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परमावश्यक प्रार्थना | 


छुट्टी | 


M2 


कुछ समय के लिए सरस्वती से 


SVB ग्रारों की नौकरी करते हैं उन्हे 
कभी कभी, आवश्यकता के AT- 


ज्‌ 
| Es सार, थोड़ी बहुत wet भी लेनी 
ककती, पड़ती है | इसके सिवा तिथि 


त्याहार ue रविवार आदि की 
भी उन्हे छट्टी मिलती है । ज्ञा लोग सरकारी ggati 
में काम करते हैं उन्हे ता साल में दे तीन qm 
आठ आठ qu दस दिन की छुट्टी एकही साथ 
बिना मागे मिल जाती है। सरकारी कचहरियाँ at 
कभी कभी महीने महीने भर के लिए बन्द हा जातो 
हें । तिस पर भी--इतनी छुट्टियाँ देने wc भी-- 


सरकार अपने मुळाज़िमां को साळ मे एक महीने को, . 


आरियतन छुट्टी देती है । इतनाहीं नहीं, ज़रूरत 
~ M [ny CON 
पड़ने पर, वह दुख दिन की और भी छुट्टी देती*है | 


e 
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हमे सरस्वती का सम्पादन करते आज पूरे 
सात साल हा गये पर हमने एक दिन की भी 
छुट्टी सरस्वती से नहीं ळी । हिन्दी के साप्ताहिक 
पत्र ता साल में दिवाली-दशहरे पर हफ्ते दे हफ्ते 
की छुट्टी ले भी लेते हैं; पर सरस्वती का काम 
बराबर एक सा जारी रहता है | जो लोग दूसरों 
का काम करते हैं वे कसी कभी, अनिवाय्य कारणां 
से, अपने काम पर देरी से भी wads! परन्तु 
सरस्वती ने निवाय्य अथवा अनिवाय्य, किसी भी 
कारण से, गत खात वर्षा मे, एक qu के सिवा 
कभी अपने पाठकों के पास पहुँचने में देरी नहों 
की । इससे हमारा यह मतलब नहीं कि सरस्वती 
ने किसी पर कुछ एहसान किया । नहों, जिस बात 
को उसने अपना कतेव्य समक cea हे--जिस 
बात के वह अपना धम्म समभती है--उसे करने 
मे हों उसने अपनो कृताथेता मानो है । मासिक 
पुस्तकों का कर्तव्य है कि वे यथा-समय निकले | 
इस HAA को खदा सामने रखकर जिस महीने की 


o 
aF 


f 


2 सरस्वती | 


AA 


^ 


सरस्वती हाती B उसी महीने--कुछ समय d 
महीने के आरस्मही में-वह निकल जाया करती 
है । इस तरह सरस्वती के नियमपूर्वक पाठकों 
के पास यथासमय पहुँचाते हमे. जैसा हम ऊपर 
कह चुके हैं, सात वर्षे हुए। अब हमें सरस्वती से 
कुछ समय के लिए ger लेने की ज़रूरत हुई है; 
हर महीने सरस्वती के चालीस पचास पृष्ठों के 
लिए हमें जूही के मैदान में रहकर मज़मून लिखना 
Sc एकत्र करना पड़ता है | चित्र भी उसके लिए 
ga Peat मंगाने पड़ते हैं जा विद्वान्‌ हैं, जा 
प्रभावशाली हैं, जिनके मित्र आर परिचित जन दूर 
दूर तक बड़े बड़े शहरों में पाये जाते हैं, जिनके 
एक दुफे कहने मात्र से अच्छे अच्छे लेखक बड़ी 
खुशी से लेख भेजते हैं उनके लिए किसी मासिक 
पुस्तक का निकालना एक सहज सा काम हो 
सकता है | परन्तु अभाग्यवश इनमें से एक भी बात 
हममें नहीं । अतएव हर महीने सरस्वती को समय 
पर निकालना हमारे लिए बड़े परिश्रम ओर बड़ी 
जाँफिशानी का काम है ! यह बात वही लेग 
अच्छी तरह समभ सकेंगे जिन्होंने हिन्दी के GET 
agaa भाषा में पचास साठ पृष्ट की मासिक 
पुस्तक निकालने का श्रम, अथवा यों कहिए कि 
साहस, कभी किया होगा । फिर एक बात ओर भी 
है। सरस्वती-सम्पादन के सिवा गत कई वर्षों में 
हमे चार पाँच बड़ी बड़ो पुस्तकं भी लिखनी पड़ीं | 
उनके नाम ओर विषय आदि का seu सरस्वती 
में यथासमय हे चुका है | ये पुस्तकं भली हैं या 
बुरी, इस विचार की यहाँ पर ज़रूरत नहीं | कहने 
का मतलब fan इतनाहों है कि इन पुस्तकों के 
लिखने में भो हमे बहुत परिश्रम पड़ा | हमने अन- 
जान में अपनी शारीरिक शक्ति से बाहर काम 
किया । प्रति बड़ीही कठोर न्यायाधीश है । उसके 
नियम का उल्लंघन हुआ कि दण्ड मिला । रहम 
करना--दया दिखाना--वह जानती ही नहीं | उसने 
जान अनजानपने की ज़रा भी परवा न करके हमें 
उचित दण्ड दें दिया । हमे आज दे वर्ष से उन्निद्र 
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राग हा गया है। कभी कुछ RA ÈT जाता है, को 
बढ़ जाता है । किसी दिन घंटे दा घंटे नोंद आजाती 
है, किसी द्नि बिल कुळही नहीं आती । इस दशा 
में साहित्य-सस्बन्धी सारा कांम छोड़कर हमारे लिए 
विश्राम की बड़ो ज़रूरत है। अतएव हमने xg 
समय के लिए सरस्वती से छुट्टो ले ली O 
हमारी अनुपस्थिति मे सरस्वती का सम्पादन- 
काय्य एक ऐले विद्वान्‌ ने करना स्वीकार किया है जा 
HATA भाषा के ग्राचाय्य होकर संस्कृत भी अच्छी 
जानते = | s$ में भी आपकी oum गति = । 
हिन्दी के विषय में ay कुछ कहने की जरूरतही 
नहीं । जिन्होंने आपके UUAA में “ कान्य- 
met" मासिक पत्र के पढ़ा होगा वे जानते होंगे 
कि उस समय किस Gur से ae सम्पादित 
हाता था | आपके कई एक महत्त्व-पूर्ण छेख सरस्वती 
में भो निकल चुके हैं | दे! Sa अभी पिछली दा 
संख्याओं में प्रकाशित हुए हें । आप यहाँ कानपूर 
के स्थानीय कालेज में प्रोफेसर हें । Ta याग्य Ie 
विद्वान. सम्पादक के हाथ में जाकर सरस्वती के 
बहुत कुछ उन्नत हा जाने की आशा है | अतएव 
सरस्वती के प्रमी पाठकों को विश्वास रखना चाहिए 
कि, अगले साळ, उनके मनेएरञ्जन की विशेष वृद्धि 
करने He उन्हे नये नये तथा उपकारी लेखों से 
अधिक लाभ पहुँचाने का पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया 
है। यह बात सरस्वती की FSA आगामिनी संख्याय 
देखने से प्रमाणित हो जायगी । आशा है, अगले 


साल चित्र भी विशेष अच्छे ATAN | रंगीन चित्रा 


की संख्या बढ़ाने की भी चेष्टा की जायगी | 
अब से सरस्वती मे प्रकाशित होने के लिप 
लेख, सम्पादकीय कार्य से सम्बन्ध रखनेवाली 
< ` ~ A E 
चिट्टियाँ, समालोचना के लिए पुस्तक AT बदले 
के समाचारपत्र आदि 
AG - 6 Si a A q 2 
परिड़त देवीप्रसाद जी शुक्क,बी ए०, 
CN 
, BUA, कानपुर 
का भेजे जाने चाहिए | आपही कुछ समय 


के लिए 
सरस्वती का सम्पादन करेंगे | i 
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संख्या, १ | 

जौ महाशय आज तक सरस्वती मे लिखते रहे 
हे वे, आशा है, अब भी उसे अपनी कपा का पात्र 

N N ` EN " 
बनाये THAT MIT अपने लेखें द्वारा उसके कलेवर 
का पुष्ट करते रहेंगे | 

जिनसे हमारा पत्रव्यवहार है उनके और अन्य 
सज्ञनां के भो किसी पत्र का यदि हम भविष्यत्‌ में 
उत्तर न दे GH AT उसका कारण हमारी असमर्थता 
EmA जाय, आर कळ नह )। 

अन्त मे हम अपने wur पाठकों, ग्राहकों Az 
सहायक्कां से प्राथना करते हैं कि गत सात वर्षो में 


| यदि हमसे ज्ञानतः अथवा अज्ञानतः काई भूल BT 
'गई हा, किंवा यदि हमने अपने किसी काय्य से 
उन्हे खेद पहुचाया या अप्रसन्न किया हा, ar वे 


उदारतापूचकर हमे तदर्थ क्षमा करे । शरीर का 
कुछ ठिकाना नहीं | सम्भव है, हमारा यह लेख 
आखिरी हो are फिर कभी उनसे इस तरह Sr 
द्वारा मिलने का HERD न मिले :— 

उदूघाडितनबद्वारे पञ्जरे विह्गोऽनिल्लः | 

यत्तिष्ठति तदाश्चर्य्य प्रयाणे विस्मयः कुतः ॥ 

जुही, कानपुर l 

३१ दिसम्बर १९०९ J 


पकाशक का निवेदन | 


Na सी महीने से “अदीब” नाम का एक 
मासिक पत्र इस प्रेस से sg में 


महावीरप्रखाद्‌ द्विवेदी | 


y $ i निकलनेवाला है । इसका विज्ञापन 
Sat मे ES 
W7S सरस्वती मे प्रकाशित हे! चुका 


"है । उसे पढ़ कर कुछ wen 
अप्रसन्नता प्रकट की है । उनका खयाल हे कि इस 
नये पत्र के कारण सरस्वती की उन्नति में बाधा 
aay । qug हम विश्वास दिलाते हैं कि उनका 
प्रह भय सर्वथा निमू ल ग्रौर भ्रमात्मक है | 

कुछ महामहिम महाशयों ने “ अदोब ^ निका- 
Ba के हमारे विचार का धार विरोध किया है | 
|न्होने जा विरोधात्मक लेख लिखे हैं उनको हमने 
प्रच्छो तरह पढ़ा Are उन पर विचार भी किया | 
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पर लेखक महेदयां ने जिन दलीलेां से काम fear 
वे प्रायः निःसार हैं । आशा है, पाठक हमारे इस 
करिज्चितू कठोर वाक्य के लिए हमे क्षमा करेंगे | 
हम पूछते हैं कि जा लोग fum zz जानते हें--जञा 
लाग सिफ फारसा अक्षरों से परिचित हें--उनका 
यदि काई उस भाषा ओर उन अक्षरों में अच्छे अच्छे 
लेख सुलभ करा देने की चेष्टा करे ओर तद द्वारा 
उनको ज्ञान-वृद्धि में सहायता ward ते वैसा 
करने से उसे रोकना किस शास्त्र, किस स्मृति 
किस नीति-अ्रन्थ के अनुसार पुण्य का कार्य समभा 
जा सकता हैं ? Atha म अनन्त ज्ञान-रल्ों का 
APE भरा पड़ा है । उसे कितनेहीं विद्वान्‌ अँग- 
रेजी जाननेवाळां के लिए उस भाषा में परिवर्तित 
कर रहे हैं । “अदीब ” का PIED करनेवाले की 
दृष्टि मे क्या ये लब पापात्मा, मन्द्वुद्धि ओर देश के 
डुशमन हें? इन प्रान्तां में कितनेहीं पुरुष ऐसे हैं 
जा सस्कृत WL हिन्दी को बडो ही पूज्य हृष्टि से 
देखते EI इतनाही Al वे अपनो अंगरेजो-वक्तताओं 
तक म हिन्दी और संस्कृत के शास्त्रीय वचनों ar 
उद्धत करके अपने हिन्दी ग्रार संस्कृत के प्रम को 
प्रकट भी करते E परन्तु लाट मेकडानळ की 
आज्ञा से न्यायालयों में हिन्दी का प्रवेश हा जाने 
पर भी पूर्वोक्त खञ्जनों में से जा वकील हैं वे अब 
तक at seat मुहरिर रखने से बाज़ adi आते | 
उनको न्यायाळय-सस्बन्धी काम अब तक भी बरा- 
बर उदृही मे हा रहा है। “ata” के प्रकाशकों. 
पर परुष-वाक्य-रूपी पत्थर बरसानेवाले क्यों नहीं 
इन लोगों को अपने अभिमत पथ पर लाने का यत्न 
करते ? इन्होंने ता देशोद्धार योर मातभाषोद्धार 
देने के लिए gga खुळा बोडा उठाया है | बात 
यह है कि अपनी सुविधा.या असुविधा और अपना 
हानिःलॉभ अपनेही के अच्छी तरह समभ पड़ता 
है, तटस्थ समालोचक्ों ओर लेखकों को aati 
खेर, हम इस विषय में ओर अधिक कहने की 
आवश्यकता नहों समझते | अदीन के जारी होने से 
सरस्वती (के सम्बन्ध में किसी प्रकार की बाधा 


2 


ete 
3) 
2) 
) 
> 
? 
LO 


nae Ss 


(070 00—-  —um—————————ÀX ।ई by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


9 सरस्वती | 


आने या उसके उन्नति-माग मे अवरोध उपस्थित 
हाने के बदरे उलटा उसकी भविष्यमाण उत्तरोत्तर 


A 


उन्नत मे वृद्धि ही हाने की संभावना, नहीं पूगा 
आशा, है। हम क्यों ऐसा कहते हैं, इसके बतळाने की 
यहाँ पर आवश्यकता नहों । 
हम अपने कथन की सत्यता ग्राहके का शीघ्र ही 
aaga प्रमाणित करके दिखलाने का यथाः 
शक्ति प्रयत्न करेंगे हाँ, इतना हम अवश्य निवेदन 
किये रखते हैं कि इस साल सरस्वती मे कितने ही 
नये नये are बड़े ही महत्त्व पूण चित्र निकलेंगे । 
प्रबन्ध पेखा किया गया है कि जहाँ तक हा सके, 
हर संख्या मे एक रंगीन चित्र प्रकाशित किया जाय 
Xn उस पर सरस्वती के सिद्ध कवि बाबू मैथिली - 
arcad गुप्त की रसवती, मनोहारिणी ओर ग्रोज- 
स्विनो कविता पाठकों को भेंट की जाय | यह ऐसी 
बात होगी जा एक आध बँगला मासिक पुस्तक के 
Sie कर इस देश की अन्य किसी भाषा की किसी 
मासिक पुस्तक में आज तक नहों देखी गई | इसके 
सिवा कई एक ऐसे विद्वान्‌ ,लब्ध-प्रतिष्ठ Tt सुलेख क 
महाशयो के बहुत ही उपयोगी m मननुयाग्य लेख 
प्रकाशित करने की भी चेष्टा की जायगी जिनके लेख 
अन्य किसी मासिक पुस्तक मे पाठकों ने शायदही 
कभी पढ़ा हा । आशा है, इस समय हमारी इतनीहों 
कैफ़ियत इस विषय मे काफ़ी समभी जायगी । 


प्रकाशक, सरस्वती, इंडियन प्रेस, प्रयाग । 


विविध विषय । 
१ --व्योम-यान | 


STEMMED. या सात बरस पहले व्योमयानां का 
B Ds. jp ज़िक्र तक करना अपनी हँसी 
4 छै; ,६ कराना था। व्योमविहरण की 
DE E ang लोगों को असम्भव सो 


मालूम होती थां। थाड़ेही अरसे में 
देखिए पाइ्चात्य देशों ने कया से 
कया कर दिखाया। अब जिधर देखिए, व्योमयानें ही 


f 


DM 
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SE 
का यश गाया जा रहा हे। अखबारों के पढ़नेचाले - 
A AS wR ~ ` | 
टकटकी लगाये बेठे रहते हे कि देखें आगमि ग्र si वि 


व्योमयानों के सम्बन्ध में क्या नई बात सुनने मे आती. सुर 
है। यूरपवाले भी जिस काम को छे बैठे उसे बिना के: 
अन्त तक पहुँचाये छोड़ते ही नहों--हताश होना जि 
जानते हो नहीं | व्योमयानों हो को लीजिए । उडते कया 
sea कितने ही ळाग नीचे टपक पड़े Sm चल व्हि 
बसे | व्योमयान ही आकाश में टूट गया। हवा के 
ककोरों से स्थल के ऊपर से जळ के ऊपर जा पहुँचे 
पर इन निडर बीरों ने मैदान न छोड़ा । उस दिन 
का ज़िक्र है कि 'रिपबलिक' नामक व्यामयान d T 
टूटने से कई प्रसिद्ध gis व्योसयानेंं मे उडनेवाहे "` 
मर गये । पर, दूसरे उड़नेवालें के चित्त में ज़रा 2: 
घबराहट न आई । जिस YS से एक के प्राण गये T: 
दूसरा उससे सम्हळ गया। ines मे लंडन से Mj 
मंचेस्टर क़रीब १९७ मील E | कनल काडी जा र 
मिनट में ७० मोळ की रफ्तार से उड़ चुके हैं लंडन 
से मंचेस्टर खास ख़ास स्थानां के ऊपर हाते हुए निः 
आकाशा-मार्ग से व्योम-यान-छ्ारा पहुँचेंगे। १००० 
पाउंड यानी १५०००० रुपये इनाम THE गये हैं। इसी दि 
तरह के साहस अन्यान्य देशों में भो हा रहे हैं। व्योम x 
याने की are होती है । बाजी लगती हे कि कै यह 
कितनी दूर आसमान म चढता ह ओर लि तेज़ हा 
मागता है । सो सी मील तक की ते ae ६ 
चुकी | लाग हज़ार हज़ार फोट ऊँचे ओर घंटे मॅश 
मोळ के हिसाब से उड़ चुके | लेकिन अभा संता 
कहाँ ? ऐसे जुटे हैं कि मानां अपने अपने ्योमयातै , 
के। पुष्पक-विमान बनाये बिना न ee A. 
व्योम-यानों के कारखाने |g 
व्योमयानों के कारखाने भो खुळ गये | हो 3 & 
है कि कोन कितना सस्ता और बढ़िया व्योम 
तैयार करे | थोड़े ही दिनों मे व्यामयान मोटर ग १९ 
से सस्ते बिकने लगेंगे | फ़ाँस का एक 
ब्लीस्थि नामक व्यांमयान को केवल ४०९ प 
६००० ) छः हज़ार रुपयों में ही बना 
fà 


छेथम अन्टेनाइट के १५००० २०, वाइस $i f 
zo AIL राइट के १८००० रू० GIA मॉगता है. c 
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विविध विषय । ; 


URR ० 
संख्या | 

नेवाले 

Wd विभागों में भी परिवर्तन हा जाय । जो स्थान पहले 

आती सुरक्षित और काम थे कालान्तर में वेही जळयानों 

व बिना. के कारण अरक्षित ग्रो सुगम हो गये इसी तरह 
होना जिन स्थानां के जळयानों ने सुरक्षित कर रक्खा है 

| उडते कयां आइचर्य्य यदि व्योमयान उन्ह निबळ HI अर- 

र चल क्षित कर दे । ° 

हवा के २-दध दहने की 

पहुँचे | 

स दिन 


दे तकीब | 
aha age ही Sr नहों किन्तु पशुओं को भी 
यान के GT कर छेता है। यह बात हम wll सदेव से सुनते 
saga UR देखते चळे आ रहे हैं। मिसेज हावी नाम की 
m रमशी ने पशुओं के सड़ीत-प्रेम से भी एक 
गण íj BISA निकाल लिया | जिस समय मिसेज़ हावी की 
डन o गाय gA जाती हैं उस समय आप बड़े मधुर स्वर 
A से बाजा बजाती È | उनका अनुभव है कि इस तरह 
गाये SF ज़्यादा और अच्छा देती हे । अमेरिका के 
7 wm दूसरे डेरीफ़ाम में दूध TAA की एक और तर्कोब 
त इ) निकाली गई है। रबर का एक पेसा यंत्र तैयार 
. क्रिया गया है जिसके पम्प एक ओर थने! में लगा 
SUS दिये जाते हैं Are दूसरी ओर बतैन में | दूध बहुत 
: i वच्छ ग्रार नाप में ज्यादा बतेन में आपसे आप 
के न पहुँच जाता है। पशु को भी कोई तकलीफ़ नहीं 
तना पै हतती । 


दौड है 
३-#*श्रीराधा ओर कृष्णा के चित्र के 


ii में ९१ 
बनन का. समय | 


भी स 
यो | “ श्रीराघा और कृष्ण का चित्र जा सरस्वती के 
भाग १० do ४ मे छपा है वह टाड राजस्थान में 
डला भो छपा है। इस विषय में मुशी देवीप्रसादजी ने 
द्रोमया/ चित्र-चिन्तवन नाम का एक लेख सरस्वती के भाग 
र-गाडिरे १० संख्या ११ में छपवाया है। इस पर मुझे भी 
कारखा कुछ निवेदन करना है, यह चित्र टाडस राज्ञस्थान 


।उंड यर के प्राचीन एडीशन में, जिसका मूल्य १५०) रुपया 


तैयार. i 5 
MU * AGH फतहंलाल महता, उदयपुर (राजपुताना) से 
re! | लिखते हूँ ° 


MI ळर ल 


है, छपा था । यह ते हमें माळूम नहीं कि करनेल 
टाड को यह चित्र किस प्रकार प्राप्त हुआ, पर प्रसिद्ध 
चित्रकार राजा रविवर्मा का उदयपुर आगमन 
सन्‌ १९०१ मे, हुआ था Are क़रीब ६ मास के वे 
यहाँ रहे भी थे । यहाँ पर राज्य में उन्होंने ५ चित्र 
श्रीमान्‌ उद्यपुराधीश की आज्ञा से महाराणा 
प्रतापसिंह, अमरसिंह, राजसिंह, जयसिंह Are ze. 
फ़तंहसिंह के बनाये, ज्ञा ग्रब तक राज-भवन की 
दीवारों पर लगे हुए हैं आर राजा रविवर्मा की 
कुशलता का परिचय दे रहे हें। राजा रविवमा से 
मेरी Hat हे! गई क्योंकि वे यहाँ मेरे ही द्वारा बुळाये : 
गये थे । संयोगवश यह चित्र उन्होंने टाड राज-स्थान' 
मे देखा । उनके! चित्र पसंद आया ग्रोर उन्होंने उस 
चित्र की तसवीर तेल के रंग में रंगीन बनाई are 
बतै।र यादगार के मुक दी जो मेरे मकान में 
लगी हुई है। चित्र अत्यन्त उत्तम है । इस चित्र के 
विषय में राजा रविवर्मा ने १ ata स्वयं बनाया था. 
जिसे मै नीचे लिखता हुँ । उससे यह भी प्रकट हे! 
जायगा कि राजा रविवर्मा केवल चित्रकारही न थे 
किन्तु संस्कृत-शछो कों की रचना भी कर सकते थे । 


लीलातामरसं त्वयार्पितमहं wet राधे कथं ` 

प्रीत्या यत्‌ स्मरशायकः खलु TMs मां बाधते | 

को वा वाञ्छति भीषणं विषधरं gar करे क्रीडितु 
तस्मात्‌ प्रेयसि देहि तावकमुखाम्भोजं मया काङच्तितम्‌ ॥ 


इसी ?छोक पर यहाँ के कविवर फ़तहकरनज्ञी 
ने जा एक सपैया बनाया है वह यह du 


खेलन को मुदि Waa देत 33 
net किन राधे कहें चितलेनो ।. .. 
मनमथ-सायक ये दुखदायक निक: 
बाधत हैं ग्रबही सुखदेनो । . 
क्रीड़न का कर मे करभारु | 
भुजंगम चाहत की पिकबैनी . | 
Sata ताहिते माँगत हों SPEC 
तव देहु मुखांबुज अंबुजनैनी ॥१॥ . . `; 


^ 


—- 
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-संतसई-संहार | 
` सरस्वती से बाज बाज़ लॉंग नाराज हे! जाते 
हैं ग्रेर उलहना देते हैं कि वह पुस्तकों की कड़ी 
समालेाचनायें FA करती है । उनका कथन है कि 
समालेचना ही करनी है. dT मोठे मोठे वाक्या मं 
‘fag “परन्तु लगाकर इस ढंग से बात कही जाय 
कि लेखक के जरा भी बुरा न मालूम हा । ऐसे 
सज्ञनां के पण्डित पद्मसिंह शम्मा कृत “सतसई 
संहार”. जा सरस्वती के कई Agi में प्रकाशित RT, 
जरा खटकेगा | परन्तु हमे उन मित्रों से केवळ यही 
चिनये करनी है कि सरस्वती को हिन्दी साहित्य 
से प्रेम हे । उसे किसी से ईष्योद्वेष नहीं । साहित्य- 
सम्बन्धिनो युक्तियुक्त वांती जा कुछ कही जायगी 
सरस्वती प्रसन्नतापूर्वक् उसे निष्पक्षपात अङ्गीकार 
करेगी | जिन ग्रंथकारों के. ग्रंथां की कड़ी समाले 
चनायें की जाती हैं उन्हे भो बुरा न माननां चाहिए | 
क्योंकि - र 
नो शक्‍य एव Wea sel Wall 
ज्ञालुं मिंतस्य महतश्च HAART: | 
को नाम तीत्रपवनागममन्तरेश | 
भदेन वेत्ति शिखिदीपमणिप्रदीपो ॥ 


y -मानव-रहस्य । 

इंगलेंड के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता डारविन के परिणाम- 
वाद ( Evolution theory ) पर सरस्वतो में पहले 
भो एक लेख निकल चुका है | यद्यपि इस परिणाम- 
वाद्‌ का बहुतेरे पाइचात्य विद्वान्‌ नहों भी मानते 
तथापि हक्सले,टिन्डळ, स्पेन्सरआदि कई तत्त्ववेत्ता प्रो 
का विचार इस विषय मे बहुत हो es था । श्रोयुत 
महेन्दुलालजी गर्ग लिखित मानव-रहस्य शोषक लेख 
जा सरस्वती के इस BSE में प्रकाशित किया जाता 
है उसे भी परिणामवादी पाइचात्य तत्त्ववेत्ताओं की 


वाद के न माननेवालें का इस विषय मे क्या कहना 
है वह हम किसी आगामि ag मे अपने पाठकों की 
भेंट करने का उद्योग करेगे | 


* 


r 


,सरस्वती | 


विचारश्टड़्ला का एक कड़ा समाभए | पारणाम-, 
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६-मारतष्का का नाप-जाख | ( 


यूरप के बहुतेरे विद्वानों के मस्तिष्को की नाप 
जाख करने का बड़ा GET हे । वे खापड्यां के मार 
लेने आर तालने तेलाने ही की फ़िक मे रहते हें। 
यह सब बखेडा वे इस खयाळ से करते हैं कि 
मस्तिष्क के तै[छ से ग्रोर बुद्धि से घनिष्ठ सम्बन्ध है 
जिसका जितना भारी भेजां उतनाही बह ज़हीन। 
परन्तु अध्यापक टामस अप्तरीकन Hus में लिखते 
हैं कि यह इन लागों का निरा ख़ब्त है। मस्तिष्क की 
ताल से बुद्धिमत्ता का पता लगाना ऐेखाही असम्भव. 
है जैसे किसी घड़ी की ताल से पता लगाना कि 
घड़ी केसी है। guru मस्तिष्क भारी भी 
हाते हें ओर हटके भो Renar, टगनिफ़ से कहाँ 
ज्यादा बुद्धिमान्‌ समका जाता था परन्तु उसका 
मस्तिष्क dig में क़रीब क़रीब आधा ही All न यही 
बात किसी तरह सिद्ध हे! सकती है कि TTA 
दीघेकाय लाग ही बुद्धिमान्‌ हुआ करते हैं। क्योकि 
इसके विपरीत भी लाग बुद्धिमान्‌ हुए E पास्ट 
बड़ा ही बुद्धिमान था, पर उसके बुद्धि का विकास 
हुआ जब उसे लकवा लगा | इसी तरह 
हबेट स्पेन्सर, डारविन, ata हटमन पोप, नेपालि 
यन इत्यादि बड़े बड़े बुद्धिमान्‌ शरीर से कुछ 
ज्यादा पुष्ट न थे। 

सम्भव है कि इन Sat की तन्दुरुस्तो बहुत. 
परिश्रम करने से बिगड़ गई हा । जा हा, टाम 
साहब का यह भी मत न समभिएगा कि शरीर 
fase हा जाने से बुद्धि बढ़ जाती है | 

-मीरअली के लेख का नमूना | 

आप जानते हैं कि जिस लिपि में फ्रारसी च 
उदू us लिखो जाती है उसे alain कहते É 
इस लिपि के पहले Gea, ताक़ोमुहक्रिक, नर 
रेहाँ, रक्ता, तालीक, कूपी आदि लिपियाँ sui 
थां जिनमें कि फ़ारसा म्रोर arit sara लि 
थी | कहते हैं कि नस्तालीक़ के. प्रव्रतेक खाजा í 
ग्रळी aad थे । यद्यपि यह मत संवेथा सिद्ध 


| 
| 


D» 


AIA के लख का नमूना । 


$ : इंडियन प्रस, इलाहाबाद 
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संख्या १. | 


० 


है क्योकि मीरअली के पहले भी नस्तालीक़ में लिखो 
हुई पुस्तक मिळती हैं, तथापि इसमें संदेह नहीं कि 
' मीरअली एक बड़े gaga लिखनेवाले थे AT 
| उन्होंने नस्ताळीक़ लिपि का बड़ा प्रचार किया । जा 
हा, क़रीब चार सा बरस हुए जा शेरे उन्होने बाबर 
| बादशाह के समय में लिखी थीं उस लेख का चित्र 
| आज आपकी भट है असली चित्र जिसकी प्रति- 
कृति आप देखते हैं बहुत ही मनोहर है। Ararat 
लोग ता इसके लाम्‌ के दायरां पर SE हे! जाते हैं 
| और बाह चाह की भड़ियाँ बाँच देते हैं । दोरे m 
उनका मतळब थह है: 
quu sper बर आवर्दो बुळबुळाँ मत्तन्द 
जहाँ sai शुदे! याराँ ब ऐश बिनशाल्तन्द्‌ | 
ein मजलिस माँ खुद हमेशा दिल मी az 
अलल wae कि पेरायये बराबत्तन्द ॥ 
अथात्‌ Gea ने कली निकाला HIC quae 
मस्त हैं, जहान जवान हुआ HIC यार ऐश के लिए 
as | हमारी मजलिस का यार हमेशा दिल gaat 
है, ख़ास कर इस वक्त, जब कि उसे जेवर पहनाया 
गया है । 


SN 


| नये सन्‌ का स्वागत.। 
' भारतवर्षे की ओर से सन्‌ १६१० ईसवी 
का स्वागत d 

(CRE 

स्वागत नूतन वर्षे | समयद्रुम की नव शाखो | 

| स्वागत वर्षे नवीन | जगत जन की अभिलाषा | | 

| स्वागत दशन-येग्य मान्य नूतन अभ्यागत 

स्वागत प्यारे व्यक्ति ! अनेखे स्वागत | स्वागत !|॥ 

(२) 


स्वागंत qaaa ख/ठपञ्च-दिनगो[रव गित | 
। पञचाशत्‌-युत-युग्म-भव्य-सप्ताह-खुगभित | | 


e 


T १२ हफ्ते 


T - 


नय सन्‌ का स्वागत | 


e 


स्वागत द्वादरा-मास छटा से भानेवाले | 

स्वागत पटत्र्तु-मयो महाछचि ळानेचाले | ॥' 
(३) 

स्वागत उत्तर-कालसिन्घु» के tars अदित | 

स्वागत eu विशाळ-गणित के अङ्क nafga | | 

स्वागत परम भविष्य-चन्द्र की कला शोभना | 

स्वागत HAA महाराग की एक HTI | ॥ 
(४) 

कहता भारतवष, देश उत्कष, वर्षवर | 

चले आइये तात ! रुचिर अनुकूल रूपधर | 

ईसाई सन्‌ राज | साधु का करके बाना 

ईसा यशा के हेतु शान्ति दीजै विधिनाना ॥ 
(५) 

है यह शिरिर-प्रवेश, चाहिए कृपा विशाला 

बरसाना दुभिक्ष-अ्रती पर पूरा पाला | 

किड्चित ही है जगी देश-सेवा की गर्मी | 

तद्रक्षा-हित उचित आपके! पूरी नमी ॥ 
(६) 

भा सन-सन्त | वसन्त देश मे ऐसा आवै , 

संपत-वन में सदा कोकिला सुख की गावे | 

उद्यमद्रम-समुदाय माद | मय कुसुमित हावे 

दिव्य सफळलतासुमन देवपद आपत होच | 
GST 

मिलै ग्रीष्म में शीत सम्मिलन-मळय-राख क्री 

BA परस्पर प्रीति पीतिमा अमलतास की | 

ईशं-भाञु-कर-निकर भाव-हिमगिरि पर छावे 

द्रवित मनेरथ-चरफ -देश-सिञचन के धावे 


आनेवाला समय स्वरूपी सिन्धु । 


| सुगन्ध, आनन्द CI कर्मयोग की सूक्ष्म सूचना । 

$ ऊंचे भावरूपी हिमालय परु (ईश) भानु के 
कर ( किरण ) छाने से जमा हुः मनोरथ रूपी बर्फ 
द्रवित होकर सत्र देश को ( उसद्रव से ) सिक्त कर दे 
( कर का अर्थ हाथ ईश रत्ता का सूचक हैं ) | 


o 
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पावस में उत्साह-मेघ बरसात मचावे र्ल 


हरी भरी व्यापार-भूमि की कृषो बनावे । 
देश-राग-हिन्देल* dz सज्जन सुख पावे 
ga शिक्षा के मार पपीहे शब्द सुनावे ॥ 

(९) 
शरत चन्द्रिकां भरतखण्ड द| कोति सुहावे 
परम-हं ल-गन-राज हं ल-चन विचरन भावे | 
अमल-समय-सर हृदय कमळ दल रहे प्रफुलित 
ara उग्र अगस्त] पंक जा fau उपस्थित ॥ 

( १० ) — 

Agaa ! हेमन्त देश में ऐसा लाना 
थर थर काँपे देश-द्रोह का दळ दीवाना | 
देश-हितेषी धीर प्रथा के गमे मसाले 
सेवे, ओढे, नमे स्वदेशी प्रेम-देशशाठे ॥ 

( ११, १२ ) 
(नव-कान्सिल-संवृद्धि-सिद्धि हो पूणे रूप d, 
राजा-प्रजानुराग वृद्धि हे! पूण रूप से | 
विविध-जाति-समुदाय-प्रीति हा पूण रूप से 
शासन-विधि में नोति-रीति हा पूर्ण रूप से ॥ 
हैं ऐसे ही विविध मनारथ विपुल हमारे 
है उनका साफल्य पूण विधि हाथ तुम्हारे | 
स्वागत मे हे विनय बिदा जब हाय तुम्हारी 
कहें लोग सब ^ था उनोस से दस हितकारी ”॥ 


पूण | 
S 
ॐ देश के प्रेम का (डोला | 
+ कीर्ति rug उज्वल है । 
So qo"mmer क्रा उदय शरत्‌ में होता हैं। लोक-हित 
“करने में जो उग्र हें वही अगस्त्य यहाँ अभीष्ट हे | (अगस्त्य 


के उदय से जल शोषण होता हे ) 
& नवीन कौंसिज्ञों के बढ़ाये जाने की सफलता । 


[d 
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मद्गगवद्गीटा के अमूल्य नाम ₹ 


AN कै।न नहीं परिचित है 

" XB अद्वितीय ज्ञान के! भगवान्‌ कृपा में प 

XX AXE न्द्र ने अजुन का बोध fd 

See बोध sy दी i 
p उन्ह युद्ध क EG AAT wig आएं 


लिए कहा है। जब कारवीय ग्रे! से : 

युद्धाथे एक दूसरी के wg. दिर 

हीं उसी unu यह कहा गया वि 

Ayn | Hc 

sp कथन है sam "C 
E z 


पाण्डवीय सेनाये 
उपस्थित हा चुकी 
है। ambraan SU 
सर पर इतना अवकाश नहा [o सकता थाहि 
इतना बड़ा उपदेश दिया जा खकता। इस कारण ने 
उनका मत है कि गीता के मुख्य सिद्धात्ता के 
भगवान्‌ ने उसी समय कहा होगा | परन्तु SU 
विस्तारपूर्वक वणन पीछे से भगवान्‌ वेदव्यास? 
गीता के वर्तमान रूप मे किया होगा । यह मत 
कहाँ तक समर्थनीय अथवा अन्यथा है सो सहद! ठः 
पाठक स्वयं विचार सकते Eq हमे इस विषय है | 
अपना मत प्रकाश करने की आवश्यकता नहाँ। निप 
हम इस महापुल्तक की समाळेाचना लिखने नह चम 
चेडे हैं, वरन्‌ इसके मदान्‌ सिद्धान्तो wre विचार 
का यथाशक्ति दिग्दशेन मात्र कराना अपने WW _ 
की अतःपर सीमा समभते हैं । इसकी Aarts 
के लिए जिस योग्यता की आवश्यकता है. वह हमी 
equ में भी नहों देखी । इस परमेपयेगी ग्रन्थ i ओर 
हेन्दू-धम्मे Hr विज्ञान-शास्त्र के एकही मै fad | 
कर qua किया गया है ओर इसमे हिन्दू-धरम्म १ 
महत्व ग्रार उसका असली स्वरूप साफ 
पड़ता है । इसके पढ़ने से यह भी विदित हात ! a 
कि हिन्दू-थम्मे ग्रेर उसके ग्रेरस सन्तान ! 
धम्म में कितना कम अन्तर है.। इस मर्दन केव 
An विज्ञान-ग्रन्थ में एक यह भी GET 7 , किर 
आश्चर्य देख पड़ता है कि इसमें wr AIT 
के साथ साहित्य भी qz कूट कर भरा है mc 
प्रायः ऐसा देखा गया है कि विज्ञान कै 


A 


GS 


) 
| 
| 
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संख्य १ | 
/ साहित्य-शून्य ओर नीरख होते हें परन्तु इस ग्रन्थ- 

रत्न मे सरसत] भो ऐसी कुळं भरी है कि सो बार 
गाम है भी पढ़ कर इसे फिर भी पढ़ने को जी चाहता È | 
इसे इन स्वाभाविक प्रतिकूल गुणें को भी अपने काव्य 
Lay में एक साथही सन्निविष्ट करना भगवान्‌ वेदव्यास 
[quj ही ऐसे कवि का कास था । योग, संन्यास, सांख्य 
करने ३ आदि के गूढ़तम सिद्धान्तो को किस सुगम रीति 
ay से इल कविरल ने साफ़ करके रोचक स्वरूप में 
am दिखा दिया है क्रि कहते नहीं बनता। इतने गूढ 
हा m विष्यों के urb का भंडार BET हुए भो समभते 
qa में यह इतना uuu हे कि बहुत emt पर 
था दि eo जा अत्य विद्वानों Hoc आचाय्यो 
कारण oU लख ह, मूल से WU" दज्लय = | इन्हा गुणां से 
तों के. Cen कर किसी कचि ने कहा हैः-- 

Sum संवापानप्रदा गांवा दाग्था गापालनन्दनः | 
ALG रे 


यह "i 
सहृदर 
quii 
[ नहा 
बनते नहं 
विचारे 


ग्रन्थ 


श्रन्थ 


AD 


पाथा वत्स, सुधाभाक्ता दुग्ध गातामुत HET Il 
अर्थात्‌ सब उपनिषत्‌ गाय हैं जिन्हें दुह कर 
दुग्ध स्वरूप यह गीता गोपाळ-नन्दन ने निकाली 
है । सचमुच यह कथन बहुत ही यथार्थ है। उप 
निषत्‌ पढ़ते पढ़ते उनके सिद्धान्त अथवा अत्यन्त 
चमत्कारिक भाव जे हष्टिगोचर होते हैं वे सज 
गीता में जैसे के तैसे मिल जाते हें । इस ग्रन्थरल 
«da में यह भी एक गुण हे कि यदि कोई age बड़े 
लाब, भारी दुःख में भी हा We इसे पढ़ने ळगे ता 
ह हम्रो उसका दुःख कम पड़ जाता है | इसका सीधा 
ग्रन्थ सादा कारण यही हे कि गीता सांसारिक पदार्थों 
à fug TI खुख दुःखें के इतनी नीच दृष्टि से देखती 
wage कि उसके पढ़ते समय मनुष्य के विचार 
फ़ देर संसार के ऊपर बहुत ऊँचे उठ जाते हे। दुःख ता 
हाता! किसी सांसारिक कारण से ही होता है, सो वह 
Sg कारण इतना पोच समक पड़ने लगत! है कि गीता 
¶ पढ़ने से श्राप से. ग्राप दुःख घट जाता है | यह 

d केवळ डींग नहीं है वरन्‌ अनुभव-सिद्ध 
gat किसी दुःख के समय प्रत्येक पाठक इस कथन की 
gta) परीक्षा ळे सकता है । हमारा यह कथनं बहुत 
के ग्र करके. दूसरे, Wat, छठे, नवे, दसवें, ग्यारहव, 


| 
| 
P 2n 
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पन्द्रहव॑ Zi अट्टारहच Warm से विशेषतया 
सिद्ध हांगा | हमारा यह भी विचार था कि यदि 
सत्यनारायण त्रत के साथ सत्यनारायण की कथा 
न कहला कर गीता के दूसरे, wad, wea, नवे 
ओर ग्यारहवें अध्याय कहलाये जावें ता श्रोताओं 
का मनोरंजन भी अधिक हो ओर उन्ह उपदेश भो 
अधिक मिले। सत्यनारायण की कथा में जा ब्रत 
का विधान है बह ते करने के लिए हे न कि सुनने 
का A उसका जा माहात्म्य वर्णित है वह व्रत 
करने से हाता है, न कि माहात्म्य सुनने से। अतः 
यदि माहात्म्य-कथन के स्थान पर गीतां के उपयु क्त 
अध्यायों का पाठ हे! ता श्रोताओं पर भळीभाँति 
हिन्दू-घम्मे Bic बते का महत्त्व प्रकट हा । हम 
उस महाव्रत को परमात्तम मानते हैं ग्रोर उस कथा 
की भी निन्दा करना नहीं चाहते परन्तु केवळ 
माहात्म्य-श्रवण के स्थान पर गीता-श्रबण श्रेष्ठतर 
समभते हैं | गीता के विषय में एक यह भी बात 
जानने ये।ग्य है कि ईश्वर के अस्तिस्व का इसमें 
कोई प्रमाण नहीं दिया गया है वरन्‌ यह ata मान 

गई है| कवि ने इस विषय को इतना स्वयं 


` सिद्ध माना है कि इश्वर के ग्रल्तित्च का केई 


2 
e 


प्रमाण देना अनावश्यक समभा | इस विषय में 
महात्मा फ्लिंट कृत थोज्म ( इश्वरवाद ) दशनीय 
है | इतना लिख देना भी यहाँ उचित होगा कि हम 
संस्कृत के विद्वान्‌ नहीं हें ग्रार यह नहीं कह सकते 
कि इस विषय मे Crema के Fra से uH ग्रन्थ 
दुरांनोय R | 


अज हम इस ग्रन्थ-रल का यथासाध्य दिग्दशन 
कराते हें । इसमें १८ अध्याय m ७०० wala हैं । 
इन अध्याग्रो में क्रम से (१) अजुन का विषाद, 
(२) ate, (३) कम्म, (४) ब्रह्मापेण, (५) संत्या, 
(६) आत्म-संयम, (७) ज्ञान, (८) अक्षर परब्रह्म, 
(९) राज-विद्या राज-शुह्य, (१०) विभूति, (११) 
विश्वरूप-दर्शन, (१२) भक्ति, (१३) क्षेत्रःक्षेत्रज्ञ- 
विभाग, (१४) शुणत्रय-विभाग, (१५) पुरुषोत्तम, 
(१६) देवासुर संपद्बिभाग, (१७) भ्रद्धात्रय-विभाग, 


o 
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are (१८) संत्यास का वणन किया गया हैं। 


अन्तिम अध्याय का नाम वही है जे! पंचम का। 
इनके प्रारस्सिक विषय भो मिलते हैं, परन्तु अन्तिम 
अध्याय मे थोडा सा संन्यास कहकर कवि ने गुण 
अय-विभाग are जातिकमे का वणन किया है रौर 
फिर ग्रन्थ समाप्त करने के याग्य कुछ बाते परिशिष्ट 
की भाँति लिखी हैं । स्थूळरूप से इन "IRE 
अध्याओं के प्रथम षटक में याग, द्वितीय में ईश्वर 
ग्रौर तृतीय में गुणत्रय का बणेन है । प्रथम अध्याय 
सम्पूणं ae द्वितीय के दशम "ZUR तक एक प्रकार 
की भूमिका सी कही गई है | शंकर स्वामी ने समग्र 
ग्रन्थ पर टोका लिखते हुए भी इतने भाग पर कुछ 
नहीं लिखा । इसमें कौरवों ग्रेर पाण्डवों की सेना 
का कुछ वर्णन हुआ है और फिर अजुन ने शोक 
प्रकट करके कहा कि वह pota करने का 
कदापि तैयार नहाँ है, क्योंकि इससे कुलधर्म्मा का 
अभाव ET जावेगा, see व्यभिचारिणी RT 
जावेगी, वर्णसंकर उत्पन्न होंगे, ओर हम लोगों के 
साथ साथ पिंडादक क्रियाओं के लुप्त हा जाने से 
पितर तक नरक में गिरंगे ( प्रथम अध्यार ) । भग- 
चान्‌ कृष्णचन्द्र ने अ्ुन को इस झोबता के त्याग 
करने के कहा परन्तु उसने इस कथन की उपेक्षा 
करके कहा कि वह पूजास्पद भीष्म-द्रोणाद्‌ से 
कैसे युद्ध कर सकता था ? 
इसी खान से.वाव्तविक गीता का प्रारम्भ हाता 
है | जब भगवान्‌ ने देखा कि rg न का मोह प्रगाढ़ 
है ग्रोर साधारणतः नहों जा सकता ते उन्होने 
अकाट्य युक्तां से उसको समभाना उचित समक 
कर कहा कि uer के विषय में उसे शोक न करना 
चाहिए क्योंकि पंडित लाग जीने AIT मरनेवालें का 
शोक नहीं करते | जा उत्पन्न हुआ है चह अंवश्यही 
मरेगा और जा मरा है वह अवझ्यही फिर उत्पन्न 
होगा | यह स्वाभाविक घटनाये किसी के रोके नहों 
हक maize प्रकृति के अनुसार हाती ही रहती 
हैं। जीवात्मा नित्य है। वह न कभी उत्पन्न हुआ 
ह ब्रोर न मरता है | इसका प्रमाण यह है कि 


¢ 
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जिस वस्तु का कुछ भी अस्तित्त्व नहो है उससे: 


कोई वस्तु नहीं उत्पन्न हा सकती । जा qu 
किसी रूप में है उसका स्वरूप भले ही बदला क्रे 
परन्तु उसका पूण अभाव कभी नहीं हो सकता | 
यह बात तत्त्वदर्शी लेग जानते हैं। अतः यदि 
जीव काई वस्तु है ते उसका विनाश नहीं हे 
सकता ग्रोर वह पुराने कपड़े! की भाँति पुराने 
शरीर बदल कर केवळ AY शरीर धारण करता 
है। इसी सिद्धान्त के! Aata में Indestructi 
bility of matter and force ) शक्ति aq qu 
की अनाशकता कहते हैं । यह सिद्धान्त वहाँ ae 
ही दिनों से ज्ञात हुआ है परन्तु हभारे यहाँ के तत्व 
quib इसे उस समय सेही जानते थे । इस देह की 
जैसे कुमार, योवन, जरा ग्वस्थायें हेती है 
वैसे ही देहान्तर-प्राप्ति (मात) की भी अबखा 
हाती है। सो यदि प्रथम तीन Bawa शोचनीय 
नहों हैं ते| चौथी भी नहीं है क्योंकि शोच करेया 
न करे वह dr होहीगी | 

यदि कहा जाय कि जीवात्मा देख नहीं पड़ता 

है अतः उसके अमर होने के विषय मे डाका बनी हैं 

रहेगी ता इसका उत्तर यह है कि जिस पदार्थका 

आदि एवं अन्त नहीं ज्ञात है ग्रेर केवल मध्य श 

है, जैसे कि मनुष्य का (क्योंकि यह नहीं मालूम 

पैदा होने के प्रथम उसकी क्या दशा थी और मर 


f 


र्‌ 


aR 
स्व 


a 


Le 


AY AW od 


ay 
e 


? ay dj 


के पीछे क्‍या होगी ) ते! उसके विषय में शाक € _ 


भी बृथा हे | क्योंकि वह पूरे तार से एक प्रनजा _ 


वस्तु है। dat दा मे यह कहना युक्तियुक्त १ 
हा सकता कि मरने के पीछे aga AAA 
ही होगी | इस हालत में प्रत्येक मनुष्य 
धर्म रार कत्तेव्य का पाळन करना UST के 
क्षत्रिय का यह कत्तेव्य है कि यह अन्याय मिट" | 
युद्ध करे। प्रत्येक राजा पर उसकी प्रजा a 
छित होने का स्वत्व है। अतः यदि युधिष्ठिर N 
प्रजा का पालन भळी भाँति नहीं हाता हा ते T ; 
का avi है कि बह लड़ कर उनकी दशा कै - i 
और अपना कर्चव्य-पालन करें । फिर क्ष्ण | 


at ग्रप ` 
| sat 


a 
aT करे 
कता | 
यदि 
हाँ à 
पुराने 
करता 
ruci 
mq 
Tug 
iq 
रेह की 
दाती है 
AAU 
[चनीय 
करे या 


पड़ता 
बनीं ही 
गाथे का 
q ज्ञा 
लूम रि 
एर मर 


क करती ` 


gas 
qa 


rae 


संख्या १ | 


ऐसे 'युद्ध सेही पराजित होने पर भी कीति Are 


स्वगं का लाभ हाता È | मनुष्यों को कम्मे करने का 
शिकार है परन्तु उन HAT के फलों पर उनका 

अधिकार नहीं है । ईमानदारी ओर खचाई से यदि 
पूरी दृढ़ता का कार्य्य कोई करे ता उसके सफल न 
होने पर भी उसका aaa पूर्णतया पालित होता 
है ओर इस हेतु कर्त्तव्य-परायण मनुष्य को सिद्धि 
are असिद्धि से किंचिन्मात्र हर्ष विस्मय न करना 
चाहिए ओर पूण हृढ़ता से स्थित-प्रज्ञ होकर स्वार्थ 
से शरी विजय की लालसा एवं पराजय के खेद का 
छोड़ कर अपने धर्म में प्रत्त हाना चाहिए | इसी 
से ब्राह्मी स्थिति को! पाकर मनुष्य पूर्ण आनन्द को 
mg हाता हे ihe उसे किसी भी दशा मे दःख 
नहीं हाता | We अपूचे आनन्द का प्रसाद कहते हैं 
( द्वितीय अध्याय ) | 

इसी अलीकिक आनन्द को ऐसा आत्यन्तिक 
सुख कहा है जे ग्रतीन्द्रिय है (अर्थात्‌ इन्द्रियां द्वारा 
agya नहीं हो सकता ) "IC केवळ बुद्धि से 
ग्रहण किया जा खकता है। इस लाभ को पाकर 
मनुष्य इससे अधिकतर किसी भी लाभ Xr नहीं 
समभता ओर बड़े भारी दुःख से भी विचलित नहीं 
हाता | परन्तु इस दशा के पाने के प्रथम उसमे निम्न 
याग्यता होनी चाहिए :— 

सुहृन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 

साधुष्वपि. च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ 

योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थित; | 

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ 

शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 

नात्युच्क्रितं नातिनीचं चेलाजिमङुशोत्तरम्‌ ॥ 

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय: | 

उपविश्यासने युंज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ 

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर | o 


सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ 6 


प्रशान्तात्मा विगतभीत्रह्मचारित्रते स्थितः | o 
मनः संयम्य Aa युक्त आसीत मत्परः || 
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सकल्पप्रमवाच्‌ HARTA सवानशेप्रतः | 

मनसँवेन्द्रियग्रासं विनियम्य समं ततः ॥ 

शनैः शनैरुपरमेद्‌ FEM TALE | 

आत्मसंस्य मनः mem न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 

यतो यतो निश्चरति मनश्रत्चलमस्थिरम्‌ | 

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 

सवभूतस्थमात्मानं SAA चात्मनि । 

Zed योगयुक्तात्मा सवत्र समदशनः ॥ 

यो मां पश्यति सवत्र सर्वे च मयि पश्यात | . . 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति | uS 

इसका थोड़े में तात्पय्य यह है कि यह मनुष्य 
संसार के सब कार्य्यों को न केवल छोड़ ही दे वरन्‌ 
उसमें सब कुछ छोड़ने की योग्यता भी आ जाय; 
रोर वह केवल ईश्वर ही में अपना मन लगाकर 
प्रसन्न हा सके | इस मनुष्य को ऐसा हाना चाहिए 
कि किसी सांसारिक पदार्थ की ओर इसका मन 
चलायमान ही न atl यह मित्र, शत्रु, घातक, पालक, 
मिट्टी, ढेले ्रोर पत्थर को एक ही हृष्टि से बराबर 
देखे, ग्रौर संसार भर के सब पदार्थ इसे इश्वरमय 
देख qe»! इसका चित्त किसी समय भी ईश्वर के 
विचार से न हरे aie इसे प्रति क्षण ईश्वर का ही 
ध्यान रहे । ऐसे मनुष्य को उपयुक्त प्रखादरूपी 
आनन्द प्राप्त हाता है । ईश्वर इसके ध्यान से 
कभी नहीं Czar AIC यह इश्वर के ध्यान से कभी 
नहीं हटता । ऐसे मनुष्य को फिर इस संसार में 
कुछ भी कत्तव्य नहों रह जाता, चाहे वह अपना 
उपकार हा था पराया | विचार-खिद्ध भी यही 
मालूम हाता है. कि जिसका चित्त बिलकुल शान्त 
होकर ईश्वर मे लग गया है वह इस संसार का 
नितान्त तुच्छ समझेगा Bre अपने लिए, क्या पराये 
लिए भी कुछ करना उसे बाका ही stam । ऐसे 
ही मनुष्य का गीता मे स्थितप्रज्ञ, arent स्थितिवाला, 
साँख्य-योगी, ज्ञान-यागी, ज्ञानी आदि शाब्दो से प्रकट 
किया है ( छठवाँ अध्याय )। इसी' को ध्यान-यागी 
भी कह सकते हैं क्योंकि यह इश्वर ही का ध्यान 
सदैव रखता È | 


९ 


^ 
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परन्तु यह सर्वोच्च दशा एकाएको नहीं प्राप्त हे! 
AHA | इसमे ता मन के भी जीतने की आवश्यकता 
है Ar मन ऐसा प्रमाथी--वंचल, तथा बलवान्‌ हे 
कि उसका रोकना बड़ाही कठिन है। इसके लिए 
अभ्यास ग्रोर संयम की आवइयकता है (छठा अध्याय) 


इस उपयुक्त दशा के पहुंच कर HUI कलाई 
भी कस्मै नहीं करता। इरू दशा में भी पहुंचना 
कठिन है क्योंकि न चाहते हुए भी ओर इन्द्रियों से 
कम्मे न करते हुए भी मनुष्य का मन दैड़ा करता है 
Se कम से कपर देह में रक्त संचालन हृदय आदि के 
कार्य एवं भाजन किये हुए पदार्थों के पाचन आदि 
ते हुआ ही करते हें अतः कम्मे ओर ARA का 
जान कर मनुष्य विकम्म ( विहित, उचित ) का 
जान सकता है । जा कम्मे मनुष्य अपने अर्थ 
ag स्वार्थवशा अपनो कामनाओं के सिद्ध करने के 
करता है वही कम्मे हे | इसमे विचार भी शामिल हे | 
चाहे विचार करते समय ग्रथवा कभी भी मनुष्य 
उसके अनुसार कोई भी कारय न करे | अतः सूक्ष्मतया 
स्वार्थी कारय एवं विचार-कम्म कहलाते हैं | 
श्वास आदि का चलना, देह में रक्त-प्रवाहादि ऐसे 
सब कम्मे ज्ञा मनुष्य को प्रकृति के गुणां के अधोन 
हाकर अपने न चाहते हुए भी करने पड़ते हे वे सब 
अकम्मै हैं । इसी भाँति परापकाराथ अथवा स्वार्थ 
के छोड़ कर प्रे अपनी कामनाओं के सफल करने 
के विचार के छोड़ कर जितने काम मनुष्य करता है 
वे भी सत्र ware हैं ( चेथा अध्याय ) | 


अब यह प्रश्‍न उठता है कि इन दोनें में विकम्मे 
कोन हे ग्रोर Ha ma है । कम्मे मै फल की 
राशा सदैव रहती EO मनुष्य का प्रत्येक कार्य 
सदैव सिद्ध हाना असम्भव है । अतः कार्य्य की 
असिद्धि में उसके बाधक छात्र समभ पड़ते हैं 
Hc इससे उन पर क्रोध लगता है । क्रोध से 


“Fre की उत्पत्ति हाती है जिससे स्मृति विभ्रम 
हकर बुद्धि का नाश हा जाता है। ऐसी दृशां मे 


मनुष्य को उचिताडुचित का पूरा ज्ञान नहों रहता। 
A ~ 2 
( तीसरा अध्याय ), Ar तभी वह सोचने लगता हे 
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कि आज यह धन मिला, कल यह मिलेगा। al 
मनोरथ सिद्ध हुआ, मेने इस शत्र के मार डालो n. ___ 
उसका WU करना रोष है, में हों सुखी War इस्त 
रार कुलीन g Ht समान दूसरा se है। में यन्न. यज्ञ 
करूंगा, दान करूँगा, आनन्द WHAM, इत्यादि | 
Arc इन्हीं विचारा की पुष्टि में जन्म-पर्थन्त 
यल्लशोळ रह कर आसुरी प्रकृति के प्राप्त हाता है। 
परन्तु काम ओर लोभ इतने प्रबळ खानेवाले हैं > 
कि कितनाही खिलाया जांचे इनकी तृप्ति agi e 
हाती, वरन इनकी sila होने खे असि में 
पड़ने को भाँति इनकी उत्तरोत्तर बुद्धि होती चली| 
जाती है sa वृद्धि की अप्राप्ति में क्रोध को 
अधिकांधिक बढ़ती हे!ती जाती है, जिससे बुद्धि 
नाश feat दिन प्रचंड पड़ता ज ग्रे 
में शान्ति न देकर AJA का UINN करता है। ays 
(Arzai तथा तीसरा अध्याय ) | qm 
इस आ्रासुरी प्रकृति की अपेक्षा देवी प्रकृति को प्राप्ति हैँ ' 
aig उत्तमतर समभनी चाहिए । इसी को सात्विकी शातन 
प्रकति भी कहते हैं जा निम्न लिखित २६ गुण से परः 
प्राप्त होती हैः-अभय, चि तुद, ज्ञानयोग मे खिति, इत 
दान, इन्द्रियों का दमन, यक्ष, तफ, स्वाध्याय, सरलता, बह 
अहिंसा, सत्य, अक्रो त्र, त्याग, शान्ति, परोक्ष पे निदा उरू 
न करना, सब प्राणियों पर सप्तान दया, naga à 
कोमलता, est, HATTA, तेज, क्षमा, AA, शाचा मह 
mate Are निरभिमान । ( १६ वाँ अत्याय) | ६९ दुर 
प्रकृति का प्राप्त करना उत्तम अबश्य है, परन्तु ge 
हो केसे ? इसके करने मे कस्म का छोड़ना रए 
mara का ग्रहणा आवश्यक है । कस्म स्वाथ बय 
निकलता है जिसके स्थान इन्द्रिय, मन AIT इ स्च 
हें । ये तीनों उत्तरोत्तर एक दूसरे से SAAT : Bi 
परन्तु चह ईश्वर बुद्धि से भो उत्तमतर है अत a * 
पाने का प्रयल्ल करना उचित है | (तीसरा Ur नः 
इसी प्रयल करनेवाले को पंडित कहना चार्दि प्र 


> | . 

गीता में पंडित का लक्षण यह लिखा हैं * a 
zer सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवजिता: | | श 
ज्ञानाग्निदग्धकर्म्माणं तमाहुः Fea gU ॥ च्‌ 
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a 
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संख्या०१ | 


अंतः प्रकट हुआ कि कम से अकम श्रेष्ठ है रोर 
इसकी प्राप्ति के/लिए यलशोळ हाना चाहिए | इसी 
यज्ञ का नाम RAAN है ग्रेर इसी की वृद्धि से 
उपर्युक्त ज्ञानयोग प्राप्त होता है । ये TRESS 
मेँ एक ही हैं रोर याग की प्रारम्भिक दशा मे मनुष्य 
कर्मयागी होता A ne पका यागी हो जाने पर वही 
ज्ञान-यागी हो जाता है। परन्तु बिना प्रथम RÀ- 


| OU je S EN Ss oN > c. 
यागी हुए कोई ज्ञातर्‍यागी नहा हो सकता sia कि 


बिना scm शिक्षा पाये कोई पूरा विडान्‌ नहीं 
हो सकता | ( तीसण अध्याय ) | 
ऊपर कह आये हैं कि बिना RRA 
$ ngor कम्मै-यागी भी नहीं हो सकता 
` ता उसे केवळ ngA (तामसी) 
प्रकृति मिलती है Are यागी के लिए दैवी प्रकृति का 
Sat आवश्यक है | संन्यास इस WHA का केवळ 
एक रोष प्रॉरस्मिक शुण है । संत्यांसी उसे कहते 
हे “यान नद्वेष्टिन कांक्षत” (ar न किसी से 
शत्रुता करता है ग्रैर न कुछ अपने लिए चाहता है) | 
परन्तु अभी इल मनुष्य में संत्यासी हेने पर भो 
इतनी ये(ग्यता नहीं आई है कि ज्ञान यागी की भाँति 
यह लज कस्मै छोड़ दे उसकी प्रकृति अवश भी 
उसके मन से प्रेरित होकर उसले कुछ BVA RC- 
Ar! इसोलिए कहा गया है कि “संन्यासस्तु 
महाबाहो ठुः खमापुमयागतः ” ( बिना याग के संन्यास 
दुख से प्राप्त हाता है) क्योकि निना कुछ किये भी 
वह सिद्ध नहीं हा सकता | ( पाँचवा अध्याय )। इसी 
प्रकार याग भो बिना संन्यास के पूरा नहों हा सकता 
क्योंकि जे संन्यासी न होकर कुछ HEA करेगा वह 
स्वाभै-परता से भी कार्य कर सकता है। इसी से 
कहा है कि “न हालत्यत्तसकटपे| यागी भवति 
कश्चन” (बिना संकल्प छोड़े कोई कभी योगी 
नहीं हे! सकता ) | ( छठवाँ अध्याय ),। अतः 
प्रकट हुआ कि संन्यास AT याग का मिलाकर 
aa करना उचित है | अब इस मनुष्य के किसी से ° 
शत्रुता न करनी, ज्राहिए, स्वाथेपरता ने करुनी 
चाहिए परन्तु ता भी कुछ करना अवश्य चाहिए | 


गीता का ममे । 


'१३ 
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यही तीन बाते संन्यास ग्रोर याग के मिलाने से 
निकलती हैं। ऐसे मनुष्य के लिए तीन कायय कहे 
गये हैं अथीत्‌ यक्ष, दान e तप | यदि मनुष्य 
फल की आशा छोड़ कर ये काय्य करे ता उपयुक्त 
तीतो बातों की पूर्ति हाती है। इनमें यज्ञ और दान 
परापकाराथ कहे गये हैं CHIC तप आत्म-संयम 
( इन्द्रिय-दूमनादि ) के लिए । यज्ञ दो प्रकार के हैं 
अर्थात्‌ द्रव्य-यज्ञ ग्रार ज्ञान-यज्ञ । द्वव्य-यज्ञ से 
परोपकार An ज्ञान-यज्ञ से स्वाध्याय आदि द्वारा 
बुद्धि विस्तीण होकर क्षेत्रज्ञान हाता है | जिससे समय 
आने पर ब्रह्मज्ञान भी प्राप्त हा जाता है। इस क्षेत्र 
ज्ञान का वणन आगे वेगा | इसी ब्रह्मज्ञान के 
मिलने से मनुष्य ज्ञान-यागी होता हे | परन्तु इसके 
पाने के लिए पहले बहुत काळ पर्यन्त द्रव्य-यज्ञ Ae 
दान करने की आवश्यकता है । दान से केवल द्रव्य- 
दान ही का प्रयोजन नहीं है बरन्‌ इसमें द्रव्य, समय, 
बळ, सहायता ग्रादि सभी बातों का दान आ जाता 
है । द्र्य-यज्ञ द्वारा वायु मलहीन होती है जिससे 
सर्वसाधारण के! लाभ पहुँचता है मर दान-द्वारा 
सभी प्रकार के परोपकार करने होते हे । ( १८ at 
अध्याय) | इस दान के निमित मनुष्य को दान 
पात्र में गीतानुसार कुछ भी जाति आदि का विभेद 
न करके ऐसे मनुष्य बरन्‌ जीववारी मात्र की सहा- 
यता करनी चाहिए जिसे उसकी वास्तविक आव- 
इयकता et | 

विद्याविनयसम्पन्ने त्राह्मणे गवि हस्तिनि | 

शुनि चेव श्वपाके च पंडिताः समदाशिनः du 

पंडित लाग विद्या-विनय-सम्पन्न ब्राह्मण, गाय, 
हाथी, कुत्ता Me चांडाळ को समहष्टि से देखते 
हैं ग्रथीत्‌ आवश्यकता पड़ने पर सहायता करने मे 
किसी के भी न्यूनाधिक्र दान-पात्र नहीं समभते | 
( पाँचवाँ अध्याय ) | दान के उचित अर्थ लगाने से 
मिल, बेन्थम n स्पॅसर आदि के सिद्धान्तो के 
अनिन्ह्नीय Spe उचित भाग यहाँ पर आ जाते él 
मिल ने यूटिलिटेरियन ( Utilitarian ) सिद्धान्त 
निकोला था जिसके अनुसार केवल वही काय्य घस्मै- 


^ 


^ 
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काय्य. कहा जा सकता था जिससे किसी दूसरे का 
कुछ. लाभ हे। । इसमें यह भेद पड़ा कि किसका 
'लाभ Bp ? अतः बेन्थम ने कहा कि “ अधिकतम 
SAt का अधिकतम लाभ ” (greatest good to 
the greatest number ) हाना चाहिए | इस पर 
प्रश्न उठा कि कैसा लाभ | जिस पर स्पॅसर ने कहा 
कि ऐसा लाभ जिससे संसार के वासी उन्नत-शील 
हां । पीछे से यह सिद्ध हुआ कि धम्मं की अतः पर 
सोमा यही नहाँ हा सकती परन्तु यह धम्मे अवश्य 
है। यह सब सिद्धान्त यहाँ पर परोपकार द्वारा 
भीता में आते हैं | परन्तु गीता के अनुसार यह धम्म 
का द्वितीय सोपान मात्र हे। इसीलिए इन सच 
बातों के साथ ही साथ स्वाध्याय आदि ज्ञान-यज्ञ 
और apa आत्म-संयमादि येगी को तृतीय 
सर्वोच्च ज्ञान. के सोपान में पहुँचाने के लगा दिये 
गये हैं । अतः इस दूसरी दशा में यागी की परोप- 
कार द्वारा काय्य करने की बात Hl SAA ST द्वारा 
'परिपाषण हुआ है श्रेरर ज्ञान प्राप्त्यर्थ ज्ञान-यज्ञ रोर 
संयमं की भी शिक्षा दी गई है। यागी झो प्रायः 
समस्त आयु इसी दशा मे रहना है Me तृतीय 
सोपान पर यदि वह मरण-काळ भी पहुँच जाय ता 
उसे अपने के धन्य मानना चाहिए। क्योंकि “स्थित्वा 
ऽस्यामन्तकाळेपि ब्रह्म निवोणम्र॒च्छति ” - अथात्‌ 
मरण समय तक इस दशा को प्राप्त होकर योगी 
निवोण को प्राप्त हाकर ब्रह्म मे लीन हो जाता है | 
ate मत इसी द्वितीय सोपान से मिलता gear 
है। महर्षि गौतम बुद्ध का सिद्धान्त था कि ईश्वर 
हो चान हे मनुष्य को अपनी कामनाओं को जीत 
-कर अपने चित्त को सफ़ेद कागज की भाँति साफ़ 
कर लेना चाहिए | जब ऐसा हो जावेगा तभो 
उसका निवोण हा जावेगा अर्थात्‌ संसार के पुनजेन्म- 
रूपी बन्धन से वह छूट जावेगा । गीता के अनुसार 
कम्म-याग से निर्वाण तक पहुँचने मे मनुष्य ज्ञान- 
'यागी अवश्य Rr लेता है He बिना ज्ञान-याग के 
: निर्वाण नहीं हा सकता | यही हिन्दू ्रोर बाद्ध-मतों 
म भेद है। परन्तु कम्मे याग से ज्ञान-याग तक पहुँ- 
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चना प्रायः एकही जन्म में agi होता | मनुष्य in 
लोभवश होकर किसी कामना को कर चैठताई भूते! 
Ht तभी वह Htm हो जाता है । ऐसी दशा i aq 
वह स्वगे में अपने Gaul का फळ Amar, 
ते शुचि और श्रीमान्‌ मनुष्यों के यहाँ जन्म SN 
है। अथवा ARA ही के घर उत्पन्न होकर फि 2 
उसी यल मे लगता है । इसी प्रकार कई gay रा. 
संचित कर्म्मो से वह ज्ञानयोग की ऊँची सोहीओ क 
हँच कर निर्वाण को प्राप्त हाता | एक बार जान 
यागी होने से age का पतन नहों हा सकता प्री 
उसके अवशय ही निवोण मिळता हे । अतः गोत ६२ 
के अनुसार gaa की तीन श्रेणियाँ हैं अर्थात्‌- 
प्रथम--कर्म्मो मनुष्य की जे! अपनी कामनाओं की ग्रो 
सिद्धि के लिए स्वार्थ-परता तो करता है परतु 
उस स्वार्थ-परता में किसी के हानि न पहुंच 
कर यथा-साध्य परोपकार भी करता है। यही zu 
साधारण उत्तम ग्रहस्थों की श्रेणी है । ऐसे के 
मनुष्यों के! भी यथा-लाध्य आसुरी प्रकृति i 
बचना चाहिए । : 
द्वितीय-कम्मेयागी की ज्ञा कम्मयाग का GATE 
से मिलाकर परोपकार, स्वाध्याय और आत्म 
संयम में प्रवृत्त रहता है | 
तृतीय-ज्ञान-यागी की जे पूण ब्रह्मज्ञानी होत 
है dre प्रकृतिज गुणांवाले कम्मो को छोई 
रोष कोई कम्मे स्वार्थ अथवा परोपकार * से 
नहीं करता रोर सदेव ईश्वर के ध्यान मे मग तुर 
रहता है । इसी को पूर्ण शान्ति से उत्पन्न प्रसाद व्य 
सुख मिलता है जा अतीन्द्रिय ग्रेर केवल बुद्धि प्रो 
aa È । m. d 
याग का वर्णन इसी स्थान पर समाप्त हाता. 
S è जिसकी . 
Te अब यह प्रश्न उठता है कि वह ईश्वर, 5 L 
ज्ञान-यागी सदेव चिन्तन करता है, कैसा है ! v तुः 
के रूप'धर्णन में कवि असमथ है क्योंकि उस 3 
कोई रूप नहीं है। यह समस्त संसार एक TA 
वे 


है जिसके “ x a 
है जिसके “ उद्ध्वमूलमधः शाखा & । b. 


p 


E 
m : 
M संख्याः १ | 
T भूतां को कहते हैं प्रार अक्षर माया के | ईश्व र क्षर 
z से पर और अक्षर से परमेत्तम है । इसी से उसे 
= पुरुषोत्तम? कहते हैं | ( १५ al अध्याय ) | उसका 
q Waal अल्ाामभव है क्योंकि उस विस्तार का 
"a कोई अन्त नहीं है । तथापि स्थूलतया समस्त संलार 
र फि का चैतन्य रूप घही है मरार समस्त संसार उसी 
S ३ के तेजांश से हुआ Ei उसकी समस्त विभूति का 
b जानना Taras È | यह समस्त संसार उसी की 
XR विभूति का एक अंश मात्र है। इस संसार में भी 
ता ग्रा ज़ितनी'बातें| में बिशेष बळ ओर तेज देख पड़ते हैं 
: गीत घे संब उसकी विशेष विभूतिया हैं (द्सवाँ wara) | 
त््‌-- जब इन सांघाश्ण Ràt से काम ad चलता 


TR Are ww की विशेष ग्लानि और अधम्म का 
` परतु अभ्यत्यान हेपता है तब उसके तेज से एक विशेष 
al विभूति-स्वरूप व्यक्ति खाधुग्रों को रक्षा करने 


। यही 
। ऐसे 
कृति रे 


gÀ के! नष्ट करने और घम्म के संश्योपित करने 
के होता है जिसे लेग अवतार कहते R | 
यदा यदा [हि घम्म ग्लानमवांत भारत | 
च्मभ्युत्यानमधर्म्मल्य तदात्मानं GAARA, || 
संत्या परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
m धर्मासंस्यापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
( चोया अध्याय ) | 
इस व्याक्त में अन्य व्यक्तियों से इतना अधिक 
Dacia होता है कि उसके ईश्वरांश ग्रार विभूति 
से अन्य व्यक्तियों की विभूति को किसी अंश में भा 
तुलना «Ei की जा सकती | इसीलिए साधारण 
व्यक्ति इस अपूब व्यक्ति को इतना बड़ा मानते हैं 
ae उनके सामने उसमें facta इतना विशेष 
| हाता है कि उनके urge वह ईश्वर का ही अवतार 
' कहा जा सकता है। यद्यपि, वास्तव में ईश्वर ओर 
wu व्यक्ति की भी विभूतियां मे किसी भी ग्रंश मे 
| तुलना नहीं की जा सकती | इसी AE विचार से 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्र गीता में ईश्वर करके माने गये 
za ह! हैं। यद्यपि इस विभूतिवाले ग्रध्याय में उन्होने प्रत्यक्ष 
| कह दिया है कि ईश्वर की असंख्य,विभूतियों,मे 
' वे भी एक ही विभूति मात्र हें । यथा-- 


rT हात 
T id 
कार 4 
| में म 
qat 


| 
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चृष्णीनां वाखुदेवोस्मि पाण्डवानां घनञ्जयः। . 
( दशम अध्याय ) । 
इस ईश्वरीय aaa रूप का ददन मनुष्य इन 
साधारण quiu नहीं कर संकता AIT इसके किसी 
अश को भी वह केवळ दिव्य दृष्टि से देख सकता 
Èl एकादश अध्याय में इस विश्वरूप का दशन 
कराया गया है। युद्ध-वणन के सम्बन्ध मे यह रूप 
दिखाया गया है | अतः इसमे करालता का कुछ 
विशेष वणन ग्रा गया है । यद्यपि उसकी सौम्यता 
का भी दिग्दर्शन है । इसमें कवि ने सान्त प्रर 
अनन्त रूपों को Bat निबाहा है । जिस पदार्थ 
का कोई रूप होगा वह सान्त अवश्य होगा क्योंकि 
उसका रूप कहां से प्रारम्भ होगा ओर कहीं उसका 
अन्त भी अवश्य होगा | इस सान्त रूप का कवि ने 
अनन्त ईश्वर से ऐसा मिलाया है कि उसके चातुय्य 
का वार पार नहीं मिलता | 
अनेकवाहूद्रवक्लनेत्र पश्यामि त्वां सर्वतोनन्तरूपम्‌ | 
नान्तं न मध्ये न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥. 
अनादिमध्याम्तमनन्तवीर्व्यमनन्तवाहुं शारिषूर्थनेत्रम्‌ | 
पश्यामि gi दीतहुताशवकत्ं स्वतेजसा विश्वमिद तपन्तम्‌ ॥ 
द्यावाप्रथिव्योरिदमन्तरं हि व्यात्तं लभैकेन दिशश्च सर्वाः | 
दृष्णवादभुतं wae तवोग्रं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ 
अर्थात्‌ बहुत से बाहु, उद्र, और मुंह, नेत्र 
देखता हूँ परन्तु वे सब ओर से अनन्त हैं | हे विश्व- 
रूप विश्वेश्वर | तेरा न al अन्त देखता हू, न मध्य, 
न ग्रादि | आदि, मध्य मरोर अन्त से रहित, अनन्त 
बळवाले, AAT बाहुवाले | QA AT चन्द्रम के 
नेत्रवाले, जलती हुई अग्नि के समान Faas, अपने 
तेज से इस संसार का तपाते हुए तुझे में देखता हुँ । 
आसमान, पृथ्वो HIC यह अन्तरिक्ष संब fau 
एक तुकी से भरे हैं, । "तेरे इस अद्भुत ओर उम्र 
( घार ) रूपका देखकर हे महात्मन्‌ ! तीनों लेक 
बहुत भयभीत हे! रहे हैं । इस वणन से एवं दोष 
अध्याय से विदित हाता है कि aga इस विश्व- 
रूप का केवल एक छोटा सा भाग देख सका परन्तु 
उतनेही के देखने से वह बिलकुल घबरा गया ग्रोर 


[2] 
2? 


- दशनीय हैं । 
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कृष्ण भगवान्‌ के साधारण रूप के दशन का प्राथ 
Bat! ( ११ वाँ अध्याय ) | 
ईश्वर में समस्त जगत्‌ आकाश में वायु की भाँति 
स्थित है, परन्तु ईश्वर का समग्रांश जगत्‌ भर मे नहों 
समा सकता | समस्त संसार उसी से निकल कर 
उसरी में छीन हे! जाता है । (नवाँ अध्याय) | संसार 
के शरीरों एवं चित्त के विकारों का क्षेत्र कहते हे 
आर इसके ज्ञान को क्षेत्रज्ञान कहते cl इसका 
पूण ज्ञान सिवा ईश्वर के र किसी के नहीं et 
सकता । इसी से ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ कहलाता है | 
संसार मे प्रकृति Hm पुरुष दोनों अनादि हैं | यही 
gala शुण-चिकारादि की जननो m ( १३ वॉ 
अध्याय ) | प्रकृति दे! प्रकार को होतीहेए 
अपरा ओर दूसरी परा | पृथ्वी, जल, ग्रनल, वायु 
आकाश, मन, बुद्धि AIT अहंकार यह आठ प्रकार 
की अपरा प्रकृति हाती है संसार A जा जीवरूप 
प्रकृति है उसो को परा कहते हैं । इस परा प्रकृति 
का कारण स्वरूप ईश्वर है, ओर ईश्वर द्वारा अपरा 
प्रकृति से. जगदुत्पत्ति हाती है | मनुष्य माया से 
माहित रहने के कारण ईश्वर को नहा जानता | 
( सातवाँ अध्याय ) | ब्रह्म जगत्‌ का मूल कारण 
है, अध्यात्म स्वभाव, अधिभूत azar पदार्थ, अधि- 
दैव पुरुष, HIC अ्रधियज्ञ ईश्वर का वह सूक्ष्म शरीर 
है जा मनुष्य के शरीर में चत्तमान है| ब्रह्म का दिन 
एक AEA युगां का AT रात एक सहस्र युगे की 
हाती है | प्रति दिन संसार रचा जाता है ग्रोर प्रति- 
रात्रि को वह इश्वर में लीन हों जाता है | ( आठवां 
अध्याय.) | इसीलिए वेद में ‘axaafa’ ( वह 
इश्वर तुम्ही हा ) का पुनीत ater आया Bg 
संसार मे वास्तविक पूजा का पात्र एक ईश्वर 
ही हे। जो SiN अन्य PTAA की पूजा करते 
'हैं, वे भी अचिधिपूवंक ईश्वरही की पूजा करते 


# इस Fa पर मंडन मिश्र ओर शंकर स्वामी का 


- लोमहप्रण Welt ओर तत्सम्बन्धी अकाट्य युक्तियाँ 


ES 


è 
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हे क्योंकि वास्तव में ईश्वरही एक मात्र दे 


वी ; ज्ञान 
है। किसी भी देवता के नाम से पूजः की जाय fm कार 
भी वह देवपूजा होने के कारण ईश्वरही qár 


पहुँचती है, परन्तु ये पूजक ईश्वर की वास्तव की 
Sarat जाने बिनाही पूजा करते हैं, अतः हे जाग 
ब्रह्म-ज्ञान नहीं हाता ओर इस कारण वे मुक्त ay सक 
हा सकते | मोक्ष (Raa) पद तो केवल ब्रह्न. शान 
ज्ञानी Bale ज्ञान-यागी के प्राप्त हा सकता हे ते चाः 
वह अमूल्य पद न पाकर वे स्वग में अपने पुण्यों क के २ 
फल भागकर फिर भी अन्म अहण करते हैं। gg भी : 
दृशा फल की इच्छा से यज्ञ करनेवाले एवं dap TT 
तक के पूजकों को होती हे | o 


` 


येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । यह 

~ ~ ~ AUN 2 वि fa Gay ay 

तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 5 
: हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च | 3 

Wz हे सवयज्ञाना २ गा = भरेव च 

हुं हि सर्वयः ह रि बे सुस 

न तु मामभिजानन्ति तच्वेनातःच्यवन्ति ते ॥ अधि 


इस वणेन से स्पष्टतया विदित होता है दि काम 
गीता ने एक ईश्वर में ही देवीभाव माना है M ईश्व 
अन्य देवताओं के वही पदवी दी है जा अन्य मतों। 
Chast तथा फ़रिइतां को मिली है । अतः य! तत्त्व 
समभना कि हिम्दू-मत कई ईश्वरों को मानता (रहा 
नितान्त भ्रम-मूलक है । (eat अध्याय ) इस ईब अर्था 
को काई कारण स्वरूप Ae अविनाशी मान AAT 
भजते हैं, कोई अनन्य भाव से, कोइ स्वामी-सेवरवार 
भाव से, मरोर काई ज्ञान-यज्ञ से | परन्तु वास्तव ' 
संसार की सभी वस्तु ईश्वर है AT अग्निशेभारहें । 
यज्ञ, पञ्च महायज्ञ, स्वधा, अन्न, मंत्र, TAIT | 
ग्नि, होम, जगत्पिता, माता विधाता पिताम na 
पवित्र करनेवाला, ओकार, Sem, UT SN 
जगत्‌ की गति, पालक, नियन्ता, areal 8 
रक्षक, हितकारी, उत्पत्ति करनेवाला, प्रलय क्‌ P. 
aa, आधार, निधान कारण, अविनाशी, c^ M 
ताप देनेवाला, जल बरसानेवाला, जीवन, imn 
स्थूल, सूक्ष्म सब कुछ ईश्वर ही है। (९ वॉ E - 
इस ईश्वर को चार प्रकार के लाग भजते हैं, ” = 
आर्त, Rag, अर्थार्थी, और -ज्ञानी । ईन a 
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कारण सवच-श्रेषए्ठ है। (eal अध्याय ) | जीवन 
पर्यन्त भी शुद्ध रह कर यदि मरण समय किसी 
की इच्छा डोळ जाय Hm फळ-प्रात्ति की कामना 
तः उरे जाणत हो उठे dr उस व्यक्ति को मुक्ति नहीं हे! 


क्त wj सकती ( ८ at अध्याय) इख कारण येगी को अपो 
Sag WIT के किसी EG आधार पर रखना 


चाहिए | यह gg आधार अनन्य भक्ति द्वारा ईश्वर 
ज्योंका के शरण जाना है। सब प्रकार से ज्ञान हाने पर 
: : xj ने पर भी मन इन्द्रियां का 
tt खींच सकता है । मन 


$i 
a 


स्ववश करने BET बन्धन अनन्य भक्ति ही है | 
यह भो दो प्रकार की होती है । अर्थात्‌ निश ण रोर 


सगुण उपासना-सश्यन्यीय। निशु णोपासना अत्यन्त 
शुद्ध हाने पर भी gara है ae सगुणेपासना 
सुसाध्य हाने के कोरण Hat को मन वश करने में 
अधिक सहायक है । अतः सब ग्राशाग्रों Are 
| है ४ कामनाओं के छोड़ कर अनन्य भक्ति द्वारा मनुष्य का 
ग्र! इश्वर के शरण जाना चाहिए | (१२ at अध्याय )। 
At यहाँ तक गीता एक प्रकार का सायंस अर्थात्‌ 
प्रतः य तत्त्व-ज्ञान रहा ओर ग्राह सिद्धान्तां के स्थिर करता 
नता (रहा । इन सिद्धाच्तो के! स्थिर कर के अब वह आट 
ईश्व अर्थात्‌ साधारण बिद्या का रूप धारण करता है 
pa We इन सिद्धान्तो के सहारे जगत्‌ की प्रचलित 
पो-सेव रवा जो एवं att पर अनुमति प्रकट करने में लगता है | 


स्तव! संसार में सत्त्व, रज, तम नामक तीन गुण होते 
StS | सचत गुण ज्ञान द्वारा सुख की वृद्धि करता है 
qe FACT इच्छागओं द्वारा कम्मा को कराता हे, AT तम 
TAMARA माह एवं प्रमाद का प्रवत्तेक है. । यही 

परै(तीनें गुण आत्मा को शारीर में बाँधते हैं At मनुष्य 
am eir दशा में भी किसी से द्वेष न करे वही गुणा- 
य कॅणैतीत कहा जायगा | इस संसार की माता माया AIT 
सूर पिता ईश्वर है । इसी जगत्पिता की कृपा से मैनुष्य 


[, damia हा सकता है।(१५ वाँ अध्याय । इन्हों तीनों ^ 


च्याय) रणं के सम्बन्ध से पूजा, तपस्या, आहार, यज्ञ: दान 
ग्रीन, (१७ वॉ अध्याय ), कम्म, कत्ता, बुद्धि, धति 


Fa ey 


* 


प्राचान भारतं । 


[नी'की भक्ति दृह़तम ओर स्वार्थ-हीन होने के 


E १७ 


Cen ४ at शी 22 


AT सुख, ( १८ वाँ अध्याय ) के जा जा रूप होते हें 
वे गीता के अत्तिम दो अध्यायों में दिखाये गये हैं | 
अत्त में यह वणन आया है कि गुण कम्मे स्वभाव 
से चार वण संसार में रचे गये हैं सा क्षत्रिय का 
कत्तव्य युद्ध है | इसी हेतु भगवान्‌ कहते हैं कि यदि 
अजुन राज्य-सुख-लेभ से युद्ध करे ता अनुचित है 
परन्तु यदि राज्ञा श्रोर क्षत्रिय हाने के कारण वह 
प्रजा के उपकारार्थ युद्ध करे dT युद्ध भी बहुत ही 
प्रशांलनीय हे, क्योंकि वह भी एक प्रकार का परोप 
कार ठहरा, जिसका करना कम्मयागी के लिए 
अत्यन्त उचित है | इस कत्तेव्य-पालन में फल की 
आशा त्याग कर यदि वह स्वजनों ओर गुरुओं तक 
का वध करे ते कत्तेव्य-पालनाथ वह अत्यन्त साध्य 
है। इख तक के सुन कर अजुन का मोह भंग 
हुआ । 
पंडित इयामवि हारी मिश्र, TAO To | 
पंडित शुक़देवविहारी मिश्र, बी० go | 


प्राचीन भारत । 
(९) 
सुख सभो fran तुमने दिये , 
विविध रूप धरे जिसके लिए । 
न कुछ वस्तु अलभ्य रही जहाँ 
अब हरे! वह भारत हे कहो ? 
à (Q) 
न जिसमे जन एक दुखी रहा , 
सतत जा सब भाँति सुखी रहा | 
कुशळ-मङ्गल का गृह था जहाँ 
अब हरे! वह भारत है कहाँ 
(३) 
सुन पड़ा न अकाळ जहाँ कभी 
दित निर्भय थे रहते सभो | 
विपुल था धनधान्य भरा जहाँ : 
अब हरे ! वह भारत है Het 


a 


^ 
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ed सरस्वती | 


: ऋतु-विपयेय था न हुआ कभी 
अखिल आयु प्रसन्न रहे सभी । 
विवश थे सब राग सदा जहा 
अब हरे! वह भारत हं कहा 
(५) 
समय पे घन नोर दिया किये 
स्वजन के सम काम किया किये ! 
. कृषि यथेष्ट सदैव हुई जहाँ 3 
| - sqm हरे! वह भारत हे कहा! 
| (&) 
| - सब मनुष्य जहाँ मतिमान थे , 
सब निरोग तथा बलवान थे | 
सब जितेन्द्रिय सञ्जन थे जहाँ 
; = 3 i A NA 0 
`: अब हर! वह भारत ह कहां: 
Ea E (७) 
gata वण-विभेद-चिचार था , 
पर परस्पर ऐक्य अपार था | 
कलह-कारक द्वेष न था जहाँ 
N > NV 
अब हरे! वह भारत हे कहा? 
(2) 
सठुपदेशक थे {द्वज संत्किय 
सुजन-रक्षक क्षत्रिय थे प्रिय | 
विभव-वरद्धक dag रदे जहाँ 
NV 
अब हर! वह भारत हं कह 
; (>) | 
 सुर्कव, शिल्पि, गुणी, नट, गायक 
| 7 Po कुशळ कोविद, चित्रविधायक | 
d अति असंख्यक थे मिलते जहाँ 


| 
| 
|. 


| अब हरे! वह भारत हे कहाँ? 
00.0) e E 
' चिषुळ वाणिज वृत्ति जहाँ बढ़ी 


FR ii i i eana 
MAY 
* 


समय के सिर उन्नति थी चढ़ी | 
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[ भाग ११ 

त्रुटि रही न किसों गुण की जहाँ | 
SX j 

अब इर « वह भारत है कहाँ E 

(UON E: 
सब प्रकार परस्पर प्रीति थी 
अति यथोचित उत्तम नीति थी.। 

लख पडो न करीति कहा जहाँ 


डर किखी अरि का न रहा जहाँ E 
अब हरे! वह भारत है कहा! `: 
( २३७) 
विदित है जिसकी वर वीरता p 
निरुपमेय रही Aa धीरता | a 
सब VBE स्वतन्त्र रहे जहाँ 
€ EN ¥ i "€ MN | 
अब हरं! वहं भारत ह कहा, 
| (३४) | 
रति रही सबकी निज AEA मे 4 
मति रही सब काल सुकम्म में । 
गति रही श्रति-पद्धति मे जहाँ 
अब इरे! वह भारत हे कहा) 
GQ) = 
ऋषि तथा मुनि We थ 
तप जहाँ करते अविरामंथे। 
प्रचुर पुण्यतपावन थे जहाँ 5 j 
अब हरे ! वह भारत e वर्श 
हज्न-धूम्र जहाँ न सका-कभा-- A 
श्रति-पुराण-छुधा न चुका कभी | i ; 
BHA का अति सञ्चय था जहॉ 07. c 


अब हरे! वह भारत है कर 


B Es 
ee hela ९७३९ (० wee A 


E. 
M 


s] 
E 
| 


| 
pe d 
<- =--> 
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संख्य १ | 
CRS) 
सुगुण शोळवती कुछ-कामिनी 


निपुण थीं सब सत्पथगामिनी | 
तनिक भी कुविचार न था जहाँ 


आब हरे! वह भारत P Hel? 


लळित wii कळला सब थी जहाँ 


अब हरे! वह भारत हे कहाँ? 


EO) 
‘gu कहाँ तक यों उसके ee] 
उच्चित है अब ते चुप हा रहें | 
UU HA दुख-दायक हे यहां ? 
अब हरे ! वह भारत हे कहाँ? 
मैथिलीशरण गुप्त । 


—— 


O एलास्का-यूकन-पेसेफिक प्रदर्शिनी । 


BEEN S उदयराम जी 


ते कल रात का 


BERN स्टामर से सियेटल जाऊँगा |” 
A ESS “क्यों इतनी जल्दी क्या है!” 
riti N J E - 
ANE: “चलेंगे। चलके सियेटल की 


प्रदर्शनी देखेंगे e 
“मझे भी ता प्रदशिनी देखनी है ?” - ; 


आप न जाने कब जावें। पहली. SIN से प्रद- 
दिनी: खुळी At आप त से आज चलते हैं, कल 


एळास्का-यूकन-पेसेफ़िक प्रदहिनो । १९, 


e 


चलते हें’ कह रहे हें । पूरे तोन महीने ते आपने 
इस तरह gan दिये, बाक़ी डेढ़ महीना ओर C 
गया है, वह भो इसी प्रकार WHIT दंगे | न आपके 
अपने गोरंखधन्धे से फुरसत मिले प्रर न प्रदर्शिनी 
gadt नसीब हा | 


मेरी यह बात सुन कर उदयराम जी हँस पड़े 
ग्रेर बेलि--" भाई, Ha तो सच कहते हा | कया 
करें, यह संसार का ea ही ऐसा हे | पर यह ते 
बात निइ्चय है कि यदि आपके साथ हमारा जाना 
न हुआ ता प्रदेशिनी न देख Gat | अच्छा, आप 
तीन दिन ओर ठहरे । पाँच सेप्टेम्वर की शाम का 
यहाँ से चलेंगे re छः सेप्टेम्बर के सियेटल पहु 
चलेंगे । छः के प्रदशनी मे बड़ा भारी मेला भी है 
कहते हैं, सियेटळ डे (Seattle Day) हे श्रार बहुत 
लोग उस दिन आवेगे? | 


“अच्छा, तीन दिन Hmc ठहर जाता हू ; पर 
इसके बाद न SERT |” s 


“ बस इसके पक्की खममिए । पाँच का हम 
छाग सियेटल wed . 
x ८७ 88 X 

Ben? उदयराम काम-काज की भीड़ में पाँच 
के भी तैयार न हा सके । मेने पाँच की सुबह का 
अपने मित्र विहारीलाल के तारद्वारा सूचना दे दी 
कि में रात के स्टीमर से सियेटल आता हूँ | 

(R) 

- उदयराम जी लुधिआना ( पंजाब) के रहने 
वाले हैं । जन्म के आप ब्राह्मण हें । केनेडा आये 
हुए आपके चार वष हा. TAL आपका काराबार 
बहुत अच्छा चलता है | एक दूकान है, कुछ ठेका है 
जमीन खरीदी हुई हे।. ad गुणा काञ्चनमाश्रयस्ति 


यह इनका परम सिद्धान्त है । यदि सोचे ता इस 
जमाने में है भी ठीक | ईश्वर की दया से आपने 


अच्छह रुपया पेदा किया है. Arc दिन प्रति दिन कर 


रहे हें । सब काम अकेले ही देखना पड़ता है, इस- 


लिए ,फुरखत कम रहती हे 


Q 
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| Re 
अपने एक दूसरे मित्र मुंशीरामजी के साथ 
ले मेने funes की तैयारी की । मुशीराम भी 
पंजाबी हैं भोर इधर वेंकेवर में ही मेरी इनसे भेंट 
|| हुई है। ग्रादमी साधु ओर शान्त-स्वभातर होने से 
| सर्व-प्रिय हैं। आपसे मेरा घना सम्बन्ध हे! गया È | 
| s. रात के साढ़े नो बजे के क़रीब हम लोग केने 
| Raa पेसेफ़िक कम्पनी के Wharf पर पहुँचे । 
। यूनाइटेड BET अमरीका का परदेश-गमन संबन्धीय 
| जा quac वेकावर P वहाँ d हमने ज़रूरी कागज 
ले लिये थे, इसलिए ENAT पर चढ़ने में काई दिक्कत 
न हुई । पन्द्रह रुपये जाने आने के फ़ आदमी लगे | 
| क्योंकि हम लोगों ने वापिसी टिकट लेने में किफ़ायत 
| देखा थी । 
. simt मे जहाँ हम बैठे थे वहाँ एक केनेड़ियन 
अपने एक छोटे लड़के के साथ बेठा था । बातचीत 
करने से मालूम हुआ कि वह भी प्रदशिंनी देखने 
“खियेटळ ही जा रहा है। वह लड़का कोई आठ वर्ष का 
होगा, मगर बड़ा समभदार ! प्रदरिनो की बाबत 
“तरह तरह के सवाल अपने बाप से पूछता था | 
लड़का-- पिता, एलास्का-यूकन-पेसेफिक, प्रदर्शिनी 
| इतना बड़ा नाम क्यों इस मेले का रक्‍्खा गयाहे | 
| *बाप-- बेटा, तुम अब से जाओ। कळ हम तुमको 
| - यह सब sqen |” 
|| .लड़का--मुझे ते अभी नोंद नहीं आई | जब तक 
। | a नोंद नहीं ग्राती तब तक आप मुझे ज़रूर बतलावें। 
i बाप-- अच्छा, सुनो | वकावर के उत्तर परिचमी 
ओर TIER एक शीत-प्रधान देश है ”-- 
लड़का-( बात काट कर ) एलास्का ते में जानता 
हु वही, जहाँ बहुत सी सोने की खाने हैं | 
बाप-- हाँ वही ! तुम अब जो कुछ में कहता हूँ 
: ध्यान से खुनते जाओ .। एलास्का यूनाइटेड 
CHET गवनमेंट के अधीन है! gat आबादी 
age थोड़ी है; मुल्क बहुत बड़ा है। अच्छा मुल्क 


.& । बहुत सी खाने हैं । अमरीकन सवर्चमेट : 


आ है कि वहाँ जाकर लोग बस | जि.होने वहा 
अपना रुपया व्यापार व ज़मीनों में लगा रक्‍्खा 


r 
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सरस्वती | 


[ भाश ११ | é 


- 


है वह भो चाहते हैं कि लोग आकर aa | 
मगर लोग तभी आवें जब उनके एलास्का की | 
बाबत AIZA हा । मालूम कैसे दो? जब तक 
कोई उनके guna न करे | यह Safe 
एलास्का की चर्चा सभ्य दुनिया में करने के 


P [o N मैं- 
लिए खोली गई है । एलास्का-की चीज़ें qub 
THT गई हैं ताकि लोग देखें ओर वाक़फ़ियत. केने 


हासिल कर | इसी लिए इस मेळे के पहले एला- 
स्का का नाम आया È | | 
लड़का एलास्का हा गया, अब धूकन के विषय. .. 
में बतलाइए |’ Y 
बाप--“ब्रिटिश कोलम्बिया के दक्षिण में gra qm 
पान्त है। यह भी अमरीकाचाले के अधीन | 
है प्रोर काई २,००,००० वर्ग मील कषेत्र-फळ में है। 
यारप तथा दक्षिणी अमरीका के Bin इसके 
विषय में बहुत कम जानते हैं। एळास्का की 
तरह वहाँ भो आबादी बहुत कम है, मगर खानें 
सोने की बहुत हैं। इस यूकन प्रान्त का विज्ञापन 
सभ्य दुनियाँ में देना यह इस प्रदर्शिनी के 
उद्देश्यों में से EI |. 
TZ लड़का ता HAA लग गया था, इसलिए 
उसके पिता ने उसको ger दिया; मगर हम SUD. 
चू कि उसकी बात ध्यान से खुन रहे थे इसलिए 


हम लोगों के AUTA कर कइने लगा :-- 


“ आप लोगों को यह बातचीत दिलचस्प. 
मालूम हुई ?” , 
H— ज़रूर | आप बतलाइण कि यह पेसेफिक का. 

नाम इस प्रदशिंनी के साथ क्यों जोड़ा गया है! 
केनेंडयन--“पेसेफ़िक, sien से बहुत कुछ मतलब | 

है। पहले ता यह कि पेसेफ़िक महासागर: 
संबंधीय जा देश व द्वीप हैं उनकी आपस में 

तिजारत बढ़ाने का उपाय करना; दूसरे पेसेफ़िक ' . 

cee जा अमरीकन रियासते' हैं जैसे--वाशिं- 

गटन, - केलेफोनिया, आरेगन--उनकी उपज. 
, ऑर धन-धान्य का ब्योरा पूर्वीय अमरीकन! x 
रियासंतां को बतलाना ताकि बाँ से भद्र लाग उन्ह 
S. Í 


| 
Pir, 
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एने के HA क्या यह सब कास इस प्रद्शिनो से 


वहाँ | 


naa  केनेडियन-- ‘AS 


एला- Mat | वे आकर सच चाज इन प्रान्ते 
' की अपनी 5 at । जाँच-पड़ताल 
विषय 0 करेगे। एक ६ ते fae कर अपनी तसली 
\ करेगे। आप जानते है कि बहुत सी गलतियाँ 

न एक इस प्रकार इर हे! आवेगो | एक प्रान्त के लोग 
DIEI दूसरे mangt से सिल कर बहुत सी बातों 
REI का यहं फैसला कर A चीन जापान से 
इसके. लोग ग्राबेगे। अमरीका वालों से जे. थाड़ो बहुत 
TH उनकी अनबन है वह दूर हे जावेगी, क्योंकि 
खानं. प्रद्शिनी द्वारा वे समझ जावेगे कि एक को 
तापन दूसरे को मित्रता से कितना लाभ है | कितनी 
TH तिजारत आपस के प्रेम-द्वारा ae सकती है | 
|. यही आप वकोचर में ही देखिए अभी तीन ही 
(eq महीने से किस कद्र ज़मीन की क़ीमत बढ़ने 
लाग. लगा हे । क्यो? कारण यह है कि प्रदशिनी 
feq से लोग इधर घूमने आते हैं, ज़मीने' देखते हैं 
और ग्रच्छो समझ कर खरीदते भी हैं । इस 
चस्प, पदृशिनो से अमरीकावालों को ता फ़ायदा 
हागा ही, केनेडा को बड़ा भारी लाभ पहुँचेगा | 

क का अमरीका के बराबर का मुल्क RAST È | अम 
ग है! रोका में आठ करोड़ आबादी है। केनेडा में अभी . 
en साठ लाख भी नहीं | हम Sia चाहते हैं कि 
वा केनेडा की आबादी बढ़े ग्रैर लाग यहाँ आकर 
ai से । इल प्रदर्शिनी से aga लाग इधर भी 
पिंकी आवंगे । Baer की आबादी बढ़ेगी । जंगल 
| Mg कर w TAN, मुल्क की तिजारत बढ़ेगी 

E हम लोगों के वारे न्यारे 
सु शीराम ने मसे. भी 
YET | पूछ uq मेने one 


Bur उन्होने कहा ;-.... 


~ © @ G5 q 

C 

a pr» AA 
इधर आकर बसे; तीसरे पेसेफ़िक महासागर 
संबन्धीय जे! जातिया हे उनका आपस मे मेळ 
मिलाप बढ़ाना इस प्रकार लंबी चौड़ी व्याख्या 


LS A 3 
इस पेसेफ़िक, शब्द को है। 


अ!वेगे ?” ० 


लास्का-यूकन-पेलेफ़िक प्रदर्शिनो | 


m. १ 

‘Fat जनाब, आप लोग इतनी जल्दी इस Hon 
के। बसाने की, फ़िक्र मे क्‍यों है ? gaat जल्दी कया 
पड़ी है जा बाहर से लोगों को बुला ger कर देश 
आबाद करने की फिक्र हा रही हे? 


यह प्रश्न खुन कर केनेडियन मुसकराया और 
वालाः 


“आप लोग हिन्दुस्तान से आते हें न, इसी 
लिए ऐसा सवाल है | वह भूखा मुल्क हे । आबादी 
ज़ियादा है। मुल्क छोटा है | तिसपर खेती के साइन्टि 
फ़िक atm लोग «ui जानते | इल्म हुनर की 
तरक्की उख देश में नहों है। पूरे वैज्ञानिक cat 
से लोग aan हैं | खाने को aga Èl बहुत ही 
उपजाऊ भूमि है, आबादी थोड़ी है । आप सोचें 
कि देश को सम्पत्ति बिना मेहनत के नहीं बढ़ 
सकती | करोड़ों एकड़ ज़मीन जो खाली पड़ी है 
वह कुछ भी देश को फ़ायदा नहों पहुँचाती | यदि 
Sm बसेंगे ते उनके द्वारा आमदनी की ud 
निकळंगी | हम लोग बड़े बड़े कारखाने खेल dau 
हमारी चीज़ सब दुनिया में बिकने जावेगी ; रुपया 
अविगा; देश मालदार होगा, यह नड़ो जाति हा 
जावेगी । आज यदि हमारा संबंध इंग्लिस्तान से 
टूट जावे ता यूनाइटेड स्टेटज RAST को अपने साथ 
मिळाले | हम लोग अमरीकनें का मुकाबिला नहीं 
कर सकते | एक AT हमारे पास धनाभाव से जहाज 
( जंगी ) «el, दूसरे हमारी आबादी थोड़ी है, इतने 
सिपाही कहाँ से mat | इसलिए हम लोगों का 
अपने देश की आबादी बढाकर धनी ओर सम्पन्न 
हाना चाहिए ताकि संसार में हमारी भी एक महती 


जाति बघे are दूसरी जातियों का हमे डर न रहे ।” 


इस वातीलाप से हम लोगों को बहुत सी बातें 
मालूम gi | fee at चाहता था कि कुछ प्रोर भी 
पूछ पाछ करे, मगर रात अधिक हो गई थी, उस 


"मले आदेमी को सोना था; इसलिए हमने उसका 


धन्यवाद्‌ देकर सोने की तैयारी की, मरोर अपने 
शयनागार में जाकर सो रहे | 


Sn Sn RE FRG 
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२२ : | . सरस्वती | [ame a 
3 E 4t a E S Y yz i i 
CUR SEATTLE DA; MP 
*  अ्सरिंबाट बहुत अठखेलियाँ लेता हुआ जा रहा er E 
था। प्रातःकाल का शीतळ स्वच्छ पवन शरीर का Sep. 9 | | 
दै णा | 
Suus eem T | ds M व की EET be ers. [ES 
किरणं डेक पर खड़े यात्रियों को [ue 300,000 Strona: | pi 
ओर आह्ान करता था । पेलेफ़िक महासागर भा > i 


अभ्निबाट के साथ खेळता हुआ मन्द AT मुसकराता 
था प्रोर उस मसकराहट में रंग ब्रिरंग इन्द्र धनुष 
की आभा यात्रियां का मन माह लेती थी | 


,» हम लेाग भी इस सुन्दर हर्य का आनन्द लेते 
aay प्रांणायामीय श्वासो से नीरोग. पवन का सेवन 
करते करते. सियेटळ पहुँच गये | डाक के ऊपर बहुत 
से लोग अपने इष्ट मित्रों की इन्तिज़ारी में खड़े अभि- 
चाट कीं ओर प्रेम भरी दृष्टि से ताक रहे थे । हमारे 
fax चिहारीलाळ भी खड़े थे । सीढ़ी लंगतेही 
छाग नोचे उतरने शुरू हुए। हम लोग भी उतर 
आये | विहारीलाळ हमे देखतेही Beat आया 
और CAA हुआ वाला + 
“ आहा कृष्ण | आप आ गये | में धटे भर से 
खड़ा. इन्तिजञार करता था | 
H—( मुसकराकर )--' रही न हिन्दुस्तानियां वाळी 
` बाते | भळा घंटा भर पहले हैरान होने की क्या 
जरूरत थी । स्टीमर का समय तुमके! मालम 


» - थाही नहा ता टेळीफोन करके पूछ लेते. HW 
ठीक 'संमय पर आते |” 


मुं शी०--( हँसकर ) “ विहारीलाळ का प्रेम केसे 
a, ज़ाहिर हाता!” 


feretro —^ हाँ बेशक, मेरा प्रम केसे जाहिर होता 
मैं--“ अच्छा चलो प्रेमी, अब प्रदर्शिनों दिखकाओ " 


;0 EST ठट्टा करते EH तोनों. जने थर्ड एवन्यू पर 
PA । यहीँ से प्रदशिनो को गाड़ी मिलती थी । रास्ते 


SUIS अगहनपर हमत य..इाइेतहार HIZ अक्षरों मे 


लिखे देखे | 


| .. 


f पहली जून से सोलह आकोबर तक साढ़े चा! 


awa | इसीलिए ऐसे ऐसे दिन नियत किये ग 


dr शहर के बनिये आवेगे । Japans Day ara 
faa का दिन se राज़ unm के किनारे 3 


- आज सियेटलवालां का 
प्रत्येक सियेटठ- निवासी के! कहता 


'न atl सभी को जाना चाहिए इसी में सियेटंल ब 


‘ala बिजली की 
' प्रदेशिनी का भाग रही हैं ।” 


; हाशियार हाते जाते èt विहारीळलाळ !” .. 4 rod 


Wl -वधान रहना, अभी- बहत से सवाल जव 


P^ ES 

` मैंने विहारीलाल से पूछा कि इससे ज्या मतलब की! 

5 OS 

€ | विहारीलाछ ने बतलाना शुरू a — Rees 
“ जबसे प्रदशिनो खुली हे तबसे तरह तरह 


के दिन प्रदरिनोचाले रखते हें । आए जानते ; us 
qu 


पच 
रौर 


महीने प्रदृशिनी रहना हे | साढ़े चार. सहीने केसे 
गुजर ? उनके गुजारने का ऐसा ढंग होना चाहिए 
कि सब प्रकार के लोग आकर्षित हों ग्रेरर. उनका मर 


हैं जैसे Grocers, Day बनिओं का दिन । उस रोः 


of 
रियासते हैं वहाँ बसने are सभी जापानी आवगे “8 
Farmers, Day किसानों । दिन; सारे किसा ओः 


उस राज इकट्ठ होंगे आर  ' शनो का आनन्द टगे से. 


{न है । यह विज्ञाप 
कि aei 7 


आज दे! लाख से कम आदमी किसी सूरत में भें È 


र्गाः 
नाक रहती है । इसीलिए sur पाँच पाँच मि A 


गाड़ियाँ खचाखच भरी dol : 
« 


P बच 
( खिले चेहरे से) “anata | अब dt | 


farre —( हँसकर ) “ यूनीवसिठी में पढ़ 


भी होशियार न ETM ता केसे FAT” . ' जात 


मुशी०--(विहारीलाल की gis ठोकर ) “.खू त 


हाने हैं, प्रदृशिनी आ Ba ary : . .? | 
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एळास्का-यूकन-पेसेफ्रिक प्रदर्शिनी । 2$ 


ग :११ E ra 


बिहारी ०-- में तैयार g 
[ इस प्रकार,बाते करते हुए गाड़ी में चढ़ गये | 
| Ce") 
' प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी ' आखिर हम प्रदर्शिनी के 
` सामने पहुँच गये । दे बड़े बड़े स्तूपो के दरम्थान 
| झग बिरंगी भंडियाँ सबसे पहले देखने में आई | यह 
| अमरीका, जापान, इ ग्लिस्तान आदि स्वतंत्र देशों के 
। क्ौमी मंडे थे । उन अंडे के नोचे मोटे अक्षरों में 
मतलः e UB 
Seattle Dav स्वथिटल का fea’ SEC रहा था। 
। ¦ अद्धंचंद्राकार तीन quasi द्वारा स्त्रो पुरुष Are 
$ बाऊ-बच्चे अन्द्र झा रहे थे । हम लोगों ने भी पहले 
९ दरवाज़ों के बाहर जे! तीन Bat थीं, वहाँ से 
>) पचास पचास Gee" का एक एक सिक्का ले लिया 
ग्रौर अन्दर घुस गये | 
घुसतेही मेरी eis एक विद्या uid पर पड़ी | 


` 


[का मः 
कध गर यह जाज वाशिंगटन का दीघकाय bronze statue 
>. tl Father of the Country देश का पिता 


; यह शब्द मेरे कान में पड़े जा एक माता अपने बच्चे 
at वह मूर्ति दिखाकर कह रही थी । Pather 
sy of the Country’ sg meq मैंने बार बार देह- 
॥ राये । पूज्य भरी दृष्टि से में उस महान आत्मा की 
xy ओर देखता रहा | “ खच सुच इसी वीर की हिम्मत 
वज्ञाप से अमरीका स्वतन्त्र हा गया | इसी देशभक्त ने 
; मेळे, “गना Heg अपने देश के अपण कर इसको 
त में ४” A से आज़ाद किया था । केसे केसे कष्ट 
iig ब रसने सहन किये थे । देश के लिए किस किस की 
गमित छिया इसने नहों सहों | किस हिम्मत ओर धेय्य 
री ६ से इसने अपने देश भाइयों ar अति दुख के समय 

| मे ढास दिया था are उनके निराश होने से 
“at 4 बचाया था | निस्लन्देह. ऐ जाज वाशिंगटन | तुम 

| इस देश के पिता हा Ar अमरीकन बच्चों के आदश 


| 
; ग “ क हर एक दशक,अपना अपना सिक्का लेकरू द्वार पर 
आता और वहाँ शीश के qup में सिक्का फेंक Rar था | 
V द्वारपाल चक्र gar उसे अन्दर जाने की आज्ञा करता 
g n था | लेखक Ane 
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èri नहीं सभी _ 
आदरा BT | 

में भो निष्काम सेवा की शिक्षा आपसे ग्रहण 
कर अपनो जननो का दुख दूर करू ” यह कह Hd 
मन ही मन में उस वीर को नमस्क्रार'किया ओर 
आगे बढ़ा | 

सबसे पहले हम लोग पेस्ट्रोक * की ओर गये 
क्योंकि बहुत बड़े ggg में इमारतों के देखने का 
मजा नहीं आता | वहाँ सब चीज़ आराम से देखने 
वाली होती है । दर्शक BUT पहले पहल इमारतों: 
पर ही ट्रूटेगे, इसलिए हम लोग पेस्ट्रोक कीं 
ओर चले | C 

केसा मनोहर FRA था ? छाटी छोटी PURA 
मे निजली की रोशनी वाले bulbs बड़ी तरतीब से 
लगाये गये थे | यद्यपि इस समय दिन था, बिजली 
को रोशनी नहीं थी, पर उनकी सजावट लोाभायमान' 
थी । छोटे छोटे Tal A Het को भाँति निजली 
के दीपक लटक रहे थे । “रात को यह दीप ET 
गजब rr यह AA मुशीराम से कहा | HW 
राम वेचारे हैरान थे । उन्होंने कभी कोई प्रदशिनी 

हों देखो थी | 

खेर, हम लोग Aza में पहुँच | लोगों का धन 
हरने को यहाँ भाँत भाँति के तमाशे रचे हुए थे | 
एक बहुत बड़ा चक्र जिसमें पंगूडे छटकते थे, दशकों 
के बहुत ऊँचा ले जाता Ae कुळ प्रदशिनो का 
नजारा दिखलाता थो | -इसके दस आने देने पड़ते 
थे । जञापानियों Xe चीनिया का बाज़ार देखने मे 
आया ! जहाँ चीन जापान से भाँति भाँति की 
कारीगरी की चीज़ें बिक्री के लिए मौजूद थो | 
अन्द्रही अपनी अपनी रंग-शालायें भी बनाई हुई 
थीं जहाँ खेळ होते थे |, . त्ता zu 

अमरीकन SU ने धन कमाने के हेतु तरह तरह 
के स्वॉग रचे हुए थे । एक जगह Scenic Alaska’ 


नहीं, दुःखित देशों के बच्चों के 


"IU 


> TNS ee an 


Pav Streak erm उस गल्ली का नाम ae 
जहाँ हर तरह के खेल तमाशे थे | लेखक | We 


e 


LI 


एलास्का के EE नामी इमारत के अन्दर पाँच चार 
| घेरेदार नहरे थो, जिनका पानी एक चक्र के जोर 
| | से बह रहा S | एक छोटी सी नौका में पाँच 
चार दशक dz जाते थे। किइती उन घेरों मे से 
| गुजरती थी। नहर के इदे गिदे दीवारों पर मिट्टी 
| i से एलास्का के हिम'पर्वेती दृश्य बनाये हुए थे । 
| बस इसी के पाँच आने ले लेते थे। एक जगह 
। रूस, एलास्का, न्यूजीलेंड आंदि के असकीमे EÈ 
| किये हुए थे उनकी भोंपड़ियाँ रहन-सहन का ZU 
दिखलाती at । दूसरी जगह फिलिपाइन द्वीप से 
इग्रोटो लाकर रकखे हुए थे | इग्रोटा उन AT की 
| जंगली जाति का नाम है जो नंगे रहते हैं MT कुत्ते 
| का मांस खाते हें । इस प्रकार यह सब तमाशे के 
तार पर वहाँ थे । निस्सम्देह यहाँ के लागों को यह 
बहुत अजीब मालूम हाते थे, पर हम Sai को इन 
सब जंगली जातियों का नाचना-कूदना अच्छा न 
लगा | 
पेस्ट्रीक में यां तो बहुत सी जगह लेग agar 
पैसा खर्च कर हँसते खेलते थे, पर हम छेगों ने डेढ़ 
रुपया देकर एक जगह से ही सारा आनन्द me 
fear) वह मानोटर और मेरीमेक का जळ-युद्ध 
[| था | इस ISAE का व्योरा इस प्रकार है :-- 
१८६० में जब यूनाइटेड स्टेट्ज की उत्तरीय 
irc दक्षिणीय रियासतो मे ahaa; की गुलामी के 
झगड़े के कारण घार संग्राम प्रारम्भ हुआ तब उत्त 
रीय रियासतों ने दक्षिणीय रियासतों का जल-मार्ग 
बन्द कर दिया ताकि उनको यारप से कोई सहायता 
s सके | उस युद्ध में दक्षिणीय रियासते! की 
g meme की तरफ़ से मेरीमेक नाम का एक लाहे 
का जगा जहाज बनाया गया था | उस जहाज ने 
एक ही दिन के युद्ध में शत्रुओं के अच्छे अच्छे जहाज 
नष्ट कर दिये। करने ही थे । क्योकि मेरीमेक अपने 
ढग का पहला:जहाज़ था । अब तक लकड्यिं के 
ही जहाज़ो से युद्ध होता था | इस मेरीमेक के बनने 
:____ की ख़बर उत्तरवालां का भी लग गई थी। उन्होने 
। . मानोटर बनाना आरम्भ कर दिया था । पर वह 
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ठीक समय पर न पहुँच सका | दूसरे दिन जब 
मेरीमेक फिर युद्ध करने आया तब अपने मुकाबिले dl 
एक छोटे से जंगी जहाज़ का डटा देखा । यह मानी. 
टर था | अब खूब घमासान युद्ध हुआ जिसमें छा? 
मानीटर ने अपने शत्रु के ga दाँत Ge किये। . 
बस, इसी युद्ध की नक्कल feaats गई थी। 
नक्कल क्यों थी, असल थी | dun ही um. उसा! 
वैसे ही चलछते हुए जहाज, फिर वैसी ही तोपों का 
चलना, जहाज़ों में आग ळगनी, उनका डूब जाना, 
मेरीमेक का पहले दिन के युद्ध से विजयी छैटना। 
रात को वैसे ही ग्रन्धेरी, दिन wear, भानीटर का! 
आना, उसकी मेरीमेक से मुटभेड़, दनादन तापो का 
gaar, मानीटर की विजय | यह संब इसी तरह | 
दिखलाया गया । न जाने केसे किया ? यह मेरी 
समक में नहीं आया । Movi ng Pictures के dm. 
पर ही इसकी रचना थी | 
हम तीनों जने इस जल-युद्ध के देख अवाक 
रह गये । यह Eu सारी उप्र नहीं भूलेगा । डेट 
रुपया देकर दिल का तसली हा गई Are जाना कि 
हमने आशा से बहुत अधिक पाया । | 
(५) | 
सात सेप्टेस्वर को प्रातःकाल के कार्यां से 
निद्चिन्त हो खा-पी कर दुस बजे के क़रीब में प्रौर/ 
मु शीराम Bat प्रदर्शिनी देखने चले | बिहारीछाह , 
किसी दूसरे काम के सबब हमारे साथ न आ सकें, 
थे SIC हम लोगों को उनकी कुछ ऐसी आवश्यकता 
भीनथी। "जी 
आज सब बड़ी बड़ी इमारतों के देखने का | 
विचार था । fazaa किया कि आरम्भ से एक एक 
इमारत देखे, ग्रोर आज का सारा दिन तथा दस | 


बजे रात तक प्रदर्शिनी का मज़ा az । जब fasi 
भर जावे तब बाहर निकल o o | 
मुख्य द्वार पर घुसते ही दाहिनी 


` रास्ता जाता था वह ता 'पेस्ट्रोक, की गली थी | जरा 


ओर काजा | 


आगे दाहिने और बायें दो विशाल भवन थे--एक 
आडिटोरियम, दूसरा फाइन आरः ज/बिल्डिंग | इन दें 
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एछास्का-यूकन पेसेफ़िक प्रदशिनी | 


संख्या १ ] 


भवने के ata युगेतष्ठाजा, नाम का एक रस्य स्थान 
7 था जहाँ हरी हरी घास की दूज आँखों के आनन्दित 
करती थी। इसी के बीच में महात्मा वाशिंगटन 
| का दीर्घकाय बुत खड़ी था । हम लोग पहले “फाइन 


j 


आरटज़' भवन के अन्दर गये | 


यह भवन ga सात Wu में से एक है जा 

| sqft के बाद वाशिंगटन डेट निवसिटी के 

मिल जावेगा ओर जहाँ सिटी अपना केमिस्टरी 

हाल सजावेगी । इस vq पर स्टेट nqala 
] 


| का छः लाख Sur र 


| 


/ 


इस भवन के अन्द्र sale, इटली, जरमनी, ST- 


लैंड आदि देशो! के aw Pasar के Wo चित्र 
रक्‍खे हुए थे । यह न था जहाँ महीने aa 
करने से कुछ CHIOT सकता था । हम लेग 
एक ही घंटे मे क्या देखे सकते थे । एकसे एक बढ़ 


कर चित्र-पवतों और बने के नजारे, नदी ओर 
समुद्रो के किनारे, भेडा Be गायों के चरवाहे-सब 


| जीते जागते दर्शकों का मन हरते थे। कहाँ सुन्दर 
| रमणियाँ अपनी अ्रक्षे(किक प्राकृतिक छटा मे faa- 
' कार के गुणां को उज्वळ करती थीं । HA शूरवीर 
| रण-भट att के वीररस पान कराते थे; कहां 
| प्रीतम अपनो प्रियादत्त प्रेम-रख चख रहे थे । सभी 
| प्रकार के भाव, सभी प्रकार के जीवन वहाँ विद्यमान 
| थे। जा जिसका अधिक प्यारा था, जिसको जा हृश्य 
) अधिक भाता था वह उसीके सामने टकटकी लगाये 
| चुत बना हुआ खड़ा था Gu दिल में कहता था 


| 
| 


“काश कि यह चित्र mena मिल जाय ।” 

फाइन आट ज़ भवन से निकल हम लोग “आडि: 
रोरियम' मे गये। यह भवन भी पक्का ई टो का बनाया 
गया है। Sc इस पर नौ लाख रुपया लागत आई 
६ । यह भी प्रदरशिती के बाद वाशिंगटन यूनीवसिटी 
को मिळकियत at जावेगी । इसमे ढाई हज़ार मनुष्यों 
के चेठने का स्थान है | दूसरी पक्की इमारतें की तरह 
यह भो 'अरिन-संरक्षित”? बनाई गई है | 

अडिटोरियम से निकल कर हमने मुख्य फाटक 
Wet सड़क केर 


[^ 


(> 


फर पकड़! | 


२५ 
आगे उसी सड़क में ' ओलिस्पिक Fa’ की क्यारी 
थी जिसके दहिनी ओर ' एलास्क्रा भवन ' Hm बाई 
ओर 'यूनाइ ज॒ गवनमेट भवन? थे । गवनमेट 
भवन को चचचा दशकों में बहुत थी इसलिए हम 
पहले इसी के अन्द्र घुसे | 

यह भवन gag की शकल का था जिसमें 
गेळरी के ढँग की छते थीं। पहली छत पर दो भाग 
थे। एक ओर अमरीकन लोगों की शिक्षा के लिए 
गवनमट ने लाइट EA’ का घूमना तथा जल भाग 
मे शत्रओं से रक्षा के उपाय दिखाये थे। उधर ही 
अमरीका के बड़े बड़े विघ्यात देशभक्ती के चित्र 
लटकते दिखाई दिये । दूसरी ओर सिक्क बनते थे 
HIC छपते थे । इधर अमरीका-देश के जंगलों की 
बहुत agt बड़ी TAM थी ग्रेर गवनमेट के जंगल- 
विभाग की कारगुजारी अच्छी तरह दिखलाई गई 
थी । एक तरफ़ पुराने Sl के जहाज बनाकर TFA 
हुए थे AN उनका मुकाबिका आधुनिक जहाज़ों से 
किया गया था | 

दूसरी छत पर “युद्ध-विभाग का सामान था | 
१७८५ से लेकर आज तक अमरीकन गवनमेट के इस 
महकमे मे जे कुछ देखो योग्य हे वह सब सामग्रों 
यहाँ मेजूद थी । पिछली शताब्दी की तापे, सिपा- 
हिये की TAH, लड़ाई के जहाज यह सब दशकों 
के शिक्षाथ बनाकर रकखे गये थे प्रोर उनके पास 
पास आधुनिक तरक्की के नमूने पूण रूप से दिखलाये 
हुए थे। भयङ्र डेडनाट भी यहाँ देखने मे आया, 
जे! जल पर तेर रहा था | यह सब कुछ अमरीकन 
गवनेपेट ने अपनी प्रजा की आँखे खोलने के लिए 
किया था | छोटे छोटे बच्च अपनी माताओं से भाँति 


wm के प्रश्न इन दुर्दमनोय जळयानों के! देख कर 
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करते थे, वे भी Saat gi ्रपनो सन्तान का अपनो 
जाति का गौरव विदित कराती ail पर मेरे Hu 
से यही निकलता था । “इन रुद्ररूप मशीनों का 
अन्त कहाँ होगा?” 

तीसरी छत पर अप्तरीकन गवनेमेंट का पोस्ट 


Ane छाज़ा के आफिस विभाग, न्यायाळय-सम्बन्धा सामान तथा 
d 
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२६ सरस्वती | 


AU UI UA ALAA ~ 


शिक्षा-विभाग की सामग्री थी | इनके अतिरिक्त मन 
के लुभानेवाला एक और विभाग था उसके 'मत्स्य- 
विभाग ' कहना अनुचित नहीं। यहाँ हर प्रकार को 
मछलियाँ देखने में आई । दीवार से लगे हुए 
स्वच्छ जले के छाटे SE कुड थे जिन पर मोटा 
शीशा लगा हुआ था| मशीनों के द्वारा कुडों मं 
पानी धीरे धारे आता जाता था । geb कु डों में रंग 
बिरंगी मछलियाँ तैर रही थीं । ऐसी कारीगरी से 
यह कंड बनाये गये थे कि ठीक समुद्र या दरिया 
की तह का बाघ हा । ऊपर से रोशनी पड़ती थी 
Sc दशक लाग मछलियां का एक एक अंग अच्छो 
तरह देख सकते थे। में ता यह सब देख कर बड़ा ही 
खुश हुआ | जा जन्तु हम किसी सूरत से भी अच्छी 
तरह न देख सकते थे वे ग्राज वा आसानी से भले 
प्रकार देखने में आये AT फिर इस उत्तम ACTH H| 


यहाँ से निकल हम लाग ' एळास्का भवन ' मे 
पहुचे । Talent को स्वण को खान प्रसिद्ध हे | 
वहाँ की बड़ी बड़ी सुवण की $2 देखो; खाने से 
fame हुए अन्य धातु-मिश्चित सोने के बड़े बड़े 
टुकड़े (FA हुए दिखाई दिये | पास ही एक मशीन 
से मिश्रित सोने को अलग किया जाता था। दूसरी 
तरफ़ एळास्का के जानवरों की क्रीमती पोस्तीनं 
लटक रही थां जिनका पहनना बोसवा शताब्दी के 
सभ्य मनुष्य गौरव का कारण समभते हैं । एक 
ओर ' एलास्का हृश्य ' नाम की काठरी थी। हम 
SUT SAH अन्दर गये | 
देखते क्या हैं कि चाँद चढ़ा हुआ है fem 
त्रत'पवत-श्रण उस चांदनी मे अवणनीय शोभा दे 
-रही हे | सामने घाटियाँ हैं, जंगल हैं. अरे यह. क्या ! 
धीरे धीरे चन्द्र अ्रस्ताचछ पर्वत पर पहुँच रहे हें । 
यह छो, वे अस्त हा गये Àr फटने लगी । धीरे 


- धीरे प्रकाश होता जाता है Are घाटियों- में सवेत 


हिम चमकने लगी है | “क्या यह जादू है या 


.तिलिस्म? में यह विचार ही रहा था 'कि एक 
द्वारपाल ने हम लोगों को दूसरे द्वार से बाहर 
E _...... दिया॥ 


9 
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होता हे?” आदचय्थ से म शोराम'ने mad 3 


[ भग ११ । 


घडी में देखा कि तीन बज गये हे । ' सु शीराम 
आओ भाई ज़रा सुस्ता ले ' यह कह में Hum 
के साथ एक àsa पर बेठ गया | जहाँ हम dig 
हमारे पीछे “ कारिन्थियन सतूप ठोक Uus 
भवन के सामने विराजमान था । इसो को सीध 


५ Cascades HBqda आर \ resic -Circle उत्त 
रीय वृत्त थे। तीन स्थानों पर थोड़ो थाड़ी Fay 
से पानो एक दूसरे जळकुण्ड में गिरता हुआ उत्त 


रीय वृत्त में जाता था आर वहा मध्य से एक बड़ 
फवारा बहुत ऊचा उठ कर जळ क! वषी करता था। 


-आध घंटा हम लोग यह मनोहर TAT देखते रहे॥ 


ys 


फिर “यूरपियन बिल्डिंग ' देखने चले | 


जळ-पतन ' ओर ‘sadaa’? qnum 
चार वृहत्‌ भवन थे | दहिनो ओर ` शूरपीन ' श्रो 
एग्रीकळचरळ बिहिडंगज्ञ, ओर बाई ओर ' ओरि 
deg र 'मेन्पुफे झचरि ग बिल्डिंग थों। _ | 


यूरोपियन भवन में मेनो, sala, आस्या 
इटली, टकी आदि देशां को कारीगरी के नमूने माजू 
थे । खरीद ओर फ़रोखत का काम भी होता था| 
जमेनो के बने हुए खिलाने बहुत चाह से लड़ 


Sm खरीदते थे aga सरसरी-तै।र से Edo 
मे हम घूम गये, फिर ' एग्रोकळचरल dd 
दाखिल हुए | 


यहाँ पर हर प्रकार के फल देखने मे आये | संब 
नाशपातो, अगूर, संतरा, नारंगी, आड़, खखूज 


> 
तरबूज आदि जा ज्ञा फल इधर होते- हैं सभी जि 


प्रान्त मे जेसा फल हाता हे वेसा उस प्रान्त १ 


प्रतिनिधि माजूद था । इससे दशकों को यह पर 
- ळगता था कि कहाँ केसा फल उत्पन्न हाता रे 
“भूमि के फलदा होने, :नः होने का बाँध Brat थीं 
“इसी प्रकार अनाजों की संथा थो | वैज्ञानिक“ 
` से अनाज में -केसी तरक्की हे! सकती. है इसके उ 
हरण Hr थे.। | 


कितनी शिक्षा इन aa sist को देख 
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“ प्रेशाक, क्यों नहों। यह सब बाते किसानों के 
[छिए कितनी मुकोद हैं । यहाँ के किलानों ने इस 
(बिल्डिंग मे आकर कितना लाभ उठाया हागा । ” 

हा ! एक हमारा भी देश हे जहां अन्धकार 
में पड़े हुए SUI जिन्दग WRIT रहे E वही पुराने 
हल बेल | उसी खे ज्ञा कुछ थोड़ा बहुत Yar हो 
उसी पर सन्तोष कर WA रहते हुए दिन काट रहे 
& | बिचारे समते हें कि उनके भाग्य में ही ऐसा 
बद्‌ हे; भूमि कम उपज देतो है। पर यह ख़बर नहीं 
कि अविद्या के गड़े में पड़ने से यह दुर्गति है । वही 
[भूमि सागुना अधिक उपज्ञाऊ हो सकती है यदि 
उसके! वेशञानिक ढेंग से ऋआम में छाया जावे |”? 

पर सिखावे कान ? ” 

“XA यहाँ रावनेमेट करोड़ों रुपये खचकर देश 
के किसानों के! सिखाती है इसी तरह हमारी भी 
गवनेमैट के! करना चाहिए ।” 

मैं सुसकरा दिया । सुशीराम emm गये कि 
इस मुसकराहट का अभिप्राय कया है| ठंडी साँस 
भरते हुए मेरे साथ साथ भवन से बाहर ग्रा गये | 

ओरियन्टल भवन मे हमको बहुत देर नहों 
लगा | qat अधिकतर इटली की बनी हुई frat 

था । यूनानी हुनर अभी तक इटली में ही प्रधान है 
वहाँ के कारीगर खंगतराइा यारप Ae अमरीका की 

Sat माँग पूरी करते Eq बेशक उनका काम बहुत 
ही उच्च कोटि का है | दर्शक देखकर उनकी प्रशंसा 
किये बिना नहीं रहता | 

' पर हम ता ' ओरियन्टल ^ नाम देखकर wid थे 
मार समझे थे कि शायद हम अपनी पुण्य भूमि की 
कोई वस्तु स्पर्श कर अपने आपके धन्य मानेंगे 
पर निराशा देवी ने विकट हास्य कर निरादर से 
हमके बाहर निकाल दिया | 

।_ अब मेन्युफेक्चरिग भवन की वारी आई | 
AMIS स्टेटज के अन्दर जा जा वस्तु कलो कारः 
जानां द्वारा बनती हें उनकी कम्पनियों ने अपनी 
Att ओर से प्रतिनिधि यहाँ भेजे हुए थे, जा 
मिपनो मेशीने . चलाकर पनलिक को दिखलाते थे 


| 


| 
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कि इस प्रकार उनके यहाँ चीज़ तैयार होती हैं । 
यह एक प्रकार उन कोठीवालें का इड्तिहार था । - 
लाखों आदमी जो प्रद्शिनी देखने आये उनके उन 
केाठीवाले का पता मालूम हो गया। एक जगह 
कले रेशम ga रही थीं वहाँ यदि दर्शक रेशमी 
रूमाळ या ओर कुछ रेशमी कपड़ा खरीदना चाहता 
उस पर प्रदर्शिनो तथा ,ग्राहक का नाम बुन दिया 
जाता atl बड़े बड़े आरे तथा लकड़ी काटने के 
SIC अस्त्र, हळ, गेहूँ काटने की मशीने इत्यादि बहुत 
कुछ धरा था | एक दुकान पर भाँति भाँति के 
SU, अचार Ta थे HIT वेचनेवाळी कम्पनी अपने 
विज्ञापन बाँटती थी । न्यूयाक, न्यू इगलड को 
कपड़ा वेचनेवाली कम्पनियों की बड़ी बडो Tarai 
के चित्र दशकों के दिखलाये जाते थे are उनसे 
यह आशा का जाती थी कि वे उक्त कम्पनियों का 
माळ खरीद | 
(७) 

संध्या हा गई | बिजली की राशनी से प्रददिनी 
के भवन जगमग जगम करने लगे | गवनमेंट भवन 
का गुम्बज कसा प्रकाशमान था | इधर उधर FAT 
नीचे सुन्दर mami मे बिजली देदीप्यमान थी। 
इन gal के! देखे विद्यद्दीप केसा शोभा दे रहे 
हें। वह देखे, जलपतन के नीचे ATIR 
कैसी छटा दिखाता हे | सचमुच, प्रदरिनो की 
महिमा रात को ही देखने याभ्य EI सड़कों के 
किनारे छोटे वृक्ष asta दिन को जा विद्युद्दीप 
मुक्तांफल सम वोध होते थे, अब तनिक उनकी 
छवि निहार | 


विद्य देवी का अकथनोय प्रभाव देखते हुए 
हम लेग ' रेनोयर विस्ट$' की ओर बढ़े चले गये | 
अभी बहुत सो इमारते देखनी बाक़ी थों। केले 
फेरनिया, वाशिंगटन, ओरेगन भवन सब पीछे Ste 
आये थे AT बहुत छोटी मोटी इमारते' देखने का 
थां, पर दिल मे विचार किया कि इतना बहुत है 
हमने भर पाया | 
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“ रेनियर विस्टा ' की ओर घूमते घूमते हम 
Bm वहा पहुँचे जहाँ ‘Captive Balloon कदा 
बेळून sg रहा था। बहुत GUT यहाँ पर खड़े थ 
हम भो खडे हा गये एक एक डालर इस Dale 
पर चढ़ने का देना पड़ता था MT दे पुरुष एक बार 
बैठ सकते थे । गुवारा पृथ्वी से सात सो गज़ के 
क़रीब ऊँचा जाता था ओर «बहुत थोड़ी देर ठहर 
कर AA उतर आता था । यह बतल।ने की आव- 
इयकता नहीँ है कि यह .गुवारा मज़बूत तार से 
बँघा हुआ था | 

` एक एक डालर देकर हम दोनों जने भो उसो 
| qu के पंगूरे में बेठ गये । भट से DA ऊपर 
| उठा | मैने मज़बूती से पंगूरे का रस्सा पकड़ लिया। 
| ger ने ते Ala बन्द कर अपना मुँ ह dui 
छिपाया ओर कहने लगे “मे मरा, में मरा” । मैते 
कहा “ डरो मत मु शीराम | गिरते नहों | देखते 
देखते हम लाग आसमान मे टॅग गये । में कभी 
आँखे a= करता, कभी खेळता | नीचे देखने का 
साहस न हेता था। यह ते देखा, कया देखा? 
कुछ नहीं । मन का भ्रम रहा। हाँ, शेहानी, इधर 
उधर प्रकाश | चला, नोचे, नीचे, नीचे AA भो 
कलेजा थामा AC मु शीराम को जोर से चिपट 
mg _ A 
हाथ पकड़ कर गुब्बारेवाले ने हम लोगों का 
| पंगूरे से निकाला । ओर एक ओर बिठला दिया | 
a. में अभी तक मानें स्वप्रावथ्या में था | माराम 
E पहले चैतन्य हुए ग्रोर मुझे पकड़ कर वाले :-- 
` “ चछ राधाकृष्ण, अब घर चल ।” 
सत्यदेव--अमरीका | .J 
4 असि ओर लेखनी 
| MN . 
| करके अरि-शिर-छेद रक्त पीकर मतवाली , 

| at तलवार लेखनी से चचनाली | 
मम सम्मुख से कालमुखे | क्या तू न टलेगी 

मारूं में यदि आज तुझे ते क्या कर छेगी | 


ELA ; 


yt 


fees. 


p? 


Re + 


í ~ 
NT 


= 


[ wit १९ | 
on) | 


Les } 
aera भाजन तुझे मिळे हे तू आते दुबल | 
ताभी तेरा नहाँ मिटे आलाप अनगळ | 

हे सबके! यह ज्ञात अधिक कयां कहूँ आज में ! 
परनिन्दा कर कभी नहीं करती अकाज मे] ' 
(30) | 


मम आश्रय जा घरे प्राण सम Eu के साने , 


वेही agaa पाय सदा रहते GAUA | 
विजयश्री मेलती कठ मे उनके माला 

राजाओं से भी हे उनका रग निराला ॥ 

(४) | 

दुख पाकर नर दीन नहीं जब धोर घरे हैं, | 

दुष्टों का कर नाश वीर तब पीर हरे हैं। 
धार अनोति निहार शूर क्रोधित होते हैं 

क्रोध-अग्नि में क्र प्राण-आहुति देते हैं ॥ 


(e) 
पीतो E नवरक्त शूर का में बलवाली , 
में काली-अचतार जिले माने हे कपाली। | 
बड़े बड़े सम्राट gad मुझको दिन प्रति , | 
मेरे ही बल से रक्षित हे उनकी सम्पति d 
( ६ 
रहती हूं रमणीय सदन मे में gaa, 
तू रहती कठघर में पानी पीकर नीला | 
इसी भाँति कटु बेन बहुत बाळी अ देवी 
प्रत्युत्तर अब सुना सरस्वती, के सुठि सेवी 


| 


(७ ) 
कहती है लेखनी “ अरी | निष्ठर उतावली | 
पीकर तू नर-रक्त हुई हे महा बावली ! 


मै अपने गुण स्वयं mg क्या! जाने सञ्जन , 
सद्शुण-सुधा-सरोवर में में करती मज़न 
C e) 
शान्ति-लाभ के लिए स्वयं जड़ करली काया, | 
मिली नहाँ है कभी शान्ति की तुभका छ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
j 
i 
|] 


> नरहत्या का महा पाप तेरे fam लगता, 


मुसे ता शत काश पॉप'हे आगे भगत | 
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Ar फिर तेरी कील 


i ERD 
व्यास आदि कवि कालिदास सोनक ऋषि ज्ञानी, 
लेखक सत्कविन्हुए यहाँ हैं जितने मानी | 
मेती महिमा जान Gal करते थे आदर , 
अब भी मेरा नान नहीं कम है जगती पर ॥ 


( १० ) 
करती है डा महा पराक्रम तू रिपुरन में , 
उसके यदि में न पुस्तक प्रो पत्रन में । 
(न जानेणा जग में | 
[7 आती है पग पग HU 


११) 
वीर भरें से कार्य नही जा तू कर पाती , 
अनायास में उले BAR से करवाती | 
लिख लिख कर हो लेख कान्ति मैं कर देतो हूँ , 
qar भटका देख uiu में हर लेती हूँ ॥ 
( १२ ) 
राम-कृष्ण ने महावीरता जा दिखलाई , 
राना ओर शिवाजी ने जा कीरति पाई | 
उसमे है तेरा सहाय यह बात सत्य है, 
मेरे बिना किन्तु वह सारा यश अआनित्य हैं ॥ 


( १३ ) 


A 
oe 
a 
‘4 
ot 
au 
E 
d 


| लेकर तू असि जन्म पान कर के नर-शाणित , 


| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 


महागव से ES करती हे अनहिंत | 
मरा शुभ अवतार जगत्‌ कल्याण-हलु ६ , 
दीन si को दुख-सागर के लिए सेतु है ॥ 


( १४ ) 
होकर तू मदमत्त मुझे अपदान्द न कहना 
पर-निन्दा का sie उचित हे जग में रहना | 
इतना कह विश्राम यहां अब में लेती हूँ, | 
“ सरस्वती! के यह संवाद दिये देती हुँ ॥ 


लक्ष्मीधर वाजपेयी | 
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सतसई-संहार | २९, 


सतसई-संहार । 


D dd हृदय पाठकगण! यह बात अति प्रसिद्ध 


है कि aam के साहित्य में 
त “ विहारी सतसई” का दुजा बहुत 
ऊँचा है, अनूठे भाव श्रोर उत्कृष्ट 
शि काव्य गुणां की वह खान हे, व्यप 
ग्रोर ध्वनि का आकर È | संस्कृत 
कवियों में कवि-कुल-गुरु भगवान्‌ कालिदास जिस 
प्रकार श्टंगार-रस-वणेन, प्रसाद गुण, उपमालङ्कार 
आदि के कारण सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार 
हिन्दी-कवियों में श्रीयुत महाकवि विहारीलालजी का 
आसन सबसे ऊँचा है। श गार-रस-वणन, पदः 
विन्याल-चातुयं, माधुय, अर्थ-गाम्भीयं, स्वभावोक्ति, 
ग्रेर स्वाभाविक बेल चाळ ale खास गुणां में qu 
अपना Sig नहों रखते | वजभाषा की मधुरता 
ता जगत्‌-प्रसिद्ध ही है फिर उसमें विहारी की 
कचिता ! “हेम्नः परमामेद्‌ः” सोना ग्रोर सुगन्ध का 
याग है, अथवा रज्-जटित स्वण के कटारे में मिसरी 
का UAT, नहीं नहीं NAATA भरा हुआ है, जिसका 
पान करते ही मन तन्मय हा जाता है | आलङ्कारिकों 
ने जा काव्यरस को ब्रह्मानन्द्-सहोदर माना है, उस 
की सत्यता का साक्षी अन्तःकरण बन जाता है | 


परन्तु बड़े खेद Are दुर्भाग्य का विषय है कि 
कुछ अनधिकारी महापुरुषों ने उस करोरे मे धूल 
ac कीचड़ मिला कर उसे दूषित ओर भ्रष्ट करने 
का काम प्रारम्भ कर दिया है। इस सभ्यता की 
सदी में प्राचीन महा-कवियां को न जाने कौन से 
दुष्कमों' का फल उन्हें मिल रहा है, जे इस प्रकार 
उनकी कचिता-कामिनी पर बलात्कार किया जा रहा 
है । उनकी कीत्ति-चन्द्रिका मे कालिमा पोतने के नित 
नये नये én निकल रहे हैं ! मानो आज कल के इसी _ 


करुणोत्पादक हर्य को दिव्य दृष्टि द्वारा देख कर | 


कवि-ताकिक शिरोमणि श्रोवाचस्पति मिश्र ऐसे 
महापुरुषों से यह हृदय-द्रावक प्राथना कर गये हैं। 
वाचक JA | ज़रा हृदय थामकर सुनिए :-- 


& 


३० 
क्राः | FAA वालिरेप दत्त: 
कायो मया प्रहरतात्र यथामिलाप्रमू | 
अभ्यर्थये वितयवाइमयपांशुवर्ष--- 
माँ माविलीकुरुत कीतिनदीः RTA ॥ 
हे क्रूर पुरुषा ! हाथ जोड़ कर तुमसे प्रार्थना 
करता हूँ कि अपने निरथेक--प्रसत्य TAA को धूल 
बरसां बरसा कर दूसरों की 'कीत्ते रूप नदियों को 
गदली मत करे! | इसके बदले में अपना यह शरीर 
तुम्हारी भेट करता हूँ । जैसे चाहा इस पर प्रहार 
करो, काटा, छाँट | इस प्रकार तुम्हारी बुरी वृत्ति 
भी चरितार्थ हा जायगी An दूसरों की कीति भी 
बच जायगी । 
धन्य थे ऐसे उदारःहृदय महानुभाव SU अपना 
शरीर देकर भी att की कीति बचाने का प्रयत्न 
करते थे। 
इस समय इस प्रकार के saa की प्रर भो 
अधिक आवश्यकता है, क्योंकि पूवेकाळ में किसी 
की कीर्ति को कलड़िंत करने के इतने सुलभ साधन 
कहाँ थे जितने कि अब हैं ! इन साधनों में प्रेस का 
सबसे मुख्य समझना चाहिए । दूसरे देशों मे येग्य 
मनुष्यों के हाथ में प्रेस का प्रबन्ध हाने से उन देशों 
को प्रेस से चाहे लाभ ही लाभ पहुंचा हो परन्तु 
हतभाग्य हमारे देश को इससे जहाँ थाड़ा बहुत 
लाभ पहुँचा हे, वहाँ प्रायः हानि अधिक पहुँची है। 
इसी के द्वारा तो भ्रष्ट रोर अशुद्ध पुस्तकां का प्रचार 
दिन दिन बढ़ रहा है इसी के प्रसाद से तो प्राचीन 
महाकवियों के काव्यों की Hay स्वरूप महा अशुद्ध 
रोकाय प्रचार पा रही हैं। यन्त्राळयाध्यक्ष या ar 
अनभिक्षता से या लोभान्धकार होकर साहित्य का 
भ्रष्ट करनेवाले इस mad की ओर ध्यान नहीं देते। 
SAA के धन तथा समय की रक्षा 


करनेवाले सत्समालाचकों के mar अथवा मोन 


से यह व्यापार सांक्रामिक रोग की तरह शार भो 


तेजी से बढ़ रहा है। इसके. रोकने के लिए एक 


अच्छे समाळेचक पत्र की आवश्यकता है जिसमें 


9 
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प्राचीन काव्यो पर निकलनेवाली दुष्ट ठोकाओळ . 


अच्छे प्रकार समाळाचता की जाया करे । पर " 
हा केसे | इस ओर लोगों का ध्यान ही नहों, य 
कोई किसी ऐसे पुस्तक की समुचित समाळाचन 
करने का साहस कर भी बैठे ता. समालोच्य fm 
पर पक्षपात-रहित होकर ध्यान देला ता एक गरो 
रहा उलटा वेचारे समाळाचक के ही पीछे हाथ धाक 
पड़ जाते हें । हिन्दो-साहित्य जगत्‌ मे इसका उदा. 
हरण हमारे द्विवेदी जी हें । जिन्होंने सबसे प्रथा 
निर्भय हाकर हिन्दी में समालोचन! का मार्ग निकाह 
है। परन्तु आप जानते हैं उनके साथ कया way, 
हुआ । उनकी उन AGS समाले।चनाओं का कितना 
प्रचार ग्रेर आदर हुआ ! अस्तु | तथापि हमें यथाः 
शक्ति प्राचीन कवियें की कोति-रक्षा का उपाय 
करना चाहिए, उनकी प्राण प्रिया कविता RD az. 
धिकारियें के बलात्कार से बचाने का प्रयत्न करना 
चाहिए, फल ईश्वराधीन है । “ कमेण्येवाधिकारसे 
मा फलेषु कदाचन” | 


पाठक महे!दय | पण्डित-राज की यह उक्ति - 
नेर्गुण्यमेव साधीयो f गु णगोरवम्‌ | 
MANSA विराजन्ते छिद्यन्ते चन्दनद्रुमाः ॥ 


आज कळ, कालिदास ग्रोर विहारीलाल की 
दशा पर भली भाँति चरितार्थ हा रही है | अय 
कवियों के छोड़ कर, कुछ लोग इन्हीं दो के T) 
पड़े हैं। कालिदास की कविता की जा दुर्दशा एक 


चाहे ता द्विवेदी जी कृत “ हिन्दी कालिदास की 
समालोचना? पढ़े, ग्रोर हमारा अनुरोध है कि जि 
पाठकों ने उसे अब तक न पढ़ा हो वे ज़रूर पढ़ें | 
हिन्दी साहित्य में इस विषय का वह एक ही 
ग्रन्थ है | | 


बहुते लोगों की राय है कि किसी की ata! x 


I 
LEN 
| 
i 
| 
| 


Aaaa करना बुरी बात है। मनुष्य का a 
काम सवथा निदेष हा ही नही सकता | zat 
जिस प्रकार हंस पानी में से दृध आहण कर हें 
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पार 


Lit 


गिर 


दे ही, 
महापुरुष ने की है, उसके यदि कोई सज्जन देखन 


में। 
भाः 
f 


का 


साः 


AI 
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PHI] है gA A ago को भी सारत्राही हाना चाहिए | 


ST यदि 
(लोचना 
[ विषः 
एक आओ 
T धाक! 
गि उदा 
ते प्रथा 
निकाला 
[ ugs 
[कतना 
में यथा 
T उपाय 
Al अनः 

करना 
[कार्ते 


डाल की 
qam 
फे पाढे. 
शा एक 


देखत . 


सका 
क जि 
[पढ़ | 
एक ही 


संख्या | 


अथवा «४ 

qaa: स्खलनं क्राप्रि भवत्येव प्रमादतः | 

हसन्ति दजनास्तत्र समादधति साधव: ॥ 

अथीत्‌ दौड़ते हुए आदमी का कहां गिरजाना 
सम्भव है, वहाँ बुरे आदमी ते! गिरनेवाले के EUN 


लगते हैं, त्रार अच्छे आंदी उसे सँभालते हैं | 


यह मत बहु 5 हैं, ऐसाही हाना चाहिए | 
परन्तु जहाँ पानी बिलकुलही न हो, या दूध 
के स्थान में सेलबड़ी या खड़िया मिट्टी घुली हुई हा 


( जिससे दूध का श्रम star हा) वहाँ से हंस wr 
ग्रहण करें ? आर जा आदमी साफ़ YIA सड़क 
पर चलता हुआ भो बार बार क़दम कदम पर 
ठोकर खाकर मुँह के बळ गिरता है उसे कोई कहाँ 
तक संभाले |! उसे ता यही कहना पड़ेगा कि “भाई | 
पहले तुम अपना इलाज कराओ, टाँगां में बळ आने 
दे, फिर, चलने. की केाशिश करना | तुममें चलने 


Tata तक की ताक़त ता है नहा, ग्रोर तुम आँख 


मीचकर दै।ड़नां चाहते हा । यह अच्छा नहीं करते | 
A f ~ C£ ya N c 
ait यदि वह चलने फिरने मे असमर्थ आदमी 


| किसी दूसरे पुरुष के ऐसे पात्र को जिसमें कि उस 


पात्रके स्वामी का सवस्वभूत आर सवापयागा 


'कोई रखमय पदार्थ भरा हो, इस दौड़ धूप में लेकर 


गिर पड़े, ते इस दशा मे वह स्वयं ता चाट खायगा 
ही, पर उस पदार्थ को भी नष्ट भ्रष्ट कर देगा | 
अर्थात्‌ कोई मनुष्य यदि अपनी स्वतन्त्र रचना 
में किसी विशेष प्रकार की त्रटि रहने देता हैं, या 
भारी भारी अशुद्धियाँ करता है, dT इससे वह 
HIST qu अपनी ही हानि करता हे--अपनेही ग्रन्थ 
को अनुपादेय वनाता है, और अपनी ही अनभिज्ञता 


परकर. करता है | 


gai 


jr an 
zat 
x al 


परन्तु यही बात यदि किसी प्राचीन ग्रन्थ का 
राका या अनुवाद में की जावे ते AJAR या 
टोकाकार अपनी अज्ञता का प्रकाश करने के साथ 
साथ ग्रन्थकर्ता के नाम के भी कलङ्क लगाता है 
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संतसई-संहार | 


> ३ 


उसे ऐसी पबलिक में जा उससे अच्छी तरह वाक्रिफ़ 
नहीं है, बदनाम करता है, ओर उस पर से सर्व- 
साधारण की श्रद्धा को कम करता है । 
क्या ऐसी अवस्था में भी ge रहना ठीक है ? 
सनारनम्या-ब्रत्या वा कामं IET यः AH | 
क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं क्षमत कः ॥ 
जा क्षमाशील पुरुक है वह कई बार थोड़ा थोड़ा 
अपराध करनेवाले के या एक बार बहुत सा अप- 
राध करनेवाले को भलेही क्षमा कर दे, पर बार 
बार और एकसे एक बढ़कर अपराध करनेवाले 
आदमी को RE केसे क्षमा करे | 
किसी पुस्तक की दस वीस साधारण अशुद्धियाँ 
क्षन्तव्य BT सकती हैं, पर जा पुस्तक सब प्रकार के 
देषो से ' सर्वाङ्कभूषित ! हो, रर “ सर्वसाधारण 
की बुद्धि मे कविवर का आशय प्रकट हा जाय ” 
इस निमित्त सवसाधारण के उपयोगार्थं बनी हे 
उसके गुण दोष सवसाधारण पर HIA प्रकट 
हाने चाहिएँ 
सतसई ' की वह टीका जिसपर हम इस समय 
कुछ लिखना चाहते हैं, खेद है कि इसी प्रकार की 
है। उसमें दोहे! के अथों का अनर्थ ओर भावों का 
अभाव है | यद्यपि टीकाकार महाशय अलंकारों का 
नाम नक्कल करते गये हें, जिससे यह ता पता चल 
जाता है कि यहाँ अमुक अळंकार था, पर उन्हं इस 
प्रकार तोड़ा मोड़ा गया. है कि उनकी सूरत नहों 
पहचानी जाती | कान किससे कह रहा है, अथवा . 
किसका वर्णन है, इस अत्यन्त आवश्यक बोलके 
जिसे सब पाचीन टीकाकारो ने लिखा है, ओर 
जिसके निर्देश की ' सतसई जैसे केषात्मक काव्य 
की ठीका में बड़ी ज़रूरत है, बिलकुलही छोड़ दिया 
हे | मूल पाठ को भी शुद्ध नहों रहने fear! उसे भी 
यत्र तत्र AT करके सन्निवेरित किया है । यह दशा 
दस पाँच जगह agi किन्तु पायः. सब ग्रन्थ में 
समान रूप से वत्तेमान है n Si 
उसमे यदि काडे खूबी हे ता यही है कि वह 
एक सुप्रसिद्ध Wasa A मोटे HIT पर खुपाख्य 


M 


PO TE Sere Foundation Chernel and eGengoti ipi अ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ सरस्वती | Lamy a 
सि क ५५४७४ 2 R A es है ~ LoS Las ES > $ ü | E | ; 
अक्षरे में छपी है । अकारादिक्रम से दोहों का सूची तरङ्गिणी की दे TE MN लि 
पत्र भी उसमे हे, ग्रेर बस, हाँ, कहाँ कहीं कोई विहारी की कविता ला बा चुत मंग 
काई दाहा जा दुर्दैशा से बच गया। है, इसे भी “अप- या जिसने उसका अन्यान्य टाकाय नहा पढ़ी हे, ब नह 


दोषतेब विगुणस्य गुणः” के अनुसार गुण मान 
सकते हैं । समालोच्य पुस्तक का पूरा पता देने के 
लिए हम उसके टाइटिळ पेज केही यहाँ नक़ळ किये 
देते हैं, जरा ध्यान से पढ़िए; — 


बिहारी-सतसई । 


भावार्थ प्रकाशिका ठोका सहित 
— 0 -- 
THAR 
aaa शिरेमणि-विद्यावारिधि श्रीमत्‌. 
qe ज्वालाप्रसादजी मिश्र ने अति ललित 
मधुर मुग्ध टीका से संवीड़ भूषित किया है। 
---;0; = 
वही 
नायका भेदग्रल॑ं हार वणेन समेत, 
( प्रथमवार ) 
खेमराज श्रीकृष्णदास ने 
uis . . बंबई 
o0 निज “श्रीवेङ्कटेश्वर ” छापाखाना में 
मुद्रित कर प्रगट किया | 


कात्तिक संवत्‌ १९६०, TR १८२५ 

पाठक बृन्द | अधटन-घटना-पटीयसी भगवती 
अवितव्यता बड़ी प्रबळ है | आदमी सोचता कुछ 
-हैग्रोर हा कुछ जाता है | नारद को बनाने बैठता 
È पर बन्दर बन जाता है ! वह एक सुन्दरी को 
अति ललित मधुर मुग्ध, अलकारों से WSFA करना 
चाहता है पर उलटा उसका सिर मृडकर उसे 

-अति चिङ्कताकार बना डालता है] | 


जिस प्रकार समुद्र मे पड़कर वाडव ज्वाळा से 
भागारथी का सुधा से भी मधुर जल 'खारी ar 
जाता है। वही दशा विद्यावारिधि जी की ज्वाला के 


: प्रसाद से विहारी की अमृतःप्रवाहिणी कविता- 


यदि विद्यावारिधिजी की टीका के पढ़कर अपनी ep जार 
कायम करना चाहे ता यही HEA कि: किः 
( असमाप्तं ) माठ 

que zug) नदी 
तर 


ANaA-AE th निवासियों a बात- | = 


चीत की सम्भावना । jan 

से; 

5१७०७७७०४2 SURG युरोप मे इस बात पर वा! गये 

Paes विवाद छिड़ा हुआ है कि मंग अव 

223 gl ग्रह पर मनुष्य रहते हैं या नहीं ये न 
ana. परिचिमी ज्योतिषियों ने अभी तः 

A जा जाते मंगल-अ्रह के विषय। हे । 


ठीक की हैं उनका सविस्तर वण घुर 
सरस्वती के पाठक पढ़ही चुके हैं | जब 
मंगळ-ग्रह में पानी के अभाव के कारण प्रश तब 
प्रारम्भ हो! गया है | मंगल पृथ्वी से बहुतही gui ईस 
है e. I S Ü 
& वद ऐसी qur को पहुँच गया है कि 3 id 
उसकी जळ-रादि सूख रही है। हमारी पृथ्वी ब कि 
भी अंत में ऐसी ही अवस्था हा जायगी | जीवन 3 
कयम रखनेवाली सभी चीज़ें मंगल wc gui 
की तरह हैं | वहाँ के दिन-रात यहाँ d E 
बड़े होते हैं । पर ऋतु सब यहाँ की तरह है 
हें । हमारे साळ से वहाँ का साल gaat नह 
होता है। मंगल-निवासियों के बारे में भिन्न गि जब 
प्रकार के अनुमान किये गये हैं। पर एक M होग् 
हे । वह यह कि मंगल मे आकर्षणशाक्ति पूर्व Er 
आकषणशक्ति की एक तिहाई से अधिक dE होग 
maga जिस मनुष्य की gre यहाँ ग्यारह “ होगे 
ant उसकी de वहाँ चार सेर से at यह 
होगी r यहाँ बोस मील चलने से जितनी a सम 


होगी वहाँ उतनी थकावट पचास मील चर्ट 
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id १ संख्या?१ | 


THY हागी । पर सबसे HITS ASH AVA की जड़ 
। सकता मंगळ में दिखाई देनेवाली वे venu हैं जिन्हें लाग 
हैं, क नहर कहते हैं | इनके छाग केवळ तीस वर्ष से 
पतो रा ज्ञानने लगे हैं । यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता 
किवे क्या है। पर सबसे अधिक विश्वलनोय बात यह 

मालूम हाती है क्रि जिस तरह मिश्रदेशवाले नील 

t Req) नदी से नहरें निकालकर अपने खेत सोंचते हैं उसी 


तरह मंगलवाले भी wet’ निकालकर ध्रुव से गले 
qm. E बफे के पानी के अपने देश में चारों ओर ले 
जाते हैं । वहाँ जळ का इतना अभाव है कि यदि 
। मंगळवाले इन बड़ी बड़ी नहरों द्वारा 'थूव प्रदेश 


A |] 
Rx 


से जल न छाते ते! जळाभाव के कारण कभी मर 
पर वार गये हाते । यदि यह बात सत्य है ते मंगल-निवासी 
के मंग aad इंजीनियरी विद्या में बड़े निपुण हैं, क्योंकि 
या नहीं ये नहर अवश्य ही बहुत बड़ी बड़ी होंगी | 
AME = इन नहरों की चेड़ाई HIC रंग बदळता रहता 
विषय! हे । कभी वे खूब साफ़ दिखाई पड़ती हैं ग्रार कभी 
ततर व घु घुली सी | इसका कारण लोग यह बताते हें कि 
जब भ्रुवों से इन नहरों मे पानी अधिक आता हे 
(ण प्रह तब इनके किनारे घास पात अधिक उग जाते हैं | 
aq qui इससे नहर विशेष रूप से साफ़ साफ़ दीख पड़ती 
$ कि | व | यदि यह बात सत्य है at यह भी मानना पड़ेगा 
pay ‡ कि मंगळे-निवासो अपनी इंजीनियरिंग के mer 
saa’ कोशल से अपने को केवळ इन नहरों के किनारे 
ait जीवित रक्खे हुए हैं ग्रोर उस ग्रह के ्रोर अंश 
सेक जलाभाव के कारण अब मनुष्य-निवास के योग्य 
(EF है । जो मंगलःनिवासी खूब बलिष्ठ और 
केळाकाशळ मे सबसे निपुण हैं, वही इस समय इन 
नहरों के क्रिनारों को आबाद किये हुए हैं | क्योंकि 
wat जब उस ग्रह A पानी का अभाव प्रारम्भ हुआ 
ad होगा उस समय जल्युक्त स्थानों पर अधिकार 
Tai जमाने के लिए लोगों में अवश्यही घार युद्ध हुआ 
१ दगा । ओर, जो लाग सबसे अधिक ara रहे 


7 fe 


j 
[रह है 
J 


रह होगें उन्हीं को जय-छाभ हुआ होगा । दूसरी बात > 


(At हे कि इन नहरों को कायम रखने आर. समय 
| समय पर साफ़ AN के लिए कलाकोशलूससतन्न 


| 


CC-0. In Public Domai 


cz» 


रामचरितमानस में भगबद्वीता | ३३ 


^ 


होना अत्यावश्यक हे । अन्यथा AERO काल 
में भर गई होतों ग्रोर फिर उनके द्वारा पानी न 

आने के कारणं सर्वनाश होगयां होता | 
इस समय मंगल geat के अतिही निकट है | 
उसके विषय में अनेक बातें की खाज बहुत 
आसानी से की जा सकती है। पर दूरवीनों की 
ग्रोर अधिक उन्नति किये बिना इन नहरों के विषय 
में ओर अधिक बातों का जानना अभी सम्भव 
agi हे । सम्भव है कि नई नई बातें हमें मंगळ के 
विषय में अचानक मालूम eta. क्योंकि इस 
समय बहुत से बड़े बड़े पंडित उस ग्रह की VID 
qq देख भाल कर रहे है | इनमे सबसे मुख्य 
अध्यापक नोबेल B यह भो सम्भव है कि एक न 
एक दिन हम लोग मंगल-निवासियां के साथ 
विशेष fagi द्वारा बातचीत करने में समर्थ हों । 
सम्भव है कि पहले पहल वे केवळ हमारे fagi का 
बिना समझे gA उत्तर दृ । पर अब कभी हो, हम 
अगस्त ही के महीने में पेसा करने में समर्थ होंगे; 
क्योंकि अगस्त में मंगल पृथ्वी के बहुत निकट 
रहता है। यदि कमसे कम हमे यह भी मालूम 
होजाय कि मंगल में ऐसे बुद्धिमान्‌ लोग रहते हैं 
जो हमारे चिह्नों के अभिप्राय को समझ सकते हैं 
ते यह बात हमारे बड़े काम की होगी । क्या 
अजब है कि इस समय भी मंगलवासी हमारी ओर 
देख रहे हो HIC हमारे ध्यान को अपनी ओर 

आकर्षित करने की चेष्टा भी कर रहे हों | 
गंगोत्तरीप्रसादसिंह | 


रामचरितमानस में भगवद्गीता | 


लिका हात्मा तुलसीदास के रामचरित 


MIDIS 
A Zo मानस का महत्त्व आज समस्त 
pM हिन्दू-घमीवलस्बियां को मालूम 


See है। इतनाहां नहो किन्तु विलायती 
विद्वानों ने भी उसे मान्य ठहराया है और अपनो 


मातृभाषा मे उसका अनुवाद किया है | आज हम 
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यह दिखाते हैं कि हमारे ज्ञान-भाण्डार भगवद्गीता 
के कितने सिद्धान्त हमारे रामचरितमानस में पाये 
जाते EI महात्मा तुलसोदासजी बहुश्रुत ओर WE 
थे। उन्होने ग्रन्थ-परिशीलन बहुत किया था | 
“नानापुराणनिगमागम” के सिद्धान्त उन्हें ज्ञात | 
इन सिद्धान्तो के अनेक प्रकार से उन्होंने रामचरित- 
मानस मे व्यक्त किया है | इसी कारण भगवद्गीता 
के इलोकां का भाव, रामचरितमानस में कहीं कहीं 
ज्यों का त्यो आगया है, कहीं कहीं उसका रूपान्तर 
हो गया है, ओर कहाँ कहाँ कुछ न्यूनाधिक भी हो 
गया है। 
(१) 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन | | 

अतो जिज्ञासुरथाथी ज्ञानी च भरतर्षम ॥ १६॥ 
E तेषां ज्ञानी नित्यमुक्त एकभक्तिविशिष्यते | 

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहे स च मम प्रियः ॥ १७॥ 

उदारा: सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ | 

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ | १८॥ 
—MHo गी०, Ao ७ | 


नाम जीह जपि जागहि जागी | 
निरति बिरंचि प्रपंच बियागी ॥ 
_ ब्रह्म gare अ्रनुभवहिं अनूपा । 
अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 
ज्ञाना चहहिं गूढ़ गति जेऊ | 
नाम जाहि जपि sd 
सांधक नाम जपहि लव लाये | 
होहि सिद्ध अ्रनिमादिक पाये ॥ 
जपहि नाम जन आरत भारी । 
मिटहिं सुसंकट होहिं सुखारी ॥ 
राम-भगत जग चारि प्रकारा । 
SPEI चारिउ अनघ उदारा ॥ 


ज्ञानी प्रभुहि विसेषि पियारा ॥ 
—He Ao ( नाम-माहात्म्य ) | 


चहू चतुर कह नाम MTITI | > ’ 


IER) | 
न मां दुष्कृतिनों मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः | | 
माययापहृतज्ञाना आसुरं भारमाश्रिताः ॥१५॥ 


3 


Toe गी०, Aoy S 
(अ) हरि-माया-बस जगत श्रमाहों i 
तिन्हहिँ कहत कछु अघटित नाहाँ॥ 
+ ar + 
निज भ्रम नहिं ससुभाहिं अज्ञानी | 
प्रभु पर मोह घरहि जड़ आनी ॥ 
"प्र Gio ( उभा-शिव-संवात 
(आ) माया-बस मतिमंद अभागी | 
हृदय जवनिका ag fats लागी ॥ 
ते सठ हठ-बस ससय करही | 
निज BAA राम पर धश्हीं ॥ 
--प्र० Go ( उम्रा-शिव-संवाद/ 
(३) 
स्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवाजितम्‌ | 
असक्तं use निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥१४॥ म 
-——We गी०, त्र १३ q 
fag पद चलइ सुनइ fag काना | 
कर बिन्नु करम करइ निधि नाना ll 
आनन-रहित सकल-रस भोगी। | 
बिजु बानी बकता बड़ जागी ॥ | 
तन-बिनु परस नयन-बिनु देखा। | 
ग्रहइ प्रान-बिनु बास असेखां ॥ | 
--प्र० are ( उमा-शिव aa 
(४) | 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्यानमधमस्य तदात्मानं BIAS || ७ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | 
धैमसंस्थापना थार्य संभवामि युगे युगे ॥ = ॥ 


| 
| 
| 
~ 
— Ho गी० "e "| 


| 
| 
जब जब होइ धरम के,ग्लानो | | 
Mele असुर अधम BAA | | 
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T ५ ie 3 
भाग !! संख्या १ | रामचितमानस में भगवद्गीता | : TA 
तब तब प्रस धरि बिबिधि सरीरा | संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्रयः | 

हरा कृपानिधि सञ्जन-पारा ॥ मय्यपितमचोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥ 
a असुर मारि arate gee wate निज श्रुति-सेतु । THANE लोको लोकान्नोद्विजते च यः | 
Foy जग faethe बिसद जस राम-जनम कर हेतु ॥ हर्षांमधभयेद्वेगेमुक्तो यः स च भे प्रियः ॥ १५॥ 
3 J p. m ( उमा-शिव-संवाद ) त॒ल्यनिन्दास्तुतिमानी संतुष्टो थेन केनचित्‌ | 
4 : अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ | Fs os मियो न 
T संभावितस्य चाऽक्ी्तिर्मरणादतिरिच्यते | ३४ ॥ m 25 
| £ ——He ile, Ho 3 | विषय अळम्पट सील शुनाकर | 
सवाह में सोइ घरस खुलभ करि पावा | पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 

तजे fag दुर ATTY छावा ॥ सम अभूतरिपु fang बिरागी | 
T संभावित HE अपजस लाहू | SATI हरष भयत्यागी ॥ 
मरन-कोटि-सस दारुन दाह ॥ agaa दीनन्ह पर दाया | 

हरिश re ( राम-सुमंत-संबाद्‌ ) मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ 
E. E e (६) सबहिं मानप्रद आपु अमानी । 

प्रकृति yet चेव विद्यनादी उभावपि | भरत प्रान-सम ममते प्रानी ॥ 

x विकारांश्च | गुणांश्चैव विद्वि प्रक्रतिसंमवान्‌ | १६॥ बिगत काम मम नाम-परायन | 

—He o, Ho १३। सांति बिरति बिनती सुदितायन ॥ 
vi माया ईस न आपु HE जान कहिय सो जीव | सोतलता सरलता AIÑ | 
ग्रम ११ बंध Heong सर्वेपर माया- प्रेरक सोव! ॥१८॥ » द्विज-पद-प्रीति धरमजनयित्रो ॥ 
F —Wq9 Alo ( राम-लक्ष्मण-संवाद ) सम qa नियम नीति नहिं डे।लहिं | 
E, (७) परुष वचन कबहुँ नहिं बाळहि d 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत | 
तस्मात्सांणि भूतानि न ले शोचितुमहसि | ३०॥ 

| —He Tilo, Ao 2 | 

| छिति जल पावक गगन समीरा | 

पंच रचित अति अधम सरीरा ।। 

| प्रगट सो तनु तब आगे सोवा | 

| जीव नित्य केहि win तुम्ह रावा ॥ 

--च० ao ( बालिवध ) 
(८) 
E 2 ह सवभूतानां HA: करुण एव च | 


! निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः 
aA Rear: समदुःखसुख: क्षमी ॥१३ f 


* इच्छा, द्वेष, सुख-दुख आदि बंधनकारक विकार | 
T mener, अदंभिव्व आदि Aaa गुण । 
Temi १ 
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निन्दा अस्तुति उभय सम , ममता मम TIFA | 
ते सज्जन मम प्रानप्रिय , गुन-मंदर सुख-पु ज ॥३८॥ 
— ue ato ( भरतरामसंवाद्‌ ) 
(९) 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न area | 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥१७॥ 
—We गी०, Ho ६२ | 


इस स्छोक की दूसरी पंक्ति का भाव इस पंक्ति 
में जान पड़ता हैः 
° त्यागहि कमे सुभाःसुभ-दायक | 
vate माहि सुरनर मुनि-नायक ॥ 
“स० ao ( भरतराम संवाद ) 


& 


मनुष्याणां wee कश्चिद्यतति REX | 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ ३ ॥ 
--भ० गी०, Ae ७ | 
ज्ञानवंत कोटिक महँ कोऊ | 
Math AHA जग ATS | 
तिन्ह सहस्र महे Hs सुख खाना | 
ze ब्रह्म-लीन विज्ञानो ॥ 
--स० ato ( उमारिव-संवाद ) 
( ११) 
अदृष्टपूर्व हृषितोऽस्मि दृष्ट्या भयेन च प्रव्यथितं मनो मे | 
तदेव मे दशय देव रूपे प्रसीद देवेश जगान्निवास||४५॥ 
---भ० iio, Ho ११। 
इस स्छोक के प्रथम QT चरणां का भाव नीचे 
लिखे हुए दोहे की प्रथम पंक्ति से मिळता है; — 
जा नहिं देखा नहिं सुना जा मनहूँ न समाइ | 
से सब ग्रदूभुत देखे बरनि कवन बिधि जाइ॥८०॥ 
--स० ao ( उमाशिव-संवाद्‌ ) 
( १२) 
भम योनिमहद व्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ द्धाम्य हम्‌ | 
संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ २ ॥ 
Ho ile, Ao १४ | 
मम माया-सम्भव परिवारा | 
जीव चराचर बिबिध प्रकारा ॥ 
सब मम प्रिय सब मम उपजाये | 
सब तें ग्रधिक मनुज माहिं भाये ॥ 
—ae ato ( उमारिव-संवाद्‌ ) 
( १३) 
समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः | 
ये भजान्त ठु मां भक्तयाकमयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥२६॥ 
` अपि ESA भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यगव्यवसितो हि सः ॥३०॥ 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु: पापयोनयै; | 
जियो वैश्यास्तथा Srt fr यान्ति परां गतिम्‌ ॥३२॥ 


UO 


— भश रीः, Bo ६ | 
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[ भाग १ 


तिन्ह ते पुनि माहि प्रिय निज दासा | 
जेहि गति मोरि न दूसरि आखा N 
भगति-हीन ata किन gt । 
सब जीचहु खम प्रिय मोहिं साई ॥ 
भगतिवंत अति नोचडउ प्रानी । 
माहि प्रान प्रिय अस मम बानी ॥ 
RS ar 3E + 
अखिल बिस्व यह मम उपज्ञाया | 
सब पर मोहि बराबरि दाया 
तिःह महँ जा परिहरि मद झाया | 
भजइ माहि मन बच अर काया di । 
पुरुष नपु सक नारि नर जीव चराचर कोइ । 
भगति भाव भजि कपट तजि माहि परम प्रिय सोइ! 
| —qe सा० ( उम्ता-शिव-संवाद 
रामचरितमानस के इस अवतरण की तास 
पंक्ति में “ अस मम बानी ” कहकर महात्मा deu 
दास जी पाठकों को यह सूचित करते हैं m 
मङ्गगवद्वीता में कृष्ण परमात्मा ने ऐसा कहा है। 
( 29) (a 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गहणाति नरो5पराएं c 
तथा शराणाण विहाय जी TAA सयात नवान देही॥ y A 


अच 


——Yo ilo, AA 
जाइ तनु ats तज्ञउ पुनि अनायास हरिजान | इस 


जिमि नूतन पट पहिरई नर परिहरइ पुरान॥१ काऱ 
--सल० ao ( उमा-शिव-संबा 


NS 
रर ( 88) | ह; 
I SS OOS 
(अ) ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन: । E 
मनः परडनीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥७॥ ae 


——Yo fio, We ११ 


(Al) सव-रजस्तम इति गुणाः परक्रतिसम्भवाः | | 
निबश्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ | 
-भ० o, अं? | 
| 
Sacia जीव अधिन(सी | l 

चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
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भाग (| deer १ | जलरूपी वायु | ३७ 
ना | ar माया बस was गोसाई | _ श्रीमद्भागवत का भी एक उदाहरण, सहज ही, 
JAS कोर मरकट की नाई ॥ मिल गया है उसे भी हम यहाँ देते हैं :-- 
--ख० are ( उमा-शिव-संवाद्‌ ) ; 7 ( १७) 
( १६ ) नदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं , 
नाहं HAS Wer न दानेन न चेज्यया । एवं सुकत्यं गुरु कदीधासम्‌ | 
शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानसि मां यथा ॥५३॥ मयानुकृलेन THT 
भक्तथा त्वनन्यया शक्यं अहमेवेविधोऽज्ुन | पुमान्भवाडिधि न तेरेत्स आत्महा |l 
ad eS च तत्वेन प्रवेष्ट च परंतप ॥ ५४॥ नरतनु भवबारिधि कहुँ वेर | ` 
melodie, ege RR | सनमुख मरुत अनुग्रह मेरा ॥ 
| इन gt का साच, रूपान्तर से, नीचे के दो करनधार सदगुरु हृढ़नावा | 
qo ' अवतरणां में जान पड़ता हैः EG साज सुलभ करि पावा ॥ 
सोइ (अ) नाना कमे धमे घत दाना | जा न तरइ भवसागर नर समाज Wa पाइ | 
TATE संजय दम जप तप मख नाना il सो na निन्द्क मंदमति आतम-हन-गति जाइ॥४४॥ 
arc] crus गे a ir --प्०से।० ( राम का पुरवासियें के प्रति उपदेश ) 
maed जह लगि साधन वेद बखानी | uec ARSE 
हैं कि सब कर फल हरि-भगति भवानी ॥ v MES 
"TT --स० से।० ( उमाशिव-संवाद ) " 
आ) f aa में हृदय बिचारा जाग जश्च ब्रत दान | i जलरूपा वायु | 
qs ` ' SURE करियसे पइहड धमै न एहिसम आन४८ (0000( ER तरह उत्तरीय भुव तक पहुँचने के 
ER जसः ला (Si SERE) ES जि Z लिए बड़े बड़े खेज करनेवाले वर्षों 
/ शेश e संतम सोपान में उमा-शिव-संवाद बहुत बडा हे । 25 0) < S sg aS हद हैं, उसी तरह 
BOOS उत्साही, धीर, वैज्ञानिक पदार्थ- 


~ 


जाग इस संवाद के गर्भ में कागधुडि गरुड संवाद और राम. दया के उत्तरीय ध्रुव तक पहुँचने की चिंता मे qui 
| कागयुसुंडि-संवाद ये दो और हैं । पर हमने इस लेख में से डूबे हुए हैं। पदार्थःविद्या के उत्तरीय wa से मेरा 
| ऊपर “ उमा-शिव-संवाद्‌ s का ही हवाला सव जगह दिया अभिप्राय पदार्थो की उस अबथा से है जब उनमें 
| है; क्योंकि महात्मा ठुलसीदासजी ने यही रक्खा है| वे उष्णता बिलकुल ही नहीं रहती ( Absolute cold 
| इस संवाद के अन्त .में ओर रामचीरेतमानस के अन्त में or Zero) | भूगोळ-सम्बन्धोय देशां के Ars 


०॥ रहते ह. ळगानेवाले उत्तरीय Ha तक पहुँच गये--डाकुर 
ao १ E ul कुक ग्रोर पीरी की कहःनी कहने से यहाँ कुछ AT- 
| उसंपावनलमनधिषादा eee लज 
(ME c भव भंजन गंजन संदेहा । à xd चुके po नेशानका कल्या काय 
ao t जञनरंजन खञ्जन प्रिय एहा॥ B QUE 

| कई बातों के देखने से माळूम हाता है कि 


राम उपासक जे जग माहा | 


एहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नाहीं ॥ पदार्थों की उष्णता बिलकुल निकाली जा सकती 
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३८ सरस्वती । 


n 


है ग्रेर इस तरह d नितान्त शोतावस्था में पाये 
जा सकते हैं ( Absolute cold ) t थमामिटर, जा 
मनुष्य के लिए इतना उपयेगी है ओर जिसे आप 
सब अच्छी तरह जानते हैं, उसमे जब रूमर (euer) 
se RELA हैट ( Fahrenheit) ने डिगरियाँ लगाई 
तब चे यह मानते थे कि नमक Ar बफ पारे की 
कुल गर्मी खाँच लेते हैं ग्रेर इसी लिए उस gu 
या स्थान पर जहाँ वे समझते थे कि पारे की कुल 
गर्मी खिंच गई o^ लगाई । पर यह बात अब 
सबके विदित है कि गर्मी आईस लेंड ( Iceland) 
fms बजन ( Spitzbergen ) ग्रार कनाडा 
(Canada) में इस GH, अर्थात्‌ o^ से ९०° 
कम है Hr पारा स्वयं ०° से ४०" कम पर 
जमता है अर्थात्‌ अपनी कुल गर्मी दे देता है। 
इससे प्रतीत हेता है कि वैज्ञानिक भी धीरे धीरे 
मंज़िलेमकसूद को आ रहे हैं, अपने लक्ष्य तक पहुँ चने 
ही वाले हैं वैज्ञानिकों के मत में गमो वह शक्ति है 
जा वस्तुओं या पदार्थों के परमाणुओं मे (Molecules 
of matter ) हर्कत या संचलन-शक्ति (Vibrations) 
पैदा करती है। इस विचार से जितनी जिसमें उष्णता 
हागी उतनी ही उसमे संचलन-शक्ति होगी । यदि 
उष्णता कुछ भी न हा ता संचळन-शक्ति भी कुछ 
न होगी । वस्तुओं या पदार्थों का प्रत्येक कण जब 
तक उसमे उष्णता है हकत में है। इसलिए यदि 
पदार्थःविद्या का उत्तरीय भ्रव पाना हा ता किसी 
पदार्थ की कुळ उष्णता निकाल डाला HIC Hear 
की शक्ति के ०° पर ले आओ | 
अनुमान से कहा जा सकता है कि पृथ्वी के 
बायु-मण्डल ( Earth's atmosphere ) के बाहर 
बस यही दशा गर्मी की रहती है अर्थात्‌ हम लोगों 
के हिसाब से वहाँ उष्णता लेश मात्र adi | यह 
सबके! विदित है कि हर एक qug तीन हालते! 
में रह सकती है, पार्थिव या पृथ्वी-रूप ( solid ) 
जळःरूव (liquid ) ÈR वायु-रूप ( gaseous ) ।' 
पृथ्वी की उष्णता धीरे धीरे घटती जाती है | बहुत 


सी वर्तमान पृथ्वी AT जळरूप वाली चीज़ें किसी 


aceites SER क. 
समय में वायु-रूप मे थों आर बहुतेरी चा 


[ भाग (तू 
ग्रेर जल-रूपवाली चीज़ स्थळ या wear रूप है E 
anit | इसी तरह एक समय ऐसा AAT जः ः 
सारी qegd उष्णता-शूत्य et iet अर्थात्‌ म dis 
जायेगी HT इस भूगोळ की भी बही दशा होगी जिस 
चन्द्रमा की अब है यानी जीवन-एंडित BT जायगा। के हैं 
वैज्ञानिक अपनी रससंस्कार-शाछाओं ( Lay कता 
ratories ) 8 St qa इस उष्खता की शून्य डिग जित 
प्राप्त करने का करते हैं वह इस प्रकार हे कि 
वायु को जळःरूप वायु मे परिणत करते हे, fy दूरी 
जळ-रूप वायु को पृथ्ची-रूप बायु से । ठोक इसे अपन 
तरह जैले जळ जब भाप की सूरत मे होता हे त; an 
उसमे बहुत गर्मी हाती हे, जब अपने रूप में हेता गेंद | 
तब कम, ग्रेर जब बरफ़ की शकल में हेता हैतः दीवा 
कुछ भी नहों। यह यल आज से नहीं किन्तु बहुत fei दूसः 
से हो रहा è | सन्‌ १८२३ ई० में फ़राडे ( l'araday बायु 
ने (Chlorine) क्लोरीन (एक त एहकी बायु के!) ay पाठः 
रूप मे परिणत किया। सन्‌ १८९८ में फ़राडे के शिए अर्थ 
प्रोफ़ेसर देवार ( Dewar ) ने हाइडे।ज्ञन ग्री, दीव 
हेलियम (Hydrogen and helium ) को जह एक 
रूप बनाय!। इसे माळूम हुआ कि कोई वायु सद पात्र 
एक हालत मे नहीं रह सकती | | (चय 
इस उपाय के Tawa से पहले कि हर तरं अगः 
की वायु किस तरह जछ-रूप (liquid) में परिण केम 
की जाती है यह कहना आवश्यक है कि arg (ge) रहन 
क्या वस्तु है | ग्रोर वायु, जळ शरोर पृथ्वी रूपों! होर 
मुख्य भेद क्या है। मुख्य भेद उस शक्ति का | फे 
जिसे संया जक शाक्ति (cohesion ) कहते हैं di TN 
संयोजक शक्ति पदार्थो के परमाणुओं को बहा AY q 
एकही जगह रखती है। जिस दिसाब से पदार्थ T 
मे यह शक्ति कम या ज्यादा हाती है उसी fea! 
से वे पदाथ एक या दूसरे रूप में हुआ करते E E 
वायु (gas) में यह संयाजक अर्थात्‌ मिलाने di मनन 
शक्ति बिलकुल नहों हाती । उसके परमाणु ज 
तक हे; सके एक दूसरे से दूर रहना पसन्द क 
हैं। इसीलिए जब तक परमाणु पैक जगह रहते FY 
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युस oh तब तक वायु (gas ) जलरूप में liquid) 
प मेहै हों बदल सकती । | 
Mrs Ro अपने अभिप्राय. के एक उदाहरण :देकर 
TAY प्रकट करता हूँ । ज़रा एक कमरे का ध्यान कीजिए 
दागी जे जिसमें कुछ रबर के गेंद हैं । खब गेंद एकही तरह 
एयगा| & हैं ग्रार एक दूसरे के अपन! जानी TIAA सम. 
Labo ऋता है । हर एक की यही इच्छा d कि qut से 
fant जितनी दूर हा सके भांग जाय । नतीजा यह होगा 
र है कि गेंद एक दूसरे से हर तरफ़ बराबर की 
हैं, फि दूरी पर जा Se । वाह की तरफ़ वाले गेंद 
क इसे अपनी शक्ति भर कमरे की दीदार को दुबावेंगे | अब 


rea आर ्रोर गेंद कमरे में डाळ दिये जायें, ता कुळ . 


n 
i 


हे।ता। गेंद फिर हिसाब से स्थान पा जायँगे | पर्‌ अब 
rea दीवारों पर ज़ोर अधिक पड़ेगा और गेंदों में एक 
त fai दूसरे से भागने की इच्छां अधिक हो जायगी । बस 
rada बायु (gas) का भी यही हाळ है | गेंद की जगह 
D वायु पाठक वायु (gas) के परमाणु AAMAS । गेस (gas) 
के शिश अर्थात्‌ वायु जिस बतैन में weet जाता है उसकी 
न ग्रो दीवारों पर जोर करता है क्योंकि उसके परमाणु 
[ जह एक दूसरे को ज़ोर के साथ ama हैं । एक 
यु स पात्र में जितना वायु हो उससे अधिक भरना मानें 
| वियोजक-शक्ति Spe उष्णता का बढ़ाना है । प्रर 
इर तर अगर उष्णता निकाल ली जाय ते वियेजक-शक्ति 
परिण कम हो जाती है र परमाणु एक दूसरे से अलग 
glg) रहना पसन्द्‌ नहीं करते | बस, पाठक, आपको ज्ञात 
«dii हो गया होगा कि किसी वायु के जल-रूप में लाने 
: का । के लिए उसके परमाणुओं के जहाँ तक हो सके एक 
हें । य॑ दूसरे के नज़दीक लाना चाहिए Hm उनकी उष्णता- 
aot शक्ति को निकाल लेना चाहिए । इसलिए वायु पर 
पदार्थ “सब दबाव डाळ कर उसे ठंडा करते हैं | 
हिस! _ वायु का जळ-रूप में लाने के (लिए बड़ी बड़ी 
GE कीमती कलें की ज़रूरत हे । इसलिए साधारण 
ने ब Wot के सामर्थ्य से यह विषय बाहर है । * 
णु ज! इस काय में सफलता प्राप्त करने का सौभाग्य 
द कए सबसे पहले दो रूसी वैज्ञानिकों का हुआ ।' परन्तु 
zea! HATE देवार का जो सफलता प्राप्त हुई चह अब 


~ 


जळरूपी वायु | 


त ३९ 


तक किसी को नसीब नहीं । अध्यापक देवार ने जा 
पहला Wiz ( pint ) बनाया था उसमें ८०० पौंड 
MAN १२००० रुपये के लग भग ख़च हुए थे | अब 
२ पाईंट से ज्यादा बनाया जा सकता है | 

कल चाहे जितनी कठिन जान पड़ती हों परन्तु 
यह समझना कि वायु को किस तरह जळररूप में 
लाते हैं कुछ मुश्किल नहीं । मामूली वायु सुखाकर 
ग्रेर साफ़ करके एक पात्र में रक्‍खी जाती है । उस 
पर फ़ी इञच १२५० सेर का दबाव डाला जाता है 
ग्रेर ठंडे पानी से वह बराबर ठंडी eat जाती है। 
थोड़ी वायु कभी कभी उसमें से निकाल दी जाती 
है ग्रोर वह ठंडी होकर पात्रवाली वायु के चारों 
तरफ़ घूमा करती È | उसूल यह है कि वायु फैलने 
में अपनी उष्णता त्याग देतो है । इसी तरह बराबर 
उस WATS वायु को ठंडा करते जाते हैं; यहाँ तक 
कि वह बूँद बूँद करके जल-रूप मे परिणत हो 
जाती है। यह जळररूप वायु फिर ya से वायु- 
रहित पात्रों मे रक्‍खा जाती है | 

अब जळ-रूपी वायु के कुछ गुण भी सुन लीजिए | 

१--अगर जळ-रूपी वायु को scm पर डाल ता 
वही तमाशा देखने में आता है जे जळ को Ga 
गरम लेहे पर डालने से देखने मे आता है | जळ- 
रूपी वायु बरफ़ पर गिरतेही सिसकती हुई भागती 
है | कारण यह कि awh में जळ-रूपी वायु (liquid 
air) से ३४४” अधिक उष्णता है। 

२--अगर भाष मे जल-रूपी वायु छोड़ दे dT 
भाप -तुरन्त बरफ बन जाता है | कारण यह कि 
भाप जल-रूपी वायु (liquid air ) को भाप बनाने 
(evaporate) की कोशिश में अपनो ही उष्णता खो 
बैठता है HTC acq बन जाता है। 

३--जल-रूपी वायुःकलों Are इंजिनों के चलाने 
के काम में आसकती है परन्तु कसर यह है कि वह 
बाहर निकलने पर (जा कलें के चलने के लिए ज़रूरी 


^8) इतनी सर्दी फैलाती है कि कलें जम जाती है प्रार 


इंजनही नहीं काम कर सकता | परन्तु सब धातु 
की कलें का यह हाल नहा हाता | : 


p LN 


^ 
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ge सरस्वती | [ 


t 


४ - अगर हम जल-रूपी वायु में हाथ डाले ता 
जलानेवाली सर्दी जैसी होनी चाहिए न मालूम 
होशी । कारण यह है कि हाथ की गर्मी से उसके 
आस पास की जल-रूपी वायु, वायुरूप हाती रहता हे 
re इस तरह हाथ जल-रूपी वायु कें स्पश से जिससे 
हाथ मे जखम हाना सम्भव हे बचा रहता है । 

७--जल-रूपी वायु का बीज-रूपी जीवन ( em- 
bryonic life ) पर अद्भुत असर होता हैं। एक 
वैज्ञानिक का कथन है कि उन्होंने क़रीब १०० AST 
के जल-रूपी वायु मे उबाळे | परन्तु वह किसी अडे 
से फिर बच्चे न निकाळ सके | लेकिन जा, मटर 
इत्यादि कुळ दाने जे जल-रूपी वायु में डाले गये 
ओर ५ दिन के बाद तक निकाल कर वाये गये ता 
बराबर जमे । 
६--बहुत से हानिकारक वीज, जल-रूपी वायु 
से मारे जा सकते हें ग्रोर शरीर के किसी भाग को 
स्पशशून्य (local anwsthetic) करने के काम में 
भी वह आ सकती S| पारा लाहे को तरह कड़ा 
at जाता है, शराब (alcohol) az झोरोफामे 
( chloroform ) बहुत जल्द जम जाते = | 
_ ७--जल-रूपी वायु. कितनेही As, (gases 
को जैसे काळ गेस (coal gas ), काबीनिक एसिड 
गेस ( carbonic acid gas ) gat: को जल-रूप 
कर देती है । पानो जा जल-रूपी वायु में डाला 
जाता है वह HLA जम जाता है | 
८->धातुओं को तनने की ताक़त ( tensile ) 
जल-रूपी वायु में डालने से बहुत कुछ बढ़. जाती 
है । रबर शीशे की तरह कड़ा हा जाता है। सोसा 
(lead ) इस्पात हा जाता È । चमड़े पर कछ 
असर नहा हाता | हाथी दात का जळ-रूपी वायु मे 
डाळ कर थोड़ी देर तक .तेज़ रोशनी के सामने 
रखने से उसमे यह ताक़त आ जाती है कि अँधेरे मे 
बह थोड़ी देर तक रोशनी दे सकता È | 
९--जळ-रूपी वायु weg ( explesives ) 


'काभी काम दे सकती हे। आपले ग्राप जळ-रूपी 


बायु स्फुटित नहीं कर सकती क्योंकि आक्सोजन 


N 
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जे उसका एक भाग हे दूसरी चोज़ को जह 
सकता है, खुद नहों जल सकता AT नाइट्रोजन जे 
दूसरा भाग है वह किंसी तरह जलाया ही at जञ 
सकता | उसकी स्फेटक Wit उसके फेलने झै 
शक्ति पर निभर है। एक कयूबिक इञ्च sua 
वायु के बनाने के लिए एक कयू'लक- फुट वायु ष 


हिन्दू 
जरूरत होती है ता २ क्यूबिक sup जळ-रूपो वा] पुरुष 
का १ क्यूबिक इञ्च जगह फैलने को चाहिए | तवेच? 


हवा से भरे हुए बतेन में जलू-रूपी बायु भरने हे 
THT ( ex] losion ) होगा | अगर थोड़ी a 
रुई पर कोयछे के RC डाळ कर उसको जल पापह 
रूपी ्राक्सोजन मे SATA आर ic ता SU परम 
माइट से बढ़ कर स्फोट होगा। जमनी भे इससे qq देश 
वगेरः उड़ाने का काम लेते हे | ता 
१०-जळ-रूपी वायु से कळा-काशल, तिजार है, ९ 
वगेरः को भी लाभ पहुँच सकता है । इसकी Ag गर 
से मांसादि चीजें मुदत तक ताजी रह सकती! क 
Mt दुनिया के हर हिस्से में भेजी जा सकती हे स्वीव 
इससे गरम मुल्को में बफे बनाई जा सकती | | जत देशा 
रूपी आक्सीजन ओर जल-रूपी नाइट्रोजन बह जा र 
सस्ते तरीक़ से प्राप्त किया जा सकता है | खां अनज 
उड़ाई जा सकती हैं। गेस जल-रूप किये जा SU चार 
हैं। कल व इंजिन चल सकते हैं | वैद्यक को ते ब हैं, थे 
ही मदद मिल सकती हे । जीवन के लिए यह S बडो 


तक उपयोगी है इसका उत्तर भविष्य देगा । कलव 
सरयूनारायण त्रिपाठी | अपय 


इस म 
भगवान्‌ बुद्ध-देव दुःख 
(अ) प्रस्तावना सभ्य 


रस्वती के पाठकों को याद दोग! 


कुछ महीने हुए पेशावर के प RT 


e» 


La भगवान्‌ बुद्ध-देच को चार aal g 
शेष अस्थियाँ जमीन के नीचे 5 

a से प्राप्त हुई थो । दुःख की ald x 

कि बुद्ध-देव के विषय में खारे देश ” स 


बड़ी प्रचण्ड अनभिज्ञता फैली हुई है । पुराणं के ५ 
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l जण कर सुननेवाले के ते भगवान्‌ विष्णुदेव ने सेलार (represent) करते हैं; Tet कें जीवन की 


जन जे ap बहकाने के लिए वुद्र-दैव का अवतार लेकर 


TE नास्तिकता का प्रचार किया | ओर शांकर स्वामी ने 
की अपनी प्रबळ युक्तियां से वाद्ध मत के चिथड़े चिथड़े 
Sw कर are भारत &t वेद्‌ की शरण मे ला सनातन 
K हिन्दू-धर्म का पुनंरुज्ञोबन किया । अंग्रेज़ी पढ़े हुए 
m पुरुषों को भी बुद्ध देव ओर उनके सात्विक धम्मे के 
हए विषय मे. कुछ ऐसी ही ऊटपटॉग बाते' स्कूल ओर 
े हैं। इसके अतिरिक्त हम 
जीवन और दुःखमे।चन, 
a! जिस 


A 


भरने aii में पढ़ा दी जाती हैं । 

डो से इन परम पूज्य देवता के ड 
T Wi पापहरण उपदेशों से बिलकुल ही अनभिज्ञ 
ST परम पुरुष को तिहाई दुनियाँ पूजती 

! पहा देश में करोड़ों खी-पुरुषे Ar शान्ति और आनन्द प्राप्त 
.. होता है, जिसका जीवन सर्वोत्कृष् और परम पवित्र 
तजाए है, जिसकी शिक्षा का आदर ईसाई-घम से Wags 
TAG यूरोप अहनिश अधिक कर रहा है, जिसके धर्म का 
कती! कई बातों मे, अत्र सभ्य Ga अपूचे ओर सर्वोच्च 
ती है स्वीकार करता है, बड़े शोऊ की बात है कि उसके 


> A e ~ M ~ Ne 
ISO देश-वासी ही उससे ग्रोर उसके und से विमुख हें ।. 


न बहु जा सारे संसार में पूजा जाता है, वही अपने देश में 


| A E > 
। खा अनजान HTC असम्मानित पड़ा रहे । जा कुछ अत्या- 


TAT चार हम लोगों ने बुद्ध-देव ओर Arar पर किये 
at बई हैं, वे अनेक Arr क्र हैं। हमारी कृतन्नता की कथा 
यह क बड़ी छम्बी ओर दारुण है। पर अब हमको इस 
RUG के मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए, इस 
अपयश को दूर करने पर कटिबद्ध हाना चाहिए | 
स मूखता प्रौर क्ृतन्नता के कारण भारत को असह्य 
'इःख भागते पड़े हैं । इस ही पाप के कारण भारत 

| T के शिखर से लात खाकर ज़मीन पर गिर 
दगा a आर नाना प्रकार के दुख भागने पड़े । क्योंकि 
के af सार का यह अटल नियम है कि जे! जाति अपने 
get पुरुषों को भूल जाती है, वह अबइय नाश का 
T : माघ हागी | महापुरुषों की पूजा ही जाति-जावैत का 
बात ium आधार है, जाति के प्राण-रक्षा का वोज-मंत्र 
रे देश" Sir का arg रहस्य है। महापुरुष ही जाति 
के ए ' महान mga Xp अपने जीवन में निरूपण 


[eS 


पाठी | 


है, जिसके उप- 


भगवान्‌ TE । 


6 


EE 
कथा 
के स्मरण कर के जाति उन agat को भूळ नहीं 
जाती, चरन्‌ उनके अपने में अनुभव करने का 
सदैव प्रयत्न किया करती है । पर जब कोई जाति 
अन्धकार में पड़ अपने इतिहास को भूल जाती है, 
जब अपने महात्माओं को विस्मरण कर देती है, 
तब साथ a साथ उन, उच्च आदर्शो को भी भूल 
जाती है, र तुच्छ सांसारिक वासनाओं की पूत्ति 
में ळग कर अधःपतन के मार्ग का अनुसरण करती 
है । फिर ता उस जाति का नाश हाना केवल समय 
की बात रह जाती हे | पर पतित जाति का उद्धार 
भी जनमेजय महाराज की तरह पूकेपुरुषां की 
कथा के खुनने ग्रेर विचारने ही से हाता है। ठोक 
यही बात आज कळ भारत-वर्षे में दृष्टि-गाचर हा 
रही है । देश भर में एक काने से दूसरे काने तक 
जावीयता की लहरों की sq फैल गई हें । Am 
साथ ही साथ भारत-वासियां के अपने इतिहास 
में भक्ति उत्पन्न हुई है, वे अपने पूर्वपुरुषा का 
श्रद्धा ग्रार प्रेम से पूजने लगे हैं, ग्रार उनकी 
पावन कशाओं के खुनते की प्रबळ अभिलाषा उन 
के हृदय में पैदा हुई है । इन सब महात्माओं में श्रेष्ठ 
अग्रगण्य श्रीमगवान्‌ बुद्ध-देव हैं। इसी से में उनके 
पावन चरित्र के पाठकों को भेट करने का साहस 
करता हू । | न 
(इ) बुझू-देव का समय 


बुद्ध-देव का जन्म कब हुआ, ठीक ठीक हमको 
नहीं मालूम | उनके समय का कोई इतिहास नहीं 
$ ग्रोर न कोई उनकी जीवनो, जा उनके किसी 
शिष्य ने लिखो हा, मौजूद है । सबसे पुरानी पुस्तक 
जिसमें बुद्ध भगवान्‌ का ज़िक्र आता है उनकी BT 
से लगभग १०० वर्ष बाद की लिखी हुई अनुमान की 
जाती है। Ae उनकी जा जीवनी मिलती भी हें 
we बिलकुल ही आधुनिक हैं, प्रार जनश्रुति ग्रार 
कथा-कहानियों से भरी हाने के कारण अविश्वसनीय 
हें । जा कुछ ज्ञान CART महात्मा बुद्ध-देव के बारे 


& 


^ 
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ANAND 


मे है बह dread को पुरानी पुरानी पुस्तकों से 


चुन कर निकाला गया है, जिनके विषय में फिर 
किसी समय मे एक स्वतंत्र लेख लिखूं गा | 


ऐसी अवस्था मे कोई भो आइचर्य नहीं यदि 
बुद्ध के जन्म- समय के विषय में विद्वानों मे बड़ा 
मत-भेद्‌ हो । इसका पता पाठकों के तब लगेगा 
जब उनके यह मालूम होगा कि तिब्बत को बैद्ध-धर्म- 


6 
, पुस्तकां के अनुसार वुद्ध देव ने लगभग ८०० वषे 


विक्रमीय संवत्‌ के प्रारम्भ के पूर्व जन्म लिया था ; 
` श्रोर एक विद्वान्‌ के अनुसार आज से काई २३०० 
वर्ष बीते बुद्धावतार इस संसार में अवतरित हुआ | 
पर Vincent Smith 8m Rhys David से 
सहमत होकर मेरी राय में भगवान्‌ का जन्म लग- 
भग ४८९ qu विक्रमादित्य से ga हुआ था । महा- 
महोपाध्याय मन्मथनाथ शास्त्री, एम०, To, एम० 
आर० ए० एस०, अपनी पुस्तक ‘Buddha’ में इसी 
मत का प्रतिपादन करते हैं । HI मद्रास के 
‘Indian Review’ में एक भारतवासी aga ने 
इस मत के समर्थन में अनेक उत्कट प्रमाण ओर 
युक्तियाँ दी थीं, जिससे शंकाओं का समाधान qui 
' रूप से हो जाता है | 


विक्रमादित्य के पूव की छठवो शताब्दी मानव- 
इतिहास में चिरस्मरणीय हे । इसी शताब्दो में 
भारत मे भगवान्‌ बुद्ध का, चीन में कनफूशियस 
का AT फारस देश में SLT का जन्म हुआ था | 
इस शताब्दी में संसार में नये नये बिचार पैदा हुए 
जिन्होंने मानव-इतिहास Ft बदल दिया । यह 
शताब्दी धामिक संसार के लिए बड़े महत्त्व की 
है। प्रचलित धमे में असंताष, पुराने देवताओं में 
अविश्वास, पशु-हत्या ग्रैर पशु-यज्ञ से घृणा, FÅ- 
काण्ड का ग्राधिकय ग्रोर उसकी उपयोगिता sp 
की DT, चारा ओर फैली हुई थी । नये नये 
भाव लोगों के हृदय में अंकुरित हाने लगे थे, नई 
नई अभिलाषाओं का संचार होने लगा था, Riar 
पूरा करने में प्रचलित धमे असमर्थ था । चारो 


सरस्वती | 


[ भाग १६ a 


तरफ़ भूतकाल का प्रभाव आदमियों के दिल 3 
उठ गया था। उनमें वर्तमान से अश्रद्धा और ग्रह 
ताष हो गया था, ग्रौर भविष्य अन्धकाराच्छाबि] 
था | सब लोग एक ऐसे पुरुष की प्रतीक्षा कर ह 
थे जा उनकी शांकाओं के निवारण करे, जे उनकी 
जलती हुई ्रात्माओं के UZIA ओर सद्‌ ज्ञा 
से परितृप्त करे | उस समय में HAATI ओर प्रतीक्ष 
(Longing), अविश्वास श्रेर निराळा, wank 
ae विचारों की अराजकता घर घर में व्याप रहे नहीं 
थी | समय बड़ा नाजुक था श्रेर महान्‌ विचार आगे 
के फैलाने An उनकी वृद्धि के लिए क्षेत्र dq या ते 
था । विचार रूपी बीज के वाने की देरी थी; उसो हट उ 
अंकुरित हाने Ar पवित Brac पुष्प लगनेवी को ९ 
देरी न थी | ऐसा समय संसार के इतिहास i गणन 
सैकड़ां वर्षो बाद आया करता है, पर समय ग्रा जाती 
पर मानव-समाज एक भारी पलटा खा जाता $E 
जिसका प्रभाव सदेव के लिए उस पर बना रहत समा 
& ऐसा ही समय १४ वीं-१५ चां ईसवी दाता के अ 
Hal जब इटालियन रिनेसन्स [talian Reni जाता 
sance Sri. Reformation ने सारे यूरोप की ती! करने 
कपा डाली, He पाप का aga उलट दिया | # VA 
राजाओं की शक्ति के हास रूपी शंखनाद ने यूरोपी MS 
आकाश को शुजा दिया, तबसे अंधकार की जा थे ज 
प्रकाश, अन्धविश्वास की जगह बुद्धि और बताओ 
फलित ज्योतिष की जगह गणित ज्योतिष, झूठे 7 x n 
की जगह वैज्ञानिक (Scientific) अन्वेषण, a "तः 


समाज में आदर MC सत्कार पाने लगे हैं । इसी सै! र 


REK 
(ast 


gat 
ate 
गूढ़ 


MU में तुलसीदास, नानक, कबीर, SUM ki 
` A k 
चैतन्य, तुकारामादि संत ae धमै-गुह पैदा हु" ` 


NA x EN A 5 ü ri d "उठ 
क्योंकि यारप ओर एशिया arat मे धार्मिक हल 
मची हुई थो । re 

rn > e (a) वरी पाट 

ऐसा ही समय आजकल इस dri e 
शताब्दी में फिर आया है | पर इस समय aly | 
तूफ़ान अपनी प्रचण्डता से सारे संसार को N 
हिला रहा है ;इस समय जातीयता को लह à 
सारा एशिया आस्फालित कर दिया गया है | ® 
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Te संख्या १] 
तंत्रता की जय चारों तरफ़ हा रही हैं लोकमत की 
वजय इगलैंड'मे; WES हमीद की पराजय ओर 
नच-टर्की की जीत, ALAA अजा-सत्तात्मक राज्य 
का खापान, चीन में जागृति, जापान की आश्चर्यजनक 
उन्नति, ओर भारत का सचेत होना इस नूतन 
शक्ति के प्रदशके हे | विचार करने से माळूम हाता 
हे कि मलुष्य-समाज के नियम बड़े ही जटिल are 
गूढ़ हैं । समाज बराबर लगातार उन्नति के मांग पर 
[प हह नहीं चली जाती | देखने से ऐ सा ज्ञात हाताहे कि 
विचारें रागे की तरफ़ एक SIA छलांग भर कर, समाज 
rw या ता बढ़ीं पर ठहर जाती E, या कुछ फिर पीछे 
, gui हट जाती है, और किर थोड़े समय के अनन्तर आगे 
गने ई के छलाँग मारती है। समाज के जीवन-काल की 
हास | गणना से! पचास वर्षा से नहाँ, सहस्रो वर्षा से की 
य आ जाती है। थोड़े से नये विचार कुछ थोड़े से आदमियों 
नाता? के हृदय मे उत्पन्न होते हें । धीरे धीरे वही विचार 
| रहत समाज में फैलने लगते हैं । रेल, तार HIC छापेज़ाने 
शताब के अभाव से विचारों के फैलने मे बहुत समय लग 
Lenab जाता हे | समाज धारे धीरे उन विचारों के धारण 
£p a करने के लिए परिपक्व होता जाता है। ओर परि- 
पा । ३ पवता को प्राप्त होने पर वेही विचार, जिनका 
राप! USNs कुछ पुरुषों के हृदय में हुआ था, सर्वमान्य 
गि ज्ञा हा जाते हें । बहुत काल तक समाज की आवद्यक- 
रर बताओ को पूरा करने के लिए यही विचार काफ़ी होते 
ठे दै । पर समय एक सा नहीं रहता, स्थिति में सदैव 
ge अन्तर पड़ता रहता है, नई नई घटनायें Ear करती 
लीस॥६। समाज की आवद्यकतायें घटती बढ़ती रहती 
रद! पुराने सिद्धान्त परिवर्तित अवस्था में काम के 
दा ६ "है| रहते | नई नई जरुरते' पैदा होती हैं, नये प्रश्न 
हलवे उत हे, जिनका काई भी उत्तर नहीं मिळता | 
अशान्ति ग्रार ग्रसंताष फैल जाता है, जिनके हमारे 
वित्र दादा पूजते ग्रार मानते चळे आये हैं उनसे 
धारि SRM उठ जाता है, उनमें Berar पैदा हो जाती 
$ नये प्रश्नो को हल करने के लिए नये सिद्धान्तों 
लहर जरूरत होती है। परिवर्तित अवस्था में समाज 
न्दुक ग्रौर खाइयो से बचाकर सुगम मार्ग पर 


दिख ते 
MET 
छादि 
करर 
उन 
।द्‌ ज्ञ 
प्रतीक्ष 
प्रशा 


ae 


भगवान्‌ वुद्ध-देव । 


ले चलनेवाले पथ-प्रदर्शकां की आवश्यकता होती 
हैं। ऐसे समय में समाज, संकट ग्रोर दःख से aql- 
होकर, अज्ञान के अन्धकार में Hat हुआ चिल्ला 
उठता है “ तमसो ज्योतिगमय ” | श्रीकृष्ण महाराज 
ऐसे ही समय की तरफ़ इशारा करके कहते हें । 
“ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत | 
अभ्युत्यानमधसमंस्य शदात्मान सजाम्यहम्‌ || 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कथन RAT: सत्य है | 
जब समाज की यह दशा होती है तब महापुरुष का 
जन्म या अवतार अवश्य होता है | वह अपने जीवन 
का आदर्श समाज के सामने रखता है, वह घबड़ाये 
हुए मनुष्यों को बताता है कि सत्य मार्ग कीन सा 
है, किस मागे से चलना चाहिए, क्या अ्रमंगलकारी 
है, किसके करने में उनको शान्ति ग्रौर आनन्द प्राप्त 
होगा ग्रे।र क्या क्या उनके कत्तेव्य हैं? जावन रूपी 
भवसागर को पार करने के लिए उपदेश रूपी नाका 
का आश्रय समाज लेता है | उसकी शिक्षा सब 
शंकाओं को नाशा कर देती है | अशान्ति ओर अस- 
Ara के भस्म कर डालती है | ऐसे जगद्गुरु HET- 
पुरुष जे उपकार संसार का अपने उपदेश से करते 
हैं वे महान्‌ हैं, HIC उस ऋण की पूति कृतज्ञ 
संसार तभी कर सकता है जब उनके जीवन का 
मनन करते हुए उनकी शिक्षा का सच्चे हृदय से 
अपने जीवन में aaa पर कटिबद्ध हो जाय | 


मेने इस विषय के इस ग्रेग पर इतने विस्तार से 
इसलिए लिखा है जिसमे पाठक के हृदय में यह बात 
अच्छो तरह वेठ जावे कि महापुरुष ग्रेर उसके समय 
में बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है | महापुरुषा का जन्म 
याही अकस्मात्‌ नहों हा जाता | महापुरुष अपने 
समय की प्रवृत्तियां कां फळ होता È | 

उसमे ही समय की RAAT अभिलाषा, समय 
के उच्च भाव मतिमान्‌ हेकर अवतरित होते हैं, HT 
उसकेही द्वारा फलित होते हैं । वहा अपने समय 
की सख्य ग्रोर सबसे प्रबल विचार-प्रवृत्ति को अपने 
जीवन में प्रतबिस्बित करता है | अथात्‌ महापुरुष 


E 


^ 
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३३ सरस्वती | 


अपने समय का विधेय होता è ( A hero is the 


creature of his times) इसलिए: किसी महा 
पुरुष का जीवन ठीक ठीक समभने के लिए यह 
आवश्यक है कि हम उसके समय से अच्छी तरह 
परिचित होळे | किसी महापुरुष के उसके समय से 
अलग करके देखिए, ता उसका जीवन अथे-रहित 
मालूम: पड़ेगा, उसके कायों के भावों को ठीक ठीक 
हम नहीं समभ Gail MT उसके उपदेश बे मानो 
प्रतीत होगे | समय का आत्मा (Soul) उसका 
महापुरुष है; उसका सार तरव वही महात्मा है। पर 
महापुरुष के जीवन के दो तरह से देखना चाहिए | 
एक ते वह अपने समय का विधेय ( Creature ) 
होता है, दूसरे बह अपने समय का विधाता भी 
हाता है। नये नये विचारों को फेलाकर अपने समय 
में रूपान्तर पैदा कर देता है, समाज की काया का 
संशाधन से पलट देता श्रोर समय के विचार- 
प्रवाह को परिवतित, कर देता है या किसी नवीन 
विचार-शेली का प्रचार करता है । महापुरुष को 
उतना ही ज्यादा महान्‌ समझना चाहिए जितने ही 
ज़्यादा उसके भाव HTC विचार दूर से दूर भविष्य 
मे होनेवाळी घटनाओं का जाहिर करे | पेशी ग्रवस्था 
में यदि भगवान्‌ वुद्धदेव के जीवन के ठीक ठीक हमें 
समभना है, ता उनके समय में भारत की क्या अवश्या 
थी, वह भी अच्छी तरह जान लेना चाहिए | अतः 
उस समय के आ्राय्यावते की धामिक A सामाजिक 
दुशा पर विशेष रूप से अब हम विचार करेगे | 


( असमाप्त ) 
 वेुटेशनारायण | 
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[ भाग १६ ge 
शिशिर-वणन । 


दसम कटाकट Al गति की खटाखट है, 
अडून के कम्प वेग पूरन जताया È | é 
स्वास संग भाफ जा HSA Jo धार सोई i 
इन्धन है अन्न आग पेटी पेट भाया है॥ ४४ 
रेन को acta बिसराम FENA के है 
चाक चिकनेवा तन तेल जा लगायो है। - 
कारज किराचिन ले धावत धरातल पे आरे 
शिशिर शरीर देखो अझून बनायो है। देख 
(पूर 
कोहिरा को AS रङ कज्जल से Area है, ' ES 
ओसकन झाला मद करना भिरत है। है। 
प्रबळ प्रचण्ड पौन सु डादण्ड सी उदण्ड,  लुढ़ 
ताके फटकार चण्ड करह डिरत है। | मिन 
कमल दलन हिमद्न्तन दळून कीन्हो, | É 
है कै मदमत्त तरु तरु सों भिरत है। Ar 
भनत THT लोक लोकन के त्राख देत, | माः 
सिसिर मतङ्ग मतवारो ar फिरत है | Si 


(a73 कि 

नै \ भर 

तेजवन्त तरनि तुषार सों ससेटा देखो, , शाः 
` ` 2 Pss 

ओर अगनेय भोर ही ते सकलित है। | में 

| fa 


सुकवि नवीनजू naga ससडू भया, | 
RHE ससोकी काकनद॒ न fuod al 
ag से दिवस भारी रजनो पहार भई, | 


n 
घाम चाँदनी सा बात aw सी fusi ही 
भाला सी भरत ओस भवन हिम!ला i , à 
E 


अवनि अकास अम्बु पाळा उर 
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मानव-रहस्य | 


ty gear? ] 


मानव-रहस्थ d 
° (१) 


a damog T पीने चाळे अन्य जीव जिस तरह 
ह्‌ | C 2 के ढाँचे पर बने हैं उसी पर मनुष्य 
ü, A ३ ५ ,बना है । बन्द्र, चमगादड़ र 
rey ver > खोळ मछली के शरीर में हड्डियों 

RAM का क्रम एक साही पाया जाता है | 


và FA au aie रग-पट्टे सी एक ही से हैं। 
ा है। aga के मस्तिष्क में जैसी qu और पत्ते हैं 
qun नाम के बन्दर के भेजे में भी उनका चिह्न 
| देखा जाता है । 
` शरीर की बनावट एक सी ही हाने के कारण 
. पशुओं के बहुत से रोग मजुष्य के लग जाते हैं | 
: पागल कुत्ते के काटने ले आदमी भी पागल हा जाता 
(Sign से जहाँ nga मरते हैं वहाँ बन्दर भी 
ड,  लुढ़कते हैं। मनुष्य की भाँति बन्दरों को भी मातिया- 


हे । Ra रोर gat की बीमारी हाती है। दूध के दाँत 

| निकलने में कष्ट हाता है । ओषधियों का गुण भी एक 
ry | सा हाता है । आदत डालने पर sequi के चाय 
€ ' | ग्रोर काफ़ी का चसका ळग जाता है | शराब अच्छी 


त, | मालूम होती है । are भी पीते लगते हैं । एक 


त है | डाकुर ने बन्द्रों के पकड़ने का यद उपाय लिखा है। 
मुकुर कि उत्तर पूर्वीय अफ्रोक्रा-निबासी रात के शराब 


भरे बतेन खुळे छाड़ रखते हैं | sequ आकर इतनी 


bo शराब पीते हैं कि बेहेश होकर पड़ जाते =) हारा . 


| है। | मे आने पर उनकी वही दशा हाती है जैसी शरा- 
| feat की । दोनों हाथां पर सिर रख कर सिर में 
$| दई की अधिकता प्रकाश करते हैं। मनुष्यों पर 
fer कीड़े से चमेराग होता है बन्दरों पर भी 
| इनका वहीं प्रभाव होता है । फोड़ा फुसी भी एक 
ढत. ही तरह निकलते रोर अच्छे हाते हैं। डील डोल 
|| का जो अत्तर agan में देखा जाता है वही पशुओं 
में मिलता है । 
. मनुष्य की गर्भाधानविधि तथा गर्भे की बढूवारी 
भो अन्य पशुओं के समान है । और बन्द्र के साथ 
ता उसका बड़ी हो मेळ.हे। - 


fe 
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शरीर की बनावट में अब अनेक बात परिवर्तित 
हो गई हैं । परन्तु कभी कभी पशुओं की सी बातें 
मनुष्यों में भी देखी जाती हैं । हम अपने चमड़े का 
फैला या सिक्राड़ नहीं सकते, परन्तु फ्राँस में एक 
ऐसा परिवार है जिससे लाग waa सिर पर रक्खी 
हुई चीज़ बिना हिले डुले या हाथ लगाये सरका 


~>, 


कर नीचे गिरा सकते हैं | 


प्रारम्भ मे हमारे दाँत भी पशुओं के समान ही 
थे परन्तु सभ्यता के प्रताप से अब दांता के पळे 
की भाँति कठिन काम नहीं करना पड़ता | अब 
दाँत छोटे ददाते जाते हैं, ग्रेर जल्दी ही उनके की ड़ाः 
खा जाता है । वह समय निकट है कि अब तीन के 
बदले दो ही डाढे रह जायँगी | अक्कल gig अब 
बहुत देर मे निकलती है HK उसका आकार दिन 
पर दिन छोटा हाता जाता है। ग्रार दाँतों की 
अपेक्षा यह SETA भी कम है इसका अक्सर कीड़ा 
खा जाता है। कोई समय था कि आदमी भी दुम- 
दार होते थे । अब तक वह हड्डी मै।जूद है जिसमें 
की हड्डियाँ बढ़ कर दुम बनती थों। md में यह 
gegen खूब नज़र आता È | 
जिन Sri का मस्तिष्क पूरी बढ़वारी को प्राप्त 
नहीं हाता उनकी qur पशुओं के समान हो देखी 
जातो èI न उनके! बातचीत करना आता है, 
rc न किसी विचार पर उनका भ्यान बैठता है! 
हाँ बन्दर की तरह AHS करना उनके अवश्य आ 
ज्ञाता है । चार पैरों पर चलने और पेड़ों पर चढ़ने 
का उन्हे शॉक हाता है । खाने से पहले वे चीज़ों 
के सूँ घ लेते हैं । पागलख़ाने में एक पागल gat 
की जूएँ पकड़ कर खाता EAT भी देखा गया थ। d 
उन्हें किसी का लिहाज़ या शरम E s | उनके 
शरीर पर बालों की अधिकता हाती है। 
गर्भ मे जन बच्चा ५ महीने का हे!ता है तब 
उसके दारीर पर वैसे ही बाळ 
के | केवळ हथेली AT AGA खाली होते हुँ 
यह बात स्थिर हा चुकी है कि AKA A हमः 
लागो के शरीर पर बड़े बड़े बाळ हाते थे। परन्तु 


^ 


^ 


हाते हें जैसे बदर. 


ee ee E 


EX vA UE) aes 


बाल उखाड़ डाले जाते थे PH ast के निकल 
जाने पर खाल अच्छी लगती थी । खूबसूरती के 
लिए यह काम बहुत दिन तक होता रहा ओर फिर 
ऐसा हुआ कि बाल अपने आप कम उगने लगे । 
इस काम मे स्त्रियां का चाव पुरुषां से अधिक था, 
वे बाल्य काल से ही बाल नोंचना ्रारम्भ करती 
थां । युवा हाने पर मद की डाढ़ी AS छोड़ दी 
जाती थी । 3 
गर्भ की दशा मे बन्दर के बच्चे का पेर ग्रौर 
मनुष्य का एक ही सां होता हे । ग्रंगूठा उँगलियों के 
सोध में नहो हाता बरन हाथों का बनाव बन्दर 
के हाथों की तरह होता है। रस्सी पर बन्दर उसी 
तरह चढ़ता है जैसे मनुष्य । पेर पर चढ़ने में हाथ 
का अंगूठा एक ओर शेष उँगलियाँ एक ओर रहती 
हैं। इसी तरह बह पेड़ों की डालियाँ पकड़ता है | 
ज़मीन पर पड़ी चीज़ों को भी वह मनुष्य की तरह 
उठाता है । उसी की भाँति ज़मीन खोदता है, कीडे 
पकड़ता है HT फल तेड़ता है। नारंगी मोर सिंघाडे 
के तोड्ने में मनुष्य के हाथ बन्दर की तरह काम 
करते हैं । काँटा निकालने ग्रोर जूएँ पकड़ने मै भी 
एक सी क्रिया की जाती है। T. 
मनुष्य ने जब हाथों से काम करना बहुत सीख 
लिया तो पैर केवळ चलने के काम में रह गये । 
यदि हाथों से भी केवळ चलने का काम ही लिया 
जाता ता मनुष्य कभी उन्नत नहों होता । वह इन 
हाथों से न काई हथियार बना सकता a निशाने 
पर कोई पदार्थ फेंक सकता, न TET चला सकता | 
हाथों में जे इतनी अधिक स्पर्श शक्ति है वह du 
नहीं रह सकती | हाथों से ग्रनेक काम लेकर चलने 
का काम केवल पैरों पर छाड़ा | शरीर का सब 
बोभ जब पैरों पर पड़ने लगा ता उनमें मुटापा आ 
गया | HK पंजे चपटे हा गये। पैर का ESG 
इस योग्य न रहा कि उसका हाथ के अँगूठे की तरह 
काम में लाया जा सके | जब हांथों ने चलने a, छुट्टी 
“पाई तब वे शिकार पकड़ने का काम देने लगे | 
पृत्थर फेंक अथवा लाठी चला कर बे मनुष्य के 
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४६ सरस्वती । 


[ Rn M 
वैरियां को हटाने लगे तथा खान-पान प्राप्त क्‌ 
et | : 
केवल Wi के बल चलने, से age के ath 
में बहुत से परिवतेन आरम्भ हुए | | 
आदमी के मुँह में Heras दाँतों और डाई 
के बीच में एक नुकीला दाँत है। उन दिनों मनुण 
अपने शिकार को gel से फाडता था। दाँत ते 
A A A EN 
अभी तक मौजूद हैं परन्तु फाड़ने का काम न करे 
के कारण अब्र वे उतने तेज़ नहीं रहे | उनका far 
अब चपटा होता जाता है | 


जब मनुष्य बुद्धि से अधिक काम लेने al 
तब उसका मस्तिष्क बढ़ने लगा। जितने मनुष्य सोच. 
विचार का काम करते हैं उनके सिर बड़े होते हैं। 
पुरानी AnA को आजकल की खोपड़ियों से 
मिलान करने पर उनमें बहुत अन्तर पाया जाता 
है । मनुष्य मे समभ का स्थान सामने की ओर है 
इसीलिए चाड़े माथेवाले अधिक समभदार 
निकलते हैं । 

परमात्मा ने सब जीवों को प्राण-रक्षा के लिए 
कुछ न कुछ अद्भुत शक्तियाँ दी हैं। मनुष्य को 
शारीरिक बळ ते इतना नहीं दिया कि वह शत्रं 
को परास्त करके अपनी रक्षा कर AR केवल उसके 
पास मस्तिप्क-शक्ति है, उसी से वह “ umo 
मखळूकात ” कहलाता है | सृष्टि मे जितने बलवान 
जीव हैं सब ES रहना ही पसन्द करते हैं, यदि. 
मनुष्य भी ऐसा ही हाता ते आज़ ये गाँव क्रसर 
आर शहर बसते हुए न मिळते । दो जीवों का एक 
साथ निवास परस्पर की सहानुभूति र प्रेम के 
बिना नहीं हाता | मनुष्य sae हाने पर भी सों 
परि है । अफ़रीका के समान कहो भयानक Gd 
नहीं हैं Hm शीत कटिबन्ध के समान कोई भी 
कठिनता-पूर देश नहीं है, परन्तु qui पर भी मनुष्य 


'आनन्द पूवेक बसते हैं । 


शारीरिक बनावट की एकता के सिवा मात | 
fem gi मे भी मनुष्य को we से बहुत 
| 
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संख्या १ ] 
टि E A 
सम्बन्ध है। आत्म-एक्षा, मैथुन, सन्तान से माता 
का स्नेह, Jui का स्तन-पानादि बाते मिलती जुळती 
हें । अफ्रीका के भो बन्द्रां में इतनो समक है कि 
वे विषैले फलों को! नहों खाते | सांपों से बहुत डरते 
हें तथा हिंसक जन्तुओं से भय मानते हैं | 


बन्दरिया भी अपने बच्चे के! बड़ा प्यार करती 
है। एक खञ्जन ने देखा है कि एक बंदरिया अपने 
बच्चे पर से मक्खी हटाने के लिए पत्तों से पंखे का 
काम निकालती थी ; नदी के पानी से बच्चे का 
| मुँह धोती थी । यह ते बहुत देखा गया है कि 
ममता की मारी बंदरिया बच्चे के मर जाने पर भी 
उसे छाती से अलग करना नहा चाहतो | जिस बच्चे 
की मा मर जाती है उसके दूसरी बन्दरिया बड़े 
स्नेह से पालती है | 


नक्कल करने में बन्दर बड़े चतुर होते हैं । उनके 
इस गुण के! पहचान कर मदारी लोग उनसे कितने 
ही तमाशे के काम. कराते हैं। मनुष्य ने भी इसी 
गुण से अपनी तरक्की की है । अच्छे बुरे HATA की 
ARS हो मनुष्य को अच्छा बुरा बनाती हे । मूख 


- आर चतुर बन्दरों मे भी होते हैं | बाज़े तां मदारी को 


इच्छा 8T तत्काल समक कर उसके UJA करने 
लगते हैं HTC बाज़े बाज़े पिटते पिटते मर जाते हैं 
परन्तु मदारी का आशय नहां समते | मदार्‍रियों 
के इस बात का ज्ञान शीघ्रही हो जाता है कि यह 
बन्दर समझदार है अथवा निरा भोंदू है। aati 
में स्मरण-शाक्ति का अभाव नहों है। मदारी से 
उन्ह प्रम हा जाता हे। मदारी के कोई चोट करे 
ता ये उसके लिए लड़ने Bre बचाने को तयार हा 
जात EI एक सज्जन का पालतू बन्दर उसे ९ वर्ष के 
बाद मिला। बस्द्र ने अपने स्वामी के झट पहचान 
छिया और बड़ा हष प्रकाश किया | 


' सन्दह किया ar सकता है कि बन्दर में 
' मजुष्य के समान सोचने की शाक्त नहों है । यह खुन 
| केर आइचये हाता है कि बन्दर बड़ी समक से काम 
SCE | एक साळाब मे सिंघाड़े की बेल थी एक 


Printed and published by Panch Kory Mittra at the Indian Press, 


चित्र-दशन | ४७ 


PILLAR RE 


बन्द्र ने किनारे पर बेठ कर बहुत सी गाढ़ी कीच 

सिर पर थापली HIC पानी में तैर गया तथा Ade: 
में से सिंघाड़े are कर सिर पर की मिट्टी में लगा 

दिया करता इस तरह से बहुत से सिंघाड़े किनारे 

पर ले आया ओर लुका कर खाने लगा | 


बाज़ार में जो कुं जड़ी खाग तरकारी वेचती हैं 
उनकी नज़र बचा कर चट बन्दर मनमानी चीज़ 
उठा ले जाते इ । कोई काई बन्दर ऐसा भी करते 
हैं कि ऊपर से दूकानदार के सिर पर कूदते हैं। 
दूकानदार घबरा उठता है ग्रेर जब तक वह 
uum तब तक बन्दर अपना काम कर के भाग 
जाता है । 


मथुरा में बड़े बन्द्र हैं | लेखके एक बार एक 
दुकान पर खड़ा कुछ माळ खरीद रहा था। बन्दर 
एक ओर से आया Me पिंडली छुई । मैंने अचरज 
से पेर उठाया, उसने पंजे में से जूता (हिन्दोस्थानो) 
ada लिया Hr चल दिया | जब उसके खाने के 
लिए चने दिये गये तब जूता गिराया । 


( क्रमदाः ) 
महेन्दुलाल गर्ग 


चित्र-दर्शन । 


इस ag में प्रकाशित चित्रों की चर्चा प्रायः 
लेखां में हो हो चुकी हे | अइवारूद़ महाराज अलवर 
राज्य के संथापक हें। रंगीन चित्र मे चित्रकार ने 
वह हृश्य दिखलाने ar wu किया है. जिसकी 
कथा महाभारत के सभी पढ़नेवाले जानते हैं। 
एकलव्य द्रोणाचार्य से प्रार्थना कर रहा हैं कि मुझे 
अपना शिष्य बनाकर धनुवंद की शिक्षा दीजिए | 
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यदि आपको श्रीरामचन्द्रजी. > हिन्दी सें नवीन पुस्तक यदि आपको यह जानना | 


९ 
| सीताजी और लक्ष्मणजी में कि धार्मिक राजा.अपना aie 
€ 
¢< 
> 


PADI RDI 


A^. 


सच्ची भक्ति हो तो “सीता- गवाकर कस प्रकार मजारञ्जन 


A 
वनवास ' को Hr अवश्य ( सातावनवास करता | हें ता “सीतावनवास 
(a « पहिए . 


पाढए। 2 CS, ) 
> TN SS 


जिन मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी और सती सीताजी का नाम भारतवासी 
` हिन्दू ही नहीं विदेशी विद्वात्‌ भी आदर के साथ लेते हैं; जिनके अनुपम, wf 
और अनुकरणीय चरित को वणन करके संस्कृत के आदिकवि श्रीवाल्मीकि, हिन 
के प्रसिद्ध कवि श्रीतुलसीदास आदि ने अपनी वाणी को पवित्र और सफल Baye 
जिस पावन-चरित और अपूर्व त्याग की कारुणिक कथा सुप्रसिद्ध पाडत ईश्वरचन्र भा 
` विद्यासागर ने वंगभाषा में “सीतारवनवास”” नामक पुस्तक में लिखकर अपनी लेखनी 
`को कृतार्थ किया है; जिस करुणारसभरी पुस्तक के बँगला में पचासों संस्करण 
छपे हैं और लाखों कापियाँ बिक चुकी हैं, उसी fure और मनोरञजक unm 


का यह हिन्दी-अनुवाद “सीतावनवास” छप कर तैयार हे। | Er 
E 4 | 
इस पुस्तक म॑ श्रारामचन्द्रजा-कृत गर्भवती सीताजी क परित्याग की विस्तार js 
RF कथा बड़ी ही रोचक ओर करुणारसभरी भाषा में लिखी गई है । इसे पढ p. 
सुन कर ऑखों से आँसुओं की धारा बहने लगती है और पाषाण-ह॒दय भी मोम की तर La 

A ~ 
SAMS ही जाता हे । इसे ननेत्रविरेचन” अथात्‌ “आँखों का जुलाब” कहना चाहिए | वेशे 
.. ऐसी उत्तम और उपयोगी पुस्तक के लिए क्या हिन्दीवाले ॥) आठ आने रै id 
पैसों के लिए भी अपनी मुट्ठी न खोलेंगे 2o | tei 


$ म 
९ यादे आपको अपनी मात (दर 
) भाषा हिन्दी से कुछ भी "d 'चाहि 
SHE नमूना देखना हो. तो मेरे cotes ES 2 राग है तो आठ आने के WW ) पाचा 
नजर, इंडियन प्रेस, 
[4 
¢ 
> 


< 
` यदि ग्रापुको पतित्रता स्री 
^ सीतावनवास ” पढ़िए i 


> 
IN मिलने 
और एकपत्नीत्रत पुरुष का | मिलने का पता--- 
> 
i 


खर्चे करके C सीतावनवास et 
अवश्य ATT | की E 


S^, 


Pb ASAD IIA, 


त्याग | 


wv v~ 


हि 

l 

| 
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वास" CE ~ ^ — Ce AN 7 सरस्वती मकर | 
E ) = | Cz x 23m -] > S 2 e ies : EN i d 
^| PE] SIS zd E. NI | 
aan <=. O 
— N ESTO S ox ae Soha LM 
पि _ Ma | 
Tesi सचित्र मासिक पत्रिका । 
3 a} 
a oS S M कक E 
[रचन भाग ११ | १ फरवरी, १६१ ० | माघ कृष्ण ७, १६६६ | . [संख्या २ 
नेखनी ; - i ode: ; ANE ASIN : RR 
विविध विषय । zen, बलिन. गांटिनगन, लिप्जिग, लंदन, म्यूनिच, 
रकरण $ पेरिस, सेन्टपीटर्सवग, रोम और वायना के एकाडमीज़ 
— १-महाभारत का सशॉधन | ने लिया Eg इन arg की प्रसिद्ध प्रसिद्ध एकाड- 
er मोज ( विद्वत्परिषदें ) की. ओर से एक महाभारत- 


| a डो प्रसन्नता की बात है कि भारतवर्ष कमेटी स्थापित की गई है जिसके निम्न लिखित 
d के प्राचीन संस्कृत-्रन्थां में पाश्‍चात्य विद्वान्‌ मेम्बर चुने गये हैं :-- 
विद्वानों की श्रद्धा दिनांदिन बढ़ती C 
जाती है । अध्यापक मेक्समूळर, 
; मोनियर विलियम्स इत्यादि विद्वानों 
Y au _ JS परिश्रम से बहुतेरे rud 
) का as i E ` A 
A अनुवाद यारापियन भाषाओं मे हो चुका हे। 
e | यारापि A A ~ = ae D 
[eg | पारापियन ओर अमरीकन विश्वविद्यालयों के AE 
| [oT >o 5 ~ 
_ US विद्वान्‌ अब भी संस्कृत-प्रन्थां के संस्करण Hm ठका 
[न कै अनुबाद करने में प्रायः लगे रहते हैं । चाहिए भी ait 
ऐसाही । ही में $ qq अध्यापक जे० TAS स्पीजर ... 
des अभी हाळ ही में, कुछ वर्ष हुए, लंदन Can ई० विंडिश... ... (लीएिजञग ) 
नेशनल एसोसियेशन आफ़ एकाडमीज का TE 
> देधिवेशन हुआ था । उसमें निइचय किया गया कि an e यी 
मातुः ee को एक नवीन संशुद्ध आवृत्ति निकलनी हाने शार ae nN ek Festi apie 
- - `A 
a E TIS, क्योंकि यह ग्रन्थ बड़े महत्त्व का है। इससे a योना TRE (मस तन 
a eat भारत की सभ्य़ता, साहित्य, aes मेम्बर ES ey 
A रेको का बहुत कुछ, पता लगता है । महाभारत अध्यापक de हापकिन्स ... ( हेविन ) 
>> इस संशुद्ध औवृत्ति निकालने का भार, एम्स- अध्यापक एच० जकाबी ... . ( बान ). 
| 


अध्यापक एफ, कीलहानं ... ( गाटिनन्गन ) 
अध्यापक ई० क्यून ... zem ( स्यूनिच ) 


अध्यापक एळ० वानसोडर 


कमेटी के स्थापित होने के बाद अध्यापक कीळ- 


l 
| 
j 
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अध्यापक एच० लडसे .....( बलिन ) 
अध्यापक एम० विंटनिंटज़...............( प्रेंग ) 
यह महाभारत-कमेटी छपी ग्रार हस्तलिखित 
जितनी आत्रृत्तियाँ महाभारत की भारतवष या 
अन्यत्र मिल सकेगी, एकत्र करेगी Ae सभों का 
मिलान ओर विचार कर एक संशुद्ध आवृत्ति 
निकालेगी | इस काय्य के लिए पूर्वोक्त एकाडमीज 
ने मिलकर क़रीब ८२,५०० रुपये अपने पास से दिये 
हें । परन्तु खच इससे Hel ज्यादा WAIST जा रहा 
है | बाक़ी खच केलिए वायना के मि ओडर, बलिन 
के मि० aga ग्रोर आक्सफड के मिस्टर मेकडानल 
ने भारतवर्ष के राजा-महाराजाओं, सेठ-साहकारों 
से अपोल की है । इस काय्य के लिए भारतवष से 
रूपया तहसील कर पूर्वाक्त महाभारत-कमेटी के पास 
भेजने के लिए निम्नलिखित सज्जन नियुक्त हुए हैं :-- 


माननीय सर चन्द्रावर्कर, ... s. Su, 
सर प्रतुलचन्द्र चटजों............... IER, 
माननीय बाबू गड़ाप्रसाद वम्मा,.........ळखनऊ, 


माननीय मिस्टर जस्टिस सन्कारन नायर, मद्रास 
माननीय मिस्टर जस्टिस कृष्णस्वामीग्रायर, मद्रास 
मि० एडवोकेट जनरल पी० एस, शिवस्वामी, मद्रास 
राजा महाराजाओं से हमें कुछ नहीं कहना; 
जैसा उचित समझे करे । जिनका जी चाहे जितना 
रुपयां भेजे। हमारी विनय है पूर्वोक्त भारतवर्ष के 
माननीय uerit से, जिन्होंने रुपया एकत्र करने का 
भार लिया है। भारतवर्ष की उदारता प्रसिद्ध ही 
है । यहाँ से जो चाहे ले जाय | पाठक, महाभारत 
के संशुद्ध करनेवालों के नाम जरा फिर से ध्यान- 
पूर्वक पढ़ जाइए | कहां इस लिस्ट में किसी 
भारतवासी का भी नाम है? क्या भारतवर्ष में 
कोई भी ऐसा संस्क्ृतज्ञ "पण्डित न था कि इस 
महाभारत-कमेंठी में सम्मिलित होकर संशोधन में 
परामश देता ? कया खूब ! जिनके पूर्वपुरुषो are 


महात्माओं की कथा महाभारत में कही गई ही; वे तो 


महाभारत का आशय न समझे , समझे गोरे पण्डित, 
जिन्होंने भारतवष के कभी quin भी नहा किये | 
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माना कि विवेचनापूवेक पढ़ने की आदत M । 
पण्डितां में विशेष है, पर फिर भी भारतवषे$ कहा 
बाते सारतवाखो ही अच्छा तरह समभ सकते; 
कया ही अच्छा होता, यदि पूर्वाक्त महाभारत-कपेः 
रुपये के साथ साथ इस बात की भी अपोल कर 
कि यहाँ के राजा महाराजा किसी wage बात 
संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ को भी भेजे ताकि वह महाभाए मणि 
ने सज्ञनों का छाड 
उचित है जिन्होंने रूपया तहसोळ करके महाभाए ग्रन्थ 
कमेटी को सहायता पहुँचाने का भार लिया है॥ qu 
कमेटी से सानुरोध कहें कि उसमे anani नेया 
पण्डित भी सम्मिलित होने चाहिएँ । भारतवर्ष पर 
aa भी पेसे पण्डितां की कभी करा 
याग्यता से महाभारत-कमेटी 


कमी नहीं है जो बह 
पाक 
२-रामकहानी । 


T 


A 
के! परामरो दे सकते? 


महामहोपाध्याय श्रीमान्‌ पण्डित सुधाकर द्विक अव 
कृत 'रामकहानी' की समालोचना, पाठक, सर्वा तक 
के एक पिछले अङ्क में पढ़ GRE | सरस्वती ही! "m 
नहीं किन्तु एडवोकेट Be भारतमित्र आदि पत्रो! हार 
भी महामहोपाध्यायजो की “रामकहानी ' की स | 
ळी गई है। तिस पर भी सुनते हैं कि यह शर! को 
पुस्तक मेट्रीक्यूलेशन में कोस हाही गई। राः 
लक्ष्मणसिंह की शाकुन्तला निकाल बाहर की ग D 
हा जाता है कि वनीक्युळर बोर्ड ग्राफ ट्रस्टी! a 
मिस्टर बर्न, महामहोपाध्याय श्रीमान्‌ Whe ` 
आदित्यराम भट्टाचाय्य ID स्वयं पण्डित सुधार 
जी विचारपति थे । द्वितीय के छोड़ कर शाय 
प्रथम प्रार तृतीय ने बहुमत के आधार पर ॐ 
जारी कर दिया । यदि ऐसा है ता इलाह 
यूनोवस्िटी के इस कार्य की जितनी निन्दां i 
जाय थोड़ी है। शायद यूनोवर्सिटी के फ़ेलेज़ १ सिं 
पब्लिक के यह आन्दोलन बहुत जल्द करना प | 
कि बही सज्जन टेक्स्ट बुक कमेटीज मै विचार कर 
न नियुक्त किये जाया करे जिनकी रची पुस्तका सा. 
केसे बनाने पर विचार करना हा । नहीं ते | 
i 
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पाइचा। « घर की परसनहर अंधेरी रात” वाली ग्रामीण 
S. घर कां डर à ^s = | 
TAY कहावत ही चरिताथ हातो 


Tu ३-भारतवर्धीय AANE | 
Tu \ k à 
ह कर संस्कृत के साधारण पण्डित, गौतम, कणाद, 


Rem वात्स्यायन, वचैस्पति मिश्र, गंगेश, रघुनाथ शिरा- 
हाभार मणि ग्रार जगदीश आदि सुख्य मुख्य नैयायिकों को 
रं को arg कर ग्रेरों के नाम तक न जानते होंगे, उनके 
हाभार ग्रन्थ देखना ता टूर TET! परन्तु FATT सन्‌ के ६०० 
या हेह वर्ष पहछे से लेकर आज सक इस देश में सैकड़ों 
taai नैयायिक हो गये हैं । उनमें से अधिकाँश ने तक शास्त्र 
रतव! पर अच्छे अच्छे ्रम्थ भो छिखे हैं। पर काल की 
जा बहे कराल गति के प्रभाव से अनन्त ग्रन्थ भारत मे जन्म 
सकते; पाकर भी यहाँ लुप्तप्राय हे! गये हैं | 


महामहोपाध्याय डाकुर सतीशचन्द्र विद्या-भूषण 

एम० uo पी० uao डी०, के नाम से हमारे पाठक 

र द्विके अवश्य ही परिचित होंगे । आपकी विद्वत्ता की जहाँ 
सरस्व तक प्रशंसा की जाय कम है । आपने बड़े परिश्रम 
ती ही! MLAS खोज से न्यायशास्त्र पर एक पुस्तक अभो 
; प्रों हाळ मे अँगरेजी में लिखी है । उसका नाम है-- 
की aa “Indian Logic: Medieval School” इस पुस्तक 
यह || को कलकत्ते के विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया है 
| राः और die एच० Spo की डिगरी की परीक्षा में भी 
की गई! ता है। इसमें डाकुर विद्याभूषण ने उन सब नैया- 
gag’ यिकों प्रोर उनके न्याय-ग्रन्थां का वर्णन किया है जा 
पण्ड 2०० से १२०० ईसवी के बीच में हुए हैं । ये सब जैन 
gad मोर वोद्ध थे। जनां के ग्रन्थ ते उन्होंने दक्षिणी 
c qui आर पर्चिमी भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध जैन-ग्रन्थ- 
पर # भाण्डारों से प्राप्त किये पर बौद्ध ग्रन्थों का यहाँ 
reat केदो पता न चला । उनके लिए उन्हे सिकम के 
wei सिभ भिन्न वाद्ध-विहारों में घूमना पड़ा | वहाँ उन्हें 
राज a उन ग्रन्थों के अनुवाद तिब्बती भाषा में मिले । इसके 


दा पढ़ सिवा लब्दन के इंडिया आफिस से भी कितनेही s 


rand TA के तिब्बती अनुळाद मँगाकर उन्होंने पढ़े | तब 
aa! कहां डाकुर महोद्वय को इस ग्रन्थ के लिए यथेष्ट 
ता प्रा! SRA मिली C 


विविध विषय । 
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यह पुस्तक दा भागों में विभक्त है | पहले में 
जैन-न्याय-शाखत का ओर दूसरे में बाद्ध-न्याय-शास्त्र 
का वर्णन है। साथ ही प्रत्येक प्रसिद्ध नैयायिक 
Ft उसकी तर्क-पद्धति का भी वणन है । अन्त में 
नाळं रॉ ओर विक्रमरिला के प्राचीन विश्वविद्यालयों 
पर भी एक लेख है | बंगाल के पाल-वंशीय राजाओं 
के विषय में भी डाकुर साहब ने एक लेख दिया है । 
यह पुस्तक बड़ेही महत्त्व की हे | इसके प्रकाशन से 
मानों जैन प्रर वेद्ध लोगों के THA का पुनरु- 
जोवन हा गया अतएव डाकुर विद्याभूषण महोदय 
भारतवासी मात्र के धन्यवाद-पाच = | 

४-कालिदास की चचिताभूमि | 

ङ्का में परस्परा से यह कथा. चली आती है क्रि 
कविशिरामणि कालिदास अन्त समय वहाँ गये थे 
HIT उन्होंने मतारा नामक स्थान में, जा समुद्र तट 
पर Gala कोस्ट लाइन रेलवे पर है, अपना शरीर 
त्यागा | इस कथा की पुष्टि सिंहाली पुस्तकों से भी 
हातो है। कहते हैं कि राजा कुमारदात ने, जिन्हे 
कुमारधातुसेन भी कहते हैं, उन्हें वहाँ बुलवाया था। 
जिस समय कालिदास का U7 चितापर जलने लगा, 
राजा कुमारदास भी शोकातुर हाके चिता पर गिर 
पड़े HIT भस्म हा गये | यह घटना ५२४ fo की कही 
जाती है | जो हा, महामहोपाध्याय डाकुर सतीशचन्दर 
विद्याभूषण यह स्थान देखने गये थे । जहाँ किरिनदी 
( कालिन्दी ) समुद्र में मिलती है वहाँ से थोड़ोही 
दूर तिइयरामविहार नामक एक बड़ा मठ है। वहां 
नारियल के वृक्ष लगे हुए हैं । उसी स्थान को लोग 
कालिदास की चिता-भूमि बतलाते हैं | 


y -श्व्युकूलिप्टस ( Eucalyptus ) 
१--जिन्‍्होंने ग्रास्ट्रेलिया के जंगल देखे हैं चे जानते 
हैं कि युकलिप्टस qup सब qui से ऊँचा हाता है । 
इसकी ऊँचाई ४८० फुट तक होती है । कया इतना 
ऊँचा और कोई दृक्ष हाता है ? इस वृक्ष को हम 


# कुमार गंगानन्दसिंह-प्रेषित | 


> 
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छाग बहुत तरह से अपने काम में छा सकते हैं | 
The National Geographie Magazine में 
Edgerton R. Young साहब ने इसके विषय 
में जा लखा है उसका मम यह हे- | 


२--युकलिप्टस सबसे बड़ा ग्रेर सबसे लम्बा 
वृक्ष हाता हे! ४०० फुट तक इसकी साधारण 
ऊँचाई है । कोई कोई ४८० फुट तक ऊचा होता है। 
इस वृक्ष की परिधि १२० फुट से २०० फुट तक 
हाती हैं । इसकी लकड़ी बहुत कामों में लाई जाती 
है । क्योंकि सूखने पर यह टेढ़ा तिरछी नहीं हाती | 
बढ़ई लोग इससे बहुत आसानी के साथ काम कर 
सकते हैं । इसकी लकड़ी से टेबुल, कुरसी, Asa, 
आलमारी इत्यादि बहुत काम की चीज़ें बनाई 
'जाती हैं । 
३--इस वृक्ष को काटना सहल नहा है | इसके 
काटने में बहुत तरह के AMS NASA करने 
पड़ते हैं | इस वृक्ष का धड़ बेडै।ल होता है, जिससे 
इसको जड़ भिड़ाकर कोई काट नहीं सकता । जमीन 
से १०-१२ फुट ऊंचे पर मचान बाँधा जाता है, 
उस पर खड़े होकर १०-१२ "pz छोड़ कर काटना 
पड़ता है | 
. ४--युकलिप्टस कई प्रकार का होता हे । अस्ट्रे- 
लिया मे इसकी चार-पाँच feed पाई जाती हैं । 
उस देश में बहुत जंगल ऐसे हैं जहाँ कि केवल 
युकलिप्टस के ही वृक्ष होते हैं । 
५-और वृक्षों की तरह इस वृक्ष के पत्ते हर 
साल नहीं बदलते, इसकी छाल बदलती हे । साळ 
मे एक दफ़े इस वृक्ष की डाल से खूब लम्बी चाडो 
छाल गिर पड़ती है Gr इसके पत्ते पतले an? की 
तरह नरम होते हैं । पत्ते से एक प्रकार का तेल 
निकाला जाता है जा दवा के काम में आता हे | 
यह तेल पाचन-राक्ति को बढ़ाता है are राग के 
बीजां को नाश करता है। क्षय रोग, फेफड़े की 
बीमारी इत्यादि मे यह तेल लाभदायक है । ” 
दई वृक्ष का रंग नोला esr होता है | 
परीक्षा करके देखा गया है कि यह वृक्ष इस देश में 
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भी लग सकता है। यह पाला या बरफ़ नह 
सम्हाल सकता । नेटाल, मिसिर, एलऔरिया देशे 
में भी यह वृक्ष छगाया गया है । केलिफ़ोरनिपं 
( California ) में भी यह वृक्ष लगाया गया ग्रा 
इससे वहाँ के लागों ने बहुत नफ़ा SSN | उ 
देश के निवासी वृक्ष से तार का खम्भा, (gg 
सिलपट, टेबल, कुरसी इत्यादि बहुत सी तरह तरु 
की चीज़ें बनाते हैं | 


_ _9-पकप्रकार का युकलिप्ट्ल का वृक्ष होत 
है जिसकी लकड़ी बहुत कड़ी होती हे । qui 
विशेष गुण यह है कि इसमें समुद्री कीड़े नह 
ON | आज कल इसकी लकड़ी जहाज बनाने 
काम में लाई जाती है । इसमें एक तरह का गोर 
रहता है जा दवाई बनाने के काम में लाया जात 
है। यह ra पेट की बीमारी, नघासीर में दिया 
जाता है | 


८--यह वृक्ष मलेरिया का बड़ा भारी छात्र है। 
मलेरिया-पीड़ित देशों में इसके लगाने से बहुत लाग 
हुआ है Am यदि मलेरिया-पीड़ित देशों मे ये वृक्ष 
लगाये जाये ता कितना भारी लाभ èr) कितो 
आदमी अकाल A काळ के केर बनने से बच सक 
हैं Sic गाव बसती की आबादी भो बढ़ सकती है। 
l 


६-रजिस्ट्री करनेवाली कल | 


. कुछ दिन हुए टिकट बाटनेवाली कलो के वि 
में सरस्वती में एक नाट निकला था । उन कलें से 
ते यहाँ भी अब काम लिया जाने जगा । कानपुर 
इलाहाबाद, देहली आदि स्टेशनों पर ये कळे M 
से आप २ पैसे भेंट किये जाने पर पुटफ़ामे टिक 
दे दिया करती हें । पेरिस के डाकख़ाने में ऐसी 
एक रजिस्ट्री करनेवाळी कळ रक्खषी गई है। f 
और रजिस्ट्रेशन फ़ो आप उसमे छाड़ दीजिए, सिफ 


emos के भीतर, चिट्टी की रजिस्ट्री हा जायगी üt 


आपके रसीद मिल जायगी । देखें ये कळे यहाँ" 
डाकख़ानों मे कब तक पहुंचती हैं।' | 
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त होता 
। इसा 
è नहीँ 
नाने ३ 
BT गोंद 
या ज्ञाता 
में दिया 


त्र है। 
त लाभ 
ये वृक्ष 

किते 
pus 
ती 2 | 
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माहनदास करमचन्द गाँधी | 


संख्या २ | 
गोवा EN > 
७--फोवारंदार टापा | 

आग बुभानेवालों Br आग को uz से बड़ी 
तक्कीफ़ हाती थी | आग बुझाते Pala आँच से विकळ 
शकर उन्हें थोड़ी देर के लिए काम बन्द कर देना 
पडता था । उनकी agin हटाने के लिए एक 


drama टोपी निकाली गई EOD इस टोपा का 
7 `~ A ` 
सम्बन्ध पस्पिङ्क एन्जिन से रहता हैं। आग TRI 


qibi के चारों ओर महीन अहीन जल के कणां की 
वृष्टि हुआ करती है i आराम से लपट के 


निकट जाकर भी अपने काम में लगे रहते हैं | 
८-इंडियन प्रेस के रंगीन चित्र | 


पाठकों को एक खुश खबरी guà हैं । इंडियन 
प्रेस, प्रयाग के मालिकों ने रंगीन चित्र ( Oil-paint- 
ing) बनाने का एक कारखाना अभी हाल में 
खाला है । प्रेस म॑ हाफ़टान ब्लाक बनाने ओर उससे 
चित्र छापने आदि के जैसे ग्रार काम होते हैं वैसे ही 
अब रंगीन चित्रों का भी काम हुआ करेगा । इसके 
लिए हज़ारों रुपये Ga करके बहुमूल्य सामान 
मॅगाया गया है ओर बड़ी बड़ी aami पर दो 
कम्मैचारी ऐसे रकखे गये हें जा इस काम मे बड़ेही 
प्रवीण है । उनके सिवा और भी कई एक चित्र 
तैयार करने Me छापनेवाले रकखे गये हैं | दक्षिण 
में जैसे इस तरह के चित्र प्रकाशित करने के लिए 
राजा taal का कारखाना है वैसे ही इन प्रान्तो 
में इंडियन प्रेस का कारखाना समझना चाहिए | इस 
कारखाने मे अभी तीन चित्र बन कर तैयार हुए हैं | 
पहला चित्र कळकत्ते के प्रसिद्ध चित्रकार बाबू अव- 
नोन्दनाथ ठाकुर का अङ्कित किया हुआ “ भारतः 
माता” नामक है । यह चित्र बहुत ही समयाजुकूल 


V । इसके Grady को देखकर नेत्रों को जैसे अलौ" 


किक ग्रानन्द हाता हे Hep इसके भाव का विचार 


करके हृदय में एक अपूर्व रस का सञ्चार होता है। 
' इसरा चित्र श्रीचेतन्यदेव का है । भक्ति के उन्मेष मे 


SV हुए चैतन्युदेव के इस चित्र मे देखकर भक्तों 
Ba * ea 
TS आनन्द 'हेगा बह सर्वथा अवरणनोय है | 
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चित्रकार चावू नन्दलाल वसु की चित्रकला का यह 
एक Wea नमूना है | तीसरा चित्र पूर्वोक्त बाबू 
अवनीन्द्रनाथ ठाकुर का अङ्कित किया हुआ है । 
उसका नाम है “शाहेजहाँ कां प्राण-विसज्जन ” 
यह चित्र श्रोरों से बड़ा हे Am ऐतिहासिक है | 
चित्र-कला-काशल में यह Ani से बढ़ कर नहीं ता 
कम भी नहों है | इन तीनों तेळचित्रो का आकार 
He मूल्य नीचे दिया जाता है :-- 

आकार इंचां में मूल्य 


१--भारत-माता ८३५१३ Y 
२--श्रीचैतन्यदेव ८३+१३ १) 
३--शाहजहाँ का प्राण-विसज्जेन १०+१४ १) 


जिन्हें इन चित्रों से अपने कमरों की शाभा 
बढ़ाना हे! वे इंडियन प्रेस, प्रयाग, से इन्हें AM 
सकते हे | 


Ww 


मोहनदास करमचन्द गाधी | 


MBA के गुण भारत क्या भूमंडळ में 
5 गूज रहे हैं। तारीख़ १३ नवत्र 
के आप अफ्रिका लेट गये | यद्यापे 
इनके कुल कामों की कथा कहने 
के समय Me स्थान नहीं हे तथापि 
थोडा बहुत HAT कहेंगे | 
जन्मभूमि | 

गाँधी जी का जन्म काठियावाड़ राज्य के पोर 
qat स्थान में तारीख २ अक्टूबर सन्‌ १८६९ ३० में 
हुआ था । पोर बन्द्र एक पवित्र स्थान है। सुदामा 
St यहीं पैदा हुए थे अतएव इसका यथार्थ नाम 
सुदामापुरी है । गाँधी जी के कहने से मालूम हुआ 
कि सुदामा का जन्म स्थान अभी तक टूटी फूटी 
qur मे पड़ा है | द्वारिकापुरी यहाँ से ३० कास है। 
इनके पिता का नाम BLAST था | आप राज कोट 
ग्रैर पोर बन्दर के दीवान थे। इनके पितामह भो 
इसी पद्‌ पर थे इसलिए गाँधी जी एक ऊचे घराने 


^ 
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ug E सरस्वती | [ भाग | 


में पैदा हुए थे जाति के आप मोर वैश्य हैं। इस 
जाति के लाग बहुधा मसाला तथा जड़ी बूटी बेचने 
का काम करते हैं; इसी से यह जाति गाँधी कहलाती 
है । गाँधी जी जब १७ वर्ष के थे तभी आपके पिता 
का देहान्त हा गया था । पोछे से माता भी चल 
बसों । गाँधी जा तीन भाई हैं, जिनमे आप सबसे 
छोटे हैं। एक बहिन हैं जे अभाग्य वश हालही में 
विधवा हुई हें । गाँधी जी का विवाह १२ साल की 
उम्र में हुआ था इसलिए आप बाल्यविवाह के बड़े 
विरोधी हैं । आपके चार पुत्र हैं जिनमें से बड़ा २० 
Oe छटा ९ साल का है | बड़ा पुत्र आपही के 
साथ काम करता है MT हाल में जेल भेजा गया है | 
आप ance अफ्रिका के फीनिक्स नगर में 
रहते हैं । 


शिक्षा इत्यादि । 


गाँधी जी कोई डिग्री धारी नहाँ हैं पर योग्यता 
डिग्रोवालों से कहाँ बढ़ कर है । आपकी प्रारम्भिक 
शिक्षा ७ वें वर्ष से शुरू हुई ग्रेर आपने १७ वें साल 
में अहमदाबाद से बम्बई विश्वविद्यालय की मैट्रो- 
क्यूलेशन ( Matriculation ) परीक्षा पास की | 
सन्‌ १८८८ में बैरिस्टरी पास करने को लन्दन आये | 
यहाँ आने के पूर्व विरादरीवाले ओर घर के लागों ने 
` बड़ा विरोध किया । माता से कसम खाई कि में 
मद्य, मांस इत्यादि से परहेज रक्‍खूगा । कसम खाने 
की इस वास्ते ज़रूरत पड़ी कि छाटेपन में मुसलमान 
छात्रों की संगत में पड़ कर आप छिप कर मांस 
खाने लगे थे। यहाँ आकर आपने aera विश्वविद्या- 
-लय का मेट्रोक््यूलेशन परीक्षा पास की, जा एक 
'बड़े गौरव की बात है NS की माया में 
आप भी फस गये | नाचना गाना सीखने लगे | पूरे 
जेन्टलमैन बनने की कोशिश की । पीछे से आपही 


विद्यार्थी बन गये । अपने हाथ से भाजन पकाने 
लगे | माहवारी ख़चे ६०, रुपये से अधिक न था | 
मांस इत्यादि के विषवत्‌ समकने ळगे Hm aaa 


ata ~ ar 
ख खुळा आर एक दम सब त्याग कर सच्चे, 


EE _ 


आज तक पक्क फलाहारी हैं । दिन में केवल दो; 
भाजन करते हे । दोपहर AIT संध्या का | स 
नाइता बिलकुल नहों करते D भाजन आपका तु 
Arc फलादि है । एक दिन हमने भी ग्रा 
साथ भाजन किया | हम समझे बड़े ठाठ ap; 
भाजन करते होंगे । पर इनकी सादगी देख हैर 
ga! जिस टेबिल पर कागज़ पुस्तकादि पड़े थे इ 
पर एक अखबार फैलाकर केले अंगूर, सेब, नाणं 
बिसकिट, मूँ गफली इत्यादि रख कर सब dm 
करने लगे | हम चार थे जिनमें से दे andy} 
हम लोगों की भाँति पक्के फलाहारी हैं । ऐसी साहं 
हमने पहले किसी में कभी नहों देखी । इतना सा 
भाजन, उस पर भी आपका सिर तक ददे ग 
करता | हाँ बड़े HIE ताज़े या ऊँचे नहीं हैं परफुरं 
इत्यादि में आप मांसाहारियां के कान काटते हें 
सन्‌ १८९१ में आपने वैरिस्टरी पास की | ग्रा 
(Inner Temple) इनर tiga के मेम्बर É । स 
१८९४ में ट्रांसवाळ गये, जहाँ डेढ़ वष के पहले त 
बैरिस्टरी अच्छो तरह करते रहे । जञा कुछ M 
तक कमाया सब परोपकार मे लगा दिया | (Indi 
Opinion) इंडियन ओपीनियन नाम के साप्ताहि 
समाचर पत्र के आप मालिक ग्रोर सहकारी संग 
दक हैं | यह पत्र प्रायः सात साल से चल रहा i 
ग्राहक-संख्या खासी है । satay Ae गुजर 
भाषाओं मे प्रकाशित होता है । प्रधान aad 
मि० पालक हैं, जा आज कळ भारत में भ्रमण करए 
हें । wats हाने पर भी आप हिन्दुस्तानियों* 
यथाशक्ति सहायता करते हैं। गाँधी जी की मा 
भाषा गुजराती है, पर अंगरेज़ो के सिवा आप ei 
फ़ च, संस्कृत, हिन्दी, उदू Hr तामिळ भाषाय" 
साधारणतः जानते हैं । 


YA _6 ~ © क्र 
गाधी जी के कार्य | 6 
अपने देश-भाइयें के लिए गाँधी जी तीत ‘ 


nA cS र्‌ | 
जेल BT आये GTC जाते समयः स्टेशन पर en 
कहने लगे कि चौथी बार की तैयारी कर र्हा 
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: तैयार हैं | हम लोगो 


संख्या २ ] 


ag मै उनको जा तकलीफें हुदै वे सबके माळूम हे | 
गांध्री जी क्रालिळ, चार, या डाकू न थ पर जेळवाळा 
ने इन पापियों से भी उन्हे बुरा समभा । सड़क पर 
गिट्टी उन्हें फोड़नी पड़ी | मलमूत्र उन्ह उठाना पड़ा। 
quat उन्ह मरना पड़ा । समाचार पत्र उन्ह पढ़ने 
के नहीं दिये जीते थे । पत्र सहोवे म केवल ए 

बार लिख पाते थे। निदान इक्क के घाड़े को भाँति 
सत्रेरे से संध्या तक बराबर Gi रहते थे। पर ये 
सब आफ़ते बड़ी खुशी से zi श्रार Se के 
m बुरी दशा Zire 
में है बड़ दो एक बातें से माळूम होगी | हमारे 
भाई वहाँ ट्राम में नहीं बैठते पाते। AE का 
चाहे कत्ता तक ट्राम में सवार हा सके पर हम CDI 


~ 


` इससे भी गये बीते समझे जाते हे । हिन्दुस्तान का 


az नया आदमी gigas में mga नहा रख 
सकता, uf रकखेता तुरन्त लाटा दिया जाता है, 
हठ करे ता जेल में ठेला जाता है। बिनां लैसन के 
arg वस्तु नहीं बेच सकता | जब हम लोगों की 
यह दृशा है तब अधिकारों की बात करनी हमारी 


, नादानी हे | 


कुछ फुटकर बाते | 


गाँधी जी किप्ती नेतिक विभाग से सम्बन्ध नहीं 
| रखते अर्थात्‌ न आप गरम दल के पक्षपाती हैं न नरम 
| दळ के विरोधी । उनका मिशन ही निराला है, इन्हें 
चाद जा नाम दे। | हिन्दू, मुसलमान, पारसी इत्यादि 
है अपना सच्या मित्र समभते हैं AIT सदेव सहा- 
यता करने के! तैयार हें । किसी विशेष धमे के आप 
' पाबन्द्‌ नहों हें । अच्छो बातें सब धर्मों की पसन्द 
' करत हैं तीर्थयात्रा, जाति इत्यादि में आपका विश्वास 
नहा है। विधवा-विवाह के पक्षपाती नहों ते| विरोधी 
' नहा हैं। रेल का चलना आपकी राय मे भारत 
'को क्षति की निशानी हे। अभी कुछ समय तक 
भारत लैटने का विचार नहों है । कदाचित्‌ बिल: 
। रे न जावे । आपके आन्दोलन मे मद्रास के भूतपूव 
AN लाडे एम्टंहिळ ने अच्छो मदद दी है प्रे 


माननीय पण्डित मदनमाहन मालवीय | 
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दे रहे हैं | इस कारण उन पर यहाँ के सब Daa 
ग्रोर दुसरे SM रुष्ट BO बस इतना ही इस लेख के 
लिए काफ़ी हे | तुरन्त ही भारतवाशियों के लिए 
हम गाँवीं जी की GABA जीवनी भेट करेंगे 
जिसमें बहुत सी नई बात मिळंगी । 


माननीय पशिडत मदनमोहन मालवीय i 


ey aña पण्डित मदनमोहन मालवीय 
मालवा के एक सुप्रसिद्ध Hm 

PA. ^S सम्मानित ब्राह्मणवंद में उत्पन्न 
हुए हें । इनके पूर्वज वहाँ से क़रीब 

a चार से बरस हुए प्रयाग आये थे। 


इस वंश में सदेव बड़े बड़े पण्डित 
ग्रौर विद्वान्‌ हाते आये हैं । पण्डित मदनमोहन माल- 
बोय जी के पूज्यपाद पिता श्रोमान्‌ पण्डित वजनाथ 
मालवीय जी भी, जिनका देहान्त परही साल हुआ 
है, एक प्रसिद्ध संस्क्रत के विद्वान्‌ थे । आपकी 
श्रीमद्भागवत Gc AAT पुराणां की कथा बड़ी 
ही मनोहारिणी हुआ करती थी | स्वगंवासो महा- 
राजा दरभंगा AC काशी नरेश आपका बड़ा ही 
आदर करते थे । आपने कई एक संस्कृत के ग्रंथ 
रचे हैं जा उनके लोकमान्य चिरजीवी सुपुत्र माननोय 
flea मदनमोहन जी ने प्रकाशित कराये हैं आर 
प्रकाशित करा रहे है | 
पण्डित मद्‌नमाहनजी श्रीमान्‌ पण्डित वजनाथ 
जी के तीसरे पुत्र हैं । आपका जन्म प्रयाग मे २५ 
दिसंबर सन्‌ १८६१ मे हुआ था। आपका निवास 
qaqa अब तक उसी मकान में है | 
पण्डित मदनमेाहजजी ने पहले पहल us 
ज्ञातोपदेश पाठशाला MMe विद्याधम्मैप्रवद्धिनो सभा 
में शिक्षा ad | तदनन्तर चे प्रयाग के जिला स्कूल 


` में भरती हुए । वहाँ से wp इन्ट्रन्स की परीक्षा 


सन्‌ १८५९ मे पास की । फिर वे FIR Ue 
काळज मै ्राये। वहाँ से सन्‌ १८८१ मे आपने TRO To 


^ 
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ug सरस्वती | 


पास किया ग्रोर १८८४ में alo go की परीक्षा 

में आप उत्तीणे हुए। कालेज में आप डाकुर WT 

प्रोर महामहेपाध्याय पण्डित आदित्यराम भट्टाचाय्य 

के शिष्य थे। पण्डित आदित्यराम भट्टाचाय्य की ओर 

अब भी आपका पूज्यभाव रहता है HIC भट्टाचाय्य 

जो भी मालवीय जी की ओर वात्सल्यहष्टि सदैव 

रखते हैं । कुछ दिन quo ए० क्लास में पढ़ने के 

अनन्तर AGTH कालेज छाड़ना पड़ा ओर प्रयाग ही 

| के ज़िला स्कूल में आपका ५०) मासिक पर सन्‌ 
| १८८४ में अः्यापकता शुरू करनी पड़ी | सन्‌ १८८७ 
। तक आप अध्यापक रहे | इस समय सुप्रसिद्ध 
डाकुर सतीशचन्द्र बनर्जो आपके कुछ समय तक 
शिष्य रहे | मालवीय जी को स्वदेश-सेवा का प्रेम 
बाल्यावशा ही से है । sera मे ही आपने 
व्याख्यान देना, सभा-सोसाइटियों मे सम्मिलित हाना 
ग्रोरम्भ कर दिया था | इलाहाबाद लिटरेरी इन्स्टी- 
ख्यूट Sc हिन्दू-समाज आपने तभी स्थापित कर डाळी 
थी । सरकारी स्कूल में नोकरी करते हुए भी आप 
कांग्रेस में सम्मिलित होते थे ग्रौर व्याख्यान भी देते 
थे । परन्तु उस समय ग्रोर इस समय में ग्रब जमीन 
आस्मान का फक है । कांग्रेस का काम करते हुए 
ATA काळाकाडुर के स्वगवासी राजा रामपाल- 
सिंह से परिचय हा गया । राजा साहब हिन्दुस्थान 
नामक पत्र निकालते थे । आपने माळवीयजी के 
| २००) माहवार पर उस पत्र का सम्पादक नियुक्त 
| किया । मालवीयजी ने बड़ी योग्यता के साथ हिन्दु- 
| Ena का सम्पादन २४ वर्ष किया; यहां तक कि 
; गधनमेट को भी अपनी रिपोर्ट मे इस पत्र की प्रशंसा 
| करनी पड़ी । पत्र-सम्पादन से आपके बड़ा ही प्रेम 
| है | सम्यादक का कतेव्य आप बड़ी ही ज़िम्मेदारी 
| का समभते हें । अध्यापक अपने शिष्यों ही के शिक्षा 
i देता है परन्तु सम्पयादक बड़े बूढ़े के भी विचारों 
| को शुद्ध कर सकता है | सम्पादकता छोड़ने पर 
| भी आप ग्रॅगरेजी के qu “इंडियन यूनिरान DD 
| जो अब लखनऊ के एडवोकेट से मिला दिया गया है, 
लिखते रहे । कई एक हिन्दो Arc अँगरेज़ी quit का 
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जन्म मालवीय जी के उत्साह दिलाने पर ही ह काव 
है। जब आप हिन्दुस्थान का सम्पादन कर Gia 
तब आपके कई एक मित्र ओर ATT, जैसे कि र = 
बहादुर पण्डित खुन्दरळाळ, पण्डित pena, Ti 
ए० sito ह्यू म॒इत्यादिकों ने इस बात का आग्रह कि. nun 
कि आप क़ानून की परीक्षा पास कर और gare, कारि 
करे | यद्यपि आपकी प्रत्रत्ति इस ओर न थी पर हें ६ 
बड़ों की आज्ञा आपको शिरोधार्य थी' | आपने कानः 

की परीक्षा १८९१ में पास रो कर डाली रोर १८१ qa 
से हाईकोर्ट में वकाछत करने रगे । हम पहले अ शिये 
आये हैं कि पण्डित मदनमे।हनजी के cata विद्य 
का बांल्यावधा ही से प्रेम है । हिन्द्समाज तो ग्रा के हि 
स्थापित करही चुके थे, परन्तु सन्‌ १८८४ में आए ace 
प्रयाग में मध्य-हिन्दू-सामज स्थापित की ग्रोर दश 
हरे में इसका बड़ा उत्सव किया जिसमें दूर दूर) dq 
विद्वान्‌ पधारे थे | मध्य समाज के उत्सव सन्‌ १८९ qn 
तक होते रहे | मालवीय जो सन्‌ १८८६ में कलनं 
की कांग्रेस में सम्मिलित हुए। मिस्टर arami 
नाराजी सभापति थे। वहाँ वक्त ताये सुनते सुनते माह मे श्र 
वीय जी से रहा न गया । आप उठ खड़े हुए ग 
एक व्याख्यान देही दिया । फिर क्या था ! श्रोता Fy 
उस व्याख्यान को सुन कर मुग्ध हागये | मिर 
दादाभाई नाराजी, सर Sto माधवराव, दीवानबई 
दुर रघुनाथराव, मिस्टर ह्य म, इत्यादि miu 
संस्थापक नेतागण कहने लगे कि मालवीय जी बह 
होनहार हैं ओर कांग्रस को उनसे बहुत FIT 
पहुचेगा | हुआ भी पेसाही | कांग्रेस में आप सं“ 
जातेहो नहीं किन्तु बड़े बड़े राज-नेतिक गम्भीर fad 
पर मनोहर वक्त तायें भी देते हैं। आपकी निभेय, aj है। 


ar ओजस्विनी amar ओर खुशीलता की जिंत wi: 

प्रशंसा की जाय थोड़ी है। भारतवर्ष के नेता यदि 

आपके silver-toneued orator ( ngani ; तोः 

कहा करते हें | आपका लाहोर की २४ वा का? 

का सभापति निर्वाचित किया जाना सर्वथा ४४ प्रया 

ही था। र R 
मालवीयजी इलाहाबाद स्यूनिस्पल are | आए 


मेम्बर बहुत दिनों से E कभी कभी आपको | 
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सन्ध्या-वणन | 


गग T संख्या 2 j 
हाना पड़ा है। आप सन्‌ १९०२ 
र रहे। से स्वर्गवासी माननीय पण्डित विश्वासा जी के 
किर बाद प्रान्तीय लेजिस्ड्रेंटिव कांखिल के भी मेम्बर 
May हैं ग्रेर इस साल से बाइसराय को कालल के भी 
ह कि मेम्बर चुने गये हैं | म्यूनस्पळ WS 
वकाळ Rast में आपने बड़ा काम किया है. ATE करते 
it परू हैं, विशेष कर BT aye अकाल के दिनों मे | 
नेक) यहाँ की अदालतों में देवनागरी लिपि का 
र १८१ प्रवेश मालवीयजी के ही उद्योग से हुआ है। विद्या- 
हहे याँ के ता आप बड़ेदी सहायक E I प्रयाग-विश्व- 
TUS विद्यालय के फेला हैं ग्रो सेनट में सदेव विद्यार्थियों 
ता ग्रा के हितके प्रस्ताव किया करते हें । प्रयागस्थ मेकडा- 
मै आए ace हिन्दू-वार्डिडु दास, जे! आप ही के उद्योग का 
र दश फल है, जब तब कायम है तब तक आपकी कीतते- 
र दूर क्वामुदी छात्रमण्डल के उज्ज्वल are पवित्र करती 
न्‌ १८ रहेगा | 
कलक माळवीयजी पक्के सनातन-धर्म्मावलम्बी हैं । 
दामा आपका सदाचार देख कर अश्रद्धालुओं के भी हृदय 
तेमाह मे श्रद्धा उमड़ पड़ती है। स्कूलों, कालजों मोर पाठः 
हुए ग्री शालाओं मे घस्मेशिक्षा देते के आप बड़े पक्षपाती 
Ha" है । सन्‌ १९०६ में आपने सनातन-धम्मेमहासभा 
मिस! का बृहदधिवेशन किया था, जिसमें ब्राह्मण ATT 
नब अतिथियों की सेवा तन, मन, धन से की थी। उसी 
Tae! महासभा में भारतीय विश्वविद्यालय का विचार 
Tae! प्रविष्ट किया था । इस भारतीय विश्वविद्यालय के 
oo स्थापित करने के लिए अब आप वकालत ATT: 
q di छोड़ कर seas उद्योग करनेवाले हैं । 
एवि मालवीयज्ञी का स्वदेशी-अन्दोळन से बड़ा प्रेम 
। आज तीस वर्ष से आप इसके आन्दोलन मे 
Sag हैं। सच ता यह है कि भाषा, भेष औ्रार भाव 
यदि तीनों मे ही किसी को स्वदेश-प्रेमी देखना हा 
ता बह मालवीय जी के दशन करे | 
आपने सन्‌ १८८१ मे देशी-तिजारतै-कम्पनी 
| भयाग मे खुळवाई थी । तबसे प्रयाग-शूगर-कम्पनो ? 
भयादि बहुतेरे स्वदेशी कारखाना के gear मे 
आपने उद्योग किया हे | 


ही हु at वाइसचे ग्ररमैन भा 
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दीन दुखी दरिद्री लोगों की आर्थिक सहायता 
करने के लिए आप सदेव उद्यत रहते हें । आपका 
हृदय बड़ा ही कोमळ, उदार प्रोर care है । 
उत्साह से आप सदैव परिपूण रहते हैं। हताश हाना 
ते जानतेही नहीं | ग्राप धम्मे-कम्मे-रत, निष्ठावान, 
मातृ-पितृ-भक्त, वृद्ध सेवी. सहिष्णु, परापकार-परा- 
यण, क्षमाशील, शान्त, सीधे सच्चे ब्राह्मण हैं | राज- 
नैतिक आन्दोलन द्वारा शासन-सुधार करना, जिससे 
लाखों मनुष्यों का भला होता हे, आप धम्मे का एक 
अङ्ग मानते हैं । इसीसे आप राजनेतिक मामलों में 
सदेव से याग देते रहे हैं। परमेश्वर करे कि आप 
mary क्या सहस्रायु हों मरोर अपने पवित्र और 
रिक्षाप्रद जीवन से संसार का भला करते TE | 


सन्ध्या-वर्णन | 
( सानुवाद ) 
१---उपसन्ध्यमास्ततनुसानुमतः 
शिखरेषु तत्क्षणमशीतरुचः | 
करजालमस्तसमयेऽपि सता- 
मुचितं खळूज्चतरमेब पदम्‌ ॥ 
X 
सन्ध्या-समीप रवि-रश्मि-निकर 
खित हुआ शैल के शिखरे पर | 
gaat को अस्त-समय भीनित 
है निश्चय उच्च स्थान उचित ॥ 
२---प्रतिकूलतामुपगते हि विधो 
विफललमेति बहुसाधनता 
अवल्लम्बनाय दिनभवुरभूः 
न्न पतिष्यतः करसहस्तमपि ॥ 


प्रतिकूल दैव होता है जब 
® होते निष्फळ सब साधन तब | 
निपतित रवि के सहस्र कर भी, 
हे! सके सहारे का न qur! 


^ 
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td सरस्वती । 


३--रुचिधाम्नि भतार wat विमला; 
परलोकमभ्युपगते विविशु: d 
ज्वलनं Kem कथमिवेतरथा 
सुलभोऽन्यजन्मनि स एव पतिः ॥. 
AX 
परले।क प्रभाकर गया उधर 
गत हुई अनल में प्रभा इधर | 
जन्मान्तर में अन्यथा रुचिर 
हे सुलभ वही पति क्यों कर फिर ? 
v— aa: श्रियः सततमेतदिति 
प्रथितं यदेव जलजन्म तया | 
दिवसात्ययात्तदपि मुक्तमहो 
चपला जनं प्रति न चोद्यमद: ॥ 
Es 
श्री-ग्रह न सरोज सुना किसने 
तज दिया उसे भो अब उसने | 
अथवा चपला जन के ऊपर 
WAI वृथा यह है भू पर ॥ 
५१--दहशे5पि भास्कररुचा$हि न यः 
न तमीन्तमोभिरभिरम्य तताम्‌ | 
द्युतिमग्रहीद्‌ ग्रहगणो crus: 
प्रकटीभवन्ति मल्रिनाश्रयतः ॥ 


3 
दिन में जिनके दर्शन a मिले 
` अब निशि मे वे नक्षत्र खिळे | 
मलिनाश्रय से ही मछिन-निकट 
देखा, हाते लघु लाग प्रकट ॥ 
६-प्रथमं कला $भवद्शार्द्वमथो 
हिमदीधितिमहदभूदुदित: | 
दधति ध्रुवं क्रमश एव न तु 
दुतिशालिनो5पि सहसोपचयम्‌ ॥ 
D 4 
fag प्रथम कला-सम दीख पड़ा 
` फिर आधा हो कर हुआ बड़ा | 


[ भाग हुल 
तेजस्वी भी क्रम से बढ़ते b. 
सहसा न कभी ऊचे चढते | 
७---रजनीमवाप्य SAAT शशी 
सपदि व्यभूप्रयद्सावपि ताम्‌ | 
अविल्लम्बितक्रममहो महता- . 
मितरेतरोपकृतिमत्चरितम्‌ || 
E 
निरि से शशि शोभा 
शशि ने भी शो रजनी | 
क्रमयुक्त बड़ों का चरित अहे | 
उपकारक क्‍यों न परश्पर हा ? | 


he 
2 SAT 
N 


=> 
= 
"2 


A 

इति निश्चितप्रियतमागतय 2 

सितदीधिताबुदयवत्यवला: | Ke 

iv EN p^ नीं 

प्रतिकम्मकलुमुपचक्र मिरे ze 
समये हि सर्वसुपकारिकतम्‌ ॥ 

wr A प्रकट 

यां उदित चन्द्र के हाने पर M 

| J 


प्रिय के आने का निइचय कर | 
आभूषित होने लगीं प्रिया ar 
हाती समयोचित सफल क्रिया॥ ' 


| कुछ 
९---दयितायमानपरयापरया | बुद्धि 
तवरित ययावगदितापि सखी | | fis 
किमु चोदिताः प्रियहितार्थकृतः a is 
कृतिनो भवन्ति सुहृदः सुहृदाम्‌ ॥ | EE 
र S San 
X X En 
थी मान यदपि मानिनी नई EG 
प्रिय के लेने को सखो गई | 'उदाः 
हित सुहृज्ञनों का सज्जन वर I— 
करते हैं क्या प्रेरित होकर? 
(o— Shed परियां प्रति सहार्दमिति | T. 
श्रदधीयत प्रियतभेन वचः । | E. 
विदितेज्ञिते हि पुर एव जने l 
va | पर रि 
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ga गिरा प्रिया-प्रति प्रेस भरी 
amk प्रिय ने याथार्थ खरी | 
हे विदित प्रथम ही भेद जिन्हे 
पड़ता न बताना अधिक wu di 


^ 


RANU गुप्त d 


T 
| 
Sor रतवालियें का यह प्राचीन ET 
SMM. विश्वास है कि जब धर्म का लोप 
MUS हाने लगता B, साधु जनों के 
EN पीड़ा होने लगती हे रोर समाज 
EE की दशा बिगड़ जाती है तब 
भगवान्‌ किसी न किसी रूप में 
प्रकट होकर सद्धमे की स्थापना, साधु-संतां की 
रक्षा, रोर मानवी समाज का सुधार अथवा उद्धार 
करता है। आजकल अंगरेजी पुस्तकों द्वारा पदिचमी 
नीति are तर्कविद्या की शिक्षा पाये हुए हमारे 
कुछ विद्वान भाई उक्त सिद्धान्त पर विश्वास रखना 
'बुद्धि-मंदता का लक्षण समकते हैं | परन्तु यह बात 
| निविवाद àn अनेक ऐतिहासिक प्रमाणां से सिद्ध 
,है कि, जब जब किसी देश की सामाजिक दशा 
| इतनी बिगड़ी हुई देख पड़ी कि उससे पारमार्थिक 
उन्नति का मार्गे रुक जाता था, तब तब प्रभावशाली 
AR महानुभाव उपदेशक उस देश में जन्म लेकर 
' अलाकिक देशसेवा कर गये हैं । इस बात के 
| उदाहरण हमारेही देश में नहीं किन्तु अन्य देशों में 


या ॥ 


I 


| 


| $ यह लेख सरदेसाईकृत “ हिन्दुस्यान का अवाचीन 
| इतिहास १, eg । महाराष्ट्रीय सत्ता का अभ्युद्य), ग्रत्थ- 
TRES मे प्रकाशित राज-वाड़े आदि इतिहासज्ञो के कुछ लेख 
। और प्राचीन साधु सूत तथा कवियों की जीवनी के आधार 
| WW frar ग्या * | Swed fui » 


महाराष्ट्रीय उपदेशक | 


५९ 
भी पाये जाते हैं । आज हम, महाराष्ट्र प्रदेश के 
उन महानुभाव उपदेशों के विषय मे कुछ लिखना 
चाहते हैं, जिन्होंने मुसलमानी जमाने में, BI उसके 
बाद भी, नष्टप्राय हिन्दू-धम की रक्षा की ओर 
बिगड़े हुए महाराष्ट्ररसमाज का सुधार कर स्वतंत्र- 
सत्ता स्थापित करने की शक्ति दी | इतिहासकारों 
का मत है कि महाराष्ट्रीय सत्ता के अभ्युदय के 
ग्रनेक कारणों में से संत-साधु HTC कवियों ( अर्थात्‌ 
उपदेशकरो ) की शिक्षा भी एक प्रधान कारण है | 
इसलिए यह लेख प्रकाशित करने मे हमारा मुख्य 
उद्देशा यही है कि हिन्दी के विचारशील पाठकों के 
तःकरण में महाराष्र ( तथा भारत के ग्रन्यान्य 
प्रान्तो) के इस ऐतिहासिक विषय में जिज्ञासा 
उत्पन्न हा । हमारी यह आन्तरिक अभिलाषा है 
कि जिस प्रकार कुछ महाराष्ट्रीय लेखकों ने अपने 
प्रान्त के उपदेशकोां की Daehn हृष्ट से चर्चा 
की है उसी प्रकार युक्तप्रदेश के प्रख्यात उपदेशकों 
के विषय में भी लेख are पुस्तके लिखी जायें m 
उन पर खूब चर्चा की जाय | 

प्रस्तुत लेख के विषय में यह प्रश्न किया जा 
सकता है कि कुछ उपदेशकें की इधर उधर की 
बातें, संक्षेप में, जान लेने से कया लाभ होगा! 
इसका उत्तर यही है कि, विद्वान्‌ रोर अनुभवी 
छागां के मतानुसार. जिस जाति का इतिहास 
जानना हा उस जाति के ्राचारुविचार, TÀ- 
सम्बन्धी कलपनाए, सामाजिक अवस्था, व्यापार, 
नीति, विद्या, भाषा और संस्थाओं का परिचय 
अत्यन्त आवश्यक है | इस दृष्टि से देखा जाय 
ता यह मानना पड़ेगा कि महाराष्ट्रीय उपदेशक के 
विषय मे कुछ थोड़ासाही परिचय पा जाने से 
मननशील पाठकों की जिज्ञासा निस्सन्देह जागत 
ani मरार बहुत सम्भव है कि कुछ अन्वेषणशील 
विद्वान अपने अपने प्रान्त के साधु-संतों के विषय 


LRAT PSR 


` में महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक चर्चा करं | इस चर्चा से 


एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि बतैमान समय 
में जा साधु-संत कहलानेवाळे कुछ पुरुष अपने 


^ 
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कर्तव्य के भूले हुए हैं उन्हें अपने पवित्र Hm उच्चः 
तम RAA का ज्ञान भी होगा | 
हम जानते हैं कि यह लेख अति संक्षिप्त ग्रार 
अपूरे है । यह लेख, उपयुक्त उद्देा-पूग होने के 
लिए, एक अल्प साधन Èl यदि पाठकगण इस 
लेख के पसन्द करें ग्रोर यदि उन्ह ऐसे लेखां से 
वास्तव में कुछ लाभ मालूम होता Br ते दूसरे 
लेखों मे महाराष्ट्र के प्रख्यात उपदेशक्कें के चरित 
Stc उनके ग्रन्थों की आलेःचना प्रकाशित करने का 
aa किया जायगा | 
तेरहवों सदी में महाराष्ट्र की स्वतंत्र राजसत्ता 
का नाशा हुआ | सन्‌ १२९४ ई० में अलाउद्दीन 
खिलजी ने महाराष्ट्र मे प्रवेश करके यादव-वंश के 
अतिम हिन्दू राजा रामदेवराव का पराभव किया | 
इसी समय से वहाँ मुसल्मानां की सत्ता प्रस्थापित 
हुई॑। उस परकीय सत्ता की अनेक शाखाओं ने 
महाराष्ट्र देरा को लग भग ३०० वर्ष तक, अर्थात्‌ 
सत्रहवां सदी के प्रथमाध तक, अपने मन चाहे अधि- 
कार के अधीन THAT | इस परधर्मा सत्ता का नाश 
करके स्वतंत्र स्वराज्य स्थापित करने का महत्कार्य 
` शिवाजी के जन्मकाळ से, अर्थात्‌ सन्‌ १६२७ ई 
से, आरम्भ हुआ, जिससे महाराष्ट्र देश ने लग भग 
२०० वष तक स्वतंत्रता की शीतळ छाया में रह 
कर स्वधमे का अनुपम सुख प्राप्त किया | HEAS- 
मानी ज़माने मे हिन्दुओं पर अनेक अत्याचार किये 
गये | अकबर बादशाह के समय में हिन्दुओं के जा 
धर्माचरण की स्वतंत्रता SIC न्याय की समता 
प्राप्त थी उसका अब लेप हो गया | हिन्दुओं के 
मन्दिर t गये, गोहत्या की गई ग्रोर प्रतिष्ठित 
देवमूतियां का नाश किया गया । इस अ्रत्याचार 
से समाज की रचना अव्यवश्थित हाने लगी । छाग 
मुसलमानों के भय से, Hm उनके वेभव के लालच 
से, अपने धर्म, आचार, विचार, शास्त्र, सिद्धान्त, 


रीति-रवाज, भाषा आदि का त्याग करने लगे | कोई 


" दाबडमळक ” ( दाऊदृ-उळ-मुल्क ) नामक पीर 
को पूजा करने लगे aie कोई खुरलम-खुद्ळा 


RR enna ara ०००००... A 
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मुसल्मान हा गये | बराह्मणं की बुद्धि का परे 
घट गया ग्रौर झाद्रों को ऊँचे दरजे का xi ति 
प्राप्त हुआ । उस समय की .समाजनोति Ar धु 
SEM का वर्णन तत्कालीन उपदेराकों ने ग्र 
अपने ग्रन्थों में किया हे । श्रीसमर्थ रामदास Vill gro 
अपने “ दासवाध ” नामक ग्रन्थ में लिखते हैं... * 


मूळ मराठी--त्राह्मण बुद्धोपासून WAS | ग्राइहिं? ` 
रापासून AWS | गुरुत्व सांट्टन माले | शि 
शिष्यांचे ॥३१॥ 


LS S `A EY 


हिन्दी भाषान्तर--ब्राह्म ण छुद्र च्युत ओर ग्रान 
भ्रष्ट हो गये हैं तथा गुरुत्व छोड़कर शिष्य 
शिष्य बने हें ॥ ३१॥ पत्र म 

qo म०--कित्येक दावलमळंकोख जाती | feq म 
पीरास भजतो | कित्येक तुरक होती । आ ` 
इछेने ॥ ३२ ॥ 

feo भा०--कितनेही लोग “ दावलमळक ” am, 
पंथ को स्वीकार करते E, कितते ही “पीर 
को भजते हैं Are कितने ही स्वइच्छा सेत 
हा जाते हैं ॥ ३२ ॥ 

qo म०--राज्य AS woe क्षेत्रों | गुरुत्व ते 
SMa | आपण west ना परत्र | कांह 

है नाहों ॥ ३६ ॥ È ; Ot 

feo भा०--राज्यम्लेच्छो के हाथ मे चला गी | 
गुरुत्व नीचो ने ले लिया । हम qx | 
रहे न उस लाक में । कुछ भी नहीं रहा॥ र. हू 
दशक १४ समास ७ | Te 


at Olt Als 


~ NN 


Ho म०--कित्येक wa हा ऊन जेले | किती 
फिरंगणांत टले । देशाभाषाने रुधिर | 
कितो येक ॥ ३॥ | °: 

feo भा०-कितनेही हिन्दू मुसलमान हो गँ. | 
कितनेही फिरंगियों में मिल गये Are कित 
देशभाषा से रुके पड़े हैं ॥ ३ ॥ [Rs 

Wo म०-शडदशेने नानामतें. | पाषांडें a | 
पहुतें | पृथ्वी मधे जेथ तेथे | उपदेसिती ।' 
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भाग | दह्या २ ] 


T र भा०--पडदशेन ( सार, शाक्त, गाणपत्य, àa, 
अधि) gara, देवपुपासक ) और नानामतों के पाखंड 
Any बहुत बढ़े um पृथ्वी मे, ( देश भर में ), जहाँ 
ने ग्र देखे तहाँ, ( उन्हीं का) उपदेश हा रहा है ॥७॥ 


Tigo म०--कित्येक कामनेचे भक्त | ठाई ठाई जाले 
Ein ^ आसक्ता युक्त अथवा अयुक्त । पाहाते कोण॥९॥ 


| gy fito ate कितने ही लाग कामना के भक्त बनकर 
` Bm डोर में आसक्त हे! रहे हैं । युक्तायुक्त 


2 | f शि e f 
UR देखता है? (amia, उचित अनुचित कोई 
नहीं जानता) ॥ ९ Igo १५ स० २ | 
E Uc M cT 
शिष्यो' रामदास स्वामी शिवाजी महाराज को, एक 


पत्र में, लिखते हैं: 

E म०--वीथैज्ञत्रें माडिलीं । ब्राह्मण स्थाने भ्रष्ट 

जालीं | सकळ पृथ्वी ग्रांदेकली | धमे गेला ॥ 

WS TAA उदंड । बहुतां दिवसांचे माजलं 
बंड। या कारण अखंड | सावधान Ware ॥ 

«g fe भा०--तीथेक्षेत् Mt ब्राह्मणस्थान भ्रष्ट BT 

पे हु गये । सारी पृथ्वी ( सारां देश ) rper उठी 


[। आए 


a) 


3t सं A A ` SO 
ANT है।धर्म चला गया है | दुजेन म्छेच्छों का 

, हंगामा बहुत दिनों से मचा हुआ Èl इस 
स्व 


cS, कारण अखंड सावधान रहना चाहिए | 
श्रोसमथ एक जगह ओर भी कहते हैं :-- 
Re म०--विप्रीं सांडिळा आचार | AN सांडिला 


उ बिचार ॥ १ ॥ जनों दोष जाले फार । तेणं हात 

DR से संहार ॥ RI " ifl 

` Re भा०--विप्रों ने आचार ग्रौर क्षत्रियां ने विचार 
Sig दिया । लोगों में बहुत दोष हो! गये हे 

| कि इससे संहार ( चिनाझा ) हा रहा È ॥ १॥ २॥ 

pa ' एकनाथ स्वामी ग्रपनी भागवत में कहते हैं: 


| भू? म०--गाई ब्राह्मणासी जाण । पीड़ा करिती 
E ग. दारुण) क्षेत्रवित्तदारा हरण | स्वार्थे प्राण 
कितौ! घेताती ॥ $ 

l हि० भा०--गै। ब्राह्मणों, का दारुण पीड़ा दे रहे हैं | 
ae स्वाथवश हेाक़र क्षेत्र, वित्त, ग्रोर दारांहरण 
acl) करते हैं श्रेर प्राण छे लेते हैं ॥ 


| 
| 
Í 
| 
| 
3 


महाराष्ट्रीय उपदेशक । 


d 


भूषण कवि ने, शिवाजी की प्रशंसा करते हुए 
उस समय की सामाजिक ओर धार्मिक दुदेशा का 
वर्णन इस प्रकार किया है :-- 
देवळ गिरावते किरावते निसान ग्रळी 
ऐसे ST राव राने सवी गये छब की | 
गोरा गनपति आप Axa को देत ताप 
आपके मकान सब मारि गये दब को | 
पीरा पयागस्वरा famen दिखाई देत 
सिद्ध की सिधाई गई रही बात रब की । 
कासिहु ते कळा जाती मथरा मसोद होती 
सिवाजी न होत ते खुनति होत सब की ॥२०॥ 
कुम्भकन असुरग्रातारी ग्रवरंगजेब 
की*्ही Hes मथरा दाहाई फेरी रब की | 
-खोदि gÈ देवी देव शहर मुहट्ला बाँके 
लाखन तुरुक कीन्हे Bie गई तब को | 
qaa भनत भाग्यो कासीपति DIUI 
az कान गिनती में भूली गति भब की | 
चारों बण श्रमे छाड़ि कलमा नेवाज पढ़ि 
सिवाजी न होत dr खुनति होत सब की ॥२२॥ 
--श्रीशिवाबावनो | 


जिस समय हिन्दू धर्म HIC समाज की इस 
प्रकार दुर्देशा हो रही थी ओर उसके सुधार की 
ग्रत्यन्त HAHA थी उसी समय, परमात्मा की 
कृपा से, महाराष्ट्र प्रान्त में ( ग्रार हिन्दुस्थान के अन्य 
meat मे भी ) अनेक “साधुओं, संतों ग्रोर कवियों 


+ इन अनेक साधु संतों ओर कवियों में से कुछ के 
नाम ये हैं :--चॉभदेव, मुकुन्दराज, TSE, निर्दातनाथ, 
ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई, नामदेव, गोराकुम्हार, Sud 
Raza. चोखामेला, रोहिदास, एकनाथ, तुकाराम, नरहरि 
सुनार, सावता माली, संतोबा पवार, शेख महम्मद, शख 
सुलतान, शेख फरीद, रामदास, आकावाई, SITAS, देवीदास, 
कूर्मदास, दामाजीपंत, उद्धव, बोधलेवा, केशव स्वामी, आनन्द 

` मूर्ति, रंगनाथ स्वामी, जयरास स्वामी, नरसिंह सरस्वती, मुक्ते- 
ae, त्रिहलपंत, वामन पंडित, अनंतकवि, आनन्दतनय; 
रघुनाथ पंडित, श्रीधर, AGA, RAJAA, मोरोपंत, 
महीपति, रामजोशी, अनन्दफदी, देवनाथ | 


^ 
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६२ 
ने जम्म लेकर अपने प्रभावशाली उपदेश द्वारा स्वः 
घर्मजाग्ति का महत्कायं आरम्भ Peur! उनके 
उपदेश से smt के मन अपने धमे की ओर फिर 
झुकने लगे; धमै विषयक उनकी भ्रष्ट TETAS 
सम्माजिति होने st, ऐहिक ओर WEER 
सुख प्राप्ति के मार्ग मे भटके हुए धमे की जो कृत्रिम 
रुकावट थी उसका धीरे धीरे नाश होने ला ओर 
त में साधारण जन से लेकर श्रोमान्‌ तक, सब 

छाग, अपने TA की रक्षा करने के लिए प्राण त्याग 

करने के भी तत्पर हुए । बिल्कस साहब ने WIA 
मैसूर के इतिहास में मिकन्‌ जी साहब के एकत्र 
किये हुए कुछ हस्तलेखां का उल्लेब किया है । 
आपका कथन हे क्रि सन्‌ १९४६ ईसवी में लिखे हुए 
एक हस्तलेख मे इस बात का वणन पाया गया है 
कि मुसव्मानें के ज़माने मे धमे Arc नीति की किस 
तरह अवनति हो रही थी ग्रोर साधुजनें के! किस 
तरह कष्ट सहने पड़ते थे । इसी लेख के अंत में 
यह भविष्य कहा गया है कि “परमात्मा की कृपा 
से यह ढुखदायक समय भी चला जायगा ग्रार 
अपना देश पराधीनता से मुक्त हांगा | उस समय 
सवत्र आनन्दही आनन्द छा जायगा, कुमारिका गीत 
गावगा ग्रार आकाश से gTa हागा । ” तात्पर्य 
यह है कि उस समय के धर्मोपदेशकों के प्रभाव से 
लोगों की धार्मिक श्रद्धा पुनरुज्ञोवित हा गई थी 

ÀN चे लोग अपने समाज की उन्नति करने के योग्य 
ह गये थे । 

E जिन उपदेशकों ने महाराष्ट्र प्रदेश का सद्धमे 
की शिक्षा दी ग्रार समाजान्नति का मागे दिखला 
कर मनुष्य जाति के सच्चे कर्त में दत्तचित्त 
किया उनमे काई योगी, काई महात्मा, काई arg, 
काई ga आर कई कबि | ये सब महान्‌ HN- 
suem भार भिन्न भिन्न जाति, वर्ण ग्रोर व्यवसाय 
के थे | इन मदात्माओं में कई स्त्रियां भी था रोर 
कई मुसल्मान a । महाराष्ट्रीय साधु संत arc 
महात्माओं के चरित महीपति कवि ने अपने भक्त- 
विजय, संतविजय Hm भक्तलीलासृत आदि seat 


सरस्वती । 


[ भाग ! | i i 


में लिखे हैं इन पद्यात्मक चरित्रों के पढ़ने से. " 
माळूम होता है कि महाराष्ट्रीय साघु Hn es. 
समप समय पर, ऐसे ALIA, आइचयंजनक ; ठा 
अलौकिक कार्य ( Miracles ) किये हैं ज्ञिन । हारिः 
भाविक और श्रद्धालु लोगों के लिया वतमान सा चळव 
की शिक्षा पाये हुए बहुत से SUD विश्वास न हाक 
कर सकते | नेतिक gU से विचार किया ज्ञदेख ' 
at साधुचरित्र का महत्त्व अलाकिक कार्यों [के म 
aqafiaa नहीं रहता; किन्तु WE उनकी शिनीच- 
ग्रेर आचार के शुद्ध तत्वों पर अवलम्बित waa 
है । इस लेख में हम इन मडात्माओ के sed ६ 
कार्यों का वणन न करके केवळ उनके उपदेशतर किसी 
का ही उल्लेख करेंगे | मात्र 
इन उपदेश भा के जीवनकाल ओर इनकी विवा १ ' 
पद्धति की ओर देखने से cad तीन भाग fed उदे 
सकते हें प्रथम भाग के ज्ञातेश्वरवग, दुसर es 
एकनाथ-वर्ग Are तीसरे के मोरापंत-वर्ग कहौ : 
यहाँ qu शब्द अंगरेज़ी के ‘eRe’? शब्द रीपि 
अर्थ में लिखा गया है । ज्ञानेश्वर, एकनाथ ग्रेविस्त 
मोरोपन्त यही तीन नाम इसलिए चुने गये हिं रम्य 
अपने समकालीन उपदेशकेों में विशेष प्रमुख aie 
Ae उन्हो के उपदेशतत्त्वों की छाया अन्य उपदेश (Mc 
में देख पड़ती है । as 
प्रथमवर्ग में, अर्थात्‌ ज्ञानेश्वरवग में, are 
मुकुन्दराज, बहिर भट्ट, निवृत्तिनाथ, nd 
मुक्ताबाई, नामदेव Hx उनका परिवार, चाखा 
गोरा कुम्हार, उद्धवचिद्घन आदि साधु ज 
समावेश किया जाता है । प्रायः ये सब तेर 
शताब्दो में हुए । उस समय महाराष्ट्र मे यादव, स्त 
के राजा राज करते थे । तथापि स्वधमे की र म 
का रम्भ हो चुका था। इललिए wA gT » o. 
Faqar का बीज इसी वर्ग के उपदेशक ने ब à 
यद्यपि इस वर्ग के उपदेशक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्म 
पंडित न थे तथापि उनके निर्मळ अन्तक त. 
प्रमपूरित उपदेश Am maae सदाचार । उसः 
जनसमुदाय पर अच्छा परिणाम हुआ | महा 
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न से angina उपदेशकें में मुख्य T गुण पाये जाते 
र से| हहला aga re दूसरा कवित्व । यहाँ 
नक साघुत्व ˆ BIT ' कवित्व शब्द साथारण व्याव- 
जिन |हारिक अर्थ में लिखे नहा गये हे । यह बात आगे 
पान सा चलकर स्पष्ट हा जायगी | ज्ञानेश्वरवग के उपदे- 
वास ढाका में कवित्वे कः अपक्षा खाथुत्वहा अधिक 
र्‍या gra पड़ता है। धार्मिक उन्नति ओर word 
कार्यों [के मांग में, बण-मेद के नां से जा उच्च 
At शिनीच-भाव प्रबळ हे गया था, उसके हानिकारक 
बत र] समक कर दूर करने दे 
aie इस वर्ग के उपदेशाके! ने किये उतने कदाचित्‌ am 
देशतह किसी ने न किये होंगे | सगवत्याप्ति के लिए मजुष्य 

मात्र के समान अधिकार हे; उसमे छोटे बड़े का 
ही विवा मेद न हाना चाहिए; इसरा तत्त्व का आचरण-सहित 
| किये? उपदेश किया गया । यही इस वग के ' साघुत्व' का 


-'सुख्य लक्षण = | 
दसर ame 


ग कहो ज्ञानेश्वर का “ज्ञानेश्वरी” (अथवा भावाथे- 
शब्द (दीपिका ) ग्रन्थ प्रसिद्ध है । इसमे भगवद्गीता पर 
नाथ ) विस्तृत टीका हे । यही मराठी कविता का आद्य 
गये कि A माना जाता है। इसके यदि महाराष्ट्र के 
प्रमुख TAGAIR (या अभ्युदय) का Ü प्रभाततारा” 
उपदेश ( Morning Star ) कहे ते maaana न होगी | 
कुन्द्राज के “ विवेक-सिन्छु ” र “qaga 

ama मक दे वेदान्त-श्रन्थ उपलब्ध हैं। बाहिर भट्ट ने 
pared NUTS के दृशमस्कंध पर मराठी के ओवी छन्द 
rend ळग भग पान लाख पद्य-रचना की है। नामदेव 
mel था । यह भी प्रख्यात भगवद्भक्त हो गया | 
तेरह उसने WARE "mn? (मराठी छंद ) बनाने 
ag D सेकल्प किया था । इसमे मा बाप, इसकी खी 
gad (लके चार पुत्र, चार पताह और जनी ( जनाबाई ) 


gar! गम की सुप्रसिद्ध दासी-ये सब उसके परिवार ' 


qa णग, भगवद्भक्ति परायण थे ओर अभंग 
दवान पता करते थे। चाखामेला अतिशूद्ध था। कमेठ 
करण "णां ने उसे बहुत सताया। परन्तु भगवद्भक्ति 
rare! बेळ पर eR को जीतकर संतमालिका में 
हाँ सने अपना नाम पिरे! छिया 


महाराष्ट्रीय उपदेशक | ८ 


| उद्धवचिद्घन 


AS 


ने भक्तचरित्र, गारा कुम्हार का चरित्र आदि छोटे 
छोटे काव्य बनाये हं | 


चाद्हवा सदो में मुसलमानां की अमळदारी 
ilk शोर से शुरू हुई । चादहवों He quest 
सदी में काई प्रसिद्ध उपदेशक उत्पन्न नहीं हुए 
दे सा वर्ष A जब मुसत्मानों सत्ता का क्षय हाने 
लगा आर मरहठां मे स्वाभिमान जाग्रत होने लगा 
a फिर साधु-संत देख पड़ने छगे। तया इसमे 
के!ई काय-कारण-सम्बन्ध है ? मार्मिक इतिहासक्ञो 
को इस विषय में खाज करना चाहिए 
दूसरे वर्ग का समय सेलहवीं सदी से लेकर, 
AAT सदी के प्रथम पाद तक माना जा सकता 
है। इस काळ का आरम्स एकनाथही से होता है | 
इस वर्ग में एकनाथ, तुकाराम, नरहरि Gare 
सावता माली, शेख महम्मद, रामदास (ओर आका 
बाई, AW बाई, देवीदास, उद्धव गास्वांमी, कल्याण 
स्वामी आदि उनके शिष्य), केशव स्वामी, आ्रानन्द- 
मूर्ति, रंगनाथ स्वामी, जयराम स्वामी, मुक्तेश्वर, 
वामन पंडित, आनन्दतनय आदि थे । प्रायः ये सब 
शिवाजी के समकालीन थे | इख वर्ग के उपदेशक्कों 
का कार्यक्रम प्रथमवर्ग से भिन्न देख पड़ता है | 
स्वराज्य का नाश हे जाने से, AC मुसलमानों की 
अमळदारी में अंधाधु घ अनाचार हाने से, धर्मोन्नति 
का मागे रुककर इश्वरभजन ओर परमाथग्राप्ति मं 
fay आने लगे थे । इस बात का ngaa दूसरे 
वग के उपदेशक्का ने खूब लिया | यह अनुभव पहले 
वर्ग के न था। उपदेशकों के दोनों गुण aga 
Siz कवित्व--इनमें सम समान देख पड़ते हें । 
मराठी भाषा में ग्रन्थ लिखकर जनसमुदाय की 
ज्ञानवृद्धि करते का विचार, विशेषरूप से, इसी 
वर्ग ने प्रकट किया; SC उसके अनुसार Ya भो 
किया | ज्ञानदेव के समय को मराठी भाषा का रूप 
अब बदल गया | संस्कृत ग्रन्थां के भाषान्तर, ठोका 


`या उनके आधार पर स्वतंत्र रचना होने छगी। 


स्वधम की अवनति देखकर उसका हर प्रकार से 
पुनरुज्जीवित करने ओर लागों का अपने उपदेश 


a 
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तथा आचरणा-द्वारा सन्साग A लगाते का विशेष मराठा तितका मेकवावा | महाराष्ट्र घम वाढा 


aa इसी वग के उपदेशकों ने किया | 
एकनाथ स्वामी ने भगवत के एकादश स्के 
पर “ एकनाथी भागवत ” नास का एक स्वतन्त्र 
At विस्तृत टीकात्मक ser लिखा है । इसे 
अतिरिक्त “ भावार्थरामायण”, “रुक्मिणीस्वयंवर' 
* स्चात्मसुख ” नामक ग्रन्थ x विविध विषयों 
पर “ अभंग ” महाराष्ट्र मे बहुत प्रसिद्ध हे । राम 
दास स्वामी को ^ दासवाध ” नामक ग्रन्थ आद्वताय 
है। इसके सिवा उन्होंने आर भी aan विषयों पर 
कविता लिखा हे । रंगनाथ स्वामी ने “ चित्सदा- 
नंदलहरी ” (भगवद्गीता पर ठोका) ae “ रंगनाथी 
यागवारिष्ट ” नाम के दो ग्रन्थ बनाये हें । वामन 
पंडित Gena के बड़े भारी विद्वान्‌ थे । gu 
“ यथाथदीपिका ” (भगवद्गीता पर टीका) AT 
भारत. भागवत तथा रामायण के विवित्र senti पर 
संस्कृत के मनोहर वृत्तो में मराठी में कविता की है | 
रामदास स्वामी का नाम समक्रालीनता के 
कारण, यद्यपि एकनाथवर्ग में शामिळ क्रिया गया 
है तथापि उनकी विचारपद्धति are कार्यक्रम अन्य 
पदेशकां से बिलकुल भिन्न थे । उन्होंने waist 
aie लोकहित का जा अनुपम काम किया है वह 
इतिहास मे रामदासी पंथ या रामदासी सम्प्रदाय 
के नाम से प्रसिद्ध है । उनके ' साधुत्व ' की सब 
से बड़ी पहचान यही है कि उन्होंने स्वयं अपना 
पारमार्थिक हित करके अपने समय के महाराष्ट्रीय 
समाज को स्वधमे के विषय में जागृत किया rz 
ऐहिक ग्र्थात्‌ सामाजिक, कर्तव्य के अत्युच्च माग 
HAA भा करा दिया । इतिहासःप्रेमी पाठक यह 
बात जानते होंगे कि रामदास स्वामी शिवाजी 
महाराज के पूज्य गुह थे । “कहते हैं कि महाराज 
शिवाजा रामदास स्वामी को सम्मते के बिना कोई 
भा काम न करते थे । शिवाजी की मुत्यु के बाद 
संभाजी को, 
लिए, श्रीसमर्थ रामदास स्वामी ने जा उपदेश किया, 

उसका खार इस वाक्य मे हे:-- 
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थात्‌ जितने मराठे हा उन सका एक्स 


करना चाहिए मरौर ATA को बह, दत 
चाहिए | "HEKIESIHO शब्द म बहुतसा in 
भरा है। मराठी-लेखकों ने इस विषय पर ता 
बड़े बड़े लेख लिखे है । उनका संक्षेप में साह 
देना भी यहाँ असम्भव EOD तथापि इतना quoe 
सकता हे कि पूव समय के साधु जनों ने शिपरिप 
वेदिक, पाराणिक या सनातन हिन्दू UA की शि समर्थ 
दी थी उसका समावेश ते! उक्त शाब्द में होता ज्ञो वे 

परन्तु san लिवा ग्रार भो कुछ Bum o. 
व्यक होता है | यदि ऐसा न हाता ता HERE qyq 
शब्द का STAM न किया जाता | पूर्व सम, 
अन्य AGA के उपदेश मे आर राम दास aM उन्न 
उपदेश मे मुख्य अन्तर यह है कि दूसरे साधुग्रे कचि 
केवळ भक्ति, ज्ञान आर TT ही का उपदेश कि सदी 
है। उनके उपदेश के अनुलार मजुष्य का यहीकतीकी र 
है कि वह शुद्ध अन्तःकरण से परमेश्वर की मॉ क्े उ' 
करे, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे AT सबे-संग प अथा 
त्याग करके वेराग्यशीळ बने | इससे समाज! तंत्र 
ऐहिक-छुख-पराङमुखता उत्पन्न होती हे | Waa 
रामदास स्वामी के उपदेश मे विशेषता यह 65 नाश 
मनुष्य को परमार्थःप्राक्त के लिए भक्ति, ज्ञान चिजा 
वैराग्य की ता आवइयकता है ही; पर उसके KAT 
ऐहिक, सांसारिक ग्रार सामाजिक कर्तव्यों से पर, हुई, 
मुख होने ( अथवा इन RAA का त्याग करने) स्वाः 
कोई आवश्यकता नहीं हे । रामदास स्वा प्रभा 
उपदेश का मुख्य तत्त्व इस वाक्य में आ जाताई/ 7 अ 

प्रपंच साधून परमाय करावा | : Pu 

अर्धात्‌ प्रपंच या संसार के सब्र कतै" रे 
पालन करते हुए परमार्थ करना चाहिए | 827 क 
प्रपंच (संसार) मे रहकर, फळ की अपे e 
करते हुए, अपने सब कतेव्य पूरी तरह कर्त 3 समः 
चाहिए | संसार-त्याग करके अरण्यवासी 95 बडे 
विरागी बन बैठते मे स्वहित Scar, परन्तु ५ ES 
या परोपकार न MMI जनसमाज के! 


| 

| 

| 
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at 
वा ता | जा परोपकार नहीं कर सका वह AMY 
। एक्स कामका ? “ परोपकाराय ut विभूतयः ; 
: he is 
Seg तस्व के अनुसार लोगों gr ऐहिक mde 
Sasa देना भी रामदास स्वामान उचित um 
पर कग्रावइयक समभा ; ओर इसके लिए उन्होने यत्न WT 
पे सार खूब किया । श्रीळप्ण भगवान ने धमराज HIR 
lliga का उपदेश किया WI ' शत्रु जय, प्रज्ञा 
it ने शिपरिपालय, धर्म रक्ष | इसी तस्व का उपदेश HD 
की Mand रामदास ने शिवाजी तथा उनके पुत्र संमा 

T होता!जी को are सब महाराष्रियां का एकया है | 
शेषः Stage, अर्थात्‌ मोरोपन्तवण मे मेरापन्त. Aaa 
महारा राय, मध्वमुतीश्वर, अनन्तकचि, रघुनाथ पंडित, 
| समय श्रीधर, महीपति, शामजी और देवनाथ आदि 
स्वाम! ( उन्नीसवों सदी के Riera के) संत साघु ओर 
साधुग। sta शामिल हैं ! ये crudi आर अठारहवा 
रेश कि सदी ( ग्रोर कुछ Taras) में हो गये । sure 
हक की स्वतंत्रता को हए से देखा जाय ता इस समय 
को मके उपदेशकों के तीन विभाग किये जा सकते हैं | 
-संग Gem (१) सत्र हवो Bre अठारहवीं सदी में, स्वः 
लमाज तंत्र स्वराज्य के समय का (२) उन्नोसवों सदी में, 
| पए स्वतंत्र सत्ता के विनाशकाल का Hit (३) स्वराज्य 
यह ह नाश हो जाने के अनन्तर अँगरेजी अमळदारी का | 
ज्ञान | विजातीय सत्ता का नाश होकर स्वतंत्र स्वराज्य 
aà शकी स्थापना से जा धर्मक्रान्ति ग्रोर विचारक्रान्ति 
से पर! हुई, An डेट दो सा. वर्ष में महाराष्ट्रीय समाज ने 
रने) स्वाधीनता का जा सुख प्राप्त किया, उसका पूण 
स्वामी प्रभाव मोरोपन्तवरे के प्रथम विभाग के उपदेशकों 
rare ने अपनो ग्राखां से देखा | वस्तुतः इस समय के 
उपदेशकों के मन में परधर्मी se विजातीय सत्ता 

gA * जुल्म की कलपना तक नहीं देख पड़ती । 
मरु! Weal सदी में प्रथम वग के उपदेशकों ने धमै 
gaa TS का वोज Arar था Sagal और पन्द्रहवो 
ते € पदो मे सारा महाराष्ट्र देश पीडित हुआ थौ, उस 
हग समय नाम छेने ये।ग्य, ऐतिहासिक महत्त्व के, कोई 
परी aS उपदेशक उत्पन्न नहा हुण, सोलहवा सदी मे 
aft “सरे वग के उपदेशा ने अत्यन्त परिश्रम करके 
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नाना प्रकार के कायक्षम उपायों से स्वघमे था पत 
किया और उसका कुछ फळ अपनी आँखें देखा 
सत्रहवों आर अठारहवा सदो मे तीसरे वग के 
उपदेशकों ने, स्वधमे के शुद्ध ग्रोर परोपकारी तत्त्वों 
की स्थापना से प्राप्त हुए स्वराज्य सुख का फल 
पाया | धर्मजाग्ृति का जा विशेष प्रवाह दूसरे an 
के उपदेशकों ने जारी क्रिया था वह उन्नोसवो सदी 
में घटने लगा | अन्त में महाराष्ट्र अपने महाराष्ट्रपन 
के भी भूल गया । इसलिए drat वर्ग के बहुत से 
उपदेशकों में arga’ का वह HA नहा देख 
पड़ता जे दूसरे वग के उपदरेशकों में विशेष रूप से 
प्रकट हुआ थ। | उसके बदले कवित्व गुण को 
वृद्धि बहुत देख पड़ती है इस समय मराठी भाषा 
का रूप रंग बदलते लगा | वह सुन्दर रूपवती. 
प्रगल्भ, राज-दबीर मे शोभा पाने येग्य Air faal- 
कर्षेक बन गई । इस सप्तय के बहुत से SITAR 
का ध्यान भाषा के! Ned तथा GIT करने हां 
की ओर लगा हुआ देख पड़ता है | जहाँ देखे वहाँ 
नूतन पद्यरचना, नूतन mena, नूतन सगात 
कीर्तन देख पड़ते लगे | ताळ-स्वरबद्ध पद, कण- 
मधुर कटाव ( मराठी छल ), चित्ताकपक लावो 
रोर मतोवेधक फटका ( मराठी S) को रचना 
होने लगी | निस्सख्देह इन बातों खे मरठी-काव्य- 
भांडार की बहुत बृद्धि gi! 
इस समय के बहुतेरे उपदेशक का प्रधानगुण 
साधुत्व a होने के कारण धर्मजाग्रति का विचार 
कछ पीछे पड़ गया | उसके लिए काई ऐसे प्रत्यक्ष 
कार्यक्षम यल्ल नहीं किये. गये जेले at वग के 
समय में श्रीसमर्थ रामदास ने किये थे । सम्भव è 
कि स्वराज्यछत्र की शीतळ छाया मे पेहिक सुख का 
उपभाग करते समय उनः लोगों के प्रथम ग्रोर दूसरे 
वर्ग के उपदेशों की तरह, विशेषकर रामदाक् 
स्वामी के तच्वानुसार, यज्ञ करते को आवश्यकता 
प्रतीत न हुई हा । पहले और दूसरे वर्ग के समय में 
समाज की सच प्रकार से जा हीनदीन AT दरड 
दृशा थी उसका विस्मरण हा गया हांगा | ज्ञानदेव, 
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नामदेव के समय में परमा(थे-प्रोप्ति ग्रोर समाज 
| सुधार की जा आवश्यकता प्रतीत होती थी वह 
| अब न रही हा | परन्तु, चाहे उक्त कारण से हे 
( अर्थात्‌ उपदेशाक्गों की कायेप्रणाली और धर्मोन्नति 
के db मे कुछ परिवतेन हे! जाने के कारण ) या 
i अन्य कारणें से हो. महाराष्ट्रीय खमाज पर, राष्ट्री- 
i यता की हए से, बुरा असर होने SAT । तुकाराम 
| के समय में जा भोली भाळी भगवद्भक्ति देख 
पड़ती थी उसके बदले पूजा-पाठ का बाह्याडस्वर 
बढ़ने लगा | रामदास के समय में स्वधम, स्वाभि- 
मान AIT स्वराज्य की जा बाते तथा आत्मान्नति 
के विषय में प्रखर वेराभ्य, अध्यात्म-निरूपण प्रर 
aguan की जा चर्चा सुन पड़ती थी वह धीरे 
ATE बन्द होने लगा | धमे के विषय में जातिभेद के 
कृत्रिम Hm कठिन बन्धन, मूर्तिपूजा का दुराग्रह 
ग्रार aara, मोक्षप्राप्ति के लिए यज्ञऱयागादि FA- 
मार्ग का अवलम्बन इत्यादि बातें का पूर्व समय के 
उपदेशों ने निषेध किया था ओर अपने अनुभव 
तथा आचरण से परमार्थ-प्राप्ति का सच्चा और इस 
युग के अनुकूल सरळ मार्गे दिखा दिया था । परन्तु 
अब उन्हीं निषिद्ध बातों का मनमाना स्वीकार HIC 
उपदिश मार्ग का त्याग होने लगा | प्रपंच के 
अन्य विषयों मै भी पूर्व समय के उपदेंशकों ने 
मजुष्यत्व को ज्ञा अत्युत्तम कलपनाएं जागृत की 
थीं उनका प्रभाव अब दिनों दिन घटने लगा | 
सारांश, E क्रिया के साथही प्रति क्रिया भी oat 
देशकों की क्रिय के ह iS au 
दे (Rags, स्र बातों में प्रतिक्रिया 
आरम्भ हुई । उस प्रतिक्रिया से ( सिफ भाषा का 
विषय छाड़कर IC सब विषया मे) अवनति का 
जा प्रवाह बहने लगा वह अब तक जारी है | उस 
प्रवाह के रोकने की शक्ति अब तक महाराष्ट्रसमाज 
में देख नहा पड़ती | H à 
E e 
'रपन्तवगं के STR ने प्रायः रामायण, 
महाभारत HIC भागवत आदि धर्मग्रन्थें के विविध 


= 


सरस्वती | [ भाग | 


| ae 


आख्यानां का नाना प्रकार से मराठी मे "s 
किया । स्वयं मारापन्त ने समत्त महाभारत ee 
आयोबद्ध अनुवाद किया | रामायण की कथा। fs 
चित्तवेधक रीति a, कई agag किये | s E. 
= कि ये १०८ ATTA रामायण हैं। इनमें से३ सदी 
अनुपलब्ध = | उन्होंने भागवत के' दशाम स्कंध; ga 
पूण अनुवाद UC कई स्कथो की अच्छो अन धमर 
कथाओं का अनुवाद किया | कछृष्णविजय गे बरे 
केकावली नाम के दो WAV TAA कि लील 
हैं । 'केकावळी ' अनुपम ग्रन्थ हे । इसमें Sai के धर 
दयाधन मेघ मानकर ' मयूर ' (AGT) क! लिख 
अपनी केका-करुणा दराई है । उन्होंने र कू होगा 
से पद ओर फुटकर कविता लिखो है । अमृता 
ने रामायण, महाभारत ओर भागवत के ate gp. 
ग्रोर ग्राख्यानां के आधार पर २६ काव्य ग्रन्थ हि हे व 
हैं। श्रीधर कवि ने रामविजय, हरिविजय, पांड पराः 
प्रताप, शिवळीळासृत नाम के चार भक्तिएसप नियः 
काध्यग्रन्थ छिखे E | महोपति ने भक्तविजय, भर चरर 
BBWAA, USING, संतळीळासृ त, कथासा कार 
स्त ग्रोर अनेक फुटकर आख्यान लिखे हैं । झा जात 
अतिरिक्त इस वर्ग के दूसरे कवियों ने भी भा कि । 
भाव-पूण बहुत सी कविता लिखी है। aA हुए 
मध्वमुनोश्वर Te देवनाथ के पदों में बहुत ale मनु 
पाया जाता है। उपयुक्त कवियों के पद HR q नह 
जाशी की लावनियाँ सुनकर, हरि-कीतैन मध में 
हुए श्रोताओं के हृदय में, भाकिरख का श्रोत सा! 
आता है। मराठी साहित्य की पद्य-रचता ह कए 
सेवा करने में इस वर्ग के उपदेशकों की बर आर 
कोई नहीं कर सकता । महाराष्टियां की स्वप कि 
विषयक श्रद्धा स्थिर रखने में इन ग्रंथों ने % 
सहायता की है । श्रीधर रार महीपति के भर्ति 
पूरा ग्रंथ महाराष्ट्र Aged में अब तक बई 
WIT श्रद्धा के साथ पढ़े जाते हैं | Ps 
महाराष्ट्रीय sqai ने जनसमुदाय कॉ दुर 
शिक्षा दी उसके प्रधान तत्त्वो क! संक्षेप मे अब fü 
करते हैं | जिन्होंने यूरोप की धमे-जायुति कॉ 
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हागा उन्हें यह माळूम ED जायगा कि 
TR | (न दो भिन्न भिन्न स्थानों मे जा AAG AT का काम 
कथा प्रायः एक ही समय हे. रहा था उसमे कितनी 
| 3 Sanat या भिन्नता है। पदिचमों दशो म, तरहया 
मे से३ सदी से लेकर सालहवों सदा तक, कई बार, wA 
स्कंध सुधार के अनेक प्रयत्न किय Ul | कभी कभी ता 
SUIS aigna 5 aet बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई 
जय de खून की नदियाँ बहाई गई हैं। यह आसुरी 
परार हि Hat इस देशा मे देख नहा पड़ता | इन दे Rati 
कैब के धार्मिक आन्दोळन का तुलनात्मक इतिहास ufq 
) का लिखा जाय ते अत्यंत TREC amie शिक्षादायक 
WX कू होगा | 

"HW (१) पूर्वपरस्परा के अझुलार महाराष्ट्र प्रान्त में 
के चएि भी प्रायः धर्मशिक्षा ओर घमेरक्षा का काम ब्राह्मण 
पस्थ हि झे करते आये हैं । ये ब्राह्मण बहुत करके कमेमाग- 
य, US परायण थे । अर्थात्‌ वे पूजा-पाठ, यज्ञयाग, AA- 
क्तिएस नियमादि. वेदोक्त, शास्त्रोक्त तथा qup कमौ- 
जय, भ चरणही में लित्त रहते थे । इसी कर्माचरण के 
ANAM कारण ब्राह्मण जाति अन्य जातियों से श्रेष्ठ समझी 
हैं। झा जाती थी । पर जब ब्राह्मण यह दावा करने लगे 
भी भर कि हम जन्मतः ऊँचे दरजे के हैं ओर हमारे बताये 
अमृतए हुए कमेमार्ग के सिवा अन्य किसी भी मार्ग से 
Tale मनुष्य के मुक्ति, agi अथवा ईश्वरप्राप्ति हा 
Am नहीँ सकती ; तब धार्मिक और आत्मोन्नति के विषय 
न मे. में ब्राह्मणां की अनियंत्रित सत्ता पर तत्कालीन 
परोत ॐ साधुसंत ग्रोर कवि -अथौत्‌ उपदेशक -आक्रमण 
ना हैं करने लगे । इन उपदेशाकों ने अपनो मधुर वाणी 
pav St निःकलंक बर्ताव से लागों को यह शिक्षा दी 
गि स्व कि मनुष्य का ऊँचनीचपन उसके जन्म या जाति 
| पर अवलस्बित नहीं है, ( ईश्वर की दृष्टि में सब 
f प्राणी बराबर हे ) प्रत्येक मनुष्य अपनो अपनी इच्छा 
के अनुसार शुद्ध अन्तःकरण ओऔर प्रेम भाव से 
, इश्वर की उपासना करके खदूगति, HT अथवा 
| भगवत्पाप्ति कर सकता है | इस काये के लिए यह” 
| डराग्रह कदापि न ,होना चाहिए कि अमुक एक 
विशिष्ठ मागे (साधन) ही का स्वीकार किया जाय। 
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(२) महाराष्ट्रीय उपदेशकों की शिक्षा में अनिष्ट- 
जाति-बन्धनां का त्याग स्मरण रखने योग्य हे । 
स्वयं उपदेशकवर्ग में सब जाति के लाग थे । यहाँ 
तक कि उनमें कई queue भी थे। वे सब अब 
तक महाराष्ट-निवासियों के अन्तःकरण में अत्यन्त 
पूजनीय HTC वन्दनीय समझे जाते हैं । भगवद्भक्ति 
के लिए श्रीमान्‌ और दरिद्री, बड़ा um छोटा, 
ब्राह्मण ग्रेर अब्राह्मण इत्यादि भेद किसा काम के 
नहीं । धर्भ की रक्षा ज्ञान ae नीति के याग से 
हाती हे। ईश्वर भक्तिभाव से प्रसन्न होता है । 
किसी भी जाति, वर्ण या व्यवसाय का मनुष्य यदि 
शुद्ध अन्तःकरण से स्वधर्माचरण करेगा ता उसको 
निस्सन्देह भगवत्प्राप्ति हागी | इस तत्त्व की शिक्षा 
उपदेशक ने स्वयं अपने शुद्ध बरताव Gc अप्रतिम 
निष्ठा के बल से लोगों के मन में प्रतिबिंबित कर दी । 

(३) पहले पहल यज्ञयागादि कमे, AATA, 
संन्यासग्रहण, मठवास इत्यादि मागे इश्वरप्राप्ति के 
लिए प्रचलित थे । उस समय लोग इन्हीं का अब- 
लम्बन करते Al FART परिणाम यह हुआ कि 
qå के नाम पर गुप्तरीति से अनेक अनाचार AT 
दुशुशां का प्रचार होने ऊगा। यह देखकर उपः 
Baht ने इस बात का उपदेश किया कि घर-गृहस्थो 
में रह कर, सामाजिक कतेव्यों का पालन करते हुए, 
ईश्वर-प्राप्ति का Ta किया जा सकता हे. | gue 
साधनों की आवश्यकता नहीं है। सब प्रकार के 
लागों के लिए भक्तिमार्ग अत्यन्त Tou हे | इसका 
अचळम्बन करने से शीघ्रही ईश्वर की प्रसन्नता का 
अनुभव मिलता है । निष्कपट भक्ति से ही अन्तः- 
करण में ईश्वर का सत्य ज्ञान आपही आप प्रकट 
हाने लगता है। भक्ति ग्रार ज्ञान के येरग से मनुष्य 
प्राणिमात्र की भलाई. करने का अधिकारी aT 
जाता है | व 

(४) संस्कृत-ग्रन्थां का अनुवाद करके उपदेशकों 
ने महष्रांष्र देश तथा मराठी भाषा पर बहुत उपकार . 
किया है। संस्कृत-परन्थों का छिपा हुआ ज्ञान पहले 
केवळ पण्डितों ही को खुलभ था; साधारण लागों 
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के उससे कछ भी लाभ न था। ऐसे पष्डितां का 
Ta साधुसतों ने, अपने, अनेक अलाकिक चमत्कार 
दिखाकर, हरण किया; A उनके मराठी भाषा 
का सेवक बनाया | सुगम भाषा में, बड़े बड़े महा- 
gma उपदेशकों के प्रसादपूण AAT को प्रचार 
होते ही ज्ञान को वृद्धि होने लगा HIC साधारण 
Si में भो स्वतः विचारने की शक्ति आ गई | 
इस प्रकार मराठी भाषा की सेवा करके मे!रापन्त 
वग के कछ उपदेशक ने समाज को AMAU मे 
लगाये रखते का बहुत प्रशंसनीय ओर चिरस्मरणीय 
उद्योग किया हे । मातृभाषा की सेवा करते हुए 
उपदेशकों को समाज द्वारा बहुत कए सहन! पड़ा | 
कितने ही के ग्रंथ नदी मे डुबा दिये गये जा अब 
किसी प्रकार प्रकट नहीं हो सकते | 
(५) इश्वर-सम्बन्धी अतेक मिथ्या ae भ्रामक 
FATA जा समाज में रूढ थीं उनके सत्य स्वरूप 
का ज्ञान उपदेशक ने अपनी शिक्षा द्वारा प्रकट 
किया | उन्होंने यह उपदेश तत्त्व लोगों के सिखाया 
कि ईश्वर अपराधियों को दंड देने वाला Bre न्याय 
अन्याय का विचार करने वाला केवल न्यायाधीश 
ही नहों है; किन्तु वह प्राणिमात्र का मित्र है-- 
न्याय ग्रार दंड देते समय भी वह माता पिता के 
समान प्यार करता है | ईश्वर दयाळु है, प्रेमी है Are 
संकट-समय में भक्तों का रक्षक है । कमैमार्गाचळम्वी 
arent के मत मे ईश्वर का स्वरूप इतना मनाहर 
JH स्नेहाळु देख नहीं पड़ता | उसका सच्चा रूप 
महाराष्ट्रीय साधु संता ने, परमात्मा के अखंड 
सहवासानुभव से सन्तुष्ट होकर, आंतरिक स्फू 
को अपनी स्वाभाविक कविताद्वारा व्यक्त किया है | 
(६) मूतिपूजा के विषय में जा भ्रम श्रोर अज्ञान 
छा गये थे उन्हें उपदेशके ने अपने सत्यनिरूपण 
ac शुद्ध आचरण से दूर करने का यज्ञ किया । 
यद्यपि प्रत्येक साधु अपने इष्ट ग्रोर उपास्य देव की 
ही मूति की पूजा-अरचा करता था, ओर उसी भक्ति 
में निमग्न रहकर उसी को सम्बोधन करके पद्य- 
रचना करता था; तथापि बह अन्य साधु या उसके 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[amy de 


उपास्य देच की निन्दा कदापि नहीं करता था। शक्ति 
भक्तिमागे का अवलस्बन ग्र उपदेश F) भेद द 
महाराष्ट्रोय साधुओं में अपने अपने उपास्य देच, ६ ET 
या सम्प्रदाय के विषय में वह विरोध कभी नह कार 
हुआ जा किसी समय, हिन्दुस्थान मे, Tah a 
वैष्णव आदि अनेक मतवादियां A हुआ था। । महा करन 
राष्ट्रीय साधु पूण भगवद्भक्त थे | इस लिए वे सक इस : 
भगवद्भावही देखा करते थे श्रार परस्पर सहार. छिप, 
भूति रखते थे। वे कहते थे कि घट घट में एक फ शूदर 
मात्मा अतेक रूपों से व्याप्त है; उस सञ्चिदानन प्रेम 
की व्याक्ति के लिए किसी एक agu मृति में ह| हास 
भाव, सत्यनिष्ठा AIT असी प्रेस रखना चाहिए, देश 
कलियुग में यही एक Gey ओर ugua ZT 
मार्ग है; इस मार्ग का अवळस्व करके जो पत्थर के भी व 
ही देव मानते हैं Hr हठपूर्चेक अपनेही पंथ य राष्ट्र 
सम्प्रदाय का दुराग्रह करके अत्य उपासकों की पर £ 
निन्दा करते हें चे सच्चे भक्त नहीं C मूर 
AIC ज्ञानो समभना चाहिए | यही कारण हैर 
ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, UAGH 
आदि साधुओं के इष्ट देच भिन्न भिन्न होने पर मी 
उनमे किसी प्रकार की निन्दा, कलह, भेद, TUM 
विरोध आदि दोष देख नहीं पड़ते | मूतिपूजा ६ 
विषय मे समान-भाव की इस शिक्षा से महारा 
समाज का बहुत हित हुआ है | । a 
सारांश यह है कि, महाराष्ट्रीय उपदेशों 5 
महाराष्ट्र के अभ्युदय के लिए एक बहुत बड़ा की 2 
किया जिसकी प्रशांसा अनेक इतिहासकारों ने n NA 
कठ से की है । उन्होंने श्राम्मेक तथा सामार्जि 
जा शिक्षा दी उससे बहुत लाभ हुआ | महार घा 
को भिन्न भिन्न जातियों का परस्पर द्वेष-भाव मि देने 
गया । अत्यन्त झूद्र से भी शूद्र जाति के लोगों * राह 
अपनो धाम्मिक ग्रोर सामाजिक उन्नति करते चन 
WU सुलभ हा गया । स्त्रियां की योग्यता बढ़ी यद्या 
ग्रहस्थी के पवित्र सुख की वृद्धि होने लगी | सं है | 
के अधिकांश लेग परोपकारी, सहनशील We a aa 
धाम्मिक हा गये । उनमें एकता से काम करने ‘ 
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T ql शक्ति आने लगी | धार्मिक आचार ओर बिचार ü 
रनेव॥ ag का नाश हाते चला | लाग इस प्रकार सेचने 
रच, ty git कि से लार मिथ्या, नहीं हैं ; सांसारिक कतेव्यां 
भी नह का त्याग करना पुरुषार्थ का लक्षण नहा हैं; ससार 
व ग्र, qa काम करते हुए आत्महित और परहित 
। महा. करनाही ALA के जीवन EB xus उद्देश E | 
वे सक इस प्रकार अपने जीवन की UIDERI करने के 
Tay लिण, स्वघमोभिमान GG प्ररित हाकर, ब्राह्मण ओर 
एक प शद, दोनों जाति के लेग, हाथ मे हाथ मिलाकर 
दानद प्रेम ग्रोर सहालुसूतिपूबेक ep करने लगे | इतिः 
मं gp हासकारों का यह मत हैं कि यदि पहले ATT- 
चाहिए, देशओं को शिक्षा से महाराष्ए समाज का सुधार 
afg हुआ न होता ते उस जाति (राष्ट्र) का अभ्युदय 
exa भी कदापि न होता | इस पर सोचना चाहिए कि 
पंथ य राष्ट्र की उन्नति या अवनति धर्मोपदेशकों की शिक्षा 
को की पर कितनी अवळस्बित है | 

न्हे मू त्रिमूर्ति | 
णा है रि == 


[मदा भगवान्‌ बुद्ध-देव 


qi E aa 
E | गतांक से आगे | 


दुराग्रह x = i 

पूजा। ६ वीं शताब्दी में भारतवर्ष की दशा | 

प्रहारा! $ 4 
। SAL सार के इतिहास में जब QAH 


ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिनका 
प्रभाव मनुष्यों की उन्नति पर चिर- 
अकित है, तब देखने मे आया है 
कि या तो समाज की um 
BERI अवस्था बिगड़ी हुई थी या उसका 
gj मिक जीबन रोगग्रस्त था! दुनिया को हिला 
a दैनेवाले परिवतेनां के कारण दोही होते हैं, एक 
pat f SG धार्मिक | इन qu में धार्मिक परि- 

ब! त अधिक प्रभावशाली are महत्त्वपूण हाता है, 


R $ & 
वाके, ५5 सं ६६ 
& 


M sem प्राह जे S. 
un P प्राथिक परिवर्तन ही सब सुधारों की जड़ 


! क्य D ® ~ À c 
4 ` ' क्योकि सभ्यता'प्रासाद्‌ की ala आर्थिक 


KG eret nu Tru EER 
ELS है । यदि aia दूषित ग्रैर कमजोर 


करने 


भंगवान्‌ बुद्ध-देच | ६९, 


है, ता जल्दी या देर में प्रासाद गिर कर ठुकड़े टुकड़े 
हे! जायगा | इसी कारण इंगलैंड के एक महापुरुष 
Richard Cobden Rag काबडन ने अपने एक 
लेख मे, जिसके उन्होंने बहुत ही तरुणावस्था में 
लिखा at कहा = कि Material prosperity 
precedes intellectual or moral advancement 
“यानी मानसिक अथवा धार्मिक उन्नति के पहले 
आर्थिक समृद्धि हेती है ”। जब जब मनुष्य ने 
उन्नति के मार्ग पर आगे को पैर बढ़ाया है तब तब 
प्रायः समाजां की आशथक व्यवस्था में परिवर्तन 
हुआ है | 

परन्तु बुद्धदेव और Ung आर्थिक व्यवस्था 
के परिवर्तन के फळ कदापि न थे। उस समय में 
भारत की आथिक दशा बहुत अच्छी थी । आज 
कल की सो दरिद्रता उस समय भारत मे स्वप्न में 
भी न देखा जाती थी। भूख से लाखों मनुष्यों की 
मृत्यु डस समय कदापि न हाती थी | मनुष्यां के 
खाने पीने की कमी न थी । उस समय दास ग्रार 
दासी को छोड़ कर अन्य मनुष्य का रोटी के लिए 
मज़दूरी करना बड़ा ही FAVA समझा जाता था | 
उस समय मे ज़िमादार न होते थे । गाँवों मे या ता 
कृषक या कारीगर रहते थे Am गाँव का मुखिया 
गाँव में प्रबन्ध रखता था AIT HAST का HAST 
भी वही करता था | प्रधान उद्यम लोगों का SH 
समय arat Hue जेतना था । हळ की कृपा Ae 
सहायता से लेग अमन चैन उड़ाते थे । आज कल 
के से gat उगळते हुए बड़े बड़े कारखाने ता न थे; 
पर खेती बारी के सिवा नाना प्रकार के उच्च 
सभ्यता-सूचक व्यवसाय अवश्य प्रचलित थे | 
तरह तरह की विद्याएं ग्रार कलाएं अच्छी 
अवथा में थीं । शिवपक्िदया ग्रौर चित्रकारी ने उस _ 
समय विशेष रूप से उन्नत की थी । कम से कम 
१८ तरह के व्यवसायों का पता हमको लगता है । 


` प्रत्येक व्यवसाय के लाग अपनो अपनो समाज बनाये 


थे ı (organised in gilds ) ne इन समाजा 
(alls) के मुख्याशिष्ठाता श्रेणीप्रमुख होते थे । 


a 
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राज्ञगार दूर दूर देशों से हाता था; चीन, फ़ारस, 
लंका तथा बेबिलानिया यहाँ के सादागर जात 
थे An वहाँ के सादागर इस देश में व्यापार करने 
के लिए आते थे । उस समय रेलगाड़ी ते थी ही 
नहीं . नाव ओर बैलगाड़ी के द्वारा माल देश के ए 
कोने से दूसरे काने को पहुंचाया जाता था, यद्यापे 
बेल या ure की पीठ पर माल alg कर सांदागर 
लाग दूर दूर की बाज़ारे किया करते थे । दूर देशों 
के यहाँ से व्यापार के वास्ते बहुमूल्य पदाथ ही भेजे 
जाते थे. आज कल की तरह गेहूँ, रूई आदिक 
कच्चा माल ( raw materials ) विदेश नहा जाता 
था । रेशमी ग्रार महीन सूती कपड़ा ( जेसे मलमल 
इत्यादि), Ste के कवच, लोहे के हथियार HIC छुरी 
वगेरह, सोने, चाँदी के कामदार कपड़े, सुगन्ध- 
दायक पदार्थ, "reu, हाथी दांत ae हाथी दाँत 
की बनी हुई चीज़, जवाहिरात ग्रार सोने का व्यापार 
होता था, काम-काज अदळली-बदळी ( barter ) से 
नहीं हाता था । सोने चाँदी के सिक्कों का प्रादुर्भाव 
Sq समय तक Rd में न हुआ था | जहाँ तक 
पता लगता है, det तक Raa रूप से इतना ही 
कहा जा सकता है कि उस समय में ata के सिक्कों 
का प्रचार था | हाँ, आज कळ की तरह उस समय 
मे भी कागज़ी घोड़ों का खूब दोड्दोड़ा था। 
हुंडियां द्वारा करोड़ों रुपए का व्यवहार होता रहता 
था | देश मे नगरों की संख्या थाड़ो थी । प्रायः 
मनुष्य गाँवां में ही रहा करते थे। पर नगरों मे 
नोना प्रकार के, सुन्दर, सुखद्‌ HTC सुहावने, उद्यान 
वापा, HTX तड़ाग नागरिकों के विहार को बढ़ाते 
थ । स्मानागार, हम्माम ( baths ) उस समय में 
बहुत से बनाए जाते थे। आज कळ स्मानागार 
( Baths ) भारत में कहाँ दिखाई तक नहीं पड़ते | 
ह उस समय के भारत मे ओर आज के भारत में 
एक HIC बड़ा भारी अन्तर यह था कि उस समध 
GA बहुत ही कम होते थे। परन्तु आज कळ 
धार्मिक शिक्षा के अभाव और अन्यान्य कारणों 


की वजह से चारी इत्यादि दुराचारां की दिनें-दिन 
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वृद्धि हाती जाती है! उससमय के गांवों में 
ARA का नाम तक न AT! ग्रामीणांका $ 
बिलकुल ही सीधा सादा था.। 

छठवां शताब्दी में भारत की ऐसी ससृद्धि-सा 
अवस्था थो । अब कुछ दा चार शब्दों मे उस सा 
के समाज की दशा का, चित्र खोच कर में बुद्ध 
पूर्व के भ रत के AA आर अतमतान्तरों का 
विस्तार के साथ वणन करू शा | 


asd शताब्दी में weit में जाति-भेद dg 
थे । आज कल जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य HH 
हमारी समाज मं होते हैं, बेसेही चार वण ३ 
समय भी होते थे । समाज के पेरां म जातिभेद 
बेड़ो पड़ो हुई थो, पर अभी तक हथकडियों। 
हाथ नहीं जकड़ दिये गए थे, कि बह अन्यान्य वा 
की थाली मे परासा हुआ भे।जन हाथ से उठा 
न खा aA! पाणिग्रहण करने के लिए अब 
अपेक्षा तब बड़ी स्वतन्त्रता थी | यह बाते तावा 
को वर्जित की गई हैं। इन चार qui मे राह 
डेविड्स (Rhys Davids) के अनुखार क्षत्रिय ले! 
का सबसे अधिक मान था | उसके बाद ब्राह्मणों 
ग्रार ब्राह्मण के बाद AT ओर उनके बाद WA 
क्षत्रयां की मयोदा समाज A सबसे चढ़ी बढ़ी थी 
इस मत की पुष्टि में राइल डेविडस dry AN 
पुस्तकों का प्रमाण देते हें । वह ब्राह्मणां की हि 
हुई पुस्तकों का प्रमाण नहीं मानते , कयांकि उ 
विश्वास है कि ब्राह्मणां ने स्वार्थदित में और अरि 
प्रशांसा के छिए अपने ही गुण गाये हैं रोर अ 
को चारों वणां H सबसे बड़ा बतळाया हे, ग्र! 
के सबका पूज्य लिखा है । इसलिए इनके अशु 
जाति-व्यवस्था के विषय में जा कुछ ब्राह्मणों * 
पुस्तकों मे लिखा है बह सवथा अनादरणीय है 
कद्‌पि मान्य agi हा सकता | इस विषय 
राजपूतों ग्रार बेद्ध-जैनों की लिखो हुई पुस्तकी 
ठीक समभना चाहिए | बौद्ध पुस्तकों में GU 
को क्षत्रियां से नोचे बताया है + ब्राह्मणां का i 
अपमान HIC नोचतासूचक शाब्दो मे किया 


pp 
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संख्या २ ] 


quid नाम के साथ “तुच्छ ब्राह्मण” “नोच 


है | ब्रा 3; 

ब्राह्मण” (low born Brahmin ) आदिक शाब्द 
इन लेखकों ने प्रयाग ,किए हैं । परन्तु लेखक की 
राय में राइस डे विडस Rhys Davids साहब की 


c. 


बात ठीक agi जचती । ब्राह्मणं ग्र दों तथा 
क्षत्रियां मै सातवी ओर छठवां शताब्दी में बहुत 
द्वेष पैदा हा गया था। इन लड़ाई के कारणां का 
सविस्तर वर्णन करने का न ते इस लेख का 
उद्देश है मरार न मुझे इतना अवकाश ही है। परन्तु 
इसमे कोई सन्देह नहो है कि इस समय इन दोनों 
वेद्ध Al ब्राह्मणं का जन्म- 
शत्रु था ओर क्षत्रिय लोग भी इस समय विद्या, 
ज्ञान Ar तप में ब्राह्मणां से सुक्राचिला करने लगे 
थे। ऐसी अवस्था में dpud की पुस्तकों को वेद- 
वाय मान लेना मुनासित्र नहीं माळूम देता पर 
इस मत के fates में ओर बहुत से प्रमाण दिए जा 
सकते E src सिवा Rhys Davids के प्रत्य 
किसी विद्वान्‌ ने इस मत को स्वीकार नहीं क्रिया | 
इन चारों जातियों को sre कर ग्रार बहुत सी 
जातियों का पता लगता है जा शुद्रो से पतित 
समभी जाती थां । दास ओर दासी भी होते थे । 
दास चे लाग होते थे जञा या ते स्वेच्छा से दासत्व 
प्रहण करते थे, या जा लड़ाई में पकड़ कर 
दास” बनाये जाते थे, या जिनको न्यायालय से 
Tae की सज़ा दी जातो थी । दासों के बच्चे भी 
दास ही रहते थे। पहले कहा जा चुका है कि 
जाति-बन्धन आज कळ की तरह कठोर Ae कड़े 
केदापि न थे। ऐसे बहुत से उदाहरण मिळते हैं 
जा इस मत का समर्थन करते हैं | खाते पीने की 
कोई मुमानियत नथी । जहाँ जी चाहे, वहाँ लेग 
जापी सकते थे । छुआ-छूत, आचारःविचार का 


Bast उस समय ऐसा न था जैसा अब देखने में 
विवाह भी एक जाति का मनुष्य? दूसरी : 


'आता हे | 

जाति को कन्या से कर सकता था। आठ प्रकार के 

if वाह. हेते ES 2 

SAE होते थे । ब्राह्म, प्राजापत्य, दैव, प्राषे,गान्धवे, 
93 


| T थ Se Ne 
(= कस ( अथवा क्षात्र ) रार आसुर | खह-गोत्रियों 


| 4 
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मे विवाह का निषेध था। बाल-विवाह की कुप्रथा 
हगिज न थी | विधवा-विचाह का भी चलन था 
मचुष्य-जीवन चार आश्रमें में विभाजित था og 
सोलह संस्कार करने का रवाज फैला हुआ था | 
यह तसवीर उस समय के समाज की है । अब ओर 
aaa कितना अन्तर है, पाठक स्वयं विचार wie 
JARIT | 
वेङ्कटेश नारायण त्रिपाठी 


महाराजा श्रीयशवंतसिह जी | 


ः जो AGE राजा गजसिंह जी के दो पुत्र 
ः जो J थे । अमरसिंह जी ओर यशवंत 
did. ॐ सिंह जी | इनमें से ज्येष्ट अमरसिंह 
= जी का स्वभाव बहुत तेज था | 
SY) इनको राज्य के याभ्य न समक कर 

[ पिता ने बादशाह शाहजहाँ ओर 


अपने भाई बेटों की सभ्मति से देश निकाला दे 
दिया | ये बादशाह की सेवा में दिल्ली जा रहे थे ओर 
किसी कारण से क्रोधित होकर स्वयं बादशाह के 
दरवार मे सळाबतक्ला को मार कर वहाँ आप भी 
बड़ी वीरता से युद्ध करके काम आये d 
संवत्‌ १६९५ में गजसिह जी के परलोक सिंघा- 
रने पर यशवंतसिंह जी मारवाड़ की गद्दी पर dài 
तब इनकी आयु आठ-दस वर्ष की होगी । शाहजहाँ 
बादशाह की इन पर बहुत कृपा थी, क्योंकि इतके 
पिता ने उसकी बहुत अच्छी सेवा की थी । 
बादशाह ने इनके मंत्रो AIT शिक्षक qq पर राज- 
सिंह जी राठाड़ को नियत किया ओर जब इनका 
परलेककवास हा गया *तब रतलाम का राज्य 
स्थापित करनेवाले रल्लसिंर जी के पुत्र ग्रार जे।धपुर 
के राजा उदयसिंह जी के पडपाते महेशदास जी को 
° नियत किया । ये बड़ेही बुद्धि मान्‌ थे । 
गद्दी पर बैठने के थाड़ेही समय पश्चात्‌ शाह- 
जहाँ यशवंतसिंह जी का अपने साथ काबुल ले गया _ 
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७२ सरस्वती | 


` श्रोर वहाँ से आने के कुछ वर्ष पीछे उनके दक्षिण 


मे isang: विज्ञय करने को साहबज़ादे ग्रारंगज़ेब 
के साथ भेजा | यहाँ उन्हाने बहुत नाम पाया। 
Tsai ने वहाँ पर जा जा काम किये वे विस्तार के 
अय से यहाँ पर नहाँ लिखे हैं । संवत्‌ १७०२ मे 
agi से पीछे आने पर वे आगरे गये ता बादशाह ने 
इनका बहुत आदर-सत्कार किया ae मनसब भी 
बढ़ाया । संवत्‌ १७१० मे इनको महाराजा की पदवी 
अपेण की जा उस समय तक ग्रार किसी के नहीं 
मिली थी । 
संवत्‌ १७१४ में शाहजहाँ के बहुत वीमार होने 
पर उसके सभी पुत्रों का दिल्ली का राज्य लेने की 
अभिलाषा zi! यह अवसर राजपूतों का स्वामि- 
धमे देखने का था | बादशाह Bl Vtg पुत्र दाराशि- 
केह उसके पास cum ही मे था A शाहजहाँ 
उसी को राज्य देना चाहता था । दूसरा पुत्र AA 
बंगाळे का सूबेदार थाओर वहाँ से सेना लेकर ग्रा 
रहा था | इसके सामने जयपुर के fast राजा जय- 
सिंह जी भेजे गये थे | दक्षिण का quam ग्रौरंग- 
जेब HTC गुजरात का मुराद था । इनमें से पहला 
बड़ा कपटी आर धूते था । उसने मुराद को लिखा 
कि मुझे राज्य से कुछ प्रयोजन नहीं । में तो केवळ 
इतनाही चाहता हूँ कि दाराशिकाह के राज्य न 
मिले । क्योंकि ऐसा होने से दोन इसलाम dr बहुत 
हानि पहुंचेगी मेरी इच्छा यह है कि तुमका गद्दो 
पर बिठा कर में मक्के चला MS | बेचारा मुराद इस 
धूते के.जाळ में KA गया। इन दोनें के सामने 
यशवंतसिंह जी भेजे गये Be इनके साथ पञ्चीस 
हज़ार बादशाही सेना मोर तीस हज़ार राजपूत 
थे, जिनमे राजपुताने के सब राजाओं की सेना 
थी । uis जी को विजय में कुछ भी शंका 
न थी AI इसी कारण से उन्होने धोखा खाया | 
उन्होंने दे बड़ी भूलें कॉ । प्रथम तो यह कि उन्होने 
जान बूफकर Aaa HIC मुराद को fàs 
हाने का अवसर इस विचार से दे दिया कि में 


THEY साहबज़ादां को साथही any या पक- 


E 


[ भाग ॥ ax 
Y N s+ M : 
Sar) औरंगजेब पहले आ गया था àr ds 
S S ORNIS uU ऐसी 
के आने तक उसने यशवंतसिंहजी के सांध ३ मच 


सब बादशाही सेना का अपने में मिला लिया | सत्र 
महाराजा को इसकी कुछ भी खबर न हुई। उ जीवि 
से पंद्रह मील दक्षिण बिल्लोचपुर गाँव के कि ह 
भारी संग्राम हुआ । उसी स्थान पर diga 
जेब ने दिल्ली तएत पर वेठ कर फ़तेहाबाद नी |: 
का नगर, अपनी विजय की यांदगारी मे, बसाव धरती 
युद्ध के आरम्भ होतेही बादशाही सेना तो qonag ब 
साहबज़ादे में जा मिली रोर यशवंतसिंहजी क राजपु 
अपने राजपूतां के साथही रह गये, परन्तु इन हमं जा 
को यह विश्वास था कि चाहे कितनेही रात्र war उर 
हां, TAR कान पराजय कर सकता है । यशबीजी ने 
सिंह जो अपने प्रिय अश्व पर विराजमान हुए ग्रेयुद्ध ` 
पळा लेकर अपने राजपूतों के साथ शत्रु पर;दरवा 
पड़े । घार संग्राम हुआ । इसमें दस सहस्र मुफ़तवाले' 
मान मारे गये ग्रेर गहले।त, argi, गौड़ Ae यश 
राजपूतों के हर जाति के राजपूतों के सिवा esu 
से राठाड़ काम आये । मुसलमानी सेना गणना! पे 
भी बहुत अधिक थी । उनके साथ में फ़रापफलद 
feat से सजी हुई तापे भी बहुत था । परन्तु गाया | 
Gal की वीरता के enm विरोधी सेना की ग्रश्रिनामक 
गणना रौर तोपे कुछ न कर सका । सूर्य अल हति 
परही युद्ध समाप्त हुआ । इसमें राजपूतों Sm | 
की प्रशंसा जा उनके कवियों ने की RU. ता 
गा EN S पारग 
मुसलमानी इतिहाल Bre बरनीयर साहब अर ` | 
gam में पूरे तार पर साक्षी देते हैं । देवों N 3 
युद्ध भूमि में पड़ी रहीं um दूसरे दिन जब म > 
राजा ने अपने देश का मार्ग feat तब AT 
उनकी छेड़ छाड़ करना ठीक न समभाकर उ M : 
जाने दिया । मुसळमानो इतिहास लिखते di र 
इस युद्ध में पंद्रह हज़ार राजपूत रणा-खेतं (केपि 
मुसलमानी सेना ने ता उदय होते हुए स TN 
ˆ पक्ष किया, परन्तु राजपूत अपने बुड्ढे सवा 
भक्त रहे, जिसमें विशेष करके काटा HIC 44. 


है, जिस T चढ़ी 
US | ऐसी केन सो जाति है जिसके इतिह 
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भाग | संख्या २ | 
र pag स्वामि-भक्ति का दृष्टान्त मिलेगा जैसा कोटे 
सांध महाराव ग्रै उनके पाँच भाइयों का, जा सब के 
या |१सत्र युद्धभूमि में गिरे AT उनमे केवळ एक 


3 । उई जीवित रहा | : " 
केकि सब लागों की सम्मति है कि इस युद्ध में रत- 
र प्रेम के राजा रलसिंदजी की वीरता सबसे fq ala 
बांद नक्षी | इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि माळवे को 
बसा धरती मे ग्रा बसने से राठोड़ों का जाति-स्वभाव 
| पलस कुछ बदल नहीं गया था | करनळ टाड साहब अपने 
जी क्ष राजपुताने के इतिहास में लिखते हैं कि इस युद्ध 
[ इनमें जा कदाचित्‌ वीरता में कुछ कमी भी रही थी 
त्रु jar उसका महाराजा यशवंतसिंहजी की रानी हाडी 
TAT ने पूणे की | उनके जब ज्ञात हुआ कि महाराजा 
हुए प्रेयुद्ध से भागकर आ रहे हैं ते उन्होंने क़िले के 
त्र पर:द्रवाज़ बंद करवा दिये रोर कहा कि भागकर आने- 
T ge पति के में नहीं देखना चाहती | इस युद्ध 
ग्रेर ग्रमे यशवंतसिंह जी rc उनके घोड़े के भी बहुत 
aaa लगे थे । 
गणना! ऐसे अवसर पर शीघ्रता से काम करना बड़ा 
फ़रापंफलदायक होता है | औरंगजेब यह Ba जानता 
रन्तु रथो | आगरे से तीस मील दक्षिण को भाभवो 
pam गाँव के निकट वह Tear से पहुँचा Ae 
qall स्वयं दाराशिक्राह बूंदी के राव राजा दात्र 
ही जी HT Hung के महाराजा रूपसिंहजी 
ELA साथ युद्ध करने आया | मुसलमानी सेना के 
ब अर Isa से मिलावट रखने के कारण इनकी परा- 
yi सेय हुई। पर, दोने।ं राजपूत राजाओं ने बड़ी वीरता 


जब मर युद्ध किया । दाराशिफ्राह को सकुटु ब भागना. 


D Xi ND ve 
गजब ओर श्रोरंगजेब ने आगरे पहुँच कर अपने बुद्ध 
उर उती ता के कारागार में car Arc स्वयं बादशाह 


ते BUE 


वेत रै मोरंगज़ेब ने दिल्ली के तख्त पर बैठकर जयपुर 
qd (^ fest राजा जयसिंह जी के द्वारा यशवन्तसिंह 
वामी! * सब अपराध क्षमा करके उनको AIA पास 
बूंदी गरे बुलबाया Hrs qup में अपने भाई WT पर 


तहात कोई को ता इनको अपने साथ लिया | यशवन्त- 


i 
i 
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सिंहजी गुप्त तार से as से मिल गये । इलाहाबाद | 
से तीस मोल उत्तर को खजवा नाम के ग्राम के 
निकट युद्ध हुआ a यशबंतसिंहजी ने अपनी सेना 
को पीछे ASH casa की सेना के पिछले भाग 
पर, SIT साहबज़ादे मुहम्मद की तहत में था, 
धावा मारकर उसका नाश कर दिया । फिर उन 
दाने भाइयों को आपस मे लड़तेही इस आशा में 
छोड़कर कि दाने का नाश हा जाय, स्वयं आपने 
बादशाही Stt को लूटकर सब बेश क्रोमती चीज़ें 
RA पर लदवाकर अपने देश को रवाना mire 
SAR साथ साथ आगरे को गये | इनके आने पर 
ग्रेरंगलेब की पराजय की अफ़वा से आगरे के 
अदर की सेना का साहस इतना टूट गया था कि 
इसमे कुछ संदेह नहीं कि इनके कहलाने पर नगर 
ग्रार दुर्ग के दरवाज़े खुळ जाते HTC ये शाहजहाँ 
को कारागार से छुटाकर पीछे खिंहालन पर बिठला | 
कर उसके AA से ओरंगज़ब का सामना करने का 
qa कर सकते थे । हम इसमे कुछ शंका नहों 
करते कि उनका यह बात न unb BD परन्तु उन्होने 
अपनो सेना के आगरे में बंद करना ठीक नहीं 
समभा | इसके सिवा उनकी सब्र चाल दाराशि- 
कोह से मिली हुई थी और उसके इन्होंने संकेत 
भी कर दिया था परन्तु जब यशवंतसंह जी उसकी 
राह देखते हुए Hus की सेना के पीछे saz 
रहे ता यह मारवाड़ की दक्षिणी सीमा पर घूमता 
रहा ग्रार अंत में ASA मे आकर इनसे मिला, परन्तु 
अवसर चला गया थां: ग्रोर उसने सदेव के लिए 
दिल्ली का राज्य nal दिया । उधर aA ने NIST 
के! परास्त करके पकड़ कर सकुटुम्ब मरवा डाला | 
यशवंतसिंह जी ने अपनो लूट को, जिसमे स्वयं 
बादशाह के डेरे भी थे, लाकर जोधपुर के दुगे मे 
जमा कर दिया । 

ग्रारंगजब AT दाराळि काह की ओर चला | वह 
"बड़ा Tear और जहाँ तक हिकमत से काम चल 
सकता था वह जोर कभी नहीं लगाता था | 
उसने फिर जयपुर के fares राजा जयसिंह जी के 
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द्वारा यशवंतसिंह जी को क्षमा दी ग्रार गुजरात 
की सूेदारी भी इस प्रण पर अपण की कि वह 
दाराशिकराह का पक्ष छोड़ दे | महाराजा ने यह बात 
स्वीकार की । दाराशिकाह की युद्ध में पराजय 
हुई ग्रोर वह दक्षिण की ओर भाग गया; परन्तु 
TEA पकड़ा जाकर श्रे!रंगजेब की आज्ञा से बड़ी 
निष्ठुरता से मारा गया | 
इस समय H शिवाजी ने अपने महाराष्ट्रीय 
याद्धाओं के साथ देश की स्वाधीनता स्थापित करने 
का उद्योग किया ता इसके तोड़ने को यशवंतसिंह 
जी साहबज़ादे HASAR के साथ भेजे गये । उन्होने 
वहाँ पहुँचतेही शिवाजी से मेल कर fear ओर 
इनके ही संकेत से वे रात के! मुसलमानी सेना पर 
अचानक टूट पड़े आर His के मुखाहिब शाइत्ताखाँ 
को मार डाला | इस पर सब सेना का काय TARA 
हाय में ग्रागया । ग्रोरंगजेब को इस सब Fara 
को पूरी पूरी ख़बर लग गई, परन्तु उसने यशवंत- 
सिंह जी से बिगाड़ करना ठीक न समभा | बरन 
उनको सेनापति होने की मुबारकबादी दी । इसके 
थाड़ेही समय WA इनके स्थान पर जयपुर के 
महाराजा को भेज दिया | इन्होंने अपना वचन 
देकर शिवाजी के! बादशाह के पास हाजिर किया 
परन्तु जब इनको ज्ञात हुआ कि बह दुष्ट इनके 
मरवा SSM तत्र इन्होंने उनके वहाँ से भगा 
दिया | ze पर इनके स्थान पर फिर यशावंतसिंह 
जी भेजे गये परन्तु इन्होंने साहबजादे agsan के 
बहकाना आरंभ किया कि तुम स्वयं बादशाह बन 
जाओ | इस पर ग्रारंगजेब को इनके स्थान पर Es 
खाँ का भेजना पड़ा | श्रारंगजेब यशबंतसिंह जी से 
बहुत अप्रसन्न था, परन्तु वे ऐसे प्रबळ थे कि वह 
इनसे भयभीत था श्रार इसी कारण से वह इनके 
कभी गुजरात, कभी दक्षिण ग्रोर कभी माळवे में 
AAA था; परन्तु जहाँ कहां वे जाते थे वहां उपद्रव 
मचाते थे | संवत्‌ १७२६ मे ये जाधपुर आये | 


ग्रोरंगजेब ने इनके! ALATA के कई उपाय किये, 
qug यशबंतलिंह जी के खरदार इनकी पूरी पूरी 


हो 
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रक्षा रखते थे | अंत में बादशाह ने यह देखा & yt? 
इनके ऐले स्थान में भेजना चाहिए जहाँ ये ufu ge 
हानि न पहुंचा सके | इसी समथ काबुल ॥ [हते 
qa हा गया al ओरंगज़ेब ने यह अवसर देख रा 
TR वहाँ जाने की आज्ञा दो । वे अपने qa aga? 
मुख्य वीर सरदारों, रानियां ओर पुत्रों सहित qu qm 
गये AT अफ़गानें के मार-पीट कर सी धा बनाया। शकार 
ये आठ वष तक वहाँ रहे । उस खमय में अकगान वह थी 
कुछ भी उपद्रव न कर GA | प्राप्त है 
यशवंतसिंह जी के Ras जाने के पश्चात्‌ जिसे 
ग्रारंगजब ने मारवाड़ पर Asa भेज दिया तो हिंद 
महाराज-कुमार पृथ्वीसिंह जी, जिनके! महाराजा jay 
ने अफगानिस्तान जाते समय EDS कास सांप दिया जहा 
था, बादशाह के पास दिलो गये ओर खालसा इसि 
भेजने का कारण पूछा । जब ये बादशाह के पहारा 
दरबार में देने हाथ जोड़े खड़े थे तज ग्रारंगज़ेब बे प 
ने इनको अपने देने हाथों में पकड़कर कहा कि सस्व 
^ राठोर अन्न इया करेगा ” पृथ्वीसिंहजी ने निर्भयता y 
से उत्तर दिया कि जब मनुष्यों का बादशाह अपो| उके 
दीन से दीन मनुष्य पर रक्षा का हाथ रखता gn 
तब उसको सब ग्राराए पूण GT जाती हं । परतु uy. 
जब आप पेरे दाने हाथ पकडते हें तब में जानता एक ८ 
हृ कि में सारे संसार के! विजय कर सकता हू | छक्का 
इस उत्तर के! सुनतेही बादशाह के मुख से यकार इषित 
निकल गया ओह--पह दूसरा gaa है” (ammi हे 3 
यशवंतसिंह जी के खुत्तन के नाम से कहा करता qn. 
था ) यह बादशाह बड़ा धूते था । प्रत्यक्ष में ogg 
बहुत प्रसन्न हुआ Me महाराजकुमार के! [387 यः 
इनायत की | परन्तु वात्तव मे faa मिठा हुआ थी शार 
जिससे थोड़े हौ काल पश्चात्‌ बहुत पीड़ित SU रस 
THs के सिधार गये | 
काबुल की ग्राबोहवा से दनां महाराजम 
चहीं देवलोक हे! गये थे । तीनों पुत्रों के में 
Ar. मारवाड़ पर wreur पहुँचने से महा म 
के बहुत शोक हुआ, देश तक़ जाना संभव १६ i 
था; क्योंकि जमरूद में बादशाही सेना £5 75 
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| 
"dert 
T । sa at | इसी शोक से जलकर महा- 
रेखा कि ger टग १७३६ में परमधाम के सिश्वार गये | 
अधिक सैर ड़ पर ४२ वर्ष तक राज्य किया । 


j| als AM : a t zh 
A | ना के राजाओं में यशवंतस्िंह जो ए 
दख 


ताना > प समय मे बहुत बडे बडे 
ने मुख्य बुत येय ES a E. की अपेक्षा ये दारा- 
a ce प्रसन्न थे, परन्तु उनकी अभिलाषा 
ub HUM आपस में लड़भि इकर नाश के 
AR D E acest सेये अत्यन्त अप्रसन्न थे, 
la हे कि वह बड़ा ga था आर 
पश्चात्‌ जिसकी कारण यह है Reb. si 
देया ते हिलुओं का बहुत सताता था | ge LE 
हाराजा तो बहुत नाराज़ था परन्तु बाहर ख बहुत प्रीति 
प दिया gaara था | उसकी अप्रसन्नता का अनुमान ते 
खालसा स्स निदयता से हे! सकता है जिसके साथ उसने 
शाह के प्राएजा के स्वगवासी हेने पर उनके घर AT 
rm देश पर बतीव किया । इसका व्रत्तान्त फिर कभी 
कहा कि सरस्वती में आवेगा | 
नेभयत| iai विद्या के अत्यन्त प्रेमी À | 
हे अप उके दरबार में बड़े बड़े पण्डित सदैव रहा करते 
m XAR संस्कृत ग्रार भाषा के ग्रंथ लिखा करते थे! 
s - Tela भाषा-भूषण नाम का हिन्दी भाषा ü 
27 E उत्तम अलकारों का ग्रंथ बनाया & | 
राजपुताने में बहुत प्रचार | महाराजा 


g 
पकाय" कविता वो ~ a 2 
ES. Pa भी अच्छी करते थे, जिसके नमूने के कुछ 
[र्गः | रहे आगे लिखे हैं... EN X» 
Koc PA 
TED a शो काच का, AA नर को देह! 
खिल a UT जावसो, हरभजि लाहा लेह॥१॥ 
आ थी स सराय का, क्या सावे भरि नैन ॥ 
` गाः i EAS P 
JE = ` कूच के, बाजत हैं दिन रैन ॥२॥ 
रहन E को पाजरो, ता में पंछी पेन ॥ 
न-कुमॉ षाया पी US जसा, जात अचंभा केन ॥३॥ 
क मरे, पशत aa _ खरचया, दिया लिया सो सत्त ॥ 
j महारा S erfar, माल जिराणे ga ॥४॥ 

Í E E E सपने सरदारो का बहुत प्रसन्न रखते 
4 ताह रशा के लिए सदेव उपस्थित रहते 
; में हम यहाँ पर एक gara कहते 


Td. ad थे R 
T FCU 


हिन्दी ओर देशभाषा | 


७८ 
हे | संवत्‌ १७२७ में महाराजा को ATAA का 
राग हा गया था| SAA यह प्रलिदध किया कि 
इनके भूत ळग गया है ग्रौर यह तभी निकलेगा 
जब कोई बड़ा सरदार अपना मत्तक उसके चढ़ा- 
वेगा | इस पर WAT के ठाकुर मुकु दसिंहजी ने 
प्रसन्नतापू्चेक अपना मस्तक अपने हाथ से काट 
डाला | इससे अधिक स्वामि भक्ति की परीक्षा ओर 
क्या BT सकती हे | 


अमरसिंह | 


हिन्दी ओर देशभाषा । 
muummumuneztér देशभाषा है या BT सकती 
E है--नये भाषा-व्याकरण का पहला 
5 सूत्र ऐसा ही कुछ हाना चाहिए | 
H सी बरस पढ़ाने के बाद अगरेजी 
के सा में एक ही समभ सकते 
हें । संस्कृत को सै में एक भी 
नहीं। उर्दू के यदि उदू की लिपि छोड़ दे ता वह 


ALEXII. 
H XX 
Af ८०-2० 
+ 
d MOX AX 
I] 


हिन्दी ही हेजाय। उद्‌ की लिपि भारत में निराली 
ही है । प्राकृत भाषाओं को समेट कर संस्कृत के 


सहारे हिन्दी ही अन्य भाषाओं को एक कर सकती 
$i अपने श्रात-साव वा “ बिरादरी ” के बळ से 
हिन्दी ही उद्‌ के मना सकती है। हि xt ही देश 
भाषा बन सकती है | 
हिन्दी ही देशभाषा है । इसका प्रमाण fed 
भाषियों का परिमाण ही है या ओर भी कुछ 7 इसका 
उत्तर लोग आज कळ भारतवष के प्रान्त प्रान्त से 
कण्ड कण्ठ से पा रहे हैं । बंगाल की एकःलिपि 
aani समिति, महाराष्ट्र की साहित्य-परिषद्‌ 
Src पंजाब की हिन्दू-सभा, सभी हिन्दी के युणगान 
कर रही हैं, इसकी महिमां बखान कर सनकी 
° समभा रही हैं । हिन्दी भाषा की सरलता मर ST 
मता, उसके मनेहर अक्षर HIT उनका बोल चाल 
से ठीक ठीक मिलान, उसके स्वर और व्यंजनों का 
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७६ सरस्वती । 


वैज्ञानिक विभाग इत्यादिकां का भारत भर में कीन 
हो रहा है | बंगाल, महाराष्ट्र Are पंजाब आदि में 
देवनागरी के प्रचार से उसके देशभाषा होने की 
बहुत आशा है | हम चाहते हैं कि इन प्रान्तों में देव- 
नागरी, प्रान्तीय भाषा के साथ, ग्राम ग्राम मे आरम्भ 
में पढ़ाई जाय ओर विश्वविद्यालयों मे भी दूसरी 
भाषाओं के समान स्थान पावे तथा वहाँ के लोगों की 
रुचि इसकी ओर दिन दिन अधिक बढ़ती जाय, 
जिसमे यह भारती का अवतार भारत के पूर्व पश्चिम 
ग्रार दक्षिण ओर भी कोने कोने मे फेल जाय | 
परन्तु यहाँ पर हमारा सम्बन्ध इसी प्रान्त से 
है । इससे हिन्दी के बाहरी गुणां की तरफ़ न देख 
कर हम हिन्दी ही के देखेंगे ग्रोर यह कहेंगे कि हिन्दी 
भाषा की भारतीयता उसके साहित्य ही में पाई 
जाती है। हिन्दी-साहित्य का नाम खुनते ही बहुत 
लोग fag उठते हें। बह कहते हैं कि हिन्दो में 
साहित्य ही नहों । gner में साहित्य है, मराठी में 
हो चला है, गुजराती में हो रहा है, परन्तु हिन्दी में 
कहां है ? ; 
हिन्दी-भाषा के भारतीय साहित्य होने में तभी 
सन्देह हो सकता है यदि कोई भारतीय जीवन की 
तरंग भारत-मात्र को उमंग से भरती हुई हिन्दी- 
साहित्य में नाम तक को न उठ पाती, यदि हिन्दी 
प्रान्तोय भावों ही से भरी होती ्रौर प्रान्तीय प्रभावों 
él के अधीन रहती | परन्तु हिन्दी मे क्या नहीं è 9 
हिन्दी खदाही से भारतीय भाषा चली आई हे Aix 
घान्तीयता की बू से दूर रही है । जब भगवान. रामचन्द्र 
ने ळंकाविजय करके रामराज्य करना आरम्भ किया 
जब पृथ्बोराजने राजस्थान के राजपूत रुधिर से 
भारतभक्ति को भभकती हुई ufu में आहुति दी थी, 
जब महाराष्ट्र जाति ने महारांज शिवाजी के वीरगजन 
से उत्साहित हा भारत पर हिन्दू-पताका seit 
हुए “पूरब पछांह देख उत्तर ते दक्षिण लों जहां 
बादशाही तहाँ दावा शिवराज को”, कर दिया था; 
अथवा जब MAN के खूनी सुलतान अळाउद्दीन 
ने पद्मिनी के पीछे चित्तोड़ के ताड़ कर खाका 


[3 
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अधिक पाये जाते हैं। परन्तु यदि उसमें 3 a 


z | 
[ भाग gil दव्य 
शोणित से अपने के कलंकित किया था, तब हिर m : 
क्या नाक भों मरोड़े, मुँह aR वेठी हुई थी हय 
गासांई जो ने अपने मनमानख का भक्ति से m "E 
दिया और सारा भारत उसमे गोते लगाने लगा 
चारणवर चन्द्र ने सदा के लिये चोकन्ना करते n हि 
राजस्थान का हृदय हिला दिया। भूषण को कह. भा 
कड़ाती gi ध्वनि से शिवाजी का मन दूना हो उठा, ५ ii 
उनकी तलवार--' भवानी महाराष्ट्र में घर घर पुजने eal 
लगो; यवन को क्रूरता ने यवन का भी हृदय करुण dme 
से भर दिया ओर जायसी की पमावत आज भी. हेदी 
“हे चितौर faga की माता | गाढ़ परे तजि जाय); र - 
न नाता” कह रही है | 4 ^" 
भारत का यवनराज्य हो लीजिए | भाषा मं उतने। 
नखशिख भरा हुआ है । यवन दरबार के आश्रित ष रि 
कवि उसमे सने पड़े हुए हें । सुन्दर, गंग, चिन्तामणि, उतना 
Twas, आदि बड़े बड़े कवीश्वर उन्हीं दिने के भावों AA 
मे लिप्त हें। इस ढंग की कचिता में शट गार रस प्रधान शोयद 
है, परन्तु सामायक असर यहाँ तक प्रबळ हे कि छत 
ब्रह्म कवि (राजा वीरबळ) के qat में वेदान्तशित/ गय क 
अकबर के दीन इलाही मत के भाव भी वर्तमान हैं। शी ह 
उन feat के दिल्लीदास, रिक रजवाड़ों मे प्रधान| उत्तम 
जयपुर की प्रकृति, विहारी की मधुर सतसई A hts 
पंक्ति पंक्ति से टपक रही है | कबीर, दादू आदि की गी प्र 
धार्मिक साखियाँ, रहीम, रसखान आदि uat की M 
भगवद्भक्ति हिन्दी भाषा में भरी पड़ी है। नाभाजी ms 
की भक्तमाल भक्तों से गुंथी हुई है । टाडरमछ Ay 
मानसिंह, अमरसिंह आदि बड़े बड़े महाराजे भाषा पक ते 
में अपने fug छोड़ गये हैं । स्वयं महाराज Tus 
जयचन्द ही के सेनाचरदय कहलाने का गौरव al! Uf 
अकबर को भी कविता करने का afana था।|" देर 
हिन्दी भाषा साहित्य की भारतीयता प्रत्यक्ष है। परतु Un 
चैतन्य, नानक, तुकाराम आदि प्रान्तीय भक्त उस UND 
नहाँ हैं (न प्रान्तोय नायक mu के चरित्र ही उस" ii : 
Tp 
नहीं पाये जाते E ता रोर भाषाओं में ता वे बि e 
कुछ ही नहीं हैं | इस त्रुटि का दूर करना ANT 


qu 


| करतय ह. परन्तु इस विषय में विशेष कर 
ULM चका प्रत्तीय भारतवासियों ही से 
$ 


थी! gaal ॐ 

से i s eni है, क्योंकि zi उन प्रान्तीय भावों से 
ने लगा qus पूर्ण हास x H 
रत हुए ga भाषा में दा बाता का गे & 4 
की कह. yg गद्य ही हेर न अचानक jx 
रा उठा, ३ बहुतायत ही | गद्य जा कुछ हे bs = “Si 
पुजने (हहाते के योग्य नहीं; बंगला में बंकिमचन्द्र तथा 
करुण auge आदि ने गद्य के लिए बहुत २ 
गाज भी हद्दी भाषा मे भी ग्रथ आज कळ कुछ हा. चला 
sis % । agargt तथा. उपन्यासों की भर झार हो रही 
है। पण्तु यह जितना ही व्यथ आइस्वर SU 
भाषा में उतने ही हानिकारक होगे ओर जितना हो समाज 
आधित के सिखाने, सुधारने Me उठोने का यल करेंगे 
तामणि, उतना ही उपयोगी होंगे । गद्य का अभाव कुछ हिन्दो 
के भावों है के पाठे नहों पड़ा है । वह संस्कृत से भी है मरोर 
प्रधान शोयद उसी की प्रकृति से भाषा में सी रहा RT 
है कि खत में इलाकों की सरळता ओर sanat से 
raed at काम निकल जाता atl हिन्दी भाषा में 
[न है भी दोहे र चोपाई gu ही सरल AT 
| प्रधान उत्म हे Am उनसे भाँति भाँति के प्रयोजन 
ईको किठ चुके हैं। परन्तु गद्य की sanar भाषा 
Meat प्रधान शक्ति हाती है inc विज्ञान, इतिहास 
p i सकडो विषयां की उन्नति करती है | 
नाभाज AM भाव भो भाषा में दखल सता 
gu "thm मिश्र रादि में पाये जाते न्तु अभी 
ने भाषा TH नोठ दर्पण की aif जात हे परन्तु अभा 
दारा FAT का त भाषा में किसी पुस्तक ने 
व atl तिक लार ठ agi किया । न aaia 
EE - हो हिन्दी में परिणत हुए हैं। 
(aed US मै g d कंसो हिस्ट्री भाषा कवि के 
उस भाषा य भाच से जाग उठी है । देशा 
। उस सेवा इस... सामयिक बनाना होता है और 
अधिक ay स पुरातन ग्रार प्रसद्ध प्रकृति के शुणां 
i EU RE करना होता है | इधर 
"t SUN इसमें से एक बात पर 
Rl एकता देशी आल्स्य 
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हिन्दी और देशभाषा | 5 


AIT दूसरे विलायती वाळी, दोनों ही का अधिकार 
धीरे धीरे हट रहा है। उधर नये साहित्य की 
नवीनता कठिन माळूम होती हे ग्रोर भाषा की 
उच्चता स्थिर रखना अपनी भक्ति ही का fae है 
परन्तु तब भी हिन्दो अब आगे बढ़ रहीं है और 
देश भाषा होने के साहस को शीघ्र ही सफल 
करेगी | हर्ष का विषय है कि देशभक्ति के इस 
क्षेत्र में इस प्रान्त के वासियों का विशेष अधिकार 
है तथा यह भार उन्ही के सिर पर है । यह देश 
भर का काम अभी उन्हो के मत्ये है परन्तु यदि वह 
उसे टाळ दंगे ता अन्य लोग उसे करेगें वा काई 
अन्य भाषा ही देशभाषा बन वेठेगी ग्रोर भारती 
के हिन्दी के लिए आँसू गिराना होगा | 

यहां पर एक छोटी सी बात कहना HI उचित 
मालूम हाता है। भारत में हिन्दो भाषा का देशभाषा 
हाना कुछ अ।इचय की बात नहीं है, क्योंकि हिन्दी 
के सहायक स्वयं भगवान हैं | हर साल .सारे 
aaas के यात्री इस प्रान्त में आते हैं, काशी, 
अयाध्या, मथुरा आदि तीथों मे अनेक रूपों में 
भगवान उन्हें दशन देते हैँ आर हिन्दी के मधुर 
स्वर उनके कण-कुहरों को पवित्र करते हैं त्रिवेणी 
में जज कम्भ पड़ता है तब लाखों मनुष्यों की भीड़ 
ळग आती है । हरद्वार में भी वही हाल होता है। 
बदरिकाश्रम मे भगवान बादरायण का GUT से 
अनेक मनुष्य दूर दूर से जमा होते हैँ | बहुतर 
दिल्ली, आगरा, लखनऊ आदि देखने यां ही आया 
करते हैं । यदि इस प्रान्त के तीथा में उत्सवों के 
समय ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि प्रात वष 
शिवरात्रि को काशी में, हिण्डोल-काल मे मथुरा ü 
अथवा प्रति कम्भ ही में उस भारतीय यात्रिदल 
के ama कोई हिन्दी' मे अभिनय किया जाय 
अथवा. कोई काव्य पढ़ा जाय ग्रार कवियों को 
परीक्षा ली जाय, जैसी यूनान के पुराने उत्सवों में 
हाती sit; at हिन्दी-साहित्य को भो लाभ gr, हिन्दी 
का प्रचार भी दे, धर्म की भी उन्नति मरौर हिन्दी: 
दितेषियां के भी. उत्साह हा | यहाँ क्यों जगन्नाथ, 


> 
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ही में रथयात्रा के समय ही यह SD सकता हैं 
अथवा प्रति कांग्रेस ही अपने अधिवेशन काल में 
| इसके रख सकती है । केवळ यूनान ही में 
| उत्सवों ग्रेर Eug तथा काव्य शास्त्रों का सम्बन्ध 
| नहीं पाया जाता, परन्तु हमारे संस्कृत-साहित्य में 
भी पद्चिमोय Genau लोग यही पाते हैं। रावली 
म॑ श्रोहषं ने वसन्तोत्सव तथा अपने dra नाटकं मे 
भवभूति ने उज्जयिनी के महाकालेइचर ही को यात्रा 
में भो अभिनय होना वर्णन किया है । यूरोप में भी 
पहले रहस्ये? ( Mysteries) का बहुत प्रचार था | 
वह इँगलिस्तान ग्रादि सब्र देशों मे पाया गया है AT 
सब यूरीपोय साहित्य पर उसका असर रहा | भारत 
| _ के पिछले समय मे भी वह रह चुका हे । अर हमारी 
| रहस इत्यादि लीलाओं रोर कथाओं मे विद्यमान 
èl इस समय में देशभाषा की सहायता करना 
इसके लिए कोई बड़ा कार्य नहीं है । देवनागरी के 
| लिए देवताग्रों की क्या कमी है | 
bL. पश्चिमीय विद्याओं को हिन्दो में प्रकट करने से 
| भारत की आथिक उन्नति होगी | are पूर्वाय 
भारती के हिन्दी में नवीन दशन कराने से आध्या 
fan उन्नति होगी । भाषा में कुछ भी नवीनता न 
हा परन्तु तत्र भी शिक्षित समाज को 'उभय हाथ 
मुद मादक मोरे! कहने का अनूठा सोभाग्य प्राप्त 
D zi 
H शिवाधार पाण्डे । 


j ; Q 4 
* सतसइ-सहार । 
[ गताङ्क से आगे ] 
“aga शेर खुनते थे पहलू में दिल का , 


जा चीरा ता एक HACE खून निकला | ” 
“faa सतसई की इतनी प्रशंसा सुनते आते 


हैं, जिसपर इतने कवि विद्वानों ने टोकाय लिखी हैं 


क्या वह यही खतसई है जिसकी अति ललित 
मधुर मुग्ध टीकां हम विद्यावारिधिजी से सुन 
रहे हैं | ” 
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सरस्वती । 
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[ भाग ul 
उल पुरूष का यह धारणा ठाक उसा प्रका 
की होगी जैले कि कोई पुरुष पण्डित-राज की ङ्ग 
लहरा में 
“ सुधातः स्वादीयः सानिनभरमातृतिपिबतां 


| 


जनानामानन्दः परिहसति निर्याणपदवीम | | 


इत्यादि वचन पढ़कर गंगोत्तरो, हृषीकेश ग्राहि 
स्थानां में ag का दशन ओर जळपान न कर 
गङ्गासागर ASA पर पहुँच कर TTT के sud 
अपनी राय क़ायम करे | 


अन्य प्राचीन ठोकाओं की माजूदगी ü S 
UJA टोका को कया आवश्यकता था ? इलका कारण 
स्वयं विद्यावारिधिज्ञो से खुनिए, कहते हैं :-- 

“ qug इन टोकं में पद्य रचना विशेष गरेर 
गद्य रचना न्यून होने से कठिन पर कठिनाई पड़ 
से वे सवसाधारण के उपयोगी adi हुए हैं an 
इसी कारण अति रसोली होने से भी सतसई प्र 
घर नहीं विरांजती है, सवसाधारण की बुद्धि i 
कविवर का आशय प्रगट et जाय इसी निमित 
सवसाधारण के उपयोगी भावार्थ प्रकाशिका टीक 
निर्माण कर साथ में कठिन शाब्दो के अथ अल 
कारादि लक्षण पर Ax स्वनिर्मित sat में लिखकर 
पुनरुक्ति से उसका विस्तार नहीं किया है, AN 
विभाव अनुभाचादि का उल्लेख मात्र करके sa 
समभने के निमित्त ' साहित्य परिचय? नाम Ti 
एक पृथक प्रबन्ध लिखा है, भावार्थ रोर अक्षरायै 
बहुत सरल हो इस पर विशेष दृष्टि रङ्खी है i 
“ साहित्य परिचय से काव्य लक्षण रखनिरूपण 
नायिका भेद अलंकारादि का ज्ञान पाठकों के Get 
में हा जायगा”.........“ परन्तु भावार्थ क्षर 
जानने के लिये पाठकों के यह अति उपयोगी है 
ऐसी मुझे हढ़ आशा है (भूमिका) | 

यह ते आगे चलकर मालूम होगा कि आपी 
टोके से कविवर का आशय-सर्वे्ाधारण की d 
में किस प्रकार प्रकट हुआ है, अथवा Are ,गुम दै? 
हैं पर एक आपने बड़ी ही दया की जा“ स्वनिर्मि 
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संतसई-संहार | 


gari] 
| कर पुनरुक्ति से उसका विरुतार नहीं 
्हाराज ! आपकी ता गद्य हिन्दी ही नहा 
फिर -आपके निर्मित Bre कान सम- 

ता? न मालूम उनके लिए कितने AAt को 

a होती, अब भी AMT अच्छे AAA जा Milch 
पर कठिनाई नहीं डाली ', यह वाक्य लिखकर आपने 
mite एक बड़े भारी श्रम का इर कर दिया। सम्भव 
| ब्कि कोई यह समक RET किआप wa में टीका 
बह हिब सकते इसीलिए गद्य H लिखी हैं, सा अब 
हग जान गये कि यह बात नही, Pu आप पद्य 
| हाँ लिख सकते. किन्तु सवसाधारण पर दया करके 
ऐप नहीँ किया । इसके लिए आपका बहुत बहुत 
Ex 2 | 


प्रझी जाता, 


| भी का “साहित्य-परिचय” खुन लीजिए | कहते है; -- 
' सतसई में साहित्य विषयक जो वर्णन आया 
। è उसको संक्षेप से वणेन करते È साहित्य दर्पण में 
| पश्यरसात्मककाव्यम्‌ ग्रोर काव्य प्रकाश में ag- 
| पे शब्दा्थों सगुणवनलंकृतिः पुनः क्वापीति um 
रसरहस्य के कवि कहते हैं | 

WCG मुखसदन, Were अर्थ कवित्त | 

इसमे जगत्‌ से अद्भुत सुख Brat चमत्कार 
। ही नाम काव्य कथन हुआ है इत्यादि । ” 

SRI SENG, इतनी जल्दी एक साँस पाठ कर 
हए Rv न समक सकेंगे । पहले 
M ET यह दो सस्क्त-वाक्य FAl उद्धत 
बात तक न = ET अपराध हुआ जा आपने इनकी 

D ' ` सवसाधारण इसका कुछ अर्थ न 
Ra ds d बात प्रकट करने के लिए ही ता 
| "wis हो दी गई कि जिसले सर्वसाधारण 

Wag पकी पहुँच साहित्यदर्पण Hic 
| fina n स्तु, महाराज जी | * वाक्य 
| 


| 
^j 
id 
| 
jl 
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«d 
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x Wy कान से साहित्यदपण 
थवाळे सा।हत्यद्‌पण में ar “वाक्य 
$ 5 म, सह पाठ है ! सम्भव है, आपके 


र 


अच्छा अब जरा सावचान EIRT (AAAs 


पाठ रहा Rr, तब “वाक्य याद आ गई, क्‍यों महाराज! 


a 


SR 


CUTGDTORIUTH! इस AAR पद का ग्रथ क्या 
होगा ? ग्रोर “तद॒दोषे शब्दार्थौ सगुण वलंकृतिः 
पुनः कवापीति॥ इसमें "qat ?, का सम्बन्ध किस 
के साथ है ? तथा “सगुण वलंकृतिः” क्या चीज़ है? 
कृपा कर के बतलाइए ता, “जिस कविता में रस सुख 
CAAT चमत्कार है वही काव्यकहाता हे” आपके 
इ ला PaT वाक्य से जाना जाता हे कि कविता 
आर काव्य मे कुछ भेद जरूर हे, Al आपही जानते 
होंगे । पाठकगण | 'खाहित्यपरिचय” मे आगे चळ 
कर जा दोहे लिखे हें, वे टोकाकार के अपने ता 
हैं नहीं, क्योंकि वह स्वयं अपने दोहे न लिखने का 
कारण बतला चुके हैं, पर आपने यह भी नहीं लिखा 
जि वे कहाँ से लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त जा 
कुछ है वह प्रायः खाहित्यद्पेण के कुछ WR का 
अति दूषित agate है | कहीं कहीं आपने अपनी 
ओर से भी कुछ कुछ बढ़ाया है, 'साहित्यदपण' का 
नाम लेने की अपने ज़रूरत नहा समभी। ऐसी दशा 
में यह अच्छा ही हुआ। नाम ले देने से साहित्यदपण 
की कान सी इज्जत बढ़ जांती। उसे Be लज्जित ही 
frat पड़ता | वाक्य रसात्मक काव्य! को Za 
पर ही उसे ग्रफसास है कि ऐसी दशा में उसे क्यो 
बदनाम किया गया, अस्तु, रसों का कुछ हाल लिख 
कर आप फ़र्माते हें-- 

“इसके ग्रागे काव्य की ध्वनि व्यञ्जना लक्षण (१) 
का विस्तार होता है परन्तु हम सतसई मात्र का 
विषय संक्षेप से दिखाते हैं” (uro qo go २४) फिर 
इससे आगे चल कर ३०वे पृष्ठ पर लिखते हे -- इस 
के आगे ध्वनि WA लक्ष्य व्यंजना आदि के अनेक 
विषय चलते हैं परन्तु यहाँ Wa प्रयोजनीय अळ कार 
विषय कहते हैं” 

चलते होंगे, आपके राम के! इससे क्या प्रयाजञन | 
उधर न देखिए अँगूर GE Ee! आप संतसई मात्र का 
विषय संक्षेप से दिखाइए | आपने ते valet आदि 
का नाम लेकर उनकी याद भी व्यर्थ दिलाई । अब 


जब कि आप जिक्र छेड़ ही dé ता बात पर बात 
सतसई मात्र मे” 
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co सरस्वती | 


ध्वनिव्यझना या लक्षण का पता नहीं । अर्थात्‌ 
अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना, ये शाब्द की तीनों शक्तियां 
Sic वाच्य, लक्ष्य, TAI AST ये तीन प्रकार के अथे 
aaas मे नहीं है! इसीलिए आपने अपने 'साहित्य- 
परिचयः में ( जा 'सतसई मात्र ar विषय समभाने 
के लिए लिखा गया है ) इनके स्थान नहीं दिया ! 
फिर उसमे Hte हे क्या ? व्रजभाषा के जानते वाले 
बड़े बड़े विद्वान्‌ ते कहते हैं कि 'सतसई' अत्युत्कृष्ट 
काव्य है, AC काव्य के दे। ही उत्तम भेद हें जेसा कि 
साहित्य-दपणकार लिखते हे “काव्यं ध्वनिशु णीभूत 
व्यङ्कयञ्चेति द्विधामतम्‌ | आप ध्वनि! आदि का 
सतसई मात्र का विषय ही नहीं बतळाते, इस से 
उसकी काव्यता भी गई ! आपने अपनो इस प्रतिज्ञा 
के टीका मे Ga निबाहा है | चाहिए भी ऐसा ही, 
आदमी जा बात कहे उसे erreurs पूरी उतार | 
टोका पढ़ने से यह प्रतीत होता हे कि सतसई में 
ध्वनि आदि कुछ नहीं | इस दशा में यदि काई आप 
से कुछ कहने लगे ता आप कह सकते हें कि “भाई 
तुम पहिले मेरी टीका ग्राद्योपान्त पढ़ जावो | उसमें 
यदि कहीं भी ध्वनि आदि का गन्ध तुम्हें मिल जाय 
तब मुझ से कहना । सतसई को में जैसा समझता 
= वेसा ही उसका टोका किया है, लोगों की राय 
का मे ज़िम्मेदार नहीं, वह उसे केसा ही amar 
करे ” ठीक है, बस हम भी चुप हैं । . 


अच्छा, अब 'साहित्य-परिचय’ सुनिए | २६ पृष्ठ 
पर नायिकाग्रों का भेद बतलाते हुए विद्यावारिधि 
जी आज्ञा करते हेः--“ Hp अधीरा कठोर वचन 
कहती हे यह सब मे लगा Bal” बहुत अच्छा, जा 
आज्ञा, सब मे लगा St, अर्थात्‌ धीरा कठोर वचन 
कहती है, अधीरा कठोर कचन कहती है, धीराधीरा 
कठोर वचन कहती है, कहाँ तक गिनाव नायिका 
मात्र कठोर वचन कहती है, कठारबादिता उनका 


स्वाभाविक गुण है, वह उनसे किसी प्रकार किसी ' 


अवस्था में दूर नहीं हा सकता | क्यों महाराज | 


इसी प्रकार ळगा ले न? 


ae 


'प्रगाइभा यदि धारा होती है ता क्रोध By 
कर बहुत आदर [दिखाता है” आपके इस Stm j| 
वह लगा ले? तब ते AT कहना STAT +“यदिप्रगछ्ष 
श्रीरा हातो है ता MUA TIRT बहुत Gu 
दिखाती है। कठोर वचन कहती हे” | पर यदि के 
इसका अर्थ पूछने लगे ते कथा कहा जाय ? कठे 
वचन कह कर आदर केसे दखाया जाता है? हे 
कुछ चिन्ता नहीं, कह दंगे कि विद्यावारिधि जी क 
ऐसी ही आज्ञा है-- | 

“ग्रविद्यावारिधीयन्तु भवति यथात्यासमेवासु 
स्वाधीनभतृका का विलक्षण लक्षण abili 
अपने स्वामी के सदा प्रेम मे p रहे यह eqni ^ 
Waal,” ( Ato qo २७) èar 

यह लक्षण किस साहित्य में लिखा हे? a 
इस शाब्द की Beara पर ते भ्यान दीजिए 
विश्वनाथ जी से ते पूछिए वह क्या कहते हे -- | 


( 


at 
îi 

af U 
या 
ah 


faa 


बेचा: 
RA रतिगुणाकृष्टो न जहाति यदान्तिकम्‌ | Am 
विचित्रवि भ्रमासक्ता सा स्यात्स्वाधीनभर्तुका?? ॥ | im 


अर्थात्‌ रतिगुणाकृष्ट कान्त जिसके पास से? ग्रथ 
टळे वह स्वाशीनभठेका | आपकी बाळी मे “जिए छो 
के प्रेम के ग्राधीन सदा स्वामी रहे, वह | (स्वाथी कूद 
भत्तो यस्याः सा, 'नद्यतरचेति कप)॥ प्रोषितभतृका : 
लक्षण भी सुनने लायक़ है। “जिसका पति कायव qus 
परदेश गया हा उसकी कामात्त स्त्री प्रो षघितर्भतृत क्या 


| इसन 
कहाती है” । उसकी किस की ? जिस (पुरुप) धार 


पति कार्यवश परदेश गया हो-- ( वह स्व॑य धर धारर 
पर ही माजूद हो!) उस पुरुष की स्त्र ang T 
भतृका अथवा जिस ( सत्री ) का पति परदेश ग म i 


3 
हा, उस ( eit) की ( वह स्वयं नहीं tard उ | E 
सत्री ||) कामात्ते (स्त्रो प्रोषितमत्‌का कहाता | रभ 


तीसरी तरह 'उसकी' की खपत हा नहीं सक 

विद्यावारिधि जी ! यह आप किस oF 
रीति. का वर्णन कर रहे हैं ? सुस लाक में तै 
का पति या सन्नो ate हाते नहीं !!! 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गग १, दह्या २ ] ! | 
p C e AAP ` E: rs ^ n à m 
mmi हा वह कामात खो grime 
रा ike र ने कैसा जटिल बना 
त आदे! TU विद्यावारिधि जो i) con 
यदि के॥ ह्या | ग्रापक आशा है कि यह विहारी के 

Wah fm रथै करेगे | 

है! के. ग्रच्छा, अन भाव आदि का भी BS कुछ भाव 


CU 
` al ` e दु 
| #श्लाव-निर्विकारात्मक चित्त से पडला विकार 


i विभाव ? ) म्नेत्रादि के विकार से सम्भोग का 
me ळा प्रकट करनो थोड़ा ASAT विकार हाव है | 
स्वाधा। 


~ > 
' बहादि के अत्यन्त प्रगट विकार का नाम हेला हैं 4 


TENE महोदय ! इन लक्षश का भाव झव 
E सपने! विकार ओर AAT के वोचां ata are 
५ ,_ के ग्रदर जा यह विभाव ' देव ववराजमान हैं, यह 
` भारे किसके महमान हैं ? मरोर यह “ खेळादि का 
Gee प्रगट विकार ” क्या बळा है ? साहित्यदपंण 

॥ | पंताहेलात्यन्तसमालक्ष्य विकारः स्यात्‌ सएव च॥ 
[स से ग्रथौत्‌ जिसमे चिकार के fag अतिस्पष्ट प्रतीत होने 
मे BS छो, ऐसा भाव ही हेला कहलाता है । इसमे खेल 


(> 


स्वा झू का नाम भी नहीं | छीछा का लक्षण सुनिणः-- 
HOS END अलङ्कार धारण पूर्वक प्रीतियुक्त प्रेम भरे 


| cs c 3 हे 
[| कायव, वचन कहकर प्रिय की AJAA का नाम लाला d lia 


तमा बात बु ? ` "Esp अलङ्कार धारण पूर्वक! 

is a क्या अर्थ हुआ Powganu पूर्वक, dar 

toe विक इत्यादि, यही अथे हागा न ? पर विश- 
EL. y अलकारधारण का ते कुछ अर्थ हा भी 
E d dme “व अगघारण? का क्या होगा ? रार 
। उस Whey an To बचन कहकर ' यहाँ प्रीति और 
a è Ne साहि i r पाठक | यह अपूव लीला मयी 
[कती Wag पेण के जिस स्छोक की है, 
कॉक “ayy 


a 


! in प्रियस्थानुकृतिं fe: ॥ 
के बारी आई: 


^ इष्ट के देखने से यान, स्थान, आसनादि तथा 
सुखनेत्रादि की विशेष विचित्रता का नाम विलास 
है। केला अच्छा लक्षण है ? इष्ट, यान, आसन, 
स्थान, इन पदों का अर्थ लिखने की आपने ज़रूरत 
नहीं AMRI EE वस्तु अनेक प्रकार की होती है, 
यथा, धन, विद्या, स्त्री, पुत्र अ दि, इसी प्रकार यान 


भी, व्योमयान, धूमयान आदि भेद से अनेक प्रकार 
का होता है। स्थान के भी कई ग्रथ हैं, यथा, 


कण्ठताल्वादि, ग्रह आदि | रहा आसन सो वह भी 


कुशासन, ऊर्णासन, पीठासन, तथा वीरासन, उष्टा- 
सन, àr सिंहासन आदि अनेक भेदे में विभक्त है | 
साहित्यदर्पण के जिस cata का यह सरख अनु- 
वाद्‌ विद्यावारिधि जी ने किया है, वह इस 
प्रकार हैः 

यानक्यानासनादीनां मुखनेत्रादिकमणाम्‌ | 

विशेषस्तु विलासः स्यादिष्टसन्द्रीनादिना ॥ 

अर्थात्‌ प्रिय के देखने ग्रांदि से, चलने, खड़े 
होने, ग्रेर बैठने में, तथा सुखनेत्रादि की क्रियो ü 
कुछ बिशेषता -तबदीली आंजानों, इसका नाम 
विलास है । 

माट्टायित का लक्षण सुनिए :-- 

«qaa की कथा आदि में भाव रखकर कान 
आदि के खुजाते जाने का नाम माट्टायित है 

qaa विद्यावारिधिज के मत से इस भाव 
( माङ्टायित ) में कान आदि का खुज्ञाते जाना 
ळाज़मी Ud है, प्रधान लक्षण है | परन्तु सतसई के 
२५१ दोहे की चाटी पर विद्यावारिधिजी ने स्व॒यं 
«agfa हाव quia" लिखा है, उसमें इस कान 
खुज्जाते जाना ' का qaradi, देखिए :— 
“सकचि सरकि पिय निकटत, gem कछुक SR 
कर aiar की आंट कर जमुहानी मुख मेरि | ॥ 

इसके अतिरिक्त शिवराम त्रिपाठि कृत (wr 
रत्नहार ! में मोट्टायित के उदाहरण में यह WH 


दिया है = 
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चित्रवतिन्यपिनपे TAMA न चेतसि । 


त्रीडाधेवलितं चक्रे मुखेन्दुमवशेव सा ॥ 
इसमें भी 


‘ala आदि खुज्ञाते जाना? नहीं 
आया । विश्वनाथ ने भी “ कशणकण्ट्रयनादिकम्‌ " 


लिखा है, अर्थात्‌ कान खुजाना आदि | 

* कुट्टमित ) का सिर किस प्रकार कूटा गया है, 
सो देखिए :— 

“ प्रोतम के केश, स्तन, अधरादि के स्प करने 
से जा सम्भ्रम से हाथ पेर का विधूनन है, उसका 
कुट्टमित कहते EIU 


“प्रीतम के केशास्तन.........यह आप क्या कह 
गये ? खूब, “ पु स्वेव याषिद्भ्रमः । आपकी पद- 
वित्यास-चातुरी की बलिहारी ! 

“ शिरःकरविधूननम्‌” “सिर ओर हाथ का 
| हिलाना की जगह आप लिखते हैं “हाथ पेर का 
| विधूनन ” ams का अर्थ आपने ` पेर ' कर दिया | 
| HIC विधूनन को ज्यों का त्यां ही रहने दिया । परन्तु 
| ह न साचा कि हाथ पेर हिलाना, हिन्दी में, उद्योग 
i करने का कहते हैं, MC केवल हाथ (ETAT या 
सिर हिलाना, अनिच्छाद्योतक क्रिया है । अच्छा 
आगे सुनिए;-- 


मुग्धा कन्या केवल देखती है, बहुत पूछने से 

कुछ कहती हे | 
| केवल देखती हे ? HR कुछ नहीं करती ? सुनती 
| भा नहा ? ओर कान भी नहों खुज्ञाती क्या? यह 
i मुग्धा कन्या ' क्या बात ? देखती है, कहती हे, इन 
} 


| एकवचनात्मक क्रियाग्रों से मालूम होता है कि 
i मुग्धा को आपने कत्या का विशेषण ही माना हे 
i तब ता श्रीमान्‌ के मत में प्रौढ़ा कन्या भी होती 
i होगी ? इसीलिए ता कन्या.के साथ हल domm विशे 


षण लगाने की ज़रूरत हुई। पर साहित्यदर्पण की 
५४ कारिका की उत्थानिका में “ अथ मग्धाकन्य- 


यारजुरागेङ्कितानि ” यह है, जिससे स्पछ प्रतीत ' 


| 
। होता है “ मुग्धा ग्रोर कन्या भिन्न हैं । क्योंकि मग्धा- 
त्व नवाढ़ा में भी होत। है fag; कन्या में ही नहीं। 


ada हे, क्योंकि सतसई की अन्य बहुत 
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८२ सरस्वती । 


। | 
[ भाग | | del 
A f: । i 
दूती का लक्षण सुनिए:--- अ 
TNT भक्तिमान्‌ (?) तत्वज्ञाता (?) स्मृतिवाग कहा र्‌ 
(?) मधुरभाषी (?) दूतो हानी चाहिए । A 
खा ता ठीक हे पर स्त्रांलिङ्क दूतो शाब्द के विशेष, ata © 
णात्मक ये शब्द भी इस प्रकार होने चाहिए KE 
भक्तिमती, तत्त्वज्ञा, या ' तत्त्वज्ञात्री ? स्मृतिमती गे 
मधुरभाषिणी इत्यादि । आगे जैसी आपकी आज्ञा।। 
qme 
अच्छा, अब सिफ विदग्धा (?) agaa n सीता 
TAJUA का लक्षण MC खुन लीजिए 
“sel बहुत से वण एक बार फिर आपे t| 
विदग्धा अनुप्रास है।” “ अनेक व्य FA का cH, 
स्वरूप से वा वारं वार अनेक प्रकार RAAT 
व्यंजन का वार वार समभाव से जे! बचना है saz 
JAINA कहते =” 


[(] 


श्र 


i 
जरूर कहते होंगे, पर आपकी स्पेशल ट्रेन की' 
धड्धड़ाहट म कुछ समक नहीं पडता fe an 
क्या कह रहे हैं |! sj 
विद्यावारिधि जी भूमिका में लिखते हैं कि “टीका 
करते समय हमने कई सतसई arga रक्खीं | परतु T 
आपके टोका का पढ़कर मालूम हाता है कि आपका | 
यह वाक्‍य या ता उस परिपाटी को देखकर लिखा 
गया हे, जा प्रायः MARS के ठोकाकार या Gl 
Aİ मे पड़ गई है कि किसी पुस्तक की टीका ै 
या संशोधन के समय चाहे उन्होंने एक ही प्रति उप 
ग्रन्थ को देखी हो, पर अपनो बहुद॒शिता दिखे 
के “यह JAR लिखते समय हमने अनेक ge ' अ 
सामने रखी थां ” इत्यादि लिख देते हैं, ae यि 
बहुत सो पुस्तक arma में आपने सम्मुख UH oq 
तो वह सब रस्म अदा करने के Are पर साम 
रखो ही रहो, उनसे लाभ उठाने या उन्हें सम प्रा 
की आपने कोशिश नहीं की, या समभही नहीं स 
अन्यथा'सतसई की यह दुर्दशा न होती ^ हो 


पिछली बात (न समक सकने की) ही कुछ श 


| रत 


STAG, चाहे आपने सामने न भो TFET हों पर ६ 
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NT " | ह्या ९ ] ; ) SS 
+ atl git नहीं कि ` p or आपने 
“ते रखी रौर उसी के। देख देखकर अपनी 

Iq, f E | इल बात का प्रमाण आपको टीका में 

fige | दीर पर मिलता है। प्रति दोहा की टीका में 

विशेष, मी i क नाम Ar कहीं कहीं जा दोहे लिखे 
हए 76% सत्र  लालचन्द्रिका ' से ही लिया गया 
तिमती, it UB पर उसकी इबारत तक ज्यों की त्यों 
diu E. कर दी है। पर इस बात को! आपने कहीं 

स ग्रेर छोकार नहीं किया | 

। ६ अययवशीपरावृत्या वन्धचिह्दनिगूहने: | 


dal t| aerem सतां मध्ये कविश्चोरो विभाव्यते dU 


एकधा| पद्मसिंह anm | 
से uy 
| > | "CN €x 
। अन्यक्त-वलास& | 
यार का ATZA | 
क Wm 


कारी जामिनी है अधियारी चहु ओर छाई 
Se दोमिनो छटा है घन घटा के प्रभास है | 
| परतु तारपति पेखन की “पूरन” चलाई कहा 
आपका करत न तारा जहाँ एकह प्रकास है । 
ए लिखा तळे अमन्दचन्द DT इन नैनन को 
pédr| _ दैत क्यों कलेस दूर सुखको सुपाख È | 
क्रा के) पिस को ऋतु है अमावस की रात तापे 
fas) SRA चकोर काहे ताकत अकास है | 


faqs) २ SU उलक 
मङ्गल उलूक | 


ga Ws ते m a 
Ed = सदा को अधिकारी अन्धकार ही के 
5 oy ^M `A मे 
uÁ wu. ER भारो त उडत Pa सारी मे । 
सामरे. `न "थर हं रहो तो भूमि खादी वृथा 


५ र्‌ EE ~ Nm x 
m र उन भीम कीन्ही बेड दुम डोरी में | 
PED Was R निकस्मे न तो 

`| य ` होत है... बार नैन काक उजियारी मे 


ते ^N 
5 86 im अरे चूकत है sy कत ? 
a ^ wm m v a न काहे mig Ste अंधियारी में । - 
Push of : 
[र ई | BE 


रसा अङ्क मे अन्यत्र छापी गई है | odo 
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अन्याक्ति-विलास॑ | ८३ 


३-कोसनेवाले | 
कुमुद चकोर कञ्च कोक वन्द्‌ चाहें तऊ 
हानि qe ना दिन रजनी विधान की | 
Mla Waa घने जरि जरि चाहे. मर 
हायगी सदाई जग बरषा प्रमान की | 
काक के मनांये HE ढोर ना मरत देखे 
इच्छा है प्रबळ हरि पूरन सुजान की । 
RA चक मू दर छळू दर उळूकन के 
घटति न एको अंश आभा जग भान की | 
३(अ)-पात्रदोष | 
चातक पातकी प्यासे रहें ता 
अहे नहों लाग घने grata की | 
चाँदनी में कुम्हिलाहिं जा कञ्ज तो 
हानि का चन्ड निशा छवि दान की | 
आपने दाम न क्यों एरखै 
परखैयन भाषत बात क्यों ग्लान की | 
सूक परै दिन में न उळूकहि 
तो कहा खे।रि उजागर भान की ? 


४-कपास | 


केवड़ा HAT कुन्द केतकी कमल आदि 
अवनी पै जे तो जाल फ़ूछन को भाये। है | 

vgara तिनके निहारे दिन ह्वेक ही के 
कारज न काऊ तिन जगके बनाया है। 

सादे सहजादे | TA तूही तूळ तरुवर 
तेरे सरवर को न दूजा दृष्टि आयो है | 

सेत faa बास बन वासीहू भयो तो यार 
ais दुख aa परछिद्र को छिपाया है। 

५ -स्रुगठुष्णा | 

उलटे निहारि के अनारो बहु रूख जाळ 
ज्ञानि प्रतिबिंब अनुमान कीन्हो सर है | 

प्यास at विकल Se धाये। जात वाही ओर 
भूरख कुरंग तोहि प्रान को न डर है! 


याजन HATA लौ जलका ATTA : 
खाज xg साँचा जल बारो जोनथर हे । 
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८४ 


Sra भरी टाटो वह ताती पौन रेनुका में 
zu तृषना है नहीं पानो की लहर है | 
६-सुआ ग्रोर सेमल ।. 


तरूतु ग निहारि edt प्रथमे 
पुनि लाये सुरंग फळे मन में । 
segura के Meat में शुक मूढ़ 
रहो सोइ खान की घातन À | 
दिन पूरे भये फल पाके जवै 
खुलि पाल गई सगरी छन मे | 
afe आये gat पछितायो सुवा 
मुवा सेय के सेमर कानन मे | 


७-रथार | 


डरपोक पने की तजी नही बान" 
aa छल छिद्र विधानन Ñ | 
बदली नहि वोली म्री बानो कळू 
रहे पूरे भयानक तानन À | 
सुचि भोजन में रुचि कीन्हो नही 
शव खाइवो सीखे मसानन में । 
करतूत भला कही केन करी 
जो बसे तुम स्यार जू कानन में । 
८-निःशंक मृग | 
कत फेल के गैल गुफा की चले 
नही सूझत चारहु Aaa में | 
वह गाज सी भीम गराज महा 
नउनात gata न श्रोनन में । 
बलधाम मतंगह शंकित है 
ae अंकित arg किये मन में । 
wag मत ऐसे निशंक फिरै! 
HINA का राज हे.कानन मे | 


६-रागी मृग | 


euer इक नीरस है लकरी 


छल छिद्र अनेक अहे तन में । 


सरस्वती | [ भाग १६ | 


मुख व्याध के लागि कै लाग भरी 
करे शोर अधार घने बन में | 
तुव aa की घातक बैरिन B 
टुक खार बिचारु कळू मन मे ! | 
कत Arga रे मत मंद uut! | 
जु परी बँसुरी gia कानन में । 
१ ०-प्यासा पपीहा | | 
ataa वारे सांचे हात मेघ कारे कोऊ 
Mia जे जगत के करत काज खासे है। | 
कोऊ BH बापुरे बलाहक पे नाहकही | 
छाय वीच अम्बर अडस्बर प्रकासे हैं | 
एह मीत चातक नही है यह बान नीकी | 
atte मे दीनता के भाव जान भासे है। 
at गैरे घुरवन देखि ui आरत सों | 
काहे के पुकारत पियासे हें पियासे हैं | 
११-आपत्ति में हेस | 
करत न बक बक धरत न बक ध्यान । 
चाल से चलत जैसी aaa सदा से हैं। 
भूलत न बान नोर छोर बिलगावन की 
निज कुळ कीरति के रहत उपासे हैं। | 
मानसर ताळ वारे माती के चुगन हारे 
पूरन जहान जस जिनके प्रकासे हे । 
भीळन मे भाँकि कख भारत न जाय भूलि 
यदपि मरत हंस भूखे ग्रे पियासे हैं । 
२-व्याकुल मृग | | 
नदी खेजो कुड खोजा सर खोजो सिंधु खो 
व्यास का बुभावो सुख पावो eret जाय जाय! 
नाहीं परछाहीं ये खात तरु HT जौन 


| 


मति के Hardt मत घोखो इत खाय खाय | . 


मरि मरि रेत मे परेत हे wit होल 

सीख निज हेत मानी चेत उर लाय लाय! 
रार्‌ चख वारे तूषा पीड़ित कुरंग WA 

AN जळ ओर क्यों fera बथा धाय थ 


` १३-धनप्रेमिका सारङ्ग ( सारङ्गी वा el ) 


‘$ Aled | 
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आवते जो पन्नग ता लावते मगोन जाल 
सुघर मराल देते मातीमाळ लाय लाय 


ERES 


de 


(ta 


Al 


` 


| ` गई 


qn कहत 


a हो तो कलगी कें 
तिते बलाक तै सिहाती पंख पाय पाय । 
dia खुर चामवारे कारे STAT AM 
ga हैं निकाम तृणभाजी मुख नाय बाय 
अनखाय zu पाय हाय 
हरिन हरामी मोहिं qv कत ara घाय | 
Sasia चकोर 
१४-ददनशील चकोर | 


=y 


वरद निसा में सेत पच्छ के gie से 
रहो है प्रकास चन्द पूरन के छाय छाय। 
बरत अंगार के अहार को निसार झीत 
नैनन जुड़ाव शीत आभा चित लाय लाय | 
मुख सों न बोल पंख भूलिमत खोल परे 
राजी रह दूरहीते दरसन पाय पाय | 
पास जाइये को नहि तनिके! सुपास ताके 
केतिक चकोर Ata हारे उड़ि घाय ala | 
va A त्त 
१५-तल्ो का se | 
कोल्ह को कठिन भार काठ HD कबार तापे 
काँधे पे संभार धावै भूसा तिन खाय खाय। 
चछ तो जा सुधा, होतों मंजिलै बिपुल पार 
TAJ जाय STAAL सुख पाय पाय |l 
होनहार नाहों इन तिळन में तेल नेक, 
पूरन भनत, चेतु हित चित लाय लाय | 


परख न लेत काहे अजहू चखन खोल 
काटी te केती बैल राती दिन धाय धाय ? 
TRA और सारंगी | 

A 

ae भूलि तो पागुर छाँडि 

" A दाबि क्यो दाँतन HI 
s क्यो कहा सार OU 

= ee खाल Hp ataa मे ॥ 
" भ्याध अदेख घने 3 

d हे घोर विथा तन मे । 

हो कुन 

TR लगा बातन में | 
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अन्याक्ति-विलास । te 


१ ७--सजल मेघ | 
ठहरान न दे है सदा नभ में 
तुम्हें देहे उड़ाय हवा खन में | 
जल डारिके सूखते धानन में 
जस लीजिये ताते उदारन में ॥ 
पलटी जा बयार at देहे कराय 
सवे कनरेत पहारन में | 
गुनग्राहक यार बलाहक जू 
लगे नाहक पौन की बातन में | 
NIN ०. 
१ ---याववका मध | 
धान के खेतन पे न परें 
जलके कन रेतन पे बगरावे | 
बाग बगीचन सोंचन छांडि के 
fae पै नीर उलीचन धावे | 
संपत पूरे अधूरे बिबेक के | 
दान के Bt विधान भुलावे | 
मूसरचन्द ये मूसर धार 
धराधर ऊसर पै बरसावै ॥ 
१६-सयाना सग | 
watt इक बाँस की पाली सोई 
तू परी इक व्याध के हाथन में | 
ताहि फूंकि सुनावत रागिनी सो 
छल छिद्र भरो छिपि कानन में ॥ 
हम जानत हैं तुव भेद सबै 
कहै चेत भरो हरिना बन में । 
नहि Cena हार Gala सुगा 
अखुरी बॅखुरी da बातन में 
२ ०-खटमल (सतानवाले) | 
मारे ते बढ़त नेक काढे d mew नाँहि 
हारे हम डारि धार ताते जल जाला की | 
दैत्य रक्तवीज-बंशी रक्त के पियासे पापी ! 
gate अथोर aet तेरी जाह आला की | 
जे ता हाय aaa सतावन सताय ले तू - 
aha रही थारी अब सकल कसाला को । 
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Ut ठुखदाई खटकीरन के ger वेरी 
आवन दे सीरी सुखदाई ऋतु पाला की | 


२१-अनादर का रीमना | 


देह दुति-दीपक पे घाय प्रानवारँ के!ऊ 
आनन-सरोज-प्रेमी काऊ रस प्रेरे हैं | 
दसन छटाकी दामिनी पे माहि नाचें नाच 
HH मंजु बानो ही सुनन हेतु चेरे है॥ 
RH काममाते मदमाती गति देखि मेरी 
Gata बिना, रूप StS देत फेरे हें । 
पुरके पतंग भ्रंग बरही कुरंग AIT 
बापुरे मतंग सखी पीछे परे मेरे हैं | 


२२--इञजन की शिकायत | 


“बलना करत, काठ दळ है कतार सारी 
गिनती गिननही के साथी ये घनेरे हैं ।* 
देखि के चढ़ाई आगे, पीछे को करत खींच 
जानि के उतार qr ठेलत करेरे हैं ॥ 
or सबल वी . धूम सां कहत बात 
एक dr बिघन मग atte बहुतेरे हैं । 
तापे ये अछाल, बिन सूक बिन बूभवारे 


sd मुरदार यार पाछ परे AT हैं ॥ 
qu 


सावित्री का पातिवता | 


| ह तीस्व, पतिप्रेम, ग्रोर पातित्रत ये सब 
| Marat के सद्गुण हैं | इन तीन 


€ शब्दों के wai में कुछ सूक्ष्म भेद 
29/8 है । जिस सरी के मन में अपने पति 
$ के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से 
पापभावना' नहीं हाती उसे' सती 
कहते हैं । पति पर एकनिष्ठा से प्रेम करने वाठी 
# यथासंख्यालकार | : 
T मराठी के एक प्राचीन लेख के आधार पर 
लिखिता | [ लेखक 


[2 
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सरस्वती । 


| 
[ भाग १ | 


को पतिप्रेमवती कहते हे । पति पर जिसका वि m 
प्रेम होता है वह स्त्रा सतो ते। होती है परन्तु इस 
यह सिद्ध नहीं होता कि सती का पति प पर 
होना ही चाहिए | कारण, WIT पति पर प्रेम ; 
करने पर भी परपुरुष से पापभावना नहीं रखने बाही 
को भी सती कह सकते हैं | अर्थात्‌ पतिप्रेम) 
सतीत्व BATT हे, परन्तु उसमें सतीत्व भो होना 
चाहिए यह कुछ आवश्यक नहीं fuu प्रका! 
qaga मे सतीत्व सन्निविष्ठ हाता हे उसी प्रका 
पातिव॒त में सतीत्व ग्रोर पतिप्रस भो रह कर एक 
प्रार तोसरा गुण भी रहता है, जिसका हम ग्रा 
वणन करेंगे | 


पातिब्रत ate का अर्थ है “ पतिव्रता का घै! 
जा स्त्री पातिवत स्वीकार करती है, अर्थात्‌ पति की 
सेवा करने में वह पति के ऐेहिक are पारलैकिव 
मंगल के निमित्त रात Arc दिन अपना जीवा 
विप्तजन करती है ग्रार शास्त्र मे प्रतिपादन किर 
हुए किसी पुण्य बत के समान इस पातित्रत का एक 
निष्ठा से आचरण करतो है वही पतिवता कहलाती. 
हे | पल्ली का पति पर प्रेम होना स्वाभाविक है।| 
प्रेम अन्तःकरण का एक चिकार है परन्तु इस ले यह 
न समभना चाहिए कि इस विकार वा इस भाव 
के रहने ही से A पति पर प्रेम करने लगती है।| 
परन्तु ukaa मात्र इस कार्य के करवाता 
अर्थात्‌ पतिप्रेम की कृति करवाने वाला faa: 
होता है। यदि यह कार्य न हुआ ar यद्यपि खो सतौ 
हुई वा पतिप्रेमिका भी हुई तथापि उसे feat 
नहीं कह सकते । पातिव्रत मे सतीत्व होता है मै 
qaia भो होता है, परन्तु जहाँ सतीत्व गर 
पतिप्रेम हुए वहाँ uaa होना ही चाहिए, य. 
कुछ आवश्यक नहीं | iaa में पतिप्रेम 4 
होना ही चाहिए परन्तु इसके अतिरिक्त एक qa 
गुण का: भा आवश्यकता है जिसका (365 7 
“कर चुके हैं, यानो खी में ऐसी बुद्धि का होना 
पति ही उसका पारलेाकिक कल्याण ANT ara 
उपाय È | i x | 
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om gun aH ना ad ARATA | 
'e tat gu वशा 
सहायित 

हे gam येत तने स्वर्ग मह 
qid $~ 


ग्रा के! पति विना यज्ञ नहों, पति के 


gia खि i ह नहँ, ५ 

a eel aq नहीं, केवळ पति की सेवा = 

Der ét el स्वर्गळीक का जातो = | “पति 
| प्रत à 


ही एक पल्ली का मेक्षद्वार है यह eh हमारे 
र्र मे प्रधानता से पाई ता AR. 
gemi शाखकारों ने पतिब्रता के कर्य मे ऐहिक 
गैर पारलौकिक बातें संयुक्त को हैं | Galea का 
agra का श्रेष्ठ सद्गुण बतलाया हे । पतिप्रम 
c. SS तिब्र 
Vased भी श्रेष्ठ र सद्गुण गिना है और पातिबत 
॥ के सर्वोत्तम सदगुण प्रतिपादन किया है | सतीत्व 
॥ प्रर पतिप्रेम के कारण से स्त्री का ऐहिक कत्तथ 
£ सिद्ध होकर पातिब्रत मै इन ऐहिक कर्यो का ही 
४ हाँ बरन्‌ पारलैकिक कत्तेव्यों का भी . अन्तभीव 
ता है । सतो, पतिप्रेपचरी, Gc पतिव्रता के 
८ रक्षणं पर विचार करने से सावित्री एक उत्कृष्ट 
7 उदाहरण पाई जाती है । 
d 
4 adta में पति को छोड़ कर अन्य पुरुष में 
| ६ सक्ति, अनुराग वा इच्छा का चास नहों होता, यह 
| ¢ गर कहा ही है, परन्तु सावित्री का सतीत्व इससे 
१ TUBE था। सावित्रो का जब कि विवाह नहीं हुआ 
bE विवाह विश्रवूर्वक किसी की पल्ली 
Co उस समय भो उसने अपना अछोकिक 
Ray ता था। उसते अपने मनही मन 
| पे qi सत्यवान क्षा e & । 
सावित्री के हा S T अपण ika था। 
RES 2d : डसका यह विचार ज्ञात होते 
से यह. वि न. के विषय में विवेचन किया तत्र 
is 


| 

| यहा 

| दत हुआ किस अल्पायु है 
| Wi अघ त्यवान्‌ अल्पायु है, 


Pe a केन्या का शीघ्र हो विधवा देखना 
| से किये a केर उसने सावित्री का युक्ति प्रथुक्ति 
| किया | उस पि वर से विवाह करने का आग्रह 
Vira, =  साविया ले हृढ़ संकटप से अपने 


SW उत्तर हर SS 
| तेर सतीत्व तर दिया था उसी से उसका SÈ- 


मक हुआ है! 
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सावित्रा का पातिवत | 


eS 
SAINI: सगुणो निर्गुणोऽपि 
SHE वृतो मया भर्ता न द्वितीये IAZA ॥ 

मनसा निश्चयं FA ततो वाचाभिधीयते | 

क्रियते कमणा पश्चात्‌ प्रमाणं मे मनस्ततः ॥ 

उसने कहा, “ मैने जिसके एक वेर पति कहकर 
बर लिया है वह दीर्घायु हा वा अब्पायु, गुणवान्‌ हा 
चा निशु ण उसके अतिरिक्त में किसी अन्य पुरुष से 
विवाह न करूंगी | कोई भी बात पहले मन में 
निइचय होती है, पश्चात्‌ वह शब्दों में व्यक्त होती 
है Hic उसके पश्चात्‌ वह कार्यरूप में प्रकट हाती 
है । इसी कारण मेरा मनही इस बात का प्रमाण 
है ” और वास्तव में है भी ऐसा ही | ऐसा नहीं कि 
दूसरे का धन उसकी आज्ञा के बिना लेते से ही 
चारी हाती हो, मन में FAT इच्छा उत्पन्न हाने के! 
भी एक प्रकार की चारी ही कहना चाहिए | पाप 
का उद्य मनही में होता हे। मन में पापी विकारों 
के उद्भव होने से ही पाप होता है | प्रत्यक्ष कृति 
होने तक पाप नहाँ हाता, यह मानना बड़ी भूल है। 
जिस विवाहिता स्त्री ने कभी किसी परपुरुष से 
प्रेम नहीं किया परन्तु उसके मन में भी यदि ऐसे 
विचार कभी उत्पन्न हुए हों ता उसे भी पापिनो 
कहना चाहिए | कारण कि वह जिस पुरुष की 
विवाहिता पत्नी हा चुकी उसके छोड़कर किसो 
अत्य पुरुष के निमित्त उसके हृदय में ऐसे विचारों 
का उत्पन्न हाना ही पाप है | यह पाप मन के 
Rati पर अवलम्बित रहता है। उसके पूण होने 
के लिए कुछ कृति भी हानी चाहिए इसकी कुछ 
आवश्यकता नहीं | : 

ऐसे पवित्र विवार केवल NATÀ ही में पाये 
जाते E Gar नहीं, किन्तु अन्य धर्मों के वचन भी 
ऐसे ही हैं । जैसे क्रित्तान धर्म में कहा है :-- 

«« Whosoever looketh on a woman to 
lust after her hath committed adultery 


with her already in his heart.” 


6 


अर्थात्‌ जा कोई परख्नो पर Hele से देखता 
हे चह व्यभिचार कर चुका | 
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८८ सरस्वती | 


जिस समय सावित्री ने अपने पिता का दूसरा 
वर Fea का आग्रह अमान्य किया था उस समय 
उसका विवाह न हुआ था । विवाह-सूत्र से वह 
बंधी नहीं थी तथापि सत्यवान्‌ के अतिरिक्त दूसरे 
पुरुष के बारे मे विचार करना उसने पाप समभा 
था । इसी से सावित्रो का यह सतीत्व असाधारण, 
अद्वितीय AN USRR समभना चाहिए | 
पतिप्रेम के बिना पातिब्रत असंभव है, यह हम 
लिख चुके हें । परन्तु महाभारत में ता सावित्री के 
पतिप्रेम के विषय में कुछ भी विशेष वर्णन नहीं 
पायां जाता, यह केसे ? ऐसी शांका उत्पन्न हाना 
सहज है | सावित्री सत्यवान से प्रेस-कथा कह रही 
हे, अपनी प्रेम लहरों से उसके बावळा बना रही 
है, दोघे निश्वासों से उसे दग्ध कर रही है, इत्यादि 
चा इससे भी आगे at Saas साचित्रो के 
चरित्र में कहो भी देखने में agi आतीं-यह नात 
सत्य है, परन्तु इस शांका का समाधान हम यों 
E हैं कि महाभारतादि रचनेवाले कवियों को 
इस प्रकार की प्रेम-चेष्टाओं का वणेन करना पसंद 
न था। 
जब AJA वाल्मीकीय रामायण पढ़ता है उस 
समय पढ़ते पढ़ते श्रीसीता जी का पतिप्रेम देख 
कर वह अपना देहाभिमान भूल जाता है, ओर 
विस्मित हाता है, परन्तु उस ऐसे विशाल ग्रंथ में 
भी श्रीरामचन्द्र ae सोता जी की प्रेमविहलता 
का संचाद, प्रेमाश्र॒ओं की धाराओं से श्रोरामचन्दरजी 
के वक्षःथळ का भीगना आदिक अन्य भाव कहीं भी 
दिखलाई नहीं पड़ते | कदाचित्‌ यहाँ पर काई यह 
कहेगा कि रामायण कुछ प्रेमकाव्य ता है ही नहीं 
जिससे कि उसमे ऐसे प्रेमभाव पाये जायँ परन्तु 
उसका उत्तर हम यू देते हें कि कविशिरामरि 
कालिदास-रचित अभिज्ञान शाकुन्तळ ते प्रेम-काव्य 
है "rc उसे जगत्‌ के प्रेम-काव्यों में श्रेष्ठ माना है 


तथापि इस प्रमकाव्य में भी ऐसी चेष्टाये नहीं पाई | 


जातीं। इसका कारण यह है कि गंभीर'प्रेम जहाँ 
रहता है वहाँ चंचलता नहीं होती, वाचाळता wet 
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होती, अधेय नहीं हाता, और अस्थिरता भी न ger 
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होती | गंभीर प्रेम को लहर सहजम नहों azz, 
किन्तु वह अथाह समुद्र के जळ के सहश गमी! बी 
रहता ह | यह प्रम उग्र, उत्कट, चा उत्तप्त q seh 
होकर स्निग्ध, प्रशांत ऑर शीतल हे । om सावि 
काल के आय-कवियों में इख प्रकार के गभी। ae 
प्रेम का वणन अधिकतर पाया जाता है । उ 
समय के दम्पती का प्रेम इस प्रकार का था हो 
से उनमे हास्यविनाद रसरंग नहा होते थे w : 
नहों, यह dT होते ही थे परन्ठु महाकवि ऐसी नाति 
AOA का प्रेम का मुख्य लक्षण नहीं समभते थे।| रने 
अथात्‌ ऐसी चेष्टाओं को वे अपने पाठकगणांसे ६ 
गुप्त रखते थे | प्रणयि-जनें को प्रेम चेप्टाय लेणे इससे 
की दृष्टि की ओट में होती ali उनका वे aay भी 
शिष्यसंप्रदायानुसार उनको हटि से बाहर ही रखे Rn 
का प्रयत्न करते थे । शकुन्तला से विवाह Awd बह 
बाद राजा दुष्यन्त कुछ दिन कण्वाश्राम म॑ UU qu: 
SIX पश्चात्‌ अपनी राजधानी को लोटे थे। जा करने 
शकुन्तला कुछ वर्षों के बाद उनके पास गई त qd 
उन्होंने उसे नहीं पहचाना ओर न उसे अपनो A र 
ही स्वीकार Pur! इससे दाकुन्तळा बड़े कष्ट सावि 
पड़ी । LET 
3 


ae 


राजा दुष्यन्त Rl पहले की बातों का Ae à 
होने से उसने आश्रमवास में की हुई बातों i 
उन्ह एक बात का स्मरण दिलांया। वह - i 
एक दिन हम दोनों नचमलिका के मंडप मे १ à 
थे। आपके हाथ में जळ से भरा हुआ कमलप ae 
एक देएना था । मेरा माना हुग्रा पुत्र हरिण s 
उस समय वहाँ आया-- प्रथम इसे जलपान «d 
दे पेला कहकर आपने उसे प्रेम से अपने ला ए 
बुलाया | परन्तु परिचय न होने से वह ate 
निकट aui आयो । पद्चात्‌ उस दोने का मते हीं भो 
में लिया आर SAA उसने समीप आकर जलप 
किया । यद देखकर आपने R नाद्‌ से कहा 
लोग स्वजनों पर विश्वास wea E! तुम पति 


जंगली Er कि नहीं” .। तथापि महाकविं रै 
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Peter vence न दोती तो कदाचित 

भार कही एक अक्षर भो हमे नहों ज्ञात होता ओर 

क्‍ पा A के पतिप्रेम के विषय में तो महाभारतकारों 
"m स॑ > 

à गंभीर ३ तना ही कही E ns S 

| दिन gui शमेन नियमैन च | 


P 


i 
` । उप्‌ 


c M 

भा ii q ; 
f 

SRS equ करान 


[था इसे. SARU भर्तारं पर्यतोषयत्‌ ॥ 
थे ty aia सावित्री अपने magana, निपुणता, 


वि ऐसे जि ae एकांतसेवा- इनसे ही पति T संतुष्ट 
[ते थे। | कणे लगी-- न की द 
mW बस इतना ही । महाभार्तकाश को दाड़ 
ये S हसले आगे नहीं पहुँची और गंभीर प्रेस की बात 
वे सब भी ऐसी ही है। गंभीर प्रेम में प्रेम-चेष्टा स्वासा- 
ही रखे विकता से अलप रहती है AIT जे! कुछ रहती हे 
करने बह भी गुप्त ही होती है। प्रेम के गम्भीरता आदि 
में रहे गुण प्रतिपादन करने के अर्थ, प्रेमचेट्ाओं के awa 
थे। ज करने की आवश्यकता महाकवियों के नहों सालूम 
| गई त पड़े थी । agate, अस्वाभाविक ओर farmer 
पनी T के विषद वे कभी कोई विवेचन नहीं करते थे | 
डे WE! सावित्री के पतिप्रेम का अपूर्व चित्र महाभारत में 
निश्नलित्वित प्रकार से खिंचा èl 
peng) मपे पति की विधि-लिखित मत्यु टाळते का 
rat मे a करके सावित्री ने उम्रवताचरण आरंभ 
बाली मौर तीन दिन fide उपोषण करके वह 
में कै! “पति के साथ बन में गई। वहाँ उसकी गोद 


अस्मिन्नद्य वने aa शुष्फवनक्तस्थितों ज्वलन्‌। 

वायुना धुन्यमानोऽत्र हश्यतेऽग्निः काचित्‌ क्रचित्‌ ॥ 

ततेःऽग्निमानयित्वेह ज्वालयिष्यामि स्तः | 

काष्टानीमानि संतीह जहिं संतापमात्मनः || 

यदि नोत्सहसे ved west त्रां हि लक्षये | 

न च जानामि पन्यानं तमसा सत्ते वने ॥ 

श्र: प्रभाते वने दृश्ये याप्यावो$नुमते तव | 

वसावेह क्षपामेकां रुचितं यदितिडनथ ॥ 

हे अनघ ! आप किञ्चित्‌ व्यथित दीखते हैं। 
विशेष करके अन्धकार से यह बन छाया होने से 
अपना भाग नहीं देख सकते | इस कारण यदि 
आप से चला न जाता हा ता आपकी आज्ञानुसार 
प्रातः काळ मारग दिखाई देने पर घर sU | 
आपकी इच्छा हा ते आज की रात यहाँ विश्राम | 
अभी इस TAR जल जाने से एक सूखा हुआ वृक्ष 
खुलग रहा Ba कहीं कहाँ वायु के बहने से अझ 
atar भड़कती हुई दिखाई दे रदी है | उस वृक्ष से 
असि लाकर में यहाँ पर उजेला करू गा। यहा पर 
लकड़ियाँ पड़ी हैं । आप चिन्ता न करे” | 

परंतु सत्यवान्‌ का प्राण इस समय अपने 
माता पिता के लिए aga व्याकुल हे! गया था। 
वह बोला, “ सायंकॉळ के बाद मेरी माता मुझे 
घरके बाहर कभी भी निकलने नहीं देती । दिन में 
भी उनकी दृष्टि की आड़ से मेरे चले जाने पर 
उन्हें बहुत दुःख होता हैं । हे सावित्री ! मेरे माता 


नां व्रद्ध हैं। उनका आधारस्तंभ केवल 
तवत्‌ होकर गिर पड़ा। यमराज स्वतः DO xu के समय उनके समीप में न 
ELO “वान्‌ का प्राणहरण करने के लिए आये | अमा- WE! WS AD 
न करर पिक परयो सेसावित्रीने क ति क्रे RI ता उनको क्या दशा BUT ऐसा कह कर 
j( qa ते a पातका SE) चान दोनों हाथ उठाकर बड़े जोर से रुदन 
a + याया । तीन दिन are तीन रात जल की ससन गि सावित्री पति के 
- आप बूँद सो पेट मे न x à aS AS करने लगा | धर्मरूपिणी पतिव्रता सावित्रो पात 
3 जा S > स : ड ऊशी— 
नेह अत्त रलानि होने लगी | भा ata, पोंछती हुई कहने e Er 
qued RI की नहीं ।? य RS E यदि मे$स्ति atai यदि दत्त हुत यदि | 
* ST t da शर्वरी 
दा इ उस भयानक E sor e E ; agaga मम पुण्यास्तु शर्वरी ॥ 
Do ५ EN £ F NEN E tq 2A 
am पति à SINUS SUE. भयभीत होकर अपने न स्म बै, स्वेरेष्वः्यठता रम्‌ I 
qa ` ते कहने wh B तेन सुयिन तावद्यश्रियेता हट्स {PRET "७३७७७३. .. 
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सेने जञ! कभी तप, दान, हवनादिक किये हों 
ता मेरे सास, सखुर प्रार पति को आज को रात 
कल्याणकारक हो | ऐसा मुझे स्मरण नहीं है 
कि हँसी विनाद में भी मैने कभी मिथ्याभाषण 
किया हो । उसी सत्य से आज मेरे सास ससुर 
जीते रहे | 
qisni पतिव्रता का TASS पर इतना 
fasara था | इसके अतिरिक्त यमराज से भी 
जा उसने वरदान माँग लिया था उससे उसके 
qui विश्वास था कि उस रात को उसका पति 
यद्यपि अपने साता पिता के समीप न जाय, तथापि 
उनका कई अनिए al अमंगल होने वाळा नहीं | 
परंतु सत्यवान्‌ फिर बेछा-- 
कामये दशनं वित्रोयांदिं साविति माचिरम्‌ । 
पुरा मातुः पितुर्वापि यदि पश्यामि विप्रियम्‌ ॥ 
न जीविष्ये वरारोहे सत्येनात्मानमालभे | 
यदि धर्म च ते बुद्धिमा चजीवन्तमिच्छासि || 
मम प्रियं वा med गच्छाव आश्रमान्तिकात्‌ | 
सावित्री ! माता पिता से मिळने की मेरी उत- 
कण्ठा ळग रही है | इस कारण अब विलंब न कर | 
चल, अपने घर चलें । E वरारोहे ) में arigas 
कहता हुँ कि यदि माता पिता का कोई अमंगळ हुआ 
ता में क्षणमात्र भी जीता न रहूंगा । इस कारण 
यदि धरम में तेरी मति हो Me ऐसी तेरी इच्छा हो 
कि में जीता XE अथवा मेरा हित करना तेरा कतव्य 
हो ते अभी चल, विलंब न कर | 
अपने जीवन की शंका निवेदन करके Hr पली- 
धर्म का स्मरण दिला कर सत्यवान्‌ ने जब सावित्रो 
èr पतिप्रेम a पातिवत के विषय मे किडिचत्‌ 
कठोर शाब्द कहे तब सारे वषे भर की चिंता से 
जर्जर ac तीन दिन के अखण्ड उपवास से gia 
Sa सांध्चो ने अपने fut हुए बालों को बाँध कर, 
अपने पति का दोनों हाथों से उठा, डर प्रे क्लांति 
के भूळ, उस घनघोर अंधकार से छाये हुए Fx 
अनेक हिंसक पशुओं से भरे हुए अरण्य में से उसे 
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उसके माता पिता के निकट ले गई । इल सला qd 
इस प्रकार का पतिप्रम वा पातिनत बहुत दुर्म 
हमारे प्राचोन महाकवियों ने इस प्रकार s हण 
aas खींचा है । आज कळ के कविना इ 
धारण करनेवाले SAR का Tatas खचन ३ दि 
प्रकार बहुत भिन्न है । उनके चित्र में प्रणयिजञ ३ कहे 
प्रेम का RSA, MEA वक्तृता विह्वळता, शष मोग. 
निइवास, मूच्छो, इत्यादि के अतिरिक्त आध पणश 
कुछ भी नहीं दिखाई देता । gga के qd परंत 
मिलने से ही पूर्ण श्र सच्चा प्रम होता है | भी छ 
स्थान में पति का हृदय छिदा हो उसी ez 
ओर यदि पत्नी का भी हृदय खिंचे तभो आमही 
पत्नी का पतिप्रेम अविकृृत चा विशुद्ध हा सकता | कीप 
सत्यवान्‌ के! अपने मात! पिता के सिवा कुछ मी एद 
नहो सूझता था । जिन पर अपने पति की इतनी पी | 
भक्ति, इतना प्रेम था उन पर सावित्रो की भी उतनी प. 
ही भक्ति ओर वैसाही प्रम था । पति के ua 
पिताओं की सेवा खाचित्रो अत्यन्त ang १ 
अन्तःकरण से करतो थी | 
पति का जिस पर प्रेम हा चह व्यक्ति पल्ली है कष प 
भी प्रन्तःकरण से प्रिय हा तभी उसे पतिप्रेमब t 
कहना चाहिए Hie Be ऐले व्यक्ति की aa 
सेवा करे वही सच्ची सेविका हे! सकती है। ऐसी 
पतिप्रे मबती और सेविका शी को ही सच्ची पि) 
बता कहना चाहिए | जे खो अपने पति के माता, 
पितादि अन्य जनां को अ्रवक्षा, अनादर वा 
करती है उसका अपने पति पर कितना ही प्रेम ग 
न हा वह न पतिव्रता ही है Aure न पतिप्रमव 
ही | अपने पति se अपने बाल-बच्चों की चि 
करने वाली ग्रेर साल agug वृद्ध जगे 
तिरस्कार करनेवाळी आज-कल की प्रायः $ 
क्षिता feat पतिप्रेमवती नहीं हैं are परि 
ता वे कदापि हाही नहीं सकतीं | 
सत्यवान्‌ को मनसे व्याह लेने के बाद "बि 
के ठीक एक वर्ष पश्चात्‌ duaaat "3 T 
यह्‌ अत्यन्त अनिष्ट च भयंकर भविष्यवृत्त देः ` 


a 


EU 
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सावित्री का पातिब्रत | 


PLE 
b qt ar विदित हो चुका था, तथा(प 
संसार ब्व से aie. 


ICI शान 
ह| बह सती ना उसने स्घीकार किया | 
Ret १ उसके पिता ते अपने पुत्री का मनोरथ 
| B कर कहा। तब वह सावित्री से 
SR ETT ८ सावित्री ! तू राजमहळ के खुखोप- 
wee P है रहकर अपना संसार केसे fan” 

Tm 4 >, =p r} 
eid परंतु “जहाँ qa रहता है = p i S 
DE १११५ सी केश 

T के कणे gi यत. किंचित थी d: 
नभी gf aa” ऐेस। स्पष्ट उत्तर देकर WR STAT, 
कतार बी पत्नी बन गई | agua में जाने के aig उस झा 
कुछ शी नारद मुनि की भविष्यवाणी रात दिन याद आतो 
qp इतने पी | उस अशुभ खमय के दिन बह्‌ गिनती LET 
पो उती गर अहनिश चिंता करते हुए WE दिन भी निकट 
के मात ग्रा पहुंचा | सत्यवान्‌ की uer होने में केवळ 
तिपू तीनही दिन शेष रह गये | सावित्री ने उसी समय 

NAT लेकर अन्न जळ का परित्याग किया | Cafe 
पत्नी हे गे परलोक जाने देने की ही नहीं! इस ee प्रतिज्ञा 
PUE से ही उस साध्वी ने यह घत लिया था । तीन दिन 
ही ag ९ तीन रात उसने जळ का एक gg भी प्राशन 
z ऐसी WR सावित्री का यह उम्र बत देखकर उसका 
t पति ससुर उससे कहने amr, “वेडी | तूने इस उम्र बत का 
के मात, छेन तो किया है परंतु तीन दिन Are तीन रात 
{ AAAI iM ने से तू जीती भी बचेगी? अपने age 
त देष हर्‌ सावित्री कहने लगी--“आप 
हों, यह =e उत्साह के विना ब्रत पूण होने का 
deme GM मेने पूण suc किसो प्रकार 

RU Qu 
पण करने से A ae rcs S a 
N Bir Ray हे t agaa होगई थी |. उसकी 


[कार 3 
केविन Ih 


i na होकर कहने: 


- लगे, “ बेटी | तूने विधिपूर्वक 
अब आहार कर”। परंतु सावित्री 


रेखकर उसके सास ससुर अधिक - 
सत्यवान. का सूक्ष्म देह निकाछ कर पाराव 
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ने मन में जिस कठिन संकल्प से इस ब्रत का अच- 
ळंबन किया था उसका वह उद्देश अभी सिद्ध नहीं 
हुआ था! इससे वह कहने लगी, “ सूयी अस्त होजे 
के बाद ही अन्न जल का प्राशन करूंगी | ऐसा ही 
संकटप HA किया हे? । 

कुछ देर के पइचात्‌ सत्यवान्‌ हाथ में कुल्हाड़ा 
लेकर छकड़ी काटने के निमत्त अरण्य को ओर 
चला | सावित्रो युक्ति से सास age को आज्ञा 
लेकर अपने पति के साथ मार्ग में जाते हुए पति के 
साथ होली । मार्ग में जाते हुए सत्यवान्‌ उसे वन- 
शोभा दिखाने ant! परंतु उस बेचारी की उस 
समय क्या अवथा थी, उसे वही जानती थी | 
सारे वब भर अपने पति के ae की घार चिंता 
अब उस अनिए समय के समीप आजाने से अधिक 
उम्र at गई थी | उस घोर sau के सिवा sa 
दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं दिखाई देता था परन्तु 
उस पतिव्रता ने अपनी चिंता अपने पति का यत्कि- 
चिंतू भी न जतांकर gg चित्त से उससे बातें 
करना आरम्भ Peat A पतत को इच्छानुसार 
बन-शेभभा देखने लगी, qug GU उसके gm H 
वेदनां होती थी उसका वर्णन करना अशक्य हे | 

लकड़ी ताड़ते हुए सत्यवान्‌ के मत्तक में अक- 
स्मात्‌ पीड़ा उत्पन्न देकर वह मूच्छित हुआ | 
सावित्रो उसका ARH अपनी जधा पर रख कर AS 
गई | तत्पद्चात्‌ saa देखा कि लाळ Ta पहने, 
सिर पर मुकुट र्खे हुए एक तेजस्वी पुरुष विशाल 
Sic भयंकर रूप से हाय में फाँसी लेकर सत्यवान्‌ 
के समीप खड़ा हैं। उसे देखते ही भयभीत gi! 
तथापि पतिव्रता होने के कारण चेय घर कर अपने 
पति का मत्तक भूमि पर रख दिया आर खड़ा हो 
हाथ STE कर पूछते लगी, “AT कान हैं और 
किस Eg से आपका यहाँ आगमन हुआ है १” 

यमराज ने उस समय सावित्रो का जा उत्तर 


i i ने उसी क्षण 
दिया था वह अत्यन्त भयंकर था | उस 
E : = किया 


àe जाने लगा । सावित्री भी उसके पीछे पीछे 


t 


So  -— igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९२ सरस्वती । [ भाग ul 


चलते लगी । उसे बहुत दूर साथ आई देख कर 
यमराज वोछे, “सावित्री ! मनुष्य जहाँ तक आ 
सकता है उसले भी तू आगे आगई। इससे आगे 
अब तेरा आना नहीं होगा। पीछे लेट जा ATT अपने 
पति की अन्तिम सेवा कर | तू अपने पति के ऋण 
से सुक्त हो गई ।” 
परन्तु पात के sem से मुक्त हा चुका E, ऐसा 
सावित्री के विश्वास नहीं हुआ ्रौर इसी से उसने 
यमराज से कहा--“ तपइचरण, GENA की सेवा, 
aa ac आपके कृपाप्रसाद से मेरी गति अप्रति- 
बन्ध होवेगो | ग्राप मुझे पीछे नहीं Ster eren" 
ऐसा कह कर सावित्री ने यमराज से पातित्रत धर्म 
की महिमा वणन की । पतिव्रता के उस भाषण से 
यमराज AGT होकर सत्यवान्‌ के प्राणां को छोड़ 
कर वे उसे अन्य वर देते को तत्पर हुए । इस पर 
सावित्री ने एक वर माँगा । qug उसने यम का 
पीछा नहीं छोड़ा | वषे भर की चिंता से वह जजर 
होगई थी। तीन दिन के उपवास ने उसके शक्तिहीन 
बना दिया था प्रर इसके agate इतने चलने से 
वह अत्यन्त व्याकुळ होगई थी | उसकी यह "UTI 
देख कर यमराज के UARU मे करुणा उत्पन्न 
gi! उसे पीछे sett का बारंबार प्रयत्न करने 
लगे | सावित्री ने कहा--“ जब तक पति मेरे निकट 
है, मझे HSM SA नहीं है। पत की जो गति होगी 
वही मेरी भी | जहाँ पति जायगे वहाँ मे भो जाउगी। 
आप जहाँ मेरे पति को ले जाये वहाँ a भो 
आउँगी | यह मेरा es निइचय है । आप मुझे प्रति- 
o9 बन्ध करने में असमर्थ हे । ” 
i इस प्रकार यप्तराज से धर्मसम्बन्धी उदारता- 
| पूण भाषण करके सावित्री ने उन्हे संतुष्ट किया | 
यमराज ने उसे TH agia ओर भी देकर Giza 
का कहा, परन्तु वह।न लोटी । -उस ज्ञान-रूपिणी 
पतिव्रता के धर्म पर माहित Brae उसके एक HIC 
तीसरा वर भी दिया Hic आग्रह से कहने लगे, 
EE — औ | अब ते। तू बहुतदी दूर आगई है, पीछे जा” 
परन्तु “न दूरमेतन्मम ugs मने हि मे दूरतरं 


प्रधावति ” अर्थात्‌ पति के समीप होने से यथा 
मैं कितनी भी दूर आई तथापि मुझे दूर आना ay 
जान पड़ता, किन्तु मेरा मन. श्रार भी दूर जाने 
उत्तेजना करता है” । इत्यादि भाषणें से उस E 
ब्रता ने यमराज के! अत्यन्त YT कर डाला य 
राज कहने लगे, “ सावित्री ! तेरे सिवा मैने ऐ। 
भाषण किसी से भी नहीं खुने ” | ऐसा कहकर; 
आनन्द में आकर अपना देहभान भूल गये प्रे॥ 
“ तुझे बळवीयंशाली सा पुत्र हा । अब तू घर ज्ञा' 
ऐसा कहकर सत्यवान्‌ का GAA शरीर लेकर ग्रा 
चलने लगे | उस समय तेजोमयो पतिवता बोली 
Car पुण्य देखकर जिस WAT आपने पुर 
अन्य वर दिये हैं उसी प्रकार एक वर यहभी 
दीजिए | पति की ur से में स्तवत्‌ हो ग 
मेरे पति को जीवित कीजिए । पति को Ei 
À galaa की इच्छा नहीं करती | पतिवि 
होकर में स्वर्ग की इच्छा भी नहीं रखती। पि 
वियाग से मेरा जीता रहना सवथेव असम्भव ह 
आपते इसी समय मुझे वर दिया है कि मेरे सा पु 
होंगे गरेर फिर आपटी मेरे पति dr लिये जाते है! 
आपका वचन सत्य हो ओर मेरा पति जीवित हो 


| 


| 
| 


| 
| 
| 


सकी, aaas, मरोर पतित्रता सावित्री के 
इस लोक की यात्रा पूरी किये हुए aaa वष 
चुके हैं। सावित्री की नाशवान देह सहल 
पहले नष्ट हो गई परन्तु उसकी wala, उस 
कीर्ति अप्रर हो रही है । अगणित वर्षा से सावित्री 
के | 
होता रहेगा । यदि ऊपर लिखे हुए चरित्र से हम 
आजकल की आयरित्रयाँ ae बालिकाउ a 
क्त्य समझ कर अपना आचरण उसी के अ 

रने का प्रयत्न करें तो हमे पूण आशां 

हमारे पतित देश की स्थिति शीघ्रदी अपनी प्रा 


, दशा को पहुच जाय | 


मोतालाळड़ीजावार्गी) वी? 
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_ छत होने के कोई दो मास पूव ही, प्रकाशित 
~ JA था। मुझे खेद उस वक्त बहुत ही कम 
हाता जब कि उक्त पत्रों तथा पत्रिका के याम्य 
सम्पादक महाशय मिथिलामिहिर मे प्रकाशित 
होने के समय इस तरह को अ:लेचना करने की. 
> उठाते | मै मुक्तकण्ठ से स्वीकार करता 
“Tiga अवश्य बंकिम ब 

at ओर चंग भाषा मे है हे 
पन्नुवाद्‌ मैने मिथिलामिहिर 
मझे इस बात का बहुत 
“क्रम बाबू का नाम 


CUT हुआ। 
"ud 


Pon 


ID er itf, मन में भरे उमंग बड़े 
-Srm a खळे | 


So 
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ET 
चलने लगी | उसे बहुत दूर सा | 
यमराज वाले, “ सावित्री | मनुष्य जहाँ त+ौ--- m SS AG 
सकता है उसले भो तू आगे आगई। इससे आगे SHAG Ve E =e 
अब तेरा आना नहीं होगा। TS लोट जा are अपने उत्तेजना करता हे | इत्या? 


- Mo 
पति की अन्तिम सेवा कर | तू अपने पति d ऋण 


से मुक्त हो गई ।” 
परन्तु पात के ऋण से मुक्त ` 

साचित्री के (asser नहीं हु ig 
यमराज से कहा --“ तपइचर BENE बागी 
ब्रत Me आपके eme बो 
aa होवेगी | प्र” "TEE 
ऐसा HE हि 
$e जब याग 
A i कहो, र 


— E hk. <a) p " 
सात रग मे छापा गया इगिडयन प्रेस, quati 


igh 
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A 
— प्राथना | 
(SOR PE 
MU van pae a में. भा. उमंग बड़े , 
È pn करते हैं होकर निइचळ भाव खड़े । 
| Sees चित्र में चित के। maa से हरत ह, 
'द्याही ‘ae: 


aoe लगा कर प्रथु की (IAAT करते ull 

de (Sam) य 
निज सक्तो क छ Bae 

| imp करुणामय! तुम निज भक्ता का Gard हो ; 

Ka aeaiia कर मित सबकी सचिलेते हो। 


Hamat यह आ... ध्यान . 
* gata कुछ नहीं जानते केस तरा ध्यान घरे, 
हि प्रकार तेरी पूजा A Sia के! ARS m II 
(योगी अह यती तपस्वी अन्त नहो पाखकते हैं , 
को, ग्रशबालक तब तेरा क्या प्रभाव गा सकते RI 
तर्या हा करके सबका भाव समभते हो , 


~ 


| Rajna मे नहीं asd SAN नहीं उछभते हो ॥ 
| (2) 2 
दो धूप खेलों हों में हम रह कर समय बिताते हैं , 
^ NON B t nao 
| अपनी भूलों से कितने! का कोमळ हृदय sara हैं। 
एप अपने उदार भावों से दया दीन पर रखते हो, 
क्यों कड़ी हट से बच्चों के अपराध परखते हो |l 


Us 
| WISI हमे दे, जिससे तुमको हम पहचान सकें, 
करता होगा दुनियाँ में इसके! कुछ कुछ जान सकें | 
2 का कहना करके SART सब सन्ताप हरे , 
'जनादैन | जब तक जीवें तुम्हे निरन्तर याद करे ॥ 
जनादन भा | 


A © 
साहत्य-सस्बन्धी डाका । 
Su 

: m शोषेक का एक नोट नवम्बर 

१९०९ की लक्ष्मा में ( भाग ७ 
अंक ५ पृष्ठ १६४ में ) देखकर 
मुझे बड़ा खेद हुआ । इसो भाव 
के एक एक नेट भारत मित्र AIC 
मद्र न emen मे भी निकले हैं । 

TR मिथिळामिहिर ” में, सरस्वती 
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में saga होने के कोई दो मास qu ही, प्रकाशित 
ST चुका था। मुझे खेद उस वक्त बहुत ही कम 
हाता जब कि उक्त पत्रों तथा पत्रिका के याग्य 
सम्पादक महाशय मिथिळामिहिर में प्रकाशित 
हाने के समय इस तरह की NTA करने की 
तकलीफ़ उठाते | HAMAS से स्व्रीक्षर करता 
हुँ कि उक्त दाग्पत्यदण्डविधान अवश्य बंकिम बाबू 
का लेख हे जे। कि wast J बंग भाषा में ह । 
उसी अँग्रेजी भाषा का अनुवाद मैने मिथिलामिहिर 
में प्रकाशित कराया है । मुझे इस बात का बहुत 
खेद है कि मिथिलामिहिर में बंकिम बाबू का नाम 
नहीं दिया, जा मेरे लेख के प्रमाद-वश हुआ। 
मेने अपने लेखक के लेख देकर टाइप करते, ओर 
बंकिम बाबू का नाम भी देने को कदा, परन्तु लेखक 
की भूल से नाम छूट गया ओर लेख वैसा ही 
मिथिळामिहिर मै प्रकाशित हुआ । मेते भी M 
पर विशेष ध्यान इस लिए नहीं दिया कि Due 
विल्यातनामा बंकिम बाबू के लेख का किसने नहीं 
पढ़ा होगा | बंग भाषा के पढ़ने वाले पहले पहल 
बंकिम बाबू हो के लेखों ST am से पढ़ते g&l 
अस्तु, यदि यह सामान्य भूल हुई हे ता इसका उत्तरः 
दायी में हूँ । क्योंकि लेख मेने ही प्रकाशित कराया 
है। इसके लिए पण्डित महावीरसा द्विवेदी जी | 
के डाकेजनी का दोषी ठहराना, आर सरस्वता 
जैसी सर्वमान्य पत्रिका को BTA बनाना saa 
नहीं है । ग्रार विशेष वक्तव्य यही है कि सरस्वतो 
किस योग्यता से प्रकाशित हातो हैं और बह कितने 
sat का उड़ा लिया करती हैं तथा उसके कितने 
लेख उड़ाये जाते हैं, यह हिन्दी-साहित्य-सेचियां 
के हृदय पर भळी भांति से अंकित है । हिन्दी 
हितेच्छुओं को सरस्वती, ऐसी पसा qa 
करना कदापि उचित नहां | हिन्दी-साहित्य-संसार 


> M 
'काओं WT भारी आवश्यकता हे | अन्त में ga 
कहना है कि मैं भी qe लेखक का लेख लेकर 
अपना बताना बुरा समभता हूँ म्रार ES ऐसा 
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९३ | सरस्वती | 


करने की ज़रूरत ही है । weg खेद है कि मेरा 
दोष सरस्वती के सुयेग्य सम्पादक के मत्ये zii 
मढा गया | इस लेख की आलेाचना ठीक समय 
पर होती ते! यह कलंक उन तक पहुंचने न पाता 
श्रार इसके लिए में उक्त समालोचक सम्पादक 

(हाथों का. भो उचित कत्तव्य से पराङ्मुख 
ampal हूँ | 


प्रोकमलानन्दसिंह | 


पुस्तक-परीक्ता । 


१ — श्रीजगदगुरुकाव्यम्‌ । बनारस से जा जैनयशो- 
विजय serrer निकलती है उसका यह Äg- 
हवाँ रज्ञ है | पृष्ठ ७७ | पद्य-लेख्या २३३ | मूल्य ४ 
आने । इसके Hal श्रीपद्लागरमणि हैं | इसमे 
उन्होंने श्रोही रचिजयसूरि का चरित quia किया है | 
विक्रम संवत्‌ की सत्रहवों शताब्दी के आदि में 
ये महात्मा विद्यमान थे । ये महाविद्वान्‌, मह।कवि 
रोर महाधम्मिष्ठ जैन ary थे। अकबर बादशाह 
तक ने इन्हें फ़तेहपुर सिकरी मे सादर बुलाकर 
इनसे श्रम्मोंपदेश Gat था अर इनको ग्राज्ञा के 
अनुसार बहुत से mar Bis दिये थे | are भी 
कई प्रकार से इनकी आज्ञा का पालन बादशाह ने 
किया था | इस छोटे से खण्ड-काःय के पढ़ने से 
श्रीहीरविजयसूर के चरित के लिवा उनके समय 
का MC भी बहुत कुछ हाळ माळूम हो सकता है | 
पुस्तक-प्राप्ति-स्थान “श्रीजेनयशेविजय पाठशाला, 
काशी |? 

i 

Er 

२---र्सायन-शात्र अथवा हिन्दी-केमिस्ट्री | यह 
पुस्तक श्रायुत मदेशचरणसिंह, dro qo, एम० 
THO Alo. To Fro आर०, कारवेलिस, अमरीका, 


रेकनाकेमिस्ट, टाकिया, TAO To एळ० एस Tea, र 


प्रिन्सिपछ, प्रेममहाविद्याळय, वृन्दावन की बनाई 
हुई है AAR ने यह पुस्तक छिखकर वास्तव 


| 
मूल्य Z) | | 
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[ भाग | 


में हिन्दी-साहित्य ्रौर अपने देश का बड़ा उपक 
किया है । जब तक साइन्स Fil BAA के Paap 
ऐसी उपये।गो gam अपना मसातृभाषो मन fedi 
भारतवषे की उन्नति हाना कठिन हे । बड़ी प्रसन्न 
की बात है कि श्रीयुत महेशचरणस्टिद ज्ञी y 
अमरीका, इंगाळेन्ड, जापान इत्याद देशा मे um 
करने पर भी अपनी मातृभाषा से प्रेम हे । हिनी 
केमिस्ट्रो को तरह अन्यान्य साइन्स का पुस्तकों 

हिन्दी में लिखने ग्रार लिखवाने के लिए iy 
महेशचरणसिंह जी एक कम्पो खड़ी करना चाहे 
हैं। ईश्वर करे आपका HAITI सफल हो ग्रा] 
साइन्स के बहुतेरे ग्रन्थ हिन्दी में निकले । परन्‌ 
तब तक जिन सञ्जनों के रसायनशास्त्र से प्र 
है वे महेशवरणजी की हिन्दो केमिस्ट्रो की gen 
“ggat हिन्दी केमिस्ट [हाबाद” से मंगाठ' 


~ A 


इंडियन प्रेस, प्रयाग में सुद्वित हुई हे । मूल्य aly 


- 9 


& s 


aan | यह छोटी सी पुत्तक जोध 
के मुन्शी देवीप्रसाद मुसिफ़ ने फ़ारसी तवारी! 
का आशय लेकर बनाई हे । इस पुस्तक मे ता मुग 

हा की उत्पत्ति बतळाई गई है, परन्तु इसी सिह 

fat में मुन्शी जी का Bre ऐतिहासिक geni 
लिखने का विचार èl यद्यपि पुस्तक SU 
तथापि मुन्शी ने इसे बड़ो खाज से लिखा है। इस) 
बहुत सी बातें ऐसी मिळती हैं क्रि हिन्दी क्या साग 
रण अक्लेज़ी इतिहासो में भी उनका पता नहीं। भि 
का पता ग्रन्यकतो । मूल्य भी उन्हा d D 
लीजिए | | 


E 
४--यवनराजवेशावली | e ater, वि 
गुजरात, माळवा Hi बंगाळ देशों के gae 
बादशाही की साल संवत्‌ सहित वाव 
पुस्तक भी मुन्शी देवीप्रसाद कायस्थ, सु सिफ़ 
पुर ने बनाई है, Hr इन्डियन प्रेस प्रयाग 
हित की है An इसी प्रेस से मिळती 


att 


— . ° 
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| c. दोर की प्रदर्शिनो के दर्बीर का दूसरा दृश्य । 

| सन्‌ १९०० की लाहौर की प्रदशिनी के दुब . x aie 
yar ue T इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद | 
ठी 

d 
m ; 

a st > ९ 
| E | 
द } 
| : ^ 
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अन्याक्तियां की कुजा | 


| gal 2 ] | 
Pu E अर्थात्‌ श्रीमगवद्गीता का भाव है जो शब्दों की ame से सुगमता से जान 
उपदेश 
ap ga | जयपुरराजकाय संस्कृत पाठ- लिया जाता है | 
भाषा Tz T NN CURES = 
गाय qo गोपीनाथ जी दाताचे ने बनाई पाठकों को इन अन्योक्तियां मे विलास करने से 


शा पथ MUAY दाधीच जयपुर ने प्रका- काव्य के आनन्द के साथ उपदेश भो मिलेगा । ये 


Q GANS SO TS EDT 
à E NU) gere मिलने हो पता सत्र कवित्त वजभाषा में हैं। सरस्वती ने प्रायः 
E | खडी बोळी की कविता के आदर दिया है ओर 
प्र 


| देगी, परंतु इससे हिन्दी-साहित्य के रसिक यह न 
dE समभळे कि हम किसी अंश में बजभाषा का 
नानकचन्द; कविता से wea रखते d D सू केशव, पद्माकर 

में कविता की 
| ७ कारभारी इन्दोर स्टेट कृत पुस्तक ति शरेष्ठ कवियों ने जिस भाषा र हे 
एफ बटती है | ई T S के “अधिकार 
Damm? । विधया-विवाद के पक्षपाती ANS o MM 
iui uS fga रखना है। इन सब अत्योक्तियां 
र ist SS STS guèl इसलिए ये संक्षिप्त टिप्पणियाँ, जा नाच 
दीज्ञावी हैं, ASA होनी चाहिए | 


5_ विधवा-विवाह | रायमहाडु 


- २---यह अन्योक्ति fag के तमोगुण पर 
| AC अथवा किसी भी तिरस्करणीय आर अमाळ वरु 
| वा व्यक्ति पर चरिताथ हो सकतो हे. | 


स्योक्तियाँ अनेक TAT पर घटित ET 2-लोकहितसाधन के लिए रंग आर भडक 
roa सकती हैं ; फिर चाहे कवि ने बह quem नहा है, किन्छु स्वाभाविक योग्यता आर 
m उक्ति किसा एकद प्रसंग पर की पर दचका र ५ | 
E हा । जैसे पहली अन्योक्ति उस ६--सेमछ असार संसार ग्रार सुवा विषयासक्त 

षर को लक्ष्य करके रची गई है जा अधेरे पक्ष प्राणी है | : 
गी रात मे, जब बरसात के ठाट उपस्थित हैं, चन्द्र मा ७-जातिदोष अच्छे स्थान में रहने से भी नहीं 


दुगन के लिए उत्कंठित हा आकाश को ताक रहा 


। यह ग्रत्योक्ति चरिताथ हो सकती है उस विरहिणी र है a 
ST AT 
श्लो पर ज्ञा प्रिय दर्शन के अ्रसम्भव होते हुए भी St ८--यह उन पर चरिताथे d Pus 
NT बाधाओं का भूल कर राह तक रही है, अथवा साम्यं से बाहर अत्या À 


Es मो मनारथ रखने बाळे पर, जे अभीष्ट की करने का साहस करत al 
सप्र स त्येक क्षण कर रहा है, यद्यपि सब ९---विषयाचुरागी को चेतावनी है । 
यो. विपरीत इकट्ठे हा रहे हैं । इस 
Hug ग करुणा रस है ग्रा: उक्ति करनेवाले की नं 
पति Glee व्यक्ति के साथ व्यक्त होती है । भावानुवाद | 


क 
ए पतयेक अन्योक्ति मे न्यारा न्यारा रस प्रोर बुरा gI 


` go रे रे चातक खावधानमनसा० का 
मैरां से दीन होकर मांगना 
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९६ 
११--ऊँचे meque आपत्ति मे भी नीचत्रृत्ति 
नहीं स्वीकार करते | 


१२--इसमे सांसारिक संतापों से व्यथित जन 
का उपदेश दिया गया है कि सच्चे सुख की खोज 
करें TAA सुख के पीछे नष्ट न हों | 


१३--इसमे “ रूपगविता ” Zt “सामान्या” 
(बेड्या) का वणन है ग्रोर उपदेश यह हे कि वेझ्या का 
रूपवानों को प्रीति नहीं होती, यदि उनके पास धन 
नहीं है; चाहे बह केसे ही चाहनेबाले हों | दूसरे यह 
| उपदेश है कि वह धनवानों का आना केवळ धन- 
लोभ से पसंद करती है चाहे वे काले सर्प हों वा 
ER हंस; प्रिय ध्वनिकारी मोर हों वा पाखंडी 

- बगले । - 


१७--जब प्रिय वस्तु की समीपता संभव नहीं 
हाती HIC केवळ उसका goa मिल सकता है तब 
समीप जाने का उद्योग करना व्यर्थ परिश्रम करना 
| है। ऐसी विचित्र ओर करुणोत्पादक अवस्था मे 
स्थित व्यक्ति पर यह अन्योक्ति चरितार्थ होती è | 
उदाहरण के लिए पाठक अपने अनुभव अथवां 
अनुमान से काम ले | 


7 १५-परिश्रम भरपूर, परिणाम कुछ नहीं ! 
| दुनिया के mait में जोबन बिताने वाले पर 
घटित कीजिए | 


१६-विषयासक्त को चेतावनी । 


j १७--धनवान्‌ से उपदेशक कहता है कि जञ 
` तक हाथ में धन है, इससे लोक-हित कर ला, न ज्ञाने 
| | | यह कब तुमसे fume जायया तुम ही इसे, भागे 
` लिना मर जाओ ( “ पवन ” बहकाती है कि यहाँ न 
Jo gr!) ; ; " 
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खरस्वतो | 


au के समय के हैं । 


M [ my 


१८-पात्रापात्र का विचार न करके जा. 
देते हें उनपर यह निन्दा की उक्ति है। ज्ञा व्यक्ति | 
सभा या काय्य सहायता के योग्य है उसे छोड | 
धन ऐसे को देना जा धन-संपन्न है अथवा क 
को देना जो उससे लाभही नहीं | 
“ मूसरचन्द” काही काम है । ` 


" 


२०--हँसी भी है गरर आनेवाले सुख के गव i 
वर्तमान दुःख के धमकी भी हे । जिज्ञासु की ग 
“विषय” से हो सकती है | 


२१-यह भी वेश्या की उक्तिहे जो | = 
(सूरत) की wat नहीं रखती Fre “खुबज' भाग 
( सोने ) की कामना रखती है । | 
२२--यह उस RRIAT पर चरितार्थ होती 
जो किसी सुस्त और वे समझ सभा का नेता है ग्रा! 
जो लोग उसका साथ न देकर विरोध करतेह ८ 
(इत्यादि) | ( इञ्ज न=नेता । sa = काहिल, साथ १! 


देनेवाले | चढ़ाई= कठिन परिश्रम का कार्य | 


उतार = सँभळने का अवसर ) . | yes 
of : 
-— nt 
is 
A चित्र Q ) Es 
-दशन d " 
s 


उन चित्रों के सिवा, जिनकी चर्चा लेखों मे गर शिक्षा, 
चुकी हे, इस अङ मे कुछ Are भी चित्र प्रकाशित | E ; 

एक फाटक पर जे आप np का AA E 
देखते हैं वह दिसम्बर सन्‌ १९०९ की alee 
वाली प्रदर्शनी का उस समय का हृदय है जि से 
fea पञ्जाब के लाट साहब ने उसे खेला थीं || है। n 
रौर उसी: तरह के दूसरे चित्र प्रदर्शिनी खुलने ul 
ME 
Vif 
í f. आयु 
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सचित्र मासिक पत्रिका | 


gra! भाग ११ | १ मार्च, १६१ 


t 
ji 


° | फाल्गुन 


न कृष्ण ५, १६६६ | 


LOI 


[संख्या ३ 


हाती( 
it Ll 
करते. IRI को AANT के शासन 
साथ ^ x 


| की रिपोर्ट । 


c 
em 


| युक्तप्रदेश की गवन मेंट ने कृपाकर अपने 
|) सू y शासन की रिपोर्ट की एक कापी 
AE ( सन्‌ १९०८--१९०९ ) सरस्वती के 

ex लिए भी भेजी हे। उस रिपोट के 


i ` ` प्रत्येक विषय पर विचार करना 
में at (आ के उद्देश के प्रतिकूल BI इसलिए हम 
DES प्राचीन स्थानों Bre मन्दिरों की 
की बचना LAUR सम्बन्ध में ही कही हुई बातें 
मारे अपने पाठकों की भेंट करते हैं । 


ठह शिक्षा । 


BENE à 
rar t AN पदेश में कुळ जन-सं त्या ४७,६९१,७८२ 
ते $ नियं हैँ "९१६,९४२ पुरुष ओर २३,०७४,८४० 
i= cha स्कूल, मिडिल, प्रारम्भिक 
| कथ ६०८८७० लड़कों ÑT ४९४७८ 
हशा दी जाती है । शिक्षणीय 
ABS १६.४९ फ़ी सदी 


` हपया शिक्षा के लिए awa Peur! 
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लड़कों को शिक्षा मिळती है। लड़कियां का हाल 
ते कुछ qu ही नहीं | जिस आयु तक लड़कियाँ 
स्कूल जा सकती हैं उस ग्रायुवाळी लड़कियों में 
भी सिर्फ़ १.४३ फ़ो सरी लड़कियों का शिक्षा 
मिलती है । भळा इस तमसाच्छ्न देश की येरप 
के उन देशों से क्या तुलना जहाँ कोई भी पुत्र या 
पुत्री बिना शिक्षा के नहीं रहने पाते | संयुक्तप्ररेश 
में कळ ४५५ HET हैं Hm १.०५,५२८ गाँव हैं । 
इनमें कुल २४ कालेज लड़कों के लिये ग्रोर ४ लड- 
feat के लिए हैं। जिन काळेजो में किंसी प्रकार 
का उद्यम या पेशा सिखलाया जाता है वे केवल ८ 
हैं सा भो लड़कों के लिण, लड़कियां के लिए काई 
भी नहीं | जिन स्कूलों में प्रायः इन्टेन्स या मिडिळ 
तक शिक्षा दी जाती है वे लड़कों के लिए कुल ५४६ 
हैं ग्रेर लड़कियां के लिए ५२। प्रारम्भिक शिक्षा के 
लिए लड़कों के मदरसे ९५९८ हें Arm लड़कियों के 
लिए ९३८ | अब ज़रा' खच का भी हाळ खुन 
लीजिए | गवर्नमेट ने अपना, म्यूनिसिपळ बोर्डो 


Sic डिस्ट्रिक बोर्डो का कुळ मिलाकर <8,५२,४३६ 
जन-संख्या के 


३ ma ख़चे 
ate के Ga 


हिसाब से प्रत्येक जन पर लगभग 
हुए | BRER बोर्ड Am म्यूनिसिपल 


* 
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९८ सरस्वती । ET = 
pe ~ i. ... . EN 
के यदि निकाल d ता गवनंमेट ने इस साळ २३४ प्राचीन स्थानों ओर वस्तुओं की m 

E fs खच किये E: | A SS 3r 

लाख रुपये शिक्षा के लिए र & खोज और रक्षा | P 
हित : कासार 

TRA | साहेत माहेत, जो प्राचीन TAH का खा, quf 


समभा जाता है, खोदा जाता रहा । भोतरगा gate 
ज़िला कानपुर में, जिसके विषय में हम फिर को और ही 
लिखेंगे, कुछ प्राचीन मन्दिरों की मरम्मत हुई । hg क वि 
फैज़ाबाद में राजा कुमार गुप्त द्वितोय ( सन्‌ ४३६| e 
के समय का शिवलिङ मिला । ग्रार भो fj का स 
भांति के ५०८७ सिक्के गड़े हुए मिळे । ngar ज़िह [पर ग 
इलाहाबाद में एक पत्थर निकला है जिस पर क्री] विषय 
१८०० बरस की ब्राह्मो-प्राकृत में तोन qz 

खुदी हुई हैं । भासी at बनारस जिलों मे m 


waa मिलाकर १४३३ पुस्तके प्रकाशित की गई | 
इनमे अधिकतर कविता He धामिक विषयों पर 
लिखो हुई पुस्तकं हैं I र्ब, seit ML उदू में 
पुत्तक संस्कृत, हिन्दी ग्रोर अंग्रेज़ी की अपेक्षा बहुत 
निकलॉ. । घामिक विषयों में भी साम्प्रदायिक 
झगड़ों की किताबें विशेष थों । नाम मात्र के लिए 
| ९ पुस्तकं इतिहास पर लिखो गई, से भी ६ मुसल- 
मानें ने लिखीं। जीवन-चरितां में ळाळा लाजपत 
राय के लिखे हुए इटली देश के स्वाधीन करनेव्राले 4 Te | 
मोनी के जीप्न-चरित का अनुवाद हिन्दी में “°° बरख के RU SIR निकले el मधर q 
हुआ । संगीत में रागमाला ग्रार नागमतनियमाः निकट यून TES SNC के stant ay प्रधान 
नामक पुस्तक निकलीं। नाटक बहुत हो कम बने TORM कराई गई पर के i विशेष मतलब को sli की उ 
ग्रौर वे भी कुछ अच्छे नहों। उपन्यासो में अश्ली- q निकला | -सुखळमाना प्राचान स्याल का q मर बड़े 
लता रही परन्तु बाज़ बाज़ पुत्तकों में बहुविवाह, सार मरम्मत करत में १ ०५,८४९ रुपये लगे । gun सता 
बाल्यविवाह, पर्दे इत्यादि सामाजिक quent के के म्यूजियम के aT A ११,५७८ रुपये लगे। mar 


~ À ~ e. N = ~ ~ | fag 
अच T हिर्न्द AD गज । 
अच्छे पार मतोरञ्जक चित्र खाचे गये हें | यद्यपि २-हिन्दी मे सरकारी गजट । | E 
राजनैतिक विषयों पर साफ़ A खुले तीर पर NS : 
सिर्फ़ ९ ही पुस्तकं लिखी गई हैं परन्तु लेखकों का कुछ दिन हुए सरस्वती द्वारा गवनमेंट का में १। | 


रुजहान गत वषे राजनैतिक विषयों हों की ओर सम्मति दी गई थी कि सरकारी ase हिन्दी ii सरा 
अधिकतर रहा | दशनो की ओर छोगें की रुचि निकला करे। अभी सरकारी गजट उदू àr षि 
बढ़ी ते सही पर इधर से भी राजनैतिक ध्वनि कुछ रेज़ो में निकलता है। जब संयुक्त-प्रदेश कां s “il 
न कुछ आती ही रही |  हयियोंमे सम्मन वगेरः नागरी अक्षरों रा ; à है 
A A = साधारण के लिए छापे जाते हैं aa गवनमेंट 7 & » 

समाचार-पत्र ओर सामयिक पुस्तके। भो नागरी अक्षरों मे क्यों न निकला करे | सर i ue 
ne क 4 के इसमे कुळ विशेष प्रयास नहीं रोर feat E 

गत चष हन्दुस्तानों समाचारपत्र ओर सामयिक वाली प्रजा का बड़ा लाभ है | बहुतेरी सूचनाय भाषा 
पुस्तकों का नम्बर सिफ ११४ रहा | पिछले साल सरकार प्रजाहित के लिए प्रकाशित किया l hii 
से ७ कम निकले | समाचार-पत्रादि ज़्यादातर उर्दू हे अभी प्रजा तक देर में पहुँचती हैं। कारण व 
ae हिन्दी ही में निकले; ६५ उदू में र ३१ हिन्दी कि समाचार-पत्र dintat से eA में छापत) ^ 
कहीं प्रज्ञा को उन सूचनाओं के पढ़ने का 2 ds रे 
प्राप्त हाता है। फिर, साधारण समाचारपर् रे 
agiñe गज़ट तो हैं नहीं, उन्हें Be भी बहुर्त 


ji प्रश्न जी-हिन्दी मिश्रित Hm रे 
; | अग्रजाराहन्दा।माश्रत आर रामन 
| Sq 


l के पत्रों में २६ पत्रों का प्रकाशित 


4 i -= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 4 
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| विविध विषय | 


१0) eco NN 
E e । यदि उनके जी मे आया रार 
॥ | जळा तो उन्होने सरकारी सूचनाओं 
| S enn कर दिया। कभी कभी तो 
(«em EE An सरकारी खूचनायें घूमती 


ग ap aga 


तरा gata प्रजा के कानों तक पहुचते पहुंचते आर का 
liil 


xa रही रुप धारण कर लेती हैं | देशकाल अवत्या 
Wa li करके सरकार जा उचित समझे करे। 
fig, की स्मरण कराते हुए, आज हम ए s: g : ar 
rt जि, पर गवनमेंट से विनय करना चाहत हैं 
र्‌ ah विषय B 
Gi :_कृषिविभाग ओर हिन्दी-पत्र । 
मे m 
Ri यह सभी जानते E कि भारतवर्ष एक mf 
at AG gna देश है इसलिए यदि सरकार कृषिविद्या 
की ची; की उन्नति करने के लिए कानपुर, पूसा इत्यादि edi 
की खं मेबड़े बड़े विद्याळय स्थापित कर रही है तो यह 
SUG सरकार का कार्य सर्वथा सराहने येग्य है। गत ७ 
। RRS जा संयुक्त-प्रदेश की लेजिस्छेटिव RIS 
e की बेठक हुई थी उसमें माननीय ठाकुर 
| इशलपाळसिंह ने कृषि-सस्बन्थी कई प्रत्ताव किये 
का ये । इन प्रत्तावो में एक प्रस्ताव यह भो था कि 
दी मे सलार कानपुर में एक ऐसा स्कूल कायम करे जिसमे 
di iaaa शिक्षा देश-भाषा में भी दी जाया 
ही s RI मस्टर हार ने सरकार की ओर से उत्तर दिया 
भो है ; यदि यह निइचय at जाय कि ऐसे स्कूल 
az J rund काफ़ी तायदाद्‌ मे पढ़ने आयेंगे ता AT 
ad VB ऐसे स्कूल भी कायम कर देगी। यदि 
"भाषा. रे लड़के अंगरेज़ो नहों पढ़े, केवल देश- 
ad SS है उन्ह छृषि-विद्या में शिक्षा दिलाना 
al tame इ चे आपही सरकार से विनय करेंगे। पर 
pm s थेना करनी id कि git 
BUTS B. की ओर से आत 
Wa, चनाय निकला करती हैं वे हिन्दी मे 


/ Rens, 


` कराकर वितरण की जाया करे | तभी 
ऊँछ शिक्षा मिलेगी प्रर कृषि-विभाग के 


2 


E 


mune anum SANS nmn UP 


कार्य्यों से भी उनकी सहानुभूति हागा । जहाँ तक 


हमें माळूम है, अभी संपुक्त-प्रदेश के कृषिविमांग से 
मुफ़ोदुलमज़ारईन नामक एक उदू का मासिक पत्र 
मिकळता है । अत्युत्तम | परन्तु जब तक मुफ़ोदुल- 
ARTSA की तरह के सरकारी पत्र सचित्र, मनारञ्जक 
सरळ हिन्दी श्रे र नागरी अक्षरों मे छपे हुए न निकलंगे 
तब तक किसानें की रुचि इस ओर कठिनता से होगा । 
क्योंकि उर्दू अक्षर पढ़तेवाले किसान कितने हैं ? फिर 
भी नागरी के पढ़तेवाले तो कुछ थोड़े बहुत प्रत्येक गाँव 
में मिळी जायेंगे । भारतवर्ष के सरकारी कृषिविद्या- 
ata अध्यापक जो जा कृषि-सम्बन्धीय खाज 
करते हैं तथा यारप re अमरीका में कृषिविद्या मे 
कया कया उन्नति की गई है, केन Aia से उपयोगी 
यंत्र निकले हैं ग्रेर निकल रहे हैं, यदि ये सब बातें 
सरकारी कृषि-विभाग की ओर से किसी सचित्र 
मासिक पत्रिका में हिन्दी में निकला करे 3c ऐसी 
पत्रिका ये देहातों की पाठशाळाग्रों AK तहसीलों 
मैं जाया करें तो हमें निश्चय है कि सरकार का 
परेश्रम भी सफल होगा WT किसानों की भा qut 
बहुत कुछ ga जायगी। हमे स्मरण है कि कुछ दिन 
हुए जब एडवोकेट मे इसी विषय पर बात छेडा ni 
थी तब मिस्टर ASS ने ऐसी पत्रिका निकालने का 
विचार किया था । फिर न जाने क्यों यह उपयोगी 
प्रस्ताव कार्यरूप में परिणत न हा सका | 


४-मकान की नई सजावट | 


बिजली से राशनी हे।ती, पंखे चलते,ख़बर मिलती 
àn गाड़ियाँ चलती ही थीं, पर अब लोगों ने उससे 
She भी आराम के काम लेना शुरू किये हैं । पेरिस 
मै किसी Ama साहब ने अपना मकान सजाने 
बात बात प्रर जगह जाह पः बिजली का 
उपयेग किया है | साहब बहादुर के मकान E 
तशरीफ़ ले जाजिए और बटन दबाने शुरू को 
ही से qatar खुळ जातां है। फिर बटन 
l Tata ad- 


बटन qur ही र 
दुचाइए ख़बर दी जड़ àn अपना T Con 
iet d पहुँच कर mui पर IS 

jc 


eus | 


we 
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श्रौर आपसे आप खातिर होने लगेगी | तरह तरह 
की डिशों मे खाना बावचों ar से वेगा, नौकर की 

ई ज़रूरत नहीं । अगर आपके साथ कई लोग 
खाना GAAS हैं तो आपके हिलने-डुलने की जरूरत 
नहीं । बस बटन दबाइए Be Sr डिश जिस Wie 
के पास पहुंचानो है वह वहों पहुँच जायगी । 
fea आपको खिलाकर फिर बावर्चो वाने ग्राप ही 
आप लेट जायगी | बावर्चींब्राने a भी इसो 
तरह बिजली की कलों की भरमार है। यही हाळ 
सोने के कमरे का है | सुह उठिए, चारपाई पर पडे 

| पड़े चाय पी लीजिए | बटन दबाना न भूलिए | 
उ समाचारपत्र भी वहां आ जायगा । नोकर-चाकरों को 
आपके पास आने की कोई ज़रूरत नहीं | हाँ, वहीं 
लेटे लेटे आपको यह भी मालूम हो जायगा कि केन 
शाइस उस मकान में क्या बाते कर रहा हे। इस 
ऐश का कुछ ठिकाना है | 
— ५-मांस-भक्षी पौदे | 
वनस्पतिशास्त्र वेत्ताओं का मत है कि बहुतेरे nri 
की मांस खाने की Alga बढ़ती जाती है Hm यदि 
यही हाल रहा तो कालान्तर में ये पोदे बड़े बड़े वृक्ष 
बन जायंगे ग्रौर जानवरों का शिकार करने लगेगे | 
बेचारे कीड़े मकोड़ों की कोन कहे बड़ो बड़ी बक- 
रियाँ भो उन वृक्षों के खुगन्ध से लुब्ध èr उनके 
पास चरने जायगी । उन विचित्र वृक्षों को gas 
उनके जाळ में ऐसी Hat की बस निकलना अस- 
म्भव हा जायगा । इस प्रकार पकड़े हुए जानवरों 
के सुत शरीर के ग्रंशा को चूस कर ये वृक्ष-पिशाच 
अपनी बुभुक्षा शान्त करेंगे Arc न | होंगे । ्रोर तो 
और बाज़ बाज़ इनमें मनुष्यां ही पर हाथ साफ़ 
करने में न चूकंगे | जिस देश में इन वृक्षों की ag- 
तायत gi वहाँ इन्हीं का अकंटक राज्य सममिए | 
बेचारे जानवरों का वहाँ कितने दिन WAC चलेगी | 


६-ऐेंग ओर मिट्टी का तेल | 
डाक्रां का मत ET होता जाता है कि FÈ 
मिठ्ठा के तेल से बहुत ही घबराते हैं। डाकुर मंडल 


ka 


सरस्वती । 


SANA 


` लिए आज हम अपने पाठकों के उस परमात्मा j 


ने इस विषय में कई एक तजरिवे भी किये हैं n te 

के तेल के gi a प्रायः R नहो देखे ज्ञ 

उन जहाजों पर भी चूदे नहों मिलते जिन पर x 

का तेल आया-जाया करता है। छ्लेण के xui 
चूहे पर लिपटे रहते E उनके नाश करने के हि 

भी मिट्टी का तेल बड़ा अ्रर्सोर समभा जाता i 
कहा जाता है fn एक दफ़ा जब यारप में Ay 

थी तब बाकू में, जहाँ मिद्दो का तेल निकलता है, | 

नहों मरा ग्रार न वहाँ वीमारी ही हुई, यद्यपि बा! 

के इद गिर्द थोड़ी ही दूर पर फ़ी सदी पत्रा 
आदमी मरे । लचे साहब जा बाकू सन्‌ १७३, | 
गये थे लिखते हैं कि ऐसा जान पड़ता है किबा | 
में बीमारी न होने का कारण मिट्टी के तेहई 
खाने ही हैं । 


७-.विचित्र हथिनो | 


सबंशक्तिमान्‌ परमात्मा ते अनन्त है ही, ए 
उसकी By, उसका ज्ञान AT उसमे Wd 
अनन्त हैं । बह स्वयं निराकार होकर भी um 
पदार्थों की रचना करके उनके साथ खूब देर 
खेळता है । वह बड़ा खिलाड़ी है । बह fat 
होने पर भी गुणी Gre शुणी होने पर भी fag! 
है । वह निरीह होकर भी अदूभुत विश्वकर्मा है| 
अतएव उसकी ufu भो बड़ो विचित्र है। शी 
अनन्त भगवान्‌ की aaa aie मे से एक ग 
रचनाचैचितर्य का उदाहरण देना ऐसा ही है 
अनन्त महासागरों मे से एक जलक्रण निकाल 
दिखलाना । पर ता भी क्रिया के दशन से उ 
कतो के ज्ञान की ओर मोतरक्ति का झुकाव हैं, 
स्वाभाविक ही है। uq ईश्वर की रचना í 
चर्चा करना ग्रथवा उसके वैचित्र्य का दरात «c 
एक प्रकार से ईश्वर का ही स्मरण करना है | 


का उल्लेख करते हैं । उल्लेख हो नहीं fad 
साक्षात्‌ दशन कराते हैं । देखिए, सामने एक di 


7 डर 


| 
| 
i 
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oe uu इसकी विचित्रता का त 
sears दै | जनयत AND 
p V par से.फैलाती है तब इसके ऊपर 
gil को a Ame अंबारी के सवार सब उनकी 
" E जाते हैं। यही नहीं, एक अच्छी se 
परत तक इसके कानों d ate मं [छप जातो 
| TE बैठतेवालें के लिए ये कान ढाळ का 
दाम देते हैं । यह at हुई xU की बात । अच 
‘dat को देखिए । इसके दाँत कोई तीन हाथ लंबे 
है| देखोवाले कहते हैं कि साधारण तार पर इतने 
gi दाँत हथितियों के नहीं देखे जाते । अच्छा अज 
पकी ds को देखिए । साधारण हाथी अपनी 
इड के अगले भाग को कुछ टेढ़ा करके उससे कुछ 
चीज़ थामते हैं; पर इस हथिनी के ऐसा करने की 
उतनी आवश्यकता नहीं | इसके Bis इतने बड़े बड़े 
हंक छोटी AST चीजों के ता यह उन्हीं के बोच 
मै दबा कर उठा लेती है। यह हथिनी बाँसी (बस्ती) 
के राजा रामसिंह के पुत्र लाल रामरलसिंह के यहाँ 
digg है। सुनते हैं, यह हथिनी आगामि वष 
प्रयाग की प्रदरिनो मे भो आवेगी | यह चित्र हमें 
प्रयाग की एम ggo विश्वकर्मा ऐंड० कम्पनी के 
Wa महाशय से प्राप्त हुआ है wa: हम उक्त 
| Ws महाशय के कृतज्ञ हैं | 


| 
/ 

Fars की उन्नति । 

| 5४ अल जकल सभी ओर से समाजोन्नति 
E ग्रा १£ की धुन आ रही है । सभी लोग 
VU ES पढ़े-अनपढ़े, हिन्दू मुसल- 
| OPE मान समाज की उन्नति करने की 
| शुभ =e चेष्टा में लग रहे हैं यह एक बड़ा 
f € मे 

ES | हम मे दोष हें '--यह ज्ञान होना 


IE Il 


' क बड़ी बात है 
कैसे MN | इस ज्ञान के बाद ही दोषका 
फिर करे? यह विचार उपस्थित होता है | 


B - 
hs AMEN करने का उपाय भो किसी प्रकार का 
UE Lie दोष दूर भी हो जाता है | 


| 
| 
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समाज की उन्नति | 


tot 

आजकल यहाँ के सच लोग दोष के दूर करने 
के उपाय सोचते में दत्तचित्त हो रहे हें । नाना 
प्रकार के उपाय बतलाये जाते हैं। काई कहता है 
“ चिधवाओं को विवाह करते से मत राका--इसा 
से देश का कल्याण होगा? । कोई विचारता है-- 
' सन्रो-शिक्षा ही से देश का उद्धार होगा” | कोडे 
बतळाता है--' फलित ज्योतिष को न माना बस 
यही देश की अवस्था का उत्कृष्ट कर देगा? | कोई 
लेकूचर देता है-' साइन्स पढ़ने ही से देश की 
दुशा खुधरेगी ! | कोई उपदेश करता है--' यह सब 
पढ़ना लिखना छोड़ो-वाणिज्य ही से देश उन्नत 
हो सकता है” | इत्यादि इत्यादि | 

मेरी क्षुद्र बुद्धि में ये सब उपाय अपने अपने 
तार पर ठीक है सकते हैं। पर इन उपायों परही 
भरासा करने से काम नहीं चळ सकता | समाज 
की हीन दशा एक महा कण्टकी वृक्ष की सी हो गई 
हे। ऊपर कहे हुए उपायों. से केवल उस वृक्ष के 
एक एक पत्तों की चाथाई हो सकती है। वृक्ष ज्यों 


aA खड़ा रहेगा। जत्र तक उसकी जड़ खिर 


रहेगी वृक्ष में हानि नहीं होगी ; Bre जब तक वृक्ष 
खडा रहेगा उसके पत्तों के चाथने से कुछ फल 
नहों | कुछ काल बाद फिर नये पत्त पहले से भो 
प्रबळ निकल wat, Me नये नये काँटे भी दिन 
दिन निकलतेही जायंगे । वृक्ष को जड़ से काटने ही 
से उससे त्राण मिल सकता है | F 
अब यह विचार करना है कि इस वृक्ष को जड़ 
क्या है | फिर उसके काटने का उपाय सोचा 
€ ° 
जायगा । प्राचीन दानिके का सिद्धान्त है कि 
ग्रचिद्या--ग्रज्ञान--सब अनो का मूल है । जब तक 
अविद्या है तब तक अनिष्ट आपत्तियों से त्राणा नहों | 
त्राण हा भी केसे ? यह मेरा अनिष्ट e यह समने 
के लिये भी ar ज्ञान की आवश्यकता है । हमारे 
देश मे जितनी कुरीतियों हैं--यदि उनके mE 
विचारं किया जाय ता यह साफ़ माळूम हो जायणा 
कि यदि विद्या की वृद्धि होगो--काई खास id 
की विद्या नहीं-पर अच्छी शिक्षा, उदार (arat 
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सरस्वती । 


१०२ 
Liberal Education—aa जैसे देश में फेलेगी 
तैसे तैसे देश की दशा खुधरती जायगी। जब तक 
ae शिक्षा खूब नहीं फैलती तत्र तक सर लाग 
अपने हित-अहित का विचार नहों कर सकते HIC 
न दूसरों के समभाये समक सकते हैं । जज 
तक सामान्यतः सब आदमी अपना इष्ट अनिष्ट 
नही समभेंगे तब तक समस्त समाज की उन्नति 
कैसे होंगी | एक बड़े विद्वान्‌ ने एक दिन मुक से 
कहा--बार्ते यूनिवर्सिठी के प्रसंग में हा रही थौं-- 
आजकल यहाँ के लोग समभते हें कि साइन्स के 
पढ़ने ही से देश की दशा सुध्ररेगी-पर ये भूल 
जाते हैं कि जब कभी किसो देश की Tar सुधरी 
है किसा ख़ास विद्या ही के बल से नहा किन्तु जैले 
जैसे सामान्य शिक्षा से देश के आदुमियों के चित्त मे 
उदार भाव फेलता गया वैसे वैसे देशा की उन्नति भी 
होतो गई —* The regeneration of a country 
has never been due to the fact of its inhabi- 


AAA 


tants having studied this or that special 
branch of study; it has been due to the 
increase among them of trulycultured men.’ 


मेरी समक में हम लोगों को अभी GTC सज 
विचार छोड़कर इस उदार शिक्षा ही के फैलाने में 
एकचित्त होकर बद्धपरिकर हाना अत्यावश्यक है । 
यह “ उदारशिक्षा क्या है-किसप्त प्रकार की हेती 
चाहिए--इस प्रसंग में खास खास बातों के ऊपर 
भगड़ने का अवसर नहीं है । सामान्यतः समी लाग 
जानते हैं í उदार शिक्षा' Liberal Education 
क्या है । इतनाही काफ़ी है | सत्र विरोध झगड़ा, 
मतभेद छोड़कर सत्र लोगों के इसी शिक्षा & 
फेलाने का प्रय्न करना चाहिए | शिक्षित समाज 
में कभी किसी प्रकार की cafe नहीं उत्पन्न 
हा सकती | gate जब उत्पन्न होती है तब aj. 
शिक्षित ही समाज के वीच । आजकल जितनी 
'दुधु द्धिया देश में फैल रही हैं सब अविया ही के 
प्रभाव से | अविद्या दूर होने ही से समाज की 
जितनी दुर्दशा है सब दूर हो जायगी । 


p +  332^Awu 
` उदारशिक्षा के फैलाने में प्रयज्ञ आजकल i | 
gan हो गया है। बृटिश गवनपेण्ट बहुत उ | 
भाव से इसमें सहमत है ÀN बहुत सहायता d 
रही है । यदि हम लोग, इधर उधर की ah EN 
के विचार को छोड़कर, केवल शिक्षा की 3 
ध्यान दंगे ता गवनमेट की सहायता से qu i 
काम में सफलता प्राप्त कर सकेंगे | इसा n 
सन्देह नहीं | 3 
मेरी सविनय प्रार्थना अपने देश-भाझ्यो से a 

है कि जिन जिन बातों से किसी प्रकार का परसा 
मनु यों के बोच विरोध, वेरभाव, उत्पन्न होने | 
किञ्चित्‌ भी सम्भावना हे! उन बातों को हृदय 
दूर कर एक मात्र शिक्षा के ऊपर ध्यान Pa 
भाव अज्ञान We मूखता का fug है। जवत 
मनुष्य के हृदय में वैरभाव का अन्धकार छाया 
तब तक शिक्षा का पुष्पोदूगम होना कठिन है 
इससे हृदयान्ध कार दूर करिए -जिससे शिक्षाओ 
Har फा ग्रवकाश मिळे | | 
गङ्गानाथ भा 
| 


uu ES, | 
श्रीसमर्थ रामदास स्वामी | 
अरतावना 


Eo 


१५७४५७५४३८ त संख्या मे “ महाराष्ट्र उपदेश / 


o o आम क वेन म हो 
722 SN अर्थात्‌ एकनाथवर्ग, के उपदेश 
शडे ie © c आलोचना ad 
SUSANA को शिक्षाको HEU | 

^ हुए श्रीसमर्थ रामदास € 


विचारों की विशेषता का | 


उल्लेख किया गया था, are यह सूचना दी 7 
कि श्रीरामदास स्वामी का चरित शोत्ररी प्रका 


, किया जायगा | इधर मुझे मालूम हुआ कि 


! सरस्वती ' के एक पुराने मित्र यह चरित पूत, 
कार लिख रहे हैं । उनसे मिलने के लिए 8 P 
निवास स्थान पर गया । वहाँ जाकर उनके 


Us 
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i e. aaa कीं कापी देखी | पढ्ने से zum 
gu ga यह विश्वास हो गया किमेज 
e लिखने वाला É उससे यहू बहुत उत्तम 
अभी इसके प्रकाशित होते में कुछ समय 
| 3 । ger जानकर, sat, Y मित M 
Pr होने 'तक AAT + aS E 3 

| जोहने देना उचित न समभ केर, s : उनकी अनु 
| से उनके चरित ग्रन्थ का meum र यद am 
PCI EEUU = कि सरस्वती à 
| प्रेमी इस अल्प चरित-लेख से प्रसन्न होंगे | 


gree 


भारत केसनातन-धमीवळम्बियो का इस सिद्धान्त 
एरपूणे विश्वास है. कि जब जब aH की ग्लानि 
होतो है तब तब साधु तने की रक्षा और डु एजनें 
दा नाश करके, धमे की स्थापना करने के लिए, 
Sar का अवतार होता है। इसी विश्वास के Ag- 
सार हमारे धम À रामक्रप्णादि विष्णु के मुख्य दख 
अबतार माते गये हैं । महाराष्ट्र प्रान्त मै श्रारामदास 
' खाती को हनुमानजी का अवतार मानते हैं | 
| इसके लिए भविष्यपुराण मे प्रमाणभूत एक स्छोक 
' भी कहा जाता हैः 
' कृते तु मास्ताख्याश्र तरेतायां पवनात्मजः | 
। द्रापरे भीमसंज्ञश्न रामदासः कलो युगे ॥ 


| इस शोक में यह बताया गया है कि हनुमानजी 
/ $ कान केन अवतार किख किस युग में होंगे । 
| §तयुग या सतयुग में हनुमान्‌ का जो अवतार होगा 
| Sein “ मारुत ”” कहेंगे, Sari" ü पवनात्मज 2 
| aN मे“ भीम 2 श्रोर कलियुग में रामदास PD 
। । भ्रोरामदास स्वामी ने भो अपने विषय में जो 
| em है उसले भो कुछ पेसी ही ध्वनि 
| कि श्रारामदा (Greg | इसमे ता सन्देह हो नह 
| फैधि गैर. कप SU महान भगवदभक्त, arg; 
a डी miaa थे । उनका चरित और 
| छा अनुपम है। जिन्होंने यवन-पद-दलित 
| परमा > अपनो अप्रतिम निस्पृहता IC 
| शिक्षा से, स्वघमे. मरोर स्वराज्य की 
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स्थापना में सहायता करके “aay” पदवी प्राप्त 
की | उनका पूरा परिचय, इस अल्प सारांशरूप लेख 
में देना असम्भव है। तथापि यथाशक्ति इस चरित 
के विशद करते का प्रयत्न किया जायगा | 


वंशपरंपरा और जन्म | 


दक्षिण देश मे जिस समय हिन्दू राजाओं ने 
अपना राज्य थापित किया उस समय वे ग्रन्य प्रान्त 
के लोगों के, अपने राज्य में बसते के लिए, ज़मीन 
ग्रो द्रव्य देकर लाते थे । वे हर प्रान्त (निजामशाहो) 
से बहुत लोग गोदातरी नदी के किनारे जाऊर बसे | 
उन लोगों में कृष्णाजी पन्त sat नामक एक 
देशय ( महाराष्ट्र ब्राह्मणां की एक श्रेणी ) ब्राह्मण 
थे | चे mig ८८३ ( सन्‌ ९६२ ई० ) मै उत्तर गोदा 
वरी के तोर, वीड़ प्रान्त मे, fur नामक ग्राम मे, 
आकर कुटुम्ब-सहित रहने लगे | sx वीड़ प्रान्त 
में बहुत से गाँव बताये । उनके चार पुत्र थे । A3 
पुत्र का नाम दशरथ पन्त था । उन्होंने अपनी पिता 
की कमाई gi जायदाद का हिस्सा लेना उचित 
नहीं समझा, इललिए वे हिवरा से कुछ दूर बड़ 
गाँव के चले गये sa गाँव की बस्तो उजाड़ èr 
गई थी Ac वहाँ ग्वाळ जाति के कुछ Su गायें 
चराने के लिए जंगल में रहते à l उन ग्वालां के 
माया लखमाजी के जमोदार बना कर दशरथ 
पन्त वहाँ पटवारी atc पुरोहित का काम करते 
लगे | उस गाँव का नाम उन्होंने जाँच रक्खा | यह 
गाँव इस समय श्रीरामदास स्वामी की जन्म भूमि 
होते के कारण अत्यन्त पवित्र क्षत्र माना जाता है | 
कळ दिनों के बाद जाँब के आख पास कई गाँव 
बस गये | ग्रैर उस इलाक़ के पटवारी आर $t 
हित का काम दशरथ पंत. ही के! मिला वे बड़े 
भगवद्भक्त थे | उनके मुख्य उपास्य देव श्रोराम- 
चन्र ही थे । उनके छः पुत्र हुए । ज्य पुत का i 
रामाओ पन्त था | पिता के मरने के बाद e 
पन्त at aia इलाके की वृत्ति मिली | उपयुक्त 


कृष्णाजी पंत, दशरथ पंत और रामाजी पंत श्रोसप्रथै 
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रामदास स्वामी के वंश की पहली, दूसरी Are 
तीसरी पीढ़ी के मूल पुरुष थे। रामजी पन्त बाद 
उन्नोखवों AA मे qs पन्त नाम के प्रसिद्ध भग- 
वद्भक्त An ब्रह्मज्ञानी पुरुष हा गये । इनकी स्तर 
का नाम राणूबाई था | यही सूर्याजी पन्त Ae रागू" 
बाई रामदास स्वामी के माता-पिता हैं । 


' अपने यहाँ भगवद्भक्तं के वंश में एक विशेष 
प्रकार का चमत्कार पाया जाता है । Ta वंशे में, 
चारही पाँच qu के बालकों में, विरक्ति Ac भक्ति 
के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस लेक के चार 
पाँच वर्षा के संस्कार से ही इतना परिणाम बालक 
पर होना असम्भव है | जान पड़ता है कि यह 
संस्कार पूर्वजन्मों का होता है । ग्रस्तु | सूर्याजी 
पन्त का भी यही हाल था । बालपन ही से उनमें 
भगवद्भक्ति Hm विरक्ति तथा सदूगुणां के faz 
प्रकट होने लगे थे । बारह वष की उम्र से उनकी 
भक्ति सूर्यनारायण पर जम गई थी । चे पटवारी 
का सरकारी काम'ता करते ही थे; पर उनका शेष 
सारा समय सूर्यनारायण की उपासना मे ही ata 
होता था | इस प्रकार ३६ वर्ष की अवशा तक 
उन्होंने सूर्यदेव का अनुष्ठान छिया । कहते हैं कि 
अन्त में सूर्यनारायण ने, प्रसन्न हाकर, स्वयं अपनी 
इच्छा से, उन्ह दो पुत्र होते का वरदान दिया | 
शाके १५२७ (सन्‌ १६०५ ) मे सूर्याजी पन्त के 
प्रथम पुत्र का जन्म हुआ । उसका नाम गंगाधर 
CFE गया | यही आगे चलकर “stg” Are 
“रामीरामदाख” के नामों से प्रसिद्ध हुए । उनके जन्म 
के दो ढाई वर्ष वाद, शाके १५३० ( सन्‌ १६०८ jo 
के AIG में कोल नामक संवत्सर मे, चैत्र शुक्कु ९ 
के दिन, दोपहर के समय, अर्थात्‌ ठीक रामजन्म के 
समय, साध्वी रागूबाई ग्रोर सूर्याजी पंत के दूसरे 

पुत्र का अवतार हुआ | उसका नाम नारायण रखा 
गया । यहीं नारायण श्रीसमर्थ रामदास स्वामी के 
— से प्रसिद्ध हैं Hr यही आज हमारे प्रस्तुत 
लेख के चरितनायक हैं । जबसे qur पन्त के 
यहाँ उनका जन्म हुआ तरसे उनके घर में सुख, 


ad 
I 
n 
d 
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"ie 
समृद्धि ae शान्ति की बढ़ती होने em, | 
समय महाराष्ट्र प्रान्त में एकनाथ महाराज ai $4 
प्रसिद्ध रोर ब्रह्मज्ञानी साघु थे। ayy पंत अप zai? 
स्लो रागबाई सहित प्रति वर्ष saz दराने के हि e 
जाते थे । सूर्याजी पन्त जब sa यहाँ से al aut 
करके बिदा होने लगते तब एकनाथ स्वामी रा प 
बाई को यही आशीवीद देते कि तुम्हारी shi SA 
दे। महात्मा पुत्र उत्पन्न होंगे | इस वष, m 2 
रामदास स्वामी का जन्म होने पर, सूर्याजी प P» 
PFA सहित फिर उनके qur के गये | एकता ___ , 
महाराज ने अपने यहाँ कई दिन तक रखकर mj 
अतिथि-सत्कार किया ओर उनके बिदा होते aq Wik 
वे यद भविष्यद्वाणी, सूर्याजी पन्त ओर ema ३.” 
सम्बोधन करके, वाळे, “ तुम धन्य हा; तुम्हारी E 
कुक्षि uer है; Hm तुम्हारा बंश भी धन्य दै 
तुम्हारी उपासना ग्रार भक्ति अनुपम है, इसी हि E 
हनुमानजी के अंश से यह बालक तुम्हारे Ul. 
उत्पन्न हुआ है । शिव के अंशा से एक प्रसिद्ध ONE 
पति राजा महाराष्ट्र में अवतीण होते बाळा है| इ 
उसके द्वारा तुम्हारा यह पुत्र भूभार हरण क्ण पसन्द 
Are जनोद्धार करेगा | हमारे प्रारम्भ किये हुए था शे ६ 
काय की सम्पूणता इसी के हाथ मे है। अब हा उतनी 
अपना अवतार Bata करने चाले हैं ।” 7 छ 
भविष्यद्वाणी कहते के कुछरी दिन बाद एक तेसो 
महाराज का निर्वाण हुआ । रार्‌ 
- ess २ °> | SERE 
बाल्यावस्था, विद्याभ्यास और HA wh 
समर्थ बालपन मे सदा प्रसनचित्त ur हास. pm 
aga रहते थे । राना ता वे कभी जानते ही न alj के र 
वे बहुत शीघ्र बोलने Hm चलते लगे थे। श v à 
GES ग्रेर तेजस्वी था । वे बड़े नटखट Fe 3 जी 
दवी थे । सदा खेलकूद मै निमग्न रहते ग्रौर क्षण | 
भो एक स्थान में न रहते थे । चपळता उनके a S 
रोम में भरी हुई थी। बानर की तरह यहां 5 | S 
ग्रार वहाँ से यहाँ फिरते — Arc अपने सार्थ S | 
लड़कों के मुँह त्रिगाड़ कर बिराना ग्रोर चिट x 


ती 
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| श्रीसमर्थ रामदास स्वामी | 


| ख्यां a ] 
गी | | gaat एक खेल 
पज भ TES ये बहुत उप 


NN 


था। उनके माता पिता ने जब 
द्रव करते हैं तब उन्होंने बाल 
तह का मैयाजू के यहाँ पढ़ने का बेडा द्या UE 
क) = gat उस समय जितनी शिक्षा दा जाता 
से दी ma शिक्षा का ज्ञान उन्होंने थोड़े ही दिनों म 
मी रा] (हिया ग्रौर फिर इधर उधर खेळते कूदने लगे | गाँव 
IET] à हडको को साथ लेकर गोदावरी के किनारे जाते 
' स देर वहाँ qi पर, बन्दर की तरह, चढ़ जाते | 
जी पत डाळ से दूसरी डाळ पर आना ते उन्ह बहुत 
TRU aga था | कमी कभी वे किसी बडे वृक्ष की चाटी 
र उन चढ़ कर उसे हिळाते थे । ग्रक्षो के फल स्वय 
ते स नड कर खाते ae अपने साथियों के खिलाते थे | 
एई मी कभी वे वृक्ष के ऊपर ही से, नोचेवाले लड़कों 
IAN फलों की गुरालयाँ फेंक फक कर मारते थे । 
M वृक्ष पर चढ़ने का उनका साहल देख कर सब लोग 
साठा geal करते। उनके साथी Al, उनको, वृक्ष पर 


RW चह कर डाल हिलाते हुए देख कर, बहुधा चिल्लाया 


करते कि “ अरे | अब यह गिरा-गिरा-गिरा !” पानो 
| से कूदना ग्रार तैरना भी se बहुत 
att M था। इस प्रकार वे गाँव के बाहर खेला करते 
पे लिया, जितनो हेर वे गांव में रत 
lees भो डनका यही हाल रहता था । कभी 
gala उप्पर पर से उस दीवार पर HTT Me कभो 
| ee TW पर से किसी के घर में कूद पड़ते! 
ANS, उनकी बाललीला देख कर यदि लेग उन्हं 
Tl ded का अवतार समभते हैं ते| कोई आइचये 
b. aan लोग समभते हैं कि ज्ञा लड़के बहुत 
B गो होने एर चपल होते हैं वे आगे. अबध्यो के कुछ 
LT केविषय Sos मतिभाशाळी निकलते हैं । समर्थ 
E. च ५ भी यह अनुमान बहुत मिळता है। 
i (3 वष मे anit पन्त ने उनका यज्ञोपवीत 
gaa १ धूमधाम के साथ किया | 


यश्ञो 
i के बाद उनके पिता ने उनकी शिक्षा 
पैदिक ब्राह्मण नियत किया । समर्थ ने 
पास, अपने घर में रह कर, उत्तम 


नित्य नैमित्तिक कमे ate कुछ संस्कृत 


> 
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का अभ्यास किया । उन्हीं दिनों में उनके पिता 
TÅN पन्त का स्वर्गवास हां गया | दोनों भाइयों 
ने पिता का उत्तरकार्य किया । उस समय से समश्च 
के ज्येष्ठ बन्छु गंगाधर उपनाम “stg” उनके विद्या- 
भ्याल मे हटि रखते थे। समर्थ के ग्रन्थों को देख 
कर यद्यपि यह नहों कहा जा सकता कि वे संस्कृत 
के पूण पंडित थे; तथापि “उपनिषद्‌ Hm भागवत” 
के समान कठिन ग्रन्थों से वे अच्छी तरह परिचित 
थे | इस बात का उल्लेख उन्होंने अपने Wen 
नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में, पहले दशक के पहले ही 
समास में, किया है | उनके अध्ययन के सम्बन्ध में 
इतनाही कहा जा सकता है कि GE संस्कृत का 
अर्थ अच्छी तरह समभने भर का ज्ञान रव्य था | 
इसके सिवा, उनका बहुश्रुत अगाध था | 


समर्थ रामदास स्वामी यां ते बालपन ही से 
भगवद्ध क्त थे; पर पिता के देहान्त होने पर उनमें 
arc भी अधिक विरक्ति ग्रा गई | समर्थ के SIE 
बन्धु श्रेष्ठ का उल्लेख हम ऊपर कर चुके ह | महाराष्ट्र 
के लोग जिस प्रकार समर्थ का हनुमान्‌ का अवतार 
मानते हैं उसी प्रकार उनके ज्येष्ठ बन्छु का वे खर्य 
का अवतार समभते हैं । श्रेष्ठ भी, अपनी वंश ae 
रा के अनुसार, श्रीराम के मक्त A उपासक थे ] 
घे भी अनेक लोगों को मंत्रोपदेश देकर भक्तिमागे 
मे प्रत्रत करते थे । एक बार एक मनुष्य उनके पास 
मंत्र लेते के लिए आया । श्रेष्ठ ने "daz पूवक 
उसे मंत्रदीक्षा देकर भक्तिमाग का उपदेश दिया | 
यह देख कर समर्थं अपने बन्धु से कहने लगे कि 
हमे भी आप मंत्र दीजिए । उनके बन्धु ने उत्तर 
दिया कि ग्रापका qu अभी छोटा हे । मंत्रो पदेश के 
लिए जा पात्रता चाहिए TE अभी आप में नहीं है । 
इस प्रकार का उत्तर gd कर समर्थे अपने ग्राम के 
बाहर, गादावरी के किनारे, हनुमान के afa ü : 
जाकर उनकी प्राथना करने GT! कहते हे iy" 


' उनकी भक्ति Are निष्ठा देख कर हनुमानजी ने, 


2 


दर्शन दिये मर T 


ऊपर कृपा करके, T 
> के लिए इतनो शोघता 


कि आप प्रभो मंत्र पाने 


LES 


el 
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१०६ सरस्वती | 


क्यो करते हैं । परन्तु जब समर्थे ने उपदेश देने के 
लिए बहुत आग्रह किया तब हनुमानजी ने उन्ह' 
aÑ रामचन्द्रजजी का दशन कराया। रामचन्द्रजी 
ने उन्हें “Sta जय राम जय जय राम” इस त्रया- 
दशाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया प्रोर आज्ञा दी कि, 
` “सारी पृथ्वी में यवन छाये हुए हैं। अनीति का 
राज्य है, दुष्ट लोग अधिकारमद से मतवाले होकर 
सांघुओं को सता रहे हैं | धमे का हास हा रहा है, 
इस लिए आप वैराग्य-्रृत्ति से कृष्णा तीर रह कर 
उपासना HT ज्ञान की वृद्धि करके, लो कोद्धार करें।” 
इस प्रकार श्रीराम से मंत्रोपदेश HIT आज्ञा पाकर 
बाल समर्थे को परम सन्तोष हुआ | उनकी माता 
Hc बन्धु को जब यह हाळ AIGA हुआ तब वे 
अत्यन्त हषित हुए | 


विवाह-प्रसंग | 


जिस प्रकार माता अपने पुत्र के लिए अनेक 
उत्साह की ST रखती है उसी प्रकार वह एक 
यह भी प्रबळ इच्छा रखती है कि लड़के का विवाह 
शीघ्र हाजाना चाहिए | इसी नियम के अनुसार 
समर्थ की माता रागूबाई भी अपने पुत्र नारायण 
(ate समर्थ ) के विवाह की चिन्ता करने ळगीं। 
विवाह की बाते सुन कर नारायणजी बहुत चिढ़ते 
और नाना प्रकार से विरक्ति व्यक्त करते थे । एक 
बार विवाह की चर्चा छिड़ने पर वे घर से भाग कर 
जंगल में चले गये । उनके ज्येष्ठ sep श्रेष्ट बहुत 
समभा बुभाकर उन्हे घर ले आये । उनकी यह 
चाल देख कर माता रागबाई के बड़ी चिन्ता gi! 
श्रेष्ठ अपने कनिष्ठ बन्धु नारायण की fcfc देख 
कर पहले ही समक गये थे कि यह विवाह नहीं 
करना चाहता। उन्होने अपनो माता को बहुत प्रकार 
से AMAN ; पर वे बार बार यही Heal कि नारा- 
यण का विवाह अवश्य हाना चाहिए | अवसर 


पाकर एक दिन माता राग्रबाई अपने E 2 का ˆ 


एकान्त स्थान में ळे गई HTC मुख पर हाथ फेर कर, 
बड़े लाड़-प्यार से बालों, “बेटा | त मेरा 
pc p SRM T कहना 


e 


(o 


| 
(en 


E 
मानता है या नहीं P" बाळक समर्थ ने उत्तर ge 
“ मातु श्री, इसके लिए क्या पूछना है? आए वे हैं 
कहना न मानेंगे ता मानेंगे किसका ? कहा B गु 
“न मातुः परं दैवतम्‌,” यद सुन कर माता राग | ॒ 
वालों, “ अच्छा at विवाह kil बात चलते E oi दि 
ऐसा एगळपन क्यो करता € ? तुझे मेरी शपथ igo? 
“अन्तर पट ' पकड़ने तक oq विवाह के eft 
इन्कार न करना | * माता का यह बात सुन gat कि 
समर्थ बड़े विचार में पड़े। कुछ देर तक होइन कहां 
विचार कर उन्होंने उत्तर दिया, “ अच्छा, अन्तर कि उस 
पकड़ने तक मे इन्कार न करू गा ।” सोली aim a 
बिचारी माता | समर्थ के दाँव-पेंच उसे केसे माइ! 
होते ? रागवाई ने समभ लिया कि लड़का विग 
करने के लिए तैयार हागया | उन्होंने जब यह वि 
अपने बड़े पुत्र श्रेष्ठ से बतळाई तब वे कुछ हंसे भष चार 
प्रकट में सिफ़ इतनाही कहा, “क्यों न हा!” (ह, ब 


जब देखा गया कि लड़का विवाह करते केहि कट र 
राजो है तब सबकी सम्मति से एक wen मवास 
प्राचीन सम्बन्धी कुछ की कन्या से विवाह नि चाहिए 
किया गया । लय़तिथि के दिन श्रेष्ठ सारी वाग VB | 
लेकर, बड़ी धूम धाम के साथ कत्या के पिता! सक 
यहाँ पहुंचे । सबके साथ समर्थे भो आनद ' 
गये | सीमन्तपूजजन, पुण्याहवाचन आदि eu ' 
होते समय श्रेष्ठ Bie समर्थ, दोनों भाई, आप म 
एक दूसरे की ओर देख कर, मन्द nep EU क 
थे | कुछ समय के बाद अन्तरपट पकड़ने gg. 
अवसर आया | ब्राह्मणां ने मंगळाष्टक पढ़ता ™ महातमा 
किया | सब्र ब्राह्मण एक साथ ही ^ ०० ic 
as | समर्थ ने Arat क़ि में सदा सवंदा i 
रहता हूँ फिर ये लोग “ सावधान, सावध 
कहते ही हैं ; इसलिए इस शाब्द मे अवश्य £ 
कुछ भेद होना चाहिए। मातुश्री की आई 
अन्तरपट पकड़ने तक की ही थो । बह भी पूण 
गई । मे अपना वचन पूरा कर per! ग्र ad 
क्यों बैठा हूँ? मुझे सचमुच सावधान होना ELS 
इस प्रकार मन में विचार कर के समर्थ एक्दम 
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भोग u aei 3 | आका ae e 
| क्र att | कई लोग उनके पीछे दौड़े; 
ye agi आये । इधर लझ्मण्डप में बड़ा 
WU [। कुछ शान्त होने पर, ब्राह्मणां ने 
हि 5 95 um विवाह कर देने के लिए ITem 
Crag, वडकी p o MANU 
e E उनकी माता कें मालूम S तब वे बहुत 
के हवित हुई । श्रेष्ट ने उनका समाधान किया Wm 
सुन इहा कि श्राप काई चिन्ता न करे | नारा यण कहीं 
क e ad ame से रहेगा | ly पहले ही कहता था 
nayi उसके विवाह के प्रयत्न में न पड़े । अस्तु, जा 
ळी महु सो gat!” 
सेम टाकली में तपश्चयों । 
RT विरा 
यहः विवाह-समय से सावधान होकर anà पहले 
से ग चार दिन अपने गाँव ata की पंचवटी में छिपे 
gaat सेवे नासिक पंचवटी के चले गये | आज 
ने क हि कठ रेलगाड़ी से यात्रा करनेवालों के! उस समय के 
लीन गास सेरटों का अनुमान नहीं हो सकता। सोचना 
fg WRT कि बारह वर्ष के बाळक का, शाके १५४२ में 
d m (सन्‌ १६२० 8), जाँब से नासिक-पंचवटी तक, 
fri डं मोळ की यात्रा करने मे, कौन कान ओर 
aeq iii किस प्रकार के संकटे का सामना करना पड़ा 
हरकि गा । भतृहरिज्ञी ने ठीक कहा है :-- 
aa मनखी aii गणयति न दुःखं न च सुखम्‌ । 
कड़ने 


ल पुरुषार्था NT साहसो महात्मा 
tt प्राय प्रह्रा i ET नहीं करता । इस प्रकार के 
om त ह BS क्षण बालकपन से ही भलकने 
a जी के दर्शन च पह औराम 
वधा म पर uy समर्थ वहाँ से पूर्वे की ओर दो तीन 
PEOR £s d नामक गाँव मे गये L वहाँ गाँव के 
Lm cH Wit विस्तृत वृक्ष की घनी छाया 
गो पूर्ण कर रहने लगे । 

हशी m में रह कर समर्थ ने तप करना प्रारम्भ 
ELS ASS उठ कर गोदावरी स्नान करने 
aga” “set देपहर तक कटिपर्यन्त जल में खड़े 
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होकर जप करते थे । दोपहर के बाद पंचवटी में 
मधुकरी भिक्षा माँगने जाते irc भ्रीरामचन्द्र जी का 
नेवेद्य लगाकर भाजन करते थे। इसके बाद कुछ 
समय तक भजन करते और फिर सायंकाळ होते ही 
जप ओर ध्यान में Ana हो जाते थे उनका सब 
समय मंत्र, पुरश्चरण ग्रौर भजन, अर्थौत्‌ ईश्वरा- 
राना, मे व्यतीत होता था | वे किसी से बात भी 
न करते थे रैर न किसी के घर जाते थे। पानी में खड़े 
रहने के कारण, कमर के नीचे सब देह गळ कर 
«dq होगई थी । पैरों मरोर घुटनों की खाल Are 
मांस मछलियाँ नाच नोच कर खा जाया करती था। 
समर्थ का मन उस समय जप प्रर ध्यान में इतना 
एकाग्र हो जाता था कि मछलियां के नाचने पर 
उन्हें कुछ मालूम ही न होता था। खच है ; महात्मा 
लोग यदि देह के सुख-दुःख की ओर भ्यान देने लगें 
ता उन्हे ईश्वर-प्राप्ति कैसे हो? Gre वे जनेद्धार कैसे 
कर सक ? 

इस प्रकार AAT ने बारह TT तक नाना प्रकार 

की कठिन तपस्या की । अन्तःकरण की शुद्धि 
कठिन तप्रया ही से हो सकती है। “मन ही बन्ध 

रार माक्ष का कारण है! | इस चंचल मन का, 
बिना तप किये, कोई अपने अधीन नहीं कर सकता | 

ज्ञा मन को ज्ञीत Bat है उसमे अद्भुत सामथ्य 

gags ग्रा जाता है। काम, क्रोध, माह, लोभ, 

आदि मन के प्रमुख विकारों के अधीन होकर मनुष्य 

नांना प्रकार के दुष्कर्म करते हैं। तपश्चयों कर के 

शरीर को बलात्‌ क्केशित करने से ही मन ढीला 

पडता हे àr अन्त में मवाजय प्राप्त होता है। जब 

तक मनुष्य मन का जय नहा कर पाता तब तक, 

ईश्वर-प्राप्ति करने के मागे मे, अनेक संकट आकर 

faa डालते BO अतएव सिद्ध है कि बिना तप 

किये--बिना कष्ट उठाये--परमात्म-स्वरूप का ज्ञान 

नहीं हो सकता, माक्ष नहीं मिल सकता . अथवा 
स्वतंत्रता के दर्शन नहों हो सकते | aay स्वय 

अपने अनुभव से “ दासबोध ' मै इसी कष्ट या तप 


की महिमा गाते है ४-0 
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कष्टविण फल नाहीं | कष्टेविण राज्य नाहीं | 
आधीं कष्टाचे दुःख सोसिती । ते पुढें सुखाचें फल भोगिती | 
कष्ट किये बिना फल नहीं मिलता,.कष्ट किये 
बिना राज्य नहों मिलता, जे! पहले कष्ट (तप) के 
दुःख सहते हैं वे आगे सुख के फल भोगते हें, 
अस्तु | 
श्रीसमर्थ ने बारह वर्ष तक, बड़ी ggal के 
साथ, तप किया | इतने समय में उन्ह पुराने ऋषि- 
सुनिये की तरह, अनेक बार बड़े बड़े मायावी 
संकटों से सामना करना पड़ा, पर sala fugi 
की कुछ भी परवा न की | तप करते समय श्रीराम 
ने, कई बार दर्शन देकर, उन्हें यह आज्ञा दी कि, 
तुम अब TWA मत करो, KUWAT जाकर 
जनोद्धार का काम प्रारम्भ करो ।” परन्तु समर्थ ने 
यही हढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक पूणा रीति 
से मनोजय प्राप्त न हो जायगा--जब तक शरीर में 
BAU करने के लिए साम्ये न ग्रा जायगा--तब 
तक में उस काय में हाथ न डाल गा, अन्त में जब 
उन्होंने देखा कि अब मनोचिक्ारों के लिए हमारे 
शरीर में स्थान नहीं है तब उन्होंने तपस्या बन्द कर 
दी | Ut टाकली में जिस कुटो में रह कर वे तपस्या 
करते थे उसमें हनुमानजी की मूति स्थापित 
कर के उसकी पूजा करते के लिए, उद्धव गोस्वामी 
को नियत कर दिया | इसके बाद वे पैरों मे पादुका, 
हाथ में माळ, zta में RAST We qur, naw में 
टोपी AT शरीर मे कफनी पहन कर, तीर्थयात्रा 
तथा देशपयंटन करने के लिए निकले | 
AC `, Q 
ताथयात्रा आर दशपयटन | 
जिस प्रकार तीव्र तपस्या कर के मनाजय प्राप्त 
करने की आवश्यकता है उसी प्रकार AREN या 
धर्मथापना करने के लिए, देशपर्यटन कर के स्वदेश- 
स्थिति, ग्रार तीर्थयात्रा कर के धमे की दशा, जानने 
का भा ज़रूरत ह | सारा देश घूम कर उद्धारको 
— en uid यह जानना पड़ता है कि जनसमाज की कया 
qur है ac तीथों मे जाकर इस बात की जाँच 
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खरस्वती । 


करनी पड़ती है कि स्वधम का हास करनेवाहे à | e 
कौन कारण TATA में विन्न डालते हैं। सी » | 
सारे भरतखण्ड का प्रवास, उत्तर से दक्षिण JA 
पूर्व से पश्चिम तक, पैदल ही किया। उनके प हा की 
एक फूटी कौड़ी भी न थी। उद्रनिर्वाह के हेतु उह aa 
भिक्षावृत्ति स्वीकार की | स्मरण रखना चाहिए ष वेर 
भिक्षातत्ति स्वीकार करने में केवल उद्रनिवोह (वहाँ दि 
करना उनका मुख्य हेतु न था । भिक्षा की मझा aa 
गाते हुए वे अपने “grainy” से कहते हें lÀ 
भिक्षा हणजे निभयास्थती | भिक्षनें प्रगटे महंती। साष्टांग 
स्वतंत्रता ईश्वरप्रात्ती । भिक्षागुणे । jA 
भिक्षा निर्भय स्थिति है, भिक्षा से महंती प्र मदिर 
होती है ग्रौर भिक्षा ही से ईश्वर मिलता है । इता लिंग! 
ही नहीं, उससे 'स्वतंत्रता' भी मिल सकती है| बहुत ! 
भिक्षा माँगने का हेतु यदि केवळ पेट भरना ही। हैं न 
हो; उसका यदि यह हेतु हो कि स्वदेशदशा ३ झगे 
ज्ञान प्राप्त किया जाय ते इसके लिए haa (इत 
भिश्चात्रृत्ति से बढ़ कर अन्य कोई अ्रच्छा ww 757 
नहीं è l रामदास स्वामी, अपने अनुभव से, ह उ १ 
विषय पर, दासब्रोध में एक जगह Bre कहते सामो 
इस पद्य में वे भिक्षा माँगने का उद्देश बिल E 
स्पष्ट किये देते हें :— | 
कुग्रामें अथवा नगरें | पाहावी धरांचीं घर | ie 
भिक्षामिसें लाहान थोरें । परीक्षन सोडावी ॥ lm 
gum हों चाहे नगर ( शहर ) हों; घर ४, तिः 
देख डालना चाहिए Se भिक्षा के मिस' से gw 
बड़े, सब प्रकार के लोगों की, परीक्षा कर ४९ 
चाहिए । ऐसा करने से लोगो के सुख दुख 
होते हैं । उनके ज्ञान का लाभ अपने ELI 
Sic अपने विचार उन पर प्रकट करने का A 
मिळता है | आज कळ हमारे देश में मिारिये 
कुछ कमी नहाँ है; पर खेद है कि, समर्थ के क 
अनुसार, एक भी भिखारी देश में नि 
^ कठिन है I अस्तु । 
नाना प्रकार के ATÀ, न्न qai ae 
में घूमते हुए श्रीरामदास स्वामी qe ^ 
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| श्रीसमर्थ रामदास स्वामी | 


ह्य CUM रहे थे em काका Bes 
Te बार सिर पर जटा आहि, देखकर 
T wa RU ने समभा कि यह कई ब्राह्मणतरजाति 
Tae ब्राह्मण S aia aad को लिंग के पाख जाने 
गाहिए। कवा वैणगी है | उ लचा हे. आरमारी 
it दि सिम ने कहा: हाँ खड़े थे 
baa beer]! इतना कहकर वें, जहाँ * ue 
— | हांसे, श्रीविश्वेश्वर जी का, ओर सत्र ब्राह्म णें t 
महती) साष्टांग प्रणाम कर वहाँ से लाट TS Rad 
ja हद्राभिषेक करनेवाले ब्राह्मणा cal, taala 
तो प्रदर मै जाने नहों दिया था, विश्वनाथ SIT का 
ते लगा! इस कारण सन मूड 
कत त त अत में में समता गा 
ना ही। हैं न हो; यह उसी वैरागी का चमत्कार है जिसका 
दशा ३ झगे ग्रपमान किया है । उनमें से कुछ ब्राह्मण 
निस्सद VE हुए बाहर गये ग्रोर समथ से प्राथना ACR 
ए साधर Se मन्दिर मे ळे आये । सब ब्राह्म णों ने पदचा! त्ताप 
से, ह युक्त श्रोविश्वनाथ की प्राथना की ग्रार रामदास 
कहते ह. सामी से क्षमा माँगी | थोड़ी देर के बाद फिर उन्हे 
बिल छि यथावत्‌ देख पड़ते लगा । समर्थ ने कुछ दिन 
| क काशी मे निवास करके नाना प्रकार का अनु- 
| TR किया । वहीं से उन्होंने प्रयाग HTC गया 
॥ STIR काशीओी में एक घाट का नाम 
घर श, उमानधाट होते पर भो saù हनुमानजी की 
pa i d थी, इसलिए उन्होने वहाँ हनुमानजी की 
क «i A खापित की | 
a देव PRIUS चलकर समर्थे अपते परम प्रिय इष्ट 
mr i की जन्मभूमि अयेध्याजी मे गये | वहां 
" c आते करके श्रीराम "It हनुमान 
ए कर i के qui किये । कुछ दिन वहाँ 
Bue "माहात्म्य का श्रवण किया | इसके 
S उेन्दावन, गोकुळ आदि तीथैक्षत्रों मे 
रान, ग्रोर कुछ दिन रह कर संतसमागम, 
। दारका 2 दए बे द्वारकाजओ की ओर पधारे। 
पहुंच कर श्रानोथज्ञ के दर्शन किये, 


> बही नानकज हैं जिन्होंने सुसल्मा 
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avy का विधि-विधान किया | पिंडाक, प्रभास आदि 
क्षेत्रों में गये ग्रार बहाँ भी तीथे-विधि की । aay 
ने अपने दासवाध में लिखा है कि चाहे जैसा महंत 
हा, उसे आचार की रक्षा अवश्य करनो चाहिए | 
यदि वह स्वयं matas है ओर दूसरों का 
आचार की शिक्षा देता है ता वह महन्त केसा? 
वे कहते हैं कि तीर्थो' में जाकर मुख्य देव का gE 
चानना चाहिए | Ar लोग तीर्थे करते हैं; पर अन्त- 
रात्मा का नहों पहचानते-उसमें श्रद्धा नहा tad- 
उनके लिए तोर्थो' मे क्या रखा है ? बही पानी He 
पत्थर की भेट है ! ऐसे छाग व्यर्थ के लिए तीर्थ 
करके कष्ट उठाते हैं ! द्वारका जी मे समर्थ ने श्रीराम 
की मूर्ति स्थापित की ग्रार प्रभाल क्षेत्र में, रामदासी 
सम्प्रदाय का मठ स्थापन करके, अनेक लोगों का 
भक्तिमागे में प्रवृत्त किया | 


प्रभास क्षेत्र से चलकर, पंजाब के ग्राम-नगरों 
में घूमते हुए, श्रीरामदास स्वामी श्रीनगर पहुंचे । 
वहाँ नानकपथी agii से az हुई । वे साधु 
अन्यात्मज्ञान मे परम निपुण थे । जब कोई साधु 
saz यहाँ आता तत्र वे वेदान्त विषयक प्रश्न उसले 
अबश्य पूछते थे । परन्तु जा साघु उनकी WHA 
का समाधान न कर पाता था उसका वे उपहास 
कभी न करते थे | समर्थ का आगमन TARTS 
उनके दर्शन के लिए गये m भक्तिपूवेक कुछ 
अध्यात्म प्रश्न उनसे पूछे | जिन शंक़ाओं का उत्तर 
बडे बड़े अनुभवी arg न दे सकते थे उनका 
श्रीसमर्थ ने, बात की बात में, हल कर दिया । 


नानकपंथी साधुग्रों का उनका अध्यात्मनिरूपण 
aia रामदास स्वामी 


सुनकर बड़ा आनन्द हुआ ॥ ङः 
के, बड़े आदर के साथ, एक मास तक अपने यह 
Ta लिया | जब समर्थ वहाँ से बिदा हाने लगे तब 
उन सिक्ख JEN ने uad से मभा 

| समर्थ ने कहा, “ आप लागा क Ae 
e सलमान से भी राम 
राम कहलाया है ! वह उपदेश क्या तुम्हारे लिप 
कम है ? नानकपंथ को सार्थकता करो |” इतना 


sh 


La 
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११० सरस्वती । [ भाग! | 


कहकर समथ हिमालय की ओर चले | हिमालय 
में उन्होने बद्रीनाथ, केदारनाथ रोर उत्तरमानस 
की यात्रा की हिमालय के एक अति उच्च शिखर 
पर “ श्वतमारुती › का स्थान है | वहाँ, शीत या हिम 
की अधिकता के कारण, कोई पुरुष नहीं जा सकता | 
श्रीयुत शंकराचायजी वहाँ तक गये थे। श्रीलमथ 
भी वहाँ तक गये ग्रोर हनुमानजी के दशन करके 
कुछ दिन मे, लोट आये । इस प्रकार उत्तर HI 
पर्चिम की यात्रा पूण करके, WAR मनोरम तथा 
विकट स्थानो मे घूमते हुए, वे एकदम पूर्व को आर 
जगन्नाथजी का चले | 


जगन्नाथपुरी में पहुँचने पर पद्मनाभ नामक 

एक व्राह्मण समर्थ के शरण में ग्राया। उसे मंत्र 

देकर समर्थ ने रामदासी सम्प्रदाय का उपदेश 

दिया ओर पुरी मे श्रीराम की मूर्ति स्थापित करके, 

मठ की व्यवस्था उसी ब्राह्मण को सांप दी | जगन्नाथ 

जी के दशन करके, पूर्वी समुद्र के किनारे प्रवास 

करते हुए, वे दक्षिण में रामेश्वर को गये | वहाँ देव- 

दशन HIC पूजन-अचेन करके समर्थ जी लंका तक 

गये | लंका में पहुँचकर उन्ह रामायणकालीन विभी- 

षण Ht हनुमान्‌ आदि रामसेवङ्गों का स्मरण 

आया | वहाँ कई दिन रह कर उन्होंने विभीषण 
आदि की प्रार्थना विषयक कुछ कविता रची | लंका 
से लेट कर वे आदि रंग, que, अंतरंग, श्रोजना- 
देन ओर दशसेन आदि क्षेत्रों में जाकर देवदरशन 
करते हुए, गाकण-महाबलेश्वर में पहुँचे । वहाँ 
कुछ दिन रहकर रोषाद्रि पवेत पर गये. AT फिर 
श्रीवेकटेश, श्रीशेब्यमल्लिकाज न, बाल नरसिंह, 
पालक नरसिंह, शचाटी, वीरभद्र AIT पुराण-प्रसिद्ध 
पञ्चळिंगों के दशेन करके किष्किन्धा नगरी में आये। 
वहाँ पम्पासर, ऋष्यमूक यवत आदि रामायण- 
प्रसिद्ध स्थान देखकर, श्रीकातिक स्वामी के दशन 
को. देवगिरि पर गये । वहाँ से दक्षिण काशी 
( करवीर क्षेत्र को लोट आये | इसके बाद कोंकण 
O- — रास्ते से, प्रदिचमी समुद्र के किनारे होते हुए, 
महाबळेश्वर में AAT उन्होने श्रीपंढरीनाथ भोमा- 
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के | 
हैं वह सब अपने लिए नहॉ--उस इश्वर % iar 


| get 
शंकर के दशन किये ओर श्रीत्रयस्बकेश्वर के ज 


» 
वे नासकपचवटा म लाट Aly | i 


CEU 
P i 
इस प्रकार बारह वर्ष पैदल प्रवास कह ग 
श्रीसमर्थ ने विविध प्रकार के ग्राधिमातिक EN » 
अनुभव प्राप्त किया, अनेक प्रकार के-लोगो सँ षि 

भिन्न भिन्न जनस्वभावो को परीक्षा की, भाँति a 
के सामाजिक, धार्मिक ग्रार राजकीय आचार m | 
हार देखे, भिन्न भिन्न प्रान्तों के राज्य-प्रबन्ध का : 
लोकन किया, नाना प्रकार से सन्तसमागम au 
अध्यात्मज्ञान का रहस्य जाना ओर प्रकृति के ग्रो 
चमत्कारिक ग्रोर रमणीय ह इयों का निरीक्षण किंग! C 
सारांश, स्वदेश-सम्बन्धो सारी आवश्यक बातों बा एग" 
ज्ञान, देश-पर्यटन और तीर्थयात्रा करके, उल्ले गेव 
प्राप्त किया । इस सम्पूर्ण ज्ञान का परिपाक ss MAT 
ग्रन्थों में हुआ है । विशेष कर उनका greta’ Me 
ता इसी प्रकार के अनुभव जन्य ज्ञान का समुद्र है| त सम 
ऐसी कोई भी बात नहीं हे जा उसमे न हो। खा FT 
स्थान पर प्रकृति के मनोहर ग्रै।र अनूठे evita 03 
प्रतिबिम्ब इस ग्रन्थ में मिळता है । उन guid बसे थे 
उदाहरण देने के लिए यहाँ स्थान नहीं है | Ps 


वादा 
कठ कः 


qui i 


पंचवटी À आकर समर्थ ने पंचगंगा का सत AP 
किया ओर श्रीरामचन्द्रजी के दर्शन करके BUS SU 
की कि, “बारह ad की तीर्थयात्रा करके शीर स 
आपकी कृपा से अनेक स्थानां में देवताओं के दंग जैसा 
किये, तीथ-सलिल से स्नान किये Arc नाना प्री ग पह 
के विधि-विधान किये--इन कर्मा का Wet जाओ 
पुण्य में आज आपके चरणां मे अर्पण करता है | ता 
विचार करने की बात है कि समर्थ कितने PED "र 
महन्त थे , वे केसे कमयागी थे । निष्काम कमर Ss 
का इससे अच्छा म्रोर कान उदाहरण मिठ 75 ae 
है ? समर्थ अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते थ 7 
जानते थे कि हम जा कुछ बुरा या भळा काम १ x 


करते हे--उस आत्माराम के लिए करते i 
इसीलिए उन्होंने अपने सम्पूण घर्म-कर्मो की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रीसमर्थ रामदास स्वामी | 


m ty get 3 ] 
E qa int H 
iT ml PE पवित्र चरणा 


अर्पण कर दिया। 
Ce 5 e 
परमात्मा AS नसे कहत हे 


ku MC ~ 
E करोसि यद्वासि यज्जुहोषि ददासि थत्‌ | 
| ay UG j A a 
x से aad तत्कुरुष्ष मदपणाम ॥ ~ ॥ 
ERN तपस्यसि कीर्तिय sis पे... 
SEN o Tie 387 
E P $ t. Š 
Wal gaia ! तुम जा माजन करे, जा हवन करो, 


DU दान करो, जे! तप करा; ( कहाँ तक कहे ) जा 


Tm करो, सब मुझे ग्रपेण करे। ठीके यही बात 
He : on 


a 3 
प क ध के ग्राचरण में पाई जाती है ! 


ifa] पंचवटी से निकल कर aay, teu गाँव में 
| A ON 
irs एकनाथ महाराज को समाधि के दशन करते हुए, 


E गेदावरीप्रदक्षिणा के लिए चळे | मागे मे जबवे 
ह उसे गोदावरी नदी के किनारे अपनी अन्मभूमि जाब के 
द निकट पहुचे तब उन्हे अपनी माता र श्रेष्ठ बन्छु 
मुद्र है| श स्मरण आया । इधर उनको माता अपने प्रिय 
tren पुत्र नारायण के वियाग से SHS व्याकुळ हो गई 
sir Vl शोक के कारण रोते राते उनके नेत्र भी चल 
हयो बे थे। ऐसी दृशा में उन्हे अपने नारायण का 

निजध्यास सा लग गया था | Stata वर्षों के बाद, 


समर भ्रमण करते हुए, अपने गाँव में पहुँचे मर 


: à सामने दालान में बैठी हुई थो, अपनी बह ( श्रेष्ठ 
) को आज्ञा दी कि वैरागी के भिक्षा दे 
dm SR a समर्थ, आगे बढ़ कर, अपनी 
लेकर है र या, E TEC ^ pun 

वैरागी नहों है | 
पार समर्थे के वालने पर माता ने उनका शब्द 


NES S 5 

i à | M SING शाघ हा उठ कर कहने लगा, “क्या 
! है?! -— ON ec 
FESSES E है. इतना खुनते ही रामदास स्वामी 
के LES SIS | मे लिपट गये । माता Are पुत्र arat 


qu जब NET की धारा उमड़ Are | माता राणू 
| रोध छेः न JA के मस्तक रोर मुख पर प्यार का 


UU तब उनके हाथ में बढ़े हुए 


` स्वामी, अपने बन्धु से आज्ञा लेकर, 
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जटाजूट A दाढ़ो का स्पर्श हुआ ओर वे बड़े 
आदचयं से वेळो, “अरे नारायण | तू कितना बड़ा 
amar | मेरी आंखों से ता कुछ सूक नहीं पड़ता; 
अपने नारायण का केसे देखू P" अपनी मा के ये 
दीन वचन खुन कर समर्थ का हृदय भर आया | 
उन्होंने ज्योही अपना पवित्र हाथ माता के नेत्रो पर 
फिराया त्यांही se फिर gaa सब कुछ देख 
पड़ने लगा | उस समय रागूबाई के सामने आनन्द 
की लहरें उठने sui उन्होंने आइचर्यित होकर 
पूछा, “ वेटा | यह भूत-विद्या तूने कहाँ से सीखी!” 
समर्थ ने तत्काळ एक पद्‌ बनाकर इस प्रश्न का 
उत्तर दिया | उस पद्‌ का सारांश इस प्रकार हैः 

“ ज्ञा भूत अयाध्या के महलो मे संचार करता 
था, जे। भूत कैशऱ्या के eva मे लगा था, जिल 
भूत के चरण का सरश हाने से पत्थर की स्त्रो हा 
गई ग्रार जिस भूत ने मोर भी इसी प्रकार के अनेक 
चमत्कारपूणे कायं किये वही सव महाभूतो का 
प्राणभूत मुक में संचार करता है । यह विद्या उसी 
की कृपा का फल है । ” माता Hm पुत्र में इसी 
प्रकार का वार्तालाप हा रहा था; इतने ही में समर्थ 
के ज्येष्ठ ag श्रेष्ठ भी बाहर से आ गये । समर्थ 
sq देखते हो चरणां पर गिर पड़े। दोषों भाइयों 
ने आपस À प्रेम-पूर्वक आलिंगन किया | श्रीरामदाल 
स्वामी कई दिन तक अपने घर मे आनन्द-पूवक 
रहे । प्रति दिन भाजन करके दे।नों भाई एक साथ 
बैठते Ape अध्याव्मज्ञान विषयक वातोलाप किया 
करते थे । समर्थ की बुद्धि का चमत्कार देख कर 
श्रेष्ठ का परम हषं हुआ । समर्थ जब अपनो माता 
से बिदा हाने लगे तब माता ने बहुत रोक प्रकट 
किया । यह देख कर उन्होते अपनी माता को वही 
आत्मबाध बतलाया जा भागवत में RAS मुनि ने 
[का दिया है | उस बोघ से माता रामू 
बाद रामदास 
गोदावरी प्रदः 
बढ़े । समुद्र्संगम पर गादावरी 


अपनी मात 
बाई के! बहुत शान्ति मिली | इसके 


क्षिणा के लिए आगे 


के सात प्रवाह हो गये हैं। प्रत्येक प्रवाह की दाहिनो 
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ओर से परिक्रमा करते हुए वे दक्षिण किनारे पर 
गये । वहाँ से 5्यस्बकेश्वर मे गोदावरी के SGH ST 
पर जाकर, पंचवटी के दक्षिण ओर पहुँचे Ae वहाँ 
MUA के qur करके गोदावरी प्रदक्षिणा 
पूणे की । इस प्रकार बारह वर्ष तप ओर बारह वर्ष 
AAS तथा देश पर्यटन करके उन्होंने WAIT 
करने का सामथ्यं प्राप्त किया । इस समय उनका 
वय छत्तीस वष का था | 


[S ES 3 Se ९ 
JAJAN आर जनाहार का काय | 


श्रीसमर्थ पहले पंचवटी से अपने तपसस्थान 
राकली के आये ग्रौर वहाँ उद्धव स्वामी से भेट 
करके, श्रीरामचन्द्रजी के आदेशानुसार, कृष्णा के 
तोर धमेप्रचार ्रोर लोकोद्धार का कार्य प्रारम्भ 
करने के लिए, वे दक्षिण देश को चले | पहले पहल 
चे महाबळेश्वर को गये | ग्रार वर्षा ऋतु के चार 
महीनों में वे वहीं रहे । वहाँ उन्होंने हनुमानजी का 
मठ स्थापन करके अपना सम्प्रदाय बढ़ाया HIC 
अनेक लोगों को भजनमागे में लगाया | अनन्त भट्ट, 
दिवाकर भट्ट आदि कई विद्वान्‌ वहाँ उनके शिष्य 
बने । महाबळेश्वर से चळ कर, सितारा जिले में 
रामदासी, सम्प्रदाय का प्रचार करते हुए, वे वाई 
क्षेत्र में पहुँचे AN वहाँ कृष्णा नदी के तट पर, एक 
Wasa के नोचे रहने लगे | वाई क्षेत्र के 
पण्डित A wet उनका अध्यात्मज्ञान देख कर 
उनके शरण में गये ्रोर दीक्षा लेकर भजनमार्ग में 
लगे | वहाँ भो समर्थ ने हनुमानजी की मर्ति 
स्थापित की ग्रार मठ का प्रबन्ध एक शिष्य के अधि- 
कार में कर दिया । वाई क्षत्र से चल कर वे माहुली 
में पहुंचे । वहा गाँव के बाहर, एक पहाड़ी के ऊपर, 
हनुमानजी के मन्दिर में 'रहने लगे | प्रातःकाळ 
उठ कर वे कृष्णा नदी में स्नान करके संध्या आदि 
नित्यकर्म करते ग्रौर दोपहर होने पर बशी मे ag- 


करी माँग कर भाजन करते थे | इसके बाद, फिर ˆ 


— Uu — 32 पर्वत पर आकर भजन, जप ग्रोर ध्यान में 
मग्न रहते थे । वहाँ कभी कभी उनके समकालीन 


$ 
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संतजन एकत्र होकर WA चर्चा क्रिया कले, ae 
प्रत्येक साधु अपने अपने अनुभव की बातें wa Ss 
at सब मिल कर हरिभजन HIC कीतेन करते lh oe 
श्रीरामदास स्वामी का अनुपम nm देख y 
उसी समय संत लोग उन्ह “समर्थ” कहने a डर 
कुछ दिन माहुली मे रह कर वे कहाड़ को ३ (गात: 
गये । कहाड़ प्रान्त में उनके अलौकिक चमता उसे प 
के देख कर अनेक लोग उनके शरण में आये | las का 
प्रान्त के शाहपुर नामक AAA उन्होंने gun 
का मन्दिर बनवाया श्रार उसमे “प्रताप माशी 
की स्थापना करके उसका प्रबन्ध बाजीपन्त नग) 


i 


एक मुखिया को iw दिया। बाजीपन्त” ने सकूछ ^ 
मंत्रोपदेश लिया । उनकी et सतीबाई समय, "१ 
बहुत भक्ति रखती थीं । uua ने कई प्रकारा 

भयानक चमत्कार दिखला कर सती Si a 


परीक्षा ली ; पर वे बराबर अपनी भक्ति परह होगें 
रहों । यह देख कर समर्थे बहुत प्रसन्न हुए d gs 
कहते हैं कि उन्हे साक्षात्‌ हनुमान का Mara 
कराया | का उप 

इस प्रकार धर्म का प्रचार करते हुए सा चाहिए 
चाफल नामक ग्राम के समीप पहुँचे । वहाँ वे पह चाहिए 
कई वर्षों तक चन-पर्वतां की दरी, खोरी ग्रेर WT 
राओं में घूमते रहे । उस समय बत्ती में वे ग है! 
कम आते ज्ञाते थे । जब कभी वे लोगों के सारी शि 
निकलते तब अवधूत दशा में रहने के MİR म 
उन्ह पागल समभते थे | परन्तु वास्तव 
नहीं थे ; उनका चित्त अखंडरूप से भगवान 


^ ü à 
हुआ था | श्रीसमर्थ के दाखबोध में उनके " Ss 
चरित का आभास कई स्थानों में पाया y WS 
एक समास में उन्होंने निस्पृह महन्त ठो (या; 

Qc EN ~ H d ; 
| बर्ताव का बात किया है ॥ उसी समाल "छी, 

इनके पुत्र भिकाजी गोस्वामी समर्थ के €^ a 
महंत थे | वे तंजौर के मठ में रहते थे | समथ * m 


के बाद शाके १६०४ में उन्होंने समर्थ का । सब! 
ग्रन्य ओवी छन्द में लिखा | 


rn 
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| श्रीसमथ रामदास स्वामी | 
SEN o 
। P ब पहळे किया है; फिर लोगों को 
sr im UN समास बड़े महत्त्व का है | चाफल 
| वता लगा E a बहुत fant तक किस प्रकार 


करते à P कर; प 
> | “a ár छो को द्वार ~ 
रेख ३ gis ल के पढ़ने से प्रकट हाती हे. । इस 


; ` qut 3 NOM 
rr M ^ पद्य हम यहाँ पर उद्धत करते ह्‌ | 
। ३ त्रास क ६ अनुमान कर सकेंगे कि लोको- 
चम प कि ई के साथ करते थे | 
- £3 [s १२ : 
Bi qgeat प्रय्न वे किस agua सा 
| NU घात शिकवाबे 
ml cee समुदाय करावे | परी गुतरूपें ॥ १८ ॥ 
d il ade कामाची लगबग । उपासनेस लावावें जग | 
सटः EN Y 9 
९४. लोक समजोन मग । आज्ञा डाठेती ॥ ६६ ॥ 


Ü alo Ale «o 22 Go 20 | 
प्रकार! E 
ju 


Sii "उत्तम उत्तम गुण पहले स्वयं सीख कर फिर 
i परह होगा को सिखलाना चाहिए | प्रचण्ड समुदाय 
हुए प्रे छट करना चाहिए; पर गुप्त रूप से । काम कभी 
ग दृश बलू न करना चाहिए। सारे जगत्‌ को, सारे देश 
को उपासना मे-ग्रात्माराम के भजन मे-लगाना 

ए सा| चाहिए | लोगों को अपने कतृत्व का परिचय देना 
EL | चाहिए ; क्योंकि लोग जब जान लेते हैं कि यह 
घ्र कनी सच्चा महंत है तभो आज्ञा पाने की इच्छा करते 
वे gi । इस प्रकार चाफळ में रह कर समर्थे ने हज़ारों 
के सा RU सैकड़ों महन्त या निस्पृह तैयार किये 
; at भर महाराष्ट्र के अनेक स्थानें में स्थापित किये हुए 
E a "E उन्हे नियत किया--इस प्रकार भजन मर 
नू मै ठ ET की खूब वृद्धि करके समर्थ ने लोगों 
भो रतत किया | स्वधमे की argia होते ही 

मान aI ऐक्य का अंकुर उठा। यवन 

(या xx an जिनका उस समय महाराष्ट्र मे 
| पर अपना अ ) अधिकार था, अपनी स्वतंत्रता 
y में बचाने की प्रचण्ड या तीव्र इच्छा 
हि रामदास मन में जागृत इई। इस प्रकार aay 


BE 


गें मे विचारक्रान्ति पैदा कर दी | यह 
स दिन छत्रपति शिवाजी महाराज के 


स्वाभी ने धमे म्रोर स्वतंत्रता के विषय मे 
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के समान महात्मा का दशन करने के लिए, तीव्र 
उत्कंठा उत्पन्न हुई | पर बह quia हो केसे ? समरथ 
स्वयं पहले पहल उनके यहाँ जातेवाले न थे; , और 
न वे एक स्थान मे रहते ही थे जा छत्रपति महाराज 
सहज मे दर्शन कर सकते | अन्त में जब शिवाजी 
के समरथे-द्‌रानळाळखा अनिवार हागई तब वे स्वयं 
एक दिन अपने महल से निकल कर. जंगल पहाड़ों 
मे aay का खाज कते हुए, निकले | बड़ो कठिनाई 
से कवन में एक उदुम्बर वृक्ष के नीचे शिवाजी 
के! समथ के दर्शन हुए | वहों शिवाजी महाराज ने 
मंत्रोपदेश लिया | उसी दिन से euge m 
मुमुश्च -शुद्ध स्वातंत्रयेच्छुक -शिष्य, दोनों मिलकर 
usare Are BRS का कार्य करने SÙ 
समर्थ Ar शिवाजी का सम्बन्ध नैसर्गिक, बड़ा 
गहन, विस्तृत म्रोर विचार करने योग्य है। इस 
विषय का भली भाँति विचार करने के लिए एक 
स्वतंत्र ग्रन्थ या अनेक निबन्धो की आवश्यकता है। 
इसका कुछ विवेचन हम आगे चल कर करेंगे । 
इस प्रकार चांफल स्थान मे रहकर समरथ ने 
प्रचण्ड शिष्य-सपुदाय इकट्ठा किया ग्रार वहाँ शाके 
१५७० ( सन्‌ १६४८ ) मे उन्होंने शिवाजी को Gat 
यता से एक मन्दिर बनवाकर, श्रीरामचन्द्रजी को 
स्थापना की | समर्थ के अनेक शिष्य ऑर महन्त 
उसी मठ में रहते थे । वे नाता प्रकार से श्रीराम 
का उत्सव करके धमे की धूम मचाये रदत थे। 
समर्थे, अपनी इच्छा के agn कभी मठ मे रहते, 
कभी बनपर्वतां की गुफाओं में रहते Hr कभी 
मख्य मख्य शिष्या को साथ लेकर महाराष्ट्र माना 
मे gü करते फिरते थे | खारे कास, है 
हुए भी उनका मन अखंडरूप से rag लगा 
रहता था | एक जगह वे स्वयं कहते हैंः-- 
दास डोगरी राहातो | यात्रा देवाची पाहातो | 


देवभक्तासवें जातो | ध्यानरूपे ॥ T 3 E : 
“दास (रामदास स्वामी) gaat में रहता ६; 


Aradi से बैठे बेठे, श्रीराम का बस्ती में निकला 


9 
(9) 
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हुआ जुलूस देखा करता है । इतना ही agi, वह 
WARIS देवभक्तों के साथ उत्त जुलूस मे शामिल 
भी हाता है!” एक बार uad कुछ शिष्या को 
साथ लेकर करवीर प्रान्त में धर्मप्रचारं करने को 
गये । qui अनेक स्थानां में उनके भजन कोतेन का 
सुनकर GT शरण आये | उस प्रान्त के मुखिया 
MT शिवाजी के सूत्रेदार पाराजी पन्त ने दीक्षा ली । 
उनको बहन समर्थ के भक्तिभाव को देखकर, अपते 
दा लड़कों के साथ, समर्थ को सेवा में रहने लगी | 
उसके ATTA का नाम अम्बादास atl वह 
लिखने पढ़ने में बहुत तीव्र था, इसलिए समर्थ ने 
उसे अपना लेखक बनाया | यही अम्बादास समश्च 
के मुख्य शिष्य HIC महन्त बनकर; कल्याण स्वामी 
के नाम से प्रसिद्ध हुए | समर्थ ने जितने ग्रन्थ रचे 
चे सब कल्याण स्वामी ही के लिखे हुए हैं du 
पद्य बोलते जाते थेग्रोर कल्याण स्वामी लिखते 
जाते थे । चाफळ के आस पास चन पर्वता मे बैठ 
कर वे ग्रन्थ-रचना किया करते थे | 


चाफळ के लोगों ने जब एक बार बहुत आग्रह 
किया तब वे पंढरपुर की यात्रा को गये । वहाँ 
विठ्ठलजी ( श्रीकृष्ण ) के दर्शन किये । समथ के 
उपास्य देव श्रीराम थे, इसलिए पंढरपुर में उन्ह 
अयोध्या की भाबना होने लगा ग्रार विद्वलसी की 
भूत उन्ह राममूति सी देख पड़ने ळगी | यात्रा से 
SZA पर कुछ दितं के बाद, श्रोशिवाजी के बहुत 
ES करने पर समर्थ सितारे के समीप amang 
पर रहने लगे । वहाँ शिवाजी महाराज नित्य उनके 
दशन का आते थे। एक दिन समर्थ की माता और 
अन्छु का यह पत्र आया कि बहुत दिन से भेंट नहीं 
हुईं, इसलिए एक बार फिर AS जाओ | शाके 
१५७४ (सन्‌ १६५२ ) में रामनवमी के उत्सव पर वे 
फिर अपनी जन्मभूमि के गये ate अपनी माता 


तथा बन्धु के साथ कुछ दिन रह कर फिर सञ्जन- 


गढ़ को लोट आये | 


शाके १५७५ ( सन्‌ १६५३ ) में थे सज्नगंढ से 
कुछ दिष्यमण्डली साथ लेकर तैळंग प्रान्त में श्रमण 
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सरस्वती | f | 


I 


a [माग geit 
करते हुए रामेश्वर तक गये। तैळंग प्रान्त | | is 
मास रह कर, SAA अपने सम्प्रदाय की. Y E" 
वृद्धि की। adit भाषा सीख कर उन्होंने | 
भाषा में भी अनेक कवितायें रचों Ix उनका » 
प्रचार किया । अनेक प्रकार के xm mh. 
दिखला कर बड़े बड़े मानी पंडितों का nig » 
किया । अनेक पण्डित उनके दारण में ये ह - 
भजनमार्ग में ळग गये । dim में राजा en 
( शिवाजी के भाई ) ने समर्थ Fr अपने यहाँ e ने 
मास तक बड़े आदर से रकखा ओर मंत्रदीक्षा al re 
वहाँ भी समर्थ ने एक मठ स्थापित किया ग्रो र या ग्री 
agate के पुत्र भिकाजी बाबा के! नियत PR शिवाजी 
तंजार से आगे चलकर वे रामेश्वर के गये | HR peters 
क्षेत्र मे राघवेन्द्र स्वामी से मिळे । इस प्रकार तीनी 
यात्रा ओर भ्रमण करते हुए, मठ स्थापन करके ग्रापं उ 
अपूव चमत्कारां से लोगों को स्वधमे की श उत्तर ना 
लगाते हुए, समर्थ कुछ APA बाद, अपने पूव aam 
चाफळ में लैट आये । उनका आगमन सुनते (काणे प 
शिवाजी महाराज वहाँ उनसे मिलने आये ग्रार | का सब 


साथ सज्ञनगढ़ पर ले गये । T शिः 
x SR S 
फुटकर बाते | ष, मुस 


कुछ दिन के बाद उनकी माता का अतर मे 
आया | यह बात समर्थ ने अपने Haga से पवी रिवाज 


दिन पहले हो समफ ळी | जिस समय उनकी A माः 
रपत 


उनका उत्तर-कार्ये हा जाने पर समर्थ फिर 4 
गढ़ को लाट आये | 


शाके १५८० ( सन्‌ १६५८ ) मे श्रीसमर्थ f 
नन्द स्वामी के उत्सव में sere को गये । 
समाप्त हाने पर वे ललाट कर asang को * | 


| हर्या? ] | 
za तीस 
s पर समथ की आज्ञा लेकर 
Wigs auc के सुटे तोड़े बार शून कर 
à | हो। समर्थ भी झिय्यों के पास ही एक आलत 
चा | इततेही में uai का मालिक दाड़ता 
"n à गर ग्राया BI समर्थे के, Sosa mus आक 
रये भह ग्र के डंठळ से पीटने छगा । यह ia 
gaa ते मिल कर उसे पकड़ा bes 
हाँ प रने कहा, उसे मारना उचित नहों हे । छोड़ 
क्षा diy इसके बाद वह मालगुजार अपने घर चला 
aR T गागर समथ, सब शिष्यों के साथ सितारे म 
। कियती के यहाँ चळे आये । gat दिन शिवाजी 
| महाराज जब समर्थे के मंगळ स्थान करा रहे थे तब 
AN dat पीठ पर मार की aga शिवाजी का देख 
रके गइ उन्होंने समथ से इस विषय में पूछा ; पर कुछ 
की ग्रोक्त्त नहीं मिला। भाजन के बाद जब श्रीसमर्थ 
Eq मे विश्राम कर रहे थे तब, बहुत प्रयल 
सुनते 5 पर, एक शिष्य से शिवाजी महाराज को मार्ग 
गर बका सब समाचार मिला। उस मालगुज़ार की मूर्खता 
प शिवाजी महाराज के! बहुत क्रोध आया | 

उह ग्रपने नाकरों को आज्ञा दी कि उस मालगुजार 
E पुसके बाँध कर, अभी ळे आओ | aay दाय ना- 
qu गार में पड़े हुए ये सब बाते सुन रहे थे। उन्होंने 
से ANAT महाराज के अपने पास बुला कर कहा कि 
a N MEINA बॅधवा कर मत बुला प्रो और मार- 
की । इसके अतिरिक्त जा दण्ड हम कहे 
| ; ji EN Eom नेसमथ की आज्ञा दिरोधार्य 
रप है ग्या | बहा E S. WE मालगुजार उपस्थित किया 
- १७ गा कि जिसे जल पहले ही ड्से मालूम हा गया 
dara. ^ साधारणा वैरागी समक कर 
E. N CN शिवाजी महःराज के ape शुष 
BELT TS स्वामी E | दरबार में आतेही 
| । दिव्य ग्रोर उच्च सिंहासन पर बैठे 
ARR alc भय के कारण काँपने लगा Ae 
Ss ९ णं. पर गिर कर राने छगा | समै ने 


शिष्य भी थे | दोपहर 


! Ug N 
á / हतन 


M 
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धीसमधथे रामदास स्वामी | ११५ 


फळेगा । इसके बाद वह उठ कर शिवाजी के पैरों 
में लिपट गया र क्षप्रा माँगने लगा | समध के 
आश्ञानुसार उन्होंने उसके अपराध को क्षमा किया 
ओर वह खेत, उस मालगुजार को वंश पररा के 
लिए दे दिया | यह देख कर दरबारी लोग unu 
करने लगे । खच हे; क्यों न आइचर्य करे ? उपकार 
का बदला, उपकार के द्वारा देनेवाले बहुत लोग हैं; 
पर अपक्रार करनेवाले पर भी उपकार करनेवाले 
केवल संत हैं | महात्मा तुलसोदासजी कहते हैं: 
तुळसी संत ups, फूल फलहिं qud | 
इतते जन पाहन दने, उतते वे फल देत ll 
वह AAT के नाम पर पाया हुआ खेत, SH 
मालगुजार के बंश में अब भी कायम है। धन्य है 
यह क्षमा ओर उदारत्रत्ति | | 
समर्थ रामदास स्वामी के seg श्रेष्ठ ने भी, 
गृहस्थाश्रम में रह कर, भक्तिमार्ग का बहुत प्रचार 
किया । उन्होंने “ भक्ति रहस्य,” “ सुगम saa” 
Ar कुछ फुटकर कवितायें लिखों | जब उन्हे मालूम 
हुआ कि अब उनका अन्त समय समीप है तज उन्होंने 
एक पत्र लिख कर समर्थ के पास भेजा Hm अपनी 
अन्तिम भेट के लिए बुलाया । रामनवमी के उत्सव 
के कछ दिन पहले ही इस बार समरथ अपनी जन्म 
भूमि ata के गये Are एक मास तक अपने बन्धु 
के निकट रह कर लेट आये | उनके लोट आने पर 
कळ दिनों के बाद शाके १५९९ ( सत्‌ १६७७५ ई० ) 
में श्रेष्ठ का स्वर्गवास हा गया और उनकी पल्ली 
अपने पति का गोद में लेकर सती हो गई। यह 
समाचार qa कर समर्थ ने, एक शिष्य को भेज कर, 
श्रेष्ठ के देतें पुत्रों को अपने पाख बुला ल्या | ES 
हाछ जब शिवाजी महाराज ने खुना तब वे सम र 
के समीप आये मरोर इच्छा प्रकट की कि जॉब रिया- 


सत मैं are बहुत से गाँव मे लगाकर उसका स्थायी 
थे ने कहा कि अभा 


प्रबन्ध कर देना चाहिए | सम 


'ad ज़रूरत नहीं है; फिर देखा जायगा। LA 


हाकर बाळे, जान पड़ता है, 


शिवाजी बहुत om मेरे भाग्य में नहीं लिखा | 


श्रीराम की सेवा करन 
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११६ सरस्वती । या | 4 
यह सुन कर समथ ने कहा, अच्छा, अभी कुछ थोड़ा प्रिय उपास्य देव श्रीराम के दशन किये n शशि 
प्रबन्ध कर दे! जिससे सम्पदाय का खर्चे म्रोर मानजी की आज्ञा लेकर, शिविकारूढ हा, स q 
श्रोराम के उत्सव प्रति वर्ष उचित रीति से हाते गढ़ को लोट आये । अन्तकाल समीप जान ३ gal 
रहे । आज्ञा पाने पर शिवाजी ने ३३ गाँव ae प्रति कई दिन पहले से उन्होंने अन्न का त्याग कर i P. 
वषे के लिए १२१ खंडी गल्ला लगा दिया | यह रिया- केवल दूध पीकर रहने लगे । उस समय a PT 
सत ग्रभी तक श्रेष्ठ के daa के अधिकार में है। उनका तेज बढ़ता जाता था; तथापि शरीर क्षीण ag ग्र 
हर साल कई उत्सव ग्रार सदा सवेदा सन्त-समा- बढ़ती ही जाती थी । इस प्रकार कुछ दिनों के ३ कर रोग 
गम उसी रियासत के खच से होता है। धन्य है माघ कृष्ण अश्मी का दिन ग्रा पहुँचा । उस A तक हम 
श्रोशिवाजी महाराज के समान राजाग्रों की उदारता ! समर्थ की इच्छा हुई कि अब इस बात की एह शिष्य 
अस्तु । एक साल तक श्रेष्ठ के पुत्रों को अपने पास करना चाहिए कि हमारे शिष्या में से किसी ॥ किसके 
रख कर समर्थ ने उन्ह अनेक प्रकार की शिक्षा दी हमारा अन्तिम दिन माळूम है या नहीं | इसी fis) किससे 


Sire फिर घर भेज दिया । से उन्होंने अपने सब शिष्यों के सामने यह इ "नामे 
शाके १६०२ ( सन्‌ १६८०) चे० Jo १५ रविः स्छोक पढ़ा : रादि ₹ 
वार के! शिवाजी महाराज स्वर्ग को पधारे | यह रघुकुलतिलकाचा येष्ट सन्निध आला | qud 


समाचार सुनकर समर्थ के अत्यन्त शोक ZAT | 
शोक क्यों न हो ? शिवाजी ही के लिए रामदास ke s (dm 
स्वामी का अवतार हुआ | शिवाजी स्त्रयं रुद्र या रघुकुलनतिलळक का समय निकट आ गया। eos 
शिव के अवतार माने जाते हें । शिवाजी ग्रेर समर्थ इस लिए wa साझेोपांग waa करना चाहिए| ह i 
का सम्बन्ध नैसर्गिक था । परस्पर एक दूसरे की यद सुन कर उद्धव स्वामी ने तुरंत ही उस शो बराबर 


तदुर्पार भजनाने पाहिजे सांग केला ॥ कि 


सहायता से, धर्मप्रचार Me लोकोद्धार का कायं को पूर्ति इस प्रकार को :-- रौर ब 
पूण करके राज्यशापना को | शिवाजी के चियोग के अनुदिन नवमी हे मानसो आठवावो | 
कारण uH ने बाहर निकलना fiona छेड़ बहुत anata कारय सिद्धो करावी ॥ १७३८ 
दिया । वे अपने कमरे मे ही रह कर भगवत्‌चिन्तन | महारा! 
में Wm रहते थे | सम्भाजी के राज्याभिषेक-उत्सव में अन्तिम दिन नवमो का स्मरण रखना चा 

ग्रेर बड़ो शीघ्रता से कार्य-सिद्धि करनी चाहि 


श्रोसमथ ने स्वयं न जाकर AGA एक महत को भेज 
दिया | कुछ दिनों के बाद सम्भाजी के धार साह- पह. ORA खुन कर समर्थे बहुत ut ty 
qu पत्र छिखा, यह पत्र बड़े महत्त्व क 
देखने से समर्थ के EODEM ae 2 रही | सब शिष्य जमा हुए । नवमी का दित 
अच्छा परिचय मिलता है | परन्तु सम्भाजो महा- Sa दिन समर्थे स्वयं asin से नीचे ks 
ATS SH समय कुसंगति में इस प्रकार फँस गये थे... | उस समय उन्होंने, शिष्यो के बहुत ग्र | 
कि उन्होंने समर्थ के उपदेश से कोई लाभ agi TFS EU Ie el NTE 
sani | जळ पान किया । थोड़ी देर के बाद शिष्यो 
समर्ये का निर्याण | . पर बैठने के लिए उनसे प्राथना की । समय आहे 
; मुझे, पलंग पर उठा कर, TFA” यह 
O a — उद्धव स्वामी उन्हे उठाने लगे; पर 
नहों उठ सके | यह देख कर आकाबाई TA 


|| शाके १६०३ ( खन्‌ १६८१ ) के रामनवमो-उत्सव 
| पर समर्थं चाफले को गये m वहाँ मन्दिर में अपने 
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|. उद्धवस्वामी के साथ उन्हें उठाने 
एर i $t fart भी चे नहीं उडे । अन्त मे करीब qa 
क कर उन्हे उठाने का TIS करने लगे 
Y सके बाद समर्थ ने सबके 
AT in पर विकल हुए | r L > 
| ते की आज्ञा दी! लोगों के हटने पर जब वे 
we. s करने लगे तब सब शिष्य चिल्ला चिल्ला 
क Cl । समथ ने उन सत्रसे कहा “आज 
उत \ 3 हमारे पास रह कर क्या रोनाही सीखे ar १” 
प यों ने कहा, “सगुण मूर्ति ज्ञाती है, अब भजन 
TG ५ A Te बो च्छा होने पर; 
केसी ३ किसके साथ करगे आर बोलने की इच्छ 
ह दिक्च किससे बोळेगे ?” समथ ने अन्तिम A दिया, 
गह ग्र "जे मेरे पीछे मुझसे बोलना चाहे वह “दासबोध 
आदि हमारे ग्रन्थ पढ़े । उन्हें पढ़ना मानो प्रत्यक्ष 
(gud बात चीत करना है ।” इतना कह कर 
| बारह बार “हर हर” शब्द का उच्चारण किया 
, पेर अन्त में “राम” शाब्द के उच्चारण करते ही, 
CUTS जै के मुख से तेज निकल कर, समीप स्थापित 
ia की हुई राममूर्ति के मुख में, प्रविष्ट हा गया ! भजन 
बराबर हो रहा था। उस समय भजन की ध्वनि 
| गैर बढ़ गई | इस प्रकार ATH १६०३ (सन्‌ १६८२ 
| के फरवरी मे) माघ कृष्ण ९ के दिन ( संवत्‌ 
(७१८ WISIS मास के कृष्ण पक्ष की नवमी का) 
जाहि "UE प्रात्त का एकमात्र खिद्धरल, साधुराज, 
qf Oa, राजनोतिज्ञ-शिरोमगि, भक्ति-झान 
A | "यका प्रत्यक्ष स्वरूप रर निस्पृह महात्मा 
B में लीन हो गया | tre enu मे अनेक 


की ग्रा 
यूम E = हुए अपने इस वाक्य को अक्षरशः सत्य 
EU $ 

कर à ..... | हरिभक्तीस सादर WIS | 

rid उ) ॥ १३ I 
arf qo $3 qo Ro l 
qe 


: उदा हरिभक्ति में तत्पर रहना चाहिए मरार 
| चाहिए n: कोतिरूप से खदा जगत्‌ में जीवित रहना , 
(के M SETS समर्थे | आप अपने इसी वचन 
me Ti sq Q-A आत्मस्वरूप से 
हैं। केवल आपही अमर नहो हें; किन्तु 
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असंख्य लोगों को आप अपने आदर्श से अमर कर 
चुके हैं, अमर कर रहे हैं, ग्रेर अमर करेंगे। जब तक 
इस ग्रायोवते में धम का नाम हे--जब तक हिन्दुओं 
के ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास है; Me जब तक 
इस पवित्र-भूमि में “महाराष्ट्र” के नाम पर भारत- 
वासियों को अभिमान हे तब तक आप HTC आपका 
उपदेश, इस पृथ्वी पर, wes, अचल -ग्रार 
अमर है । 


( असमाप्त ) 
é€ त्रिमूति 39 
नील । 
n Ds ल नदी अपनी महत्त्व में ऐसी सुवि- 
e. ख्यात है कि कोई पढ़ा लिखा 
M qi भारतवासी ऐसा न होगा जा इसके 
E: नाम से परिचित न हो । हम भी 


बचपन से ही संसार की बड़ी बड़ी 

नदियों में से इसे एक जानते थे 

Am यह सुन रक्खा था कि दो के सिवा arc कोई 
नदी इससे बड़ी नहों है । परन्तु इसे qe का 
सौभाग्य हमें आज ही प्राप्त हुआ है । जंजवार 
मम्बासा इत्यादि अफ्रिका के स्थानों म घूमते हुए हम 
ga उगंडा देश में आये at सुना कि निकट ही नीळ 
का सोता विकोरिया fasat नामक महान सरोवर 
मे से फूटता है। अतः हमने इसे देखना ge 
समका | Àr इस स्थान “ जीजा नामक के, F 
उक्त प्राकृतिक दृश्य विद्यमान है, ८ दिसस्बर us e 
Saat के आये | arc उसी दिन Wate नद z 
quia किया । इस समय हम यह लेख नोळ नद 
के किनारे बैठ कर लिख रहे है | A 
सारी ही वस्तुएं देख देख कर हमें 
प्रवात होती है, परन्तु सर्योद्य 
दिन की घटनायें ut Ket 


संसार की 
परमात्मा की महिमा 
[3 EX क 

होना इत्यादि प्रत्ये 
Gat की उत्पत्ति इत्यादि समय समय 


देखते रहते हैं । इस कारण वह सब हमारे लिए 


पर हम लोग. 


E EE SAE Sare Fouet Chonnal an ocangori - 
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साधारण बातें हो जाती है | अतः ग्रसाधारण प्राक: 
तिक शोभाय हमारे हृदय मे सहसा ईश्वर-भक्ति 
उत्पन्न करती हैं | । 
नोळ के अडूरेजो मे Nile लिखा जाता है | अतः 
प्रायः वे लोग इसका उच्चारण नाइल करते हे 
लेकिन वस्तुतः यह संस्कृत शब्द नीर का अपभ्रंश 
है | केचछ र का ल हो गया है ओर नोर का शब्दाथे 
भी जल हो हे । इसले सिद्ध होता है कि अफ्रिका- 
न्तगेत इस पवित्र नदी को हमारे पुरखे जानते थे 
Qe शायद उनका शासन तथा व्यापार इत्यादि भी 
यहाँ तक रहा हो | Wa: हम यहाँ इसे नीर नाम से 
ही उल्लेख mu | 
यह नोर नद चिकटारिया नियञ्ज़ा से निकल 
कर उगंडा, फशेडा इत्यादि होते हुए मिश्र देश 
के पार करके भूमध्य सागर (मेडिटरेनियन सो) 
में गिरता हे | इसका विस्तार चार से पाँच सहस्र 
मील तक हो ज्ञाता हे । पाट भी बड़ी से agt 
नदियों की तरह है | 
जा विचित्रता quid योग्य हे वह यह है कि 
यहाँ जॉजा में जिस स्थान पर विकोरिया नियंजञा 
सरोवर से पानी नीर के लिए गिरता है वह स्थान 
देखने योग्य है | इसका नाम रिपन फ़ाल (Ripon 
fall) है अर्थात्‌ किसी रिपन नामी यूरोपियन महा- 
शय ने इसकी सूचना सबसे प्रथम यूरोपवालों को 
दी है | इसोलिए वे लोग इसे रिपन RS कहने लग 
गये | नहीं ता वस्तुतः रिपन क्या इनके सहस्रं पीढ़ी 
girts में भी यह फाळ ( जळ प्रवाह का गिराव ) 
ऐसे का ऐसा ही मोजूद था | 
. यह WIS इस प्रकार हे कि दश पन्द्रह Hz 
ऊँचाई से पानी नीचे गिरता है। ठीक ऐसे ही 
कि जैसे हम ऊपर की छत से नीचे धारा बहाते 
रहें | यह बात नहीं है कि ऊँची जगह से eig होता 
हुआ नोचे को राते: शानैः पानी जावे, बरन ऐसा 
ज्ञात gar È कि मानो पानी की एक दीवार सीधी 
BE oe है | श्रोर इसी कारण पेले वेग से पानी की 
धार नीचे को गिरती रहती है कि हमने किसी 


ANNA 


| 


| 
| 
| 


बड़ी से बड़ी मैशीन या इन्जिन के भी इस TNT 
से सडचाळन (Arata Motion ) करते नहीं à तरको 
फिर पानी भी इतनी अधिकता में गिरता है ॥ वदि सरे 
देखतेवाले के सहसा यरो खयाळ होते लगता। dm | 
कि दो चार मास में सारा सरोवर खाली हो जा gf 
सम्भव है । ऐसे ऐसे चार फ़ाल ( Pall) $a PE 
प्रकार हें कि प्रथम फाळ के qaq कुछ पृ i सकते & 
पथरीली वृक्षों सहित आतो है । Sud आगे al ot 
HIS हे । फिर पृथ्वी qu सहित à | पश्चात्‌ तोह क 
नाम मात्र का छे!टा फ़ाळ है । फिर पृथ्वी qw M 
ती है Gre इससे आगे चोथा अन्तिम फ़ाल है। 


= - A बार बार 
यदि हम इसका AMA खोंचें तो At होगा :- 


quas 
ces १ जहाज र 
क mo 0 st ou २ च ३७ 
5 जा न्न E व्र i i 

SIN , — छळ घल हि LEG 
Cou hh | INF 
ख | नी के 
qu 


z 
इस नकशे में क ख वे सड़कें हैं जिन के दार pU 
हम इस नीर नदी के AA तक पहुंचते हैं। गए 
४अङ्क तक की रेखा ही नीर का सोता ale 
फाळ समझे ग्रौर ळ से म तक्र इस नीर नदी 
हाँ पर पाट समझे । यही छ म इस स्थान से म | 
तक के भूभाग को दो भागों में विभक्त कर aet |, 
ग से ज तक की काळी लकीर नदी के | 
ऊँचा रास्ता है | रास्ता yar पहाड़ी है । WI 
के सहर बना दिया गया है । इस पर चलते सी 
हमारे दाहिने ओर क पर नीर नदी ग्रार बाई गर 
ठ पर सरावर विकोरिया नियंजा का पानी बहता 
अस्तु। ग से चलकर ज तक चले जाते हैं ता वहाँ ५ 
होकर या बैठकर हम do १ प्रथम mre का C 
हैं । ऊपर हमने जा जा जगह काली कर दी न्‍ 
-घ च छ पृथिवी या पहाड़ी हैं जिन पर लु à 5 
हे "ICD खाली जगहे qo १, २, ३, ४. है 2 
पानी के गिराव या सोता हैं । प्रथम फाट SA 
EH ज स्थान पर अत्यन्त निकट बैठ सक 
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ma deri | A E 
PEN निकट इम नजा सकते द मार 
दे : CE कभी काई मनुष्य गया ही होगा । हाँ 
4 NND त 


विकोरिया नियंज़ा के दूसरे ओर से 
कर कोई स्थान त पर उतर पड़े ता 
ल के निकट बैठ सकता हे । अतः 
के ता हम केवल दूर ही से देख 


ECTS 
ara] Fac छै जा 
र जा ग्रतिम चौथे को 
[चे छ zat तीसरे mie 
S Và सकते है | 
tam qaa पर बैठते ही जलप्रवाह का घनघोर 
तोस ag कानों के बहिरा किये डालता था HTC 
WW e पाती के अत्यन्त तीत्र घेग को देख देख कर 
io t बार मन में यरी भाव उठता था कि मनुष्य GI 
व्या बडे से बड़े पशु -होथी इत्यादि तथा बड़े बड़े 
त उहा या संसार के कोई भी पदाथ -यहाँ डाले 
SV जयंता टकडे टकडे उड़ जाने के सिवा उनका 
EE कृहोंनामोनिशान भी न मिले । में उस स्थान पर 
अधिक समय न ठहर सका | परन्तु क स्थान पर 
पनी के तट पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं जहाँ जा 
| कर देर तक बैठ कर इस प्राकृतिक हृदय का आनन्द 


— 


q 


रिपन फाल । 
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यहाँ से चारों फ़ाल दिखाई देते हैं, क्योंकि 
तिरछी नज़र पड़ती हे ग्रोर मे बैठा बैठा यह विचार 
कर रहा था कि यहाँ पर इस प्रकार पानी का तीव्र 
गिराव लाखो वर्षों से पेसाही रात दिन अपने 
काम में प्रवृत्त होगा | मानुषी कल या पेंच ता कभी 
कभी विश्राम भी पाते हैं, परन्तु यह प्राकृतिक मैशीन 
कभी एक क्षण भर भी बन्द नहीं होती । फिर में 
सोचने लगा कि श्रीत्रिकाक-पावतों गड़ा जी का 
सोता गड़ोत्री क्या ऐसाही होगा या ग्रार कळ | 
यद्यपि मेने उसे नहीं देखा तथापि एक देखनेवाले 


से सुना है कि पवत के ऊपर से एक धारा गिरती 


है । ऊपर ते कोई जा नहीं सकता | परन्तु नीचे जहाँ 
पर बड धारा गिरती है उसी स्थान का नाम गोमुखी या 
गड़ोत्री है He बहाँ पर हो गडू जी की पूजा होती 
है। निदान हमारे इस सिद्धान्तानुसार कि “मन 
चंगा ता कठेती में गङ्गा ” हमने इस भोर सोते कोही 
गङ्कोत्री मान कर तीन आचमन करके AT पाठ कर 


लिया AT समभ लिया कि हमने अफ्रोका में dà 


हुए भी गङ्का-जल पान कर लिया । 


हम समकते हैं कि गङ्गाः 
माहात्म्य बनाने वाला यदि इस देश. 
में आकर इस स्थान के प्राकृतिक 
महत्व को देखता dI इसका 
माहात्म्य उससे अधिक न सहा ता 
बराबर अवश्‍य लिख देता | 


छाग यहाँ यां कहते हैं कि यूराप 
वालों की जाँच से यह ज्ञात हुआ 
हे कि प्रथम (१) फाळ में प्रवाह को 
तीब्रता चार Bes ४००० Ask 
की शाक्त की है। दूसरे (२) में साढ़े 
सात aga ७५००, तीसरे (३) में 


में ३५०० साढे तीन erae 
इन फ़ाळो से दिन प्रति दिन उस 
स्थान पर पानी की अत्यन्त TAAL 


१५०० डेढ़ aga An चोथे e " 
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१२७ सरस्वती | 


के कारण जा गडढा पड़ गया है उसका गहराव सी 
फोट प्रॉका जाता है। यद्यपि वहाँ कोई जा नहं 
सकता परन्तु लहरों की उछाल इत्यादि से ये सब 
बातें अनुमान की जाती हैं । पाट यहाँ पर नोर नद 
का ळ से म तक आधे मील से अवश्य अधिक होगा 
(ra मोल समझो) | इससे पाठक जान सकते हैं 
कि भारत की बड़ी बड़ो नदियां का अपनी प्रो टावस्था 
मे जितना पाट है. उतना इस नीर नद को आरम्भ 
या बाल्यावस्था ही में प्राप्त है | फिर वह आगे आगे 
जाकर एक बड़े पाटवाला सागरतुल्य नद्‌ क्यों न 
बन जाता | इस स्थान से सुनते हें कि २० मील 
आगे जाकर एक HIC HIS इस नीर नद्‌ में HI 
है जो हमारे उक्त रिपन फ़ाल से बड़ा कहा जाता 
है । परन्तु वहाँ पर age ओर सिंह इत्यादि की 
बहुतायत होने से हमारे भारतवासी उसे देखने का 
साहस नहीं कर सके । अलबत्ता एक हिन्दी ने 
बतलाया कि आगे चलकर यहाँ से १८० मील दूरी 
पर जो फ़ाल हे उसे उन्होंने देखा È AN उनके 
कथनानुसार वहाँ पर ता कम से कम ५० पचास 
फ़ीट की ऊँचाई से पानो गिरता है श्रोर बहुत 
अधिक पाट है से! नीर मे नोकागमन में ये फ़ाळ 
ही बड़े बाधक हैं । यहाँ से ५० मील तक ता यह 
ऐसी तेज़ ओर पथरीली है कि नौकागमन सर्वथा 
असम्भव है | आगे नाच चलती है | परन्तु उक्त बड़े 
फ़ाळ से दस पन्द्रह मील इधर ही रुकना पड़ता है 
अर्थात्‌ सा मील से कुछ अधिक मागे नोका द्वारा 
तै कर सकते हैं, पश्चात्‌ शायद एक सो मील के 
आगे फिर नोका ग्रोर स्टीमर चलते हें | सुना 
जाता है कि ants लोग इस फ़िकर में हैं कि 
सरोवर विकोरिया नियंज़ा से एक नहर काट दें 
जिसके द्वारा स्टीमर वहाँ तक जा सके कि 
जहाँ से फिर इस नीर aq में नोकागमन सहज 


हो जाता है । परन्तु ऐसा करना यदि असम्भव , 


नहीं ते महा कठिन अवदय है | पाठकों के ज्ञात 
BE हु कि यहाँ से छः सा. मील आगे नोर के किनारे 
गन्डाकारा तथा अन्य अन्य स्थान ऐसे हैं जहाँ हमारे 


` फाल से ठ की ओर केवळ आधे मील ही पर 


[ भाग (! em 
हिन्दी व्यापारी माजूद हैं | यद्यपि संख्या न्य. nse 
सही, परन्तु हैं ग्रवश्य | कहीं कहां एक ही दो हि| odi 
दूकान डाले पड़े हे | "T 

इस रिपन फ़ाळ:के ऊपर नक़्रो मे घ च छ्या CUT 
पथरीछे चट्टान हैं AT उन प्रत्येक पर भाड we 
विद्यमान हैं | ये या ते कोई wary हैं या छे॥ फत 
Sz वृक्ष होंगे । अब प्रश्न होता हे कि ये भाहिपर/ MAF 
कितने दिनों की पुरानी होंगी। क्‍या जिस gay] 57 
फ़ाल लाखों वर्षा का पुराना होगा उसी प्रकार] gen र 
भाड़ियाँ भी हो सकती हैं ? ऐसा ता सम्भव adt! ४ 
इस पर एक महाशय ने उत्तर दिया कि जब ग/ 
वृक्ष मर जाता होगा ते इसके वीज वहीं गिरते ह| ए 
अतः फिर दूसरा उपज उठता होगा | gag Fh z 
जन्मजन्मान्तर के चक्कर से वह भाड़ी वहाँ पर य| 557 
लाखों qut से विद्यमान भी हो ते आइचर्य नहीं। मन 
लेग कहते हैं कि अनेक स्टीमर और नोक] D 


sin ० ॐ aa TC 
इस फ़ाळ के Wal में पड़कर ay हा चुका हैं। श॑ aah 


पूव ग्रः 
WAT 
कनेवाः 
जने की 


Sint का बन्दरगाह sut है, जहाँ स्टीमर खर 
हाता है। बहुत सम्भव है कि चह कभी भूल 
कुछ ग्रार आगे बढ़ जाय ता बस फिर लाख यत 
उलटा फिराने का करने पर भी gru नहीं कि ३ 
मोत के मुंह से निकळ कर बच सके; क्योंकि Rl शत 
चारों ओर से पानो faa faa कर उक्त १, * 
४, फ़ालों में बड़ी तीवता से गिरता है । इस की | खार : 
जा कुछ यहाँ आ जायगा बह बहाब मे आर्क च 
होता चला जायगा | i wal त 

sar बन्दर से ही सीधी सड़क लगा है ue = 
एक लकड़ी गडी है जिस पर अँगरेज़ी मे“ रिप] 
mre रोड ” लिखा हे । जा लोग यहाँ केवल $ | Wy 
देखने आवें वे एक घण्टे मे इख कार्य से नि£ | सौर 
कर उसी स्टीमर से वापस जा सकते हैं | ai 

यहाँ आने का मार्ग इस प्रकार है कि बर hw 
स्टीमर पर बैठकर garat जाय, जिसका 6 शा 
दरजे का भाड़ा २०) रुपये से भी इन दिनों था ey 
घट गया है । कारण कि दो स्टीमर qut 
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७ मीठ की फ़ 


iar होगा | AFAT H 
t M "i गह d ~ =~ ` विक try T नियञजा 
» grat चाहिए | कसूमा सरावरु (व Abe ] : 


zu Am We रेलवे ( जा garat से 
A ) का अन्तिम स्थान ( टर्मिनल प्वायन्ट ) 
कारे गा प्रति रविवार ददा बजे दिन के स्टीमर 
SE pum है । रेल से ८ बजे उतर कर भाट 
होमर पर बैठ सकते हें । फिर वह सोमवार का 
| खे मडळ को कम्पाला पोट ( छुजीरों स्थान, जहाँ 
ay मील पर कम्पाला नामी इस देश की पुरानी 
एधानी है) रोर बुध के इस जींजा स्थान को 
J आरजावेगा | यहाँ प्रायः ११ बजे स्टोमर आता है 
E प्र दूसरे दिन बृहस्पति के प्रातः काळ ५ बजे 
जता है । अतः मुसाफ़िर ११ बजे दिन से शाम तक 
gg] RS प्रकार रिपनफ़ाल इत्यादि की यहाँ सैर 
भू à केरात को स्टोमर मे जाकर सो सकते हैं ओर ऐसा 
an बालों को माल असचाब स्टोमर से बाहर ले 
CT गी कुछ आवश्यकता नहीं है। इस स्टीमर का 
के ad i E. d द्रजे के आने का ५) रूपया = | बृह- 
Woe ds. से चल कर स्टोमर शुक्र को कसूमो 
qu a जाता हे ग्रार यात्री उसी दिन ट्रेन पर 
क्षि ue ES sa के! फिर मुम्बासा वापस 
T तक ह हस घकार gatar समुद्री तट से 
T meae) दरा दिनों ( शुक्र से अगले रवि 
DU क इ सकते हे । यद्यपि आज से पन्द्रह 

j| १८९७ Rm सकना सम्भव था क्योंकि 
ELS एष रेल न थी Hm १९०१ से Td 
j | के सिवा 
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_ कार चुकाता ES संसार के मनु 


१२१ 


PLL INL III PTOI FAP SIR 


इस प्रान्त भर मे बीस सहस्र से अधिक नहीं हैं (पहले 
अधिक थे), परन्तु यह थोड़ी संख्या भी यहाँ बह 
काम कर. रही है जो शरीर में मन किया करता है। 
इनका सविस्तर हाल फिर कभी सुनाऊंगा | 

इस नोर नद ने अपने उत्पादक या माता विक- 
टारिया asar सरोवर पर कितना प्रभाव डाला है, 
यह बात इसी से स्पष्ट हो जायगी कि यदि यह 
नोर न निकलता तो इस AMAT का पानी मीठे 
के स्थान में खारी होना सम्भव था । अफ्रीक़ा की 
दूसरी छोटी छाटी भीलें भी खारी पानी से ही भरी 
पड़ी हैं । पेसी अवस्था में इतनी भारी कोल कों 
जैसी कि यह विकोरिया fast है, मीठे पानीवाळी 
देखकर हमने आइचये-सहित एक विज्ञानवित्‌ मित्र 
से प्रश्न किया | उत्तर यह मिला कि समुद्र का पानी 
अत्यन्त खारा क्यो हो गया इसका कारण यह हे कि 
सारे संसार की नदियाँ एथिवी के अनेक विकार ळा 
लाकर उसमें गिराती रहती है, AIT pus भाफ़ 
होकर ऊपर उठता रहता है परन्तु वे पार्थिव पदाथ 
समुद्र ही में पड़े रहा करते हैं। यदि समुद्र में से 
नदियाँ या नहरें पृथिवी में जाती होतीं तो उनके 
द्वारा वह खारीपन चला जाता, परन्तु समुद्र गहरा 
हाने के कारण ऐसा नहीं 9 सकता । यही 
कारण समुद्र के खारी होने का है | अब सरोवर 
विकोरिया नियंज़ा पर यही बात लगा देखो कि m 
इदूगिद की सहस्थो मील भूमि का खारा पानी पाथिव 
विकारों-लहित इसमें आता है, परन्तु नीर नद के 
सातां ( रिपनफ़ाल ) द्वारा TE c से बाहर चला 
भी जाता है । अतः जा विकार आता है वह निकलता 


रहता है । इसी कारण वह खारा नहीं वरन्‌ 


मोठा हो रहा है । वाह नीर! तुझे धन्य है me 
संसार में सपूत लड़का सिद्ध हो रहा न T 
के खारेपन दोष को दूर करके T 

कि eji को यह्‌ शिक्षा 
है -पिताओं की यदि 

रहा है कि तुम अपने माता 
क सेवा न भी कर सका ता कम से कम पित 


ऋण से ता अवश्य ही seu हो जाया करो | 


4 
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EM . है 


सायन्स जाननेवाले का यह भी कथन है कि यदि 


यह नोर नद्‌ का सोता विकटोरिया नियंज़ा से न 
फूटतातो या ते वह सरोवर इस भूभाग को ही डुबा 
देता या किसी न किसी ओर इसकी प्राकृतिक Wut 
निकल ही जातो | क्योकि यदि इस जल-कोष से खच 
होने का काई मार्ग न हाता Ae आमदनी होती ही 
रहती, ता जब इसका कोष बढ़ते बढ़ते इसे जल से 
बिलकुल पूरा कर देता ता सम्भव था कि जल ग्रार 
बढ़ कर सारे सरोवर के चारो तरफ़ ( तीन सो मील 
लम्बाई ग्रार डेढ़ सौ चौड़ाई के इदे गिदे) as 
मयी कर देता | फिर न जाने यह सरोवर बढ़ता 
बढ़ता कितने भूभाग को अपनालेता HT शायद 
मुम्बासा मे जाकर समुद्र ही से मुलाक़ात करने की 
ठान लेता | इन दोषों से बचाने के लिए प्रकृति देवी 
ने यह रिपनफ़ाळरूपी एक ऐसी मेशीन बना दी है 
कि जिसके कारण वह महान्‌ सरोवर कदापि 
अपनी AAG! SE नहीं करने पाता | अतः 
उस महान्‌ खिलाड़ो की इस अपरस्पार महिमा का 

सहस्थो वार दण्डवत्‌ है | 
मङ्गलानन्द पुरी | 


महाकवि सेनापति । 


शय कान्यकुज्ञ ब्राह्मण थे | इनके 
शुरु का नाम हीरामणि था । 
सेनापति जी गंगा-तट के वासी 
थे | इनका जन्म लग भग सन्‌ १५९० 
ई० के हुआ होगा । इन्होंने अपना कवित्त-रलाकर 
नामक ग्रंथ सन्‌ १६५० fo मे सम्पूणं किया । इस 
ग्रन्थ में इन्होंने लिखा है कि मेरे केश इवेत हा गये हैं, 
E Sa बुडढा हा गया हूँ, रर अब चाहता हूँ कि इस 


असार संसार को छोड़ कर HUTA मे ag रहूँ 


ओर ब्रज के बाहर न निकल | इससे विदित होता है 
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सरस्वती । 


तरंग में ७६ छन्दो में रामायण वर्णित है | कि | 


कि ये उस समय साठ वर्ष से कम न होंगे। "A 
पीछे ये महाशय सचमुच क्षेत्र संन्यास छे Tm > 
में रहने लगे । क्षेत्र संन्यास के यही अथे है 
संन्यासी अपने वासप्यान से बाहर न जावे | अत 
विदित हाता है कि यह महाकवि अपनी इच्छा के 
पूर्णरूप से प्राप्त करने में समर्थ हुए थे। aay 
मरणावस्था के संवत्‌ का हमे कोई पता नहीं लगा 
ये महाकवि पूर्ण कवि होने के अतिरिक्त पूरे अर 
भी थे। इनके निमेळ चरित ओर ऊँचे एवं Agg 
विचार औरों को उदाहरणस्व॒रूप हैं । qum 
at तुळसीदासजा की भाँति महाराज सेनापति 
भी पूरे ऋषि थे । 


शिवसिंहजी ने लिखा हे कि इनका काव्यकलः 
XH नामक एक ग्रन्थ है ओर हजारा में इनके बहुत 
से छन्द मिळते हें । हमारे पास काव्यकटपदरुम N 
हजारा नहीं है. परन्तु, पण्डित युगळकिशोर मिश्र बे 
पुस्तकालय मे इनका कवित्तरलाकर नामक ग्र 
वत्तमान हे जा इस समय हमारे पास उपस्थित i 
पण्डित नकछेदी तिवारी ने सेनापति के एक तृतीय 
ग्रन्थ OE ऋतु का नाम लिखा है, परन्तु यह को 
स्वतन्त्र ग्रन्थ नहा हे, वरन्‌ कवित्तरलाकर का ए 
तरंग मात्र है | 

कवित्तरलांकर का संवत्‌ सेनापति ते थे 
लिखा है :— 

सम्बत सत्रह से छ में सेइ सिया पति पाय | 

सेनापति कविता सजी सज्जन ast सहाय | 


इस ग्रन्थ में पाँच तरंग हैं । प्रथम ती à 


९४ छन्दों द्वारा इलेष कवितां तथा रूपं १ 
ada है। द्वितीय तरंग मे ७९ छन्द हैं ae 4 
श्टंगार को विषय है । तृतीय तरंग में ५६ ४ 
द्वारा षट ऋतु का वर्णन किया गया है am a 


तरंग मे ५७ छन्द भक्ति dm २७ चित्र काव्य E 
केशवदास के वणन मे हमने संस्कृत AA 
साहित्य की कथा-सम्वन्धिनो प्रणालियों कॉ 7 | 


सम्बन्धी प्रथा की । सेना- 


D है कि कथ EN ~ e 
ate 4 अपना ae अपनी कविता 


A a fra a 
रवय दिया है! 
कषित परछुराम दादा है चिदित नाम AS 

जहि कीन्हें जश्ञ जाकी जग में बड़ाई E | 
पाधर पिता गंगाधर के समान SIR के 

गंगा तीर बसति अनूप जिन पाई हैं ॥ 
पहा जान मनि विद्यादान E 2 चिन्तामनि 

हीरामनि दीक्षित ते पाई कविताई है | 
सेनापति साई सीतापति के प्रसाद जाकी 

सब कवि कान दै gaa कविताई हे ॥ 


गहन को अगम सुगम एक ताको ञआकी 

तीखन विमल विधि बुधि है अथाह की | 
कोई है अभंग कोई पद है aun सोधि 

देखे सब अंग सम GAT परबाह की ॥ 
शन के निधान छन्द कोष सावधान जाकी 
रसिक सुजान सब करत हैं गाहकी | 
सेवक सियापति के सेनापति कचि सोई 

जाकी दवे ग्रथ कचिताई निरबाह की ॥ 


दोष सों मलीन गुनहीन कविताई है 

k "i कीने अरजीन परबोन कोई सुनि है | 

JEU सिखाये सब सोखि हैं सुमति जा पे 
अरस अनूप रसरूप यामे चुनि है ॥ 


al) णे कष करि को stag fag भूषन को 
रंगं a R प्रसिद्ध ऐसे कान खुर मुनि हे | 
हावा चत सेनापति चरचत देऊ 

7 à ते रचत याते पद चुनि चुनि है ॥ 

| A 

A । नद A पोषे पिंगल के लच्छन का 

P» MSN E के जा उपकंठहि बसति है | 
sil ! [EUN उपजावत हैं 
E ` प ह कुनर ज्ञान छन्द सरसति है ॥ 

सद करत HA aga में 


जाते जगती की 
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महाकवि सेनापति | 


की राम्रायण काव्य-सस्वन्धी 


१२३ 


माने छविता की उदवति सविता की 
सेनापति कविता की कविताई बिलसति है॥ 
तुकनि सहित भले फैल को धरत aa 
gR के चळत S धीर जिय ज्यारी के | 
लागत विविध पच्छ सोहत हैं गनसंग 
aaa मिळत uf कीरति उज्यारी के ॥ 
सेई सीस JA जाके उर में चुभत नीके 
वेगि विधि जात मन मोहे नर नारी के । 
सेनापति कचि के कवित्त विलसत अति 
मेरे जान बान हैं अचूक चापधारी के ॥ 
बानी At सहित Gata मुँह रहे जहाँ 
घरत बहुत भाँति ACA समाज को | 
संख्या करि लीजै अलंकार हैं अधिक या में 
राखौ मति ऊपर सरख ऐसे साज RT ॥ 
खुना महाजन चारी हेति चोरि चरन की 
ताते सेनापति कहै तजि डर लाज को | 
ळीजिया बचाय ज्यों gus नहिं काई सोपी 
वित्त कीसी थाती मै कवित्तन के व्याज का ॥ 
सेनापति बरनी है बरषा सिर aed 
मूढ़न को अगम सुगम परवीन को | 
शिवसिंह जी निम्न शब्दों द्वारा सेनापति जी 
की प्रशांसा करते हैं :-- 
“काव्य में इनकी प्रशंसा हम कहाँ तक करें, ये 
अपने समय के भाजु थे ।” प्रकट में ता जान पड़ता 
है कि इन्होंने अपनी कविता की बहुत बड़ी प्रशंसा 
कर डाली है, परन्तु हमारा मत है कि इनकी कुल 
दर्पोक्तियां से भी इनकी उचित प्रशंसा नहीं हा 
सकी है । इनके कविजन केवल इसी कारण से 
बहुत कम जानते हैं कि इन्होंने चारी हा जाने के 
डर से अपनी कविता को छिपा डाला ओर इनका 
कोई भी ग्रन्थ अब तक मुद्रित नहीं हुआ | ; 
सेनापति की भाषा शुद्ध वजभाषा है परन्तु दा. 
छन्दो a इन्होंने प्राकृत मिश्चित्‌ भाषा भी b E 
है । इनकी कविता मे मिलित वणे बुत ही b 
हैं ग्रार उसमें agna एवं यमक का 


जड़ताऊ बिनसति है MA पाये 
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१२४ सरस्वती | [ भाग Wl 
बाहुल्य है। ऐसी उत्तम भाषा सिवा बड़े बड़े कवियों तचति धरनि जशु झुरत करनि aT 
के ग्रार कोई भी लिखने मे समथे नहीं हुआ है | छाँह को पकरि पंथी पंछी बिरमत है। | 
इनकी भाषा का उदाहरण-स्वरूप एक छन्द नोचे सेनापति नेक दुपहरी ढरकत हात | 
लिखा जाता हे | A धमका विषम जञा न पात ME | | 

दामिनो दमक सुरचाप की चमक स्याम मेरे जान पान सारे ठार के पकरि कोनौ 
घटा की घमक अति घार घनघोर ते | घरी एक वेडि कह Ble बितवत È | 
कोकिला कलापी कल कूजत हें जित तित सेनापति उनये नये जळद सावन के 
सीतळ है हीतळ समीर कक भोर ते ॥ ung दिसान gata भरे ताय के | 
सेनापति आवन कह्यो हे मन भावन सोभा सरखाने न बखाने जात A भाँति | 
ळग्यो है तरसावन बिरह जुर जार ते । आने हैं पहार मानो काजर के ढोय È | 
आयो! सखि साबन बिरह सरखावन घन सों गगन छिप्यो तिमिर सघन भयो 
g लागो बरसावन सलिल चहु ओर ते ॥ देखि न परत मानो गये रवि खाय i 
सेनापतिज्ञा को रूपको से विशेष प्रेम था ओर चारि मास भरि इयाम निसा को भरम m | 
ये कविता में रूपकों को भरमार रखते थ। ये महाशय मेरे जान याही ते रहत हरि सोय कै। | 
डपमाय भी अच्छो खोज खोज कर कहते थे | इनको बिना पट ब्लु का पूर्ण वर्णन पढ़े उसका ही 


va कविता बहुत प्रिय थी और इसके उदाहरण अनुभव नहीं हा सकता | इनकी कविता मे उदंड 
ग्रन्थ में हर जगह अस्तुत हैं। उत्तम उपमाओं के काको एक बहुतही प्रधान गुण है | इसके अतिरि 
उदाहरण-स्वरूप तृतीय तरंग के छन्द नम्वर २८ प्रत्येक स्थान पर कविता भर में इनकी आत्मीया 
एवं ३५, तथा चतुर्थं तरंग का छन्द नस्वर २९ #लकतो है । इन्होने कहाँ किसी जगह किसी दुस 
देखना चाहिए। . का भाव agi लिया ग्रौर न किसो संस्कृत शो | 
Stal षट्‌ ऋतु बहुत ही उत्तम बना है | इसके काही sear किया या भाव लिया है | इनकी कविता 
इन्होंने केवळ उद्दीपन का मसाला न बना कर इसमे iz मस्तिष्क र 
प्राकृतिक शोभा का बड़ा विलक्षण वणन किया EAT pe लि हे 2 अनूठा &l | 
है re एक अध्याय भर में इसी का वणन है । भाषा बालि के सपूत कपि के पुरहत 
के काव्यो में प्राकृतिक वणनें का अभाव सा देख रघुबीर जू के दूत धरि रूप बिकराल शे । 
. $पड़ताहे परन्तु इस कविरल ने इस अभाव के पूण जूक मद गाढ़ो पाउँ रापि भयो sist 
0 करने का बड़ा प्रयत्न किया है । इनके प्राकृतिक सेनापति बल बाढो रामचन्द quit 
atid बहुत ही सुघर ओर अनूठे होते हैं। हमारी कप कल cat क डळी टला 
समभ मे इन महाकवि को भाषा का घटखपर दिग्गज quf ञास परा चक वाले qi 
कहना चाहिए; क्योंकि भाषा के किसी कवि ने षट पार्व के घरत E भार के परत भया 
ऋतु का ऐसा उत्तम वणन नहीं किया है। देव HT एकडी परत मिलि सपत ade at ll 
केशव ने भी षट ऋतु उत्तम कहा हे, परन्तु षट्‌ त्रतु उद्दंडता के साथही साथ सेनापति ने ; 2 
में यही कवि सेनापति हे । उदाहरणार्थ केवल 8T कविता मे कठिनता की भी मात्रा बढ़ा र | 


ड्त 
उनको इस बात का ue था कि मूख a 


छन्द ग्रीष्म तथा वषो के यहाँ लिखे जाते हे | 


au को तरनि तेज सहसा करनि तपे कविता को न समभ सके जैसा उन्होंने 
ज्वालनि के जाळ बिकराल बरसत है। दिया है कि ;-- 
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Zant बाग, लाहोर ! 
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प्रहाकवि सेनापति | 


| 

| 

ble १ बरनी हे बरषा etd gige) nod SE 
| qaid 7 ar सेनापति ने स्वय लिखा 


i d परब 
Fe Um अपनी Haat के पद छुन Ci 

ह gg कथन पूर्णतया यथाथ भी है । 
at c MO HS 

कोई इनकी कविता में कोई बुरा अथवा 

गे Seay चाहे ता उसको व्यथ का श्रम 

इनके सभी छन्द उत्तम हैं। यहाँ 


xd उदाहरणाथ केवल एक छन्द 


डे e जदुराई सेनापति सुखदाई देखो 
| * आई eg पावस न पाई प्रेम पतियाँ | 
रर जलधर की सुनत gia घरका F 
| तुदरकी सोहागिनि की ore भरी staat ॥ 
राई सुर बर की हिये में आनि खरकी | 
सुमिरि प्राणप्यारी वह भोतम की बतियाँ | 
| बीती ग्रोधि आवन की लाळ मन सावन की 
डग भई बावन की सावन की रतियाँ ॥ 
इनकी कविता में प्रत्येक स्थान पर इनकी तल्ली- 
तत देख पड़ती है । इस कविरत की समग्र कविता 
wi है। इन्होने न कभी किसी दूसरे का भाव 
हिला है ग्रार न अपने चित्त के प्रतिकूल कोई बात 


Frat à la ios *> LY «m 
MMC | इनकी तल्लीनता निम्न चार पदे से भी 
रट होगा :-- 


\ SY दीन के न वचन करत कान 


नाम नहीं आ सकता था | शायद इस कारण से भी 
इन्होंने सवेया छन्द न लिखा हा । 
इनकी प्रगाढ़ भक्ति सी इनके जीवन की एक 
प्रधान बात EOD सेनापतिजी की कुल कविता में 
उनके विचार भी भरे पड़े हैं । अपने विषय मे इतनी 
बातें भाषा के किसी कवि ने न कही होंगी । इनकी 
भक्ति पंचम तंरग के छन्द नम्वर ९,१३,१६, और ३१ 
से विदित होती है, वरन यां कहे कि चतुर्थ ar 
पंचम तरंग भर से इनकी भक्ति टपकी पड़ती है | 
इनकी भक्ति सूरदास ओर तुलसीदास से कम ql 
है। उदाहरणार्थ केवळ एक छन्द नीचे उद्धृत 
करते हैं | 
ताही भाँति घाऊँ सेनापति जैसे पाऊँ 
तन कंथा पहिराऊँ करों साधन जतीन के। 
भसम ASH जटा सीस में बढाऊ नाम 
वाही का पढ़ाऊ दुख हरन Tala के ॥ 
सवै बिसराऊं उर तासों उरभाऊं कुज 
बन बन ur तीर भूधर नदीन के | 
मन बहिराऊँ मन मनहि RRR 
दीन SH कर गाउँ शुन बाही परवीन के॥ 
इनके fade विचारों Hmc पुनीत जीवन का 
कुछ कुछ परिचय पंचम तरंग के छन्द नम्बर 
१०, ११, मर १४ से भी मिळता है। इनसे यह भी 
जान पड़ता है कि इनके बाल सफेद हो गये थे AR 
अवस्था आधी से अधिक बीत गई थो। कोई मनुष्य 
पचास वर्ष से ऊपर हुए बिना साधारणतः UE 
नहीं कह सकता कि मेरी आयु आधी से अधिक 
दीत गई Ba इसीसे हमारा विचार हैं कि जिस 
समय इन्होंने यह ग्रन्थ समाप्त किया उस समय 
इनकी अवस्था क़रीब साठ वष LEE: 
से भी जान पड़ता है कि ये महाशय 


बादशाही नोकर थे Hc उस छन्द के बनाते समय 
चुकी थी, सो ये 


gar करी कोय पे ये करम fara ताते 
दूसरी न होय मन सोय ठहराइप | 
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१२६ 
आधी ते सरस बीति गई है बरख अब 
SS qU बोच रस न बढ़ाइए ॥ 
चिन्ता अनुचित धरु धीरज उचित 
सेनापति हे सुचित रघुपति शुन गाइए । 
चरिबर दानि तजि पाय कमलेच्छन के 
पायक मलेच्छन के काहे को कहाइण ॥ 
इनके चित्त का पूण वैराग्य निम्न लिखित छन्द 
से प्रकट हाता है Me यह भी जान पड़ता है कि ये 
कंगाल न थे :— 
महामोह rafa मै जगत जकन्दनि में 
दिन दुख gafa में जात है fagta के | 
सुख को न लेस है कलेस सब भाँतिन को 
सेनापति याही ते कहत अकुलाय के ॥ 
आवै मन ऐसी घर बार परिवार qu 
Sti लाक-लाज के समाज बिसराय के | 
हरिजन पु जनि में वृन्दाबन कु जनि में 
tet बैठि कहूँ तरवर तर जाय के ॥ 
ठाकुर शिवसिंहजी ने लिखा है कि इन्होंने क्षेत्र 
संन्यास ले लिया था । इस कथन की पुष्टि इनकी 
कविता से भी होती है क्योंकि ये कहते हैं कि ये 
वृन्दावन की सीमा के बाहर नहीं निकलना चाहते 
ae संसार के फन्द छोड़ना चाहते हैं | 
पान चरनामूत को गान शुन गानन को 
हरि कथा सुने सदा हिय को हुळसिबो | 
प्रभु के उतीरन की WTA औ चीरन की 
भाळ भुज कंठ उर छापन को छसिबो ॥ 
सेनापति चाहत है सकल जनम भरि 
उन्दावन सीमा के न बाहर निकसिबो | 
राधा मनरंजन की शोभा नेन कंजन की 
माळ गरे गुजन की कु'जन को बसिबा N 
बारानसी जाय मन करनी अन्हाय मेरा 
संकर सों रामनाम ges को मन है ॥ 


इतने बड़े भक्त ग्रार कड़े विचारों के मनु 
हाने पर भी सेनापति कोमळ भावो के वर्णन मं भी 


a T 
पूणतया समर्थ हुए हैं । महादेवजी की आज्ञा 
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बनाते गये हैं श्रेर फिर सन्‌ १६५० ३० 


| 
पाकर बहुत से गण कुम्भकण के करे the 
उठाने गये, जिसके वणन में सेनापति ने E vgra र 
खतम कर दिया हे | TE 


| fd | 
हाली भुव गगन को चाली चपि चूर भया » 


~ LON MN ~ [शि 
काली भाजी हँस्यो है कपाली हहराय$ " सेन 
इतने बड़े भक्त हाने पर भी सेनापति धाम) सक 


विषयों तक a स्वतन्त्र विचार रखते थे। हो वं 
प्रथम तरंग म कलि के गेसाइयें को पूरे gal 
बताया हे । पंचम तरंग में कई धाम्मिक fy 
पर इस महात्मा की स्वतन्त्र अनुमतियाँ दष्ट है 
जिनमे से कुछ यहाँ लिखो जाती हैं | 
“ आपने करम करि Biel निबहें गो 
ताब Stet करतार करतार तुम काहे के। | 
Cag सिला दारू निरधारु प्रतिमा को सार १९४५९ 
सो न करतार है बिचार बेठि गेह रे | | 
करुन सदेह रे कहे में चित देहरे ls T 
कही है बोच देहरे कहा है बीच देहरे॥ PON 
‘ait मरे पाउ करो Arita उपाउ सब 
हात है अपाउ भाउ चित के med है । 
हिये न भगति जाते हाय नभ गति जब | 
तीरथ चळत मन तीरथ चळत है॥ ' 


3 


सेनापति के गुण-दोष हम यथाशक्ति ऊपर दिश 
चुके । बड़े शोक का विषय है कि इस महाता À बात 
केवळ ३८३ छन्दें का एक ग्रन्थ मात्र हमें देश या, पर 
को मिला | इतनी सजीव कविता हमने बहुत m 
थोड़े कवियों की देखी है । प्रत्येक छन्द में सेना a 
का रूप देख पड़ता है | इतने कम seat मे इ ~ 
विचार भर देने में बहुत कम लाग समथ हुप दंगे 
अपने ग्रन्थ A सेनापति ने कोई क्रम नहा CT 
जान पड़ता है कि पहले ये महाशय 

a 

एकत्र करके प्रन्थ-स्वरूप में eo कर दिय । d 
इनका Korea भी बहुत ही उत्तम 


—————— a 
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WPT ] 3 
: 5 है कि “कालिदास हजारा? 
Tz , 
RN CM इनके स्फुट छन्द ` कवित्तेरल्लाकर के 
हि ye इस ग्रन्थ में सब THe कविताही 
| f it = ed : 
rie i : giaa अभी इनका एक भो ग्रन्थ 
के UE है । यदि भाषा का कोई भी 
क| तन इमा है | यात UT 
या Dogg ग्रन्थ प्रकाशित हाने का याम्यता रखता 
राय है r सेनापति के oU सबसे पहले नम्बर पर 


जा के प्रकाशकों 
wf लका न प्रकाशित रहना भाषा के प्रकार 


| Ee किक & 
rel 
विशे 
एय है 


E e 
BIET जान पडता 


गणेशविहारी मिश्र, 
इयामविहारी मिश्र, तथा, 
शुकदेवविहारी मिश्र | 
तः 
सतसइ-सहार | 
[ गताङ्क से आगे | 


हे के। | 
सार oes ५७७ द्यपि विद्यावारिधिजी m प्रायः प्रति 
E देहा की ठीका में कुछ न कुछ 
कारस्तानो दिखलाई है, तथापि 
प्रबन्ध Is जाने के भय से हम कुछ 
ही Stat की टीका पर लिखेगे । हम 
A अपने इस लेख मे सतसई का मूल 
aN जा विद्यावारिधिजी ने अपनी टीका 
ES बद्यावारिधिजी ने मूळ पाठ पर भी .खूब 
हें, = तहाँ डसके सोच का 
पत ep gy › falar सहृदय पाठकों &T 
पर हमे ये के ऐसा अशुद्ध पाठ क्यों tral 
ज तत्र उस पर भी कुछ कहना है, 

s चेत समभा गया । अच्छा, अब ज़रा 


— 


[होंगे पुश र टकी चंद्रिका (?) यां राजत नंदनंद | 
^h Oasa, किय शेखर दातचंद ॥३” 
Nr NS. धारण किये उस मार पंख 
* 5 द्‌ सुवन’ इस प्रकार ATAT- 
| lj ih TS पाठ या पदों पर * ५ 
। पमे समालोचक की और से समझे जावे | 


Pri 


संतसई-संहार | 
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यमान होते हैं मानां ( शदिशेखर ) शिवजी के 
“मन  (?) को अकस ' वेमनस्यता ' (१) विचार कर 
कृष्ण ने अपने शिर पर सै चन्द्रमा धारण किये हैं, 
इत्यादि । ( पृ० ३ ) 

AGAR ' का अथ आपने ' नन्द सुवन ' किया 
है, इससे तो ' नंदनंद ' ही बहुत सुगम है। यदि 
“नन्द को ढोटा' लिख देते तो आपको ARAM- 
प्रवीणता in भी प्रकट हा जाती | 'खुबन शब्द पुत्र 
के अर्थ में आज कल की हिन्दी में नहीं आता, वज- 
भाषा मे भी यह शब्द प्रायः पद्य में ही आता है | 
इसी का नाम है “ मघवामूळ विडाजा टीका ” | 


मूळ में जा उत्प्रेक्षासञ्जक “मनु” शब्द आया 
है, उसे आपने दो जगह घसीटा है । एक जगह 
उसका AY Rast का AV कर डाला है। जा एक- 
दम व्यथ है । ' शिवजी के मन की वैमनस्यता (2) 
विचारते की क्या आवश्यकता थी? यदि उसे 
“ बैमनस्यता ” कह सके ता वह मुद्दत पहले कार्य 
मे परिणत हो चुकी थी, जब कि उन्होंने काम का 
भस्म कर दिया था, ' वैमनस्यता ' मन में थोडेही 
छिपी रह गई थी, are फिर शिवजी ता योगिराज थे, 
वह किसी से मन में बैमनस्यता' क्यों रखते ? आपने 
` म्न? “विचार कर” मूल के किन शब्दों का अर्थ 
किया है? zc) war “माने! ये ता sett 
aga शब्द È l यदि d^ पद ` aidar का 
के आगे धरा हाता तब भी आपका कल्पना या 
श्रान्ति के लिए कुछ अवलम्ब हो सकता | ag पाठ 
मे भी आपने दो जगह कतर ब्यॉत का है | SIS 
सेखर की अकस ' के खान में '......**का अकस 
बना डाला। “'अ्रकस' का यदि आप पु लिङ ही 
माने ता भी “...---के अकस ' ऐसा होना चाहिए 
: का अकस तो नितान्त अशुद्ध È | 


OO) 


था 4 
' चन्द्रिकन ' की जगह ` चन्द्रिका ' कर दिया, दै 


—— 


$ í 
„ यहाँ भाववाचक एक प्रत्यय की कसर रह गई, है 


à an H ale चक 
ay जोड कर “ वैमनस्यतात्व ** रखते तो ओर अधि | 


सुन्दर हो जाता ! 
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मै जा भेद है उसे सहृदय काव्यरसज् आसानी से 
समभ सकते हैं । आपके ये पाठान्तर सब प्राचीन 
ठीकाओं के विरुद्ध हैं। आप टीका करने as हैं या 
मूल के भी बिगाड़ने ? बाज़ आये ऐसी टीका से |! 
२--मकराळकृत गापाल के, HSS सोहत कान | 
JAAN हिय घर समर, ड्योढी लसत निशान ४ 
^ मकर के आकार FIS श्रीकृष्ण के कान 
में इस प्रकार शोभित होते हैं, माने इनके हृदयरूपी 
भवन में काम ( स्मर ) प्रवेश कर गया है “ निशान- 
रूपी द्वारपाल बाहर ड्योढी पर शोभा देते हें” | 
इत्यादि | (go ३) 
देखा आपने | केसा ' निशानरूपी द्वारपाल” 
sitet पर बिठळाया है? धन्य महात्मन्‌ | इस अपूव 
अथ को खुन कर विहारीलाळ की आत्मा भी स्वग 
में फड़क उठी होगी ! जा ख़ास बात इस दोहे में 
थी उसी को आपने धूळ में मिला दिया | 
मकर की आकृतिवाले कुण्डले पर उत्प्रेक्षा है 
कि मानो स्मरदेव हृदयरूप अपने मन्दिर में प्रविष्ट 
हो गये हैं ग्रोर अपनी ध्वजा “निशान ' बाहर = 
हृदयमब्दिर की sitet पर छोड़ गये EO काम का 
नाम ' मनसिज ' HTC मकरध्वज ' भी है, काम के 
ये नाम, am कुण्डलां की ' मकराङति qÅ इस 
ATS उत्प्रेक्षा की जड़ हैं | 
३-छुटी न शिशुता की कलक, MEW यावन ग्रेग | 
दीपति देह sea मिलि, दिपति armar रंग ॥१७॥ 
. इस पर ग्रतिळलित' “मधुर, मुग्ध' ठोका करते 
हुए अन्त में विद्यावारिधिजी फ़रमाते E— यह 
जयपुरी दृश्य है” ( पृ० ९ ) इस बात को आप 
पहले भो कवि का जीवन-चरित्र लिखते हुए पृष्ठ 
१२ में कह आये हैं, यथा ;-- 
ae इनके काव्य मे जयपुर के हृदय के अनेक 
दोहे पाये जाते हैं, यथा--( फी परे न वर फटे 


रंगा लोह रंग चीर (?) (aag ताफता कीन? ). 


इत्याद अनेक वार्ता मूल ग्रन्थ मे देखने से मिलेंगी” 
अब तक जयपुर के द्रष्टव्य पदार्थोंकी सूची में, 
“रामनिवाप-बाग ' ' अजायब-घर ! “चिड़िया-घर ` 
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सरस्वती । 


[ "m ! [ 
m a 

“पुस्तकालय ' आदि चीज़ों ही प्रसिद्ध a \ 
विद्यावारिधिजी ने एक ब्रार ' जयपुरी zal 
पता दिया है, जिसका वर्णन आज तक किसी | 
ने अपनी यात्रा के वणन में या वहाँ के किसी नि, 
ने नहीं किया था। ' sagra ’ के कत्ता।. 
इसका उल्लेख अपने पुस्त क मे नहीं किया । झि! 
भारी qe की है ? आशा है कि द्वितीयातरत्तिः 
इस कमी को पूरा कर देंगे आर जयपुर की यात्रा 
वाले प्रन्य महाशय भी आगे से इस बात का " 
THEN, उनमें से यदि कोई सज्जन अपनी या 
quia किसी पत्र में प्रकाशित करे ते इस ' mj 
हस्य ' को देख कर suu विषय में सवित्तर? 
जिससे अन्य यात्रियों के! छुगमता हा | | 


यह सुन कर हमारे पास dE हुए एक मित्र 
कि “इस gaa को देखने के लिए जयपुर जाने! 
क्या ज़रूरत है? यह gaa ते मुरादाबाद गे, 
मिल सकता हे | इसमें ऐसी कोई चीज नहा 
पर made in Jaypore की मोहर हो am i 
मिलती हो, इस दोहे के ` उपमेय ' are “उपमा 
प्रायः उन खबर स्थानों में मिल सकते हैं जहाँ कि मा 
सृष्टि बसती है ओर बज़ाज़ों की दुकाने हैं। | 


इस पर हमने अपने मित्र से प्राथना की 
चाहे आपका ही कहना सत्य हो पर “विप्र 
परं कार्य्यम्‌” के अनुसार हम यावा 
की बात को तरजीह देंगे, क्योंकि बह हम से प“ 
हें मर आप हमारे पास बैठे हैं । पाठकों के * 
कार है कि वे इन Grab बातों में से चाई M 
का माने | । 
४--करे चाह सों चुटकिके, at उडेहै adl 

SIS ATA तरफरत, करत खूद 


“ मैने (2) अर्थात्‌ कामदेव ने चाह agri 
उडते वा उठते हुये से खडे किये, est के à sj 
खुरीसी करते हुए नेत्र तडफडाते हैं | ईस h 
घाडे के समान निरूपित किया है SE i «t | 
चाबुक की चाह से चाबुक मार उठो है प | 
| 


p 
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की 3 
pe 3 बुक का चटाका करके 
> टकी के W^ 
zal & 


4 qo. RS I (go १५) 
qe s E. अपने इस दोहे के यह 
गर विहार) “मुख्य! अथे न सझे होंगे | 
ighaataat मधुर र = ? ü 3 E खु र 
लग मे नल (2) (arg 
aye mri छा oe ae) 
ज्ञाते की E. काह का edd s : NC 
| त्‌ कामदेव ने” बहुत ठीक, ता दया इस TR 
à ‘Raat आपही हे? चाह a चुटका कु z 
[जा ? “उडते या उठते हुये से खडे किये” 
। नाव्या मतलब ? क्या कोई पदाथ बैठता या लेटता 
| रासा भी खड़ा किया जाया करता है? 
| "कामरूपी चाबुक की चाह से चाबुक मार 
| डो है” का कुछ अर्थ भी है ? रोर “चुटकी के चाबुक 
बा चटाका” केसा होता है ? यइ आप टीका कर 
हह, या स्वप्न की दशा में बड़ बड़ा रहे हैं | इतने 
| एरभी इस प्रलाप का नाम crar है “अति ललित 
मधुर मुग्ध’ टोका | 
a हा वज्ञभाषे ! क्या तू अपनी ऐसी ही दुदेशा 
UN ii अब तक बची हुई थी ? तेरे वह सुदिन 
d m सूरदास, विहारीलाळ, हरिशचन्द्र 
an à aria EREN अपनी खुन्द्र ग्रेर नवीन 
कप है. USES करते थे ! एक आज का 
„१६ कि नवीन रचनाओं से तुझे भूषित करना 
“TRIG Soe Soe A 
R : | in ताड़ मणेड़ कर धूळ fani 
गैर नीम का ले Traag माधुय में इच्दायन AN 
यादे यह a मिलाया जा रहा है! T 
SIT किसी ऐसे वैसे मामूली आदमी 
की जाती ता आधिक अफ़्लेस की बात 
iene जब हम देखते हैं कि यह कृपा 
भति AA 
प्त थेत पतिष्ठित उपाशिधां से "ats विभू 
तरफ से की जा रही है ते HIT भी 


E 


at 
AGG 
| 


मरि? 'विद्याचारिधि' 'व्याख्यानवाचः ` 
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दुःख होता है। यह हमारे लिए कैसे खेद Hm sar 
की बात है कि भारत से हज़ारों मील दूर सात समुद्र 
पार रहनेवाले डाकुर fata जैसे महानुभाव ते 
aama Hl सतसई के अपूर्व गुणां पर माहित 
होकर, उसमें पारदशिता प्राप्त करके 'सतसई' के 
शुद्धसंस्करण के लिए घार परिश्रम करते हुए 
( जैल्ा कि विहारीविहार की भूमिक में स्वर्गोय 
ara Sta लिखा है) अपने नेत्रों की ज्योति तक 
क्षोण कर FS, ग्रार एक हम हैं कि अपने देश की 
मातृभाषाग्रों को ABFA Be परिष्कृत करना ता 
दूर रहा Jeet उनकी मिट्टो पछीद कर uix] 
हमारी अपनी भाषाय ही हमारे लिए चीनी ओर हित्र 
भाषा बन रही हैं। अफ़सोस | हमारी दशा पर किसी 
SEB की यह उक्ति कैसी चरितार्थ हो रही हैः— 
“ag हम हैं कि लिया अपनो भी सूरत का 
बिगाड़ | एक वो हैं जिल्हे तसवीर बना आती है” 
MIEJA ! ऊपर के दोहे का साफ़ AC सीधा मत- 
wa यह है कि :-- ee 
काम ने ( कामरूपी चाबुक सवार ने) प्रम को 
चाबुक मार कर HA उठा दिये ओर लज्ञा ने ( लज्ञा- 
रूपी बाग ने) नीचे को झुका दिये, इस प्रकार TF 
फड़ाते हुए नेत्ररूपी घोड़े माना खूद सी कर रहे हैं। 
“चुटकिके -कोड़ामार कर, “खरे '-बहुत या 
खूब, Wa करना-लुदुत गति से ज़मीन का 
काटते हुए चलना, जहाँ से पेर डठाया है वहीं रखना 
इत्यादि 'खूँद करने” का अर्थ है, जिसे इधर की 

ग्रामीण भाषा में re AGA” भो कहते हैं । 
जन agit को धी” में फेरते वक्त चाबुक- 
सवार उसके चाबुक या कोड़ा मारता है 2 वह 
ऊपर के उठ जाता है और भागना चाहता है परन्तु 
बागें खिंची रहते के कारण भाग नहा स कता, झु ककर 
वहीं आ रहता है | घोड़े की इस दशा ui उ 

कवि ने, “चाह का चाबुक' खाये हुए, are 'लाज 
बाग से faa हुए! qu से दी è | 

( ग्रसमाप्त ) 


z 


पद्मसिंहशम्मी । 


ER 
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१३७ सरस्वती | 


मेरा महत्त्व | 


मड़ल-मूल महेश, मुक्तिदाता शाङ्कर है | 
शङ्कर का उपदेश, महाविद्या का घर È ॥ 
TSC जगदाधार, तुझे में जान चुका हूँ । 
उन्नति का अवतार, वेद का मान चुका हूँ ॥१॥ 
मेरा विशद विचार, भारती का मन्दिर है । 
जिसमें बन्ध विकार, कलपना सा अध्थिर हे ॥ 

.._ प्रतिभा का परिवार, उसी मे खेल रहा है | 

` अवनति को संसार, कूप मे ठेल रहा है ॥२॥ 


रहे निरन्तर साथ, ध्म दश लक्षणधारी | 

` पकड़ रहा है हाथ, सुकमोंदय हितकारी ॥ 
प्रति दिन पाँचा याग, यथाविधि करता हूँ में । 
सकल कामना त्याग, स्वतन्त्र विचरता हूँ में ॥३॥ 


, सारहीन हठवाद, छोड़ आचरण सुधारे | 

. छल पाखण्ड प्रमाद, विरोध विलास विसारे ॥ 
मन में पाप-कलाप, कुमति का वास नहाँ है । 
मदन माह संताप, कुलक्षण पास नहीं है ॥४॥ 


` मुभे ज्ञान विराग, बुद्ध से भी बढ़ कर है। 
अविनाशो अनुराग, असीम अहिंसा पर है ॥ 
निरख न्याय की रीति, मुझे सब राम कहेंगे। 

` परख अनूठी नीति, सुधी घनइ्याम कहेंगे ॥५॥ 


रोगहीन बलवान , मनाहर मेरा तन है | 
निश्चळ प्रम प्रधान, सत्य सम्यादक मन है ॥ 
निर्मल कमै विचार, वचन में दोष कहाँ है | 
सुझसा अन्य उदार, धन्य सदु घाष कहाँ है ॥६॥ 
बीतराग बिनरोष, एक सनिःनायक पाया | 
निगुरापन का दोष, उसे शुरु मान मिटाया । 
यद्यपि सिद्ध स्वतन्त्र, INTE कहलाता ÉI 
ता भा शुरुमुख मन्त्र, मान मन बहळाता हूँ ॥७॥ 
C QUE रूप wu अळू, अविद्या के पहचाने | 
खुजसम्पन्न Tas, अथ अपरा के जाने ॥ 
दोनों पर अधिकार, परा विद्या करती है | 
अखिलानन्द अपार, एकता में भरती है ॥८॥ 


क्क 
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| (भा \ ह्मा 
जिसकी उलटी चाळ, न सीधा सुमग दि | हर 
जिसका कोप कराल, न मेळ मिलाप A ad 
जा खळ दल के। घार, नरक में डेळ रही Y aa 
वह माया AC ओर, खेल खुल खेळ रही है | ह 
जञा सबके गुण कमे, स्वभाव समस्त बतावे। | 7 
जा भव धर्म WIR, शुभाशुभ को msi a 
जिसमें जगदाकार, भद्र मुख भाव भराहे। | ™ 
वही विविध व्यापार, बलित विद्या अपरा है tid 
जीव जिसे अपनाय, फूल सा खिल जाता है। बीत 
येाग-समाधि ana, aa से मिल जाता है। 
जिसमे एक अनेक, भावना से रहता है। | 
डसके सत्य विवेक, परा विद्या कहता है Inl हिम 
जिसमें जड़ चेतन्य, सर्व संघात amg) | 5१ 
जिस अनन्य मे अन्य, वस्तु का बोध न पाबे UU 
जिस जी में रस उक्त, याग का भर जावेगा।| uh 
हाँ, बह जीवन-मुक्त, wey से तर जावेगा। W जार 
बालकपन मे राँड़, अविद्या की जड़ कारी | 3 
तरुण gar dr fs, खोर अपरा की चाटी। S 
WT ता उत्तम लेख, परा के बाँच रहा हूं | 
बुढ़वा मङ्गल देख, जरा को जाँच cur गो 
पढ़ता था दिन रात, महाश्रम का फल WH!) पुरि 
निखिळ-तन्त्र-निप्णात, राज-पण्डित कहलाग। qu 
लालच का बळ पाय, लण्ठगढ़ arg लिया थी | बन 
केवळ गाळ बजाय, घना धन जाड़ लिया था। | पण 
रहे प्रतारक aE, कपट की बेलि बढ़ाई । | मि 
मन भाये रस रडु, मदन की रही चढ़ाई | दिए 
भाजन पान बहार, यथारुचि करता था १! | पून 
विधिनिषेध का भार, न ferc धरता था म हार 
बालविवाह विशाळ, जाळ रच पाप कमाया! शि 
agad बत काळ, वृथा बिपरीत Ua MN 
अबला ने चुप चाप, sara पछाड़ सुर्के | हे 
बेटा जन कर बाप, बनाय जिगाड़ा मुझको li प्र 
प्यारे गुरु लघु लाग, मरे स विसारे | | À 
करनी के फल भाग, भाग खुरधाम RU N 


हा ॥ get * 
|- हटा कर छोड़ा RAT | 


fig 
Ta an 


ताचे | 
DRA 


Te | 


à 
T & ॥ iU T 


ता ह। | 
| 


न पावे! 
वेगा | 
[गा ॥ W 
गाडी । | 
चाटी | 
[हूँ | 
£l 
; qmi 
ea 
sat il | 
था॥ | 
i | 

गई ॥ 
था मै। 
था alt 
माया | 
rat | 
झक! ` 
gr it! 


^d» | | 
ql 


ही है। 
ही है | हला 3 
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> g हाथ 
et 4 साथ लुमति ने AST सुझके ॥ १७॥ 
9 - 


dic à 
E त्र अकाल, WU के मुख में डाला | 
f 


तव PE दूसरा खुख से पाला ॥ 


ते प्रन-मण्डार, भरा घर पाया मेरा | 
हर शिव ने संसार, SSA बनाया मेरा ॥१८॥ 
t gaa की चाल, बुरा करती at मेरा | 
बीत गया वह काल, मिटा aar अन्धेरा T 
पिठे कमै-कलाप, बताना ठीक नहा & | 
रपे मन के आप, सतानां ठीक नहा है ॥ १९॥ 


हिमगिरि ज्ञानागार, TAs HAT शुवनन्‍्दा | 

उसमे डुबकी मार, मार मन रहा न गन्दा ॥ 
MARSA पजार, पुण्य भरपूर किया है | 
्ान-प्रझाश पसार, मेहतम दूर किया है ॥२०॥ 
जान लिया हठ याग, अखण्ड HII लगाना ! 
कमयोग HAAN, AAAS भूत भगाना ॥ 

Al मुसा व्रत सिद्ध, सुधारक ओर न tar? 
होगा पर सुप्रसिद्ध, सचे-सिर Are न हागा ॥२१॥ 
Al करते प्रतिबाद, वचन सुन मेरे तीखे | 
"ti कृष्ण, कणाद, पतञ्जल, व्यास, सरीखे॥ 
Fea नर ग्रन्थ, न जी में भर सकते हैं | 
RUT मत पस्थ, भळा कथा कर सकते हैं॥२३॥ 
भ कर मेरा जाड, न ऊत अजान अड़ेगा | 
m भय छाड़, न टेक टिकाय $ उगा Il 
oe, मुखर मण्डल में कोई | 
SSSR सुकम, न वेदिक दल में काई ॥२३॥ 


ii S प्रज्ञान, प्रमादी पिशुन पछाड़े | 

जिसकी T भरे अवधूत अखाड़े ॥ : 

i ae चाल, देश का दळ सकती है | 
दाल, यहाँ भो गळ सकती है॥२४॥ 


ie हे 
? होड़ ने = 
ware SET, उळकने को ग्राते हैं । 


जिसका थे गवाय, न ऊँचा पद पाते हैं ॥ 


EH CM घमण्ड, घरेळू घट जाता है | 
` उदण्ड, हढीळा हट जाता है ॥२५॥ 
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मेरा aeq | dt 


ठग मेरे विपरीत, बुरी बातें कहते हैं । 

घरही में रणजीत, बने बैठे रहते हैं ॥ 

में कलिकाल-विरुद्ध, प्रतापी आप gar हूँ । 
पाकर जीवन शुद्ध, निरा निष्पाप हु ग्रा हूँ ॥२९॥ 
जा ASA का कोष, न JAN पग मेरे | 

उस अजान के देष, दिखा दूँगा बहुतेरे॥ 

जा मुझको गुह मान. प्रेम के साथ रहेगा | 
उस पर मेरे मान, दान का हाथ रहेगा ॥२७॥ 
में असीम अभिमान, महामहिमा के बळ से | 
exar aei निदान, किसी प्रतियोगी दल से ॥ 
निगमागम का मम, विचार लिया करता हूँ । . 
तदनुसार AGA, प्रचार किया करता हूँ ॥२८॥ 


तन में रही न व्याधि, न मन में आधि ररी है | 
रही न अन्य उपाधि, अनन्य समाधि गडी है ] 
अनघ शिष्य का सर्व, सुधार सिखा सकता हू | 
अपना गौरव गर्व, अदम्य दिखा सकता हूँ ॥२९॥ 


मुभका साधुसमाज, शुद्ध जीवन STAT | 
सर्वोपरि मुनिराज सिद्ध मण्डल मानेगा ॥ 
अपना नाम पवित्र, प्रसिद्ध किया है मैने । 
शुभ चरित्र का चित्र, दिखाय दिया है मैने ॥३०॥ 


यद्यपि लालच दूर, कर चुका ह में मन से | | 
ते भी मठ भरपूर, भरा रहता है धन से॥ 
are दिये सुख-भाग, विषय रस रूखा E ER 
दान करें सब लोग, सुयश-मधु-भूखा ई मै॥३१॥ 


वेद्‌ Hm उपवेद, पढ़ा Mun पूरे | 
अड्भ-विधायक भेद, रहेंगे नहीं अधूरे ॥ 
agaaa atg, विचित्र दिखांदू सारे | 


-चाराणिक रस रङ, प्रसङ्ग लिखादू सारे NARI 


ग्रन्थ बिना अनुवाद, किसी भाषा का TEST | 
उसके रस का स्वाद, खड़ी बाली s चखले ॥ 
ज्ञा अनुचर अठ्पक्ष, न ज्यों T त्यों समझेगा। | 
वह BRA सवंक्ष, कहा ता कय समझेगा ॥ zal 
यदि में व्यथ न जान, काम कविता से लेता | 


ता gag कुलमान, दान क्या =. ॥ 


Oo- I-—————Xmeo .... 
E: g y Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३२ 


लेखक लेख निहार, लेखनी dis चुके हे । 
सम्पादक हिय हार, हेकड़ा छोड़ चुके हे ॥३-॥ 


शिल्प रसायन सार, कहा जिसके सिखलादू | 
अभिनव ग्राविष्कार, अनूठे कर दिखलादू ॥ 
भूमियान जलयान, विमान बना सकताहू । 
यन्त्र सजञाव समान, अजीव जना सकताहू ॥४५॥ 


गाल भूमि पर डाल, डोळ सब देश निहारे | 
खेळ गगन की पाल, aT कर परखे तारे ॥ 
लॉक मिळे चहु ओर, कहां अवलम्ब न पाया | 
विधि ने जिसका छोर,छुआ वह er न पाया॥३६॥ 


दे दे कर उपदेश, पुजा देशी मण्डल में । 

किया न चञ्चु प्रवेश, राज-विद्रोही दल में ॥ 
अब सरिता के तीर, कुटी में बाख करूं गा | 
व्याग अनित्य शरीर, काळ का ग्रास करूँ गा ॥३७॥ 


मेरा अनुचर चक्र, JAA चाळ चलेगा | 
tig tig कर वक्र, कुचालों के कुच हेगा ॥ 
| मानव दल की दर, Sea कर देवेगा | 
Hi भारत में भरपूर, भलाई भर TANT ॥३८॥ 


खुन कर मेरी आज, अनूठी रामकहानी | 
धत्य धन्य मुनिराज, कहेंगे आदरदानी ॥ 
पण्डित परमोदार, प्रवीण प्रणाम करेगे | 
लम्पट GF SAL, FA बदनाम mut ॥३९॥ 


i नाथूराम UET दास्मो | 


hit उपहार मिलेगा । 
i | © ANE ठका | आपको स्मरण होगा कि पिछले 
|; Í aN साल Ha सियेटळ हिन्दी-साहित्य- 


समिति की ओर से एक विज्ञापन- 

> रूप पत्र छपवाया था जिसमें भार- 

तोय छात्रों के हिन्दरी-प्रेम की परीक्षा 

की थी । परीक्षा भी कोई कठिन न थी, केवळ यह 

कि एक पाँच छः हज़ार शब्दों की छोटी कहानी 
उ 
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सरस्वती । 


लिखकर भेजे | विषय भी बतला दिया था... \ 
विषय जिसके साथ हमारा दिन रात सम्बन्ध प 
हे | क्या? सामाजिक अत्याचार | भला कहिए 
कोई कठिन विषय है। नित्य समाचार-पत्रो में à 
न कोई ख़बर “सामाजिक अन्याय ' की छपती है| 
उसी AIT को कथा का रूप देकर लिख देना " 
यही काम था | | 
फिर ओर मज़ा देखिए । यह नहीं क्रि " 
मेहनत करवाते थे, या खाली कलम IÄN mm 
थी, बल्कि पचास रुपये का स्वण-पदक उपहार! 
देने का विज्ञापन था | इतना सच होने पर भोफ) 
कथा नाम लेने के भी न पहुंची । केवळ एक प्र 
युवक ने सामाजिक अन्याय पर निबन्ध feug 
भेज दिया, कथा उन्होने भो न भेजी | 


Le fess 


यह क्यों ? मेरे प्यारे भाइयों की ऐसी sare 
क्यों ? मुझे केवळ TH डर है । क्या “मेरी डाय 
के कुछ पृष्ठ” वाले मेरे लेख से तो इस sqm 
का काई संबंध नहीं हे? यदि है तो हिम्दीग्रम 
युवक अपना श्रम दूर करे | Ha साठ रुपये का 
मनो प्राडर सरस्वती सम्पादक के सेप्टेम्वर १९% 
मे ही aa fear था, ताकि स्वण-पदक बन 
तैयार हा जावे | 
इस साल फिर में समिति की atc ast) 
संबंध मे लिखता हू | पर इस बार कोई ad छ 
हाने की नहीं है। जिस किसी का हृदय मार्त 
सामाजिक अन्याय देखकर द्रवीभूत हुआ है वह 
लेखनो उठावे, Me एक ममेभेदी कथा लिख ड | 
था छः हज़ार दाब्दो से कम ्रोर आठ हजार 
ग्रधिक न हो, प्रैर वाक्य ग्राम बोड चाल के हैं | 


छाटी कथा? के संबंध में इतना बतला a 
जरूरी है कि जैसी ' माडने रिव्य À कथाय sd 
am मे छपा करती हैं वेसो हों । कथा में के 
खास बात पर ज़ोर होता है | किसी व्यक्ति 


Fc 
भाव का कोई पहळू दिखला देना, या कि 


qd 
aa 
zal 


को एक ज़ास आशय से qua करना; 


RR किक कई 
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कै " 
AT मुराद 
पहार 
भो ए. 
क प्रेम! 
feum | 


raa 
[ डायरी 
[सीता 
दी प्राण 
पये का 
र १९०९ 

EGEN 


T" In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


.- रा अअ . 
au Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


D 


© 


श्रीकृष्ण और व्याध । 
सगुण होकर निगु ण रूप से , सुजन-त्राण किया भव-कूप से । 
सग्रुण से फिर निगु ण हा गये » नियम हैं नटनागर के ES ] 
इरिडयन प्रेस, E | 
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E qa पाठक के equ पर खचित हे। 

र ‘दुख’, या $ तिण्पराच का 
quim के लिए खंचता है आर 
NP EEG gr अपना लक्ष्य बनाता है, 
a : की किसी घटना के deat, जिसका 
ig mo [S जान पड़े, कथा लिखो जानी 
हर Se के अपने मुँह से अन्याय त कहना 
कथा ऐसी हे।, वर्णन ऐसा gr कि पाठक 
म जावे; और बह प्रश कर उठे कि 
ने का यल BAA | 


af l 
पवि 
arae घटना चु 
| अत्याय को दूर कर 
| इस बार विचार यह किया है कि दे उपहर 
दये जावे, एक जा सबसे अच्छो कथा लिखे SHA 
Hawt का इनाम; दूसरे दरजे के लेखक &T 
बनोस रुपये का उपहार । विचार अच्छी ओर उपः 
पेग पुस्तक देने का है, पर इसका HAST लेखकों 
tau किया जावेगा । जैसी पुस्तक वे पसन्द 
कणे, उनके भेंट की जावेंगी । 


पै १५ फ़रवरी १९१० से वेकावर चला जाऊँगा 


m वहीं ठहर कर साल भर काम करूंगा इसलिए 
i T ^ 


Masa मेरा पता Gre Aces ताकि उनकी 
Ni पत्नी मुझे मिळ सके :-- 


| 5. Deva, 
General Delivery 
Post Office, 
Vancouver B. C. 
Canada. 


लेख AU capat ST 
ik ae महाशय इसी नये पते पर कथाये भेजें 
age ये. २५ मई १९१० तक मेरे पास 

जानो चाहिएँ | 

यदि ead 
Ls Dem समाचार-पत्र तथा पत्रिकाये' भो 
3 ! छाप St ता यह समिति उनको 
T fre देगी । 


सत्यदेव ( अमरीका ) 
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लीला-संवरण | 


( स्रग्धरा ) 

Cu) 
Surat क्र रकम्मा निहत जब हुए युद्ध मे धातेराष्ट्र, 
पाके त्यों पाण्डवोका मुदित जबहुआ दीन दुःखातेराषट्र। 
ता भी दोनों कुडां में उसलमय हुआ व्यक्त जा शोक घार, 
चार्ता केसे लिखेगी उस नव युग की लेखनो | तू कठार? 

(२) 
स्वेच्छाचारी कुमार्गी यदपि विदित थे दुष्ट दुर्योधनादि, 
ताभी प्यारे न होते निजखुत किसको हों भळेहीप्रमादी? 
गान्धारी काथा सेहृदयफिर मळाक्योंनहातात्रिदीणे t 
देखा मा का कभी डे सुत-विषयक क्याप्रेम वात्स ज्यजी ण? 

(3) i 
आँखें केयुक्त अन्ध्री विचलित हृदयाशाक AZTATAT, 
शा रोर Aada फिर वह सहसा हे।गई क्रोध-ली ता | 
ले के त्यों अज्जली में हगजळ JAA हा हतज्ञान आप , 
विश्वात्मा वाखुदेव प्रभुवर हरि का योंदिया घार शाप ॥ 

( 3 ) e fi 
“हैपेसाकार्यक्या जातुम कर सकते सव कुम्मा! न aa? 
ताभी मेरे सुतां की ग्रहह! कर रहे Ja सेवा प्रसिद्ध ! 
हा ऐसा ही तुम्हारा अब जब जग में नाश वंश-प्रयुक्त, 
होंगे ये प्राण मेरे बस कुछ तब ही Un TU UR ॥ 

(a) : 
OAT ज्यो तुम्हारे इस कु6कुल का हा गया सर्वेनाश, 
होगा त्योंही तुम्हारा कुलसदित हरे! खबनाश प्रकाश | 
हे।ऊँगी जा सती मै पतिरतिनिरता धम्मेशीला यथार्थ, 
&rara सिद्ध मेरा d यह a शीघ्र मेरे सुला I 
द्‌ 

गान्धारीकी गिरायों श्रचणकर हँसे AKA भूचक्र पाणि, 
बाळे सन्तुष्ट हाके हरि फिर उससे पुण्यतापूण वाणी 
कैसे यां शाप हाता यदि वह हरि का आप होता न इृष्ट 
वाणी के रूप में थे स्वयमपि ^ कण्ठ में वे प्रविष्ट ॥ 
a Ce 

“होगा आये ! मही में समय पर सभी "a 
सोचाता किन्तुजीमे अब तुम इसमें दोष कया sam 
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१३४ 


अन्यायी RTA ने भुजबल-मद्‌ से पाप जैसा किया है, 


धम्मे-द्वारा उन्होंने फळ यह उसका येग्यही पा लिया el 


८) 
«ep sl का मिले जा सतत न उनके पापका पूर्णदण्ड, 
मय्योदा धम्मे की ता किस तरह रहे मेदिनो में अखण्ड ? 
ठु्रत्तात्मा कुमार्गो मनुज न अपने पाप का दण्ड पाचे, 
होके सन्मागगामी सुजन भुवन में कष्ट तो क्यों Sara? 


“चाहे जा हो परन्तु ee ये qui होंगे तुम्हारे, 
हाते ager सारे सफल सह मही घामिकों के विचारे । 
होवे ते हा भले ही नियम जगत में ag मेरा सदेव, 
भक्तोंकी भारती का ES पि करता सत्य में स्व ॥' 
° 
गान्धारी के कहे वे कठिन b यां मान सन्तोष मान, 
लक्ष्मीनाथ स्वभू ने समय पर किया पूणता का विधान। 
ऐले भक्तार्थकारी त्रिभुवनपति के त्याग के पाद-पद्म, — 
हा! हा! अज्ञानतासे जड़जन करतेस्वार्थसिद्धथछडझ | 
( ११) 
आये थे द्वारका में बहु मुनि हरि की भेट के एक वार, 
उत्पाती यादवों ने कुपित कर उन्हं दण्ड पाया अपार | 
हा मद्योन्मत्त सारे डकर तब वे शाप से निष्प्रताप , 
कलो लों के समान त्वरित हत हुए एक से एक आप | 
ne ( १२ ) 
ऐसी संहार-वार्ता सुन जब समझे कृष्ण-कांक्षा नवीन, 
योग-द्वारा हली भी तबतज ATH हा गये ALATA | 
होता है सूर्य जैसे प्रकटित नभ में चन्द-तारा छिपा के, 
वेसेही व्यक्त भू मे उस समय b विष्णु भो दीपतिपाके॥ 


| ( १३ 
|. पृथ्वी में मान बैठे मुकुलित हग से वे गुणातीत-गीत , 
| 8 39 b दिखाई पवन-रहित ज्यों मेघ हाता प्रतीत | 
EU EE काई उस समय वहाँ घूमता चाप घार, 
., लीला से बाण छोड़ा हरि पर उसने जान के क्प्ण घर ॥ 


| m) 

(o owem से Bed ही वह शर qq में शीघ्र ही a समाया, 

i | मानो उत्फुळ पद्म प्रखर किरण से विद्ध हाके Setar! 
(| उत्कण्ठायुक्तज्योंहीवधिकफिर वहां दोडके शीघ्रआया 

देखा ऐसा अनर्थ equa इसलिए दुःख ग्रत्यन्त पाया ॥ 


ऋ वृलरामजी | 


सरश्वती | 
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Cees ) 
जीमे सन्ताप पाके हृदय पर तथा धार के एक : | 
ज्योंही रोने लगा से कर बहु करुणा'हा हरे।विशवना ता है 
वाले गोविन्द्‌ त्याही CAAT उससे नित्यही 7 E 
“पूरा निर्दोषहे तू विचलित मत हे ईश्वरेच्छा विचार दैव क 
क 4 (९७) Jg 
“दुःखी होना LAC यह खन HSA था इसी भांति तेजे 

जीसे सन्तुष्ट E मे तुझ पर अब तू छोड़ यों व्यथ रोगा अधिक 
पावेगा अन्त में तू अविचल पद से लाक मेरा लढा Sd 
हूँ में ही सबेकर्ता नर कर सकता आप कोई न काम) दता है 

( १७) ; grt 
ऐसो वाणो सुना के उस छवि-घन ने बन्द की eth ais |! रर 
दीले इंद्वादि सारे खुएगण नम में ए क़ ही साय यारी (१५ 
फैला दिव्य प्रकाश Tyrac अहे | छा गई goregi (बगे 
आकाशी वाद्य-नाद श्रवण कर हुई शक्लिता सव ay) म ब 

( १८ ) hg 
स्वेच्छा से लो क-ली ळा करतच अपनी लुप्त Apa! E 
भारी भू-भार-हारी सगुण gag से हे! गये areas ra 
सारी स्वच्छन्द लीला परम पुरुष की है बड़ोही fabu 
आता है ध्यान में भी उस नटवर का भेद कोई न भित्र 

( १९) | ५ गत 
विश्वात्मा विष्णु के यां सकल चरि त हैं तत्त्व से पूण ams 
जानेंगे भेद कैसे हम सब उनके माह-माया-विमृद / ; dug 
वेदांका 'निति नेति” स्फुट कथन यहाँ ज्ञात हातास ग एक 
होतास्वीकार है जञा उस विभुवरके नित्य हाता वीर सः 


मैथिलीशरण सु | 


d 


— 


पुच्छल-तारा | 


ह op काद्-मंडल, आज कल, F ९ 
BD F: ताराओं, aai, AIT gara i 
à MIT. B सेआच्छादित एक अदभुत 
$ gS A >> ar आज ae 
Sooner EM aa El s ग्रादमी "Lgs । 
‘3 एक शोक़ीन BAIT E | s. : 
बैठक के कमरे की ४2 | Ve 
क के à d 


रहा है | तारागण क्या हैं, माने कमरे 
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डौ पुच्छ्ल-तारा । १३५ 
भाग u ger Re nn 50 cess 
AES शि ES Eu NA ` 
WT eee uu साघारय HS eal का कतु | 
aet कमरा सदा शॉतिमय मतात d E So ती 
"mast धर्म समय समय पर ऐसी अदूभुत _ हेली साहब का केतु, जिसके दुशनों के लिए 


वना हेत areata हुआ करता है कि जिनको सैकड़ों मनुष्य उत्सुक हा रहे हैं, इस समय मीन 
PET gear E I» चकित हो जाता 20 राशि (constellation) में है जा सूयोस्त के 
CIS i a 7 a 


Rian) aS नवरी महीने के शुरू में, quieq समय ठीक हमारे fac पर शनि के पास होता है। 
शु ` < cs f 

A Ta था, अब भी शाम को आकारा में सबसे यह पुच्छळ तारा प्रात ७४ या ७५ वषे में दिखाई 

भाते in करता है। उसके ऊपर शनि जा देता है। पिछली बार यह सन्‌ १८३५ ई० में दिखाई 


way sad IE pie vuU Rd oa jp! a A md E i à un NES 
काम! हैह है | उसके ऊपर लाळ नेत्रवाले मंगल हैं | आडजवेंटरी ERA | i à 7 l रही है m Pa 
इहह (Umu) सूर्य के साथ ही अस्त हा जाता के छेट भी ( wee a a RS 
frei है गैर दृष्टि के परे दो जाता हे । RES तार तरफ > ता RET i ao र E 
aii (Neptune ) सूयोस्त पर निकलता &l vetu US hoe m कर j AS 23 
तो दिखाई देता दै। दन, जकमी (oue) uu 
igi कभी दशन देते हैं ग्रोर AT qua देते हैं ता साधा- साहब के पुच्छल-तारा की आमद ie c 
waga उनके पहचान नहीं सकता, जनवरी के थी | ज्योतिषिक-दूरदशकत्यत्र GAA ES 
an रे हते सूर्यास्त के आध घंटे पहले साफ़ में यह तारा दिखाई Fear साधारण aga नेत्रो 
पर दिखाई देते थे । द्वारा, उसका meani या म a OM E 
विति नया पुच्छल-तारा | को Am अल) मार ए वीक 
न मित्र! | इससमय जाडे की eu tac s 5 यह केतु 2000 E सं EMERG Sun समय पर 
डे की लम्बी लम्बो राते में, मकार दिखाई दिया है मरार जब जब दिखाई दिया है तब 


"t d रं T ^. £c (> 
l qd y a राका EAS एक आकाशाय S तब कोई अद्भुत घटना भी दिखाई दा & | 
-^ „| SUA कराता है। इन समत्त आकाशीय पिण्डों d 
fang! | मे सन. ६६ ई० में जेरूसलम का नाश हुआ | 


T 3 सबसे अधिक Wed एक पुच्छळ-तारा है 
T RS हमारे हेष्टगाचर हुआ है। यह केतु, » 395 
à बसे पहले अफ़ोक्ता ग्रोर केम्ब्रिज में दिखाई 

|| आधा, सा है श्रे : 

diss मान्य आकार का है ओर ७ बजे शाम 

| मम क्षितिज के पास दिखाई पड़ता है। >» 


f Ri OT [nS] è 
dme. पेय का पुच्छल-तारा नहीं है यह 
E Mi केतु = ` 


ई० में हन्स ( Huns ) em ने रूमा 
पर हमला किया HI गाथ्स 
(Goths)at निकाल बाहर किया। 
४५२ fo में इतालिया ग्रौर गाल ( जहाँ अब _ 
mia है) के gen दुइमनों से _ 
हमला किये गये । "s 


जा हमारी निगाहों के चुरा कर 2 a 
^" We dm गया है ग्रोर अब अ. निज » ५३१३० में pu dee का pe j 
| | A जार है दि है ते 3 कह : E 
| E वह्‌ देर को हा हाना oT , ६१० de a महम्मद साहब हर I = ^] 
[fiy इ आकार घटते जायँगे यहाँ तक कि एक हुआ Hr उन्होंने मकार नादय nM 
aft | सवा के लिए ग्रस्त at जायगा | यही _ BS द्र 
E - Rd & जिसकी यार NE E १०६६३० मे विलियम ने ई गलिस्तान पर 
à @ ड़ हि उ होती हैं । SS ^ चढ़ाई की | 
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१३६ Siu [भाग 


सन्‌ ११४६ fo में जेरूसलम को तुकों से लेने के 
लिए दूसरी लड़ाई छिड़ी | 

१२२३ $o में खुरासान ग्रे:र फ़ारस को चंगेज- 
खाँ ने फ़तह किया । 

१९५६ ई० मे कास्स्टेन्टीनोपल को तुक लोगों 
ने ले लिया | 

१५३१ ई० में हालेंड में भंयकर बहिया आई 
जिससे ४,००,००० आदमियों की 
जानें गई । लिस्चन मे बड़े 
जोर का भूचाळ आया जिससे 
३०,००० मनुष्य मरे Um कितने 
हों थान उलट पलट गये । 

» १६०७ ई० मे डच लोगों ने स्पेनवालें के जंगी 
dg को नेस्तोनावूद कर दिया | 

१७५८ ई० में Baal ने फ्रांसोसियां के जंगी 
बेड़े का नाश किया ग्रार रूसो 
mt आसर्ट्रियन ने बलिन पर 
हमला किया । 

१८३५ ई० में एक भयंकर भूचाल से चिली 
का नाश हुआ | 


उसका आकार | 


अब यह केतु वुडढा हाता जाता है। परन्तु 
सन्‌ १८३५ ई० में जब पिछली बार यह दिखाई 
दिया था ता इसका आकार इतना बड़ा था कि 
उसका विचार में आना असम्भव है । अगर 
अपनी जैसी ४४ पृथ्वी एक रेखा मे रखो जाये, फिर 
४८० चन्द्रमाओं को रेखा उस रेखा के सम काण 
(rt angles) पर र॒सो जाय ते पहली रेखा 
इस केतु के सिर की चौड़ाई होगी प्रर दूसरी 
रेखा उसके पुच्छ की लम्बाई होगी | अर्थात्‌ सं० 
१८३५ £o में उसके सिर की चाड़ाई ३५,७०,००० मील 
थी ग्रौर उसके दुम की लम्बाई ९६,००० मील थी | 
इस अदभुत आकार को देखते हुए हमारी दुनिया 
एक छोटे से टापू की तरह समभ पड़ती है । 


~ 
- 


~ 
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ˆ ये पुच्छल-तारे चाहे कुछ उत्केन्द क्य न ni 


y ' "i | 


उसकी गति | 
लका गात | j 
डसकी गति के भी समझने में मनुष्य की | 
काम नहा देती | यह तारा जब हमको दिखाई) 
तब १,००,००० माळ फ़ी, घंटा के वेग से चलता, 
दिखाई देगा । यह गति उतनी ही अधिक तेज़ है 
stain जितना वह सूर्य के अधिक निकर x 
जायगा | इस प्रकाण्ड वेग का अनुमान a 
विचार से बाहर हो खसभना चाहिए। एकर 
गाड़ी ऐसी गति रखती हुई पृथ्वी की १३ मिर! 
परिक्रमा कर आवेगी परन्तु लौटने पर उसके Y 
ग्रार गाड़ियां में आग जरूर लगी होगी। जरा १ 
गर्मी का अनुमान कीजिए जा इतनी तेज़ zip 
चीज़ पैदा करेगी । अगर SUE का एक दंड सा 
में इस वेग से चले ता. पानी में होने पर भीः 
लाल अँगारा हे! जायगा | | 
उससे डर । | 
यह हिसाब लगाया गया है कि एक बड़े! 
मे सूय के निकट लोहे के लाल अंगारा से २,००० 
अधिक गर्मी हाती है । अन विचार कीजिए किं 
चीज़ अगर पृथ्वी के काफ़ी निकट ग्राजाय ते रभ 
हो ? पृथ्वी तिनके की नाई भस्मीभूत हो ग 
ज्ञा लाग कहते हें कि पुच्छल-तारा का दिखाई | 
सदा अशुभ-सूचक है उनका कथन केवल र 
पर स्थित हे । वैज्ञानिक इसके डर का केवल [ 
का भ्रम व अविद्या बतळाते हें । इस भ्रमी 
करने का उद्योग सन्‌ १६८० में ही शुरू हा mi 
जब प्रसिद्ध ज्योतिषी हेली साहब ने 767 
करना प्रारम्भ किया था कि यह खास पुछ i 
(जो अब Sel साहब के नाम से जाता st 
नियत-कालिक कक्षा ( Periodical Orbit A 
घूमता है He हमारी ओर बार बार SE 
से आता रहा है Ar यह सिद्ध कर s प 


साधारण आकाशीय पिण्ड हैं । जो z : 
इन तारों से डर है वह मिथ्या विश्व 


———— Oe 
> Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


lm; | सरस्वती e 


ps 


f 
Teo 
o 


| य an m E PITT mc EE 
xi ED Y Wi EE 
दिखाई) 


al 
HS 
Fi te 


बल ता 

aq | a av 

व्य 7८ aye aye. 
EE 

= Ja nth) HH 

50 090 8, 

QU tette 


2 ws 
नला जळाला 
eis te 


aU. 
au 

= A 

ed 


A Ed 
पर भी n 
| EE 
0999) | 
ए कि ह 
गय di d & ‘a 
हों a Bei | 
d E 
qas t RUE 
ल ग्रुप i 


psu 
psu 


mu 


१3६ sis 
pepe abest 


fetes 


Dp 
i) 


ENDS, 
B 


| महाराज टिका साहब नाभा । 
ER i) da 
ERE EE | rro 


Bh 


m 


psu 
3 


/ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ar TIN. 


Er 


Rae Hee oD Nr be aU pe HE 


NUS 


| rn 


ES EE 


कच ठा 


TOTO. 
HAER 


O 30] 
PaE 


Dorm 


कळ के 
ARE 


vu 
प्र 


| 
D 
$ 
i $ 
| 


SE ES EE oao Serec era माक . by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र निर्भर है । आप इस ख़ास पुच्छल- 
र. गति ्रोर उष्णता «t qute पढ़ 
e d ऐसा तारा हमारे सूय सस्प्रदाय H 
ae | " | ;) पृथ्वी की कक्षा के किनारे ऐसे 
War «वी उसके रास्ते को काटती 

| gn ATA जन ए ET 


grea aga के डर से वैज्ञानिकों 
A 


yarat पृथ्वी की नाश होना सम्भव 
d ~ 

dag पछिए ता सा 

| qa पूछिए age 

हा डर कहीं ज्यादा भयंकर है । 


P d B कि 

d यह सबाळ स्वभावतः उठता P 
qas तारे क्या चीज़ हे, केसे WET हात ह, A 
पस क्यों आते हैं dre फिर कहाँ चले जाते हैं ? 


| 
| उसकी शकलं | 
| बुछल-तारा एक बड़ी चमकती हुई झाडू की 
गढ का होता है। उसका सिर कड़ा और प्रकाश- 
प्र होता है जिसके ' केतु-नाभो ' कहते हें । यह 
aan’ बहुत प्रज्वळत कोहरा से घिरा रहता 
| ज्ञा घेग से एक Al के स्त्रे बालों की तरह लह- 
गया करता है । इसके ' केतु-नाभी-आवरण ' कहते 
है। वालों की नाई होने के कारण इसके अंग्रेज़ी में 
मोमा ' कहते हैं। ' कामा ? ग्रीक ज़बान का शब्द 
९ जिसके अथ ` बाळ › हैं । केलु-नाभो के पीछे दह- 
VES बाष्प ग्रोर पाषाणा की एक धारा होती है, 
i केतु-पुच्छ ' कहते EO केतु की पूरी शाकल 
से एक बड़े भारी छूटते हुए अनार की सी 
“a Rl अगर पृथ्वी एकाएक (white-hot) बेहद 
र ज at सारे समुद्र उबळ उबळ कर बाष्प 
गा RUA उड़ने aN, ग्रेर सारे महाद्वीप गळ 


WT 


b. am यह गळी हुई पृथ्वी दहकते हुए 
| नी „९ भप चन्द्रमा की तरफ़ फेकती रहे; ता 
"bi भयकर हालत में एक सूर्य के निकटवर्ती 
Fang, "का नमूना होगी, गळी हुई पृथ्वी 
Ry ay E | भापरूपी समुद्र केतु-नाभो- 
पच्छ M र FURR हए पाषाण इत्यादि 


~ ~ 


` नवीन केतु इस हालत 
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१३७ 
CN 
किस्म | 
केतु कई तरह के होते हैं। कोई बहुत बड़े AN 
कोई छोडे । बहुत से केतु ता ऐसे हुबाब होते हे कि 
२८ मन से अधिक वज़न में नहीं होते | पृथ्वी का 
नुक्रसान पहुँचाना क्या वे एक बादल के ठुकड़े 
तक के तो हटा ही नहीं सकते | Arc बाज़ बहुत ही 
बड़े हाते हैं । एक केतु की पुच्छ जो १८४३ में 
निकला था २० करोड़ मील लम्बी थी । अभी सन्‌ 
१९०७ ई० में कहा जाता है कि एक केतु बहुत दूरी 
पर दिखाई दिया था जिसके ७ पुच्छं थां, हर एक ७० 
लाख मील लम्बी | पेसे बड़े केतु का सिर (केतुनाभी) 
ही इतना बड़ा होता है कि पृथ्वी m चन्द्रमा के 
अन्दर होकर उसका निकलना बहुत कठिन है | 
गति | 
इनकी गति का हेली साहब के केतु की गति 
से, जिसका उल्लेख हो चुका हे, कुछ अन्दाजा 
लगाया जा सकता है | उसो का घटांबढ़ा कर 
समभ लीजिए | 
उत्पत्ति | 
प्रकाशमान. तारागणां के मध्य ; ü उल्का 
anri (meteors) के gS के झु se i. 
उल्का तारागण बड़े वेग से तारागशां के भीतर 
हाकर सूर्य की ओर गतिमान हाते है। का कभी 
arg s इधर उधर से आकर टकरा जाते हे | a 
की रगड़ ग्रोर दाब से इतनी गर्मी पैदा हाती है S 
Sat उल्का-तारागण-समूह aari हुई बा 
शाकल में तबदील हो जाते हैं । यही नव-उत्पन्न = 
हाता है। पहले ता यह केतु का IST rd a 
हाता है । केतु-नाभी इस समय बाष्परू ee 
से घिरा रहता È | गले हुए Ste को था | Eo 
निकला करती हैं Hm उसको पुच्छ Ri 
मे annu के ६ 


is 


J | आकषण 
x यो लक्ष्य d घूमने लगता है 
में बिना किसी लक्ष्य के घूर < पक तर इत क्तु 


शक्ति के क़ानून के अनुसार ह. 


6 3 
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के अपनी ओर खींचता है Rie सबसे नजदीक या 
सबसे जबरदस्त तारा उसको अपनो ओर ala 
लेता है | सूर्य सबसे बड़ा AC जबरदस्त तारा होने 
के कारण उसके अपनी तरफ़ खींचने लगता है | 
इसीलिए करोड़ों मील की मंजिल तै करके Hmc 
अपनी उष्णता से रहित हाकर वह चीरता Hisar 
सीधा सूर्य की तरफ़ आता है जब वह und 
पास पहुँचता है तब वह हमके दिखाई देने लगता 
& परन्तु सीधा सूर्य की तरफ़ आने पर भो वह 
उससे टकरा नहीं जाता । सूर्य से सदा प्रकाश का 
THOS भकोरा बाहर की तरफ़ चला करता है | 
यह केतु को सीधा सूयं की ओर नहों आने देता 
बल्कि उसके रास्ते को घुमा देता है। इसीलिए केतु 
सूर्य की परिक्रमा करके फिर अन्तद्धीन हाजाता है। 
जब केतु Sea लगता है ते इसी झकोरे के कारण 
उसकी पुच्छ उसके सिर पर आ जाती है Ate बिच्छू 
के दुम को WHS बन जाती है | 
सरयूनारायण त्रिपाठी | 


मानव-रहस्य । 
[ गताङ्क से आगे ] 


(२) 


RE क साहब ने बन्द्रों का भेद जानने में 
t EN N 

i qi ग बहुत समय लगाया al उन्होने 

bi: j लिखा है कि अमरीका के बन्द्र 

P à यद्यपि चतुराई में सबसे पीछे हैं ते! 

भी कुछ न कुछ समक रखते हैं। 

è n एक दिन उनको अंडे खाने का fat 

वे जब उन्होंने फोड़े ता बहुत सा रस बह गया फिर 

जब दूसरी बार उनको अंडे मिले ता उन्होंने ऐसी 

सावधानी से तोड़ा कि तनक रस भो 

व a s 

भा वृथान जाने 


- पाया | साहब उनको कागज़ की पुड्या में चीनी 


खाने को दिया करता था | एक दिन एक पुड्या में 
ततैया बन्द कर रख दी | पुड़िया खुलते ही ततैया 
ने बन्दर का. काट खाया | उस दिन से सब erc 
ऐसे चौकन्ने हा गये कि खोलने से पहले पुड़िया का 


A5 


सरस्वती । 


संबंध से बड़ा अन्तर देखा - है। य 
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oie Um, iet 

> > [o EQ | 
कान पर रख सुनते थे। यदि उसमें कुछ गाळ. | di 
देता था at उसे अळग रख देते छ 5 
शा r 


रोट ताड़ने के लिए बन्द्र पत्थर से काम देते) बरी 
आर | faa T 
भोळा कह के 
M faa | 
बन्द्रों मे बड़ी सहानुभूति देखी गई है। ३ बि 
किसी बन्दर के बच्चे के Gre से पकड़ लिया बस 
ता उसकी माँ एक ऐसी अद्भुत भांति से qatar 
करती है कि उसकी सहायता के लिए अनेक जात के 
इकट्टे हो जाते = | | रम 
h एवीसीनिया में बन्दर गाल बाँध कर बईीतर 
में फल खाने जाते हैं उनमें यदि कोई ची बता ह, व 
चपत मार कर चुप कर दिया जाता है। qu 

मनुष्य अपने जिन गुणां का अभिमान : aa के 
बन्द्र में भी उनका अस्तित्व है । अन्तर केवळ गा S 
हे कि मनुष्य उन्नति करके सर्व-शिरोमणि gm । 


है EN iH in S R 
है HIC ser अभी तक उसी दशा में बना है। 3 र 
H काडे 


हे 
~ ~ 
चीज नि 


ऐसे मनुष्य वतमान हैं जिनसे पशुओं में बहुत गरे 
EN SY =~ Lx c. > T EN 
अन्तर है। इन मनुष्यों को यदि शिक्षा मिले aa. 


यह कहा जाता है कि मनुष्य ग्रार पशु 
अन्तर यह है कि पशुओं के मजुष्य की भाँति 
का ज्ञान नहीं है ओर न वे पुण्य-पाप समभ 
कया मनुष्यों मे ऐसे लोग नहीं हैं ? अनेक जाति 
हैं कि बे यह नहीं जानतों कि परमेश्वर क्या न पः 
तथा पाप-पुण्य किसे कहते हैं। aga T 
भरे काम करता है वह अपनी भलाई के छिप * | 
है जिस तरह गधे एक दूसरे का खुजाते है | || 


a ~ ON © el 
एक ही प्रकार के जीवों में कार्य ' 


चोंटी अचरज मे डालनेवाली है । इसकी ५% EC 


दुरी ता ऐसी है कि वह पेड़ के पत्ते से ल | 


i | ac वहीं अंडे देती और मर जाती 
) E 

E ` "xd E. ते एकतिळ इधर उधर नहीं जाता | 

Taba vat के विवरण में बड़े बड़े अन्य 

^ E ~, (SOM 

ge T: घे आपस में समाचार Sal देती है, 


i ग्रार RA ते गये & | mw EM ने 
. | प्र करती ओर खेळती èl महीनों का 


एक दूसरी के पहचान ळेती 
लिया ग qa साफ़ रखती हैं RET RT Sud e i m 
ते से d हे | सडक as Della in 
रेक तके भंडार भरती हैं | जबवे AT ला 

dd छाती हैं कि बड़ा आकार होने के कारण 
हर बाहीर नहाँ ले जा सकतों ते! दरवाजा ताङ कर 
rami करती हैं उसे भीतर ळे जातो हैं आर बिल के 

इखाज़े को फिर ज्यों का त्यों छोटा कर देती है| 
न : अन्न के दें से.केठे भरती हैं । यदि वे भीग जाते 
चल इतो उहें बाहर लाकर सुखाती हें । जब युद्ध 
श हेपता है तो उनकी सेना खज कर निकलती है | 
रा हे। (SRF गुलाम पकड़ कर छाती हैं । वे एक प्रकार 
| Tatar गाय की भाँति पाळती हैं AIT उनका दूध 


gi. उके सिवा यदि किसी ओर के हाथ मे 
तई aK करना हाता ता वह मनुष्य और बन्दर के 
muti A “मे रखता | शारीरिक बनावट के जानने- 
ति! TNR हक्सली ने लिखा है ü 


ec ध्य उच्च T A -= Gs > 
ची Rie जाति के बन्द्रों से खूब मिळता है 


ES MM देनं का एक हो श्रेणी में रखना 
लए की | 

n ai tans से हमारा गहरा सम्बन्ध हे इस बात के 
m 4 Wu हे लिए ओर सो उदाहरण दिये जा , 
M Ray है | ST 3 और बन्दर का चेहरा 
MALES DEM 
ub |) रेती है, हमारे भरर उसके कान पक से 
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“बनावट में 
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बने हैं । यद्यपि साधारण aep की नाक छाटी 
होती है परन्तु एक प्रकार के बन्दर मनुष्य के ही 
सहश नाक रखते हैं | 

इस प्रकार के बन्दर भी मिले हैं जिनके दाढ़ी 
मरोर मूँ छ हाती है । यह खच है कि बन्दर का माथा 
इतना चौड़ा नहीं हाता परन्तु हमारे भी बच्चे कोई 
कई ऐसे जनमते हैं जिनके सिर के बाल भोंग्रो से 
ही शुरू हा जाते हैं । हमारे शरीर के बालों का जैसा 
रुख़ है बन्दर के बाळ भी वैसे ही हैं । एक प्रकार 
के बन्दर ऐसे हैं जिनके पूँछ नहों हाती तथा 
आकार मे मञुष्य से बहुत मिलते हैं | इनके देख कर 
डार्विन ने यह कहा है कि मनुष्य के आदि पुरुष इसी 
भाँति के बन्दर रहे होंगे । मस्तिष्क की बढ़वारी 
ग्रैर खड़े होकर चलने के कारण बनावट A इतना 
अन्तर देख पड़ने लगा है | E 

बन्दर शाब्द से हमारा मतळब इन AAU ख 


नहीं है जा मथुरा, वृन्द्‌।वन मे झु ड के झु ड विचरत 
हें । देश-भेद्‌ ग्रेर ऋतु के अनुसार पूव पुरुषों से 
Sq हम अन्य रूप के Al गये हें ये भी कुछ का कुछ 
बन गये हैं | A 
बहुत खोज करने से ऐसा जॉन रर 
जिस प्रान्त में आज कळ MRA ओर चिपाजा 
नामक बन्दर वत्तेमान हैं अफ्रीका के m 
मनुष्य-जाति के आदि-पुरुष रहे होंगे। मनुष्य won 
पर घने बाळ न होना यह प्रकाश करता हैके ag 
A SS ~ > 
किसी उष्ण देश का जीव है AIT फलाहारा Èi 
(क्रमशः ) 2 
महेन्दुलाल गग l 
Ln ae 
c 
वसन्त-वणेन | 
* पान्थाः स्वणहाणि गच्छत सुखं Waren घुष्यताम्‌ 
and मानिनि मुञ्च वछभजने कोपानुवन्थेन किस्‌ । 
आयात: कुसुमाकरः क्षपयति प्राणान्वियोगावुरे- 


I 
Squid परपुष्टनादपटहो THIF कामाज्ञया 
| à ‘ ( कस्यचित्‌ क्वेः ) 
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“ हे बरोहिया | अपने घर जाओ, सेवा करना 
Sre दे! । हे मानिनि | अपने प्रियजनां से मान 
करना त्यागो, अब कोप करने से क्या फ़ायदा | 
वियागियां के प्राण sagt वसन्त ऋतु आ 
पहुँची ” यह कह कहकर माना काम की आज्ञा से 
केकिलायें fester पीट रही हैं | 

वसन्तप्रारम्भे चिरविरहखिन्ना सहचरी 
. यदि प्राणान्मुश्चेत्तदिह वधभागी भवति कः | 

वयो वा खेहो वा कुसुमविशिखो वेति fut 

TAN प्रव्यक्त पिकानिकरभा ङ्कारम्रणोत्‌ | 

( कस्यचित्‌ कवेः ) 

f चन्त के आरम्भ H यदि विरहखिन्न सहचरी 
अपने प्राण त्याग दे ता इसमें कोन पाप-भागी होगा? 
बय, स्नेह या पुष्पबाण?” यह मन ही मन विचारता 
हुआ कोई बटोही जा रहा था कि उसे कोयले के 
शब्द की “ तूही तूही ” की भङ्कार सुनाई पड़ी | 
जगा विवाहावसरे वनस्थल्लीवसन्तया; कामहुताशसाक्षिणि | 
पिकद्विजः प्रीतमना मनोरमं मुहु्मुहमङ्गलमंत्रमाद्रात्‌ | 

( कस्यचित्‌ कवेः ) 
, वसन्त का वनशळी से विवाह हो रहा है जिसमें 
. कामहुताशही साक्षी है । पिकरूपी द्विज मनोहर 
| AFAR के मंत्र पढ़ रहे हैं । 
CRT गुञ्जन्मद्वदालिपुञ्जं चपलयन्‌ 
` समालिङ्कनङ्गं दरततरमनङ्ग प्रवलयन | 


Hees Hed दल्लितमरविन्दं तरलयन्‌ 
रजो deg विन्दन्किरति मकरन्दं दिशि दिशि | 
3 ( कस्यापि 
TAT ऋतु को पवन मतवाले gati के झुंड 
से गूडजते हुए लत कुक्षो का हिलाती हुई, अङ्ग मे लग 
कर अनङ्ग को बढ़ाती हुई, कमलों को east कर 
मकरन्द को चारो तरफ़ फेलाती हुई आहिस्ता 
आहिस्ता चळ रही हे । . 
वसन्त ऋतु मे पचन की इस मन्द्गति का देख 
कर कोई कवि कल्पना करता है | 
मलयाशिखरादाकेलासं मनोभवशासना- 
द्रुवनचलशं जेठुं वाञ्छन्वसन्तसमीरण; | 
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| 
विहितवसतिं कैलासाग्रे भुजङ्गघरं हरे | 
a E FMS T 
मनसि विमृशन्भीतः शाङ्के प्रयाति शनेः शने. 


meant से कैलास तक विज्ञय करे द 


आज्ञा वसन्त ऋतु की पवन का मिली ह | la री 
A SMA ^ प्ण 
केलास AAS हुए महादेवजी के भुजे के zig m 
~ ~ EN PRU 8 
उत्तर की ओर जाती हुई वे चारी धीरे धीरे चड़ ta gat 
है ET qual ; 
ema क We | भागवत 
ताथ d 
` स॒ समय उन्नत 


Alm on T 
B 7 gs K 
3 D 


विषयों पर ग्रंथ लिखे जा रहे (ग सदे 
लिखे जा चुके हैं, उनमें से प्रायः p | 
बहुत से विषय होंगे जिन परभाए ऐ ही ' 
के ऋषि welt शो अपमे समर के चोथे 
उत्तमात्तम ग्रंथ लिख गये EI | विरा 
वर्तमान प्रभु अँगरेज़ां के अनिवाय्य विद्या-प्रम |! ^ 
साश्ग्रहण-पठ्ता के प्रताप से आजकल संस्कृत! 
नाना विषयक जो ग्रंथ हम लागों को दे खने भालते ग 
पढ़ने विचारने के लिए प्राप्त हा रहे हैं, उह गो 
निवेश Ar गवेषणा-पूर्वेक पढ़ने तथा उन परवा 
बार विचार करने से यह बात भली भाँति सा किया ' 
में आ सकती हे कि हमारे जिन ऋषि-महर्षियों॥ के भोग 
उन ग्रंथों को प्रशीत किया है उन OUT आप 
ग्रंथा में बहुधा ऐसोही ऐसी कथाओं तथा घटना RR 
का बर्णन किया है जिन्हें पढ़कर उ हेत 
ग्रपनो भळाई की बहुत सी बाते सीख सकते है RU 
साथही इस बात का थी पता लग समता प 
वे लोग इस संसार की परिवतनशीलता M 
मानवस्वभाव की चंचलता से भी ae ॥ गए 
परिचित थे । श्रीमद्भागवत तथा महाभारत 7 
पुराण-ग्रंथां में जिन जिन पुरुषों तथा घटना 
वर्णन sa dat के लेखकों ने लिखा है 
सूक्ष्मतया विचार करने से यह बात K 
ज्ञात हा जाती है कि किसी देशा वा राषट्र* || 
के कारण अथवा सिद्धान्त किचित्‌ हेर फेर | 
प्रायः एक से ही हुआ करते हैं | 


देशों में जिन gam 


B he ZH 
niin 


lo : 
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m" संस्कृत के पंथ । १४१ 
भाग ' jet 3 ] E be ab NS ^ $ ( NES ae x me po .... | 
E— - की बात है कि हिन्दी के अग्न- s वत्स कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव । 
| थी थोड़े qal र-पत्र अभ्युदय के विद्वान्‌ "IET क्षीरमयान्‌ कामाननुरूपं च दोहनम्‌ ॥ | 
t: A ratte TUA पत्र में जमेनी के महा- दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन | | 
aria a अन्नमीप्सितमूर्जस्विद्धणवान्‌ ata यदि ॥ i 


E fe गी कृति 
| ही उस परमोदार तथा प्रजञाहितकारिणी क 


aaa काशित किया था जिसका आपने समां च qu माँ राजन्‌ देवडे या GAT 
| के हह वणन d x लिए अवलंबन किया था। अपर्त्तावषि भद्रं ते उपावर्तत मे विभो qp 
ili d E की उक्त कृति की जो खञ्जन इसका भावार्थ यह है कि :-- 
ती के, Sr राजा पृथ की उन छृतियों के हे वीर, तुम एक वत्स ओर दूसरा वैसा ही 
eiie ज्ञाउस ग्रंथ में “घरणी दोहन के” उचित पात्र नियुक्त करो जिसले में तुम पर प्रसन्न 


aN e > e — ii is 
जिन f ; ते प्रसिद्ध E, उन्हें हमारी उक्त बात में तनिक होकर तुम्हारी elena सब इच्छा का qu कर 
शि 


रहे दशी सदेह नहीं रहेगा कि देश वा राष्ट्र की उन्नति के mq हे महाबाहो, हे भूतभावन, यदि तुम प्राणियों 
E yr a n > - - 
प्राय! र रण सब देशों मे आर सब जातियों में प्रायः एक के मनावांछित बलदायक अन्न का चाहते et ता 


पर ए ऐ ही पाये जाते हैं । वेदव्यास महात्मा ने भागवत एक दुहनेवाले को नियुक्त करो È राजन, हे प्रभा, 
ने M ig exer के अठारहवें अध्याय में लिखा है तुम मुझे बराबर समतल कर दो जिससे वर्षातऋतु 


हे | | राजा पृथु से पृथ्वी ने कहा कि के योत जाने पर भी इन्द्र का वर्षाया हुआ जल मेरे 
प्रेम wp “पुण सषा ह्योषधयो ब्रह्मणा या विशांपते | प्रत्येक स्थान पर सदा भरा रहे ! ee 

संस्कृत. MAT मया EET असद्धिरवृतत्रतेः ॥ विज्ञ वाचक वृंद ! उक्त पद्यो मे gear ने राजा 
TAA अपालिताउनाहता च भवद्धिलोकपालकेः | से जा कुछ कहा है उससे यह बात स्पष्टतया 


ध्वनित हाती है कि जब तक धरती की सेवा भली 
हे [ति नहीं की जाती, जब तक उसको उत्पादक 
a अथौत्‌ हे राजन! प्रथम ब्रह्मा ने जा अन्न उत्पन्न भाँति न रह Be s 
d E किया था उसके जब मैने ्रतहीन राजा वेन इत्यादि शक्ति के sel ib os 
"REID के भाग मे आते देखा, साथ ही जब मैने देखा कि नहीं दिये RE T. MR jer 
aps ग्राप Fa ¢ A कृतिक रूप "T. qd. कु ¢ 

[ से लोकपाल मेरा अनादर करने GT A e प्रबंध नहों किया जाता, तब तक 


नोरीमृतेऽथ लोकेऽहं यज्ञाथेऽग्रसमोघश्वीः ॥ 


घटना रों ग्रो rs Ss जल पहुँचाने का 
र a T hor लिया अह बह यथे अन्न नहीँ दे लेक E 
it पे ae विचार करे कि gat के सु ह E pe waa दिलाया è | 
» > a we E = H ; 

acta MA यह बात तुरन्त ही ni H d सकती है. कुछ किया से भी विद्वजनें के विचार करने याम्य || 
रत | पावेन के phon की ओर असावधान है। उसका उल्लेख यो पाया जाता है १ E 
zai 'े के कारण लागों ने क्ृषि-कार्य की यहां तक ER A Rr | 
» EN कि अन्न की उपज उतनी भो नहों हा ae ecu EE me | 
qii थी कि a रे 4 q : 
B EIE aa DN at में बीज a जाता. E MC पातित 
बे) राजा पृथु से पृथ्वी अ Mar S Mm कुला वत्सं सुरगणा ESE 

BULL विचारणीय bu E हिरपमयेन aia dieit बल AE N 
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१४२ 
इसका छायाथ यह है कि पृथ्वी के प्रिय तथा 
हितकर वाञ्यों के सुनकर राजा पृथु ने Wu को 
वत्स कल्पितकर हाथ में दोहनी को ले सब ओष- 
Adi को दुह लिया ! इसके सिवा Hm भी अनेक 
विवेकी खज्ञनों ने ga की प्रेरणा से पृथ्वी का 
देहून किया | उदाहरण स्वरूप में यह कहा जाता 
है कि समस्त देवताओं ने इंद्र को वत्सकल्पत कर 
सोने के पात्र मे असूत, वीर्य्य Ae बळरूप दूध T 
दुह लिया। -— 

faa एवं विवेकी पाठक गण | राजा पृथु के उक्त 
अनुष्ठान से यह बात स्पष्टतया बाघ होती है कि 
राजा प्रथु ने मनुनामक आचायय को नाना प्रकार 
की ओषधियों के गुण-धम्मे के विषय में अनुसंधान 
तथा प्रत्यय करने के लिए नियुक्त किया ओर उनसे 
इस विषय के अनेक ग्रंथ लिखवाये, साथही उनके 
रहस्यों को स्वयं जानकर तदनुसार बतीव कर प्रजा- 
वर्ग का हित सिद्ध किया । अकेले पृथु राजाही इस 
सवसाधारण के हितकारक काम के नहीं करते 
रहे | किन्तु आपकी प्रेरणा से आपके यहाँ के 


घनाढ्य. तथा धराढ्य लोगों ने भी अपनी अपनी . 
आर से आचार्यों को सहायता देकर उन्नतिकारक . 


कार्यों की जाँच Wate ग्रोर आविष्कार कराये | 
जैसे कई सुर-समाज के अग्रेसर लोगे! ने इंद्र नामक 
MAPA को आश्रय देकर उनसे बळ-वीर्य के gu 
करनेवाले अनेकानेक रसो का आविष्कार कराया | 
इत्यादि | 


' वतेमान वर्ष के अभ्युदय के अंक २९ मे प्रजा के. 


oo AA की वृद्धि के हितार्थ ata की उपज 
AS बढ़ाने के हेतु जमेनी-नरेश के किये हुए जिन उपायों 
. का उल्लुख पाया जाता है उनके साथ राजा पृथु की 

| उक्त ऊति का जा asta मिलान करके देखेंगे उन्हे 
|| इस बात में अणुमात्र भो संदेह नहीं रहेगा कि 
' हमारेयहांके संस्कृत के पुराणादि ग्रंथां मे जिन 
जिन कथाओं का, जिन जिन घटनाओं का, जिन 
^ जिन चरितों का वर्णन पाया जाता है बह बहुत ही 
सार्थक हैं जिन विद्जनों ने उन ग्रंथा मे उन 


सरस्वती | 
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बातां को लिखा है उन SMi ने ETE 

लिखा है उनके लिखने का अभिप्राय यही है ह | f 

कथा, वार्ता और घटनाओं के-पढ़कर उनके 3 46 १६ 
= z V er dd 


गण उनसे लाभ उठावे AT अपनी भावो PN p 
हिताथे अपने अनुभव से प्राप्त की हुई बाते i ग्र d 
उत्तमोत्तम ग्रंथों की संख्या बढ़ाते जायँ। |. À 
इन ग्रंथों के पठन-पाठन के विषय मे ह aa 
(eee SS f qz 

व्यासजी ने एक स्थान पर लिखा हे: E 
वेदस्याध्ययनं सर्वे धरम्मशात्रस्थ चेव यत्‌ | | 

yi «टी ie ^ x क्र 

अजानतोऽथ AAT तुषाणां कंडन यथा | इर उन 


इलका मतलब यह हे कि वेद तथा धरमन aati 
शास्त्रादि siat का विना उनके अर्थ को जाने पहा एस सः 
वेखाही व्यथ हे जैसे काई भूसी को कूरता ह। en 
तात्पव्य जैसे भूसी को que से कूटनेवाळे काश! ३ चित 
सारवस्तु प्राप्त नहीं ED सकती: ठीक वैसे ही झ ना च 
wat को बिना उनके अभिप्रेताथ के aay RE 
पढ़ने से पाठक के कोई लाभ नहीं हा सकता! साम्ने, 
भगवान्‌ व्यासजी ने उक्त पद्य में अपनी जे! सभी किये 3 
लिखी हे उस पर टुक बिचार करने से यह WF 
सहजही ध्यान मे आ सकती है कि भारत | है 
चतेमान अवनति का सूत्रपात तभी से हुआ 
जब से हमारे यहाँ के Gena के घम्म तथा पुण 
णादिक ग्रंथों का पठन-पाठन सुम्गारटंत के AIM 
हाने रगा | इस समय ar यह श्रवनतिंी 
चरम सीमा के पहुँच गई हे । Cape e. 
पंडितः ” बनकर जा पंडित छाग भागवत्‌ at? 
पर लादकर सप्ताह बाचने के लिए यत्र तत्र प्रा J 
किया करते हैं उन्हें जिस अपमान AT क. ws 

: q 


aaa 


उन Bai को MARS हमारे उक्त प्रकार 
गण मंदिरों में बेठकर परमात्मा श्रीकृष्ण, 
c. ex. A 

की मूत्तियां को खुनाकर पुण्य बेचने की ४ 


है & ? 3 हवा चुका | पीयूषमथ उपदेशे LIT nee T 
xl a की जिस प्रकार हमने pr 
संतति: T zaal की, उसका aUe Tis i^ id: e 
i K अब हमें सर्चेत देकर उक्त HU 


| - "T 
"agudo ० an x > 
laag करना सीखना चाहिए | उनमें लिखे हुए 


i महाह रहो को बर्तमान समया उकळ करके उनसे 
qa उठाना चाहिए | वतेमान समय के विद्वज्ञनों का 
प्रणीत प्राचीन AAT का पठन-पाठन यथा विधि 
क उनके अभिप्राय के जानना चाहिए ऑर उनका 

था miga सर्वसाधारण के समीप रखना चाहिए | 

ने Tzal ह समय के देशहितैषी खञ्जनो का अज इस ओर 
za Gy परविशेष दत्तचित्त हाना उचित EQ सर्वसाधारण 

5 के i चित्त से इस निमुछ भावना के खोदकर बहा 

े ही झ देना चाहिए कि भारत, भागवत, रामायण, WFA- 

THAT mu आदि ग्रंथों के पाठ के! बिना उसका अथे 

सकता। mà बिना उसमें लिखे हुए उपदेशों का आचरण 

[qui किये, केवळ उसके एक, दृश, दात, सहस्त्र रोर लक्ष 

यह वा] करने वा कराने से कभी किसी को कुछ लाभ 

मारत 8| # है, होता है, या होगा । 


gai गंगाप्रसाद AAA । 
rat gt 

aga भू 

yard शूलं सुधार | 

कपार (tee 


C FEIT की सरस्वती में मेरे मित्र do 
see थे § आजनादेन का का एक लेख 
S, Y ‘Sn ® A ~ B A 
TUEN Aet को विवाह परिपाठी ” 
त वर्ण ~ 28 शाषेक छपा है जाकि लेखक ने अन्य 
हीं करी गि यां के आक्षेप निवारण के लिए 
EU à mates हे SIDE | अतः आप मेथिळ मात्र 
नन गै भे काते । किन्तु खेद है कि उक्त लेख में 
fad 


LES M भूल की हैं | उन Gat का उल्लेख 

के पडि गी इससे A केरता हूँ, ग्रेर आशा है, कि पण्डित 

IUBET A H d इनमें अधिकतर भूलें का 

पोप भता > फैलीनो की रीति से पण्डितजी की 
f || ज्ञान पड़ती e | 


भूल gan | १४३ 


, (८ )--बंशज हाने से ar 
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जा हा, अपने अल्प ज्ञानानुसार fn को 
क्रमागत दिखलाता हँ-- 

(१ )-पटने का प्राचीन नाम पाटलीवुज है । ea 
पुरी भी इसका नाम कभी था, ऐसा प्रमाण 
नहा मिळता | 

(२ )--मूलग्राम का विभाग राजा हीरसिंहदेव के 
समय से पूर्वे भी था; इःहोंने पाँजि का निणय 
किया; ग्राम के ही नाम पर नहों | व्यक्ति 
विशेष के नाम से भी कितनी पाँजियां हुई । 

(३) मुख्य श्रेणी सात नहीं केवल पाँच हैं, अर्थात्‌ 
(१) श्रोत्रिय (२) योग्य (३) पञ्जीबद्ध (४) 
वंशज (५) जेवार वा गृहस्थ; शेष ६ ओर 
७ इन्हो ५ मे व्याप्त हैं अथीत्‌ अक्रिय We 
व्यापक योग्य श्रोत्रिय में भी अथवा सब 
व्यक्ति में प्रयाग हाता है | जिसकी क्रिया 
अच्छी है वह व्यापक कहलाता है ग्रोर 
निकृष्ट वा घृणित क्रियाकळापवाला अक्रिय 
कहलाता है। | 

(४ )—याम्य से त्रिय क्या, कोई भी व्यक्ति अपने 
से उच्च श्रेणी में नहीं जा सकता | 

(५ )--काई त्रिय अपनी कत्या पछिवारीपार के 
चर के नहीं दे सकता, यदि देवे ता उसका 
सन्तान श्रोत्रिया मै परिगणित न होगी । 

(६ )-पहछिवारी पार के लेग यदि श्रोजिय में कन्या 
दें m अच्छे आचार से रहे ता वह RED 
राज मिथिलेश की रुपा से श्रोत्रिय हे! 
सकते हैं । श्रोत्रिय हाना मुख्यतया महाराज | 
की कृपा पर निभर है | *" 

(७ )--कहीं कहीं कुठुमैती में भी द्रव्य लेने देने hi 
रीति है, इसे कन्याविक्रय नहीं, और वंशः 
विक्रय भी नहीं कह ee क्योंकि वंश को 
>गी पर्ववत्‌ बनी रहती है | cM 

HEN $ अपने वंश के! पॉजि से 

agga नहों कर सकता | हाँ तीखा काय्य 

करते रहने से उसकी मर्यादा बढ़ती जायगा 

Sat की जावार ब्राह्मण की भी RT सकती 
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१४४ सरस्वतो । | | [ भाग 


है। मय्योदा की अतीव वृद्धि से चिरकाळ 
मे दानां की काई पाँजि बन जा सकता हे | 
(९ )-कुलीन Wfagi में किसी वंश का कोई 
नियत पजियार नहीं होता, किसी भो 
कलीन पजियार से सब कोई सिद्धान्त करा 
ले सकता है। पञ्जिकार किंवा पजियार 
के वंशज सभी पजियार हों इसका भो 
नियम नहीं हैं । कितने ही पजियारों के पुत्र 
पजियार नहों है ग्रोर कितनेही सञ्जन अपने 
घर में आपही प्रथम पजियार हैं | 
त्रिलोचन भा | 


पुस्तक-परीक्षा | 

१-जेणीसंहारम्‌ | संस्छृत-चन्द्रिका HIC aga- 
वादिनो के सम्पादक श्रीयुत ग्रप्पाशास्त्री राशि बड़े कर 
संस्कृतं के बड़े भारी विद्वान्‌ HIC RANA के 
परमोत्कृष्ट ज्ञाता हैं कविता आपकी बड़ी ही रसवती 
होती है। संस्कृत-गद्य लिखने मे ता आप ग्रद्धितीय 
हैं | देव-चाणी आपके लिए मातृ-भाषा हो रही È | 
आपकी ऐसी ललित, अ्थ-गोरव-पूण Bre बा HEC 
विरा संस्कृत बहुत कम देखी गई है । आपने ' वेणी- 
संहार नाटक ! की एक संस्कछृत-ठीकां लिखी है | टीका 
सब प्रकार उत्तम है । मूल ग्रन्थ का मतलब बहुत 
अच्छी तरह समभाने के सिवा टीकाकार ने TSS 
काव्या, पेतिहासिक प्रोर पौराणिक बातों Are 
व्याकरण के प्रयोगों आदि का भी स्थळ स्थल पर 
स्पष्टीकरण किया है । शुरू में आपने जा उपोद्घात 
लिखा है वह बड़े ही महत्त्व का है | उसमे नाटक 
के सम्बन्ध की अनेक बाते लिख कर वेणीसंहार के 
कतो भट्टनारायण के समय आदि का विद्धत्ता-पूण 
निरूपण किया गया है । पुस्तक के अन्त में पूना के 
FI खन कालेज के संस्कृताध्यापक do एन० द्रविड 


एम० qo ने अगरेज़ो A नोटस लिख कर पुस्तक की , 


उपयोगिता ae भी बढ़ा दी है । वेणीसंहार 
नाटक बंनई-विश्वविद्यालय की पी० ३० कक्षा में 
पढ़ाया जाता है । उसके विद्याथियां के लिए यह 
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पुस्तक बड़े कॉम को हे । परन्तु Fr लोगे ३४ 
संग्रह करने ओर पढ़ने ZIAR हे । छपाई आदि 
उत्तम आंर प्रायः शुद्ध ६ | अभा इसका प्रथ 

एग प्रकाशित हुआ EI इसमें पहले के तीन gat 

शेष तीन दूसरे भाग मे रहेंगे | मूल्य इसका :; 


है। टीकाकार के लिखने से कोल्हापुर से।.. 
पुस्तक मिल सकती हे | 


© 
चित्र-दशान | | 
mmya चित्रों के अतिरिक्त जिनकी 


Es 

: लखा हास आ चुका हैं, इस 
B d म हम महाराज [टक्का साहब qr 
Gam rii 


muito 


का चित्र प्रकाशित करते हं । ग्र 
हो इस चष का ere um 
कान्फ़रन्स के सभापति थे। शे 
मार बाग ओर जहाँगीर की HA लाहोर के प्रहि 
प्राचीन स्थानों में हें । बांग को जहाँगीर ने बनवा 
था MC क़त्र को उसके लड़के Wesel dF 
हज़ारीबाग भी एक प्रतिष्टित स्थान है C 
केसरी रणज्ञोतसिंह के नाम से सभी परिचित | 
उनके भी समाधि के दर्शन आज हम अपने e 
को कराते हें । हेनरी पोलक साहब अभा भ 

में भ्रमण कर रहे हैं। दक्षिण nmm में जा a 
वासियों की दुर्दशा हो रही है उसीका वृत्तात 
आप अफ्रोक़ा से पारे हैं । गाँधीजी के 7 
आप पिछली सरस्वती में करही चुके हैं। 7 
साहब भी गाँधीजी के सहायकों आर aed 
हैं । यद्यपि ten साहब यहूदी हैं WS | 
जन्म duds में हुआ है Bre आपने (UD. 
पाई है । अभी आपकी उम्र fum २० वप 
आप बड़े प्रसन्नचित्त ddr कोमल हृदय ६ 
मदिरा at gà ही नहीं | आपके कोमळ T 
का यही या कम सबूत है कि गये थ 
जलवायु बदलने, पर भारतवासिया का | 
&r देख कर आपसे न रहा गया | तने oq 


A > ह 
उनकी सहायता करने को आप Hitt 


Qi Ll 


qui 


"V 
गे ३४ 
slic 
T प्रभा 
न gi 
सका २, 


पुर से Wsr 


f àl $ 
j 

। पु 
c. t6. pi | 


OV 
Y v4 9^ E SA «UA XA या नह Se «C SK 
Ue UU rae 


el ह. हे आ. L है. की. UR OR OR, OR Re A 


S& 


{Sse 


ara 
S ५६ 


Sh 


ue se 


LK ROGROR NR ऋ SR. SA MA WR क 
MC ES SS SE pa aN JA 
Fee ua ME We E SK E He. ER 


uua d 


SR SK 
a 


EIS 


"dd SS 


SK SA 
yg, ५६ 


YG 


E 
EIS 


3K 
Sia 


KR जश 
Fa acis di is 


SK 3 
YK YE 
५६ NK 


Coe: 


SF क क 


Um SS LER 
X ue OR HR क UR अर CUR ps KK OK REOR OE OE RU 
EOS ub wx Ue % UE XR इयिडयन प्रेस, इलाहाबाद । 
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सचित्र मासिक पत्रिका । ` 


33] 


AN Cs o ; 

o AR वषय । 

4 A S > A 
१-मजहबी मर्टुमंशुमारी | 

SR जेलर ने naed मदुमशुमारी की 
WE प्रकाशित की है । दुनिया भर में क़रीब 
५३,५१०,९०० मनुष्य हैं । इनमें ५३०,९७०००० 
ई, १७५,२९०,०१५. मुसलमान ६०,८६०,००० 


^X 
"ETSI ८२३४२०,००० मृतिपूजक हैं । इनमें से 
90,000,000 ; i 


E | इस दुनियाँ, मे. रहनेबाले फ़ो. १००० 
ईसाई, ११४ मुसलमान, ७ यहूदी 
Ws न्यमताघळ्स्वो E १८८७५ में 
म Dum eei 


du o ३ मशुसारी हुई. थी. तब सारी दुनिया 
à ; E ५९० मनुष्यों की गणना अन्दाओ 
am इसमे से . ४३०,२८४,५०० .ईसाइये|, 


a 0०७ q हदि 


ye A 
ity ये ATT २३०००००९० मसलमान 


E मू'तेपूजकं को गणना थी । . | 
ES मनुष्य की सारी जिन्दगी का काम | 
भाइ e साहब ने बेठ निठाये यह हिसाब 
| आम तार से एक मनुष्य सारी 


१ अप्रैल, १६१० । चेत्र कृष्ण ६, १६६६ । | 


. [संख्या ४ 


Se Snr ^ ES 


जिन्दगी में क्या कया करता है। आप फ़र्माते हे कि 
आम तार से वह करीब :१४६००० मील सारी 
जिन्दगी में चलता है अर्थात्‌ यदि उसके सब कदम 
पृथ्वी की परिक्रमा करने में पड़ ता पृथ्वी को छः 
बार परिक्रमा. हा जाय। सारी जिन्दगी मे बह 
क़रीब ४४८ मन रोटी खा जाता.है। मांसाहारी 
क़रीब २२८ मन मांस. डकार जाते हैं। क़रीब 
९१२५ गैलन पानी aue पी जाता है अर्थात्‌ यदि 
यह सच जल एकत्र कर दिया. ज्ञाय ता एक ऐसा 
हाज़ बन सकता है जिसमें पीरेबाला बड़े मजे मे 
तैर सके । क़रीब दे हज़ार रुपये की ता बह सिफ 
amg ही पी जाता है | नाई करीब २५ फोट लम्बे 
सिर के बाळ काट डालता El 
३-जेबी घड़ी |: 

grà जेबी घड़ी : बनने में क़रीब ७१ ad 
ळगे । जेवी. घड़ी सचसे पहले सन्‌ १३८० में बनी | 
करीब ५० qs बाद घड्या - 8 एळामे, घंटी बजाने- 
बाळी कळ लगाई-गई। इस घंटो बजारेब, ली घड़ी के 


रखने का सौभाग्य सबसे पहले मिलन नगर के पन्डीं 


एलशियारे। नामक पुरुष को प्राप्त दुआ । a 
घडियेँ में सेकन्ड बतलानेवाली सुश्याँ सन १७४० 


में लगाई गई । 


> 
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१४६ 


aa 


४ -बिर्लियो का रथान-पारिचय | 


६ महीने का बिल्ली का बच्चा उस स्थान से जहाँ 
वह ऐदा हुआ था कई मील के फ़ासिले पर उठा ले 
जाया गया ग्रार वहाँ एक कमरे में बहुत अच्छी 
तरह रंक्ख़ा गया । एक हफ्ता वहीं बन्द रहने के 
बाद जब छोड़ा गया तब अपने जन्मस्थान ही पर 
जा पहुँचा। एक बड़े fazia की भी यही हालत gil 
उसे din बोरे में बन्द करके १० केस के फ़ासिले 
पर छोड़ आये | वह भी घूमता घामता अपनी 
| पुरानी जगह वापस आ गया | 


५-स्वद्‌शी शकर | 


लाला सीताराम जुही, कानपुर लिखित-' स्वदेशी 
शकर?” शोषक अनेक लाभदायक लेख हिन्दी-समा- 
चार-पत्रों म॑ गत वष प्रकाशित हो चुके हे sel 
लाला सीतारामजी की प्रेरणा से केरूगंज, शाह जहां- 
gc के विख्यात खंडसारी लाला बलदेवदास 
हरदयाळ ने हमारे पास स्वदेशी शकर का नमूना 
amdan भेजा है । यह शकर बेल के dm 
से तैयार की हुई राब से टामस ब्राडबंट ऐ'ड सन्स, 
हडसफ़ील्ड, इंग्लेंड की बनाई हुई कल से साफ़ 
की गई है। इस शकर की सफ़ाई मे केवल दूध 
बरता गया है | यह इतनी साफ़ है कि इसे चाय 
रा दूध में ऐसे ही डाळ कर पी सकते EI लाला 
सीतारामजी ने कळ द्वारा स्वदेशी DRT बनाने के 
ज्ञा गुण श्रोर लाभ बताये हैं वे वास्तव में सवथा 
यथार्थे मालूम होते हैं | हमें आशा है कि स्वदेशी 
शकर के प्रचारक प्रार देश के खंडसारी जा पुरानी 
चाळ से शकर तैयार करते हैं, लाला सीताराम से 
इस विषय मे पत्रव्यवहार करके श्रार कळ से शकर 


बना कर अपना प्रार देश का भला करेंगे | खंड-, 


सार्‍या को इस विषय में सावधान न हाने से भय 
है कि शायद उनका यह बचा बचाया रोज़गार कहीं 
पूरे तार से उनके हाथ से न निकल जाय | 
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R 
सरस्वती । 


IU AT) mnn. NAS ANNS 


६-#हेली-केतु, पृथ्वी और से a decr 
पारस्परिक स्थिति । 


Raiga आकार में उत्तर की ओर सिरे " 
हेली केतु (पुच्छळ तारां) की स्थिति १ | 
सन्‌ १९१० में दी गई है। उसी तारीख Haan 
पृथ्वी की भी स्थिति द्िखलाई गई ORA पृथ्वी पहर 
जनवरी १९१० से अपनो कक्षा (पथ) में सू 
चारों तरफ़ घूमने के लिए दक्षिण की ओर जा रहीहै। 
हेली-केतु (uses तारा ) भो, जा १ जनवरी (९॥ 

Hl ASG की कक्षा के भो बाहर था, क्रमशः अप 

कक्षा में सूय की ओर के पेरावोळा की सी शक 
खेंचता हुआ ग्रा रहा है । १ जनवरी को पृथ्वी पा 
BATH के बीच ११७,०००,००० मोल का अन्तर था| 

२७ माच को पृथ्वो are हेली केतु एक दूसरे; 
सामने (एरीज़) मेषवाली लकीर पर आ गये थे। ॥ 

इन देने! के वोच १६५०००००० मीळका AT) = 
था। १ तारीख जनवरी से २४ माच 
हेळी-केतु दूरदर्शक यन्त्र (टेलिस काप) के s 

से शाम के पश्चिम की तरफ़ दिखलाई पड़ता था 

२४ मार्च के बाद कुछ feat के लिए हेली बै भ्र 
नजर से maa हा गया हे । अब वह SES We. 
बिना किसी यंत्र की सहायता लिये ही दिलत in 
पड़ने वाळा है। पृथ्वी Hm हेली-केतु 785 75 i 
दूसरे की ओर जल्दो जल्दी चलेंगे AE x 
का प्रकाश दिने! दिन बढ़ता हुआ नज़र आवे "तार 
१८ मई १०१० को हेळी-केतु मर पृथ्वी एक (१ md: 
के पास से गुजरंगे | शायद पृथ्वी eet केतु की | ना 
से हाकर निकले | इसका ज़िक्र सरस्वती के ग" 
मे हा चुका हे । इस समय इन qn के | | 
fam १२०००,००० मील का फ़ासिला «€ gi Art 
१८ मई के बाद हेली-केतु का शाम के वर्त P 
प्रकाश हागा | क्रमशः फिर वह BATA as i là m 


PPM 
Raiga आकार में बाण (टे) कर. t 
% साइन्टिफिक अमरीकन | E OT 
» DAC 
(NERO 
y 
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NNN TS NN EA FUP PLP LLLP LPL LPP PIP PUPPI 


went 


P PLE MA ME नवीन संवत्सर का स्वागत । 
oat के लिए ओर (=o ) (१)- 


स्वस्ति महज्ञन | स्वागत ASA] ्रोदा-भाजन प्यारे | 
नव संवत्सर | समय राज के वत्स रसाळ दुलारे | 
स्वागत आगामिनो भामिनी के प्रिय बालक बारे | 
स्वागत,स्वागत | स्वात्त नवागत | आदर-येग्य हमारे | 

( २) 
स्वागत काल-विशाल-काश के CARS mis | 
भूप विक्रमादित्य सुयश के नित्य-रूप दरसी ले 
प्रकृति-चिकृति के अचिर-चित्र-गत अविदित रंग UT | 
लुप्त-सार-संसार-काव्य के Hug रसाले ! 

(१) MN 
स्वत्ति अनन्त-समय-कुसुमाकर_ HANA नव क्यारी | 
स्वागत] सर्ग-महा-सागर की नव तरंग सुखकारी | 
स्वागत ASF भविष्य-महल के द्वार मचुज मन भावन ! 
अघटित-घटना-मय अभिनय के स्वागत हर्य खुहावन | 


(४)> 

E a ” ताना 
Ei Ma : माया ने ज्ञा कालदेश का ताना बता 
नाथा थ्विदाजा का स्वास्थ्य । बुना जगत्‌ पट, अमित बने फिर बूटेनाना-बाना | 


cn 
नाम-स्वरूप-क्रियात्मक वह सब पूर्ण प्रयात्मक जाना, 
तुमके! भी इक वर्ष उसी में है उत्कष दिखाना | 


(५) 


"t पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदीजी के 
रिथ जानने के विषय में पण्डिता के बहुतेरे 
ला ह ब SAR” बा 
पयाय प्रेमिया के : „an सार्थक नाम किया, gafas a T ES. 
me TER सहष सूचना देते हैं .मकीबमच श्र रही मचीही, शासन 
iN ` भे समति के अनुसार जबसे पण्डितजी त्याय-घाम में भी हत्या का अत्याचार वि 

I | पढ़ना बन्द कर दिया हे तबसे श्रीमान्‌ (६) 


त रिया की 
पीयत बहुत कुछ अच्छी हा चळी Ba हमें अन्नहानि, ताऊन, कालरा, nore द १ 
हेदि E. र RS हे अभागी, भरतखड «ms 
` के यदि ऐसा ही क्रम चलता रहा ता करतेही सब रहें अभ atts न होती, 


ज्ञा उदार सरकार Seu रक्षण त 
ges घरनी सिर पुन ये eS घरनी सिर घुन छुन कर आरत चु = eri 


रितृप्त करगे | smi fu! d है 
^ ८ gaa” है ओर वाहन उसका मृग हे। | 
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“cata” ने प्राचीन चीन में रंग जमाया खाला 
Mal चाट ळगा, तिब्बत मे waa लगाया “लासा! 
लामा शुरु पे वार कराया, हिन्द-शरण में छाया , 

है सन्देह समाया, देखें, हानहार क्या आया | 


( ८ 


चलते चलते “gagan “saa” ने दिखलाया, 
भाड़ लिये पडा है पीछे गुल ये नया खिलाया ! 


गत संवत्‌ का कूड़ा सत्र ये बढ़तो झाड़ बहाव , 
तब तू अपनी अमळ * gn विमल, बजाता Hrs, 
S) 
म्ग-वाहन[ ने स्रगवाहन की कुछ साम्यता दिखाई, 

मार्ली-मिन्टा-छत रिफ़ामे की सुखद चांदनी छाई 

गत चुनाव में दयाभाव से किया बड़ा आश्वासन , 

जा अनाथ भारत का CHAT उसी हाथ में शासन N 
( १०) 

प्रजा-प्रमोद्‌ -प्रयल-पताका निर्बाधा फहरानो , 

पुर प्रयाग में श्रो] हीवट ने शुभ प्रदशेनो ठानी | 


“aga” की खुन रेग-चिनाहान-अनुशासनकी बानी, 


होता है आश्वासन जी के सुख की समझ निशानी ॥ 
(११) 

गिरे पुराने पीले पत्ते निकली प्यारी कॉपळ , 

हुए Ent से दूर कडे दल, टगे सुहाने कोमल | 

शोभा-शाली है हरियाली. सुमन वेल्लियाँ फूली', 

अस्थिर जान अवश्या जग की चिन्ताएं कुछ भूली'॥ 
( १२-१३ ) 

चलतो नहा सुगन्ध समीरन मधु ऋतु के हकले 

चले, चतुदश, मित्र, तुम्हारे आगम की चची/ छे | 

फूली सरसों नहा, महीतळ पीत पाँचड़े डाले 

नहीं OTS फूल, पताके नाना रंग सभाले ॥ 

नहीं भ्रमर-गुञ्जार, XX कनकार वीन के भाले 

पिक को नहीं पुकार, वचन हें रोचक स्वागत चाले | 


डड ee 
* दखल | | वाजा और आगामि संवत्सर का नाम | ' 
दुर्मति संवत्‌ § चन्द्रमा | Y सर जान हीबट | 
[| viz | / ज़िक्र, awa | 


१४८ सरस्वती | i 
OO LI (Ci, ` 
x M: | 
(७) नहीं कमल-दल-कलित ताळ पै ललित WE Ray 


फूल दार पट पे uuu — a सुनहले काहे ji^ 
( १७) | Es 
दिन्द-देश का सखा सनातन श्रो qua मुदनेग ia qa 
जान मित्र-सुख हाथ तु-हारे हुआ तुम्हारा प्रमा ge 
सजे उसो ने साज सकल ये, है ATS अभ्यागत 
आग्रो शुम संवत्‌ प्रसन्न-सु व रुवागत] स्वागत] सवा ES 
( १९ ) 
विमळ-सत्व गुण-मपो, चेत में, चारु चन्द्रक gj गम fr 
प्रभुअनुराग[-पलछास-प्रभा से कलि-कालिमा मित्र $5 
त्रिगुणजाःच को alas पवन से ताप चित्त ह्‌ 


जान प्रपन्न, कुषीवल-गृह$ संपन्न अन्न से करना] MF! 
दीपावली 
( १६) 


माधव में श्रीकृष्ण चन्द्र के वचन समभ अर 
धमे भाग Be कमे योग के जाने' AA Gant! | 
मलिन-हृदय-बैशाख-नन्दनें के घूरे दिखलाना, 
देश-प्रताप-दिनेश सुभग का दिन दिन तेज बढाग गुर व 
( १७ ) Gi 
जेठ मध्य विपरीत-पघन जब तन की तपन बढ़ाई ह 
gram तू शान्ति-सलिल के शीतळ सुखद Uf 
अमल्तास की पीली पोळी सरस प्रभा WX, पस मार 
गर्मी मे भो भरत-खण्ड पे रंग बसन्ती छावे | 
(१८) 
जब WT mag, आसकी घनी घटाये ठान 
दवे हुए gia ars के बिजली से झुलसानां। 
züíauu विद्रोह दलों के गरज गरज डात | "m 
पावस-खुख-विज्ञत्ति"दुन्दुभो” भ्रद्धा-जनक MU कचर 
( १९ ) af Rmi 
बगले देश भक्त सावन में जभो वृथा भख m Rey, र 
लाग समक पाखंड सफ़ेदी पर न चित्त को वारे 
सदुपदेश के मार पपीदे पूरा आदर पावे, | 
सत्य-परस्पर-प्रम त्रि से प्रजा भूप खुख qa 
इस लिए स्थिर । | भौंरा का 77 माग E 
$ अनुराग का रंग लाल AR «d की * 
घर | ¶[ वैशाख | || मछली |  " 


qe 


| tak 
ARTIS 


A? 
aj 
Tyi 


` 
होता है 


| 
है । § किसानों 
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(२०) ^ à 
कस के जावन-खण्डन-का :, 
जन्मे सकल अमङ्लहारी | 
मन HH, 

i A 
'त सुख पावे॥ 


gas: 
qe 9 SH : 
र मञ्जु eS 


| p ardt 
imas चुन छुन रून A 
( २१) 


~ 


lem ac करावे T : Bi 
षा क्रे खिले कमल चन हा मन-म'डुप-प्रदषण। 
4 


c 


दृ पूवां का हा सम्यक तपण, 


li fure आदि पूवण AT SE ns 
उतका अनुकरण, श्रमैदित at छन जोवन BVT Il 


( २२ ) 
तिक मे हो लक्ष्मी-पूजन भारत उन्नति शाली ; 
| शाली सुप्रतिभावाली जगे, सजे दीवाली । _ 
के जुप्ा चारी दुनिया से कुटिल नीतिवालें को , 
शी हार रहे तीस दिन कपट-प्रोति-वालेां की ॥ 
( २३ ) 
omnia में निधन जन पर करुणा पूरी करना, 
गुल बस्न-संपन्न उन्हे कर, भोति शीत की ETAT | 
MEMS TS TAT के करना ऐसा शीतल , 
शत कभी संतप्त यहाँ की संत-्रशांस्य HÂTE I 
(२४) . 
[त मास मे देशहितेषी ऐसो धूम मचावे, 
| _ सप्ताह विदित में परमेत्खाह दिखावे b 
ONIS वाम क, ग्राद्योगिक,नेतिक,विविध सभाएं 
(^ दावाषिक अधिवेशन, पूण सफलता पाएं॥ 
nae मे s 
b. एजन-भाव के सुमन gaga me, 
Sonat डोळ मनाहर-मूर्त इयामवर झूळे I 
NU सरस्वती की पजा 5 
यसतात सा पूजा जग को भावे, ह 
» सत्कृत विद्या, सदा समुन्नत पावे N 


~ 


Bi Ü ERR) x 
Al} हेरि म नरःसिंह-भक्त का गुण सच्चा रंग छावे , 


4 WT 
LN सेक के कुनाम पर दुनिया qe उडावे | 


a Wi को फूहड़ शोर न छावे, 
सङ्ग मे भोगे जग की छटा बढ़ावे ॥ 
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१४९ 
(९७) 

आओ प्यारे मित्र gaij सहित प्रेम तुम आओ, 

हर्षे दुन्दुभी बजे वर्ष भर, सहित क्षेम फर ata | 

इस उमंग से निज तुरंग पर सैर हिन्द की कीजै , 

रंग ढंग से मान्य AHA | सञ्जन वश कर ST Il 
( २८) 

सत्कवियोां का मान बढ़ाना सद्धकों का आदर , 

देश-अदितकर अकचि निकर को देना घार अनादर | 

सत्य, सुमति, संपत्ति, साम्यता, सदुद्योग सुखारी , 

fa& qui Gra प्रिय भारत के विततो यही हमारी॥ 

पूण | 


LLLP IDS 


—€— — = = —€— € 


>>> 


श्रीसमर्थ रामदास स्वामी । 
[ गताङ्क से आगे ] 


समर्थ और शिवाजी 


संख्या मे इल बात का उल्लख किया 


WGA. ते I 
Sores गया है कि शिवाजी ने HIT 
29 ग E& दास स्वामी को अपना गुह 
P EORR. बनाया था, ग्रार यह भी कहा गया 
RR: हे कि इनका परस्पर सम्बन्ध बहुत 


^ A AN 
^ गहन ग्रार महत्त्व का है | कुछ 
क लेखका में, इन दे व्यक्तियों के ऐतिहासिक 
यद्यापि यह बात सव" 
मान्य है कि रामदास स्वामी शिवाजी के TE = 
रि जिवाजी अपना परम थम 
उनकी आज्ञा पालन करना AA RET 
समभते थे, तथापि दोनों को भट कैच T 
स्थान में हुई, शिवाजी ने उपरेंशमत्र Pra समय pU 
गुर ग्रोर शिष्य का परस्पर बर्ताव कैसा था, शिव 
[कन किन बातों मे पते शुह से सलाह लिया करत 


us 
थे, equ MC स्व॒राज्यस्थापन के महत्काये में समर्थे 
की सहायता थी, i 


argia 
x NS > 
ama में, कुछ मतभेद हे | 


A ~ > =~ t 
की कितनी Wc किस पका M 
fs - के विषय में कुछ थोड़ा Hd 
इत्यादि कुछ प्रश्नों के विषय ALT 
B - 


— 


ii च्यागामि संवत्‌ का नाम | 
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१५० सरस्वती । i x 
पाया जाता है | अधिकांश विद्वानों की राय देखने उन्हें विशेष रुचि थी। बालपन हीसे सा à | ३ 
से जान पड़ता है कि ये प्रश्‍न बहुत शीघ्र हल हो संतजनें के विषय में पूज्यभाव होने के 3 | 
जायेंगे । महाराष्ट्र की ऐतिहासिक सामग्रो की खाज साधुसमागम के लिए सदा उत्कण्ठित रहते थे, ge E 
ग्रार जाँच करनेवाले विख्यात प्रोफ़ेसर राजवाडे अपना राजकाज करते हुए भी चिंचवड a T 
इस विषय में कहते E— fuu बात को सिद्ध करने आळंदी आदि प्रसिद्ध स्थानें में साधुजनों के d E. 


का यल करने से कोई लाभ agi हाता । जब तक 
“दासबोध” ग्रंथ विद्यमान रहेगा, A जब तक 
इतिहास में यह बात लिखी रहेगी कि मरहठांने 
सत्रहवो सदी में स्वतंत्र राज्यस्थापित किया था 
तब तक श्रीरामदास HIC शिव छत्रपति का सम्वन्ध 
फिर से सिद्ध करने की आवश्यकता, उन Bat के 
सिचा जिनका चित्त अव्यवस्थित है ( दिमाग बिगड़ 
गया है), ग्रोर किसी के भी मालूम न होगी । ' 
चुरिया की सत्कार्योत्तजक सभा ने श्रीरामदास HTC 
शिवाजी के सम्बन्ध में बहुत सी ऐतिहासिक बातें 
प्रकाशित की हैं HIC बह इस विषय की खोज कर 
रही है। वह श्रीरामदास स्वामी का बृहत्‌ चरित्र, 
ऐतिहासिक प्रमाणां के आधार पर are आधुनिक 
विदेचनपद्धति के अनुसार, थोड़े ही दिनों में प्रका- 
शित करनेवाली है । आज्या है कि हिन्दीवालों को 
भो उक्त चरित्र से कुछ लाभ अवदय होगा | 
जिस समय श्रीरामदास स्वामी SIRTE र करने 
के लिए कृष्णा नदी के किनारे पहुँच कर चाफळ में 
निवास करने लगे उस समय वहाँ नरसेमलनाथ 
नाम के तहसीलदार रहते थे । उन्होंने समर्थ की 
anadi जानकर उनसे मंत्रोपदेश लिया | कुछ ही 
दिनों मे वहाँ रामदासी संप्रदाय की बहुत वृद्धि 
हाने लगा | धीरे धीरे यह समाचार शिवाजी Gu 
भी मालूम हुआ । उस समय शिवाजी की राजसत्ता 
महाराष्ट्र में खूब बढ़ रही थी । उन्होंने रायगढ़ का 
क़िला ले छिया था; प्रतापगढ़ में एक नया क़िला 
बनवा कर वहाँ भवानी देवी की मति स्थापित की 
थी | उन्होंने पूना को मुख्य स्थान बना कर, नासिक 
से करवीर तक का सारा पान्त कोंकण का कठ 
[ग जीत लिया था। यद्यपि इस प्रकार — राज्य- 


सम्पादन के काय में लगे थे ताभी संत-समागम की 


Fd 
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2 बार बार जाया करते थे और उनका उप री 
द्वायुक्त अन्तःकरग से सुनते थे । जहां जहाँ हो तात 
भजन या कांतन होता था बहा चहाँ चे अवश्य ज्ञा 
थ। उनको माता जिगाबाईं ने उन्हें छारेपन ह| वी 
अपने सनातन EE gil पुराण श्रार वेदात at न 

आदि के गम्भीर तत्त्व आर सिद्धान्त तथा शिक्ष staat र्‌ 
दायक कथाओं को शिक्षा दिलाई थी rainl ag हम 
अपनी माता की शिक्षा ग्रौर साधु-समागम ३ guid 
कारण उनके मन में अपने जीवन की साथकताई| है ते ह 
विषय में अनेक उच्च विचार भर गये थे । बे सग) guns 
इसो बात का चिन्तन करते रहते थे कि जीवन al ges 
साथकता उत्तम रीति से केसे की जाय | Fall प्रकट 
एक बार खुप्रलिद्ध साधु तुकाराम बाबा से मंत्रोपदेश| dus: 
माँगा था; पर उन्होंने शिवाजी को श्रारामदात| eni 
स्वामी के शरण में जाने की आज्ञा दी । इस प्रका Ws 
मन की मुसुक्षावस्था में जब शिवाजी ने श्रीसमर्थ वी गे चाप 
agha सुनी तब उन्ह उनके दशान की बहु| vs. 
अभिलाषा हुई । इसलिए उन्हाने श्रीसमथ को | पस छ 
पत्र भेज कर अपनी T में बुलाया! Wis 
समर्थ वहाँ नहों गये । उन्होंने शिवाजी के पत्र [tee 
उत्तर भेज दिया । 


॥ qat एस 


2 MP Ec 
जिस पत्र का उल्लेख किया है वह इत Ra: 


दृष्टि से बहुत महत्त्व का है। उसमे शिवाजी॥| परैर उः 
समर्थ ने जा उपदेश किया है चह ध्यान मे र 

ग्य है । इसलिए उस पत्र के कुछ अंश को भाषि | 
यहाँ देना आवश्यक है। समर्थ शिवाजी को fe PESE 
हैं: “इस समय भूमंडळ में ऐसा कोई नह ६ | du. 
धमे की रक्षा करे महाराष्ट्रघम तुम्हारे ही T | dan 
बचा है| यहाँ जा कुछ थाड़ा धमे देख पड़ता है UE 
साधुजनों की रक्षा हा रही हे वह सब a : 
कारण है । तुम धन्य हो ! तुमने दुष्टजनों की | 
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से डरते हैं । बहुतेरे जन मंत्र दिया और “दासबोध” के तेरहवें दशक का 
गा > J d ¢, N 
" TA लगे हैं । अब GAR TA 'साधुवाध' नामक छठवाँ समास SE ज्ञान बताने 
र z के लिए सुनाया | 

gat चाहिए । यह बात सच 
जार c D करना पड़ता है जिस यह बात ऊपर कही गई है कि समर्थ एक स्थान 
xam Er है । ऐसी दशा में राजा मै बहुत समय तक न रहते थे । कभी चाफळ के मठ 
aaaf AA at © s ET में रहते थे, कभी कृष्णा नदी के किनारे वन, quai 
एक विचार हाना चाहिए । यदि NU RUOTE e 
कार्य-नाश हागा। सब STAT के को भाड़ियें मे रहते थे, MT कभी देशपयटन या 
बुरे की खूब जाँच करना ; न्याय तीर्थयात्रा करने के चले जाते थे। इस कारण 
N qi दापि त्याग न करना, लाळच में शिवाजी अपने Ne का दुान नित्य नियमपूवक नहा 
E id un = सावधान रहना | हमारा कर सकते थे। उनकी यही इच्छा थी कि समर्थे अपने 
i दाल कभी न फ़ 4 Pp n ES c. On 5 = = 

5 > sali Za आने दे a मे रहे ता नित्य समागम का लाभ 
शिक्षा पाहन स्पष्ट है इसलिए क्रोध न आने देना । जा समीप किसी d E त्य स : 
सलि प्ररे कहा है उसे उचित रीति से श्रवण हो | उन्होने कई बार प्राथना भा का) पर समथ 

AE te पूर्वक काम विशेष ध्यानन दिया। तब शिवाजी ने एक पत्र 
गम १ इा। यदि सचमुच अंतःकरणपू्वक काम करना Td e etes eT Ee E 
कता तो हमारे बतलाये हुए मार्ग को स्वीकार करे, भेजा जिसमे मित्र भन्न अ EO us x x 
_ SEI त्र AT शिव जी रिक सम्ब 
वे स भ्रोरमचन्द्रजो कृपा करेंगे; तुम्हारा काय सिद्ध होगा; यह पत्र समथ ÑT In i T E NEU. 
वन की तहरे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे । इस विषय में सन्देह का ऐतिहासिक प्रमाण है | ६ m 
Sai] eps मत करना |”? यह पत्र पढ़ कर शिवाजी प्रकट हाता हैं उनका कुछ हिल He a SA कि 
प julie मर निष्ठा युक्त अन्तःकरण में श्रोरामदास है । इस पद से, पढ़तेवाडे स्वय CT ME: 
mG] सी के दर्शन की उत्कंठा और भी तीत्र हागई । समर्थे रोर शिवाजी का कैसा घ है. 
TaN) तवे अपने संग कुछ आदमी लेकर समर्थे के दर्शन “amy ने शिवाजी को उपदेश मंत्र देकर 
ष्टी ` z c ~ [es fas = 
vis गे चाफळ गये | परन्तु, समर्थ का qui न हुआ; यह आज्ञा दी थी कि तुम्हारा मुख्य TÀ राज्य- 
) | शोक 5 E Tj UT) 
बहु| शकि वे एक स्थान मे न रह कर चाफळ के ग्रास सम्पादन करके TAMIA करना, देव AIC MT 
का 2 | M हेपण नदी के किनारे जंगल, दरी Me खेरियां की सेवा करना, प्रजा को MU MS 
B. OUS àl महीपति ने अपने “संतविजञय” पालन ओर रक्षा करना हे | ia ay es 
| E a RSet Teens NTE कई यह आशीवाद M s होगी or आज्ञा 

à da होना पड़ा। ता भी उन्होंने यल करना जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण mE 
> ण k मे A EN = ni ‘a 4 
EIS d x बह ese करके के अनुसार शिवाजी ने राज्य कि E “स्वामी” 
> कळे कि जब तक समर्थ का दर्शन न होगा किया वह सफळ हुआ ओर उनका ANT 


| रखा ET. मसाद न मिलेगा तब तक भाजन न à “आशीर्वाद के प्रताप से qu gar! शिवाजी का 
वा| त [| इस तरह gg निश्चय करके, समर्थ का यह विश्वास हढ़ था कि “दुष्ट दुरात्मा S x 
fadi Wi आते हुए, चाफळ के जंगल में भटकते भट- नाश are विपुल gera 2? श्रोगुरुचरगा x 
| E à WR | और आते ama तब समरथ प्रताप ही का फल है। ऐसे समे सद ये उद 


M ~ SN z 2 णा 
४४ बस उन्हें पता लगा कि समर्थे खड़ी स्वामी के चरण-कमलें मे अपना ant य | 
he बाजी ने वहां जाकर दर्शन किया।' करके शिवाजी ने यह = e ee a 

E वातो हुई | शाके १५७१, वेशाख गुरुचरणा का सेवा कर F 


कहा कि “हमारे | 
९ के दिन समर्थ ने शिवाजी के उपदेश चाहिए | उस समय समर्थे ते यही 


“sy 
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१५२ 
पहले बताये हुए धमे के अनुसार बर्ताव करना ही 
सेवकाई है। ” इसके बाद शिवाजी ने यह प्रार्थना 
की कि स्वामी किसी निकट के स्थान में रहें ता बार 
बार दर्शन का लाभ होगा ग्रार किसी स्थान में 
श्रीराम की मूर्ति खापित करके मठ का प्रबन्ध किया 
जाय तो सम्प्रदाय की वद्ध देगी | इसके अनुसार 
समर्थ ने चाफळ मे श्रीराम की स्थापना ता की; 
परन्तु “ स्वयं आस पास के गिरिगह्वरों मे ही रहा 
करते थे।” इसके बाद शिवाजी ने यह प्रार्थना की:-- 
“ श्रीराम की पूजा महोत्सव आदि TAFA uir 
पाडु करते के लिए कितने गाँव नियत किये जावे 
सो आज्ञा दीजिए ।” इस पर समर्थ ने कहा, 
“ किसी विशेष उपाधि की ्रावइयकता नहीं है। 
यदि श्रीराम की सेवा करने का तुम्हारा निश्‍चय ही 
है ता यथावकाश जा कुछ- नियत करने की इच्छा 
हासा करा | तब शिवाजी ने श्रीसमर्थ संप्रदाय 
की सेवा करने के हेतु गाँव Arp भूम दान की 
सनद लिखकर समर्थ को भेज दो Me यह निवेदन 
किया कि श्रीराम का उत्सव सदा करते रहने की 
मुझे आज्ञा दीजिए p" शिवाजी का बहुत आग्रह 
देखकर समर्थ सितारा के पास सञ्जतगढ़ के fms 
रहने लगे | शिवाजी ने वहाँ एक मठ बनवा दिया | 
शिवाजी HT समर्थ के सम्बन्ध में जितनी बातें 
लिखो जायें सब थोड़ो ही होंगी । अब सिर्फ तीन 
HIC बातों का उल्लेख करके यह विषय समाप्त 
करगे । 
एक दिन समर्थ माहुली संगम पर स्थान, संध्या 
'' करके भिक्षा माँगते हुए सितारे मे शिवाजी के महल 
(0 मै गये आर “जय जय श्रोरघुवीर aad” की 
` गेना करके भिक्षा माँगो। समर्थ की वाणी सुनते 
. हौ शिवाजी का हृदय ng हो गया। 3 विचार 
| करने टगे कि ऐसे सत्पात्र सदूगु की झाली में क्या 
(0 भिक्षा डाली जाय। हुरन्त हो उन्होंने एक कागज 
| घर यह लिखा कि “श्रीसमर्थ के चरणा मे सच 
राज्य अर्पण कर दिया D" इस पत्र पर मोहर 
करके बे बाहर आये ओर बह पत्र समर्थ की झोली 
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में डालकर साष्टांग दंडवत्‌ Pear यह देश. 
समर्थ ने पूछा “sai शिवबा, यह केसी ty | 
डाली £ मुडी भर चावल SUD में डाले होते. 
देपपहर का समय कटता | आज़ क्या कागज ३ 
टुकड़ा ही समपण करके हमारा आतिथ्य a 
हा ?” इतना कहकर जब उन्होंने वह कागज़ निका 
कर पढ़ा तब मालूम हुआ कि शिवाजी ने m 
सब राज्य पण कर दया हैं। समर्थने शिवाई 
से पूछा “ कयां शिवना, राज्य ता तुमने हमा 
दिया, अब तुम क्‍या करोगे ?” शिवाजी ने हा! 
जाड़कर [वनतो की, “आपकी चरण-सेवा मे | 
कर समय व्यतोत करेंगे । ” यह सुनकर dad 
ae कहा, “ बाबा | जे! जिसका काम है वह उस 
के करना उचित हे । ब्राह्मणां के! जप तप करं 
ज्ञान सम्पादन करना चाहिए ओर क्षांत्रयों शे 
क्षात्र TA हो का पालन करना चाहिए | इस प्रका 
अपना अपना कर्तव्य करते रहने से ही Arak 
होतो है। अपना अपना कमे यथाचित रीति से पूर 
करने ही में जन्म की सार्थकता है । पूर्व समया 
qaaa ने भी अपने कुलगुरू alas को आधा राज 
अर्पण कर दिया था | उस समय alaga Su 
को यागवासिप्टरूप से नीति, न्याय म्र धर्म 
उपदेश किया ग्रेर उनका राज्य उन्हे छोटा दिवा| 
राजा जनक ने भी याज्ञवल्क्य को राज्य अपेण कि 
था । उस समय उन्होने जनक का TTA W 
देश किया । शिवबा | हम वैरागियों को राज 
क्या ज़रूरत हे? कदाचित्‌ un Den भी 

लिया ता उसके Garza के लिए प्रथान की अ] 
है। प्रधान तूही बन; are राज्य हमारा सम || 

उसका प्रबन्ध कर” यइ उपदेश gad हो | 


M 


A 


: > ga" 
का अन्तःकरण ngg हे गया | SEL : af 
समभा कि अब बिना राज्य लोटा लिये भी | 


a 


GO EM R S c 
उपाय नहों है तब उन्होंने समर्थ से ura M 
al 


“ अब कृपापूर्वेक आप अपनी पाढुका मुझे द | | 
उन्हीं को स्थापन करके में आपके प्रधान E. «t| 
राजकाज करूँगा । ” समर्थ ने यह प्रार्थना ९ | 
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RM तो फटा भो भगवे रंग का कर | 
| pe , “भगवा भांडा ” इतिहास में 
[। में 
! ही है | 


शिवाजी महाराज जब E. 3 E 
T ादमियों का देखकर र उनके Wa मे यह 
Fart आया कि मै इतने agat का wig कर 
उता हूँ, इसलिए मुझे धन्य हैं | इस विचार के 
ही साथ शिवाजी के मन मे एक प्रकार का 
[sfera भी आगया । इतनेही में अकस्मात्‌ aay 
aiat पहुँचे । उन्हे देखकर शिवाजी ने दण्डवत्‌ 
gum किया AIC अकस्मात्‌ पधारने का कारण 
mies ने कहा कि “तू श्रीमान्‌ | हज़ारों 
षयो का पालनकर्ता है; इसीलिए में तेरा कार- 
ना देखने आया हूँ । ” शिवाजी ने कहा कि यह 
MANE की कृपा का फल है । इस प्रकार वातो- 
(प करते हुए समर्थ की दृष्टि समीप पड़े हुए एक 
RRA ओर गई | उस पत्थर के देखकर समर्थ 
à कहा कि इस पत्थर को एक वेळदार से अभी 
HT डाले । शिवाजी की आज्ञा पाकर एक बेल- 
| उस पत्थर के ताड़ने लगा । समर्थ ने कहा 
धक्का न लगने पावे AIT दे। टुकड़े बरा- 
À पत्थर के दे टुकड़े हाते ही भीतर के 
AM कुछ पानी ग्रार एक जीवित Hei 
= ae चमत्कार देखकर सबके परम 
mens Sat! समथ ने कहा, “ शिवबा | 


` 


$ „१ समक गये और बाळे “ मुक पामर 
p दे! सकता । इस दास को क्षमा 
कहा, “ मै क्षमा करने ही के 


श्रीखमर्थ रामदास स्वाभी | 


. आतुर at गया हूँ; 


2 
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> समय से शिवाजी महाराज ने अपने राज | लिए यहाँ इस समय आया हूँ । परन्तु इतना बतला 
T 


देना आवश्यक है कि भैया, तुम उस सरकार (राम) 
के बड़े नोकर हा । तुम्हारे हाथ से वह Me का 
देता है। इतनो बात से तुम्हें इस प्रकार का अभिमान 
कभी न करना चाहिए |” यह सुनकर शिवाजी 
महाराज को बड़ा पदंचात्ताप हुआ ग्रार उन्होंने, 
समर्थ के चरणां पर गिर कर, बार बार क्षमा मागी। 
इसी शिक्षादायक चमत्कार के ऊपर एक चित्र तैयार 
किया गया है | वह चित्र भी सरस्वती के पाठकों 
को भेट किया जाता है | 


एक दिन सञ्जनगढ़ में भाजन के बाद समर्थ 
शिष्य-मंडळी के प्रश्नों का उत्तर देते हए आसन 
पर बैठे थे | इतने में सहज उन्हे अपने शरीर पर एक 
चट्टा उठा हुआ देख पड़ा | उसे देख कर समथ को 
स्मरणा हुआ कि हमारी माता ने, हमारे लिए, देवीजी 
के सोने के पुष्प अपण करने का संकल्प किया 
था | वह संकल्प पूरा नहां हुआ । अतएव प्रतापः 
गढ़ पर, जहाँ शिवाजी ने देवी स्थापना की थी, 
समर्थे देवोजी को स्वर्णपुष्प अर्पेण करने का गये | 
वहाँ समर्थ ने देवी जी की जो स्तुति की है उसमें उनके 
maaa का भी कुछ उल्लेख है। अन्तिम चार 
पद्यो में शिवाजी के सम्बन्ध में जा प्राथना की है वह 
ध्यान में रखने योग्य है | उसका भावाथे यह है, 
> माता, मेरी far एक प्राथना है, यदि वरदान 


है ता यही कि जिसका तू अभिमान 
ना है ता यही वरदान दे कि 
है उस शिवाजी की 


खती है ग्रेर जा सबेयैब तेरा à 
ad कर | उसके हमारे देखते ही देखते वैभव E 
शिखर पर चढ़ा दे । मैने सुना है कि आज तक तू 
अनेक दुष्टों का संहार किया है; परन्तु, अब M 
समय उस बात की प्रतीति मुझे करा | सब देवः 
गण हम लोगों को भूल से गये है E 
छागां के स्वत्व की कितनी परीक्षा लेगी id देवी 
अपने भक्तों का मनोरथ शीघ्र पूण हि अत्यन्त 
इसलिए क्षमा कर आर मेरी 
» धन्य है शिवाजी महाराज के | _ 


च्छा सफल कर | वाजी us 
= ऐेश्वर्यवृद्धि के लिए उनके सदगुरु uuu 


जिनकी 
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१५३ 
देवी की इस तरह प्राथना करते हैं | इससे अधिक 
भ्रोर कोन बात समर्थ ओर शिवाजी के पारस्परिक 
me मे लिखी जाय ? जिस महत्कार्य के लिए 
श्रीरामदास स्वामी ने अपना सारा पुण्य Ga 
किया--अ्रपना सारा सामथ्य झगाया-वह उनकी 
इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजी महाराज ने पूरा भो 
किया | यह बात सिंहावलोकन से प्रकट हे 
ज्ञायगी | 


समकालीन उपदेशक | 


श्रीरामदास स्वामी ने अपने जीवन-काल में 
स्वधरमै-स्थापना ग्रेर समाजहित का जा NSRR 
कार्य महाराष्ट्र मे किया उसमे उनके समय के अनेक 
उपदेशक गण, अर्थात्‌ खाघुसंत ओर कवि लोग, भी 
सहायक थे । उस समय मदाराष्ट्र-समाज को अपनी 
उन्नति करने के लिए सनातनधर्म की व्यापकता, 
जातिबन्धन की ग्रनिष्टता, कतेव्यपरायणता, एकता 
आदि जिन गुणें की आवश्यकता थो उनकी शिक्षा 
अनेक साधु, संत प्रोर काचजन अपने gala और 
उपदेश-द्वारा दे रहे थे। पहले पहल aa धार्मिक 
ग्रन्थ संस्कृत भाषा में थे इससे विद्वान्‌ ओर 
ण्डित लोगों के सिवा ae कोई लाभ नहीं उठा 
सकते थे | परन्तु समथ-कालीन सब साधुसंत ATT 
कचिजनें ने अपना उपदेश मराठी भाषाही मे करना 
आरम्भ किया | इस कारण यद्यपि उन लागों का 
कुछ अहंकारी पुरुषों द्वारा कष्ट सहना पड़ा तथापि 
उनके मातृ-भाषा-प्रेम से बहुजन-समाज का असा- 
धारण हित हुआ | यूरप मे जिस प्रकार ळूथर ने 
बाइबल का ANS भाषा में अनुवाद करके धमै 
क्रान्ति का बीज बाया, उसी प्रकार महाराष्ट्रीय उप- 
देशको ने ( विशेषतः रामदास स्वामी के समय के 
Hm उनके बाद के उपरे दाक ने ) संस्कृत में छिपा 
हुआ सारा ज्ञान-भण्डार मराठी द्वारा स्वंसाधा- 


रण ले।गों को खुगम Hm सुलभ कर दिया । सन्‌ 


— ५ को पूना सावजनिक सभा की त्रेमासिक 
पचरिका में इस विषय में यह लिखा है :-- 
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सरस्चती | 


[ भाग || eet 
[he Saints and Pro hets 800 ig 


the people both in speecl 


! and writin, 


their own vernacular and boldly a ò gia 
the hitherto hidden and unknown | d qa 
sures to all and sundry men and Wong «d ` 
Brahmans and Shudras alike, Th equa 
early Marathi writers knew that mode gat म्‌ 
India, after Budhistie rey olution, was |e arate 
influenced by the Vedas and Shastra साता 
than by the Ramayana and Mahabhan RE 
the Bhagawat Puran and the Gita w १09 
these latter works were translated mf दीत, 
made accessible to all. ते महा 
दिन पढ़ 

इस उपाय से महाराष्ट्र में धर्मजाग्रति qud 
लेग अपने समाज AIT देश का हित सम्पादन क sa 
मे समर्थ हुए | इस प्रकार, समर्थ के समय lend 
महात्माओं ने स्वधमे, स्वजन HTC स्वभाषा॥ eun 
सेवा की है उनमें से कुछ लोगों का संक्षिप्त वृचा] तरसाः 


देना आवश्यक है। जयराम स्वामी, रंगनाथ RH d 
आनन्दमूति , केशवस्वामी, मोरयादेव, तुक 
बाबा, वामन पण्डित, देवीदास, HATA, दाम 
ADR बाबा, नृसिंह सरस्वती, मुक्तेश्वर, वि 
कवि, अ्रनंतकचि, आनन्द तनय, निरजन स्वामी, 
महम्मद, शिवदीन इत्यादि अनेक साघु कवि स | सामी 
के समकालीन थे । इन सब Brat के विषय १ ' 
थाड़ा थाड़ा भी लिखा जाय तो प्रस्तुत 
बढ़ जायगा। इसलिए इनमें से प्रथम चार ay al Ng 
के विषय में कुछ लिख कर यह भाग समार क| है र 
महाराष्ट्र में “रामदास-पंचायतन” बहुत | Ny 
है । इस पंचायतन में श्रीरामदाख स्वामी * 5 
जयराम स्वामी, रंगनाथ स्वामी, AA 
केशव स्वामी शामिल हें । जयराम स्वामी 
भिकाजी पन्त देशपाँडे कासराबाद i 
नामक गाँव के निवासी थे । उनका माता 
कृष्णाबाई था। जयराम स्वामी बहुत 


साथ पंढरपुर में रहते थे। वहाँ 
भगवद्दरान हाने के बाद वे 
gage आपा अभयंकर के पास गये | 
ga से वे रामदास स्वामी के शिष्य हुए | 
पंचीकरण, सीतास्वयंवर, रुक्मिणी 
PEL के ग्रन्थ लिखे ह । सन्‌ १६७२ मे 
qu हुई | रंगनाथ स्वामी md un 
NI are माता का नास बयाबाई Ru 
on साताथ स्वामी के sig बन्छु ब्रह्मानन्द स्वामी भो 
+ हिद साधु पुरुष | उनके पुत्र gaira श्रीधर 
hence, विजय, पाण्डबमताय भ 
(ga, शिवलीलामृत आदि अनेक शन्थ लिख हे 
महाराष्ट्र में खी-पुरुष, छोटे बड़े, संब लेग प्रति 
हि पढ़ा करते हैं। श्रीरामदास स्वामी के नित्य- 
दन की अभिलाषा करके रंगनाथ स्वामी सज्ञनगढ़ 
केसमीप ही निगड़ी गाँव में मठ बना कर रहते थे । 
पेसामी बड़े राजयागो Ae विछाखी थे | हमेशा 
Rat ठाट बाट से रहते थे। सिर पर रेशमी ज़री- 
] UR, कानों मे बहुमूल्य मातियां की बाली, बदन 
TT Asta अँगरखा, हाथ में आळा, पीठ पर ढाळ 
| ik तार कमान, बाये' e में चाँदी का कड़ा धारण 
रहते थे | आप एक stadt Us पर Ales 
| र a ओर साथ में qeu तीस 
Jem n = शिष्य रहते थे। स्वयं रंगनाथ 
“फोर भी E थे।वे पायजामे के भातर 
Wesen ix A थे | quarta, चित्सदा- 
[oe c c पसार आदि कई उत्तम उत्तम 
‘Marea e el सन्‌ १६८४ मे उन्होंने समाधि 
RY aes Um के शिष्य थे। समथ 
wa aa 
। HR फुटक ए मे उनकी समाधि है । उन्होंने 
Wee ` पय रचे हे | केशव स्वामी हैदराः 
भागा नगर मे res o 
केशिराज ue मे रहते थे । उनके गुरु का नाम 
| र अ, प था |. एकादशीचरित्र AC कुछ” 
द आदि कविता उन्होने रची है | 
उनका स्वर्गवास हुआ | 
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nummer धट 


रामदास पंचायतन के उपयुक्त चारों साधु और 
उनके समय के अन्य साधु तथा काच जन श्रीराम- 
दास स्वामी का बहुत सम्मान करते थे । सुप्रसिद्ध 
महाराष्ट्र कवि वामन पंडित संस्कृत के बड़े विद्वान्‌ 
शास्त्रों थे। काशी से रामेश्वर तक अपनो अपूव 
विद्वत्ता स्थापित करके उन्होंने तत्कालीन पंडितों से 
अनेक जयपत्र प्राप्त किये थे । उन्होंने मराठी भाषा 
मे तो अनेक उत्तम उत्तम ग्रन्थ लिखे ही हैं; पर कई 
ग्रन्थ उन्होंने संस्कृत मे भी लिखे हैं। उनमे से 
^ निगमखार ” बहुत प्रसिद्ध है | पहले वे मराठी 
की निन्दा करते थे रोर साधु जनों के सम्बन्ध में 
विशेष पूज्यभाव न रखते थे | जबसे उनकी रामदास 
स्वामी के साथ भेट gi dau उनका सारा गवे 
चला गया | रामदास स्वामी ने उनकी सब शंकाएं 
दूर ai मरोर अपने अनेखे चमत्कारो से उन्हे 
चमत्कृत करके साधुओं के विषय में, उनके मन में 
श्रद्धा उत्पन्न की । उन्होने वामन पंडित को अपना 
शिष्य बनाया ग्रौर प्राकृत-भाषा में ग्रन्थ रचने का 
उपदेश दिया । उस समय से वामन पंडित ने मराठी 
में पचास साठ ग्रन्थ लिखे । उन्होंने श्रीमद्‌भगवदू- 
गीता पर जा टीकात्मक ओवीबद्ध ग्रन्थ लिखा है 
बह अद्वितीय है। कहते हैं कि इनके सारे ग्रन्थों के 
पद्य बारह लाख के क़रीब हैं। इस प्रकार रामदास 
स्वामी ने अपने समय के पंडितों के मन में मराठी 
के विषय में प्रेम उत्पन्न किया । 


समर्थ के शिष्यगण और साम्प्रदायिक मठ | 


यह बात. निश्चित रूप से नहों sae ज्ञा 
सकती कि श्रीसमर्थ रामदास स्वांमा eu 
कितने, कहाँ ग्रैर कीन कान थे; उन्होंने कितने रोर 
Sra केन स्थानों में अपने सम्प्रदाय के मठ स्थापित 
किये; atc किन किन लागों को सडा या 
* महंत ' बनाया | वतेमान समय मे ज्ञा 3 
लेग महाराष्ट्र के ऐतिहासिक Arc प्राचीन a ; 
साहित्य की खाज में लगे. हैं उनका E 
कि भ्रीरामदास स्वामी ने हज़ारों शिष्य SIS NS 
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सरस्वती । 


BC 
महन्त बनाये थे श्रार अनेक स्थानें में अपने मठ 
स्थापित किये थे । उनके शिष्य ग्रोर महंतगण सारे 
हिन्दुस्तान मे, विशेष करके महाराष्ट्र मे, भ्रमण करके 
स्वधमे HR सुनोति का उपदेश करके लोगों में 
जाणृति उत्पन्न करते थे । इन सब लोगों की ठीक 
ठीक गिनती करना अब कठिन है । स्वयं समर्थ ने 
दा० वा०, दशक १९, समास १० में लिखा है, 
“ कितने लोग हैं सो मालूम नहीं ; यह नहीं माळूम 
कि कितना समुदाय है; सब लोगों को श्रवण are 
मनन में लगानेवाले इस समुदाय की गणना wel 
BT सकती | ” उनके प्रसिद्ध महन्त कल्याण स्वामी 
एक स्थान में लिखते हैं, “ इस भूमंडल में समर्थ की 
भक्तमंडळी की गणना कोई नहीं कर सका ।” 
गिरिधर स्वामी ता यह लिखते हैं कि “समर्थने 
कितने ही महन्त ओर शिष्य गुप्तरीति से र्खे थे. 
उन्हं समर्थे के सिवा प्रर काई नहीं जानता |” 
तात्पर्यं यह है कि श्रोसमथ ने अपने जीवनकाल 
में जा अनेक शिष्य ्रोर महंत बनाये थे Hm अनेक 
स्थाने मे मठ-स्थापना की थी उन सबका इस समय 
पता लगाना, केवल कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव 
सा जान पड़ता है | 


यद्यपि समर्थ के सब शिष्यगणां की गणना 
करना असम्भव है तथापि उनके चरित का जिन 
जिन महानुभावो ने वर्णन किया है उन्होने कछ 
महन्तों, शिष्यां Ste मठे के नाम भो दिये हैं । 
घुलिया ( खानदेश ) की सत्कार्योत्तेजक सभा ने 
श्रीरामदास स्वामी की कविता का प्रथम खण्ड गत 
वर्ष में प्रकाशित किया है । उसकी प्रस्तावना में 
धोरामदास-सम्प्रदाय के Hedi, शिष्यों ग्रोर wt 
` का कुछ वणन दिया है। इसी आधार पर कछ बाते 
यहाँ पर लिखते हैं | 


(अअ) श्रीसमर्थ के महन्त | अभी तक कळ ८९ 
E - का पता लगा है। उनमें से कुछ के नाम ये 
हैं :--१ कल्याण स्वामी, Samia के मठ में | 
३ दत्तात्रेय स्वामी, शिरगाँव के as में । ३ बासुदेव 
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` कोई डर नहीं रहा ।” इस प्रकार की. faz 


स्वामी; कणहेरी के मठ मे । ४ देवदास, 2 लू à 
मठ में । ५ उद्धव स्वामी, टाकली ay tun f 
के मठो में ६ दिवाकर स्वामी, ates 


ee gy) ह 

७ अनन्तमानी, कर्नाटक के मठ में । ८ ii E 
c = c ü M 

पण्डित का समर्थ ने उत्तर हिन्दुस्तान में भेजा al 
९ बालकृष्ण, बरार म रहते थे । १७ माधव 
A q = x ~ ovx J i fit 
ग्रार वेनो माधव प्रयाग में रहते थे। ११ जन ३ तर 
सूरत में रहते थे । १२ श्रीधर, रामकेट मे), के 


ü m |स | 
गोबिन्द, गावा में । १४ शिवराम तैलंग प्रात) 


Rs शंकर, श्रीरंगपट्टन में । १६ हरिइचन्दर, ग्र sia 
Al १७ रामकृष्ण, अयोध्या में । १८ ey ak 
मथुरा मे । १९ जयछप्ण, मायापुरी में | २० E 
काशी मे। २१ भगवन्त, कांधी में। २२ हरि, द्वार — 
HI २३ दयाल, बद्रीकेदार मे | २४ ब्रह्मदास, qu 
Out मे । २५ बल्लाळ, जगन्नाथ में । २६ हनुमा एकर ह 
रामेश्वर में । | 

ये नाम इन लोगों के मूल नाम नहीं है | ब 
नाम समर्थ के रकखे हुए हैं । इस देश के प्रायः 
प्रधान स्थानों मे उनके महन्त रहते थे। पेसा 


भेजा हा । ये महन्त पहले बहुत दिनों तक, 
की तरह पर, समर्थ के पास ही रह कर 
की शिक्षा पाते थे à परमार्थमाग का रहस्य पश 
भाँति समभ लेते ; समर्थ के ग्रन्थों की नक्कल ब 
श्रद्धापूर्वक पारायण करते; उनके गूढ़ ततो TEE 
स्वयं अनुभव प्राप्त करते; शास्त्र वचन, शुष परतः 
Àr आत्मानुभव का निश्‍चय करते थे। इसके बाद (a 


भा Ses A — I 
आतां होणार तें होये नाकां | जाणार तें जाये AHN 
तुटली मनांतील आशंका | जन्ममृत्यूची ॥४४॥ | 

qo ६९९ 


à 


२॥ im 


“ag जा कुछ हाना हा से क्यों न हीं 
कुछ जाना हा से क्यों न जाय | अब मरने ji 


निर्भय वृत्ति से जगत्‌ के उद्धार का Wt” Wn, 
करने के लिए, श्रोसमर्थ की आश्ञाजुसांर, सार है 


ES oe : 
cL ou 7 विशिष्ट प्रान्त मे भ्रमण करते 
(| gt Peet एक विशिष्ट ST a a 
«a प्रख्य FIA उन्होंने यही र्कला थाः 
NN ae जावि | i बुद्धीनें भरावे ॥ 

imi हते महतत क्र 
[ णते करून विखराव 
ale dio द्‌० 
A ES 
चाहिए कि वह आर अलक महन्त 
4 3 यरि व्हि अच्छी तरह भर 
ने तथा उनमे युति am LET ie हि 
र मै दश प्रकार अनेक ज्ञाता महन्त बनाकर, 

í [7 ei "t "i EM E: ~: 
न्त ॥ हए कि, नाना देशां मे-देश के नाना घान्ता 
aati इस कतव्य का यथोचित पालन 
Taka के लिए परिभ्रमण, विवेक, क४ट-सहन-शक्ति, 

2 os e ` 
रामु की निर्भयता, यश की STSST, ATM, 
| : foe, चातुर्यं या विचक्षणता, AF- 
बन, क्षमा, शान्ति, सहिष्णुता, परोपकार-बुद्धि, 


। नाना देशीं ॥२५॥ 


99 Ho १० | 


| “aged के 


ही ग्रावशयकता है । इन सब गुणें का वर्णन समथे 
गे ग्रन्थों मे ( विशेष कर दासबाध Bo) किया 
है| बेद की बात है कि अब तक प्रमाण सहित 
'सबात का पूरा पूरा पता नहीं लग सका है कि 
[WAT सब महन्त भ्रमण करते समय, या 
फम रहते हुए, क्या क्या काम, किस प्रकार, किया 
सते थे; उनके काम करने की रीति या प्रणाली 
el E. il थी ; वे स्वयं किस प्रकार रहते थे--उनका 
m d शाब कैसा था । इन महन्ते। के कार्यों का सप्रमाण 
खो हस मिलजाने से श्रीरामदास स्वामी के जीवन- 
d षरत के मुख्य भाग पर अप्रतिम प्रकाश हा जायगा | 
| sh ANM | इसमें सन्देह नहा 
LA m T पुरुष, शिष्य थे । पुरुषों 
E वाजी महाराज का नाम 
lr ae इस लेख के लिए, बस होगा eta 
| Wa as चिमणाबाई, "rfr, द्वारकाबाई, 

। emt amang, मनाबाई, | अन्नपूरणी, 
PIE ई आदि प्रसिद्ध हें । den 
मागण > 
v E रामायण, सुन्द्ररामायण, अब्दः 

मायण आदि कई ग्रन्थ रचे हैं | 
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श्रीसमर्थ रामदास स्वामी | 


) मगळरामायण, HACIA, संकेत ' 


जे न तन - न 
१५७ 
९ ७ 
समर्थे के ग्रन्थ | 
प्राचीन कवि Be साधुओं का प्रन्थ-समुदाय ही 
ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्रीय साहित्य है। उसका 
जितना सूक्ष्म ग्रार मार्मिक रीति से अभ्यास किया 
जायगा उतना ही उस समय का राष्ट्रीय ज्ञान अधिक 
होगा । प्रायः देखा जाता है कि भारत की किसी 
भी प्रांत की प्राकृत भाषा में पहले गद्य ग्रन्थ लिखने 
की प्रणाली न थी । यद्यपि बाळचाळ की भाषा 
गद्य ही थी प्रार दरबारी कागजपत्र भी गद्य ही की 
भाषा में लिखे ज्ञाते थे; पर कवि Hm साधु लोग 
प्रायः पद्य में ही ग्रन्थरचना करते थे | हाँ, उन 
साधु ग्रार कवियों की रचना-शैली में ग्रार भिन्न 
छन्दे के चुनने मे ग्रवश्य भेद पाया जाता है । प्रायः 
प्राचीन साधुओं की कविता पौराणिक विषयों के 
आधार पर रची हुई पाई जाती है | उनकी कविता 
में स्वतंत्र रचना बहुत कम देख पड़ती है। श्रीराम- 
दास स्वामी ने किसी एक पौराणिक विषय पर बहुत 
कम रचना की हे। उनकी प्रायः सब रचना स्वतत्र 
है । उन्होंने यां ही मनोरञ्जन के लिए ale कविता 
नहीँ लिखी; उनकी सारी कविता. मे कोई न कोई 
मुख्य हेतु है। प्राचीन प्रथा के अनुसार समर्थ ने 
भी अपने सब ग्रन्थ पद्यात्मक लिखे हैं | बात केवल 
इतनी ही है कि काव्यरस की प्रधानता का अपना 
हेतु समझकर उन्होंने ग्रन्थों को रचना 
aei की ; किन्तु उन्होंने अपने सब ग्रन्थ उपरेश : 
लिए रचे हैं; अथात्‌. जनसमाज का खुधार ही उनके 
ग्रन्थों का प्रधान हेतु हैं । इससे यह अनुमान निकल 
सकता है कि यदि उस समय गद Mes प्रथा 
हाती ता वे भी अपने ग्रन्थ गद्यही मे लिखते। | 
अन यह देखना चाहिए कि समथै कवि थे या 
नहा. यदि वे कवि थे ता. किस श्रेणी के कवि 
थे । उनकी po के देख कर ही TEATS 
> कवि' कहते हे । इसक E 
सर्व Tu लाग पद्य-रचनाही ga = B 
ळगे हैं । परन्तु साहित्य que ur d E 
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सार oua कवि नहीं थे। हाँ, समर्थ ने mu 
T “कविता? के जे लक्षण अपने “दासवाध ” 
में बताये हैं, A जिनका उल्लेख हम आगे चलकर 
करेंगे, उनके अनुसार वे ' कवि अर्थात्‌ आधुनिक 
भाषा मे, प्रतिभाशाली प्रोर प्रासादिक उपदेशक-- 
अवश्य थे । उनकी कविता में प्रसाद गुण भरा हुआ 
है Hr मनाहर दृष्टान्तां की भी विपुलता है । परन्तु, 
उन्होंने अपने ग्रन्थों मे eure की योजना, किसी 
काव्य ग्रन्थ की तरह, केवल रमणीयता या चमत्कार 
उत्पन्न करने के लिए, नहों की है । जहाँ जहाँ दृष्टान्त 
दिये गये हैं वहाँ वहाँ प्रतिपादित विषय का 
परिपाषण ही प्रधान हेतु है। उनके ग्रन्थों में अद्भुत 
वक्तत्व शक्ति पाई जाती है । विषय-निरूपण का 
प्रवाह ऐसा अप्रतिबद्ध है, शब्दों की योजनां ऐसी 
समुचित है प्रौर विचार-पद्धति ऐसी चित्ताकर्षक 
है कि पढ़नेवाले को यही भास होता है कि माने 
कोई साक्षात्‌ बृहस्पति या वाचस्पति व्याख्यान दे 
रहा है | यही कारण है कि उनके दाख मे प्रति: 
पादित सिद्धान्त-विषय तात्त्विक, गहन ate शास्त्रीय 
होने पर भी, ऐसा मालूम होता है कि मानो हम 
कोई आहादजनक काव्य ही पढ़ रहे हैं । 


उपयु क्त विवेचन से पाठकों के यह मालूम BI 
जायगा कि उनके seb का स्वरूप केला हे Aix 
श्रीरामदास स्वामी कैसे उत्तम उपदेशक कचि थे | 
. आधुनिक कवियों की हृष्टि से भी उनके map 
अनेक काव्यगुण पाये जाते हैं। उनके रामायण के 

| युद्धकांड में वीर रस का अच्छा परिपाक हुआ है 
pir उनके पद ग्रोर अभंगें मे करुणा रस का अनुपम 
आविभौव हुआ है । ` दासबेध ' में निद्रा का निरू- 
पण करते हुए उन्होंने हास्य रस ग्रोर बीभत्स रस 
का अच्छा चित्र खाँचा है । कांव्य-चमत्कृति के भो 
| दो एक उदाहरण उनके ग्रन्थों में मिलते हैं । दास- 
.. बाध के चौदहवे दशक के चोथे समास में. एका 

' खड़ी नामक अक्षराळंकार है | 


— यह देखना चाहिए कि समर्थ के विचार 
कवि te कविता के सम्बन्ध में केसे थे | इससे 
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' प्रासादिक कविता है | उस कविता 


पाठकों के! यह बात, समथेही के a 3 
भाँति माळूम हो जायगी कि वे कैसे कवि R 
लखनेवाहे ¦ 


नाना शास्त्रों की ऊहापे।ह-विवेचनपूर्बक ss E 
वाळे पुरुष कचि हैं इतना ही नहो. किन्तु à S 
दिक कवि हैं | समर्थ की दृष्टि से id 3 
व्यक्ति ही कवि है । नवरसात्मक कविता र - र्व 
कवि, गणितशास्त्री, वेदान्ती, योद्धा, चित्र) रि 
साधु, व्याख्याता, शिल्पी, काई भी हो, यदि | 

प्रतिभा के लक्षण हैं तो वह ' कवि! है। साई त 
मत से कविता केवळ श्रन्थरूपही से नहा नि) है) 
किन्तु, वह आचाररूप भी हा सकती है y gi 
पुररचरण, तप, तीर्थाटन, Sq, शौर्य HR | T 
आदि की क्रियाये भी कवित्त्व मे शामिल हैं। त ü ud 
यह है कि विचार HTC आचार, दोनों मे, प्रहत 


दिव्य अंश-प्रतिभा का होना ही कवित्व का gant 
है | महात्मा तुलसीदास की तरह समर्थ ते] उ 
नरस्तुति-विषयक कविता का निषेध किया है। उन mam 
राय है कि “ उद्रशान्ति के लिए की हुई नरसु aa तः 
की कविता में अपनी व्युत्पत्ति-बुद्धि मानी या चमक) | अरव 
दिखलाना अधमता का लक्षण हे । ” समर्थ ens 
दासबाध मे, भक्तकवि का वर्णान करते हुए प्राण भण्डार 
दिक कविता का लक्षण बतलाते हैं :-- LT 
समे स 
भी तरह 


नाना व्यानं नाना मूर्ती | नाना प्रताप नाना व 
तयापुढें नरस्तुती | तृणतुल्य वाटे ॥ ३२ ॥ 
त्याचे भक्तीचे कोतुक | तया नाव प्रासादिक | 
सहज बोलतां विवेक | प्रगट होये ॥ ३४ ॥ 


या स्वयं-जा हरिभक्ति का केतुक UT 
हे।-ईश्वर के नाना प्रकार के ध्यानों च | 
प्रकार की मूतियां का Me नाना प्रकार के d 
Sire कीति का आविर्भाव हाता हे-उसी 7 
gem 
स्तुति guga है । ” अब देखिए समर्थ ` us 
विचार का महात्मा तुलसीदांस, प्रासादिक ub |" 


काव्य-चमत्कति के साथ, प 
uu “रामचरितमानस' में बतलाते हैँ: 
gg बिधि-भवन Fae | 

मरत सारद आवति थार is | 
विद अल हृदय बिचारी । 
mug हेरिजस कलि'मळ RTT 
कीन्हे प्राकृत-जन-गुन-गाना | 
सिर धुनि गिरा लागि पछितानोां A 
go «re, we ११ | 
| | दकत का वणेन करने के लिए शारदा, ( वाणी- 
हाँ | से) सुखमय विधि-मवन छोड़कर, कवियों के 
। साइ हवा मे दौड आती है; और. यही GA कर कोविद 
र Yeh कलिमल को हरण करनेवाला हरियश गाते 
ह| ताह aaa पेट के लिए, बलात्‌ वाणी का कष्ट देकर, 
ग्रहतजनों का गुणगान करने से, गिरा ( सरस्वती 
का लष पाषाणी ) सिर ga कर पछताती È | 
र उपर के विवेचन से प ठक-गण यह बात समभ 
SETTE समर्थ किस श्रेणी के कवि हैं और 
| 23 than कायय के सम्बन्ध मे उनके विचार कैसे 
ग ह अब हम उनके प्रन्थ-समुदाय का कुछ परिचय 
र E का दिलाते x | समथे के उपदेश'्रन्धां का 
5 I TSK अपरिमित PO समर्थ के शिष्य अनन्त 
बेने समथे के ग्रन्थों को समुद्र की उपमा दी है | 
बि सन्देह नहों कि उनका ग्रन्थ-समुदाय समुद्र 
| EU Htc “RNS = ; गस्भोर हे m 
nig RS भरे पड़े हैं। श्रीरामदास स्वामी के 
SE. S NN Rasa बहुत दिनों से 
१) IRI भो किये ह DE 

है] हाँ कहे D aut की राय मे वे 
| है जा सकते ; क्योंकि उनके ग्रन्थः 
| पहिया a थोड़े ग्रन्थ-रल अभी तक मिले हैं । 


" खानदे NON 
ai समथ के, D ) की सत्कार्योत्तेजक सभा ने 


M 


"T ~ 3 

मकारित करने का बोड़ा उठाया È | 
ब तक श्रीसमर्थ के ग्रन्था में से 
Was अठपेजी आकार के क़रीब 
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५०० gg ) ÙT “रामायण” आदि कुछ अन्य ग्रन्थ 
( क़रीब १००० पृष्ठ ) प्रकाशित किये हैं । इनके 
सिवा HIC बहुत से ग्रन्थ सभा के पास, प्रकाशित 
होने के लिए रकखे हैं । खाज करने से प्रतिवष कुछ 
न कुछ नवीन कविता प्राप्त हा जाती है। इससे 
जान पड़ता है कि श्रीरामदास स्वामी के “ समत्र 
ग्रन्थ ” इस समय न ते उपलब्ध हैं WT न प्रका- 
हित हैं। उपलब्ध ग्रन्थों के नाम नीचे दिये जाते 
है, इनमें कुछ अप्रकाशित ग्रन्थों के नाम भी हैं । 

१ दासवाध २ रामायण ३ मन के CUm ४ 
Stat शतक ५ जनस्वभाव गासावी ६ पंचसमासी 
७ जुनाट पुरुष ८ मानसपूजा ९ जुना दासबाध 
१० पंची करणयाग ११ AGA येगमान १२ मानपंचक 
१३ पंचमान १४ रामगीता १५ इतनिवोह १६ चतुः 
समासी १७ अक्षरपदसंग्रह १८ सप्तसमासी 
१९ रामकृष्णास्तव २० दासप्रवोध, आदि, आदि । 

उपयुक्त ग्रन्थों के सिवा स्फुट अभंग, स्फुट 
स्छोक, आरती भूपाळी, विविध पद आदि अनेक 
स्फुट प्रकरण भी उपलब्ध हे । इन ग्रन्थों में से कुछ 
प्रमख ग्रन्थों का परिचय अपने पाठकों के देना 
आवश्यक है | परन्तु उन प्रमुख ग्रन्थों का थोड़ा भी 
विवेचन करने से इस चरित-लेख S बहुत बढ़ जाने 
का भय है । इसलिए समे के ग्रन्थों को आलोचना 
इस स्थान में करना ठीक नहीं जान पड़ता। इस 
विषय की विस्तृत चच किसी दूसरे लेख मे की 
जायगी | AAA की शिक्षा का रहस्य जानने के लिए 
उनके “ दासबोध ” आदि ग्रन्थों का यथोचित भाव 
प्रकट करना अत्यन्त आवश्यक है | 

सिंहावलोकन । 

Xem रामदास स्वामी ने अपने अवतार की 
समाप्ति के पहले, अपने सॅकहिपत कार्यों की p 
के विषय में स्वयं ही अपनी कविता के अ " 
“ स्फुटप्रकरणां ” में sga किया है pis 
श्रीसमर्थचरिंत का सिंहावलोकन समझता ire 
हमको अपनो स्वतंत्र कटपना के अनुसार 
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१६० 
चरित्र का सिंहावलेाकन करने की आवश्यकता 
नहीं है। चाफल के जंगल में घूमते हुए, या कभी 
एकान्त में बैठे हुए, या कभी शिष्यों के प्रश्न उठाने 
पर, जब समर्थ को अपने जीवन की पिछली बातों 
का स्मरण हा आता था तब वे अपने उपास्य देव 
श्रीराम की स्तुति करने लगते ओर भगवान्‌ की 
महिमा कविता मे गाते गाते अपने जीवन-चरित की 
अनेक बातें का सहज उल्लेख कर जाते थे। समर्थ 
के जिन “ स्फुट प्रकरणां ” में उनके आत्मचरित्र का 
कुछ परिचय मिळता है वे सब इसी सहज Gm 
आनन्दावस्यां के प्रेमाद्वार हैं। इन wal मे समर्थ ने 
यह कहां नहीं लिखा कि ये सब काम मैने किये; 
सब जगह “ राम कती राम भोक्ता ” ही कहा है | 
समर्थ जैसे निरहंकारी Ar निस्पृह साधु पुरुष का 
यही उचित भी था । हमारे समान साधारण जन 
जा अहंकार AHA पड़े हैं वही “ मैने ” Arn “मेरा” 

कहा करते हें दासबाध के दशक ६ समास ७ में 

समर्थ कहते हैं :-- 


मी कर्ता ऐसे हमणसी | तेणें तूं कष्टी होसी | 
राम कर्ता ह्मणतां पावसी | यश कीतिं प्रताप ॥३६॥ 
यदि तू कहेगा कि में कतो हूँ ते तुझे कष्ट होगा 
ग्रौर यदि कहेगा कि राम कर्ता है àr तू यश, कीति 
रोर प्रताप पावेगा |” अस्तु । 


“ आनन्द्वन-भुवन ” नामक ५९ पद्यों के एक 
स्फुट प्रकरण में समर्थ ने इस बात का वर्णन किया 
है कि उन्होंने श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा से WANT 
का जा काम आरम्भ किया था बह कहाँ तक सफल 
हुआ । इस कविता के सारांश पर ध्यान देने से 
समथे चरित्र का सिंहावलोकन आप ही आप हो 
जातो है । प्रथम पद्य में aay आनन्दवन-भुवन 
(अर्थात्‌ नासिक पंचवटी प्रान्त) के जाने का अपना 
हेतु इस प्रकार बतलाते हे “--जन्मदुःख, जरादुःख, 


बार बार के नित्य दुःख ग्रोर संसार का त्याग करने ' 


के लिए |” इससे यह सिद्ध होता है कि aay 
जिस समय घर से भागे थे उसी समय उन्होंने अपने 
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सरस्वती | 


LI 
मन में परमार्थ विषयक हेतु निरिचत क 
था । दूसरे पद्य में समथे कहते हैं कि | i 
भुवन में पहुंचते ही मेरा चित्त श्रीरामचर 
में लीन होगया । इसके बाद वे कहते हैँ कि 
संसार में मैंने केसे कैसे बड़े बड़े दुःख सहे 
चरण में केसे अनेक fu उपस्थित हुए E | 
को दमन करने के लिए ' विघ्नन्न ' भीम की प्रा 
की । फिर, इसके बाद, इस बात का आवेश 
वणन किया है कि हलुभानजी ने सब fi 
नाश कैसे किया । यह दशन पढ़ने से जान ; 


E 


है कि स्वघर्माचरण से, अर्थात्‌ जप, तप, m 


D 


पुरश्चरण A तीर्थयाळा आदि vmm! 
साधनें का अभ्यास करते समय, न | 
कैसी आपदाओं का सामना करना पड़ा। इसके 
' आनन्द्वन-भुवन ' तीथे की महिमा गाकर fi 
उस “मुहिम” का पेराणिक रीति से वर्णन किंग 
जा “ बंधविमाचन ” या लेोकोद्धार के लिए 
रामचन्द्र ने देवगण सहित की Ar समर्थ केका 
मे सहायता दी । इस मुदिम-वणन के अन्त मे 
मुहिम का उद्देश भी उन्होंने स्पष्ट बतला दियाहै 

कल्पांत मांडला मोठा, TAA दैत्य बुडावया | 

केपक्ष घेतला देवीं, आनन्दवनभूबनीं ॥२७॥ 

अर्थात्‌ “ म्लेच्छ दैत्यों ” का संहार करनेकेरि 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजजी ने | पक्ष di 
किया ग्रौर आनन्द्वन-भुवन मे घनघोर युद्ध MY 
जब साक्षात्‌ भगवान्‌ भक्तकब्पद्गुम श्रीरामचर् 
को समर्थे ने अपना सहायक बना लिया तर्न 
आइचर्य ही क्‍या हे कि उनके सारे मनोरथ 
हुए | भगवान्‌ की सहायता का जो परिम g 
अर्थात्‌ धमैस्थापना ओर _ लोकोद्धार का i | 
किया गया उसका उत्साह-जनक वर्णन रोष “ 
किया गया है | di 

जा लाग महाराष्ट्र के aad सदी M 
हास से परिचित हैं वे श्रीरामदास स्वाम 
युक्त आत्मचरित-सम्बन्धी सिंहावळाकन gd 
Sar भली भांति जान सकते हैं । उसके ^ | 
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अमेरिका में कृषि-विद्या की उन्नति | 


| १६१ 
en É B A TR {ies b A ¢ E TERS 

Lol gaa की. आवश्यकता नहीं .। पुव aa जो का हेतु पूण हा गया; अब कामना 
yim | w में श्रीराम-महिमा गाते हुए का मन में काम SEDE बहुत कीति हुई Hm 
gc «$t E. महाराष्ट्र की जागृति के अप्रतिम लाभ मिल चुका । भवानी माता के प्रसन्न 
gaa ते E. आज कल चारों ओर हाने पर बड़े बड़े राजा सेवा करते की इच्छा करते 
qnit = àm अवहेलना देख कर RH हैं। यह अपने अनुभव की बात हम कह रहे हँ-- 
i a इसलिए अब देवद्रोहियां को इसे मिथ्या कभी न समभना |” 
ii tat का-अपना सब कार बार ( अशीति, quad यह है कि श्रीरामदास स्वामी के ग्रन्थों 
ह याचार ) समेटना चाहिए | m में से हो उनके चरित्र की बहुतेरी बातें मालम होती 
ति हेते लगी EA देव का ae हें; क्योंकि उन्होंने जब कोई सिखावन की बात 
i-sdd लोगों की इच्छा सफल दे।गी। क्या क्या बतलाई है तब बार बार यही कहा है कि यह e 
कासो महाराष्ट्र मे रह कर देखना AVES । अनुभव की बात है । इसलिए पाठकों के समर्थ 


A 


t 


श्रीराम शुण- 


ES c 


"स्फुटग्रन्य समास प्रथम' में 
qa करते हुए समथ के मुख से जा स्वाभाविक 
पचन निकल पडे हैं उनमें उन्होंने अपने चरित्र के 
RRA का कुछ आभास दिया है। इन पद्यो 
बा सारांश यह है :--“ दीनानाथ श्रीराम वेभव में 
पार्था के भी समर्थे हैं ; जिन्होंने मेरे मनारथ पूण 
Re] मेरी सारी अभिळापाये' उन्होंने पूरी कों 
AK मुझ दीन के मर्यादा से अधिक बढ़ा दिया। 
Tt + श्रीराम ने विभीषण के लंका दी, इन्द्र 
| "आशंका पेठी ग्रोर रंक रामदास की प्रतिष्टा 
FR | उन्होंने यह स्थान nex देख कर यहाँ 
| E a ; नि के पास ही सक्ष्वा और सारा 
mus A | जिन दरी, खारी और fuf 
) सन à रखते हा डर लगता हे, उन्हे SH 
tentur RU । राम का देना ऐसा ही है ! 
iW... गमक स्फुट प्रकरण, समर्थचरित्र 
| पहावहाकन की eto से EN S 

EIU से, बहुत महत्त्व को | 


* X प्रची Si Ba 
a Blin अन्यथा वाउगे नहे ॥ 


Q 


9 
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के जीवने।हेश की सफलता के विषय में, हमने 
अपनी ओर से कुछ न लिख कर, उष्हीं के वचनों 
का कुछ सारांश देने का यत्न किया है। आशा è 
कि पाठक के उपयुक्त विवेचन से, समर्थचरित् 
के सिंहावलोकन करने मे सहायता मिलेगी | हम 
समभते हैं, Me इसमें सन्देह नहीं कि हमारे पाठक 
भी यही समभेंगे कि जब श्रीसमर्थ रामदास स्वाम 
अपने सारे संकहिपत कामां की सफलता का पुन- 
राछे[चन करते होंगे तब उनके अन्तःकरण म प्रम, 
आनन्द, धन्यता aw हष आदि सात्विक मने 
ghaat की लहरें अवश्य SAFA हांगा | - 


रिका में कृषि-विद्या की उन्नति। 


अमेरिका 
निया के इतिहास में पहले कभी भी 


प्र! nt Y ~ Rel 
ROT NG TD 


à 
| N AHS “i ~ ~ A S y हे नि 
; AU SET बड़ा होने के कारण उसका विस्तृत CO _. 2 इषि को इतना jus Ku : 
dry E NE दिया जा सकता । सिर्फ निम्न 7 ५ जितनी कि पिछले १९ qu D 
| Wr Yq EN x ess AD ie eun Arc प्रयाग-शाला ग्र 
| w उत कर देना हो आवश्यक है !-- ७९९८०७४ कृषिविद्यालया a 
F E. उरला हेत्‌, कामना मन कामना | द po के द्वारा अमेरिका के a NN 
£ as, ure साधलें बके ॥ ने की है। क्या कक. समात 
ता ऋ क दशके छपको ने अर्ति M 
` भवानी म 5 à 'जन किया है ? विचार काज 
Ress T, महीन्द्र दास्य इच्छिती | असंख्य थन उप 


में अमेरिका की कृषि की उपज 


+ 


è 


सन्‌ १९०८ saat 
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सरस्वती । 


६६२ 


का मूल्य २३ अरब ३३ करोड़ vo लाख रुपये 
ठहराया गया था । देखिए ता सही कि सन्‌ १८९७ 
ईसवी मे यहाँ के कुल संस्थानिक कृषि महाविद्यालयों 
की आमदनी १ करोड़ ५० लाख रुपयों की थी, 
किन्तु ग्राज ४ करोड़ ५० लाख है । तब इन REI- 
चिद्याल्यां को मालियत १५ करोड़ ३० लाख रुपयों 
के मानो जातो थी किन्तु, आज २७ करोड़ ८० लाख 
रुपयों के मानी जाती है | 
काछेजां से भी अधिक उन्नति प्रथम ओर द्वितीय 
श्रेणी की कृषि-पाठशाळाओं की हुई हे । पहले इन 
स्कूलों में कृषि-विद्या सिखाने का लोगों के मन में 
_ विचार भी उत्पन्न न हुआ था किन्तु आज इश देश 
मे ४५ ऐसे कृषि हाई स्कूल हैं जिनके स्टेट की 
ओर से सहायता मिळती है; १६ को प्राईवेट तेर 
पर, ११६ ज़िला नामैळ स्कूल हैं जिनमें से निकल 
कर लोग इन स्कूलों के शिक्षक होते हैं | Hz, २५० 
सार्वजनिक ग्रार प्राइवेट हाई स्कूल पेसे हैं जिनमें 
थाड़ी बहुत कृषि पढ़ाने का भी बन्दोबस्त किया 
गया है | इनके सिवा १६ स्कूल ऐसे हैं जा qa- 
व्यबहार द्वारा कृषि-विद्या की शिक्षा देते हैं। विशिष्ट 
प्राईवेट प्रथम श्रणी की कृषिपाठशालाओं की संख्या 
२६ हे | 
आजकल इस देश मे देहाती स्कूले मे कृषि- 
विद्या का प्रवेश कराने का प्रस्ताव बड़े जोर के साथ 
हा रहा है | तेरह संस्थानों मे ता देहाती पाउशालाओं 
मं कृषि पढ़ाने का क़ानून हा गया है | बाक़ी ३१ 
«reat Ae प्रान्तों (हवाई द्वीप को लगा कर) के 
बहुतेरे देहाती स्कूले में क्रषि-विद्या पढ़ाई जाने 
लगा ह, श्रार जहाँ जहाँ इसका प्रबन्ध नहीं हुआ है 
वहाँ के जिलों के स्कूले के अधिकारी इस बात की 
उत्तेजना दे रहे हैं, अर्थात्‌ इस देश के ४३ संस्थान 
अपने बालकों को अपने इस बड़े उपज।ऊ उद्योग के 
तत्त्व का सिखाने का कुछ न कुछ प्रयत्न कर रहे हें । 


प्रथम AUT का पाठझालाओं में कृषि-विद्या का 
वैज्ञानिक रीति से पढ़ाना ता सम्भव नहीँ हे! सकता 
न इन पाठशाळाग्रों का यद मतलब ही है कि छोटे 
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बालक वहां से पढ़ कर कृषि का उद्योग IN 
उद्दश इन पाठशालाओं मे कृषि ही पढ़ाने " 
वरन्‌ छुटपन से ही बाळकों की निरीक्षण islas सः 
बढ़ाने का हैं, अथात्‌ प्रकृति के पदाथ क्ष a ग है 
देकर देखने का अभ्याख कराने का । आगे बह पाय 
उन्ह वज्ञानक SISTI. ot समभने में सु (sper 
दिलाना ह, छाट बाळका के सामने बागीचे Dale विहा 
पत्तियां का कुछ मतलब नहों हाता क्योंकि हो एते 
उनके स्वभाव से परिचितं नहीं होते; घरों के gaa fae 
पास उड़नेवाली चिड़ियाँ ae कीड़े amg 
पदाथ उनके सामने ले हे।कर छाया के समान | 
जाते है। देख कर शो यह सममिए कि उन्हे दष 
नहीं देता | प्रकृति के पदार्थों के गूढ़ स्वभाव 
निरीक्षण कर सकने का अभ्यास इन NEMEN. 
कराया जाता हे | बड़े हाने पर लड़का चाहे 
हेया इन्जोनियर उसकी निरीक्षण शाक्ति सः 
जगह काम आवेगी | उच्च शिक्षा प्राप्त न कर 
पर जा Ast सी बातें वह कृषि-सम्बन्ध मे 
गया हो वे उसके लिए उपयोगी अवश्य ही हास 
हैं, बाक़ो निरीक्षण शक्ति उसका सहारा करों 
द्वितीय श्रेणी की पाठशाळाओं मे कृषि करे 
अभ्यास भी कराया जाता है । 

थम ग्रार द्वितीय श्रेणी की पाठशाला 
यहाँ Ss हम आगे चळ कर इस लेख में मु" 
बातें का ज़िक्र करके पाठकों को इस देश में? 


विद्या को उन्नति का कारण दिखाना E | 
की सर 


Wr सर 
Lael 


ji 5 AT 
Nu 


वे तीन मुख्य बाते ये हांगी--(१) यहाँ कै 
BI की उन्नति के लिए arc क्या कर 
(२) छृषि-महा-विद्यालय क्या कर रहे हैं (१९ 
उद्योग की भूत HIC वतेमान दशा | | 


१-सरकार क्या कर रही है | 


यहाँ की खरकार ने जा काम BF की 


सम्बन्ध मे किया है are कर रही है 
दूसरे देश के राज्यों से न हुई है ग्रार त 7 
इस देश की सरकार ने जा कुछ सब त 


| gel ४] 
है उसका dl कुछ कहना 

की राजधानी वाशिङूटन 
jog सरकार का एक बड़ी भारी कृषिः 
| S a विभाग के साथ क्षि-स edt 
m 4 | i à उपविभाग ac प्रयागशालायें 
gum. Stations) हैं, जिनमें कि बड़े 
| "al नई नई बातां की us करने में 
m: । उपविमागों का सेक्षित्त विवरण हम 


A ० किया 
(हों के लिए 0 , 
; इसके fa यहाँ 


g ` 


तथा = agaaa के अधिकार मे zan के चळते 
| | ca पहले से पहचानना, तूफ़ान क सचना, 
qur daai के! जानना, 


- (२) पशु-विभाग के अधिकारी पशुपालन, पशु- 
मे हीषा सम्बन्धी शास्त्रोय संशोधन, पशुविक्रय तथा 
चिकित्सा, पशूतपादन Gc डेरी के सम्बन्ध मे 
शा mI पत्रिकाये निकाछ कर कृषकों के उस विषय 
ने गुण करने का प्रयत्न करते हें | 
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Ei it c 
गे (४) रसायन-शास्त्र के उपविभाग के अधिकार 


RUIN, रासायनिक तथा भौतिक पृथक्करण, 
र ES ओर उसके साथ ही खाद्य पदार्थों 
प. रण, BAA मे जा कुछ रोगदायक 


[ 
^i 
| 


| ata हा गये हां उनका भी पृथककरण 
WÈ E को दण्ड दे देश की स्वास्थ्य-रक्षा की 
IR zs इसके अतिरिक्त खाद-परीक्षा, रासाय- 


पा vr को S t at 


B WR 

० da m 

a १ i प विभाग के अधिकारी धान्य, वृक्ष, 
ad रा य RJA ग्रोर पशुओं क हानि-कारक 


“SRS का संशाधन कर उनके 
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अमेरिका में कृषि-विद्या की उन्नति | 


१६३ 


रोकने Be पालने की रीतियाँ निकाल कृषकों को 
पत्रादिकं द्वारा खबर देते = | मधु-मक्खियां और 
रेशम के कीड़े को पालने के लिए ग्रार रोग फैलाने 
वाले तथा कृषि को नुकसान पहुचानेबाले कीड़े 
के रासायनिकों द्वारा मारने के लिए बहुत कुछ 
किया गया है | 


(६) जोवन-शाखत् के उपविभाग में जीवित 
प्राणियां तथा वनर्पातयों के ग्राहारःविहार से 
रह सकने AVA लाभ-दायक स्थानों के AHA तय्यार 
किये ज्ञाते हैं | पशु, पक्षियों के स्वभाओं a 
प्रकृति के भेदे की खोज की जाती है Hm उनके 
उपयागेो को जान उनको रक्षण करने का प्रयत्न 
किया आता है | 


(७) कृषि उपयुक्त पत्र-प्रकाशालय-इस उपः 
विभाग में कृषि-उपयेगी सम्पूण समाचार तथा 
छेख प्रकाशित किये जाते हैं । उपविभाग का एक 
स्वतंत्र सुद्रणाळय È | 

(८) पुस्तकालय--इसमें सम्पूणं कृषिविषयक 
पुस्तकों का संग्रह है | 

(९) जमा खच के उपविभाग इत्यादि का ज़िक्र 
हम यहाँ पर नहीं करेगे । 

कृषि-विभाग में सब मिला कर ons क्स्म 
चारी नोकर हैं, जिनमे से २,४८८ राजधानी में रहते, 
हैं Apc बाकी ७,९३२ अत्य अन्य स्थानों की sme 
शालाओं में रहते हैं । बहुत से अच्छे विज्ञान वेत्ता 
के भिन्न भिन्न भागों का भेजे जाते हैं, उनका 

काम देश देशान्तरों में प्रवास कर वहाँ के पेड़, पोदे, 
जानवर, चिड़िया इत्यादि के विषयों में खाज करने 
Arc उनके इस देश मे भेजने का हाता है । यहाँ पर 
उन पदार्थों को भिन्न भिन्न प्रान्तों को प्रयाग-शालाओं 
में रख उनके किसी लाभदायक am की सम्भावना 
की जाँच की जाती है । यदि किसी पदार्थ के घार 
" करने की आवश्यकता हो ता वह भी कर लिया | 
है । उदाहरणाथ--कुछ समय हुआ uu T 
वर्ष को एक कीटक-विज्ञानवैत्ता हैं दै है | 


डुनिया 
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सरस्वती । 


TL. त काता 


१६४ 
मधुमक्खियां की खोज करने के लिए गया था | दूसरे 
ने आस्ट्रेलिया से एक ऐसी जाति का कीड़ा भेजा 
था जा दूसरी जाति के बहुत से हानिकारक कीड़ों 
का शत्र है | आज कळ एक वनस्पतिशास्त्रज् 
(Botanist) साइवोरिया के पेड़ ओर urb को 
इस देश में भेज रहा है । इसी तरह एक वीज से 
लेकर बड़ी गाय तक के लिए एक एक अभिज्ञ 
नियुक्त है । 
इस प्रकार जब किसी विषय में कोई संशोधन हे 
जाता है ता उसे प्रकाशित कर देते हें ! किसानें 
की कठिनाइयों की खोज कर इल (qug में 
पत्रिकाये (Bulletins ) छाप कर minam को 
मुफ्त AAT जाती हें | गत बारह वर्षो में १२,००० 
gaii कषिसम्बन्धा fuut पर छापी गई हैं 
AC उनकी १ करोड़ ४६ लाख प्रति बाँटी गई हैं । 
इस [वभाग के पुस्तकालय में कृषिविद्या-सम्वन्धी 

विषया पर १ लाख १ हज़ार ५ सौ पुस्तके re 
रिसाळे माजूद E इसके सिवा इस विषय पर 
१,४५० मासिक SIC समाचार-पत्रादि बराबर आया 
करते हे । इस विद्यारूपी समुद्र की लहरों की 
अद्भुत शक्ति इस ले।क-सक्ताक राज्य मे इतनी 
फेल गई है कि प्रत्येक किसान क्ृषि-सम्बन्धी 
समाचारों से परिचित है | 


कृषि-कालेज क्या कर रहे हैं । 


इस समय संयुक्त संयान में सरकार की सहायता 
पादेवाछे ६७ कृषि-मदाविद्यार्य हैं । ये महाविद्या- 
ल्य तान प्रकार के ६-( १) जिनमें केवल कृषि 
विद्याही पढ़ाई जाती है, (२) जिनमें कृषि-विद्या 
सम्बन्धो सम्पत्तिशासत्र, इन्जीनियरिंग प्रार साहित्य 
भा पढ़ाये जाते हैँ, (३) वे कृषि महाविद्यालय जा 
विश्वविद्यालयों के साथ में हैं । 
ऐसा कृषि-कालेज, जिसमें कृषि के सिवा àr 
कुछ नहा पढ़ाया जाता, केवळ एक ही है। २२ 
geni Ñ कृषि-कालेज विश्वविद्यालय के साथ जुड़े 
हुए हे । १५ सस्थान ओर प्रान्तों में हृब्शी छागां के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


केवळ ऐसे वैज्ञानिक विषयों में E put. 


लिए भिन्न महाविद्यालय E | 
कालेजों की श्रेष्ठता में थे 
अधिकांश में पदवी प्राप्त करने के लिए हाई 
के बाद चार वर्ष की पढ़ाई समाप्त करनी is 
HD से कालेजों की छ 
वैज्ञानिक विषयों में अवइय ही उच्च है | चार व 
पढ़ाई समाप्त करने के बाद अधिकांश महाविद्या; 
मे WIT भो उच्च शिक्षा प्राप्त करने और ELEM 
में सशोधन करने का प्रबल्ध किया गया S| _ 
: प्रत्येक कालेज के लाथ में एक amma 
जिसका काम अनेकानेक कृषि-विषयों का न 
करना है | इन प्रयोगशाला ओं से कृषकों की at 
नाइयो पर बुलटिने छाप छाप सारे संखान मे वा 
जाती है । प्रत्येक संस्थान अपने अपने omui 
लिए सफलता प्राप्त करता हुआ जगत्‌ के fa 
भण्डार को वृद्धि करता है | 

सब काछेजां की पढ़ाई एक सी नहाँ होती| 4 
प्रत्येक कालेज अपने संस्थान के ज़रूरत के ga) है. 
पढ़ाई पर जोर देता है । किन्तु, मूल तत्त्वों मे क 4 
भेद नहीं हाता। चार वर्ष की पढ़ाई के बाद विधा ३ 
थोड़ा थोड़ा सभी कृषि-सस्वन्धीय बाते जाग0 « 


> 30229 ह एप > $ 
जाता हे परन्तु सब विषयों मे कुशळ होना समा 3 | 
नहीं। इस कारण अपनी अपनी इच्छाजुसारबॉ( ३ 
b 


फल-फ़ूछ की खेती (Horticulture) 8 श्रेष्ठता प्रा 

करता है, काई अनाज की खेती ( Agronomy hA 
म; काडे g*r mee के उद्योग (Dairy industri) 
मे; कोई पशुपालन ( Animal husbandry p 
बहुत S इस प्रकार के ग्रोद्योगिक विषयों के थोर 
सीख वनस्पति-चिकित्सा ( Plant Pathologie 
कोटक विज्ञान ( Entomology ), कृषिस 
रसायन, भूमिपरीक्षा (Agricul tural 08% न 
soil analysis, कछृषिसस्वन्धी इञ्जीनियरिंग (It | | 
mechanics ) इत्यादि Grad हैं | अथवा याद 4 


— 


ता 


चाहे जा छषि-विद्या से सम्बन्ध रखते है Jog 
Ol 


वनस्पति-शास्त्र (Botany), agta (2° 
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( Chemistry ), पदार्थविज्ञान-शास्त्र 
Macteriology ) ( सूक्ष्म वनस्पात 
में कशछता प्राप्त कर सकता Ed 


| ॥ | ॥ bi ] CS ) 
agit ज्ञान) 


N 
‘iI 


उपर कहे हुए विषयों का बिना योड़ा थोड़ा 
हुए कृषि के प्रोद्योगिक विषयों il भी शास्त्रीय 
wa सीखना सम्भव नहीं । इ [cut छात्रों 
4 3» के प्रथम qui H इन विषया स शिक्षा 
पते है। इनके अतिरिक्त साहित्य इत्यादि विषय 
विद्यार्थियों को पढ़ने हाते हैं 


प करते पर वे योग्य पुरुष हेर निकले 
E: के कालेजां मे एक ,खूबी यह E कि विद्यार्थी 
परी मनमानी पढ़ाई छाँट सकता हे । यदि वह 


`न मापा के स्थान फ़राँसोली भाषा या स्पेनिश 
ना चाहे तो ऐसा कर सकेता देँ। ग्रथचा यह 
Rata के साथ में कुछ सम्पत्ति-शास्त्र, aa- 
हया इञ्ञोनियरिंग की FRAT शाखा का थाड़ा 
प्राप्त करना चाहे Cp यह भो ET सकता हे | 
हपिकाछेजां में ऐसे विद्यार्थियां के लिए भी 
ग्रथ हे जो बहुत पढ़े हुए न होने के कारण चार 
शरी पढ़ाई करने के (ळण समर्थ न हैं ग्रार जे! 
E मतळब के जायक़ विद्योपाजन कर शीत्र 
| "मे छग जाना चाहते हां । ऐसे Brit के लिए 
Ert हाती है । पर उनके काड पदवी 
E Ae | इसके अतिरिक्त कालेज किसानों ÀT 
m न्न E. र उपाय करते हैं। जाड़ों के 
रोहे किस के खेती पाती के काम से quu 
Wigs E A लिए दे या तीन महीने की 
| न = BT UTE ह | जगह जगह के 
फैले की e E si वैज्ञानिक प्रणाली से खेती 
भक्ष Sen साख जाते हैं HIC उनकी ferat 
Wag इ रिक्षण ले निपुण शृहिणियां 
| य RUNE वह पाक-परिपाटी, खोना- 
रक्षा करना ना, अचार, gear बनाना, बालकों 
We? रार विहार मे स्वच्छता रखना 
T अपने गृह-सम्पत्ति के बढ़ाती हैं | 


अमेरिका मे कृषि-विद्या की उन्नति | 
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SITS का प्रचार करते हुए महाविद्यालय 
केवल इतना ही करके संतुष्ट नहीं होजाते । उन्होंने 
इस कार्य को करने के लिए ओर He अद्भुत 
रीतियाँ निकाली हैं । जिनमें से ( Travelling 
institutes) सफ़र करनेवाले स्कूल at (movable 
Schools of agriculture ) घूमनेवाले स्कूल मुख्य 
हैं। घूमनेवाले स्कूलों की क्रिया यह है कि एक 
कृषि-श(स्त्रज्ञ श्रोर कुछ शिक्षक अपने साथ पढ़ाने 
का सामान ले गाँव गाँव में कृषि की शिक्षा देते हें । 
जिस स्थान पर पहुंचे वहीं यह स्कूल एक या दो 
सप्ताह के लिए खेल दिया जाता है ओर अनेक 
प्रकार से पढ़ाई आरम्भ होजाती है । शिक्षक 
किसानें को श्रेष्ठ रीति से कृषि करने की बातों ही 
पर वक्तता नहीं देते वरन्‌ व्यावहारिक रीति की 
परिपाठी दिखला देते हैं जिससे कि उद्योग करने 
qrot को कठिनता न पडे | 

हम कह चुके हैं कि कृषकों के पास छपी हुई 
rary सरकार AIT प्रयोगशालाओं की ओर से 
मफ्त भेजी जाती हें । इन पुस्तकों में लिखी हुई 
बहत सी बातें का प्रयाग करना किसानों के लिए 
यदि सम्भव न हुआ ते वह इन स्कूलों द्वारा 
उनकी समभ में ग्रा जाता है । इसके अतिरिक्त 
कृषक अपनी अपनो कठिनाइयों के विषय में अध्या- 
पक से प्रश्न करते हें रोर वह सब उनके लिए सहज 
कर दिया जाता है | i 

यहाँ पर यदि पाठकगण अङ्क के पढ़ने से 
घबराये न हो ते। हम FAH मे पढ़ने मरोर पढ़ाने 
चाळी की संख्या का विवरण देना उचित समते 
हें । सब कालेजों MT उनके साथ को अयेगशालाओं 
में अध्यापक ग्रार कम्मैचारियों का SNS 
६,५५५ थी; डिगरी की शिक्षा लेनेवाळे mm जात . 
के छात्रों की संख्या ७,२५४ था; हब्शियों (een E 
के कृषि-कालेजों के छात्रों की संख्या penis 2 
` (ये बही हब्शी हैं जा ५० वर्ष पहले Tel 

qma में थे ) कृषक अ 


Src २ वर्ष पढ़नेवालें की 
संख्या एक छाख से अधिक पहुंचा थी | 
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भूत दशा और वतेमान उन्नति । 


डेढ़ से चष हुए इस देश में भी हमारे देश की वते- 
मान दशा के समान कृषकों के मुं ह पर सुस्ती छाई 
रहती थी, उनके पले पेसा नहीं रहता था, उनके 
हळ निकम्मे थे ओर उनकी खेती की दशा शाच- 
नोय थी । देश भर मे किसी को कृषि को वतेमान 
दशा का स्वप्न भी न था। BAR धरती मे किस 


_ प्रकार की खेती उपज सकेगी, किस धरती में किस 


प्रकार का उद्यम करना चाहिए ग्रार किस खेती में 
क्या करने से क्या होगा--इस बात का ज्ञान न था | 
हल जातने का न ता नियम माळूम था Ae न Aa 
मे खाद डालने का फल हो विदित था । फल-फूलें 
पर रोग ओर कीटक आकर आक्रमण करते थे | 
जिस प्रान्त में जा पेदाइश हुई बह दूसरे प्रान्त में 
नाम तक का न होती थी | ast के दिनों मे गाय 
ओर i को खाना, दाना देने की कठिनता ग्रा 
पड़ती था । ढोर Hr डड़र अधमरे से दिखाई देते थे । 
गाय घर में वाळकों को पिलाने तक के लिए 
भी पूरा दूध न देती थी । तब यह देश सभी प्रकार 
विवश था | 


किन्तु आज क्या ही अद्भुत परिवतेन हा गया 

है। ऊपर की सब बाते आसान ही नहीं ar as 
बरन देश भर मे हज़ारों समितियाँ कृषि की उन्नति 
करने के लिए स्थापित ह गई हैं । जगह जगह पुस्तका- 
लय स्थापित हो गये हैं । प्रत्येक कृषक के पास दो 
चोर खमाचार-पत्र ज़रूर ही पहुँचते हैं । प्रति वर्ष हर 
एक संस्थान में कृषि-प्रदशेनियाँ होती हैं | जिले जिळे 
प्रान्त प्रान्त के मेळों में नई नई कृषि की पेदाइरों 
देखने में आती हें | आज यहाँ नारङ्गी का मेळा है 
ता कळ वहां सेव का मेला हता है । आज माताओं 
का अपने बच्चों को दूध RSA का सवाल ही नहों 
रहा है | दूध HR मक्खन के ऐसे कारखाने खुल गये 
हैं जहाँ कि सैकड़ों मन मक्खन प्रति दिन निकाला 
जाता है, पेसी तरकीवें निकाली गई हैं जिनसे gu 
से मलाई निकाल लेनेवाले के लिए स्थान नहों रहा 


a 
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|| 


है । काई भी वे-धड़क बाज़ार से घर मै दुही \ 
समान दूध माळ ळे सकता है। गायों की ऐसी 
हो गई है कि एक एक गाय प्रतिवर्ष EO. i 
यानी क़रीब एक मन रोज़ (?) दूध देती TS यह र 
उन्नति हुई है कि आजकल बहुत से बडे RUM 
में गाय के दूध के पदाथों के बदल कर "ER 
दूध के समान बनाय! जाने लगा है, जिससे वाझे 
का माँ के दूध के सपान खाना मिले । यह mi 
केवल गायों ऑर दूध की ही नहीं हुई वरन तग! 
पशुओं का इसी तरह सुधार हुआ है| | 
रखायन-शास्त्र ने यह निकाल कर fW il 


| 


E 


दिया है कि किस पशु के क्या क्या ओर हित, 
खाने का पदार्थ के!न कान समय में मिलना चाहि| 
पुराने निकम्मे हल आज कळ अजायबधरों गे ए 
दिये गये हैं । उनके स्थान में भाफ़ द्वारा seh 
ऐसे हल निकाले गये हैं जा एक साथ १२६ 
गहरी २४ रेखाओं को १० मील घंटे के हिसाब! 
aga चले जाते हैं। हलही की नहीं ग्रार स 
यंत्रों की भी ऐसी ही कहानी है । 
बिना गुठलियों के फळ, बिना बीजों की गां 
गियाँ, बिना कांटों की नागफनियाँ, ऐसी eal 
बातें का वणेन कर हम पाठकों को थकाना क 
चाहते | उपाय करने से हमारे देश में भी ऐसाहोत 
असम्भव नहों है । क्या कभी वह दिन आयेगा ! 
भाळादत्त पांढे! 
( अमेरिका ) 


विदुर-वाणी । 


न आने से निद्रा कर समर-चिन्ता Br | 
हुए जी में दुःखी विदित gau क्षितिप 
„ बुलाया मन्त्रार्थं दुत तब उन्होंने विडुर T 


| 
विडाजा* ने मानें सुरगुरु gir नौति 


AN 
# विडोज = इन्द्र | 
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विदुर ने जाकर वहाँ 
है वह विदुरःचाणी कुछ यहाँ | 
यदि नृपति ने जानकर भा | 
तरह सवक्षय कभा ॥ 


a ज्ञा शिक्षा दी तब 
दाई जाती 

a aar होता य 
त हाने पाठा ता इख 
oe . र 
घन-रहित, zd, विषयी 


| ga वैरी वाले, z E 
कभी HEFT | 


न पाते हैं शान्ति क्षण भर é 
$3 क्या कोई इस तरह को बात Ga का 
है जा बाधा इस समय हे तात! तुमका ? 
(४) 
| इमी वाणी पुरुषगण ऐसे कम नही. 
| नवक्ताश्रोता हे कठु-दित-कथा के सब कहो । 
। उठाई की बाते अरुचिकर भी पथ्य सम हैँ _ 
गुणां को सोचे जा इस तरह के लोग कम हैं ॥ 
(५) 
| सदाचारी, ज्ञानी, BRITT E पाण्डच सभी 
तुम्हंदेना था क्या नुपति | उनका यां दुख कभी £ 
एरी ही निन्दा सब जगत है आज करता 
बना देती अन्धा अहह | सबके स्वार्थपरता | 
; (छ) 
य॑ चक्री ही हैं उन पर दया-हृष्टि रखते 
सोसे क्या राजन! तुम न उनका शीळ लखते ? 
"हों हाता भरमम प्रभुवर वहीं वास करते 
समक्ता की बाधा स्वयमपि रमानाथ हरते ॥ 
SS (७) 
i से शा जाता इस जगत मे है श्रम कभी 
ma a का फिर सँभल जाते बुध सभी | 
भूछे जा उस पर क्षमा कोन करता ? 


S R कान 
रो, अन्यायी मनुज जग में शीघ्र मरता ॥ 
SN ८) 

"i त्यागो रपु-सहरा हे mA | अब भा 
को = चाहे ता सुधर सकता का अब भी । 
"is (चा ख शकुनि कणादिक सभी £ 

पया जाता गत समय पीछे फिर कभी ॥ 


If 
| sé 
| 
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(७) 
तुम्हारी आज्ञा के अनुगत रहे पाण्डव सदा 
पड़ी केसी केसी यदपि उनके घार विपदा | 
उन्हीं का था कया यां उचित तुमका स्वत्व हरना ? 
स्वपुत्रों से भी था ग्रधिक उनको प्यार करना॥ 
( १०) 
तुम्हारे पुत्रों को तज कर न ऐसा जन कहां 
जिसे जी से प्यारे सब समय हों पाण्डव नहीं | 
वही राजा हाता जिस पर प्रजो प्रीति करती 
तुम्हारे पुत्रो की प्रकृति अति Salta करती ॥ 
( ९९) 
न ले जाता काई यह धन-धरा साथ अपने 
निहारे चाटे जा कुछ समय के सोस्य सपने | 
Rar Met की क्या तनु तक नहीं साथ चलता 
न ते भी पुत्रों का तनिक तुमका माह खलता | 


( १२ E 
न जाने पृथ्वी में अब तक हुए भूप कितने 
न जाने रकखे हैं इस जगत ने रूप कितने | 
हमेशा काई भी रह न सकता है स्थिर यहा. 
अनाचारी हाना अनुचित नहीं कया फिर यहाँ! 
( १३ ) i 
के जा समक कर भी हैं न तजते 
दुरात्मा वे मानों निज अहित के साज सजत | 
रहे चाहे जांवे धन, जन, तथा प्राण तक भी À 
महात्मा कोई भी कर न सकते डुष्ठत कभी ॥ 
EES 
पृथा-पुत्रों का यां सब कुछ किया जा हरण ` | 
तुम्हारा ही साक्षी इस जगह अन्तःकरण n 
उसी से ता पूछे अनुचित हुआ क्या यह न d 
स्वयं साक्षी हाता हृदय सबका ही सब क 
( १५) E 
बिना साचे ही जा ATS करता काय्य के ० 
ait के मूँ दै सा गमन करता up 
सुधी आणे पीछे समके के: ही es य 
कभी सद्भावो मे बुधजन aai Ul 


बुरी बातों 


- 


UIDI n nanc 


( १६) 
न हेता है स्थायी अनय-बळ से प्राप्त कुछ भी 
न देखा जाता है अचळ, छल से व्याप्त कुछ भी | 
मिटेगे दुष्टात्मा कुछ दिन भले ही कुछ करे 
नहीं ऐसा हाता खळ सतत सानन्द विचरे ॥ 
(१७) 
किसी का थोड़ा भी प्रभुवर न अन्याय सहते 
त्रिळाको मे वाळा, अविरत कहाँ घे न रहते ? 
अहङ्कारी मानां सहठ हरि से द्वेष करते 
हरि द्वषी हाके स्वयमपि बुरी मात मरते ॥ 
( १८) 
तुम्हारी ही कोई उपनिधि“ बिना कारण हरे 
तुम्हारा जो dT क्या उस पर दया धारण करे ? 
धनार्थी हाके क्यों फिर कर रहे आप छल के ? 
धनापेक्षा ज्ञानो प्रिय समभते धर्म्म-बल के ॥ 
CREO 
विचारा, होता है धन भुवन में धम्मै-हित ही 
बढ़ाना कोषों का सतत सब के है उचित ही | 
अधां को शङ्का BT जिस विभव में त्याज्य बह है 
अलक्ष्मी भी at जा सुक्ृत-हित ता राज्य बह È ॥ 
( २०) 
स्वयं ही ज्ञानी हा अधिक कहना व्यर्थ तुम से 
बताने हाते क्या यश-गुण अली के! कुसुम से ? 
सुधी थोड़े ही में विधि समभ जाते विषय की 
गिरा erat की भी ग्रहण करते नीति-नय की ॥ 
S MI CRR) 
गया हैं दुष्टों से अनुज्-युत दुर्योधन gar 
बुरे मित्रो से ता सच समभिए है fig भळा | 
विपक्षी से ते है सजग रहना सम्भव सदा 
. बुरे fasian प्रति पद खड़ी घार विपदा ॥ 
. (२२) 
meret | का त्यागो सुख-हित बने इन्द्रि यजयी 
राठों की शोभा है हठ बहुळता दुमेतिमयी | 
प्रलोभी हाते ही मनुज अपना नाश करता 
स्वयं ही बंसी में फंस कर यथा मीन मरता ॥ 
उपानिधि = धरोहर | T OE R 


7 
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सरस्वती | 


त । 
l m 
(33) E 
न RA मेरे वचन तुम ते नाश समझे 
स्वपुत्रों से सूना सतत समराकाश सा. 
गये थे मारे ज्यों रजनिचर सोता-हस्ण ५ | 
तुम्हारा भी हेगा सब तरह त्ये 
( २४ ) 
wet SITES | विनय करता में फिर यही 
पृथा-पुत्रों का दे! उच्चित उनकी प्राधित मर 
सभी बाते साचा मत GU सुतें के विवश ह । 
करो ऐसे करणे was जिनसे S | i 
WSUS करस TRT जिनसे धस्मेयश हा" 


हरण मे 
! नाश र| 


मेथिलीशरणु/ 


UERN | 
uA कोशीपुरी में हुआ था।हं| 

विषय है कि इस महा कवि | 
जीवनी इसके वात्सल्यभाः 
गेलिकवासी बाबू WA 
ने आर आरा-निवासी बावू fupe 
ने लिखी है। प्रथम पुस्तक में ११४ ग्रोर हि 
में ४०६ पृष्ठ हैं । ये दोनों पुस्तके बहुत ही 
दायक हें MT इन rap हीं महाशयों का ' 
अत्यन्त सराहनीय है हम छाग इस विषय * 
शिवनन्दनसहायजी के बहुतही gaa हैं कि ४ 
अत्यन्त परिश्रम करके भारतेन्दुजी की बृहत B 
देखने का हम लोगों को अवसर | | 
में बाबू साहब ने गद्य काव्य भी अच्छा किया 
कई खानों पर इसकी भाषा पढ़ने में बड़ी" 
आंता है । इस कथन के उदाहरणसब 
पाठकों से इनके पृष्ठ ३३७ के पढ़ने का ag. 
इन देने जीवनियां के अतिरिक्त CGU, 
प्रथम भाग में भी इनकी छोटी सी जीव , 
है । इनकी जीवनी के विषय में बहुत $97 | 
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id d cv & 
P gear लिखते हे | 

मल पुरुष राय बाल 
द्ध सेठ अमीचंद हुए, 


कृष्णजी थे जिनके 
श्रीर्‌ इन महाशय 


पेत्र प्रसिद्ध ५ E रे के पोत्र बाबू 
S हषचन्दजी हु | इन्ह'क बू 
पत्र बाबू ८, hà E 


qusc बरार attest बाबू UM. | 
fran er उपनाम e 
रदास पक सत्कवि हा गये हैं । इनका वणन इनको 
इता की समालोचना में अळा feat जायगा | 
पदी वीवी भारतेन्दुजी की बड़ी आर गाविंदी बीबी 
टो बहिन थो. ग्रार बाबू Ageda इनके 
परे भाई थे, जिनके दो पुत्र Me dT rer अद्यावधि 
मात हैं। भारतेन्दुजी के दे। पुत्र और विद्यावती 
AMAL एक कन्या उत्पन्न हुई । इनके पुत्र शेशवा- 
पसा ही मे. परलोकगामी हुए | इनकी कन्या ओर 
उसके पाँच पुन इश्वर की कृपा से वतेमान है | 

इतकी बुद्धि ऐसी प्रखर थी कि केवळ पाँच वर्ष 
Haare जब कि और MT बाळक res 
Ril जानते तब इन्होंने निम्न लिखित देहा 
भाया था।- 

“है योंड़ा ठाढ़े भए श्री्रानिरुद्ध सुजान | 
' पाणासुर की सेन को हनन ळगे बलवान ” ॥ 

S माता का देहांत Go १९१२ में Me 
E १९१७ में हा गया। इनके पैतृक 
TOR l ERI को मिली थी अतः केवल 
AU हो TM M उ म 
रहे थे तब । एक बार इनके पिता ang 
गे पानी मे ए A उनसे पूछा कि “बाबू 

द ex i En से क्या लाभ ?” इस 
झरे घर SU इन पिता ने कहा था fT 
चत जस पा | इसी प्रकार इन्होंने “करन 
पका ius M TH कछु वा भगवान का” इस 
Mags पंप की अवस्था मे एक चमत्कारिक 


MAS बाबू हरिइचन्द्र । 


eae [oS ~ X उसी 
सरयू पार का यात्रा कां आर 


महाशय प्रायः 
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१६९ 
इनकी जीवनी से प्रकट होगा | बाल्यावस्था में ये 
बड़े उपद्रवी थे यहाँ तक कि एक बार तीन कास 
तक बराबर देड़ते ही चले गये थे | . 


भारतेन्दुजी के हिन्दो, फ़ारसी MT .अगरेजी के 
प्रथम शिक्षक क्रमशः do ईश्वरी द॒त्त तिवारी, मेलवी 
ताजअली ग्रार बाबू नन्दकिशोर थे | राजा शिव- 
प्रसाद ' सितारेहिंद के मकान पर एक स्कूल था, 
उसमें भी कुछ दिन तक ये पढ़े थे, इसी कारण 
ये राजा साहब को भी गुरुवत्‌ मानते थे.। इन्होंने 
कुछ दिन कीन्ख कालेज, बनारस में भी शिक्षा पाई 
थी । पढ़ने में इन्होंने कभी मन नहीं लगाया परन्तु 
फिर भी अपनी बुद्धि की तीव्रता से ये अपने सब 
सवाठियों से उत्तम परीक्षा देकर अपने अध्यापकों 
के आइचर्य में डाल देते थे । ११ वर्षे की अवस्था 
मे इन्होंने पढ़ना छोड़ कर सकुटु ब जगन्नाथजी की 
यात्रा की । इन्होने मराठी, बंगला, गुजराती, 
माडवारी आदि अनेक भाषाएं समय समय पर स्वय 
पढ़ लीं | इनके कॉव्य-गुरु do लोकनाथजी थे 


१४ वर्ष की अबस्था में बाबू गुलाबराय की 
कन्या मन्नोदेवी से इनका विवाह हुआ । इन्होंने 
Wo १९२३ में कुचेसर, A १९२८ में हरद्वार, 
लाहौर, agaat आदिं, AT Ao १९३४ H पुष्कर 
क्षेत्र की यात्रा की a! इस साल T EU 
में एक व्याख्यान भो दिया at! to १९३६ [ex ने 
| सी वर्ष काशीनरेश 
के साथ वैद्यनाथजी के दृशान किये |o १९३८ में 
ये महाशय महाराणा सञ्जनसिंहजी से S 
मेवाड पधारे और वहाँ श्रीनाथद्वारा के दर्शन किये। 
do १९४० में ये बलिया गए AT कम a 
कलकत्ता, हरिहर क्षेत्र और इलाहाबाद के भी 
जाया करते थे | 
न्रा विशेष थो | इनके 


में स्वदेश-प्रेम की मा ; 
Dew कार्य से स्वदेश-प्रेम के सैकड़ों उदा 


se 


D» 


ly. Tu ररा Ps १ i न at से € ES © 
VN ie. या था, इस पर इनके पिता ने काव्यो ग्रार काय हैं, उनमें से कुछ का वर्णन यहाँ | 

S पिता d था कि “तू मेरा नाम चलावेगा।” हरण मिल सकते है, उन PHP 
Eo दोनों वाक्य यथाथे हुए जैसा कि किया जाता हैः puer. 

: et 4 woe 
> 2 Y. ls 
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, सरस्वती । 


nan 


की 


१७० 


(१) इन्होने Go १९२३ मे चौखम्भा स्कूल स्थापित 
किया जिसमे बिना फ़ोस दिये बालक पढ़ते 
थे Hr असमर्थो के भेजन-वस्त्र और पुस्तक 
इत्यादि की सहायता दी जाती थी | इस 
पाठशाळा के भारतेन्दुजी ने १२ AT Tara 
अपने हो व्यय से चलाया, फिर म्युनिसिपलिटी 
ग्रोर सरकार ने भो कुछ कुछ सहायता कां | 
शरीरे धीरे बह हाई स्कूल हा गया आर अब तक 
ahead हाई स्कूल के नाम से स्थित रह कर 
इनकी कीर्ति बढ़ा रहा है | 

(२) 8e १९२५ मे कविबचनसुधा नामक मासिक- 
_ पत्र निकाला जा दूसरे साल पाक्षिक हुआ 


at उसमे गय काव्य भा [दया जान लगा | 


कुछ काल उपरांत यह साप्ताहिक हा गया HTC 
इसमे काव्य, सामाजिक; राजनैतिक आदि 
सभी विषय के लेख दिये जाने लगे ca 
' भारतेन्टुजी ने ७३ साळ तक बड़ी उत्तमता 
से चलाया | तदनन्तर यह अन्य हाथों में 
जाकर सब लोगों की सहानुभूति खो बैठा 
"m फिर aides के अस्त होने पर जब 
` इसने एक दिन भी अपना कालम काला नहा 
. किया तब सबकी आँखों में घृणास्पद होकर 
उसो साळ उसने अपना मुँह काला कर इस 
संसार से कूच किया | 
(३) Go १९३० में इन्होंने हरिइचन्द्र मैगजीन निकाली 
जा आठ मास चल कर हरिइचन्द्र-चंद्रिका के 
नाम से प्रकाशित होने लगी ग्रोर Go १९३६ में 
भारतेन्दुजी ने इसे मेहनलाल विष्णुछाल पांड्या 
का दे दी जिनके प्रबंध में थोडे ही समय के 
. बाद चंद्रिका भी अस्त हा गई । Go १९४० में 
भारतेन्दुजी ने नवादिता के नाम से इसे फिर 
निकाला, परन्तु तान ही मास प्रकाशित होकर 
यहं सदैव के लिए ग्रस्त हुई | 
(४) से १९३० में इन्होंने स्त्रियां के उपकाराथे naqd- 
He का इच्छौडुसार बाळावोधिनी नामक पत्रिका 
निकाली परन्तु वह भी चार ही वर्ष चली | 
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(५) 


(६) 


(७) इसी Go में इन्होंने ' पेनीरीडिंगल्लब ' 


मे त f 
(९) Bo १९३२ में इन्होंने श्रीनिम्बाक, श्रीर 


^^ ~~~ DX MM 


से १९२७ में इनके द्वारा कवितावधिने 
स्थापित हुई जिसमें प्रसिद्ध कचि 
सेवक, बाबा दीनदयाळ गिरि 3 


कचि मन्नालाल इत्यादि उपल | P. 
भारतेन्दुजी CAT पुस्तक-रचना करते थ| गीर 
पुरस्कार शर प्रशंसा-पत्न देकर रोर de 
लेखकों का पुस्तक-रचना के चास्ते उत्साह. पाय 
करत थ । इसा सभा से do अस्विकादत्तन्रा इन 


fas बलदेव, इत्यादि Fr प्रशंसापत्र " ltd 
से १९३० में इन्हीं महाशय ने “ तदीय em" 
स्थापित किया जिसमें सभ्यो से कई नियम vf १६ 
करने को प्रतिज्ञा-पत्र लिये जाते थे | इन aut 
में हिंसा-निषेध ओर स्वदेशी वस्तु का गव 
भी था | इस समाज से aagi नपरे 
मासिक पत्रिका भी निकलती थी जो कछ है लोप 
चल कर बंद हे! गई | यह समाज eg T 
प्रिय था.। 


किया । उसमे सुलेखकों के लिखे हुए 
उत्तम लेख भी पढ़े जाते थे। एकबार 
साहब उसमे शांत पथिक का वेष बना कर|, 
ग्रेर गठरी पटक पैर फैला कर इस ढंग पे 
कि दर्णक गण अत्यन्त ही प्रसन्न हुए | हे 
एक बार थीयेटर का स्टेज बना 03 
पेगांबर बने थे । Base गज़ wu 


जन्मपत्री की भाँति लपेटे हुए हाथ में ; mi 
उसे खाळते Are अपने उपदेश Ta gs 
इस पाँचवे पैगम्बर के उपदेशोंवाला ढें | ३३ 
रस में सच्चे उपदेश का अच्छा नमूना. धे 
(८) Go १९३१ मे इनके द्वारा वैश्यहिं j ऐक 
स्थापित हुई । अपनी स्थापित सभा a ei Re 
रिक्त अन्यान्य सभाओं ग्रार देशदि | 


में ये सहायक रहते थे | 


श्रीमध्व ग्रोर श्रीविष्णु स्वामी नाम 
चार सम्प्रदायो में प्रविष्ट, प्रवीण 


|a RÀ M io क्षार्ये नियत को am ये परीक्षो- 
j गाम किया के पारितोषिक भी दत थ | 

ते [माजिक खुधार पर भी पूरा ध्यान 
४ pa अपनी पुत्री के विवाह मे अइ्ळील 
» गाना बंद कर दिया था। इस विषय 
में खान स्थान पर बहुत कुछ 


गीतो et T 
म इनकी कविता 
पायाजाताहै। M 
दत्त इतकी जनयात्रा की प्रायः सभा बाता 
. A A A = a श्न zit ce 
T : Règ ज़िंदादिली है मरोर इनके SE MES र्‌ 
TN यह प्रकट हाती है। ये शतरज अच्छा C लते थे, 
| शोक़ रखते थे, VC कई बाजे बजाते 
T कबूतर उड़ाने का भी व्यसन था, ताश भो 


रती थे । 
इन निग E Y 
aaa) हुकुम, चिड़िया, ईट और पान के स्थान 


उत्साः 


| पी प्रकार बीबी, बादशाह की जगह देवी, देवताओं 
huaa थे। बुढ़वा मंगल के मेले में बड़ा 
उसब करते थे । उदारता इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि 
कवि पंडितों को हज़ारों रुपये दान कर देते थे | 
पिसे इनकी कोई चीज़ Taq की वह तुरंत 
सके नजर हुई । दीपमालिका को इतर के 
। RT wert थे, श्रार देह में लगाने के वास्ते 
PURI के स्थान पर इतर ही बती जाता 
सारांश यह कि रुपये के पानो की तरह 
शतथे | इनकी यह दृशा सुन कर महाराज 
| जाई(/ IRR एक दिन इनसे कहा कि “बबुआ घर 
में A NF कर काम करा?” इस पर इन्होंने तुरंत उत्तर 
att SUF “इज्र ! यह धन मेरे बहुत से बुजुर्गो 
लेब mead है अब में इसके खा डालू गा”.। सं० 
ES ७ मे ये अपने छोटे भ E SS 
OEY E SIE भाई से अछग हुए थे और 
in |n EN में इन्होंने अपने भाग की समस्त 
i & | thor ते उड़ा डाळी । अपनी ननिहाल को 
ae OT इसर रपये को सम्पत्ति के ये और इनके छोटे 
| mh विकारी थे। इनकी उड़ाऊ दशा देख कर 
Ws co सम्पत्ति का हिबानामा इन के 
P तळे दिया परन्तु बिना इनकी रज़ा- 
कानून के अनुसार ठीक नहीं था। 


वु 
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अपनी नानी के कहने पर इन्होंने तुरंत उस पर हस्ता: 
क्षर कर दिये ग्रेर इस प्रकार अपने भाग के दो ढाई 
लाख रुपये छोड़ देने मे इन्होने कुछ भी आगा पीछा 
न किया । यह काम इन्हीं का सा द्रियादिळ 
आदमी कर सकता था | इनमें हास्य की मात्रा इतनी 
थी कि हाळी मे लकड़ो का बड़ा मोटी कुदा कमर 
में बाँध कर कबीर गाते गलियां में निकलते थे। 
पहली अपरैल के अँगरेज़ी सभ्यता के अनुसार 
मनुष्य ag के लिए कोई भी झूठ बाल सकता है। 
भारतेन्दुजी उस दिन कुछ न कुछ अवश्य करते थे। 
एक बार आपने नेटिस दिया कि महाराज बिजिया- 
A af -— oM ०७ EN 
नगरम की कोठी मे एक यारापीय विद्वान्‌ सूय्य 
Bc चन्द्रमा को पृथ्वी पर SATA | हज़ारों मनुष्य 
वहाँ एकत्र हुए परन्तु कुछ न देख कर लज्जित हो 
छाट गये । एक बार प्रकाशित कर दिया कि 
एक बड़े प्रसिद्ध गायक हरिशचन्द्र स्कूल में 
मुफ्त अपना गाना सुनावंगे । जब हज़ारों आदमी 
एकत्र हुए तब परदा खुळा HR एक मनुष्य dE 
चक के वस्त्र ger geet तान पूरा लिये घार 
खरस्वर करते लगा | यह देख छाग हँसते हुए 
शरमा कर घर लेट गये। एक बार इन्होंने एक 
मित्र से नोटिस दिला दिया कि एक HH रामनगर 
के पास खड़ाऊं पर सवार गंगाजी को पार करेगा 
dn खड़ाऊं न gat | हज़ारों लोग एकत्र हुए 
परन्तु न कहीं मेम न खड़ाऊं । पीछे सब समझे के 
यह भी मज़ाक़ था | भारतेन्दुजी ने सुन्दर 
जाकार्‍या TE. 

खिलोने, फ़ोटो एवं अपूर्वे पदार्थों का SUE aaa 
किया | इनके! तसवीरों का सग्रह बहुत हा [प्रय ला 
ग्रे इन्होने बड़ा परिश्रम करके बहुत से बाद 
एवं अन्य महादायां की Wet एकत्र क 
एक हज़रत ने आकर उनकी बड़ी प्रशंसा को और 
5 $3 विवश हॉकर वह संग्रह 

न्ह अपनो आदत से विव ES 
5 भ दान के पीछे लोगों ने 

उन्हे दे डालना पड़ा | इसा द्‌ 

“seat | फिर उन्होने ५००) तक व्यय 

उन्ह पछताते देखा | फर Sea wD) des : 
: से amar चाहा परन्तु 

रके वह सम्रह उन हज़रत E s 

Y f x साथ के बैठनेवाले देमारे 

gaia न दिया । इन e SEI 


o- — 3 
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१७२ 


एक बनारसवासी मित्र हमसे कहते थे कि इनके 
साथ बेठने मे लागों का जी इतना प्रसन्न रहता था 
कि कभी चित्त ऊबता ही न था। चाहे जितना 
शोक क्यो न हा, परन्तु इनके पास पहुँचे कि जी 
प्रफुछित हा गया | 
सब उत्तम पदार्थों के शोक मे इन्हें मद्य की 
भो लत पड़ गई थो परन्तु फिर भी अपने काव्य में 
न्होने मदिरा की बड़ी निन्दा की है। मलिका 
नामक एक बंगालिन से भो इनका लगाव हा गया 
था A इन्होंने उसे घर बिठला लिया | इनके सब 
गुणां मे माधवी ओर मलिका-विषयक कलंक 
बिलकुल छिप जाता है | महाकचि कालिदास के 
मतानुसार “ एका हि gU गुणसन्निपाते निमज्ञ- 
तीन्दोः किरणेरिबाङ्कः ” Hn ये भारतेन्दु थे भी तो 
इनमे कलंक का हाना योग्य ही था | अतः लागों Fr 
उस पर दृष्टि भी न डालनी चाहिए । अपने स्वभाव 
का इन्होंने स्वयं बड़ा ही उत्तम एवं यथाथ qua 
किया है, यथा :-- 
सेवक गुनी जन के, चाकर चतुर के हें , 
कबिन के मीत, चित हित गुन गानी के | 
सीधेन सों सीधे, महा बाँके हम ala At , 
हरीचन्द नगद दमाद्‌ अभिमानी के ॥ 
चाहिवे की चाह, काहू की न परवाह , 
नेही नेह के दिवाने सदा सूरत निवानी के । 
सरबस रसिक के, दास दास प्रेमिन के 
सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम रांधा रानी के ॥ 
मवाड़ यात्रा में इन्ह भय उपल्थित हुआ कि 
इनका अन्तकाल . निकट ग्रा गया | उस समय 
इन्होने अपने अनुज से पत्र द्वारा अपनी स्त्री का 
प्रसन्न रखने तथा मल्लिका की भी लाज रखने का 
आग्रह किया था । इनका सम्मान साधारण जन- 
समाज एब राजा AISI में बहुत अधिक था 
रोर होता क्यों न ? पेसे पुरुषरल इस स्वार्थी 
संसार म॑ कहाँ देख पड़ते हें ? श्रेर सब बाते छाड 
कर, हम इनके सम्मान के विषय में केवळ एक बात 
यहाँ लिखते हे--संवत्‌ १९३७ मे पंडित रामशंकर 
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ज़ियादा | याने इंडियन ला : का 


व्यासजी ने ' सार-सुधानिधि नामक ए 
भारतेन्दु को पदवी से विभूषित कर 
छपवायां | उसा समय समस्त पत्रों एः 
ने मुक्त कठ से इन्हे भारतेन्दु कहना 
A तभा से ge यह उपाधि मिली | 
अर हिन्द के प्रचंड दुर्भाग्य से संवत्‌ १९७ 
महादाय क्षयी रोग से पीड़ित हुए ín md T 
दवा हाने पर भा ६ जनवरो सचत्‌ १९.४१ à Id 
दस बजे रात के भारत का चन्द्र संसार क्षपण. 7 
छाड़ ग्रस्त हा गया | रि 


ने का्‌ bi 
थे aq m 
शुरू कर | 
हिन्ही शि ( 


f “q 
इस महाकवि ने RIT ३५ वषे इस संसार) बना 


सुशोभित किया ओर प्रायः १८ qu pups T 
काव्यरचना प्रारम्भ की | पहले ये केवल ही 


^ तहा 

लिखते थे ग्रोर पीछे से पद्य भी लिखने लगे। तेन 
१७ वष के अल्पकांल में इन्होंने १७५ ग्रन्थ गा P 
आर ७५ ग्रन्थ इनके सम्पादित, संगृहीत वा उत्सा परी 
देकर बनवाये हुए र भी वर्तमान ÉD) पूर्व 
इन्होंने पाँच वर्ष की अवस्था ही में एक दोहा वगा। होत 
था परन्तु १६ या १७ qu की अवस्था से कविता) मह 
रचना आरम्भ कर दिया। इन्होंने अपनी GAME) का 
नाओं के प्रकाशित करने का स्वत्व बाबू राम) की 
सिंह अध्यक्ष खड़विलास प्रेस को दे feat) में 
जिन्होंने इनके मुख्य मुख्य ग्रंथां को “ हरिश f 
” के नाम से छः भागों मे प्रकाशित किया ह 
इसमें इन्होंने कागज़ वा छापा साधारणतया ग हा 
लगाया है, परन्तु इनके भारतेन्दुजी की कविता | ही 
सर्व साधारण में प्रचार करने का इतना “| नेर 
नहीं था जितना कि उससे अपने लाभ उठने | d 
इस कारण उन्होंने कला का मूल्य इतना i 
रक्खा है कि उसके साधारण waa) ९ 
खरीद सकते | इसका सालाना आकार फुट | X 
कर इंडियन लारिपोर्ट चारों हाई कॉट xi (8 


तिहाई होगा Ate वरखिलांफ़ उसके मूल्य € 


9 Hrc इसका ३२) | | Sic तिस b 
कि कागाज़ वा छपाई भी उससे बहुत ना 


2» — — ae 


से अपनी अनु- 


3 A 
प्रथम भाग नाटकावला | Pee 
» नामक. ४६ पृष्ठ के Sa मे इन्होने 
शा वा नाटक बनाने की रीति 
इतिहास लिखा है | st इसके 
सी जानने याग्य बाते 
हैं जा पढ़ने ava 


() ॥ नाटक 
| वाहक के लकत 
वा नाटक की 
अतिरिक्त प्रोर बहुत 
क कक विषय में वणित है जा पठ” 
रको ३। इसकी रचना संवत्‌ १९४० में हुई थी | : 
“सत्य हरिशचन्द्र ? नाटक संवत्‌ १९३२ मे 
बना | यह आये क्षेमेश्‍वर कृव“'बंडकाशिक 
के आशय पर बना हे परन्तु seal अनुवाद 
नही है । यह एक स्वतंत्र ग्रन्थ है श्रार भार- 
` तेळुजी की उत्तम रचनाओं में इसकी गणना 
है। इसमे महाराज हरिइचन्द्रजो की सत्य 
परीक्षा का वर्णेन BI इसमे शाजाओं के यहाँ 
pas में जिस प्रकार RAAI का आदर 
होता था वह qu रूप से दिखलाया गया है | 
महारानी शेव्या के स्वप्न में आनेवाली विपत्ति 
का दिग्दशन करा दिया गया है | राजा हरिश्चन्द्र 
. हौ सत्यप्रियता इतनी बढ़ी हुई थी कि स्वप्न 
A मेमो पृथ्वी का दान देने पर दानपात्र के न 
£| मिलने से वे विकल थे, ग्रार साचते थे कि 
इसका क्या प्रबंध करूँ । विश्वामित्र और 
RUN की बातचीत से यह साफ़ प्रकट 
a A विश्वामित्र का पृथ्वी का लेना wate 
ज परन्‌ वे किसी उपाय से राजा के 
tas E चाहते थे | ऐसे समय में 
ios i^ से यह वाक्य कहलाना बहुत 
We 2 M SMR थाः— 
d. n: सूरज ररे et जगत व्योहार | 
à a के टरै न सत्य विचार ॥ 
|. wp com Sua हाय arag मंद DX. 
at" Nig च सत्य करि अभिमानी हरिचंद l 
है| “erty x कचि ने विश्वामित्र का तकाजा, 
Caer का स्त्री ओर अपने को बेचना, 
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d के मरने पर शेव्या 
TIX हरिद्चन्द्र का विलाप बहुत ही उत्तम रीति से 
कहे हें । इस ग्रंथ से भारतेन्दुज्ञी की कवित्त्व-शक्ति 
का पूरा परिचय मिलता है। इस नाटक का अभि- 
नय भारतेन्दु के सामने बलिया मे संवत्‌ १९४० मे 
हुआ था | इसमें ८२ पृष्ठ & | 


(३) “ मुद्राराक्षस ” विशाखदत्त कृत संस्कृत-नाटक 
का अनुवाद है । यह अनुवाद इतना उत्तम 
हुआ है कि यह किसी स्वतंत्र ग्रन्थ से कम 
आनन्ददायक नहीं है | ये विशाखदत्त महाराजा 
पृथ्वीराज के पुत्र A! यह ग्रंथ १०६ पृष्ठ का 
है। इसमें agga के राज्य देने HTC राक्षस 
के उनका मंत्री कर देने के कारण चाणक्य 
Are राक्षस मंत्री में खूब ही नोति की चाटे 
चली हें और ha में हारकर राक्षस का चन्द- 
गुप्त का मंत्री बनना ही पड़ा | नीति का जटिल 
विषय हाने पर भी इसकी भाषा ऐसी मधुर है 
कि इसके पाठ करने मे बड़ा ही आनन्द हाता है । 


« घनऊजय-विजय ” कांचन कृत संस्छृत नाटक. 
का अनुवाद है | इसमें गद्य के स्थान पर गद्य. 
शरोर पद्य का पद्य मे अनुवाद हुआ है | यह भी 
स्वतन्त्र ग्रन्थ की भाँति मनोहर è | यह सालह 
पृष्ठ का है ग्रार संवत्‌ १९३० में बना था | 

“ करपूर मंजरी ' का राजशेखर कवि ने प्राकृत 
भें बनाया था | उसी का यह ३२ पृष्ठ का अड. 
बाद संवत्‌ १९३२ में बना था! इसमे एक 
प्रेम कहानी कही गई है ग्रोर हास्य का भाग 
भो विशेष है | 

‹ चन्द्रावली › नाटिका IU इन्हीं की बनाई 
है । इसमें किसी ग्रन्थ का Wd या छाया 
नहीं है । यह ४५ पृष्ठ की है ग्रोर इसकी रचना 
संवत्‌ १९३३ ü हुई थी | इसका समप 
बहुत ही उत्तम है ! 

भरित नेह नव नोर नित बरसत 
ज्ञयति अपूरब घन काऊ लखि नाच' 


(३) 


(५) 


(६) 


सुरस AAT । 
त मन Hm ॥ 


BE — के 
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सरस्वती । 


१७४ 
यह दोहा इनके! बहुत ही पसंद था और इनकी 
बहुत सी रचनाओं मे यह वंदना के स्थान पर लिखा 
गया है । MC इस पुस्तक मे भी यह दोहा वंदना 
में दिया गया है । इस नाटिका में चन्रावली का 
प्रम कहा गया है ग्रार यह आद्योपान्त प्रेमालाप से 
परिपूण है । ऐसा प्रेम से छलकता हुआ कोई दूसरा 
ग्रन्थ हमने नहीं देखा । इस ग्रन्थ मे सिवा प्रेम के 
दूसरा बर्णन नहीं है । An इसके सवे साधारण 
ने इतना पसंद किया कि एक महाशय ने व्रजभाषा 
में आर द्वितीय ने संस्कृत मे इसका अनुवाद किया | 
इस ग्रन्थ मे शुकदेवजी, नारद. चन्दावली के प्रेम 
छिपाने, प्रेमेन्मत्तता ; यमुना, और येगिनी के quia 
बड़ेही हृदयग्राही हैं । महात्मा सूरदास HIC देवजी 
के अतिरिक्त कोई भी कवि प्रम का ऐसा उत्तम 
qua करने मे समर्थ नहीं gati नाटकों में यह 
SW सत्य हरिर्चन्दर भारतेन्दुजी को बहुत पसंद थे 
X वास्तव मे ये दोने। ग्रन्थ इनकी रचना ANT 
भाषा-साहित्य के शट गार हैं । इन ग्रन्थां की जितनी 
प्रशंसा की जाय थोड़ी है | इस ग्रन्थ से विदित है 
कि ये महाशय गद्य में भी शुद्ध वज्ञभाषा का 
प्रयोग कर सकते थे | 
(s) “ विद्यासुन्दर ” की कथा का वर्णन चौर कवि 
_ ने संस्कृत के चौर पंचाशिका मे किया था | 
उसके आधार पर श्रीयुत यतीन््रमाहन Se 
“ ने बंगला में ANGET नामक नाटक बनाया | 
उसी ग्रन्थ का अनुवाद भारतेन्दुजी ने किया है 
यह ग्रन्थ संवत्‌ १९२५ मे केवल १८ चर्ष की 
अवस्था में इन्होंने बनाया परन्तु फिर भो इसकी 
भाषा ऐसी मधुर ह SIX इसमें ऐसे ऐसे उत्तम 
छन्द हे कि उनकी प्रशांसा किये बिना रहा नही 
जाता। उदाहरणार्थं इसका एक छन्द दिया 
ज्ञाता है :-- a 
` हमहूं सब जानती लेक की चालन 
क्यों kaa बतरावती हो | 
. - हित जामे हमारा बने सा करे 
: सखियाँ तुम मेरी कहावती Èr ॥ 
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हरिचन्द्‌ जू यामें नल 


भक 


हमे ataa क्यो बहरावती है | qd 

सजनो मन हाथ हमारे नहों a A 

तुम कान के का समभावती ह हँ 

(८) “ भारत-जननी ” नाटक किसी mae हक 
भारत-माता नामक बंगला नाटक से qa 
‘faa किया था इसके भारतेन्दुजी ने शे कवि 
प्रकाशित किया । इसमें भारत-सन्ताओें | E 
aana gear ओर गैणरूप से भूतै g 
का वर्णन है | इसमे स्वदेश-भक्तिपू् y E. 
होली भी बड़ी उत्तम कही गई हे | ग्रन्थ jah 4 
में समाप्त हुआ हे र प्रशंसनीय है। कं 
(९) “भारत-दु्देशा ” इनका स्वतन्त्र नाटक है। कर 
सं० १९३७ में लिखा गया । इसमें aay २२ 
I हृदय-ग्राही ama है, रोर भारत की ho)“ 
मान दुरवस्था एवं उसके कारणों का बहुत) ग्रा 
उत्तम चित्र इसमें खींचा गया है | इसमे हहे एर 
फूट, वैर, कलह, सुस्ती, GAs, GU d 
कायरता, बहुत धमै, छुवाछूत, शराब, पुण ९ 
के वाक्य, जाति, Ka, नीच, विवाहा मे भा 
पत्री का मिलाना, बहु-विवाह, se अः 
aqaa, अदालत, फैशन, शिफ़ारस, SUD जा 
विधवा विवाह न करना, विलायत गमत क 
राक, बहुत देवी, देवता, भूत, प्रेतां का {| छ 
इत्यादि की निन्दा की है, ग्रार यह at { त्स 
किया है कि भारतवर्ष में टिकस, Nu ख 
काल, मॅहगो, राग आदि SIT विपत्तियॉह "| य 
हिन्दुस्तानी जा काफ़िर, काले, नीच पुकार "ae 
.. हैं ये सब बाते' उपयु क्त अबणुणां ही A BE 
हैं । भारत दुदैव Hm सत्यानाश फोर्ज |. है 
बात-चीत में पहले भारत की वर्तमान दा 
qua है तदनन्तर क्रमशः रोग, a | 0 


` O . e ~ | d 
मदिरा, ग्रौर अंधकार का प्रवेश हुआ 7E 


:.. - पीछे छः हिन्दुस्तानी सभ्यों की IF oad 
: e E f मे N F P: (AERE T. 
. णन है जिसमें एक बंगाली, एक AS 
- सम्पादक, एक कवि ओर दा है f 


oF AON 


"» — सब सभ्यो के व्याख्यान ES 
दा के लेग जैसी हिन्दी वाळते 
| देश के हें उनका 
दा के हैं. उनव 

प्रकार से quia कवि ने किया है! 
ag उसी 


की ग्रकमैण्यता अच्छो दिखलाई गई हे [ 

3d IAAT की agai बहुत ही 
| Es साथ लिखी गई है | इसमें प्रायः 
git यातां पर हास्य TIR खन किया 
गया है परन्तु फिर भो उस pup BERE 
छि gré) इस ग्रन्थ से भा तेन्डुजी का 
aq देशप्रेम उत्तम He जोरदार कविता 
कने की शक्ति पूणरूप से प्रकट दाता हैं। यहद 


है | 


री २२ पृष्ठ का एक बड़ा ही अनोखा ग्रन्थ 
S T ES EN x 
त की ॥ "मोळ देवी” एक ऐतिहासिक नाटक है| इसम 
< g Q 
j अमीर अ्रव्दुश्शरीश खाँ का महाराजा QA देव 


पर धावा करने का वणेन है । अमीर की ओर 
M e A 
की सब बात चीत शुद्ध sz में वर्णित हे | यह 


7 २० पृष्ठ का अपूर्व ग्रन्थ संवत्‌ १९२७ ü बना 
i था। इसमें प्रत्येक वणन आद्योपान्त बहुत ही 
विवी) अच्छा है | देववाक्य सुन कर रोयें खड़े हे 
7, SM जाते हैं परन्तु बह यथार्थ है। पागल का पाटे 

ALG अनेखा आया है। कवि ने सच्चा पागल 
कापूर, ठाकर दिखला दिया । इसमे क्षत्रियां के युद्धो- 
ह वर साह मे कवि ने वीर-रस का चित्र सामने 
m उड़ कर दिया ओर sesar की हद कर दी | 
गा ह "| पह ग्रन्थ बलिया में भारतेन्दुजी के सम्मुख 
कार. फैला भो गया था | इस ग्रन्थ से इनका उत्कट 


b सदेश स्मेह देख पड़ता है प्रर यह भी प्रकट 


4 प्पाहेकिये वीर रख की कविता भो परम 
(4 5 मनोहर कर सकते थे | र 

A (१) Re ८ à ie > : 
gd माधुरी? संवत्‌ १९४० में बनी है । बाबू 


| राध है ou : 
anf] षन पास ने लिखा है कि यह किसी अन्य 


राष्ट्र T m E SARN हुआ ग्रन्थ e | इसमें SUUS 
ah) गया है 3 है. "IC केवल < पृष्ठों मे प्रेम कहा 
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१७५ 


(१२) ' पाखण्ड-घिडस्वन ' संवत्‌ १९२९ में बनाया 
गया था | यह SAT चन्द्रोदय के तृतीय aS 
का अच्छा अनुवाद है | इसमें ११ पृष्ठ हैं। 

(१३) 'अन्धेर-नगरी' संवत्‌ १९०३८ में बनी थी | ae 
१७ पृष्ठ का प्रहसन का एक ग्रन्थ हे आर एक 
ही दिन में बना था। इसमें सादा वेचनेवालों की 
आवाजो का एवं HAZA का AWA अच्छा हैं । 

(१४) ' वैदिकी हिंसा हिंसा न wala’ २० पृष्ठ का 
छोटा सा प्रहसन संवत्‌ १९३० में बनां था। 
इसमें मांस खानेवालें Hm मद्यपा की बहुत 
निन्दा है | इन्होंने ब्राह्मो लोगों की भी अनुचित 
निन्दा की है | इसमें शास्त्राथे An उन्मत्तता के 
वर्णन बहुत उत्तम हें । इस ग्रन्थ में हास्य रस 
का अच्छा कातूहल है | 

(१८) ' विषस्य विषमाषधम्‌” में एक महाराजा के 
सिंहासनच्युत हाने का इतिहास ऑर हास्यमय 
वर्णन है प्रर परखोगमन की निन्दा है | यह 
प्रायः गद्य ही में लिखा गया है | यह ९ पृष्ठ का 
ग्रन्थ संवत्‌ १९३३ में बनाया गयां भा । इनके 
सब ग्रन्थों की भाँति यह भी ATE हे । 

ys दुलभ बन्धु ^ fal दर mae आफ 

afa का अनुवाद है | इसमे ८४ पृष्ठ Sd 

यह संवत्‌ १९३१ ü ERU Sf । यह ay 

परमे(त्तम अनुवाद है AT AeA p 

वादित हाते पर भी इसमें भाव बिगड़ने न 


(१६ 


है s ~ 
पाया है | 
(१७) ` सतीप्रताप ! एक uq नाटक था i 
बाबू राधाकृष्णदाल ते पूण किया। इसमे २८ 


भारतेन्दु कृत भाग संवत्‌ 

~ gego में बना था | इसमें पतिव्रता-शिरेमणि 

xs i समे पातित्रत का 
सावित्री का वर्णन eh & 

रूप ग्रे अच्छा फल दिखाया 

अच्छा रूप WIT उसका MET 

गया है । बाबू राधाकृष्ण दास ने 3 ते पण 

'अच्छा किया है। उसका रूप “न 5 ९ 


पाया है । | 


पृष्ठ हैं और इसका 
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SR सरस्वती | 

T ; PA ; D my et 

(१८) ` रत्वावली wr केवल ४ पृष्ठों का अनुवाद का वणेन, ओर कश्मीर के sa oS 
संवतू १९२५ में हुआ था ओर फिर यह अपूण का वणन किया है | कुसुम मे : 5 nm 
रह गया। दिया है जिसमें राजसंख्या, नाम à TUE 

(१९) “प्रेम योगिनी ” एक बड़ाही विशद ग्रन्थ बन समय, डायर के मत से समय, PA Lus 
रहा था परन्तु दुर्भाग्य वश यह अपूण रह a समय, विल्सन के मत से समय तचे mT 
गया । इसका केवल प्रथम अंक बना है जिसमें ग्रार विशेष quis सूक्ष्मतया कहे गये ह, i | fa 
२६ पृष्ठ ÈI इस नाटक में भारतेन्दुजी अपने बड़ा परिश्रम किया गया है भ्रोर इनके i 3 
विषय में बहुत कुछ लिख रहे थे । इसके नायक हासिक adi में यह इन्हें सबसे gal” E^ 
रामचन्द्र स्वयं वे ही हैं । समस्त ग्रन्थ बहुत बड़ा पसन्द था | इसमें ३५ gg हैं । | 
हाता "IX उसमें उनकी चित्त की gaat (२) महाराष्ट्र देश कः इतिहास केवळ ९ पृष्ठं 
बहुत कुछ जान पड़तीं, परन्तु शोक हे कि यह और उसमें कोई नई बात नहीं है। 
अमूल्य ग्रन्थ UJA रह गया । इसमें बनारसी, (३) रामायण के समय में बहुत सी पेसी बातें ३ 
WEST की, माड़वारी Me गुजराती भाषाओं में कथन है कि जां उस समय थां परन्त Um 
कविता की गई है । इसमें रोज़ की Aware लोग उन्हे आधुनिक समझने लगे है । बे न| 
HIT साधारण घटनाओं का कथन है àe इस लिखित ant हैं :--भुश डो, जैन, foal 
कारण इसमें बड़ा ही स्वाभाविक arc प्राकृतिक HUA का AST काटना, कृष्ण का Harel बड़ 
वणन हे | यद्यपि ये महाशय वछभीय सम्प्रदाय मुनियां का मांस न खाना, MSR का व| भार 
के थे तथापि इन्होंने गेस्वामियां के fuu सड़क का होना, मूत्तियां का वणन, कागज़ ए शा कि 
आचरणा का यह कहकर निन्दा कराई है कि लिखा जाना, जल-सेना, चारबाक गरर बुद्ध Maret 


“भाई | माळा लूटे, Aceh छूटे । ” इसमें 
काशी की निन्दा ग्रोर स्तुति बड़ी उत्तम कही 
गई E! इसी भांति मिसिर, भपटिया Ar 
कहार की नातचीत, एवं झूरीसिंह र gata- 
दारों का Ham बहुत अच्छा कहा गया है। कि वे कृष्ण हैं | इस ग्रन्थ में १० पृष्ठ हैं । 
यह ग्रन्थ बहुत ही aar ओर प्राकृतिक है (४) अगरवाछें की उत्पत्ति ७ gg Äi 
T कविता बहुत ही मनोहर HIC अव्वल (५) खत्रियां की उत्पत्ति १४ पृष्ठ में । ` 
| (र ह आते काकर age गबा QUE मे विली के मवा ना 
पूण रह गया । हे । इसमें भी चक्र द्वारा ही हाल सूक्षर्ता 
द्वितीय भाग-इतिहास-समुचय | कथित है | तदनन्तर उनका सुषम वृत्तात | 
गया है । कुळ २२ पृष्ठ हैं । at 
(७) उदयपुरादय मे २७ ggi द्वारा बापा T |! 
समय तक का इतिहास लिखा गया है | तः s 
(८) पुरावृत्तसंग्रह में ४६ get द्वारा स्फुट, . 


वणन, पुराणां का वर्णन, मनुस्मृति के कोश गावे हाव 


; नाटकों के अतिरिक्त भारतेन्दुज में इतिहास- 
प्रेम भी बहुत था। हमारे कवियों में से इतिहास- 
विषयक इतने ग्रन्थ किसी ने भी नहो लिखे । 


(१) कश्मीर-कुखम ' की भूमिका में भारतेन्दुओ '.. हाखिक विषय एवं दान-पत्रादि का वर्ण $ ; 
ने इतिहास का अभाव, राजतरंगिणी का चार (९) चरितावली में ९० पृष्ठ हैं । इसमें निम्न मर्द a | 
भागों मं बनना, उसको समालेचना, aig के चरित्र लिखे हैं :-- P 
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durat, THIN, शंकर, पुष्पदन्ता- 
ग्य, सूरदास, um, नेपालियन, 


i ggu 


दुर, द्वारकानाथ मित्र, श्रीराजा- 
आओ, लाड SLA, और तृतीय 
महापुरुषो की कु'डल्याँ भी 
: में रावण 


! ५ 
| पा STARTS 


— 


[poa पवित्रात्मा में महम्मद, अली, वी. 
gia हसन, MI इमाम हुसेन के जीवन-चरिघ्र 


बित हैं । यह ग्रन्थ रर पृष्ठ का है | 


जावा फ़ 


१) दिल्लीदरबारदर्पण मे संवत्‌ १९३२ के दिल्ली 
दार का उत्तम वणन २५ ggi में किया 
गया है | 

कुह) कालचक्र में २० GET द्वारा संसार की बड़ी 

बड़ी घटनाओं का समय निरूपण किया गया है | 

$| भारतेनुजी के पेतिहासिक चिपयों से विदित 

MAT कि इन्होंने उत्तमोत्तम विषयों के away 

बुद्ध E) है ग्रार चुनते क्यों न ? इतने बड़े लेखक d 

j b. हि कर ये महाशय अपना समय कैसे अनुचित 

a Bru : इन्होने इतिहासों का oral चौड़ा 

£X ३७ कह देने का oc ती FU 

: सदैव nus किया है । 


। माग-राजभक्ति-सूचक काव्य | 


| शस मे MO [a nN 
ES भाग मे अन्य महाशयें की बनाई हुई भी 
मतये SUN से सम्मिलित है परन्तु बह सब 
त कही (i TES से बनो थी। 
बग up A पर हर्ष ma किया गया 
ae] Mra is मे हिन्दुस्तानो सैनिकों ने युद्ध 
> rg TERU इस स्वदेश-भक्त जातीय 
a ang झा हषे हुआ | 

Mee कल पार से. .. 

TU Ns पेण जम ४ gst द्वारा अफ़गान समर 


ET 


0 
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भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र | 


PTE LE LADLE DARA RA 


(३) भारतभिक्षा में ७ पृष्ठ हैं Am उसमें तत्कालीन 
युवराज चतेमान सप्तम एडवर्ड महाराज के 
आगमन पर EN मनाया गया है | 

(४) विजयबलरी में ३ पृष्ठों द्वारा कंधार विजय 
का उत्तम वणन है | 

(५) मुं हदेखावनी में ड्यूक आफ़ Ran का 
विवाह दो पृष्ठो मे वणित है । 

(६) रिपनाष्टक में लाडे रिपन की आठ छन्दों मे 
स्तुति g | 

($) राजकुमारखुस्वागत पत्र में राजकुमार के 
काशी पहुँचने का वणन है । इसमें छन्द बड़े 
उत्तम हैं | यह ३ पृष्ठ का है । 

(८) मनेामुकुलमाला में ९ gsi में चित्र काव्य 
द्वारा महारानी विक्टोरिया की प्रशंसा की गई 
है । इसमें अंगरेजी, उदू AIT नागरी के अक्षरों 
में चित्र हैं । 

(९) मानसोपायन ५१ पृष्ठ का एक बड़ा ग्रन्थ है, 
परन्तु इसमें अन्य लोगों की कविता भी है ग्रोर 
भारतेन्दुजी का एक ही पृष्ठ है । इसमें गुजराती 
Arc हिन्दी में कविता है | 

(१०) युवराज एडवर्ड के विषय में १६ get में उदू 
कविता है | | 

(११) युवराज एडवड की प्रशंसा में यह ५२ पृष्ठो 
का ग्रन्थ है परन्तु इसमें बंगला, तामिळ, तेलेग्यू 
आदि की कविता है जिसमें बॅगला का एक 
पृष्ठ इनका है | b 

(१२) सुमनाञ्जलि में erm आफ़ एडिम्बरा को 
प्रशंसा है | इसमें २ पृष्ठ भारतेन्दु के हैं । 

( ta) जातीय संगात युवराज के पीडित हेने मे 
बना था | इसका एक पृष्ठ इनका है । 
इस भाग की कविता या ते शिथिल या साधा- 

रण है | इसमें उत्तम कविता बहुत थोड़ी है | 


चतुर्थ भाग-भक्तसरवस्व | 


की कविता है ग्रार यह durat 


इसमें भक्ति रस 
है। इस भाग की भी कविता 


के aaa बना 
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सरस्वती । 


ee 


१७८ 

साधारण है | परभ्तु भक्ति पक्ष की होने के कारण 

ae सराहनोय है | 

(१) चरणजिह २६ पृष्ठों का प्रन्थ दोहे AK छप्पय 
में कहा गया है | इसमें देवताओं और भक्तों के 
चरणा-चिह्नों का वणन हैँ । 

(२) वैष्णवसवस्व १५ पृष्ठो का एक गद्य ग्रन्थ हें | 
इसमे वेष्णवें की विष्णु स्वामी, HI, चेतन्य, 
रामानुज, Hm निम्वादित्य नामक पाँच AFN- 
दायां का वणन हे | 

(३) बल्लभीयसवस्व भी गद्य का ग्रन्थ हे जिसमे 
१०२ पृष्टों द्वारा इसी सम्प्रदाय का वणन है | 

(४) युगुलसवस्व में गद्य-पद्य द्वारा २४ पृष्टों मे 
श्रीकृष्णचन्द्र, नन्द्‌ यशोदा, उनके GIU, 
सखी, सहचरी आदि का वणन है | 

(५) तदीयसवस्व में नारद के ८४ भक्ति सूत्रों पर 
गद्य में भाष्य किया गया हे | यह ५६ पृष्टों का 
& । भाष्य उत्तम हुआ | 


bat 


(६) भक्तिसूत्रवेजयन्ती मे शांडिल्य के १०० सूत्रों 
पर २४ पृष्टों में गद्य द्वारा भाष्य किया गया है | 

(७) सर्वोत्तम स्तोत्र भाषा में ५ पृष्ठों में २७ पद कहे 
गये हैं जिनमें स्तुति का विषय है | 

(८) उत्तराद्ध भक्तमाल मे नाभादास के पीछे के 
भक्तों का वणन हे । इसमें कविता बिलूकल 
नाभांदासजी के समान प्रोर उसा रीति पर की 
गई है | यदि इसका नाभादास के ग्रन्थ मे मिला 
देवें ता अन्तर जानना कठिन हा जाय । 

(९) इसमें ३६ पृष्ठ हैं श्रेर छप्पय छन्द विशेष हैं । 
उत्सवावली में साल भर के उत्सव, पूजाओं Sire 
उनके सामान का वणन है | इसमे ८ पृष्ठ हैं | 

(१०) वैष्णवता Hr भारतवर्ष गद्य का एक बहुत 
ही उपयोगी १३ पृष्ठों का ग्रन्थ है । इसमें भारत 
वष पर AMAT का फल कहा गया हे । 


(११) पुराणापक्रमणिका भी गद्य का ३० पृष्ठो का , 


न्थ है । इसमें BE पुराणां का विषय 
afua है | 


(१२) वैद्याखमाहात्म्य गद्य में < पृष्ठ हैं । 
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(१३) कात्तिककम्मविशि पद्य मे ३० ® D 
संस्कृत के भी उदाहरण दिये गये हैं । 


(१७) पुरुषेतत्तममासविश्ञान गद्य पद्य मर 
की महिमा बृहज्नारदीय पुराण के | cA 


(१४) कात्तिकनेमित्तिक कृत्य गद्य में २८ T an 
(१५) मार्गशीषमहिसा गद्य पद्य में १४ पृष्ठ i 
(१६) म.गेशीषमहिमा गद्य पद्य द्वितीय में |) 

9 है È 


१२ पृष्टा मं वणित = | © 

( १८) कात्तकस्यान पद्य द पृष्ठ GI इनको am à | 
स्थान की बड़ी भक्ति थी जैसा कि प्रेमयेगिव॥ C 

भी विदित है। गीतगे।विन्दा as मे गात hike i 

का भाषानुवाद उत्तम हे । इसमें ४३ पृष्ठ हैं h 3 

इस भाग में नस्वर २,३४५, ६८ ० ह| 
BIC १९ परमात्तम E | Es 
पंचम भाग-काव्यासृतप्रवाह । || 

इस भाग में इनके नाटकों के अतिरिक्त o का 
भक्ति-मार्ग को छोड़ कर प्रेम प्रधान पद्य काब] di 
ग्रन्थ हैं रोर चे सराहनीय भी हैं | (te) प्र 
(१) हाळी ३४ पृष्ठ का ग्रन्थ है ग्रार उसमे ७९7 सः 
ग्रोर छन्दों द्वारा हाळी का वर्णन किया ग्या का 
इसकी कविता साधारण È | (ie 
(२) मधुमुकुल में हाळी, वसन्त इत्याद कां e 
है । इसमे संस्कृत के भी कुछ शोक है 3 af 

३८ पृष्ठ का ग्रन्थ है ग्रार संवत्‌ १९१७" , है 
था। इसमें ८८ छः्द हैं । इसकी | à 
साधारण हे | salle 
(३) प्रेमफुळवारी में भक्ति ग्रारप्रेम की 0 0 
इसमें १४ gg ९३ छन्द हैं । इसकी ; 
उत्तम है | MEO 3 
(४) ' फूलांकागुच्छा ' संवत्‌ १९३९ oig अ 
इसमे १० पृष्ठों द्वारा Bla कही ग 
साधारण कविता है । E MN 
(५) विनयप्रेमपचासा में ५० Tse कारडी| दे 
भजनहें। इसी ग्रन्थ मेन कविता प. य 
मुकरी भी कही गई हैं । इसका B s 


quq: उत्तम हू | 


EN MET M UII III SIS 


AID 


i. i à विनय, प्रेमादि का वणन ७० K 
: eal गया & । इसमें ३४ पृष्ठ है । इस 
NM. > 
S «ad E ES ET 
2 हैं। | वीछदूमलीला में ३७ gg है | इसमें १८ 
8 3 कृष्ण का वर्णन है, प्रातःस्मरण 
९ एए ` EE dye à 
Ral आह पाठ में २६ पद हैं भीष्मस्तवराज 


अपवर्ग पंचक 


rc श्रीसोतावद्धभस्तोच में 


पपच पद आ ee 
ह का संस्कृत के २० ain । इसमे श्रीविद्वलनाथ 
योगिनी a ढी भी स्तुति qma है । इसकी कविता 


साधारण है । L| e £ 
(0 प्रेमाश्रुवर्षण में ant HIT हिंडाळे का वणन 
है।इसमे १६ पृष्ठ आर Be छन्द ह | इसका 
कविता साधारण है | 
() बर्षा-बिनाद में हिंडाला, बारहमासा, वषी आदि 
Ü का वर्णन है । इसमें ४२ पृष्ठ HI १३४ छन्द 
है। रचना साधारण है | 
|) प्रेम माधुरी में प्रेम-सस्वन्धी कवित्त और 
MAME इसमें १९ पृष्ठ AIT १२२ छन्द हैं । 
कविता साधारणतः उत्तम है । 
॥!) सतसई सिंगार मे विहारीलाळ के दोहो पर 


हा. A कु डलियाँ कही गई हैं। इनकी कविता पं० 
D 3 x ग्रम्कादत्तव्यासजञी की कुडलियां से उत्तम 
y i 


है परन्तु हमारे मत में विहारी के Bret में उसी 
आर की कुडलिया लगाना असाध्य श्रम है | 
विहारी एक बड़ेही बढ़िया कवि थे ग्रोर उन्होंने 

पेन भर मे केवळ ७०० दोहे लिखे हैं । फिर 
पतयेक दोहे में उन्होने मजमून ख़तम कर दिया 
| a न पर उसी विषय पर चार पद 

Dx VS ताहश उत्तम प्रबन्ध आना सवथा 
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भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र । 


P | an है । यादि स्वयं विहारीजी ही अपने 
FINUM s मान अहा GI होते क्योकि प्रत्येक . 
ताः Ve ifs के ET RD की शु'जाइशा नहों | फिर 

AS वैसा ही कवि अपने जीवन पर्यन्त 


ह ` 
हि `या चिपकाने का प्रयत्न करे dT शायद 
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उसका श्रम कवि-समाज में आदरणीय गिना 

जाय | इसी कारण भारतेन्दुज्ञी ने इस श्रम का 

वृथा समक कर छोड़ दिया हेगा। फिर भी 
उनके BT अच्छे E | 

(१२) जैनकुतूहळ में ३६ Vat द्वारा यह सिद्ध 
किया है कि मत मतान्तरों का झगड़ा वृथा है 
Are परमेश्वर केवल प्रेम से मिलता है । इसमें 
५ पृष्ठ हैं । एक बार ये महाशय जैन-मन्दिर में 
चले गये थे NT इस पर लागों ने इनकी निन्दा 
की थो, इसी कारण यह ग्रन्थ बना था | 

(१३) प्रेममालिका मे ९९ qq ३७ पृष्ठों मे हैं । इसमें 
प्रम वणन है । यह ग्रन्थ बहुत उत्तम 8 

(१४) वेणुगोत ७ पृष्ठों का vat मे वणित ग्रन्थ 2 | 
इसकी कविता साधारणतः उत्तम È | 

(१५) प्रेमतरज À बँगला, gat वाली, पंजाबी, aet 
भाषा आदि भाषाओं में पद कहे गये हे | इसमे 
उदू की कुछ गज़ले भी हैं | इस ग्रन्थ मं ६४ 
gg E | इसकी कविता साधारणतः उत्तम है । 
इसमें भी प्रेम का विषय है। 

(१६) रागसंग्रह मे ६० पृष्ठ और १५१ पद्‌ al 
इसमे स्फुट राग कहे गये हे । इसको कविता 
साधारण है | E 

(१७) प्रातःस्मरणस्तोत्र में १८ पृष्ठ है जिनमें स्तोत्र, 
स्वरूप-चिन्तन, अक्षय तृतोया, प्रम सरोवर, 
प्रवोधिनी Hmc प्रात समीरन पर कविता की 
गई है । इसकी कविता साधारण हे । = 

(१८) कृष्ण-चरित्र में ३० पृष्ठ AIT ५१ पद EE इसमें 
guga, वज वर्णन आदि विषयों पर कविता 
है । इसकी कविता मनोहर है । 
इस भाग की कविता प्रशंसनीय हे | इस पदें 

का आधिक्य है परन्तु eur am घनाक्षरियों n 

अभाव नहीं है। इसमें कई भाषाओं में कविता 

गई है रोर विषयों मे प्रायः भम का प्राधात्य Me 
गया है ate ऐसे वर्णन AK विषयों से उत्तम 
हैं। कविता की दृष्टि से इनके प्रथम ऑर पंचम 
भाग ही. विशेष प्रशंसा-पात्र & | 
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१८४ सरस्वती | 


NS भाग | 


यह भाग अन्य भागों से कुछ बड़ा है परन्तु 
इसमे भारतेन्दुझी के पसन्द किये हुए अन्य कवियों 
के ग्रन्थ बहुतायत से हें Me स्वयं इनके ग्रन्थ बहुत 
कम हैं। उपहास पूण चूसा पैगम्बर का लेख इसी 
भाग मे हे WMC इसीमे एक ग्रन्थ मे बहुत से Su 
छाटे हँसी आदि के मने।रंजक चुटकुले हें. | 


हम हरिइचन्द्रजी के ग्रन्थां का सूक्ष्मतया परि- 
चय ऊपर दे चुके हमें शोक है कि स्थानाभाव के 
कारण कुछ भी विस्तारपूर्वक इनके ग्रन्थों की 
आलोचना नहीं कर सके इस विषय पर बाबू शिव- 
नंदनसहायजो ने इनकी जीवनी A कुछ विस्तार 
से वणन किया है | अब हम भारतेन्दुजी की कविता 
के कुछ कुछ गुण नोचे लिखते हैं | 
(१) इनके काव्य में सबसे अधिक an सबसे 
उत्तम वणन प्रेम का है | इन्होंने ऐसा ग्रनाखा 
हृदय पाया था कि उसमे प्रेम की मात्रा अथाह 
थी | अतः इनके सब लेखों में उसी की चिरो- 
षता रहती थी । इसके उदाहरणस्वरूप 
“ चन्द्राबळी नाटिका,” श्रार पंचम भाग के 
प्रायः सभी ग्रन्थ दिये जा सकते हैं । इनमें 
ईश्वरीय तथा सांसारिक देने! प्रकार का प्रेम 
विशेष रूप से था AT इन Grab प्रकार के 
प्रमां के वणन इनके काव्य में हर जगह प्रस्तुत हें। 


(२) ये महाशय अपने समय के प्रतिनिधि कवि थे । 
जा जा घटनाये' इनके समय में हुई उन ui 
पर इन्होंने कविता की है । महाराजा मल्हार 
राच गायकवाड़ का पदच्युत हाना, दिल्ली दर- 
बार, युवराज का आगमन, मिश्र Are अफ़गा- 
निस्तान में युद्ध आदि सभी विषयों पर इन्होंने 
काव्यरचना की है । इसी प्रकार भारतवर्ष का 
उस समय जिन जिन बातों की आव्यकता 
थी AIT उसमे जा जा दोष थे उन सबका 
ia सविस्तर वणन किया है । हिन्दी 
साहित्य को जिन जिन बातें की आवद्यकता 
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(३) इनको ।हन्दूपन आर जातीयता का सदेन 


(9 


) 


(५) इनके काव्य में “बल” भी बहुत अधिक है| 


(६) विविध विषये! का उत्तम प्रकार से वर्णन | 


थो उन सब विषयों पर इन्होंने साहि 
को । ऐसा उन्नतिशील 2m प्रतिनिधि 
भाषा-साहित्य में एक भी agi हुआ | | 


ध्यान रहता था | स्वदेशामिमान इतना ग्रे () r 
शायद ही किसी E हो । स्वदेश-येम ते |" 
कवि का हृदय परिपूर्ण था। भारतेन à र्‌ al 

र हिन्द के UH पर आँख semen] दो 
उसके महत्त्व पर अभिमान करनेवाला am" 
भी कवि हिन्दी-साहित्य में न हागा। e| छः 
विषय a इन्होने बडुतही प्रेम-गद्गद ing ब 
काव्य किया हे | यह पुरुष-रल हिन्दी, हि ग्रा रि 
Ra के वास्ते कल्पवृक्ष हा गया है। हा चा 
के ग्रन्थों तक में इन्होंने देशहित का वित प्रा 
agi छाड़ा । इस विषय के “ नीलदेवी”प्र भी 
“४भारत-दुर्देशा ” ज्वलंत प्रमाण हे | बर 
इनकी कविता में हास्य की मात्रा मी ग्न फे 
रहती थी Xe उसका प्रयाग ऐसी रीति," 
किया गया है कि वह बहुत ही उत्तम माग We 
हाती है । “वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति| 
ग्रोर “ ग्रंधेरनगरी ? ते माने इसके sU À 
ओर HEC जगहों पर भी इसकी ATT बहुताशी 
से पाई जाती है | ग्रा 


भाषा-कवियें मे बहुत कम में इतना जोर पग 
जाता है। “नोलदेवी” ग्रार “भारतड | 
मे इसके उदाहरण अधिकता से मिलेगे 


की शक्ति इनमें बहुत बलवती थी l 
प्राकृतिक एवं सभी प्रकार के वणन e. 
उत्तम किये हैं । सोन्द यं के ता ये उपास , | 
अतः प्रत्येक विषय में सुन्दरता पर 

निगाह पहुँच जाती थी । इसके उदाहरण 
साने! पर मिळते हैं परन्तु गंगा, a 

झुकदेख, नारद, हरिश्चन्द्र का बिर्क 
सभा के व्याख्यान, झपटिया दलाल «e 


EN  —— M mul gal? ] EN NU. 
ue विशेषतया gua हैं। जैसा जो लगा 
i gm वर्न किया वैसे ही इन्हीं के सामने 
: a P. इनके सभी नाटकों के अभिनय भी 
Sim N que : qii का वैर्णन भी अपनी कविता में 
V र ता किया है | उदाहरण में चन्द्रावली 
द वाटिका में योगिनी dx वियोगिनी का रूपक 
ला r यन पुरानी प्र pr d सरक 
| fez | gm आर आ. aTa n. A MU gis 
Mu EC | रखें में इन्होंने ९ पुराने ससे t के अति- 
हिन्द र रिक्त वात्सल्य, सख्य, भक्ति आर आनन्द नामक 
| ह| चार नये रस माने कि जिनके पंडितों ने भा 
का ब्रि) प्रामाणिक समझा | इसा प्रकार श्ट गार रख म 
dab भी इन्होने कई नये भेद माने हैं जिनका विशेष 
वणन इनकी जीवनी खडूविलास प्रेसवाली 
ap BOE ११८ पर हुआ है। MIT इसी जीवनो 
Gia] मे इनके ग्रन्थों का समय भी दिया हुआ UR 
म माद () a समय तक उपन्यास हिन्दी भाषा मे नहा 
gait] से गये थे । अतः इन्होंने लोगों को उपन्यास 


हिखने के लिए प्रोत्साहित किया ओर स्वयं 
भो T उपन्यास लिखना आरंभ किये थे परन्तु वे 
अपूण रहे जिनके नाम ये हैं “ एक कहानी कुछ 


path JU बोती कुछ जग बीती ” Hc 'हम्मीर हठ' । 
जोर m (to) tiq राजनेतिक AIT सामाजिक सुधारों पर 
ददश | बहुत कुछ बाते लिखो हैं जा इनके ग्रन्थों 
u | ` तत्र मिलती हैं, परन्तु विशेषतया भारतः 


हन व| ड्द्शा नाटक मे पाई जाती हैं । धार्मिक सुधारों 


ài qm न्होने IM c > 
bm "भो इन्होंने अच्छा वणन किया È | 
agit SUN पद्य में वजभाषा का Me गद्य में खड़ी 
: = का विशेष आदर दिया है | परन्तु उदू, 


t A E 
Bet घजभाषा, माड़वारी, गुजराता, 
E USUS, मराठी, राजपूतानी, बनारसी, 
की हे f 
AR जा प्रायः सभी मे सरस है। इन्होने 
` गर पद्य प्रायः बराबर लिखा È | 
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भारतेन्दु बाबू हरिस्चन्द्र | 


आदि सभी भाषाओं मे इन्होंने कविता | 
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( १२) इनकी कविता के कुछ उदाहरण नीचे दिये 

जाते हैं।-- 

ग्रहा | स्थिरता किसी का भी नहों हे । जा सुर्य 
उदय होते ही adaga ग्रार लौकिक वैदिक 
देने कमों' का प्रवत्तेक था, जे दोपहर तक अपना 
प्रचंड प्रताप क्षण क्षण बढ़ाता गया, जा गगनाडुण 
का दीपक BIT काल सप का शिखामणि था, वह 
इस समय परके गिद्ध की भाँति अपना सब तेज 
गवाँकर देखो समुद्र मे गिरा चाहता है | 

(सध्य हरिश्चन्द्र ) 

भपटिया--काहे! मिसिरजी, तारी नींद नहा 
खुलती, देखा संखनाद्‌ हेय गवा, मुखियाजी 
खेाजत रहे | 

मिश्र--चले ar आइत्यै, अधिये राति के संख 
नाद्‌ हाय तै हम का करे | तारे तरह से हम हूँ के 
घर में से निकसि के मन्दिर में घुस आवना होता, 
ता हम हूँ जल्दी अउते, feat dr दारानगर से 
आवना पड़त है | अबहीं खुरजा नाहो उगे। 

झपटिया--कहे! जगेसर | ई नाहाँ कि जब सख- 
नाद हाय, तब भटपट अपने काम से पहुँचि 
जावा करी | 

जलधघरिया-- अरे चल्ले ता आवत्थई, का AE 
राय पड़ी ! का सुत्तल थोरै रहली ! sid के भापट 
कंधे पर रखके एहर रहर घूमे के होते iD i ! 

ia zaa glaa कंधा छिल ज 
feat at गगरा stad ढे oe 

अहा ! संसार के जीवों की केलो विलक्षण रुचि 
है, काई नेम घम्म मे चूर है, कोई ज्ञान के ध्यान मे 
मस्त, काई मत मतान्तर के गडे में मतवाला 8r 
रहा है, एक दूसरे को AT देता है, अपने का अच्छा 
qarat है, कोई संसार ही को सबस्व माना 
परमार्थ से fagar है, कोई परमाथ ही का 
पुरुषाथे quet घर बार qu सा जा 
अपने अपने रंग मे सब रँगे हे, जिसने जा 


कर लिया. है वही उसके जी मे ag रहा है ग्रार 


उसी के खंडन मंडन में जन्म बिताता है, पर बद 
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१८२ 


ere 


जा परम प्रेम अमृतमय एकान्त भक्ति है, जिसके 


उदय होते ही अनेक प्रकार के आग्रह स्वरूप ज्ञान 
विज्ञानादिक अन्धकार नाश हे जाते हैं ग्रार जिसके 
चित्त मे आतेही संसार का निगड़ आप a आप 
खुल जाता है--किसी को नहीं मिली; मिले कहाँ 
से, सब उसके अधिकारी भी ता नहों हैं, रौर भी 
जा लोग धाम्मिक कहाते हैं उनका चित्त स्वमत- 
स्थापन, He परमत निराकरण रूप वाद विवाद 
से, ग्रार जे विषयी हैं उनका अनेक प्रकार की इच्छा 
रूपी तृष्णा से, अवसर तो पाता ही नहीं कि इधर 
झुके | अहा | इस मदिरा का शिवजी ने पान किया 
है, ग्रार कोई क्या पियेगा ? जिसके प्रभाव से aag 
मे बैठी पावती भी उनके विकार नहीं कर सकती, 
धन्य है, धन्य है | मरोर दूसरा ऐसा कान है ? चन्द्रावली 
agat पीले पागल जाउन वीत्या जात | 
fag मद जगत सार कछु नाहाँ मानु हमारी बात ॥ 
पी प्याला छक छक आँनद सों नित हि साँझ अरु प्रात । 
झूमत Ag डगमगी चाळ से मारि लाज को लाज ॥ 
हाथी मच्छड़ सूरज जुशुनू जाके पिये eu | 
ऐसी सिद्धि छाडि मन मूरख काहे ठाकर खात ॥ 
भारत-दुद्‌शा 
पीले अवधू के मतवाले प्याला प्रेम हरी रसकारे | 
पिधिकट धिधिकट धिधिकट धाधा वजे मृदंग याप कसकारे ॥ 
बहार आई है भरदे बादए शुळमूं से पैमाना | 
रहे लाखों बरस साक्री तेरा आबाद मैखाना ॥ 
सँभळ बैठे अरे मस्तो ज़रा हुशियार हा जाओ | 
कि साक्री हाथ में मै का लिए पेमाना आता है ॥ 
बैदिकी हिंसा ara भवति 
सो सुख निदिया प्यारे ललन । 
नेनन के तारे दुळारे मेरे बारे 
सोओ सुख निंदिया प्यारे ललन | 
भइ आधी रात बन सनसनात 
qg पंछी कोउ आवत न जात 
जग प्रकृति भई ag थिर sata 
Mag नहि पावत तरुन EZA | 
SAST दीप सिर gaa आय 
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सरस्वती | 


ag प्रिय पतंग हित करत हाय 
सतरात वैन आलस जनाय 
सनसन लगि सीरी पवन चलन | 
सोए fafa के सब नोंद घार 
जागत कामी, चिंतित, चकार, 
विरहिनि, विरही, पाहरू, चार, 
इन कह छिन रेनिहु हाय कल न | 
इस राजपूत से TET हुशियार खबरदार | 
गफ़छत न जरा भी हा खबरदार खबरदार | 
अजद्र हे भभूका È Tega है बला है। 
बिजली है ग़ज़ब इस्की है aware खबरदार | 
दरबार में वह तेग शररवार न चमके । 
घर बार से बाहर से भि हर बार ख़बरदार | 
चलहु वीर उठि ठुरत wu जय gate ven 
Sg म्यान सां खडू खाच रँग रंग जमाग्रो ॥ 
( नोळदेवी) 


T 
नीचेन 


चूरन अमलबेद का भारी | 
जिसके खाते कृष्ण मुरारी ॥ 
मेरा पाचक है पचलेना | 
- जिसके खाता स्याम सलेना॥ 
हिन्दू चूरन इसका नाम | 
विलायत पूरन इसका काम || 
चूरन Gar EET कट्टा | 
कोना दाँत सभी का खट्टा ॥ 
चूरन चला दाल की मंडी | 
इसके खाएँगी सब रंडी Il 
चूरन नाटक चाले खाते | 
इसकी ARS पचाकर छाते Il 
चूरन सभी महाजन खाते | 
जिससे जमा हज़म कर जाते ॥ 
चूरन खाते लाला लेग | 
जिनको अकिल अजीरन राग ॥ 
चूरन ala यडिटर जात | | F 
जिनके पेट पचे नहिं बात ॥ _ ( raat gi 


दुनिया में हाथ-पैर हिलाना नहीं अच्छा | | पे 
मर जाना प उठ कर कहाँ जाना नहीं 775 | 


gta पर न काई काम कीजिए | 
र 3 | अच्छी B जमाना नहा अच्छा ॥ 
इत मिले दूर कीजिए । 


faal दाही vs 
$ a से गर fale Boe en 
हृ सही सरका छुकान " 
m ( भरत-दुद्‌शा ) 


ecm 


4 


खि में चरवी छाई माल न चाप्यो गाजर d 
पज E कि सूमि रही है DAMA के ऊपर | 
3 d ई तू बात नि कासी खासी संत्यानाचा | 
बे पेट काऊ ना सुतता एखा है & कासो॥ 
| gå कासी ळागा देखी तुसरी काखा | 


धी कासी भांड भँड्रिया ajya क्षा संन्यासी ॥ 


P भैठी गली भरी कतवारन se चमारिनि पासो | 
(॥ |ीचे नल ते बदबू sae मना नरक चारासो ॥ 
rat) | फि उचका दै दे धक्का छूटे माल मवाखी | 
॥ aak लाज तनिक नहिं वेशरमी नंगासी ॥ 
ठदेवी || रप माल कचरे sa उठि MÈ कागाबासो | 


बाप कितिथि दिन बाँभन आणे घरे सरा ग्रा बासी॥ 
इरि यवहार साख att मज पूरी दळत दासी | 
पाह रुपैया काढ़ि देवाला माळ डकारै ठासो ॥ 
काम कथा aga सी Ta aaa ताहि विलासो | 
रप नाम मुँह ते नहिं निकसे सुनते आवै खाँसी ॥ 
( प्रेमयागिनी ) 
। एत चन्द्‌ प्रति बिम्ब कहूँ जळ मधि चमकायेा | 
S लहरि हि नचत कबहुँ सोई मन भाये। ॥ 
| Ma द्रसन हेत चंद जळ बसत सुहायो | 
परा कर मुकुर लिए सेमित छवि छाया ॥ 
*रास रमन मै हरि मुकुट आभा जल दिखरात È| 
गछ उरहरि मुरत बसति ता प्रति बिंब लखात है ॥ 
DAMM FEET कहूँ मञ्जत पारावत | 
Suc इत कहूँ जल-कुक्कुट धावत ॥ 
EM इ बसत a बक ध्यान लगावत | 
ay. "S कह पियत कहूँ श्रमरावलि गावत ॥ 
] = नाचत मार ब हु रार विविधि पच्छी करत! 
र पिग जरा TAR सुख भरे तट सोभा सब जिय aca 
4 भार सोस पर सुम्दर सोहत | 
i |. पुठसो की माळ बनी जाहत मन माहूत n 


नारायन गोविंद कुष्ण यह नाम उचारत ॥ 
छै वीना कर ATA करत तान सात सुर सें भरत | 
जग GU छिन मं हारे काहे हरत जेहि Ta नर भवजल तरत ॥ - 
( चंद्रावळी नाटिका) 
चिक है वह देह ग्रे गेह सखी | 
जेहि के बस नेह को टूटने है | 
उन प्रान पियारे बिना यहि जीवहि , 
राखि कहा सुख Gare ॥ 
हरिचन्द जू बात उनी सो Sar , 
नितकी कुलकानि सों छूटने È | 
तजि आन उपाय अनेक भटू , E 
अब ता हम के निष घूटने है ॥ 
( विद्यासुस्द्र ) ` 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने प्रायः सभी विषयों 
पर कविता की है MIT सबमे इनका सफलता प्राप्त 
हुई है। इन्होने भक्ति, तीथे, aa, धम्म, वार, PUR, 
हास्य, करुणा, वोभत्स, राजनीति, समाज, प्रा 
तिक हृद्य आदि सभी विषयों पर कविता को è 
Sie wal इनके पूर्ण कृतकार्य्यता प्राप्त हुई है । 


शुद्ध हिन्दी में गद्य लिखने के ते माने ये एकमात्र ` 


सुधारक थे | इनके प्रथम राजा senaia RIT 
राजा शिवप्रसाद भी गद्य के लेखक थे परन्तु प्रथम 
ने केवल अनुवाद ग्रार द्वितीय ने उदू मिश्रित भाषा 
में प्रबन्ध लिखे ह । सबसे प्रथम सवोङ्ग सुन्दर गद्य 
के लेखक भारतेन्दुजी ही हुए आर उस सप्तय से 
ग्रब तक सैकड़ों गद्य के लेखक हो गये aX वते" 
मान हैं àn यद्यपि गद्य लेखन प्रणांठा ने अब उस 


> c i 
समय से अधिक उन्नति कर ली है, परन्तु फिर भी 


यह नहीं कहा जा सकता कि कोई लेखक EN 
मिलाकर इनसे उत्तमतर हुम्रा या है। एकाध चते- 
मान लेखकों की भा छ j 

है परन्तु कुल मिलाकर भारतेन्दुजी के a मे 
शेचकता वर्तमान सुलेखकों से अधिक है । भारतेन्दु 
जी उत्तम गद्य-लेखन 


जितनी गे में इस महा 
sug ng Sum हैं। जितनी भाषा में इस मदांकवि 
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१८४ सरस्वती । | 
bien a a i SEAS eae $ FERRER RED pene ii i n SAN भोग | fa 
को काव्य रचना करने की सामर्थ्यं थी उतनी में अन्य लेने से इनका पद बहुत Sar हे! जात) ES 
किसी भी कवि के नहीं हे ग्रेर न कभी थी | भाषा की इतनी उन्नति किसी एक as : m 

Tey 


भारतेन्दुजी के प्रथम हिन्दी मे नाटकां का अभाव जितनी कि भारतेन्दुजी से। इस एक अक्ति ह 


सा था। उस समय इस भाषा में केवळ दे नाटक भाषा में कितनेही नये विषय आ गये भोर किस ae 
थे। एक इनके पिता का अनुवादित “ नहुष नाटक” प्रकार के लेख A लेखक उत्पन्न हा गये। MT a 
ओर द्वितीय राजा लक्ष्मणसिंह द्वारा अनुवादित यह व्यक्ति वतमान हिन्दी का एक मात्र E W aria 
“ शकुन्तछा नाटक "| स्वतन्त्र नाटक का ग्रन्थ गया है। इनकी आशु कविता इतनी बहो RY) ही 
एक भी न था | इस महाकवि ने इस त्रुटि के दूर कि ये महाशय ater ais कर नये ge E U f 
करने का पूरा प्रयत्न किया HTC एक एक करके जाते थे He Peer नहीं रकती थी i a | al 
१८ नाटक ग्रन्थ बनाये जिनमें से कहा जाता है कि इन्हे इतना प्रेम था कि ये सोते मे " a ' हाहे 
QT इस कवि के नहीं हैं । इनमें से ९ ग्रन्थ ख़ास आनन्द में निमझ रहते थे यहाँ तक कि इन्होंने at EA 
इन्हीं के मस्तिष्क के उपज हैं ग्रार शेष संस्कृत से में भी कुछ छन्द बनाये हैं | सेत वी 
Xi 


अनुवादित हैं, जिनमें से एक अँगरेजी का भी अनु- हम भाषा के ने प्रसिद्ध और सर्वोत्तम काँगो 
वाद है। इनके अनुवादे में पेसा कुछ आनन्द आता है. में इनके भो समभाते È | 
कि जैसा स्वतन्त्र ग्रन्थों में आना चाहिए | हम मुक्त. परम प्रेम निधि रसिकवर, अति उदार गुन खान। तें f 
ME से कहेंगे कि ऐसा उत्तम अलुवादक भाषा-कवियों जग जन रंजन आशु कवि, के हरिचन्द समान॥ | हहत व 

काई भी नदा g I वतमान कवियों में गद्यानुवांद जे गुन नृप हरिचन्द मे, जग हित सुनियत कान। |क्षे सर 
कई लाग ऐसा ही कर लेते हैं परन्तु पद्यविभाग मे पेखा ते सब कबि हरिचन्द में, Sag प्रतच्छ ganl 


COE E र 
उत्तम अनुवाद करना इसी कचि के भोग में बदा था। गंगाशलिदाग मी ^ 
इनके स्वतन्त्र नाटकों में सभी अत्युत्तम बने हैं, > इयामविहारी मिश्र तथा |} 
परन्तु उनमे भो सत्यहरिश्चन्द्र, चन्द्रावली Fe “ शुकदेवविहारी मिश्र। | शहरी 


uu d ही उत्तम बने हें । यह कहना कि 
षाम ऐसे नाटक किसी ने नहों à c ~ द cS 
कोई प्रशंसा नहीं करनी है क्योंकि भाषा में इद वामी दादूदयाल ओर उनका इत्तान 
DEDIT अभी तक उत्पन्न ही नहाँ हुआ | इन M "By न १९०७ 3o में कुछ लेख sim 
नाटकों की गणना संस्कृत के उत्तम नाटकां के साथ (55% दोर. महामद्दापाध्याय signe i 
ET sure के सब नाटक इनकी बराबरी gi ५ द्विवेदीजी की तरफ़ से खा | 
गहा कर सकते | भारत-ढुर्दशा और प्रेमयागिनी SS दा दयाळ की वाणी के विषय 
भी अपने ढंग के अपूर्व हे । सती-प्रताप से भारत. FS MEE Cri 
x n वि व विचार पकट महामहेपाध्यायजी की समा | 
E ^u MM प्रर वेदिकोहिंसा भी स्वामी दादूदयाल की वाणी” पर संक्षिप्त qmm [ 
इनके इतिहास-प्रेम A asta भो इनकी M MEI लिसा का पा sed] 
कविता से भली भाँति मर जा इनको पुस्तक की असली भाषा, प्राचीन oh al 
प्रकट होते हे । इनकी कोरी प्राचीन हिन्दी के रूपों तथा विभक्तियों के ? DA e 
साहित्य आणा उत्तम कवियों की रचनाओं से कर महामहेपाध्यायजी ने एक नवीन रचना E 
तुलना नहा कर सकतो परन्तु नाटकों का भी जाड़ जिनसे स्वामी दादूदुयाल का आशय fs है. | Y 
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पुस्तक को स्वामी CUI 


2 | उख | 
प्राणी कहना सब ह 


जाने मेरे Bat के उत्तर में 
कि उनकी रचना उख समय पूरी 
उ क का प्रथम 
हई E 5 ME. की 
CAU co cu] om यही 
। क्ष ङ्गा उस समय न छपी थी | छिवेदीजी ने यह भा 
कहते को गधा कि भूमिका देख कर उनकी EDT T 
कोंविता a qaar करना उचित हे quet दाना अगा 
उसी १४ रप गये हें । जयपुर के एक विद्वान्‌ महाशय ने 
ag ne स्वामी दादूदयाल 
_ [सत्य gara उक्त पुस्तक में देखकर सुझे उनके 
प्र ial न करने के लिए लिखा हे । छिवेदोजो ने स्वय 
शे अपनी भूमिका में लिखा है कि सुजन प्रामाणिक 
बे लिखें ग्रोर उनके अशुद्ध Sei का निःसंदेह 
हन करे । इन प्रेरणाओं के अनुसार मे इस लेख 
मे सरस्वती में प्रकाशित करता हूँ । 
प्रथम, महामहोपाभ्यायजी की भूमिका देखकर 
फे आइचय हाता है कि नागरीप्रचारिणी सभा 
१ स्वामी दादूदयालजी की वाणी ? सहर अभाव- 
शह feet के ग्रन्थ का सम्पादन द्विवेदीजी की 


[वा जयपुरी भाषाओं से ( जो उक्त पुस्तक में 
इत कर पाई जाती हैं ) अत्यन्त अनभिन्ञ प्रतीत 
e दूसरे, उनकी हिन्दी-भाषा भी दूषित है 
jM. पांच (wn) पृष्ठ की भूमिका 
ज a द्वितीय भाग के आदि 
ES M ) स्पष्ट दशीती है । आपकी हिन्दी के 
श्र... 
ES 
E n लोग दाहा सोरठा इत्यादि su a 
| à 2 M cse उन्ह SC 
[wel "पको Tata जा sax उपदेश हे 
( प्रथम पृष्ठ की आदि की 


í h. ¢) d 
Trara अपने गुरू रामानस्दजी से 


(ty 
पाकर थे > 
4 केर योगाभ्यास से घट के भीतर त्रिकुटी 


E  ———— MM by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी दादू दयाल Me उनका वृत्तान्त | 


हिया । द्विवेदीज़ी दादू-पंथी reat से रोर गुजराती - 


के ऊपर ब्रह्म-गुफा के वीच प्राण के चढ लेने से 
परम पुरुष का qala पाया ।” ( चोथा पृष्ठ ) 
(३) “ मुझे यह विश्वास है कि ये महात्मा सन्त 
_लोग प्रायः बनारस या वज की भाषा मे ग्रपनी वाणी 
वा शब्दों को कहा होगा ।” ( पाँचवाँ पृष्ठ ) 
जिन जिन शब्दों के नोचे HA लकीर लगाई है 
उनसे भाषा की अशुद्धियाँ पाठक स्वयं देख लगे, 
अधिक बताने की आवश्यकता नहीं | 
स्वामी दादूदयाल के इतिहास के विषय में जा 
कुछ द्विवेदीजी ते लिख मारा हे वह अत्यन्त अप्रा- 
माणिक ग्रार मिथ्या है। आप लिखते हैं कि 'गाविन्दा 
नामक कबीर का चेला जिसका पीछे नाम कमाल 
पड़ा था, तिस कमाल के चेले दादूदास हैं!” इसके 
प्रमाण में दादूजी की वाणी के गुरदे व्‌ के ग्रेग के तीन 
दोहे (साखियाँ) आपने बताये हे जिनमे एक यह है: | 
सबद दूध घृत राम रस, मथि कर काढे कोइ | 
दादू गुरगाविंद बिन, zz घांट समभ न हाइ ॥ 
इस प्रकार इन दोहों a जा “ गुर गाविंद ” 
qu आया है उसका तात्पर्य परम गुरु वा के 
गुरु (qua) से है न कि गाविंदा व कमाल ; 
जहाँ जहाँ दयालजी ने गुर गाबिंद शब्द कहा है 
Jaa केवल परमात्मा से ही मुराद है । यही आशय 
लेकर कबोर साहब ने भी अपनी वाणी मे गुर 
गाविंद शब्द रखा है। तैसे ही भाष्यकार स्वाम | 
शंकराचार्यज्ी ने भी “गोबिद भज मूढ़मते 
इत्यादि पद रे हे | कहिए द्विवेदीजी | क्या Pes 
(कमाल) कबोरदास का भी iT Ae 
ने भो gens शब्द का प्रयाग किया ह: वाह 
महामहोपाध्याय जी ! आपने us प्रमाण बताया | 
साधारण पंडित जन भी गोविंद शब्द विष्णु वा 
कृष्ण भगवान्‌ के प्रति लगाते हे | स्वांमा ie 
के गाबिंद शब्द का आशय उनकी faa tated 
` साखी से स्पष्ट है — 


गुर गोविन्द दे।न्यू घडया, 
बलिहारी गुरदेव को, educ 


0 


किसके लागू पायं |. 
गुर दिया बताय ॥ 
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१८६ 

यह दोहा गुरु की महिमा में कहा ग्या है । 
प्रथम पंक्ति में प्रश्न हे, दूसरी मे उत्तर । प्रश्न--जहाँ 
गुरुजी ओर गोविन्द ( परमेश्वर) देने खड़े हों 
ता वहाँ किसके चरण छूने चाहिए? उत्तर में दयालजी 
कहते हैं कि गुरुजी के, क्योंकि परमेश्वर गुरुजी के 
बताने से प्राप्त हाता है । 

इस प्रकार के गे।विद्ध शब्द से कोई प्रज्ञान 
भी न कहेगा कि दादूदयाल का शुरु गोविन्दा नामक 
कमाल था | दयालजी ने स्वयं अनेक स्थानों में 
कवीर साहब की महिमा गाई है परन्तु कबीर साहब 
को अथवा कमाल को कहीं भी अपना गुरु नहीं 
माना | वरंच कमाल का नाम भी दादूदयाल की 
वाणी भर में नहीं आया यद्यपि ओर अनेक uar 
के नाम दयालजी ने प्रशांसापूवक दिये हैं । 

स्वामी दादूदयाल ने परब्रह्म ही को अपना 
ग्रेतगु रु कहा है | नीचे लिखी साखी देखिए :--- 
दादू गेब मांहि गुरदेव मिल्या, पाया हम परसाद । 
Adis मेरे कर धरया, sear अगम अगाध ॥ 
दोदू मांहें कीजै आरती, माहैं पूजा हे।इ | 
Ae सतगुर सेविये, qÀ विरला काइ I 

गब का अर्थ हृदय गुहा है श्रोर ate का शरीर 

के अंदर । . 

` फिर महामहोपाध्यायजी लिखते हैं, “ दादू दास 
मोट बनाने चाळी जाति (माची ) में Har हुए थे । 
इनका जन्म स्थान Wage है” | “इनका पहला 
नाम महाबळी था, सत्री के मरजाने से घर छोड़कर 
साधु होकर बनारस में कबीर के चेले कमाल की 
अनुग्रह से पूरे योगाभ्यासी हुये । ” 

"S छोटे बड़े सभी को दादा दादा कहकर 
पुकारा करते थे इसलिये कमाल ने इनका नाम 
दादू car!” 

" एक समय दादू दास घूमते घूमते अजमेर के 
प्रसिद्ध पीर साहब के. स्थान में उपदेश करने गये 

थे।” ( भूमिका का दूसरा पृष्ठ ) निःसंदेह ग्रोर 
हढ़तापूवक मे कहता हू कि ऊपर लिखो बाते' 
जरा भी ठीक नहीं | महामहोपाध्याय जी के ऊपर 
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सरस्वती | 


लिखे वाक्य नितान्त अशुद्ध हैं, ng. " 


में aar लगाते हैं। द्विवेदीजी ने ये बाते इ | 
से लिखा हें कि साधारण जन Sur सदी " 
कोई इतिहास-लेखक भारी प्रमाण के wi 
arat के लिखने का साहस कदापि न करेगा (कि 
महामहोपाध्याय महाशय ने उक्त गपेड़ें को a 
बातें की तरह लिखकर पीछे एक अलग (as 
पृष्ठ पर ( जिसके साधारण जन देखे यान UN 
लिख दिया है कि “ मुझे दादू दास का M Y 
प्रामाणिक जीवन चरित्र नहों मिला, my T E. 
महात्माओं से जा FA भासाणिक SD मिठी gabe 
की चर्चा की ” । ; 
यदि आपके प्रामाणिक लिखा हुग्रा जीवा fre 
चरित्र नहीं frat ता आपने उक्त प्रकार से Ù fa 
हासिक वृत्तान्त लिखने की क्यों तकलीफ की!श परया 
आपके यह न खूभा कि आप एक Nun; 
संप्रदाय के संस्थापक के झूठे कलंक लगते है| 
are बिना प्रमाण ऐसे कलंकित वाक्य लिखने ऐ 
आपके कुछ भी संकोच न हुआ ? बड़े आराह 
की बात है कि एक महामहोपाध्याय बिना S इर 
बुनियाद के, केवळ किसी धूते के कहने से | परश 
पूज्य संत की बाबत घुणित guru लिख म mg 
ऐसे अप्रामाणिक लेखां के लिखने का साहस ब 
किसी भी पंडित का शोभा नहीं देता | T 
फिर आपने उक्त गपेड़े के पुष्ट FAMAU 
स्वामी दादूदयाळ की वारी से एक देहा KR 
कर उसके अनाखे au कर डाले हैं जिससे १ ME 
जाहिर हाता हैं कि आपने या dr बाळी | 
तरह धूते जनां की बातों में विश्वास करके | 
बातें लिख मारीं या अपनी इच्छा से स्वामी Ur 
दयाळ पर मिथ्या वाक्य आरोपित किये हैं! a । 
दादूदयाल का पूर्व नाम महाबली ग्रार (| 
जाति मारे बनानेवाळी माची बताने में £ | 
प्रमाण [लिखा है !-- i 
“साचा समरथ गुर मिलया, तिन तत दिया = 
दादू मोटा महाबळी, घटि ga मथि कॉप 


33 
a á 


बर M 
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gat? | | 
^o a [S ` 
कया में दादूदयाळ का पूर ना 
सय er जिक्र है| इस प्रकार के अर्थे इससे 
कपाळ-कद्पना है | कोडे विद्वान्‌ 
E हण दा ददयाळ की वाणी अध्ययन का 
| (स LUN S | उर x 
fl हशा अथै कदापि न निकालेगा | TU gam ग 
yk jg qur आई है वहाँ किसी के नाम च 
ks » का प्रसंगही नहीं है। प्रसंग हे Sara का 
हर उसके फळ का । उक्त साख भ qnas 
इहो हैं कि जब सच्चा समर्थ शुष मिले आर बह 
|तरी ज्ञान दे तब अपने घटि ( शरीर A) नादः 
6 अमृतरूपी घृत पान करके, ये[गाभ्यासो मारा, 
~S ~ 


gad, (ज्ञानवान्‌) atl छिवेदोओ जे 


~ 3399 


गी] दिसते हैं ar मूल पुस्तकों में मोष्टा झहाबली है” | 


a5 ~ NS ~ EN A È ` 
Mga के लेखे से प्रतीत हाता है कि जा 


tT प्रमाणक जीवन-चरित्र स्वामी दादूदयाळ का 


V ब्रन है उसे या ते उन्होंने खाजाही नहों या उसे 
| देषा हा ता उस पर उन्होंने ध्यान नहों दिया, 
| क्योंकि आप आरंभ से ही उलटी चाल चले हें । 
mì एक लेख में लिखा है कि “मेरा मत हे 


` | RUGS, सुन्दरदास, ये सब महात्मा युक्त 


+| शके हैं, संभव है कि दादूजी का जन्म-स्थान 
WAR न हा तथापि उन्होंने इस प्रांत ही में 
हृत ग्रचस्था व्यतीत की = |”? 
| R खयाळ सच्चे इतिहास के बिलकुल ख़िलाफ़ 
| 4 दादूद्याळ काशी की तरफ़ कभी नहीं 
(| $n Du सप्ताह आगरे के पाख फ़तेहपुर 
i| भो पूर्व की E शाह के साथ रहे थे । वहाँ से 
ELITS गे । गुजरात rouen 
| ऐयाळ पर न ST यदि महामहोपाध्याय उस उलटे 
| भज्ञा इइ ST ता स्वामी दादूदयाळ की GAT 
पशा उन्होने की है न होतो He न स्वामी 


मश aN gs MIKES 
` था वाकय ही आरोपित किये जाते । 
स्वामी 


3 ‘ दा दू — 
Tigh दयाळ का महात्मा जन गापालकृत 


T दादूपंथी पण्डितां के पास सर्वत्र 
स्वामी दादूदयाळ का सब वृत्तान्त 


' यदि हद्विवेदीओ उसे पढ़ते ता दादू के 


A 
स्वामी दांदूदयाल WT उनका वृत्तान्त | 


PIN 
nur nua 


नामकरण, AAAA, उनकी जाति, उनके गुरु, 
उनके माता-पिता, उनके निवास ओर कृत्य.का ठीक 
ठीक हाळ मिल जाता | मिथ्या गपोड़े जा उन्होंने 
लिख मारे हैं न छपते । उन अशुद्ध बातें से उन्होंने 
केवळ दयालजी के भक्तों (जिनकी संख्या कई लाख 
है) का चित्त व्यर्थ टुखाया है | 

जन गोपाळ दादूजी के शिष्य थे । अकबर शाह 
के quic में दयालजी के साथ मुक्काम फ़तहपुर 
सीकरी में गये TAC बहुत काळ तक दयालजी के 
साथ रहे थे | उन्होंने जा कुछ अपनी Wai से देखा 
Hz काने! से सुना था वही सब “ श्रीस्वामी दादू- 
दयालजी की AAA WHA लीला” नामक ग्रंथ में 
सरस कविता में गाया है । इस ग्रंथ में स्पष्ट 
लिखा हे कि स्वामी दादूदयाळ का जन्मस्थान गुज- 
रात देश का अहमदाबाद नगर è गुजराती भाषा 
के पद जा दयालजी की वाणी में हैं वे इस बात के . 
प्रत्यक्ष साक्षी हैं । 

यद्यपि द्विवेदीजी ने स्वामी दादूद्याल की भाषा 
के gat दली में कर दिया है (इस का ज़िक्र आगे 
आवेगा ) तथापि ग्रतेक स्थानों में वह भांषा का पूरी 
तार से नहीं बदळ सके। विशेष करके जा पद गुज 
राती भाषा में È उनमें कहीं कहीं ता खिचड़ो कर दी 
है, पर कितने शब्द आपकी पुस्तक में भी गुजराती 
भाषा मे रह गये है । कहिए द्विवेदीजी | यदि स्वामी 
दादूदयाल की वाणी मूल में पूर्वाभाधा a थी हि 
आपने गुजराती भाषा के भजन कहा से छपवाये हैं ? 


गुजरात छोड़ कर स्वामीजी ने जयपुर राज्य मे 
साँभर, आंबेर, AUT में वास किया और मारवाड़ 
बीकानेर की भूमि में भी कुछ काळ ANT 
था | शाह अकबर की अति प्रेरणा से कुछ दिन 


लिए फ़तहपुर सीकरी मे रहे थे । वहाँ से पूब की 
तरफ़ नहीं गये | जी नपुर वा काशी का नाम उनके 


झीवनचरित्र में नहीं ue e 
फिर महामहेंपाध्यायजी pe : m के 

T रीच उ T तुलसी 
ब्रार दादूदास के नाच जाति हे च 


~ ~ A ci = 
उनसे घृणा करते थे ac उन्होने वक्रा 
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सरस्वती | 


p 
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की बन्दना की ” | स्वामी दादूदयाल जैसे संतां का 


खल कहना सर्वथा अनुचित हे । द्विवेदीजी .खुद 
लिखते हैं कि “ दादूदास उस समय योगाभ्यासियों 
मे परमप्रसिद्ध थे तथा दादूदास ने कभी किसी की 
निन्दा न की, सभी के ऊपर दया रखते थे ।” कया 
ऐसे दयाल, संतों के ही आप खल समभते हैं ? भला 
तुलसीदास फसे निरपराधी संतां का खळ क्यों कहते? 
दादूजी की वाणो भर में तुलसीदासजी का नाम ही 
नहीं है | मेरी जान मे तुलसीदास ने दादूदयाल की 
निदा नहीं की । ग्रार दयाल्जी का गोसांई जी से 
समागम भी मेरी समभ में नहा हुआ | 
स्वामी दादूदयाळ के शिष्या मे आप प्रधान 
शिष्य सुन्दरदास के ही बताते हैं He फिर YAT 
दास की साहित्य निपुणता का वीन करते हुए उनके 
एक तुच्छ सवैये के अपनी भूमिका में आपने प्रकाशित 
किया है | इससे प्रतीत होता है कि द्विवेदीजी दादू- 
दयाल के शिष्यं से अथवा सुन्दरदासजी की अपूर्व 
कविताओं से कितने अनभिश हैं । स्वामी दादूदयाल 
के ५२ शिष्य ग्रोर ५२ अखाड़े ( महंतस्थान ) प्रसिद्ध 
RI खुन्दरदासजी की उत्तम कविता आपने देखी नहों 
ता सुनी ज़रूर होगी । उनके कुछ काव्य बंबई में छप 
चुके हैं, परन्तु अधिकतर अभी छपे ही नहीं। 
quest के अन्य शिष्यो के भी अनेक ग्रंथ अभी 
तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। शायद आपने पंडित 
निश्‍चळदास-कृत विचारखागर ग्रोर वृत्तिप्रभाकर 
नामक ग्रंथों के नाम ता सुने होंगे। यह अद्वितीय 
श्रन्थ aga सिद्धांतों पर विख्यात हैं Are इन्हें 
भारत के सब संप्रदायो के विद्वान्‌ संत जन आदर 
"rc श्रद्धापूवेके अध्ययन करते हैं और वेदान्त 
त्यायादि शास्त्रीय विषयों मे प्रामाणिक मानते हैं | 
इनके GET भाषा में कोई मर ग्रन्थ इन विषये! पर 
स्वतंत्र नहीं रच गये | इनकी प्रशंसा रुवामी विवेका- 
नंदजी ने भी की है” 
अपनी भूमिका के चौथे पृष्ठ के आरम्भ मे EGE 
दीजी लिखते हैं कि दादू इत्यादि महात्मा ‘ger: 


शास्त्र में बड़े निपुण थे” | फिर उसी पृष्ठ की aedi 
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A 5 पद कबोरदास | 
रार दादूदास कुछ पढ़े लिखे न थे” | यर | 
विरुद्ध वाक्य कैसे ? आपका लिखना कि. ^ | 
: = 
सानां से बिलकुल नावाकिफ़ ज BRL 
DNA Ue 
आपका लिखना कि दादूजी के उपदेशों का fs 
आदर बनारस में न हुआ बिना बुनियाद के ; y 
. द्विवेदीजी ने RE TAS सन्‌ १९०७ के भारत: 
में लिखा था कि “इन महात्माओं (कबीर दृद 
लादि) का आदर मारवाड गुजरातादि म॑ शि 
हुआ है। इस कारण भक्त लागों (ने) इनके ग्रथ ब 
भाषा को अपनी भाषा में बदल दिया है।” 
भूमिका के ४--५ घे gsi पर आप लिखते हैँ 
` जयपुर मारवाड़ इत्यादि प्रान्तों में जैसी fee 
ओर ares की रीति ज्यूँ त्यं जाशाँ घणाँ इया 
प्रसिद्ध हे उसी वाली मे लिखे हुये इनके 
मिळते हैं ( नागरीप्रचारिसी ) सभा के थो 
सभ्या की सम्मति से में (सुधाकर fu 
ने दाटू के ग्रंथों से मारवाड़ी Sarat} 
बद्ल कर बनारस की लेख प्रणाली पर इस Wi 
छपवाया, मुझे यह विस्वास है कि ए महात्मा ए 
लेग प्रायः बनारस या ब्रज-भाषा में अपनी a 
वा शब्दों के कहा होगा, इस लिए इस प्रात 
रीति से मैने केवळ लिखावट बदला है शद | 
ज्यों का त्यों रक्खा है E | 
महामहैपाध्यायजी ने एक भी प्रमाण ऐसा | 
दिया कि जिससे यह सिद्ध हा कि स्वामी y | 
दयाळ युक्त-प्रदेश के थे । वैसेही आपकी E । 
कि मारवाड़ के भक्त जनों ने दादूदयाल का! है | 
बद्ल डाली है केवळ कल्पित है। काई विद्वान || 
पुष्ट प्रमाण के ऐसा न कहेगा । यदि आप di 
दादूदयाल की वाणी की कोई पुराना tg i 
चोली में हाती ता आपका कथन कोई संच a 


Za 


E 


लेता पर dar एक भी प्रमाण आपने नह. 
केवल अपने विश्वास पर आप बेठे है | 


^ Ls 
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होळी का-हष | 


E quae जन दादू की nast भाषा में 

| gt न ता संपूर्ण पुस्तक का केवल मार 

gt भाषा में कर डालते | वेस ही गुजराती 

i गुजराती भाषा में संपूर्ण पुस्तक लिख 

| E. gi दूसरी भाषा उसमें न रहने देते | किन्तु 

DU oun Cr वाशी HD शुजराती, 

विपरीत दादूदयाळ i E T vx 
qae पंजाबी, फ़ारसा इत्याद una TST 

a m x Uc (cz D 93 L 

जाती हैं जिनसे यह खा! जाहिर है कि दादू 


qno की असली रचना जैसी की वैसी मूळ पुस्तकों 

«ico A ane है | उसकी भाषा UE ug 

मे हदल नहीँ हुआ जैसा कि pee पाच्या सदाहि 

क ग्रथ | का विश्वास हे । भक्तजने! का असली भाषा 

ES के बदलने का दोष लगाना खवंथा असंगत हैं | 

ने हें ह दयालजी के संत जन वाणी के hae शब्दों का 

बनाये रखने में अत्यन्त हृढ़-चित्त हैं, वे प्राचीन शब्दों 

एक मात्रा का बदलना भी अनुचित GMA हे | 

j| दयाठजी के पंथ में अनेक अद्वितीय विद्वान्‌ हा गये 

cat अब भी विद्यमान हैं । यदि वतमान चारी में 

कोई निरथेक शब्द हाता ते ये पंडित-जन अवश्य 

i| उधार देते, किन्तु स्वामी दादू दयाळ की वाणी में वैसी 

tata ही नहीं है, केवळ ह्विवेदीजी की भूछ और 

il emit है। दयालजी की वाणी की हस्त-लिखित 

j| RMS राजपूताने ही में नहीं, पंजाब शुजरातादि 

VP प्रास्तो में भी मिळती हैं चार उन सवो में पाठ 

i | , तरह का है। उनमें कहां द्विवेदीजी की रचना 
शब्द व पूर्वी रीति की बनावट नहों है । 

|; दे ता० २० अप्रेल १९०७ के भारतमित्र 

d E ET करते हैं कि नागरी-प्रचारिशी 

ET भी हुईं दादूदयाळ की हस्त लिखित 

बिग) TE । ऐसा बही मारवाड़ी, (गुजराती रीति के 

EN E हालत मे स्वामी दादुदयाल को 

| "isa रुक लेख-प्रणाली का बदलना 

Ñ Sues तहुआ है। पण्डित GURL द्विवेदीजी 

॥ पक ऐस. के के दोनों आगो में शायद ही काई 

NN m जिसमें स्वामी दादूदयाळ के मूल 

E ^u प्रत्येक दोहे च qq मे कुछ न 


१८९ 
कुछ हेर फेर द्विवेदीजञी ने करही डाला है । कहीं 
वाक्यां का रूप बदल दिया है, कहीं एक वाकय 
के बदले दूसरा वाक्य कर दिया है, कहाँ वाक्य के 
वाक्य उड़ा दिये हैं | जिससे स्वामी दादूदयाल की 
रखीली कविता और AAA शब्दों का गुण बिल- 
कुल जाता रहा है ओर अर्थ का लेप हो गया है | 
अगले लेख मे में RATA की रचना को विस्तार से 
प्रकट करूँगा जिलसे पाठक स्पष्ट देखलंगे कि नागरी 
धचारिणी-सभा की छपवाई “श्रीदादूदयाळ की 
वाणी ” पण्डित सुधाकर द्विवेदी की बानी है न कि 
स्वामी दादूदयाल की । 

चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठी । 


होली का हर्ष । 

(१) 
योत गई है शोत-भीति अब वर वसन्त ऋतु आई, 
चारों ओर एक अनुपम सी छटा विलक्षण छाई | 
धारण किया प्रकृति ने मानां नवजीवन मन भाया, 
faat देखिए उधर नया ही वेषभाव दरसाया I 

(2) ae 
ABTA में शतपत्रों पर AF गान करते हैं, 
के!किळादि के शब्द बनें में सुधा स्रोत भरते है | 
icm ग्रामां के, ag में अति उमड़ भरते हैं, 
सभी ओर के ह्य हृदय के हठपूर्वक हरते él 


३ A 
न ते बहुत सरदी ही पड़ती न अब बहुत गरमा है, 
देने ने आपस में मिळ कर धारण को नरमी è sul 
निशानाथ निशि में खुख देते दिन में रवि तम हरते || 


हिल-मिळ कर देतों at जगका नित्य ्रमितहित करते॥ 


उधर विपुल वृक्षों ने कामल नव पलव धारे हैं, 
इधर मनुष्यों ने भी नूतन पहने पट प्यारे है 
फाग-रड की धूम इधर है = प्रसून खिळे : 
जड़-जड़म समय-प्रवाह : एक समान मिले है ॥ | 
^ है 
शीतल-मच्द-सुगन्ध समीरण झूम झूम कर चलता, 
चूम चूम कर gg पुष्पां का पंखा सा है भलता | 


S 


a% = 
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सरस्वती | 


Renn 


१९० 


मानो भूतल-हञ्य देख अब दिनकर भी लळचाते, 
धारे धीरे अपने रथ को हैं नभ में चलवाते ॥ 

E ६) " 
BUTE की ग्राज हमे भी अति उमङ्ग है मन में, 
बद्ध न हाना पड़ता किस को प्रकृति-वधू-बन्धन में ? 
धूम मचाये बिना आज है हमसे रहा न जाता, 
विवश वही करना पड़ता है जा कुछ समय कराता॥ 


iv) 
फाग खेलने की Pu a में बहुत बड़ी है 
किन्तु हाय ! क्या करे ? बोच मे बाधा एक पड़ी है। 
जा न फाग खेळे ता मन का किस प्रकार बहलावें? 
खेले ता नव सभ्य सभा में अति असभ्य कहलावे | 
(e) 

सचमुच ही क्या फाग खेलना है असभ्यता-लक्षण ? 
सभ्यों की यह नई समक है अद्भुत Hm विलक्षण | 
किन्तु हमारी ग्राम्य-बुद्धि मे यही बात zz हा ठी-- 
“पारस्परिक-प्रम-बन्धन को हढ़ करती हे हाळी” | 


कुछ बाते. अवश्य adi s उत्सव में फैली, 

हैं जा तजने ये।ग्य सवथा मेली He कचैली | 
उनके कारण जो हाली पर व्यर्थ muy लगाते, 
मानो वे अपना अमूल्य धन अपने आप ठगाते ॥ 

> ( १०) 

किसी हेतु से तनु में केई राग कभी हे जावे, 

ता al कर न चिकित्सा तनु की उसके काट गिरावे? 
हाली से चिढ़ने वाळे का क्या ऐसा ही मत è? 
है, ता उनके मत के सम्मुख शीश हमारा नत है ॥ 


fag पूव गौरव के 3 Ss दिये सब हमने , 
शेष रहे थे उत्सव से भी yar दिये अब हमने | 
अब उन्नति में क्या Presa है, देखा शिखर निकट è 
हे भगवान | गिरे मत उलटे अवसर बड़ा विकट है ॥ 
“थे असभ्य-कृषिकार S पूर्व पुरुष वेचारे 
उनके भावों से क्‍या होंगे पूरे काम eat |” 
बलिहारी इस सभ्य-भाव की गहरा ज्ञान बढ़। है, 


` दुब! दैव !। हम पर उन्नति का अद्भुत भूत चढ़ा है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( ७6) 

प्यारे देश भाइ्या ! देखा, जागा जागो जागे 
PIAA हाने वाला है अब भी निद्रा गा र 
तत्त्व पूण विज्ञान-बिहित हैं उत्सव a ad 
करो यल से उनकी रक्षा भूले 
ME) 
ग्राओ एक साथ [मळ कर हम सुख से होली gil? 
ST राग-रडु से अपनी ऐेक्य भाव की वेले' | 
मिले परस्पर शुद्ध रूप से 
हृदय-धाम में सहृदयता की Ade ज्योति amy 
r ( १५) | 
थळ म फूल alsa में aaga नभ में enia) 
पशु-पक्षी भी WHT होकर प्रेम-जाल मे फसते! 
राना ता हे छगा जन्म भर हम भी हँस छे' ग्रो, 
जा न आज भी हंसे हषे से ते कब T बताग्रो! 

( १६) 
चाहे जा BT किन्तु आज ते खेलेंगे हम होली, 

| लाल करेगे सबके आनन ले गुलाल की झोली। 
è सभ्यो | हम ग्रामीणां का क्या तुम साथ aj 
हमें छोड़ कर, थोड़े से तुम, बाळे क्या कर arl] 

R- ( १७) 
रङ्ग डालते हैं हम तुम पर देखे तुम क्या करते, 
आज तुम्हारी वक्र दृष्टि से ज़रा नहीं हम el 
, देखा, राका मत, होंठों पर हँसी तुम्हें वह ग्रा, / 
'इसो हँसी के लिप आज का है यह शुभ दिन भार! n 
( १८) | 


/आहा ! क्या ही दिव्य दृश्य है दूर हुई सब पीड | ५ 


[सभी हमारे, | 
TSR न प्यारे | 


i TAE B X c. | | 
| करते हे हिल-मिळ कर हम सब प्रेम wg aie | " 
| सब पर आज एकसी मानें अरूण घटा ES | . 


(किं बा यह अलुराग-मूर्ति ही प्रकटी है मन Ed H, 

( १९ ) d 
देखे, कैसा पुण्य योग है प्रेम बढ़ानेवाला | as 
आलेाकित करता है जग का यह उज्वल उ जया x] 
धन्य हमारे भव्य-भाव का यह नित-नव्य E. i 
St अज्ञ जन चाहे इस पर ar न FAT FE y 


ता यह सम्मिलन हमारा , 


or a सी सक 
T À (निधि at 3 ki 
N | [€ acd quat का इस भरा Sais सारा i 
| i ऐसा समय, हमारे सब ठुखा का खावे , : 
| d qt हन्दुओं का यह शुभ दिन अस्त न हावे ॥ 

| | i (२१) " 
री गूज रही वाळी है 

ली ay शी ग्रोर यह आज हमारी गू As 


gaa जय राधा-माधव की हाळी है हाली है | 
॥। सते प्रहद भक्त को पावक से SERT, 

गा रहे अनुकूल सवदा रक्षक दह! हमारा ॥ 
मैशिकीशरण गुप्त । 


TH | 


ne ठक | क्या आप किसी ऐसो वस्तु का 
XH अनुमान कर सकते हैं कि उससे 
अधिक भीमकाय फिर कोई वस्तु न 
हो, अथवा ऐसी वस्तु का कि उससे 
genat कोई चीज़ न हो ? आप 
ON ऐसी चीज़ों का ज़रूर अनुमान कर 
FARI आइए, हम ओर आप इसके विषय में 
$छबिचार ता करे | हम प्रथम बड़ी बड़ी चीज़ों से 
गुरु करगे । सबसे बड़ा पदार्थ जिसके हम जानते 
\ पेह यह ताराकीण विश्व ( starry universe ) 
जिसके अन्तगेत हम रहते हैं | 
पदि हम कहे कि इस ताराकीण विश्व का AT- 
त महो के फ़ासले पर अन्त हो जाता है ते यह 
पह, भीषण अबश्य है, परन्तु क्या आप खमभते 
१, | d सबसे बड़ी चीज़ है जे हमारी कल्पना 
छा ü | a ६ ! कदापि नहीं। जरा विचार 
3 | Boa a क्षण आपते यह कहा कि इस तारा- 
RY अन्तिम सोमा इतनी दूर पर है, उसी 


^ À 
RO 


5 
| AUT 


lo 


thy 


gei LN ES कल्पना शक्ति आगे के क़दम मारती है 
या. thy ` म्स एक ओर Haat पदाथे का 


मूर 3 सेच ES $ ~ x" = 
uU ds हु है a है ज्ञा इस विश्व के परे होकर इसे 
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आइए, अब लघुता का विचार करें ओर देखें 
कि हमको इसकी सोमा कहाँ मिलती है । एक 
पत्थर का टुकड़ा लेकर इसके टुकड़े टुकड़े कर 
डालिए | इन टुकड़ों को फिर ऐसा ताडण कि इतने 
बारीक हे।जायँ कि साँस से उड़ जायें। अगर आप 
इस बारीक पत्थर के एक s को लेकर, सुक्ष्म 
दशनयंत्र ( microscope ) से बड़ा ( magnify ) 
करके, किसी ्रोजार से पहले की भाँति dre सकते 
ता qz पहले से भी अधिक बारीक हुबाब हो 
जाता | यदि इस हुबाब का एक जणी फिर उसी 
भाँति पीसा जाता, We यह क्रम अगणित बार 
किया जाता ते सूक्ष्म से सूक्ष्म su मिळ सकते | 
यह at चाहे जितने सूक्ष्म क्यों न हो जायें आप 
इनमें से हर एक को Hm भो विभेद्य ( divisible) 
खयाल कर सकते हैं । हाँ उनका विभक्त करना 
उस समय असम्भव प्रतीत हा सकता है जब वे 
बिलकुल सत्ता-रहित ( nothing ) ही जाय | 

इन सूक्ष्म से सूक्ष्म जरॉ di, जिनसे सूक्ष्मतर 
जरे फिर विचार में नहीं आ सकते were (atoms) 
छा aU कहते & | विज्ञान ( eee यह 
सिद्धान्त है कि जितने पदाथ इस सृष्टि ae ge 
azqa (atoms )से बने हुए हे । कुछ वषे हुए 
एटम्‌ (atom) afs मे सबसे सूक्ष्म «d समकी 
जाती थी । यह ware था कि wem (atom) के 
भाग नहीं हा सकते । परन्तु अब प्रसिद्ध हुआ है 
कि कम्र से कम इस विषय मे सायंस ( science ) 


यानो विज्ञान का सिद्धान्त गलत है। एटम्‌ Gee 


हम अनुभव क 
मिसाल लीजिए | यदि 
दर्शन यंत्र ( scende 
इतना महान्‌ (magnify) * 


Oo — PS"ÓÓi 
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१९३ 


ऐसा दिखाई देतां, ता, लाडे केलविन के कथनानुसार 


जा पदार्थे विज्ञान के एक बड़े प्रसिद्ध वेत्ता हैं-इस 
बूँद के st (atoms) एक छोटे नींबू की भाँति 
दिखाई देते अर्थात्‌ पानो की एक बूँद का एटम्‌ या 
अणु से, परिमाण (size) के लिहाज से, वही सम्बन्ध 
है जा इस भूगोल का एक छोटे नींबू से हे । 


बस प्रकृति में सबसे छोटा Hm भाग-रहित 
हाने के स्थान, प्रत्येक अणु या एटम्‌ ( atom ) बहुत 
से पार्टिकल्स परमाणुओं से aar gar हाता है | 
यह (particles) परमाणु (atoms) अणु से 
उतनेही सूक्ष्म हाते हैं जितने AY (atoms ) उन 
चीजों से होते हें जा दिखाई देती हें | 
यदि हम अपनी कल्पना शक्ति द्वारा इतने छोटे 
हा जाय कि एक अणु (atom) के अन्दर जा सके dr 
एक ngga चमत्कार दिखाई देगा Fre न सिर्फ 
हम उसके भीतर जा सकते हे, परन्तु एक बार aR 
मध्य मे बेठने से हमको यह HIZA होता है मानो 
हम एक बड़े Taq के भीतर हें | वह अण (atom) 
जा हमका, जब हम साधारण मनुष्य की लस्वाई 
चोड़ाई रखते थे अर्थात्‌ azg, ( atom ) के भीतर 
नहीं गये थे अहुत सूक्ष्म जान पड़ता था । हमारे 
सूक्ष्म होजाने पर आकाश की भाँति एक बड़ी सो 
चाज़ जान पड़ता है। जिस तरह आकाश में नक्षत्र 
इत्यादि हें इसी तरह एटमू (atom ) या अणु के 
 ब््तके भीतर भी ऐसी ही कुछ चीज़ हैं ar एटम्‌ 
: E (atom ) के केन्द्र (centre) के चारों तरफ़ परि- 
| = ( revolve ) किया करती हैं | इन चीज़ों के 
| (electrons) इलेकट्रांस कहते हैं । प्रत्येक इलेकट्रांन 
| he ( अर n) विद्यत्‌ की शक्ति से परिपूणं रहता 
(atom) के भीतर वृत्ताकार ( iu a 
circle ) gar करता हे । जिस तरह चन्द्र मा पृथ्वी 
के "irc पृथ्वी सूय के चारों ओर घूमा करती SE 
यद्यपि वे. उरम्‌ ( atom ) के भीतर बन्द हैं तथापि 
उनको उसके भीतर इतनी जगह मिल जाती हे कि 
बिना . एक दूसरे से टकराये अपने अपने धव में 
घूमते रहते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह ग्रह 
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ओर नक्षत्रांदि ( planets 
घूमा करते हे । 

अब मालूम हुआ कि एरम्‌ ( 
अत्यन्त EH पदार्थों की एक दुनिया ब 
एटम्‌ (atom ) एक HaT बेहरकत 
अविभेद्य ( indivisible ) वस्तु नहीं है बलि 
महल के मानिन्द है जा विद्युत्‌ शक्ति से अर nm 
हृ, जिसमे चलता (Rta सूरत हैं ar fui 
एक अद्भुत जावन = | 

इस एटम्‌ (atom ) की दुनिया के बाहर नि 
कर जब हम फिर अपने असली परिमाण( size) 
ग्रार आकार मे आते हैं ओर अपने एक अंगूठे के qs 
का देखते हे ता हम चकित होजाते E. क्योंकि R 
नाखन जा केवळ ,खून से छाल हड्डी का एक zu 
है anfwa (atoms) Tera से बना हुआ है जिस 
हर एक में ऐसी दुनिया बसी हुई है जिसे ह| 
ae आप अभी देख चुके हैं | 

सरयूनारायण त्रिपाठी। 


BUE 


il 
WT ह्‌ 
ole 


पुस्तक-परीच्ता । 


१--हन्द-विवाह और sud प्रचलित दूषण “हैं 
पुस्तक का आशय इसके नाम ही से प्रकट है। विवा A 
क्या. हे WIT आज कळ बहुतेरे हिन्दू उसे क्या पम |; 
भते हें, बस इसी बात का विचार एक बड़े नि” 
में किया गया है | इसके लेखक हैं पण्डित vU] 
प्रसाद पाण्डेय । पुस्तक एक आने के टिकट * | 
से मन्त्री अवध हिन्दी-हितैषी पुस्तकालय, T j 
बघोली, हरदेई से बिना मूल्य प्राप्त हणा ! 


२--व्राजसनेयोपानपदट-की टीका पण्डित भी 
मिश्र ने संस्कृत Hm सरळ हिन्दी में को 
ब्रह्म प्रेस, इटावा से 5) में मिळती हे | 
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a 


Cg AD 


just o T --: 6 i. 


सचित्र मासिक पत्रिका | 


१ मई, १६१ ० | वैशाख कृष्णा ७, १६६७ | 


T ( size lN 
के Sm 

योकि य भाग १ 9 ] = 

pn रि EC 3 - 


पदास ने बिरच सूरसागर अति भारी | 

हण भक्ति की ललित लहर जग में विस्तारी ॥ 

हिया विषे जा हाथ दूर तक उसे निबाहा | 

VR छोड़ा यक भाच शब्दू-सागर अचगाहा ॥ 
Ratna विषे बर्रनत बिसद सकळ परम सुन्दर कहे | 
भ कविगन के हित ये विषय इस कवि के जूठे EGO 


ए | 
| विव IEg सूरदासजी की गणना अष्ट छाप 
TY श्री Y E awa बज के आठ कवीश्वरों में 
|, ag SC इन art कवियों के नाम 
| ये थे :-स्रदास, कुम्भनदास, 
$n परमानन्ददास, कृष्णदास, छोत 
TS re Wa E गोविन्द स्वामी, चतुभु ज- 
Pree रख । इनमें से प्रथम चार महाप्रभु 


dii CRM के, मरोर अन्तिम चार श्रीस्वामी 
tans RET E | बज-भाषा के अरुणादय- 
| as, आठों कवि हो गये हैं, ्रोर सभां 
AN नोझुष्णचन्द maaka का यशा- 

+ हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक बाबू 
जीने, ज्ञा काळ की कराळ गति से 
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हम लोगों कों छोड़कर हालही में परलोकवासी हुए 
हैं, खेमराज श्रीकृष्णदास के छापेखाने में aed 
“‹ ध्रीसूरसागर ” नामक ग्रन्थ संवत्‌ १९५३ fe 
में छपाया था । उसी में भूमिका की भाँति उन्होने 
सूरदासजी का जीवन-चरित भी लिखा था । इस 
छेख के लिखने में उस जीवन-चरित्र से भी सहा- 
यता ली गई हे । इस लेख में जहा पृष्ठ WI सल्या 
का हवाला है वह इसी पुस्तक का है | 

सूरदासजो का जन्म अनुमान से संवत्‌ १५४० f 
fro अर्थात्‌ सन्‌ १४८४ is में हुआ था, और उनकी | 
मृत्यु संवत्‌ १६२० वि० में हाना agara किया i 
जाता है | उनकी मृत्यु का संवत्‌ नितान्त Mun 
पर निर्भर B, क्योंकि जब ६७ वष ier || 
उन्होंने ' सूरखारावली ' लिखो तो अस्सो वष ३ B 
अवस्था तक उनका. जीवित रहना ठीक प ul 0 
बाबू राधाकृष्णदासजी ने feat है कि © aR wm 
अवस्था का लग भग अस्सी वर्ष की होने का पक्का. 
प्रमाण मिला है, पर वह प a क्या है सो | 

zia agi feat! सूरदास जन्म विषयक 

e db यही वक्तव्य है कि स्रसारांवली के 
विषय सूरदासजी ने स्वयं उसी ग्रन्थ के १००२ 
नम्बर का छन्द at लिखा है ः 


DEE MI TRS FS ST 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती । 


ANAS TT SS E आओ PT 


१९४ 
शुरू प्रसाद होत यह दरसन सरसठि बरस प्रवीन । 
शिव बिधान तप ats बहुत दिन तऊ पार नहि लीन॥ 


यह सूरसारावली एक प्रकार से सूरसागर 
की सूची कही जा सकती है Me यह भी जान 
पड़ता है कि सूरसागर के समाप्त हाने के कुछ ही 
दिन पइ्चात्‌ बनाई गई होगी, क्योंकि ग्रन्थ बनाने 
पर उसकी सूची लिखने की आवश्यकता शोधही 
होती है। सूरदासजी ने साहित्यलहरी नामक एक 
Oc ser बनाया हे Bre उसमें सूरसागर में 
लिखित एवं अन्य हृष्ट कूट पदें का Ble कर संग्रह 
किया है । जान पड़ता है कि सूरसागर के बन 
` जाने के कुछ ही दिन agar यह ग्रन्थ भी बना 
हागा। इसमें सूरदासजी ने यां संवत्‌ दिया हे :— 


मुनि पुनि रखन के रस लेख | 

दसन गौरी नन्द को लिखि सुबल सम्बत qu ॥ 
नन्दनन्दन मास छै ते हीन त्रितिया बार | 

नन्द्‌ नन्दन जनमते हैं बाण सुख आगार ॥ 
तृतिय ऋक्ष सुकम्म जाग बिचारि सूर नवीन | 
नन्दनन्दन दास हित साहित्य लहरी कीन ॥ 


स॒नि=७, रखन=० ( जिसमें कोई रस agi 
है, अर्थात्‌ जा कुछ भी नहाँ है, याने शून्य हे ) 
रस < ६, GUA गौरीनन्द = १, = १६०७, नन्दनन्दन 
मास=वेशाख (ag), छे ते हीन तृतिया = अक्षे 
तृतीया, तृतिय क्रव्क्ष कृत्तिका नक्षत्र, खुकमे जाग 
(देखा सरदार कृत सार दृष्ट कूट की टीका पृष्ठ ७१) | 
अतः यह विदित हुआ कि साहित्यलहरी सवत्‌ 
१६०७ fao मे लिखी गई, ग्रोर यह ऊपर कहा जा 
चुका है कि यह सूरसारावली के साथही साथ 
hal ह थो | अतः इसके लिखने के समय भो 
सूरदास की WAM ६७ साल की थो । a 
उनका जन्मकाल संवत्‌ १५४० वि० हुआ | परन्तु 
इस हिसाब मे यह मान fear गया है कि सूर- 
साराबली मरोर साहित्यलहरी एकही समय मे 


- बगा । यह अनुमान पेसा gg नही है कि इस पर 


निइचयात्मक रीति से कोई कुछ कहे । सम्भव है 
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ह | 
कि उन्होंने साहित्यलहरी सूरसागर के कुठही M ul 
बनाई BT Se सूरसारावळी बनाने | T wp? 
उनके चित्त में बहुत दिन पश्चात्‌ उठा हो | Nw qut 
इतना Pump अवश्य है कि ये दोनें प्रश 

सागर के पीछे बनाये गये क्योंकि एक उसकी पं | 
A दूसरा बहुत करके उसका संग्रह है। य 


A e 


अवस्था में समाप्त किया होगा, क्योंकि घे एक get 


क्योंकि इन तीन अन्ये के सिवा इनका कोई चेष 
ग्रन्थ नहीं देख पड़ता । तब बूढ़ी अवसा में तके विष 
सागर बना कर थे महाशय बहुत fea aH 
लहरी के समये! में चाहे 
हा वह सम्भवतः दस वर्ष से ग्रधिक न होग| 
अतः संवत्‌ १५४० Fo के दो. चार वषे इधर 
का इनका जन्मकाल अवश्य sr | 
सूरदासजी लिखते हें कि इनके गुरु 
SA महाप्रभु थे, और श्रीगास्वामी बिलत 
ने सूरदासजी को अष्ट छाप मे रक्खा। We 
saga शुरु तत्त्व सुनाया लीला भेद al) 
( सूरसारा० qo ११०२ ) | थपि ren करी 
आठ मध्ये छाप । भारतेन्दु बाबू हरिइण 
लिखा है कि आचाय्यजी के जन्म पर्व मए | 
संवत्‌ १५३५ एवं १५८७ fuo थे, Hm TET | 
के १५७२ एवं १६४२ [qo | जब ; 
्राचाय्यजो के शिष्य थे तब निइचय है कि 
wem में भी छोटे होंगे । अतः खुरदाल E 
संवत्‌ १५३५ वि० के पीछे का होगा | है P NU 
काळ भी संवत्‌ १५७२ वि से E : 
होगा, क्योंकि उस संवत्‌ मे जन्म ' ह 
गेस्वामीजी ने बहुत दिनों में प्रतिष्ठा a 
होगी Are तब अपने चार शिष्यो 


प्र 


दास &r अष्ट छाप में थापा द a E 
हिसाब से भी सूरदास जी के जग्म" | | 


. —— श्रीस्रदासजी | १९५ 
E 2220022 SEDER SS aaa 055A 
> SS eS q E- T S 
छो a Y और १६२० के लग भग ठहरत &l [शा सह ca चख दै कहा fug सुनु Aat àr चाह | 
| pe म इनका जन्मकाळ संवत्‌ १६४० fae दिया हों कही प्रभु भगति चाहत शत्र-नाश TAME ॥ 
ub रोज कोई प्रमाण नहीं दिया गया। दूसरा ना रूप देखें देखि राधा-च्याम | 


me «d EE 


TP वह अग्रा है | 

gendi बिहुलनाथजी के पुत्र शोकुळनाथ- 
अगे वौरासी वैष्णवों की Atal नामक एक पुस्तक 
हषी है । भक्तमाल में भी बहुत ९ 
बनाने हो ही गई हैं | इन दोनों पुस्त कों में सर 
क्रिविए | हिला है, परन्तु वह बहुत छटा ` _ 
कोई वैश dedecus नहों है । सूरदालसजी के करा इत्यादि 
था में झुक विषय में कुछ गड़बड़ WO THEO] बह दा 
arsi mus पुस्तकां में दे! प्रकार लिखा हुआ है | 
र साहिर ANFI “सूरदास के हुए कूट ” नामक पुस्तक 
ava ३५१ वे पृष्ठ पर gen qe ao ११० में कवि-वंरा 
णत है | उससे विदित होता है कि इनका पूर्व 
Ww प्राथन May जगात-वंशवाला ब्रह्मराव 
AME भद्र पुरुष था । इन्हीं के वंश में पृथ्वीराज के 
आवड SR चन्द्र उत्पन्न हुए जिनके पृथ्वीराज ने 
gau तण देश दिया | उसके चार पुत्र हुए जिनमें प्रथम 
pue शि हुआ । उसके द्वितीय पुत्र का नाम गुणचन्द 
q aail) M उसका पुत्र शीलूचन्द A शीळचन्द का वीर- 
r करीषे इ्म-वीरचन्द रण थस्मार के राजा हम्मीर 
PEN कोसखा था । उसके वंश मे हरिचन्द बड़ा 
gait AIR हुआ | उसका पुत्र आगरे में रहा जिसके 
l Men नाम ये थे!--छृतचन्द, उदार 

: द्‌. बुद्धिचन्द, देवचन्द, प्रबाधचन्द, 
हिं पेजचस्द । सातवां पुत्र सूरजचन्दही हमारा 


ri 


के कारण 


£ पयत ay 

SUED S te केष सूरदास था । सूर के सच भाई शाह 
नकां 4 परम गति को प्राप्त हुए । सूरजचन्द 
तप १ गतः वह एक कुएं में जा पड़ा MIT छः 


| तक E 
ga न "i मे पड़ा रहा परन्तु किसी a पुकार 
B) on sies) दिन agafa ने उसे 


प्रे 
a उभर काहू सुनो ना संसार । 
E आय यदुपति किया आपु उधार ॥ 
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सुनत करुणा-सिन्धु भाखी एवमस्तु सुधाम ॥ 
प्रबळ qisa बिप्रकुल ते शत्रु ह्वै है नाश | 
अखिल बुद्धि विचार विद्या मान माने मास ॥ 


इस लेख के अनुसार सूरदासजी भाट साबित 
हाते हैं, क्योंकि एक ar जगात कोई ब्राह्मण नहीं हैं 
वरन्‌ जगातिया भाट को कहते हैं, दूसरे पृथ्वीराज 
के चन्द कबि ता निश्चय ही भाट थे । यहाँ शत्रु से 
मुसलमान बादशाह से प्रयोजन है क्योंकि उन्हा से 
लड़कर सूर के सब भाई मारे गये थे बरदान यह 
हुआ कि दक्षिण के पेशवा राजा शत्रनाश करेंगे | 
उस समय न मरहठां का ज़रा भी बल था, न 
शिवाजी तक, जो क्षत्रिय राजा थे, उत्पन्न हुए थे । 
àr फिर पेशवाओं का, जा पीछे उनके सचिव हुए, 
इतना प्रचंड mygga सोचना कि वे मुसलमानां का 
परास्त करने में कभी समर्थ होंगे ( जैसा कि ग्रन्त 
में वे हुए) किसी का काम न था। अतः साफ़ 
जाहिर है कि ये छन्द सूरदासज्ी के बनाये हुए नहा 
हैं, वरन्‌ उनसे ळग भग दो सै वर्ष पीछे arri 
का अभ्युदय Hm grèt का पतन देखकर किसी 
भाट ने प्रायः बालाजी बाजीराव के समय मे ये 
छन्द बनाकर सूरदास की कविता मे सन्निविष्ट कर 
दिये हैं । इन छन्दो के कपालकलिपत होने का 
दूसरा बड़ा भारी प्रमाण यह है कि श्रीगाकुलनाथ- 
जी ने अपने चैरासीचरित्र में are मियांसिंह ने 
भक्तविनाद में सूरदास को ब्राह्मण कहा हे । ये 
गाकलनाथजी श्रोगास्वामी बिट्ठलनाथजी के पुत्र थे 
रोर गोस्वामीजी सूरदासजी के मरते के समय ४८ 
वर्ष के थे । अतः समभ पड़ता है कि गेकुलनाथ- 
जी भी उस समय २०--२५ वर्ष के होंगे। फिर 


गास्वामीजी We सूरदासजी मे ga ar घनिष्ठ 


सम्बन्ध था । अतः यह विचार तक मन में 


आता कि गास्वामीजी अथवा उनके पुत्र सूरदासः 


dr का कुल तक न जानते हों । इसी प्रकार चौरासी 
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१९६ __ शवरस्वती। 


AI AI 


च. >. gs 


VOTER a uam a 


वात्तो एवं भक्तविनाद A शत्रुनाश वाले बरदान 
का कोई हाल नहों लिखा हुआ है यद्यपि कूपपतन 
का वणन है | यह सम्भव नहीं है कि यदि यह wc 


` दान सूरदासजी का मिला हाता ता कूपपतन का 


qui होते हुए भी इन दोनों पुस्तकां में यह हाल 
न लिखा होता । फिर यह भी सम्भव नहीं कि यदि 
इनके छः भाई मारे गये होते ते ये sat लेखक 
उस बात के न लिखते | 
इन सब कारणां से यह सिद्ध होता हे कि 
चौरासी वात्ता एवं भक्तमाल के अनुसार सूरदास 
जी वास्तव मै सारस्वत व्राह्मण थे Ae इनके पिता 
का नाम रामदास था । इनका जन्म दिल्ली के 
समीपस्थ साही ग्राम-निवासी दरिद्र माता-पिता के 
यहाँ हुआ था । अब यह प्रश्न उठता है कि सूरदास 
जन्मान्ध थे या नहीं इसके विषय में सिवा भक्त- 
माळ के कोई प्राचीन प्रमाण ता नहीं मिला, परन्तु 
रीवाँनरेश महाराज रघुराजसिंहक्कत रामरसिका- 
वली में भक्तमाळ के आधार पर लिखा हुआ है 
किः-- जनमाहिते हैं नेन-बिहीना! | हमे ता इस 
लेख पर विश्वास नहीं आता। सूरदास ने अपनी 
कविता. में रंगों के, ज्योति के, Are अनेकानेक हाव. 
भावों के ऐसे ऐसे मने।रम वणन किये हैं, Ate sq- 
माये ऐसी tat उत्तम कही हें कि यह कसी 
प्रकार fazaa «Eb होता कि कोई व्यक्ति बिना 
आँखों देखे ऐसा वणन केवळ श्रवण-द्वारा प्राप्त ज्ञान 
से कर सकता है । चौरासी वात्ती मे इनका जन्मान्ध 
होना नहीं लिखा है । एक किंवदन्ती है कि जन 
सूरदास अन्ध न थे तब वे एक युवती को देख कर 
उस पर आसक्त हा गये थे We यह दोष WS का 
समभ कर तुरन्त दा सुइयां से अपने sat नेत्र 
फोड़ डाले थे । यह बात सत्य जँचती है । सम्भव हे 
कि at का विषय था। इस कारण चारासी वात्ता मे 
यह न लिखा गया होगा i 
भक्तमाळ में लिखा है कि इनके माता-पिता ने 
आठ वषे की अवश्या में इनका यज्ञोपवीत किया था। 


कुछ काळ में इनके माता-पिता मथुरा दर्शन का 
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गये । उस समय सूरदास भो उनके a g 
वे घर पलटने लगे तब सूरदास ने उनसे s | | aa 
कि “अब मुझे यहां रहने दो |” 
पिता रोने लगे ग्रार वाळे “ तुम्हे अकेले M 
सहारे छाड़ जावे ?” तब सर ने कहा “ gn 

का सहारा क्या थोड़ा है ?” इस पर पक ai 
कहा “मै इस बाळक केर अपने साथ र m 
तब सूर के माता-पिता रोते करपते घर gh ४ 
ग्रार ये महाराज नज में रह गये । एक बार mE i 
हाने के कारण सूरदास एक कुएँ में जाप in 
छः दिन तक उसी में पड़े रहे, तब सातवे दिन 
किसी ने निकाळा । सूर ने समभा कि स्वयं | 
भगवान्‌ ने उन्हें निकाला | बस इन्होंने निकाळोब्ष UD 


A 


की बाँह पकड़ री पर वह बाँह छुड़ाकर 


गया, जिस पर इन्होंने यह दोहा पढ़ा :- 


‘ate sera जात है! निबल जानि के मेहिं। 
हिरदै सों जब जाइहे मर्द sU ताहि ॥' 


इसके उपरान्त AAT वात्ता के wget wur 
महाराज गऊघाट नामक एक स्थान पर, जा ग्रा| ६ 
ग्रार मथुरा के बोच में है, रहते रहे। वहां ये मए] हैक 
वल्ल॒भाचाय्य महा प्रभु के शिष्य हुए ÀN si 
साथ गोकुळ मे श्रीनाथजी के मन्दिर को ग्ये P 
बहुत काळ पर्यन्त वहीं रहते रहे । इसी था २ 
इनसे गोस्वामी बिट्टुळनाथजी की मुलाक़ात ASI 
हुआ करती थी Are गोस्वामीजी इनके GY ह 
करते थे । सूरदासजी सदेव छृष्णानन्द में " 
उन्मत्त रहा करते थे Are qur अखंड भ 
संसार को शुद्ध करते थे । 


N - ~ at 
यहीं रहते रहते ये महाराज qud " / 


हुए Hm aa इन्हें विदित हुआ कि ई a 
समय निकट है तब ये पारासालीका T ३ 
जब गोस्वामीजी को यह संवाद * a 
पारासाली पहुँचे re सूरदास से अन्त ५ a 
बात चीत हाती रही | उसी समय किला 

से पूछा कि “आपने अपने गुरु का काई 


hu n by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महात्मा श्रीखुरदासजी | 


PUISSE SS NS 


/” इस पर उन्होंने उत्तर दिया “मैने सब 
हि ही के बनाये हैं क्योंकि मेरे Wear Ae 
aa € ü काई भी भेद नहीं = । तथापि 


aq - 
| Pes ge भी कहा | चह AT 


फे gear es इत चरनन केरा | 5 

| pg नख-चन्दःछटा fag सब जग साक HATI 
qua arc नहीं या कलि मे जाली हैत निबेरो | 
è n x कहा कहि दुबिधि आंध्रा लिना नाळ के चेरा ॥ 


१ उन्तकाळ सूरदासजी ने BUTT विका का एक 
` ॥जनकहा Hm वे ऐसे प्रेमगदूगद हुए कि उनके 
ai RIS छा गया । इस पर गाश्वामीजी ने 
gr सूरदासजी | नेत्र की वृत्ति 
हाजी ने निम्न लिखित भजन पढ़ कर शरीर 
gm दिया :— 
"daa नैन रूप रस माते | अतिसे चारु 
ae अनियारे पल पिंजरा न समाते ॥ चलि चछि 
| शत निकट श्रवणन के उळटि पळटि ताटंक KaTa | 
सूरदास अंजन शुन अटके नातरु Ba उडिजाते ll” 


इन महाशय के विषय में कई ग्रन्थकारो का मत 
किये उद्धव के अवतार थे । 


कविता । 


स्रदासज्जी ने तीन ग्रन्थ बनाये हैं अर्थात्‌ 
सूरसारावली Me खाहित्यलहरी ( EU 


> 
= 
> 
a 
eo 


२-२ 
D 


i 
€ 


; £ परह को सूरदास ने oe १६०७ वि० 

स किया था। इसमें सूरसागर से उठा 
ION एव कुछ पार कूट THA NAT! इसको 
TER ES टीका भी है जा सूरदास के नाम से 
संघ उ यह निश्‍चय नहों हाता कि यह टीका 
| EUN है या नहीं । डीका में प्रत्येक पद 
EN नायिका आदिं दिये गये हैं qug सूर- 
RU S TS कविता agi की, किन्तु स्वाभाविक 
| भा pa ते जहाँ उचित था लिखा है | अतः 
| aa ठोका ga नहीं है । 


१९७ 
सरदार कवि ने अपनी टीका में पहले ११७ पद दिये 
हैं रोर फिर ६३ पद 3m लिखे हैं। से उनकी 
प्रति में कुछ १८० पद हैं । इन कूटे मे नायिका Bre 
अलङ्कार अवद्य निकलते हैं ग्रोर इनमें श्रतिकटु 
दूषण नहं है, परन्तु यह दोष है कि बिना टीका 
की सहायता के इनका अश्च लगाना कठिन है | 
इनमें यमक rc अनुप्रास खूब आये हैं । यदि 
काई Saar व्यक्ति इस पुस्तक के अर्थ लगा कर 
देखे ता विदित हो कि इसमें सूरदासजी ने कितना 
परिश्रम किया है | 

सूरसारावली मे सूरदास ने सूरसागर की सूची 
सी दी है | इसमें ११०७ छम्द हैं, परन्तु कुल ग्रन्थ 
एक ही छन्द मे वणित हैं | इस कारण इसका पढ़ना 
इतना रुचिर नहीं है जितना कि इस महाकवि की 
अन्य कविता का | यदि एक ही SAS दूषण को 
are दीजिए ता इस ग्रन्थ में भी सूरदास की वही 
छटा प्रस्तुत है जिसने उनको कवियों में सूयय को 
पदवी से विभूषित कराया है | | 

सूरसागर बारह स्कन्धो में समाप्त हुआ है, 
परन्तु दशम स्कन्ध के quid का छोड़ कर शेष 
स्कन्ध बहुत छोटे हैं ्रार उनमे साहित्य भी ae 
Sar रोचक नहीं है जैसा कि qu के पूवोद्ध मं । 
जिस प्रकार तुलसीदास के बाल तथा अयाध्याकांड 
निकाल डालने से उनके कवित्त्व-गैरव का एक 
qaga खण्डित हा सकता है, उसी प्रकार यदि 
सूरसागर के दशमस्कन्ध का quia निकाल डाला 
जाय ते सूर को सूर्यवत्‌ कोई भी न माने | तथापि 
जैसे रामायण के अन्य mist से गोस्वामीजी T 
कविर शक्ति की पूर्ण कलक मिलती है ae पूर्वोक्त 
दोनों कांड पढ़ कर पाठक अवाक्‌ रह जात हैं, 
उसी प्रकार सूर के दशाम के quia एवं अन्य स्कन्धों 
का हाल है। सूरखागर में श्रीमक्लागवत के आशय 
पर कथा कही गई है परन्तु कथाये बहुत RU 
Ea प्रथम dr स्कन्धं मे विविध वात्तीये "m 
कथाये वर्णित हैं Hm दशम में me ? ष्णचन्द की a 
Sarai का वर्णन है । पकादरा aA उद्धव 
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का बद्रिकाश्रमगमन एवं हंसावतार की कथा 
कही गई है | बारहवे स्कन्ध में बाद्धावतार, भविष्य 
कल्कि अवतार, are परीक्षित का रारीरतत्याग 
वर्णित है । उस समस्त सूरसागर मे जा बाबू राधा- 
कृष्णदास द्वारा प्रकाशित हुआ है ४०१८ पद हैं । 
सूरदासजी ने प्रत्येक वर्णन सूक्ष्मतया किया है, 
केवल श्रीकृष्ण ने नन्दगृह मे बस कर जो लीला 
की है उसका HIC उद्धव-संवाद का बर्णन fuc 
पूवक है, परन्तु इन्हीं दोनों बणनेों मे सूरदास ने 
दिखा दिया है कि विस्तार किसे कहते हैं । सूर ब्रज- 
बासी कृष्ण के, श्रेर विशेषतया राधाकृष्ण के भक्त 
थे; अतः ज्योही कृष्ण मथुरा को चले गये, त्याही 
उनका भी वणेन संक्षेपतया होने लगा । aware 
दास ने ब्रजविलास को इसी पुस्तक के सहारे 
बनाया है। इस प्रन्थ के गुणावगुण का वर्णन सार 
कविता की समाले[चना मे किया जाता है | 


कविता की समालोचना । 

(१) सूरदासजी की कविता में सर्वप्रधान गुण 
यह है कि उसके पद पद से कवि की अटल भक्ति 
प्रदर्शित होती है | प्रत्येक मनुष्य का काव्य उत्तम तभी 
हाता है जब वह सच्चा हाता है । सच्ची कविता 
तभी बनती है जब कवि जा उस पर बीते, अथवा 
जा SHY उसके चित्त में उठे, अथवा जा भाव 
उसके चित्त में भरे हां, sei का वह वर्णन करे | 
यदि कोई लम्पट मनुष्य वैराग्य कथन करने बैठेगा 
ता वह सिवा चारी के ग्रोर क्या करेगा । उसके 
चित्त में वैराग्य का अभाव है । उसके (uq 
सागर को वैराग्य की तरंगे ने कभी चंचळ agi 
किया है, तब ag बेचारा अनुभव न हेने पर भी 
वैराग्य के असली सच्चे भाव कहाँ से लाकर वणित 
करे | यदि बह हठात्‌ लिखने बैठ ही जायगा, ता 

वैराग्य के विषय H उसने इधर उधर से जा कुछ 
खुन लिया होगा वही वह कह भागेगा | पेसी qu 
में उसकी कविता में सिवा नक्कल के काई असली 
भाव न आवेगा । ऐसी ही कविता का निर्जीव कहना 


पड़ता है | - 
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क [ Mi ge 
इसके विपरीत Stage: सच na 
उसके चित्त में वैराग्य-सम्बन्धी 7 iu 
ar उनका वणन होगा तभी कविता र | 
aia हागा | इसी कारण उदू के कचियो। ¦ a 
मसल विदित हे कि जब कोई शिष्य क्ती 
उस्ताद से शायरी सिखाने को कहता थातो 


पहले यही कहता था कि जाओ आशिक़ 


असली भावों की ही कचिता ऐसी कस s 
श्रोता को बरबहा कहना पड़ता है, “ थारी क 3 
8 सूल eum 2 । 
सूरदास की कविता प्रधानतः पेसी है किउ. T 
भक्ति का चित्र sip स्थान पर देख पह़ताहै।। | 
महाराज जाति-भेद, कमभेद आदि को तुळा "5 
कर केवल भक्ति के प्रधान ग्रार एक मात्र शा पर 
समभते थे। इनके मत में यदि काई नर मक्त ह| ६ 
वह बड़ा है, चाहे जिस जाति अथवा पाँति काश खा 
क्यों न हा ( पृष्ठ ४ संख्या १८) । कोई मनुष्य | 
जितना चन्दन आदि क्यों न लगाता हो, परतुगे Ws 
सः 


वह शुद्ध भक्त नहीं है, ता वह अपना समय 
नष्ट करता है (पृष्ठ ५ संख्या २८) । ये महार 
यह नहीं समक सकते थे कि कोई मनुष्य भक ग्र 
कर न हो । जा भक्ति नहीं करता था Se Ay 
महाराज अचम्भा करते थे ( पृष्ठ ३५ संख्या ( निवा 
ये कहते थे कि ' भगति fag de ROC / रर 
पृष्ठ ३१ संख्या २०३ )। भक्ति के विषय मॅ से कित 
इनका मत यह था: Ra 
[c 


a — 


‘ast मन हरि-बिमुखन के संग | m. 
जाके संग ggf उपजति है परत भजन मे । dl 
कहा होत पय पान कराये विष नहिं तज ; l Nw 
कागहि कहा कपूर चुगाये स्वान न्हवाये m | 
खर को कहा अरगजा लेपन मरकट IU, ll À 
गज के कहा न्हवाये सरिता बहुरि धरे स ft ea il 
पाहन पतित बाँस नहि बेधत रीता कर ५ र्यी MIT 
सूरदास खळ कारी कामरि aga न at i 

(gg | 


T -— ~~ ~ 
INNS 
~ 


ag कूकर सूकर जैसे । है 

md aen के मसा रहत विषय बस Tar ॥ 
i `; e. 

रसही ढे य संत 


हैं उन्हें भेद mg कैसे | 
adii 


aqa प्रसन्न हाय बड़ सेवक ; 
fag गापाल द्विज जनम न WEN ॥ 

EE क मे 
हाय अटल जगदीशभजन मे 

सेवा तासु चारि फल पावे (gs teu ११८) 
प्रैर शेष देवताओं में देव भाव नहों रखते थे 
" JA देव सब रंक भिखारी त्यागे बहुत zm 
पक्त ह १६ संख्या १०३ ), परन्तु ते भी ये महाराज 
ia nea तुलसीदासजी की भाँति और देवताओं 
| गहिप्रदान नहों करते थे । सूरदास के एक 
bat का उपासक कहना चाहिए। 


सगुणापासना करने का कारण सूर ने इस 


RN ग्रविगति गति कछु कहत न आवे | 

इस ए ATA मोठे फल के रस अन्तर गतिही भावे ॥ 

ख्या ul वाणी के अगम अगोचर से जाने जा पावे | 

ait AUG, गुन, जाति जुगति fag निरालम्ब मन 

म सं षित धावे । सब विधि ana विचारहि ताते 
रे सणुन ढीला पद गावे ॥ ( पृष्ठ १ संख्या २) 


Em बड़े भक्त होने पर भी सूरदास अपने को 

| ami E aa थे कि चित्त का T 

| : T&G, पृष्ठ १२ संख्या ७३)। 

| श्र A इतनो प्रबळ ध्रोर प्रगाढ़ भक्ति के हाते 

| à म M है कि इनकी are तुलसीदास 

तिप ऐस भाव की भेद था। गोस्वामीज़ी की भक्ति 
P. \ महाशय TA परन्तु इनकी सख्य भाव की | 
jj पे सो Wea को अपना भित्र समभते 
कारण इन्होंने राधाज्ञी को भी भला 
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बुरा कहा है, Ar जब श्रीकृष्ण भी काई तेजा बात 
करते थे तब उन्ह भी सूरदास डाट देते थे । तुलसी- 
दास जब कभी राम की नर-लीळा का वणन करते 
हे तब पाठक Mi यह अवद्य याद दिला देते = कि 
राम परमेश्वर हैं, केवल नर-छीलछा करते हैं। यह 
बात ऐसे भोंड़े प्रकार से भी वे सैकड़ों बार स्मरण 
दिलाते हैं कि जी उकता उठता है ÙN यह जान 
पड़ता ह कि गो।स्वामीजी पाठक को इतना बड़ा 
मूख समकते थे कि कितने ही बार याद दिलाने पर 
भी वह राम का ईश्वरत्व भुला देगा, अतः उसको 
पुनः पुनः स्मरण कराने की आवश्यकता है। यह 
बात सुरदासजी में Agi हे । वे दे एक बार स्मरण 
कराने का अल समकते हें । इन्होने, जहाँ तक हमे 
स्मरण हे, केवल दो स्थानां पर शिफ़ारसी छन्द दिये 
हैं ( पृष्ठ ११६ संख्या १६; पृष्ठ १२६ संख्या ९२ ) | 
श्रीकृष्णचन्द्र के स्वयं ग्रपना इश्वरत्त्व दिखाने का 
atm था। उन स्थानों को छोड़ कर सूरदास ने 
उनका ईश्वरत्त्व माक बे माक नहीं दिखाया है। इन्होंने 
दो चार स्थानां पर रृष्ण के कामों की निन्दा की है, 
यथाः-(पृष्ठ ६ संख्या ३१; पृष्ठ ७ संख्या ३९) ग्रौर-- 
हम बिगरी ga सबै सुधारी । द्विजकानीन 
हमारे बाबा कु डज पिता जगत मे गारी । हम सब 
जग जाहिर जारज हें ताह पर यक बात बिगारी | बड़े 
कष्ट सें व्याह भयो है पतिनो हेगइ पंच भतारी ॥ 
तुम जानत राधा है छोटी | हम सों सदा दुरा- 
वति हे इह बात कहै मुख चाटी पोटी । Hag श्याम 
सों नेकु न बिछुरति किये रहति हम सों हठ ET ॥ 
aq नन्दन याही के बस हैं बिबस देखि बेंदी EU 
चाडी । सूरदास प्रभु वै अति खोटे यह sag ते 
अतिही खोटी ॥ व 
( पृष्ठ २८६ संख्या ७५ ) 
सखी री इयाम कहा हितु जाने | 
सूरदास सरबस जो दीजै कारा कृतहि न an ॥ 
( पृष्ठ ४७७९ संख्या ८० ) 
इसी प्रकार सैकड़ों पद सूरदास की कविता में 


मिळते हैं । 
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(2) सूरदास की भाषा शुद्ध ब्रज-भाषा È | 


चन्द्‌ आदि के हाते हुए भी यह कहना अयथाथे न 


होगा कि हिन्दी के वाघ्तविक प्रथम कवि सूरदास ही 
थे, परन्तु ता भो इनकी भाषा ऐसी ललित HIC भ्रुति- 
मधुर है कि जैसी इनके Tae कवियों तक में 
बहुत कम पाई जाती है। इनकी कविता में सम्मि- 
छित वर्ण बहुत कम आते हैं HI उसके माधुर्य और 
प्रसाद प्रधान गुण l ओज की मात्रा इनकी 
कविता में बहुत कम है। इनको यमक ओर Ng- 
प्रास का इष्ट नहो था, परन्तु iud रीति पर इन 
दोनों गुणां का ये महाराज अपनी कविता में रखते 
थे | कहीं यमक आदि के लिए इन्होंने अपना भाव 
नहीं बिगाड़ा हे । इनके पद ललित Hic अर्थ गस्भी- 
रता से भरे हुए हैं | 


सिवा सूरसारावली के, समस्त कविता में इन्होंने 
छन्द इतनी शीघ्र An इस रीति से परिवत्तित किया 
है कि कहाँ इनके छन्द अरुचिकर नहा होते | इन 
महाराज ने अपनी कविता में संस्कृत के पद बहुतायत 
से नहीं UA, परन्तु जहाँ कहाँ वे आये हैं वहा 
उत्तम रीति से आये हैं । इनकी दो घनाक्षरी सी 
मिली हैं ( पृष्ठ ४०४ संख्या ३६ व 30)! सूर-कृत 
दे पद, जा उपमा प्रोर रूपक के वर्णन में दिये गये 
हैं, इनकी भाषा के भी अच्छे उदाहरण हैं । 


(3). उपमा-रूपक। ये महाराज अपनी 
कविता मे रूपक लाना पसन्द करते À, Are इन्होने 
उपमाये भी बहुत ही उत्तम खाज खाज कर दी हैं। 
इनके aa nai, उपमा ग्रोर पद-छालित्य ऐसे 
उत्तम हे कि किसी कवि के यह कहना ही पड़ा किः 
SAR पद कचि गंग के उपमा को बरवीर (बोरबल) | 
केसव अरथ गॅभोरता सूर तीनि शुन धीर dU 

उदाहरणार्थ इनके दो पंद नीचे लिखे जाते हैं 
जिनसे इन महाराज के रूपक, उपमा, अनुप्रास रोर 
भाषा-का म्रच्छा ज्ञान होगा | | 

*“ अद्भुत एक अनूपम बांग । JIZ कमल पर 
गज बर MSA तापर सिंह करत अनुराग ॥ हरिपर 
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सर बर, सर पर गिरिबर, गिरि पर So 
रुचिर कपोत बसत ता ऊपर, ताहूपर às | 
लाग ॥ फल पर TET 
पिक, HIAR E ad wi a 
peg a 5° चन्द्रमा 
ता ऊपर यक मनिधर नाग ॥ अंग अंग प्रा " 
ग्रेर छवि उपमा ताके! करत न त्याग | Sm 
पियहु सुधारस मानहु अधरन के बड़ भाग । 
बरनों श्रीवृषभानु कुमारि । चित है हुए 
स्याम सुन्दर BATS नाहों उनहारि॥ mm) 
सुभग स्याम वेरी की gaat Hee बिचारि। 
फनिक रह्यो dea के! ससि मुख सुधा निहा 
बरने कहा सील खंदुर के! कवि जु रह्यो die 
मानहु अरुन किरन दिन कर की निसरी | 
बिदारि ॥ भ्रूकुटी जिकट निकट नैनन के usd 
बरनारि । HAE मदन जग जोति जेर करि राहे 
धनुष उतारि ॥ ता बिच बनो आड़ केसरि की दीर 
afaa Gait | माना बंधी इन्दु मंडल मे रुपए। 
की पारि ॥ चपळ नेन नासा बिच सोमा ग्र 
सुरंग सुढारि | मना मध्य daa सुक dei j 
fara बिचारि ॥ तरिवन सुघर अधर S 
चिबुक चाह sanh । कंठ सिरी, ठुळरी, ति 
पर नहि उपमा कहुँ चारि gu गुलाब माई 
मंडल निरखत तन मन वारि | माने fafa ie 
अगिनि के तपि बैठे त्रिपुरारि ॥ जो मेरो हत मॅ, 
मोहन करि ल्यांऊ मनुहारि . सूर रसिक i 
atget मुरळी सकहु सम्हारि ॥ 3 
(४) नखशिख | इन दोनें पूर्वोक्त पदी 2 
की नख शिख quia करने की योग्यता मी | | 
हातो है। नख fue के उत्तम वणन निर्ध 
छन्दों में भी हैं :-पृष्ठ २८ संख्या १८० i 
q १८७, पृष्ठ २७८ संख्या १०, arc वे बहुत 
aT सुहाचने हैं | 
(५) प्रबन्धध्चनि | इन महा 
कविता में पुराने व्याख्यानां रोर ह 
बहुत स्थानों पर दिया है | इस कथन 
पृष्ठ ९ संख्या ४८ देखिए । 


राज ते * 
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राजत ग्रा 
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नारद-मोह' (£) भेर लजित होना | | 
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P. aq की कविता का प्रधान गुण एक 
SEX ये महाराज प्रत्येक वस्तु का बहु 
रते हैं। ये जिस बात का वर्णन 
7 देते हैं उसमें फिर umi के 


V 


2 (९) दद 


bid ९ 
agir ada के 
giat 


बक क च 
c कम भाव रह जाते E या ता ये महा- 
r बहुत gen वणेन करते हैं या पूण बिस्तार के 
q 


qui इनके सविस्तर वर्णन कर देने पर अन्य 


3 क्का उसी विषय पर कुछ ल 
f वि के भाव लिखने ' 


Aga भी इस के RT 

सा दशा मे यह महा कवि नये भावा 
«Gag रखता । इसी कारण fratata महा- 
i f£ Aw 

ए खुराजसिंहजी देव ने यथार्थ लिखा है कि :-- 


è 


प्रतिराम, भूषण, बिहारी, नीलकंठ, गंग, बेनी, 
am, चिन्तामनि, कालिदास की ! ठाकुर, 
Aus, सेनापति, सुखदेव, देव, पजन, घर्नॉनदहु, 
manga की । सुन्दर, सुरारि, बाधा, श्रीपति 
हृद्यानिधि, gas, कबिन्द, त्यां गोविन्द, RA- 
ES | रघुराज ग्रेर कविगन की अनूठी उक्ति 
Wi लगी झूठी जानि जूठी सूरदास की ॥' 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सूरदास की 
कविता के नायक यशे।दानन्द्न An गोपिकावलभ 
रह थे । अतः इन्होंने श्रीकृष्णचन्द्र को उन कुल 
तूत के जा उन्होंने यशोदा अथवा गोपियों के 
, थे मकी हैं, पूणे विस्तार के साथ लिखा है | 
a S प्रथम जा बहुत उत्तम वर्णन सरः 
lida a है वह कृष्ण प्रभु की बाळलीला का 
N T Am सच्चा बांल-चरित्र इस महा 
प पो ने अ पेसा ससार भर के किसी ग्रन्थ a 
th जाना sy नहीं देखा | माता से माखन 
ऐता, माता क TERT बाळक का छालन-पालन 
पिता oR, चाटी बढ़ने के बहाने दूध 
विषय झगड़ा, राम की कथा माता 
Cys UU इत्यादि ऐसे उत्तम प्रकार से 
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किस छन्द के हम लिखें ? पूरा वणन पढ़ने से ही 
इसका स्वाद्‌ मिळता है । satet माता ने कहा कि 
“कजरी को पय पियहु छाल तब Sst बाढे', कि 
बालक ने तुरन्त दूध पीकर पूछा, ' मैया कबहिँ 
`n > ` w 
बढ़ेगी चाटी । किती बार मोहिं दूध पियत भइ 
यह sg है छोटी” | उदाहरणार्थ एक छन्द नीचे 
लिखा जाता है — 


'मातु माहि दाऊ बहुत खिभायो । मासे कहत 
मोळ को rai ताहि जसुमति कब जायो॥ कहा 
कहै यहि रिस के मारे खेलन हैं नहिं जात। 
पुनि पुनि कहत कीन है माता को है तुम्हरो तात ॥ 
tase जसोदा गोरी तुम कत स्याम सरीर। 
चुटकी दै दै gaa ग्वाल सब fae देत बलवीर ॥ 
तू माहाँ को मारन सीखी दाउहि कबहुँ न À | 
मोहन को मुख रिस समेत ofa जसुमति अति मन 
GA ॥ gag कान्ह AHA चबाई जनमत ही का 
qa । सूरस्याम मा गोधन की सौं हैं माता तू पूत ॥ 


(ख) बाललीला के पश्चात्‌ इस महा कवि ने 
माखन-चारी का वणन बड़ाही हृदयग्राही किया 
हे । माखन-चारी भी पेसी वर्णित है मानो कोई 
aana गापिकाओं को खिभा रहा हा । यशदा के 
पास उलाहना आना, HIT उनका गेपिकाओं के 
कथन पर प्रतीति न करना, आर पुत्र से इनकार 
खुन कर क्रोध के स्थान पर adaa BT जाना 
बड़ेही स्वाभाविक रीति पर वर्णित इ? al फिर 
बहुत अधिक शिकायते खुन कर माता का कुछ 
क्रोध करना HT बालक का समभाना, ATC Hs 
यह खुन कर कि कृष्ण ने माखन भा चुराया AT 
गापी के लड़के के भी मारा है, बाळक का रस्सी 
से ऊखल में बाँध देना, यह सब बाते अत्यन्त 
स्वाभाविक रीति पर लिखी गई & ( पृष्ठ १४२ 
संख्या २५) | ऊखल में बाँधने पर जब जच बा 
शाया तब तब माता ने इस बात म t 
दिया कि बालक चार है। चारी 2s से Lodi 
जोर देना बड़ाही स्वाभाविक है, भोर बह F 
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करता है कि एक ही बाळक होने पर भा, HIC उसे 
प्राण से भी अधिक चाहने पर भी, यशोदा वेजा 
काम देख कर Aaa माताओं की भाँति चुप 
न बैठ कर कड़ा दंड भी देती थी । माखन-चारी- 
लीला का भी वर्णन अत्यन्त tian Be स्वाभा- 
विक है। 
(ग) ऊखळ-बन्धन के WANA काली-पराजय, 
दावानळपान, Hm चीरहरण भी बड़ेदी उत्तम वणेन 
हैं। उद्धृत करने से लेख का कलेवर बहुत बढ़ 
जायगा, अतः हम यहाँ काई wor wei लिखते, 
परन्तु ये qua देखने ही योग्य हैं | 
(घ) इसके पीछे रासलीला, मान, एवं ATA- 
माचम के भी वणन बड़ेही विशद हैं, विशेषतया 
पृष्ठ ३९९ से ४११ TAA जा मान HTC मान-मेचन 
घणित है, उससे प्रकट होता है कि यह महाकवि 
एक ही विषय को कितनी दूर तक He कितनी उत्त- 
मता से कह सकता है GIC महा-भक्त होने पर भो 
UT रख के गूढ़ विषयों का इनके कितना उत्तम 
ज्ञान है। यह कहना पड़ेगा कि माखन-चारी Arc 
रासविळास में वर्णन इतना सवित्तर हा गया है कि 
यह नहा कहा जा सकता कि यह केवळ "टं गार रस 
कहनेवालों की रचना की भाँति केवळ कोरा काव्य 
है या किसी कथा का अंग | यदि कोई केवल कथा- 
प्रसंग जानने के विचार से इसे पढ़ने बैठे ता उसका 
जी अवश्य SHAT जाय | परन्तु वास्तव मे ये वर्णन 
बड़ेही विशद SIC सचे हैं। केशवदास Hmc दास 
इत्यादि को भाँति इन्होंने अन्य कवियों की कविताओं 
: से उठा उठा कर उल्था अपनो कचिता में नहीं रखा 

है ग्रोर न किलो ऐसे विषय को सवित्तर कहा ही है 
कि जिसमें इन्हें पूण योग्यता Hm सहृदयता न 
' हातो । अतः इस कविता में जहाँ कहां सवित्तर 

qua है वहाँ ही वह सच्चे, असली, ख़ास सूरदास 
: के भावों से भरी है HTC इसी कारण इस कचि ने 
सच्चे पाठकों से ऐसे ऐसे वचन कहलाही लिये कि;-- 


“खूर सूर, तुलसी ससी, उड़गन केसव दास | 
अब के कव्रि खद्योत सम, जह तहँ करत प्रकास ॥ 
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'कविता करता तीनि हैं, तुळसी, के 
कविता खेती इन लुनो, सोला Ras NI 
तत्त्व तत्त्व सूरा कही, तुलसी कही m 
बची खुची कविरा कही, ग्रेर कहो सब = | 
Hat सूर के सर लग्यां, किञ्च | 


किया सूर को पद्‌ छण्या, तन मन gaq al 


^ Şi; 6 A 
Mach 


देहा पढ़ा :-- 
¢ ह्‌ e. 3 St fi CRN | 
बिधना यह जिय जानिके सेसहि दिये न का टक प 
घरा मेरु सब Sisal, तान सेन की तान॥ 
सूरदासओी इतने wa Fre यथार्थ भाषो | 
थे कि इनकी कविता मे असम्भव पदार्थों का S 
बहुत कम पाया जाता हे, अर्थात्‌ किसी uw) 
घटना का हाना इन्होंने नहों कहा है। fen 
बाढ़ित्रा Stina को Far है” की भाँति के ae 


इस सच्चे कवि के नहाँ भाते थे । इस यथाथ भा P 
के प्रतिकूल हम श्रीकृष्णचन्द्र के सम्बन्ध मे! 4 


कथाओं का वरान, कि जा अब असम्भव शत 
हैं, प्रमाण स्वरूप नहीं मानते हैं, Wii) 
कथा के ng हैं जा यह कवि कहने बैठा है। | 
gary भाषण की टेव के कारण इन्होंने HE 
पर सविस्तर सुरति चर्णन किया है AN qiu E 
पर ऐसी ऐसी गालियाँ fears हैं जिनका की 
सन्निविष्ट करना सभ्यता के प्रतिकूल है" 
होगा कि ये वणन भी परमात्तम अवश्य s 
(ङ ) सूरदास ने स्थान स्थान पर ता | 
भो लिखा है; परन्तु कवितारीति. के निया 
उसे न लिख कर जिस दशा के Ty 
रीति पर जा दशा होतो है उसी की वाह 
प्रसंग की भांति इन्होंने किया है; और मै m 
का चरणन चलाया डसका अपनी De. 
प्रकृति के अनुसार कुछ देर तक वर्णन हा 
नायिकाओं का वर्णन न करके इन्होंने बहुत f 
किया है, परन्तु जा कुछ कहा है वह". 


| oo al ~~ 
ZA T 


y i उदाहरण न देकर हम केवळ धीरादि 
2 | | 


t योचे लिखते हैं ! 
मंजूर ipa एक पद नीच > p 
TT | ape अहन हरि नेन तहारे aag रात 


CINE करत केलि पिय पलकन पारे | मन्द 
WU aaa संकित से राजत मध्य मने!हर तारे | 

3 कमल सम्पुट Ae वीधे a न सकत चंचल 
बना बारे॥ भलमलात रति रीन जनावत अति रखे 
निम्न लिक्षित भ्रमत ब्रनियारे | मानहु सकल जगत जीतन 
दाम बान खर सान Malt ॥ अटपटात अळखात 
नञाह एट मूँदत कबहुँ करत उचारे । aag सुदित 
मनि aaa खेळत GATS BTR ll बार 
. _ ग्रवहोकि कनखियन कपट नेह सन हरत 
VUES | सूरञ्याम सुखदायक रोचन दुख-मो'चन 
ग का अनन रतनारे ॥ 


तान Is 


(च) इन सब कथाओं के पीछे इस महाकचि ने 


विग्य 
त के QUU के मथुरा-गमन का वर्णन बड़ाही हृदय- 
या भा किया है । यदि कहा जा सकता Br कि अमुक 


aaa! कलम ताड़ दी, ते हम Tag कहेंगे 
P ब्रजबिरह-वणन में इस महाकवि ने सचमुच 
ताइ दी है। उद्धव-संचाद प्रर कृष्ण-मथुरा- 
| hi कर जान पड़ता है कि सूरदासजी 
र के कथन मे बड़ेही qz थे । वियोग 
र काही. पण किसी दूसरे कचि ने ऐसा उत्तम Arc 
हा कि विक नहों किया है । इस विषय में भी कोई 
| «ध ररणार्थ लिखना हम उचित नहीं समभते 
रिकी 88 से सिंह का अनुभव नहा कराया 
amai 


wm £, S : 

al साद भी बहुत ही विस्तृत रूप 
sif (१५२ पर स "E पृष्ठ ५०२ से प्रारम्भ देकर 
बिग के स होता है, र ये पृष्ठ रायळ 
A गाठा से दाई शुने होंगे । यह भी आ्रद्योपान्त 
Tear’, भर ऐसा कोई भाव न 


i d 
aM) "पेता है, ' उदाहरणाथै एक qq नीचे 


TA UA URSUS 
OOP PPS AU 


“ऊधव मन न भये दस वोस । एक हुता सा 
गयो स्याम सँग के अवराधै ईस ॥ इन्द्री सिथिङ 
भई केसच बिनु ज्यों देही बिनु सोस । आसा गी 
एहति तजु स्वासा जीजै कोटि बरीस॥ तुम तै 
सखा MGA के सकल जोग के ईस । सूरदास 
वा रस की महिमा SU पूछे जगदीस ॥' 

अन्त में उद्धवजी भी ज्ञान भूल कर प्रेम-मग्न 
BT गये, Se प्रेमियों की भाँति कृष्ण के eres 


देखते फिरे मरोर फिर यदुपति के पास जाकर उन्होंने 


गापियों की बड़ो शिफ़ारिश की | 


(ज) अन्य राजाओं की कथा एवं युद्ध इत्यादि 
फा वणेन करने का प्रयल्ल इस सच्चे कचि ने इन 
विषयों से सहृदयता न हाने के कारण, नहीं किया 
ग्रेर वे वणन अच्छे बनेही हैं । महात्मा सूरदास 
Arc गोस्वामी तुळसीदासजी में यही अन्तर है कि 
गोस्वांमीजी ने कुळ बातों का वर्णन अच्छा HIC 
अपने खास विषयों का बड़ाही विशद किया है, 
परन्तु महात्मा सूरदास ने अपने ख़ास विषयों का 


वरन ऐसा किया है जैसा कि गोर्वामीजी, या: 


सम्भवतः किसी विद्या का कोई कवि नहीं कर 
सका है, परन्तु साधारण विषयों का कथन इन्होंने 
साधारण कवियों से भी ख़राब किया है। उनको 
उत्तम प्रकार से कहने का इन्होने प्रयत्न हो नहॉ 
किया | इसी कारण सूरसागर के इधर उधर दो 
चार पन्ने पढ़नेवाले इन्हें साधारण कवि समक 


X ~ Ce 
सकते हैं | यदि काडे व्यक्ति इनके उत्तम वणन संग्रह 


करके रामायण की इतनो पाथी निकाल लेता 
उसकी हिन्दी जानने वालों पर बड़ी NJAE ह्वा 


(झ) इस कवि ने स्फुट विषयों का qua भी . 


कहीं कहीं बड़ाही उत्तम किया है। प्रोति के विषय 
में इनका यह मत है: 
‘Pfr करि काहू सुख न लह्यो | 
प्रोत पतंग करी दीपक सों आपे देह दह्यो ॥ 
अलि ga प्रीति करी जल ga सों सम्पति हाथ गह्यो f 
सारंग प्रीति जु करी नाद सों सनमुख बान सह्यो ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


s 


Digitized by Arya Samaj Foundation C henna and eGangotn c TOM ET 


महात्मा श्रोसूरदासझी । २०३ 


EBD — $3 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०४ `` ` सरस्वती । 


हम जो प्रोति करी माधव At चलत न कळू कह्यो | 

सूरदास up fag दुख दूना नैननि नीर बह्यो ॥ ' 
सत्संग पर सूरदास को बड़ी श्रद्धा थी । इस 

बात मे भी तुळसीदासजी से इनका मत मिळता है। 


“जञा दिन सन्त पाहुने आवत। तीरथ कोटि 
अन्हान करे फल जैसा दरसन पावत ॥ नेह नयो 
दिन दिन प्रति उनको चरन कमल चित लावत | 
मन बच क्रम Ges नहिं जानत सुमिरत HT सुमि- 
रावत | मिथ्याबाद्‌ उपाधि रहित हो बिमलि 
बिमलि जस गावत | बन्धन करम कठिन जा पहिले 
साऊ काटि बहावत ॥ 


GSE से सूरदास के रहन सहन का भी 
पूरा पता मिळता È | 

मुरळी-इन महाइाय ने पाँच पृष्ठ पर्यन्त केवल 
सुरली का वणेन किया है Fe उसमे बड़ेही उत्तम 
पद लिखे हैं। जब इयाम का इतना वणन हे तब 
फिर मुरली क्यों रह जाय ? यह इन्हो का काम था 
कि मुरली पेसे विषय पर क़रीब चालीस पद लिखते। 


नयन--इस महाकवि ने पृष्ट ३१९ से क़रीब 
१८ पृष्ठों में केवल नेत्रों का वणन किया है । ऐसे पेसे 
छोटे विषया पर इतनी बड़ी कविता रच डालना 
साधारण कचि का काम नहीं है । इस वर्णन में भो 
अच्छे पद हैं । उदाहरण लीजिए :— 

“नैना नाहीं कळू विचारत | aaga समर 
करत मोहन सों यद्यपि हैं हठि हारत | अवलोकत 
अलात नवल छनि अमित तोष अति आरत | 
तमकि तमकि तरकत ani ज्यों घूँघट पटहि 
बिदारत॥ ' 


(न) सूरदास ने कई खाने मे पदों द्वारा कथा 
कहकर फिर साधारण sat में सूक्ष्मतया उनके 
दुहराया है । इन aad काली की द्वितीय कथा 
उत्तम है, परन्तु उसमें भी यह दोष है कि कृष्णा 
bc नागिन की बातचीत में कष्ण ने नागिन का 
बहुत .फटकारा है । कृष्ण भगवान्‌ उस समय 
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बालक थे; शायद यह विचार करके 


my 


कहलाया हा | है ; 
f (७) खूर ने ठार STE पर कूट भी लिखे T 
इनमें अळंकार ओर रखांग भी आये ह | j 
में सरदार कृत खूर हए कूट (जा मु० नवल कि 
के यहाँ मुद्रित हुई है उख ) के पृष्ठ ९४ पर रि 
एक कूट हम यहाँ लिखते हे | उसका ग्रै भी इ 
पृष्ठ पर सरदार ने लिखा I 
जनि हठ करइ सारेंग नेनो । सारँग सति int? 
पर सारँग ता HUC पर सारंग बेनी ॥ सासा खस 
दसन शुनि uu USD खुतहग fait 
सारँग कहो Gara विचारा सारँग पति im 
सेनी ॥ सारँग सदनहि sy बहन गये ay 


मानत गत भइ रैनी । सूरदास प्रभु aaah (९ 
अन्धक रिपु ता Rg ue देनी ॥! तथापि 

(८) इन्होने लोगों का शील गुण भी a 
दिखाया है । यशोदा के यद्यपि पकही पुत्र Tae at 
में हुआ था तथापि ये उसकी ast ase) | 
कड़ा दंड तक देती at ग्रोर ऐसी उदारहदया' र 
थीं कि राहिशीपुत्र बळदेच का अपने पुत्र पे a 
अधिक सम्मान करती थीं | | À 

‘gaat कहत प्रीति जखुमति की | फक ^ करो बे 
हरि खेळत मासो कगरा कीन्हों पेलि । मेति शीक 
गाद करि लीन्हों eae’ feat कर ठेलि॥ | th 

इन्होंने कृष्ण के चले. जाने पर देवकी 
सन्देशा कहला भेजा है बह विशेषतया ई४ | ह्‌ 

err देवकी सों कहियो । हती घ OR 
सुत की मया करत नित रहिया | ag x E^ 
जानत उनकी तऊ माहि कहि आवे | do 
तुम्हारे कान्हहि माखन रोटी भावे ॥ ` gy N 
अरु ताते! जल ताहि देखि भगि जार | al भ 


P mo 
Ww 


माँगत are सोइ देती क्रम क्रम करि # 


तूर पथिक खुनि माहि रेन दिन बहल 
Aa मेरा अलक weal मेहन हँ ET 


Eo å -e — | का 
hia a शीळ गुण में केवल यह बात अनुचित 
कि उन्होंने नन्द से बार बार कहा, 
से अच्छे थे, क्योंकि तुस पुत्र का 
जीते जागते घर चले आये ।' 
अपनी gaara की टेव 


amma थी कि 
: ग्रामीण थीं अतः इयाम के अपने वदा में न 
gus, परन्तु वह खुद CU था ats उसने 
[हे gat लिया | उस दासी ने केवल TE साचाही 
(हाँ वरन गोपियो से उद्धव कोरा यह meet भा 
भेजा (पृ० ५०४ व ५०५ ) | 

(९) यद्यपि सूरदास खुद इयाम के भक्त थे, 
तथापि इन्होंने गापियां के मुख से काळे की Ga 
पिया कराई है ग्रोर अन्त पर्यन्त किसी स्थान पर 
शै तुलसीदास जी की भाँति कोई शिफ़ारशी छन्द 
| नहँ लिखा | वे कहती थीं किः-- 
IAA शयाम सबे इक सार | मीठे बचन 
j| पेहाये वाळत अन्तर जारन हार ॥ भँवर कुरंग 
भग ग्रह कोकिळ कपटिन की चटसार | 


ad à कैसेह वह अपने गुन ठाने ॥ देखे या जलधर 
॥ fay ST वरषत पोषे ग्राने | सूरदास aag जा 
| ir gate न माने ॥ 


उधव कारे सबहि बुरे । 


| E शात हाता है कि सूरदास ऐसे संकीणे- 
l कि यदि उनका काई नायक या उप- 


द तुलसोदासञी की भाँति बिना 
P | ऐसे E TR किये न रहा जाता | अँगरेजी में 
| aly थोपिगो Tat Poets of general vision ( ad- 
r M S के कवि ) कहते हैं । सूरदासज़ी इसी 
- gii Re, थे। भाषा-साहित्य में सूरदासजी, 
DELI T LIII 


> 


ब्राह्मणां से विनय | 


WS श्याम कहा fug जाने । काऊ प्रीति ' 


२०५ 
इनमें न्यूनाधिक बतलाना मत-भेद से खाली नहाँ 
है । अतः सूरदाखजी की गणना भाषा के तीन 
सर्वोच्च कवियों में है Hm निशचयपूवेक यह नहीं 
कहा जा सकता कि इनसे काई भी अच्छा है। यह 
महात्मा हिन्दी के वाल्मीकि हें । उन्हो के समान ये 
हिन्दी के वास्तविक प्रथम कवि हैं ग्रोर उन्हीं के 
समान इनके भी वर्णन पूर्ण, बड़े An als सुन्दर 
हाते हैं । 
~ गणेदाविहारी मिश्र, 
इ्यामविहारी मिश्र, तथा - 
शुकदेवविहारी मिश्र । 


ब्राह्मणों स विनय | 


(९) 
हे अग्रजन्म, भू-देव, पूज्य पद विप्रवरो | 
इस निज विनोत जन की विनती पर ध्यान धरो । 
क्या थे तुम, अब क्या हुए, विचारो दया करा , 
सब बातें साच विचार शीघ्र दुख-दोष हरो ॥ 
(2) 
इस समय तुम्हारी दशा बहुत ही हीन हुई 
यह जाति तुम्हारी देखे कैसी दीन हुई | 
बह शक्ति अलोकिक सकल भूल से क्षीण हुई 
हा ! पूर्व काळ की कथा ग्राज सब लीन हुई ॥ 
(३) 
ga वह तप तेज विचित्र कहे सब कहाँ गया £ 
वह अनुपम ज्ञान. पवित्र अहो! पब कहाँ गया ? 
भस्मावशेष-पावक-सम तुम निःशक्त हुए |. 
थे धम्मे-कर्म्म हा ! हन्त | आज सब त्यक्त हुए ॥ 
( 9) 
देखो ता तुम से जगत आज है क्या कहता ? 
लेकापवाद का सदा न किस का डर रहता 
है किन्तु नहीं उसका भी अब कुछ आ ! 
मानापमान का भी न रहा क्या ज्ञान तुम्ह ! 
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सरस्वती | 


२०६ 


PRESEN A mee 


(५) 
रच सकते थे जा als दूसरी निज बल से 
कर सकते थे भव भस्म अज्जली के जल से | 
हा ! द्वार द्वार फिरते हो wa तुम लोग बही 
है अहे! ! तुम्हारे याम्य कहा क्या काम यही ? 
(६) 
हे देव | तुम्हारी तनिक gfu ही की गति से 
हा सकते थे कुछ अधिक रडु भी भूपति से | 
हा | बही aa तुम-हैं जा मद मे सने हुए 
उद्धत धनियों के चाटुकार हा बने हुए | 
(७) 
तुम हा कर भी कुशपाणि विश्व के शासक थे 
वर विक्रम-बुद्धि-चिकास त्रास-दुखनाशक थे | 
करते थे प्रकट प्रभाव नित्य तुम नये नये 
बोलो dr, अब वे कम्मे तुम्हारे कहाँ गये ? 
E) 
श्रीपरशुराम, कृप, दोण तुल्य थे वीर तुम्हां 
गौतम, वशिष्ठ की भाँति विदित थे धीर तुम्हीं | 
सुरपति भी जिन से रण-सहायता लेते थे 
ये नृप सिंहासन तुम्हें देख तज देते थे ॥ 
(8) 
हे याज्ञवल्क्य व्यासादिक के कुल-वीर बरो | 
WISI भरद्वाज पाराशर मुनि के वंशधरो | 
हो कर सचेत जागो निज कम्मे प्रकाश करो 
मत नेत्र मूद कर अपना आप विनाश करे | 
( १०) 
' संसार देखकर जिन्हें चकित होता मन मे 
' करता है शिक्षा ग्रहण आत्म-हित-साधन में | 
| Qua तुम्हारे ही पुरखों के रचे हुए 
' हैं अब भी अनुपम Ste नाश से बचे हुए ॥ 
E ( ११) 
तुम डूबे ब्रह्मानन्द नाम के थे रस में 
मन के समेत सम्पूर्ण इन्द्रियाँ थो वशा में | 
पर हाय | देख कर तुम्हे प्राण रोते अब हैं 
वे बाते स्वम-समान जान पड़तीं सब हैं ॥ 
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(२२) «ur 
तत्वज्ञ बुन्द सब जिसे भक्ति-वश है कह a 
सहचर सा वह सवश तुम्हारा था र्त r cat 
सोचा ता कैसे वृत्त तुम्हारे बहे रहे, CH 
आध्यात्मिक-उन्नति-शिखरों पर तुम चढे TN ul 
i (8) EE, 
दिखला दे! अब फिर बहो पूर्वे का मान wi | | 


> = S - 
फेला दो फिर वह ज्ञान Ae विज्ञान यहां | fate 


सम्पूण समाजं के प्रधान थे एक तुम्हा E 
सब विषयों का करते थे देव ! विवेक gr E 
( १४ | 

उन्नति के पीछे अनति होती है जैसे i N 
अवनति के पीछे उन्नति भी हाती बैसे | i 
अतएव उठो अब लेकर उन्नति के मंग को हे 
बतला QT अपनी शाक्ति शीघ्र सारे जग का | x 
E (85 Hin 
यदि अब भो तुम कर्तव्य न पाछोगे अपना | ह 
ता रह जावेगा पूर्व काळ निश्‍चय सपना। | या: 
हिन्दू समाज के दोष तुम्हीं पर आते हैं a 
सब बातों में अगुआ ही पूछे जाते हैं ॥ ting 


मेथिलीशरण TH!) ६ 


पक्षी ओर कृषि । 


UC छ समय हुआ येरप के बहुत से दै 
मे पक्षियों ar मारने की धूम 
गई थी । इटली देश ELA 


¢ e TN SENE Oe 

3 पेसा wer पैदा हुआ था AA d| my 
$ के लाग हर एक प्रकार के, || 

पक्षिया का वध करने लग m ES 

बेचारे पक्षी इस देश की राह से ara 73 d S 


अनुसार उत्तर ग्रोर दक्षिण को जाया करत" | . 
ता इसी राह से आने जाने की आदत a 
इटली देशचालें के लिए यह एक खेल ai . 
की बात हे! गई , यहाँ तक कि उन्होंने छोटी न | 
को भी पकड़ना दिल-बहलाव समभा, ae : ? 


: — -— शह भोगे u get ५ ] MNS, In 

usc. NU EP > A 

" रपरा है. किं किसान के भी इसके प्रति. 

u [5 यत नहीँ | तिस पर भी sigo के घ्राण- 
8f 
a मिला | ue EU 

Ey " गरवा दे इन पक्षियों ने इटली को राह 
अ सिसिली की ओर से जाना आरस्भ किया पर 

यहाँ | पुसली के लागों ने उनके Fre भी बढ़ कर 


। पाया | इन पक्षियों के qut पहुँचते ही eut 
gata बन्दूक ले उनका बध करना आरम्भ 
किया | असंख्य चंडूल मारे UIDI परन्तु, इस दुष्टता 
ane वहाँ के लोगों को शीघ्रही मिळ गया। 
pm मारे जाने से परिणास यह हुआ कि 
रस्य कीड़ी की वृद्धि हा गई । 
पूछने की बात है, इतने पक्षियों का बध क्‍यों किया 
बता हे? इस कारण नहीं कि देश में अकाल पड़ा 
BAT पक्षियों का आहार कर मलुष्य को अपनी 
प्रणरक्षा करनी है ? फिर क्या शिकार खेलने की 
HA! नहों adi इस कारण कि mia, इँ गळेंड, 
अगो ग्रार अमेरिका देशों की शाक़ोन स्त्रियां की 
aiai इनके परो! से सुसज्जित को जावे | 
- इस प्रकार चिड़ियां का मारना केवळ योरप 
i ही नहीं किन्तु और देशों मे भी प्रचलित है | 
ण की ओर निहारने पर मालूम पड़ेगा कि 
HF Eas a देश से लाखों चिड़ियां की खाल 
धूम मत | केवल एक सो बबल क मिस दक 
तो| बब विड्या की खाले. से, ३ महीने के अन्दर, कई 
के m C ete बेची गई थीं, is तीन 
Wi AN भारतवष से आई हुई थो । इन 
mi mars s त्या से कोडे की eir होने के 
gat) aA प्रा =. वक्ष आर खेती को पहुंचता है 
ad) पे नहा ह रने को सिवा पक्षियों के और कोई 
=` TERTI | 
जिस असंख्य अधिकता से वू 
LM का हिसाब लगाना बहुत कठिन है | 
| ह्‌ x साधारणा गृहमक्षिकां को लीजिए। 
से एक aie ऋतु के बोच म॑ 


T ॥ 


[ण गुप 


$ 


IS AI 


_ इस राज 


२०७ 


POD ID PT LN 
५११४५४४४४४ शशश. 


२१,०००,००० संतति हाती हे ; यदि इस "TET की 
भी उसी प्रकार वृद्धि होती रहे मोर उनके रोक में 
रखनेवाले जन्तुओं के! मार दिया जाय ता संसार 
थोड़े ही काल में मक्खियां से भर जाय | साधारण 
मक्खी खाद के ढेरों में अंडे जमा करती है। अंडे 
से पिलवे निकल खाद में जीवन व्यतीत करते हैं । 
यदि किसी के उनकी संख्या के विषय में शंका 
निवारण करना हा al वसंत seg में बाहर पड़े हुए 
किसी गाळे खाद की ढेर को कुरेद कर देख लेवे । 
गत वषे लेखक ने केलीफेरनियाँ विश्वविद्यालय के 
निकट एक Hur के बाहर पड़े खाद .से चार 
पाउँड की ढेरी लेकर pasagas जा गिना ता 
५००० पिळवे पाये | 

अमेरिका के एक कीटक-विज्ञान-वेत्ता ( Ento- 
mologist) ने किसी शाहदाने के बाग में जाकर 
qat gr(Xphidsz plant lice) एक जात के aet 
से भरा देख उनकी संख्या जाननी चाही | दस फ़ीट 
ऊँचे पेड़ की एक पत्ती के ऊपर के Hist का, फिर 
एक टहनी की पत्तियों को, शाखा की टहनियों रोर 
पेड की शाखाओं को गिन कर यह हिसाब लगाया 
कि पेड में लग भग १२०००००० कीड़े थे HE यदि 
एक मनुष्य इन कीड़े को ऐसी शीघ्रता से जितनी 
कि साधारण बात-चीत में की जाती है गिनने बेठे 
ते १० घटे राज के हिसाब से ११ महीने मे गिनती 
समाप्त होगी। बाग के Hm पेड़ भी इसी पेड़ के 
समान भरे पड़े थे । 

जिन जिन देशों ने अज्ञानता के कारण पक्षियों 
के त्रास दिया है, उन देशों को इस TAT का फल 
gaza मिला है। उदाहरण के लिए सुनिए-अशिया 
(Prussia) देश के बादशाह फ्रेडरिक दी = 
( Frederick the G Rea ) ने अपने बाग 
शैरथ्यों को मार कर निकाल देने की आज्ञा दी। 
कप का कारण यह था कि बादशाह के 
लगते थे | घस 


ES भी मीठे 
खाने के फल n का वोच मे 


राज की आज्ञा का पालन हुआ | aT 


: शैरिय्यों का नामे-निशान भी न रहा An दूसरे पक्षा 
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९०८ 


का अभाव होने से कीट पिलवोां (Caterpillar) ने 
पेड़ों पर एक भी पत्ती बाक़ी न cae | निदान इस 
शाप से छूटने के निमित्त फिर qut स्थानों से 
गैरय्यों को मँगवाना पड़ा | 

इस छोटी चिड़िया के ऊपर मजुष्यां का बहुधा 

केप होता है । बहुतेरे ता इसके गुणां को जानते ही 
नहीं | किसानों का जा इस पर कटाक्ष है उसका 
ता कुछ कहना ही नहीं | यह àr सत्य है कि गोर्या 
नाज के TA पर भी Ata मार लेती है। परन्तु 
क्या इस तरह कुछ थोड़ा सा खाना उसका हक़ 
नहीं ? क्या वह मनुष्य की इतनी सेवा नहीं करती जा 
अपना वेतन ले ? वषे भर मे ने महीने तो गोरय्या 
कीटो का ही आहार करती है BIT उसके बच्चे भी 
उड़ने याम्य होने तक केवल कीटों पर जीते हैं | 
प्रकति-वेत्ताओ का मत है कि एक जोड़ा गोरय्ये का 
प्रत्येक सप्ताह में ७३०० कीड़े अपने बच्चो के लिए ले 
जाता है। 

' पक्षियों के अतिरिक्त चूहा, चकचूँदर, छिप- 
कली, मेंढक, चमगीदड़ HIC अन्य गाबरीले कीड़े 
भी ( Carabic læ = ground beetles ) दूसरे aet 
'का शिकार करते हैं । किन्तु इस काम में जितनी 
सेवा पक्षियों से हाती है उतनी Ai से नहीं हाती | 

पक्षी केवल Hit ही पर आक्रमण नहों करते 
वरन्‌ पत्तियां ओर वृक्षों की छालों के बीच में से 
उनके ग्रोडा को निकाल कर खा जाते हैं । इसके 
अतिरिक्त वे खेतां में से ऐसे भाड़ Hm कांटा के 
बीजों को जिनके SIA पर नाज का जमना कठिन 
हा जाय उनको भी चुन कर खा जाते हैं। ऐसा एक 


_ पक्षी कबूतर है | कबूतर An पक्षियों की तरह 


Hist को नहों खाता पर जब इसे भाड, कांटे के 


, बीज नहाँ मिळते तब वह नाज पर दृष्टि फेरता È | 
"पर उसका यह कतेव्य कदाचित्‌ अनुचित नहों हे | 


यहाँ तक तो हमने कीड़े के कृषि का वेरी ही 


sect किन्तु बहुत से पेसे कीड़े भी हें जिनके 
writ का गुण मनुष्य कदाचित्‌ नहों भूल सकता | 
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: बताइए कि उल्लू और HA 


- किये जायँ | उल्ल रोर ara EC 8 


Mente Pn 

ऐसे लाभदायक कीड़ों में से ay on 

सुन किसके हृदय में प्रेम नहीं MR 
समा जातत 


मक्षिका हमके केवल मधु ही नहीं देवी इ; 
j 


फळ फूलों को निर्वोज हाने से बचाती ws 

प्रकृति में बहुत से ऐसे पुष्प हैं nai 
कीड़ों की सहायता के वीज ही पैदा नहं h 
जानवरों के समान अनेक वृक्षों मे भी hm. 
मादा के सन्तान हाना सम्भव नहों। यादि ग्रा 
कभी बाग में ज्ञाकर कुशलपूबेक निरीक्षण ह 
हा ता मालूम किया हांगा कि किसी पुष्पम 


A 


हाता है àre किली में होता ही नहीं। कभी इ 
यह 4TH पुष्प एक ही शुच्छे मे होते हैं, कमी एग 
चाळा पुष्प एक टहनी में रर बिना पराग : 
दूसरी टहनी में, थहाँ तक कि कभी uuum 
पुष्प एक वृक्ष में ओर बिना परागवाला दूसरे 
में हाता है वोज उत्पन्न हाने के लिए यह राव 
है कि यह पराग बिना परागवाले पुष्प के ही 
डाला जाय । इस काय्य के करने के लिए म 
बहुत से मागे बनाये हे । किन्तु बहुत से gu 
कारय के लिए कीड़ां ही पर निभर हैं। १ 
मक्षिका मधु aaa के निमित्त एक TU a 
कर दूसरे पुष्प में जाती हुई पराग कों ले m 
यह सब किस प्रकार are किन किन कॉ? 
किया जाता है इस बात के यहाँ पर वर्ण 8 
हमारे Ba के विषय d बाहर है । : 
किन्तु मधु-माक्षका के समान Fe कें ~ 
यह सत्य है कि कीड़े षि के परम वेरी ह! 


ze a c ४ 
कीजिए कि एक जाति का कोटक R 
: ०० गुना 


५५ 


स्वाहा कर जाता है । y ES 
स्वाह § v सकती है, 


यहाँ पर यह प्रश्न किया जा. सक, 


q 
> थां की सो उ क्षा रहे तो aT | 
पक्षियां की भी aha BT के बरार प्रथ fi 


ar सिवा $^ 
a समी. 


qai ( 


से ही भर जायगा। हाँ ए 


Arc काई agr नहीं करते किस कार 
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जाते हैं, जहाँ तर्हा से कूड़ा करकट 
! ü ~ X A > 
गिना मे डाल जाते हैं आर अनेक 
के चिढ़ाते हैं । यह सब अपराध 
गा, पर यह भी देखना चाहिए 
के चूहां की dur 


ह. 
fa 

र हमारे अ 

र्से Ci 
«ah ऊपर 
af E d ert ü aet 3 i 
ह का gaar करनेवाळा भी ता कई हाना 
बहिप था | vem, तब, नाज-आदारी Jet से 
वाठी करनेवाला ठहरा | 

EN e A 

। धता गवड बड़ा aene चोर लमक हे 
| Wi वह भी एक मात्र निषिद्ध नह , SIT ie 
रो माळूम हागा । फिर कोवे के भी ता RD हे | 
काव, बाज, HTC उल्लू BAL के! खा जाते हैं । 
हवे Robin (राबिन ) पक्षो के Beast को 
हटकर उनके अंडे MWe बच्चों के खा जाते È | इस 
हए कोवे राबिन की वृद्धि को कमती करते हैं । 
[बिन एक प्रकार के गोबरीले ( Carabide ) के 
felt खाते हैं । किन्तु यह Macs नाशकारी 
का आहार करते हैं। इस कारण कोवे लाभ- 
(फक गोबरीलों को खानेवाले पक्षी राजिन का रोक 
"खते हे । क्योंकि यदि कोवा राबिन को न खाता 
१राबेन गाबरीलें के खा जाते Are वह कीटक 


fit कि गाबरीला खाता थां बढ़कर खेती के 
Tt होते । j 


E Makai को खाने के लिए कीड़े 
ite SR साग-पात खाना आरम्भ करते 

"ढा को संघ्या अधिक हा जाय ता 
सदा कीट आहार प्राप्त हाना सम्भव न रहे, 
R xu ग्रोर नाज खाने छगेंगे ग्रोर 
"i mm का न खाय ता गाबरीले बला 
i UR बरीलों को रोक में रखते हैं 

! रोक मै रखते हैं । 


रक्षा 

DUM बाज ate उल्लू Z» ara me राबिन 

(may Rà हैं इस कारण उनकी 

IN Wen ENT के ऊपर आफ़त न आने से 
_ TT नहीं हाती | 
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UA 


Ms =< 
RA कीट fat का भी आहार करते हैं d 
utaa कोट, पिलवों रोर गाजरीलो दोनों के खाते 
हें | जब ये कोटक संख्या में थोड़े हा जाते हैं, तब 

A 

राबिन ओर कावे दोनों की भेजनसामग्री मै न्यूनता 
आज़ाती है | ऐसा होने पर कोवे बुभुक्षित हा राविनें 
और छारे पक्षियों की ओर भपटते हैं । कुछ वर्षों 
मे राबिनां की संख्या कमती हा जाती है, राविनों 
की संख्या कमती हाने पर कीटकों की संख्या बढ़ 
जाती है। जब कोटक बहुतायत से हो जाते हैं ता 
Ba राबिनों ग्रोर दूसरे पक्षियों को छोड़ कीटकों 
को खाने लगते हैं । क्योंकि एक at कीटक उन्हे 
स्वादिष्ठ मालूम हाते हैं दूसरे वे आसानी से पकड़े 
जा सकते हैं । wa राजिन Hm कोवे amie 
कीटको को खाना शुरू करते =! परिणाम यह 
हाता है कि फिर कीड़े कमती हे जाते हैं । कीड़े 
कमती हुए नहों कि Arata राविनों को खाना 
आरम्भ किया | इसी प्रकार यद चक्र चलता 
रहता है | 

अब फिर यह प्रश्न उठता है कि भला यह तो 
कहिए कि हर तरफ़ से Het के ही ऊपर Amma 
क्यों आती है | उल्लू, कावा, राबिन, छिपकली, 
गाबरीला, ATH सभी को मनुष्य ने लाभदायक ठह- 
राया ता कीड़ों को प्रकृति ने क्या मनुष्य का दुःख 
दाई होने के लिए ही खजा था। कदापि नहों। 
यह सब मनुष्य की उखेड़ पखेड़ के कारण ऐसा 
हुआ है | कीड़े को प्रकृति ने वनस्पति-पदार्थ ar 
समता मे रखने के लिए बनाया है। क्योंकि यदि 
वनस्पति के ऊपर कोई रोक न हातो ता संसार 
थोडे ही काळ में वृक्षों से ही भर जाता, यहाँ तक 
कि एक घास दूसरी घास Ae एक वृक्ष दूसरे 
वृक्ष से टकर खाने लगता Hmc सबसे बलवान, 
अपना अधिकार जमा मही में अपनीही जाति का 


राज्य फैला देता | 

मनुष्य की उखेड़ पखेड़ इस प्रकार हुई कि 
उसने जंगल, माड़ी काटकर पी खाने की खेती 
उगाना आरम्भ किया । बेचारे कीड़ों को जब TART 


- 


6] 


= 


et हश ह dm १2 eri o Mary 
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खाद्य न मिला ते उन्होंने मनुष्य की खेती पर 
आक्रमण किया | 
aia के आस पास की भाडियां के कट जाने 
से इन पर बसेरा करनेवाले कीट ओर पक्षियों का 
ते किसी दूर स्थान के निकल जाना पड़ा और 
कीड़े सरक कर खेती में जा डटे। पक्षियों के वहाँ 
न रहने से कीड़े के लिए माना रामराज्य हा गया 
Qc उनकी वृद्धि हाने लगी | 
किसान ग्रेर बागवानों को चाहिए कि खेतों के 

आस पास की झाडियां के न ETE ग्रेर जहाँ तक 
हा सके पक्षिया के खेतों के आस पाम बसेरा देने 
का प्रयत्न करे । जत्र प्रकृति की aust की पळड़ो 
मे हमने फेर डाल हो दिया है ar उसका अपने 
sU की ओर Bara हो हमारा काम है। पक्षियों 
के साथ साभा करने में हमक कई हानि नहों 
वरन्‌ लाभ है। पक्षियों के साथ विरोध कर हम 
अपने UA को Ale कत्ते हें। जान लेना चाहिए 
कि शत्र के विनाश करने का यदि तनिक भी ग्रव- 
काश हाथ से जाने दिया जाय ते दिन दिन हानि 
ही हानि होतो है । 

` भोळादत्त पांडे ( ग्रमेरिका ) 


X A 
भाजन का रसायन | 


5१४७७९०३2 म लाग जा कुछ भेजजन करते हैं, 
223 - Ed उसको यदि रसायन जानते ते 
RI a ES बहुत सो ऐसा चीज़ें खाना प्रारम्भ 
AMARE देते जिनके कि आज कळ 
हम मोटा नाज या घास पात 
| समझ कर काम में नहीं लाते | 
अपने पशुओं के भी चारा और दाना देने में चतुर 
हो जाते | यद्यपि यह विषय बहुत बड़ा है ax 
उसका सम्रभना भी दर शख्स के लिए आसान 
नहीं, तथापि भाजन रसायन को जानना भी अत्यन्त 
आवश्यक है । इसलिए मैं इसका कुछ ada 
करता हूं । 


सरस्वती । 
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AN 
AAA. A 


भाजन से किस प्रकार शक्ति ३5 
प्रश्न सदा हाता है। परन्तु भाजन की. 

T WS A ~ त 
चस्तु पर [नभर & ओर किस विधि से 
को जातो है यह शान Èi के 
में हुआ है । 

इस विषय Hou 


ne पर मरीका-निवासिशरं ने 
उन्नति की है और अधरीका के gaat 
मे यह विषय भी atta बताया जाता Bs 
भाजन ऐसी चीज़ है जा कि हर पक मनुण ह ; 


जरूरी है इस हेतु यह जानना भी आवशयक है AN 


वत्तमान है, 


भाजन का सम्बन्ध देह के साथ क्या है? पहली | c 
जानने की यह है कि बर परार्थ जाकि मनुष्य g T ; 
है उन्हीं चीज़ों की तरह है जिन चीजों से कि ग्रह | 
का बदन ( शारीर) बना है | 


~ 


पद्धह से लेकर वील चीज़ें तङ पेसी हे 


भाजन Bre शरीर बने हें, उनमें से मिक्त हि|. 
~~ aX है जिन 

सात चोज बहुत करके पाई जातो हैं। » 
१--ओपषजन, (आअ्सोजन) > d 
२--म्रभ्िद्ववजन. (unis) [gat 
३--कवेन ( कारबन ) zii 

४ -नत्रज्न ( नाइट्रोजन) im 
५--खटिक ( केल्शीयम ) ने क 
६>स्फुर ( RARITA ) भता 


,७--गंघक ( सलफ़र ) 


: 
a ९४०: 


मेंगा कर देख ल॑। ये मूल तत्त्व amid 
होते हैं कि शरीर च भेजतादि नये gi 


सम्मेलन उत्पन्न करते हैं । उनमे | 
क्र सम्मर्द 


भे।जन के लिए ५ बड़े छाभदाय निज प 
A --ख 
१--च रबी g 
२-प्रो टोन ५--पानी 
३ कार्यो हाइडट कार्य य E 


भाजन में इन सम्मे लनें a 
वे शरीर को बनाते हैं ग्रार थि 


a f 


m सश का नये सिरे से तय्यार करते E | 
ग्रा 


x 


; = F&F ~ co cd 
[ की गरमी के! क़ायम रखते हैं र पुढ़ों में 
i र ~ ०6 


ल सामेहनीं में सबसे अधिक भाग जळ का 
| ३ उल शरीर के भार में साठ फो सदी के दिसाब 
Mago है। बिता .पानो के केई मांस-तन्तु नहा 
दु ;| का सकता ANT इस,लए हम.र भाजन में भो पानी 
m j अधि रहता है | Bed पानी न ur Mi 
TER Li में शक्ति नहों sus करता p शरीर 

रु g E भाग Es हाता है ता भारापन आए 

5. = GUL पेद्‌। करता हे । 


MES | x द 
Gast पदाथ | 


` पनी के सिवा और भी चीज भाजन में मिली 
(fa यद्य, शरीर Fr शक्ति नहों मिळतो परन्तु 
वै शरीर के लिए आवश्यक हैं। ऐसी चीज़ों को 
Wis पदाथ कहते हैं । उनका भार शारीर में ५ या 
(S सदी है। ये पदार्थ हड्डियें ओर दांतों मे पाये 
MAT अन्य रेशों में पाये जाते हैं ग्रोर शरीर 
हव पदोथो मे हळ èr कर मळे रहते हे । उनके 
an ae यह है कि जब शरीर जला दिया 
x. तम केवळ खनिज पदार्थ राख बन कर 
Gd ll. 
Boe 
हयम गमो नज पदार्थ है.। इसके अतिरिक्त 
ae र RR ओर. eer आदि भी शरीर 
EI E Cee पातका E 
शी | पायो का नक ) सम्मेलन हैं । than उन 
TENES तिम नाम है जा कि Senate शरीर ब्रार 
पाये जाते हैं । 


प्रोटीन | 


2 hi jen मे d ; ? 
jm Y i भ्‌ मे अधिकतर aasa का सम्मेलन है | 
| १ का मुळायम मांस dm पतली कुर- 
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कुरी हड्डी में मिली होती हे। अंडे में जा सफेद सफ़ेद 
पदार्थ दिखाई देता है वह भी प्रोटीन है। गेहूँ मे 
भो मोठोन शामिल है जिसका कि testa कहते 
हे । गेहूँ का सबसे अधिक बळदायक भाग गिलू- 
टीन का है। यह गिळूटीन पानी में हळ हो जाती 
हैं। इसलिए आगर गेहूँ धोया जाता है ता fire 
टोन उसमें हल होकर निकल जाती है ओर उस 
गेहूँ की शक्ति कम हा जातो है। इसो तरह मांस 
की प्रोटीन भी पानो में घुलकर मिकळ जाती है । 
इसोलिए बहुत Up हुए मांस की शक्ति कम हा 
जातो है। मनुष्य के शारीर में १८ को खडी प्रोटीन 
का भार है। मनुष्य में प्रोटीन की कमी होते से 
वह कमज़ोर HIC दुबळ हो जाता है । जिना प्राठीन 
के हड्डी नहीं बन Gea । प्रोटोन ही से शारीर के 
रेशो ग्रार नले बनतो हे । बिना sud शरीर बन 
नहीं सकता | प्रोटीन शारीर मे जटकर काम करते 
का हैसळा ग्रौर Hal पैदा करतो है। AIT कुळ 
कुछ बदुळकर चरी भी बन जातो है HTC चरवी 
बनकर शरीर में जमा रहतो है | परन्तु यह सत्र 
उसका मामूली काम है। खास काम प्रोटोत का 
जिससे बह बड़ी आवश्यक है बह नस, रेशा और 
Ge बनाने का है। 


चरबी | 


चर्बी खासकर मांस, मक्खन, ग्रार मछली ग्रादि 
में पाई जाती है । इसके सिवा वह वतस्पति आदि 
बस्तुओं में भी जैले कि fer, sms, गरी, 
जुवार में भी पाई जाती 8I ager और जानवरों 
के शरीर में भी चरवी मांस के नीचे थक्का या छोटे 
छारे ढेर की WHS में रहती है ग्रोर छोटे छोटे 
टकड़ें की use में भिन्न भिन्न रेशों के ara 
में फैली रहतो है । शरीर में चरवी को मात्रा 
भाजत Hc शारीरिक कसरत ग्रोर अवश्या पर 
निर्भर है। i 

यदि भाजन पेट में उस जरूरत से ज़िय्मदा 
पहुँचे जितनी ज़रूरत कि शरीर का खास उस 
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सरस्वती । 


२१२ 
समय है at अधिक भाजन शरीर में जमा हा जाता 
है Ac आगे के वास्ते काम आता है | 


भाजन.की प्रोटीन Se भाजन की चरबी शरीर 
में शारीरिक प्रोटीन ग्रेर शारीरिक चरबी BT जाती 
हैं । इसके लिवा भाजन मे जा शकर प्रोर निशास्ता 
हाता है वह चरबी बनकर शरीर में जमा रहता 2 
घोर जब कभी भाजन की कमी होती है तब यह 
पूँली जलकर काम आती है । 


मनुष्य के शरीर के भार मे १५ फ़ी सदी चरवी 
हाती है। जिन लोगों को अच्छा या ज़रूरत से 
ज़ियादा खाना मिळता है OI कसरत या मेहनत 
कम करनी पड़ती है वे लाग मोटे हा जाते हैं। उसकी 
बजह यह है कि बढ़ती का भाजन चरबी बनकर 
जमा हाता जाता है | 


AAA 


NANA 


परन्तु मोटाई का कारण भाजन ग्रौर कसरत 
के अतिरिक्त Are भी हा सकता है जिसके यहाँ 
qua करने की आवद्यकता नहों | 


काबों हाइडरेट । 


निशास्ता शक्रर, फल या पेदे के रेरो या सेले- 
लॉस इत्यादि wal हाइडेट कहलाते हैं। WD 
हाइड्रेट खासकर तरकारियों मे, नाज में ET ग्राळू 
इत्यादि में अधिकतर मिळता है । 


दूध में जा एक खास तरह की शकर पाई जाती 
है वह भी कारो हाइडे.ट है । मनुष्य के शरीर 
में कार्बो हाइडेट का भाग १ फ़ो सदी है । निशास्ता 
Wm शकर इत्यादि हर मामूली भोजन मे अधिकतर 
होते É "rcd भाजन के बड़े उपयोगी Hmc आव- 
इयक WU हैं क्योंकि वरे जलकर मनुष्य के भीतर 
काम करने की शक्ति पेदा हक É HIC बहुत 
आसानी से EAA Èr जाते हें MIE उनसे शरीर में 
चरबो भी बनती है। | Ji d 
, .. महेशचरणसिंद | 


= 
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[ भाग \ | vat 
भगवान्‌ बुद्धदेव | 


[ भाग ११ संख्या २ पृष्ठ ७१ से आगे ] 
(3) 
बुद्ध के जन्मसमय की धार्मिक दश | 


2१४9975992 = के जन्म समय में धमेकी " 


D Caps i 
m. r ES बुरा दृशा थो । धामिक अरा$ | 
ag 52 कता चारों ओर फैली ata] 
3 ! 


P33 fiti ES A E ~ 
SARS आर ठेले विपत्ति-काल मे अभर 


^ arataa मनुष्य-आत्मा ज्योति 
ओर साहाय्य के लिए fagi | 
थी, पर उसे कोई उत्तर न मिलता था । शंका ग्रा 
अशान्ति आत्मा के! घेरे रहती ai | चारों तरफ़ ते 
जैसा हम पहले कह ओये हैं, अन्धकार की dm] 
छाया से धार्मिक संसार ढका हुआ था। WH! 
हम तमसाच्छादित गड़बड़ को विचार से देखते! 
तब हमे मुख्य तीन प्रबरृत्तियाँ ( tendencies) e | 
गाचर होती E, जा एक दूसरे से Be छोटी र| 
अन्य safai से संघटित हाने के कारण इस सा! 
की धामिक हलचल ओर बेचैनी के उत्पन्न करती है 


संकट दूर हां, उसके दुष्कर्मो का फल १४ RU | 
शरोर उसकी इच्छा का बीज पल्लवित ही हैं| a 
अभीष्ठ फल लगे, जिसमें पूज परिदत | M 
यजमान को मनेकामना पूण 3 Mm gu 
पुरोहित लोग यज्ञ के करा q nal 
रहते थे । उन लोगों को इससे बड़ा टा” | 
उनकी जीविका का मुख्य ata UU! यश अ 
विधान बड़ेही विवादास्पद 
यज्ञ की सफलता इन विधा 
पूर्णतया पाळन करने पर AHT 


E  — — ५ ] 


RIPE I a re alae PO a ee 
A 
^. [i 


FT ARAN 3 c f 
_ 0० वेशीनिरथक HITT का भी उल्लंघन हुआ 


ध्वंस हुआ ! 


fac 
[i gate 


अनात्मवाद Ar कम्मे काण्ड ही i Ta gS 
jlitualism ) की Es सात 
j ज़ बाह्याडस्वर मे HET हुआ था, 
| तद्य थी । समा घार अन्थकार में पड़ी हुई 
कळी 
`| दका के लिए चिला रहा थी | uc TER कुछ भा 
हनी जाती थी । इस यज्ञःप्रथा का प्रभाव 
ems पर बड़ा ही बुरा पड़ता था। उक्त dt यज्ञो 
ति. gpg हाती थी, उसके कारण मनुष्यों के 
tiaga होती थी, उसके कारण मण्या 
र | e निदैय ब्रार कठोर हाते जाते थे, ओर फिर 
` कोके हृदय में से जीवन के महत्त्व ओर प्रतिष्ठा 
gala उठता जाता था। मनुष्य आत्मिक जोवन 
[ddr भूलने लगे थे । इन यजों का दूसरा 
| | पा प्रभाव यह था कि Aga जड़ पदाथ को 
| रहना बहुत ज्यादा फैल गई थी ; वे इतना ही नहों 
प कि ग्राभ्यत्तरिक बातों की अपेक्षा बाह्य बातें का 
| धिक सम्मान करने लगे थे । किन्तु बाह्य बातों के 
fmm जीवन में सबसे श्रेष्ठ स्थान देते थे Sti 
को विश्वास था कि यज्ञद्वारा किये हुए बुरे कामों का 
| पह नष्ट हो जाता है । भळा सदू-जीवन और 
me ` पित्र आचरण का गुरुत्व ऐसे समाज A कब रह 
wi "एकता है? क्योंकि Bin जानते थे कि पाप से 
il ' poem की कालिमा के नष्ट करने के लिए 
| SN CHR सत्तप की प्रचण्ड ain उद्दोपित 
| MN आवश्यकता नहीं, केवळ यश्च के 
* । CM धूम से ही आत्मा उज्ज्वल हा 
EES था E E. ससे “नि 
| शङ्गः, | आत्मा की कालिमा ग्रोर .ज्यादा 
लो थी से हन के 
tt र दक्षिणाएं पुराहितां का देनी पड़ता 


Suid 


|j ear © ल्य वस्त्र, गाय, घाड़े, Gre gad की 
७... ULE । अतपच हर एक के भाग्य मे 


यश प्राप्त करना न बदा था । धनवान्‌ 
करने का साहस कर सकता था | 
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इसलिए विचार-प्रवाह कमेकाण्ड के विरुद्ध बहने 
लगा MT लोग आत्मशान्ति प्राप्त करने के लिए नये 
नये उपाय सोचने लगे | 


P 

इन उपायों में से एक उपाय हठयाग ram | 
उनका विश्वास था कि कठिन तपस्या करः 3 से 
उनके ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त हा जायगी। उनमें देवी 
शक्तियां का आविभोव हागा, vata की शाक्तियाँ 
उनके वश में हा HAM | उनका यह भी खयाल था 
कि आत्मा ग्रोर शरीर में विराध हे; आत्मा शरीर 
रूपी कारागार Hom कर दिया गया है । अतः इस 
बन्धन से निवृत्त हाते ही आत्मा स्वतन्त्र हा जायगी। 
ज्यों ज्यों शरीर क्षीण होता जायगा, त्या त्या आत्मा. 
का उत्तरोत्तर विकास होता जायगा | इस विचार 
के लेकर ये लोग अपने शरीर को नाना प्रकार के 
तपो से नष्ट करने लगे | गर्मी के दिनों में अपने 
चारों तरफ़ अग्नि जलाकर बहुत से तपस्वी qa 
भगवान्‌ की तरफ़ मुख किये मन्त्र का जप करते 
थे । कोई काई महीनों तक बड़े बड़े कठिन उपवास 
करते थे । सदी ग्रोर गर्मी का कुछ GAs न करके 
à काग अपने अर्थ-साधन में दत्तचित्त रहते थे। 
इन लोगों को कठिन से कठिन शारीरिक दुःख से 
भी क्लेश न होता था | इनका अभ्यास इतना चढ़ा 
बढ़ा था कि बाज़े तपस्वी अपने शिर के, म्‌ grum 
दाढ़ो के बालों के हाथ से नाच नाच कर फक देते 
ài निःसंदेह इनकी सहिष्णुता प्रशंसनीय थी | 
पर ये ळोग भी अपने अथे-साधन में Be की राय 
में. गळत रास्ते पर चले गये थे ! इत i का 
"arn कि शरीर ग्रार आत्मा में स्वाभावक 
विचार कि शरोर आर कि 

विराध है, ठीक नहों। आत्मा are शरीर मे इत 
प्रगाढ विभिन्नता कदापि नहीं । शरीर ्रोर आत्मा 
में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। आत्मा शरीर के m 
Sie उसके ही [हाः ur उन्नति कर हक 

जैसे अपने हथियारों के फेंक कर कारीगर का 

$ "ना घात करने व : 


0० n - a 
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है। क्योंकि शारीरिक उन्नति करते हुए भी आत्मा 
न्ति हा सकती है | इस पृथ्वो-मण्डल तथा उसको 
HAM और जवन की सामग्री का लक्ष्य करके ऊपर 
के वाक्यों की सत्यता स्वयं सिद्ध है । अन्य लोकों में 
चाहे केवळ आत्मा ही अपने वास्तविक स्वरूप में 
विचर कर ज्ञान ग्रौर धम का संचय करतो ET | पर 
इस छाक में यदि आपके सच्चो आत्मान्नति करतो है, 
ता दारीर को नादा करके, कृत काय हाते की अभिळाषा 
Sis दीजिए आधुनिक मनःशास् वेत्ताओं ने आत्मा 
Sic शरीर के पारस्परिक सम्बन्ध को बड़ी सुन्दरता 
के साथ दर्शाया है । meg! वुद्ध देव के जन्म-समय 
मे qaia तामसो तप की महिमा .खूत्र फैली हुई 
थी; प्रैर भगवान्‌ बुद्धदेव ने स्वयं ठग भग ६ वर्ष 
पर्यन्त इसी हठयोग का कठिन ब्रत धारण किया 
था पर जब उनके इसको निस्सारता का विश्वास 
हो गया, तब बह इसे छोड़कर सत्य ज्ञान और 


 सत्तप की खाज में चळ दिये । दूसरी प्रत्रत्ति यही 


तप-मांदात्म्य था | 


(३) पर उत्साहःपूर्ण पुरुषां की आत्मा के न ते 
कमै-काण्ड में शान्ति मिली Art न हठ तपझ्चया मे 
ही परमानन्द का लाभ हुआ | ऐसे लोगों के समाज 
का बनावटी SIX झूठा जीवन तकलीफ़ देने लगा; 
उनके आत्मा की ज्वाला प्रो अधिक भभकने लगा | 
इन सत्य के खेजियों ने अपने घर बार से Ae इस 
असत्य-प्रिय संसार से मुख मेडकर जंगल को तरफ़ 
प्रधान किया । जिस समय त्रुद्धदेच का अवतार 
हुआ था उस समय विचरते हुए rp संन्यालियां 
की बड़ी संख्या थी । ये लोग देश के एक कोने से 
दूसरे कोने तक घूमा करते थे | इनका लोगों में 
बड़ा मान था । इन परिव्राजका के ठहरने के लिए 
राजे महाराजे, बस्ती से बाहर, ग्रच्छे अच्छे स्थान 
बनवा देते थे । उस समय के लोग अतिथि-सत्कार 
करना Ga अच्छो तरह जानते थे; इसलिए water 

पुरुष इन संन्यासियां के विश्राम के लिए आश्रम 
ana emat H रचवा देते थे। या बहुत से स्थानें 
में इसका प्रबन्ध पंचायती चन्दै से दा जाता था | 
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वहां पर विचरते विचरते संन्यासो लाग a 

थे | उनके भाजनादि का प्रबन्ध अतिथि-सेब | 
यण उस समय के लोग पूण-रूप से son 
नित्य-प्रति लेग इन महात्माओं के दर्शनों के P 
~ A ^e AG | भो 
थे, आर दाशांनक तथा थामिक विषया प्र 
संन्यासियां को व्याख्या सुनते थें। यदि | 

^ EN NM श्र 

उसी समय ओर भी केःई संत्यासो ररे ह| 
ते फिर anes भो छिड जाता था। ये होग : । 
स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों के प्रकट क 
ग्रार अपते सिद्धान्तो का प्रचार करते थे। gni 


सकते थे । 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि ये लेग ग्रो 
विचारों ग्रार सिद्धान्तो के फैलाने में पूण सा 
exar दिखाते थे । प्रचलित aura से quu 
को कोई विशेष प्रम न था। यह भी ऊपर का .. 
जा चुका है कि बहुत से लोग, प्रचलित wis, 
असंतुष्ट erat घर छोड़कर चल दिये थे। | | 
लिए ये लाग प्रचलित धम्म का प्रतिपादन Me 
unda न करते थे । प्रचलित प्रणाली की बृ | A 
से असंतुष्ट हाने के कारण ये लोग चारों THY 
संआओं की बुराइयों के ज़ाहिर करते थे, M | 
की agar अवशा की समाळीाचना U^ La 
सवे-साधारण के ggi में d pe A | 
ताष Are अश्रद्धा पैदा कर रहे थे, उनके aal al 
की जड़ का धीरे Ae कमज़ोर करते जाते थे। पु 
देवी-देवताओं की ओर से इनके मेड d 
की जड़ डिगने लगी । क्षेत्र धीरे di v 
fadi ने तैयार कर दिया थ 
बीज बाया जाय | पर अभी वीज बानेवा al 
थी; रोर लाग उसकी ही प्रतीक्षा कर | 
जब तक वह धमेवोर नहीं आता 
के शंखनाद से अन्धकार की सेना काल p" 


रद्दिमयां की खुधामय उष्णता 


लता फिर से 

= Sc mec से. संकुचित आत्मा- 
qi 5 

ra विकसित 8T sm, a समय तक, 

संन्यासिया को व्याख्या का 

०. om जिसमें इनके सिद्धान्तो का हमें 


| que शान ^ 
। देह में एक ईश्वर का जिक्र कई जगह पर आया 
j वेदिक समय में ert के शतक भ ज्ञान था 
aga मे जीव हे ae जोब शरीर के नाश 
| ने पर, पितृलोक में ज्ञाता हे । पर परमात्मा आर 
| aq को क्या सन्ध है । जीव नित्य है या अनित्य; 
जात प्रनादि से है, या अभी अथम ĝ kat à 
दा है। परमात्मा, जीव Arr प्रकृति की सत्ता आर 
| एकी नित्यता रर उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है 
mi अन्य गूढ faut की मीमांसा पूर्णतया 
कोम नहीं Ai में वो ज-रूप से कहीं कहीं भलेही 
| ऐपर यह नहीं कहा जा सकता कि इनकी सविः 
| Mama वेदे में करदी गई हे । पर विचार 
“Megat के gui में ता पेले प्रश्न ज़ोर से उठते 
Wan अवश्य उनके हृदय में पेसी उत्कंठा 
| सपन होतो हागी कि इस संतार के WF रहस्य को 
xdi MAAR उसका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करे । बस 
jat S बरी लोग जडला मे जाकर परिश्रम HIC महान्‌ 
ih Waga जगत्‌ के cured के सुलट 
। i M करने लगे | बहुत से जिज्ञासु कुछ 
vfus i uM न हुए; पर प्रकृति के मुख पर 
EM E < È उसके हटाकर डसके सत्य 
EI त B E इनमें अति agaat 
पका यह प्राथना करते हुए कि-- 
Runda पातेण सत्यद्यापिहितं मुखम्‌ d 

T पूपन्नपावृणु सत्यधर्म्माय दृश्ये ॥ ? 

* ( ईशोप० ११ ) 
गक ने अपनो dew बुद्धि की तल 
। बाह्य परता का काट डाला; AT 
शन छोगों ने देखा Are अनुभव किया, 


f phe 
LAE 
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वह सब हमारे उपकाराथ अमर सद्दिद्या-भाण्डार, 
उपनिषदे मे कह गये, ताकि जिसका जी चाहे, 
at अस्त पान कर अपनो आत्मा का शान्ति दे । 
sqfauztH विचार ग्रोर सिद्धान्त मिलते तो हैं 
परन्तु कुछ इधर हैं और कछ उधर; बहुत से 
विचारों की भलक-मात्रही हमे दिखाई देती है; 
ग्रेर फिर भी उपनिषदों में एक बात कहाँ पर है, 
ते दूसरी जगह दूसरी बात उससे विपरीत सी 
कही हुई जान पड़ती है। इन उपनिषदों में कम के 
ऊपर ज्ञान की प्रधानता दिखाई गई है; ज्ञान के 
द्वारा अज्ञान का Aral MT माह से निवृत्ति बतलाई 
गई है । gaim और जीव की नित्यता पर ज़ोर 
दिया गया है। ग्रज्ञान, जीव के gus का 
कारण, परमात्मा की सत्ता, आर आत्मा-परमात्मा 
का सम्बन्ध, इन विषयों पर बड़ा ही गूढता ग्रार 
तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता के साथ विचार किया गया èl 
धीरे धीरे उपनिषदें के विचारनेवलों की संख्या 
बढ़ने लगी | उनके उपदेशों का Tru और 
मनन होते लगा | कुछ लोगों ने उर्पानिषद म 
अद्वेतवाद पाया | किसी ने उनसे विशेष्टद्वेत 
निकाला, Six PRET के मत में न aga ग्रार न 
विशिष्टाह्ेत, किन्तु द्वेतावाद निकला | इसा तरह 
से aan प्रकार के मत मतान्तर ar गये रोर 
शास्त्रों का mga eat | वतमान षड दशन 
उस समय के आचार्यों की व्याख्याएं हैं | बहुत सा 
व्याख्याओं का नाश हा गया; बहुत सा व्याख्याओं 
में परस्पर अधिक विरोध न था zl gu एक 
पुस्तक के द्वारा पता st है m p T 
ले कम ७२ तरह की दाशनिक सम्प्रदाय (2०००४ 
of Philosophical Thought ) माजूद था, पर 
थां । मिन भिन्न आचाय जगत्‌ के 
रहस्य का पृथक पृथक उत्तर देते थे पर इन ee 
से प्रबळ दे तरह के सिद्धान्त थे। सांख्य जा 
आत्मा ग्रार प्रांत में भेद मानता या quM 
सिद्धान्त सांख्य के विरुद्ध था वही विचार शका, 


diua maar में वेदान्ता के नाम से जगत्‌ मै 


कि 


p 


मख्य ui छः 
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प्रसिद्ध है। यह दाशनिक विकास दस बोस वर्षा 
में नहों हुआ, इसमे agai वष लगे होंगे। जा हा, 
बुद्धदेच के समय मे दार्शनिक विचार परिपक्क हा 
चुके थे, परन्तु बहुतेरे वेदान्तो सा'घु संन्यासी आत्मा- 
परमात्मा, माया प्रकृति सम्बन्धीय शुष्क वितण्डा- 
वाद मे फॅसे हुए थे । यह शुष्क ज्ञान-माग भगवान्‌ 
बुद्धदेव के समय की तीसरी प्रबल प्रवृत्ति थी | 
तोन ते ये मुख्य धाराएँ उस समय बड़े ज़ोर 
मे बह रही थीं। पर सतह के नीचे ओर भी बहुत 
सी छोटी छाटी धाराएँ थां | जैसे टानाटुटके का भी 
सर्व-साधारण में बड़ा रिवाज था। सर्प-पूजा, वृक्ष, 
भूत-चुड़ेल-माहात्म्य भी काफ़ी तार पर फैला 
हुआ था | 
हम पहले कह चुके हैं कि परिवाजकों ने प्रच- 
छित संस्थाग्रो की नांच कमज़ोर कर दी थी; लोगों 
के विचारों मे बड़ी ही आज़ादी आ गई थी। लोगों के 
विश्वास डिगने लगे थे। संशायवाद्‌ बहुतां के हृदय 
की शान्ति को नष्ट कर रहा था | अश्रद्धा ओर 
अविश्वास चारों तरफ़ देश भर में बढ़ रहे थे। 
साधु ग्रोर संन्यासी, यागी Are आचार्य अपने अपने 
लटके लिये फिरते थे, जिनके द्वारा वह समाज की 
धार्मिक अशान्ति का टूर करने का दावा करते थे | 
कोई कहता था कि यज्ञ में दीन गरीब बकरों का 
बलिदान दा ता समाज का कल्याण होगा, समाज 
के संकट सब दूर हा जायंगे | कोई काई दूसरी ओर 
से चिल्लाते थे कि यज्ञ से कुछ नहीं हाना है | बकरों 
के काटने से काई फ़ायदा न होगा । ये कहते थे 
कि रोग ता है समाज के शरीर मे, कष्ट है समाज 
के आत्मा को इसलिए यदि रोगी को उपवास 
कराया जाय, यदि उसके चान्द्रायण बत धारण 
कराया जाय, ज्येष्ठ की गर्मी में भभकती हुई अञ्चि के 
सामने यदि रोगी बेठाया जाय, तो समाज के 
आत्मा की आन्तरिक जलन शान्ति न होगी | 
यह समय की Raat थी । जब तक प्रचलित 
सिद्धान्तो पर जा जो प्रश्न समाज में उठते हैं, उनका 


~ e 


संतेष-जनक उत्तर अच्छी तरह से नहीं दिया जाता 
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ME 
तब तक सामाजिक हलचल में कमी . 
सकती | हलचल ओर अशान्ति इस बात के ६० 
है कि अब समाज की स्थिति मे कुछ ed 
है। नये नये TA रोर शंक्राएँ sqm EN i | 
आवश्यकताओं ओर नई नई अभिलाषागओरं के m 
प्रमाण हैं। जब तक समाज फिर ऐसे Ran i De 
घारण नहों करती, Su परिवर्तित अवसा के i| 
को हल करके, समाज की आन्तरिक Qu à 
जीवित रहने की शक्ति प्रदान करे तब तक un 
ग्रोर अशान्ति फैली रहती है । यदि समाज hI हे 
सिद्धान्ता को es कर stem कर सकी, ते शोण E 
रहती है | नहों ता समाज की मृत्यु अवश्यप्रेष ऐशी E 
है | इस सिद्धान्त के ध्यान में रख कर बुद्धदेव | 
समय की स्थिति में जे! हलचल मची हुई थी, उसका 
कारण ferner चाहिए | क्योंकि हलचल ग 
आवश्यकता के! बताती है । रोर जब हम ए ताम 
आवश्यकता के जान जायेगे, तब हमे UD हा. 
मालूम हे! जायगां कि बुद्धदेव से ्रोर उनके सा तया: 
से कितना घनिष्ठ सम्बन्ध था Hr कहाँ तक बुद 
देव अपने समय के चिधेय थे | | 


«e 


A. 


से है वह यह है कि जा कुछ दुःख इस संसारम 
उसका कारणा क्या है ? याज्ञिको ते इसका उतत 
दिया था कि देवताओं का क्रोध अथवा नाराज़ | 
उनके प्रसन्न करने का साधन इन लोगों ते स्व | | न 
वतः पशु-यज्ञ स्थिर किया, क्योंकि खुद देण. i 
यदि कोई आदमी रुष्ट हा जाता है ते वर्क 
करने ओर भेंट देने से प्रसन्न = जाता 

यह मत भ्रमात्मक है । एक तो, मनुष्य का x 
मित्र अधिकतर बही है; अपना fed या. | 
असल में बही कर सकता है, अन्य काई s al 


etim 


5 | 


में ले जानेवाला काई ग्रोर नहीं, वही . है 
ज्ञा आत्मा का हनन अपने आप BEA हा 
भाव से अधिक कर्म का आदर करना i 
इसमे मनुष्य या समाज का मंगळ 4 P" 
सकता | यदि पापों से बचना है 7 | 


p EP — EI | ° 
"T का | बाह्य आभ्यन्तरिक का कभी भी 
yagi कर सकता | अतः an को कालिया 
y नश करना है at आत्मा का Rates al 

जाला में डाल RT, तब आत्मा सुवण का 

| es हा जायगी | “ तपस्या ” में भी यह बड़ी 
E गळती थी । तप करनेवाले शरीर AIT आत्मा 
gaz मानते थे रोर अपने पाये! का कारण अपने 
शरीर को मान कर उसके नाश का SIT करते थे। 
ie? हम को पाप की तरफ़ नहों ले जाता, 

L पारी बुरी कामनाएँ हमक पाप की ओर प्रेरित 

ह | इती हैं ग्रोर उन्हों प्रेरणाओं के वशा में हाकर हम 

एप करते हें । इसमे शरीर क! कोई दोष qe, यह 
हारे शरीर के उपयोग या दुरुपयाग पर निर्भर है। 
ATTA पाप का कारण नहों है, किन्तु मुख्य 
कारण मनुष्य की बुरी कामनाएँ है। जा लोग यह 
| सते थे कि केवल शुक ज्ञान से ही जीवनोद्धार 
शावेभी भ्रम मे HA हुए थे | बड़ा रोग जा 

| सज का था, बह था हृदय (Heart) का रोग | 
हतो पेट मै Ar दवा करना आँख की, ठीक नहीं 
| शत tari यहाँ यह मतलब कदापि नही है कि ज्ञान 
बिना कोई मनुष्य सत्य-उन्नति कर सकता है। 

E E अवश्यमेव विश्वास है कि शुष्क ज्ञान पर 
rm कभी नहीं हा सकती। क्या 
fr ` बडे विद्वानों को नीच प्रोर बुरे कमे करते 
EV ? कोरे ज्ञान ( Simple Intellec- 
| पना ML माज E बेडा भवसागर 
भा जाय च सा प्रतीत होता है। पर यदि 
e शान-काण्ड में सत्कम का निषेध 

कि hrs 
अर देने से 


Sty 


et 


| चै 


_— o place or in the second.” 
| m आसमान का RA पड़ जाता 
B. Saga पहले ar या पीछे उस 


nn 
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समय समाज की वीमारी हृदय की बीमारी (Heart- 
disease) थी | Stc समाज के पेसे वेद्य की 
आवश्यकता थी कि जे उसके हृदय की दवा करे | 
भगवान्‌ बुद्धदेव ने अवतरित होकर समय की 
आवश्यकता को ठीक ठीक समझ कर खठुपदेश 
किया | उन्होंने जा नई बात दुनिया को बतलाई 
वह यह थी कि संसार मे जे धम्म-माग पर चलना 
चाहते हैं, जञा परापकार ÀR आत्मानुभव करना 
चाहते हैं वे ग्रात्मोन्नति (Self-cul ture) में विश्वास 
SA MC सदाचार अपने जीवन में Gd का saa 
करे | ६5वों शताब्दी के पहले की दुनिया का 
विश्वास था यज्ञ मे ग्रार मन्त्रों मे, बुद्ध ने भारत में, 
कन्फूशियस्‌ ने चीन में, ज़रदस्त ने फ़ारस में, और 
एक महात्मा ने मिश्र में यज्ञ मंत्र बाह्य कमेकाण्ड 
S धमॉभास की जगह ग्रन्तःकरण शुद्ध करने 
( The religion of the conscience ) का ATT- 
देश किया, A सारी दुनिया की जातियों का 
इतिहास उलट que कर दिया । यही एक इतिहास 
मे बड़ीही आइचर्यजनक घटना है कि जा उस 
समय दुनिया के जो मुख्य मुख्य सभ्य देश थे 
उन्होने लग भग एकही समय में एक सा पलटा 
खाया | पर इसमें कोई शक नहों Hm हम पक्षपात 
से यह नहीं कहते, क्योंकि पाश्चात्य बड़े बड़े विद्वान्‌ 
भी इस बात के साक्षी हैं कि भगवान्‌ बुद्धदेव 
उस समय के उपदेशकें में सबसे कहाँ चढ़े बढे 
थे | इनका उपदेश कहाँ ज़्यादा गम्भीर HIC सत्यता 
से परिपूणं था | इन महापुरुष की जीवन-कथा 
Arc इनका पावन उपदेश एक स्वतंत्र निबन्ध में 
कुछ समय के अनन्तर पाठकों की भेंट किया 


जायगा | 

इस लेख को समाप्त करते हुए हम Rbys 
Davids के वचनो को उद्धृत करते हैं, जा उन्होंने 
भगवान्‌ बुद्ध के विषय मे एक स्थान पर लिखे हैं । 


«We should never forget that Gouta- 
ma was born and brought up and lived 
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and died a Hindu. His teaching, far मुनि का मोह | EP 
reaching and original as it was, Was In- 
Without the intel- १) 


dian throughout. 
lectual work of his predecessors his own 
work, however original, would have been 
impossible. He was no doubt the greatest 
of them all; and most probably the world 
will acknowledge him as in many respects 
the most intellectual of the religious teach- 
But Buddhism is essen- 
The Buddha 


himself was throughout in his career and 


ers of mankind. 
tially an Indian system. 


characteristic Indian......... we need only 
claim for him here thathe was the greatest, 
wisest and best of the Hindus.” 

us 

अर्थात्‌ हमें यह याद रखना चाहिए कि गौतम 
का जन्म हिन्दू घराने में हुआ था, वह हिन्दू ही सारी 
जिन्दगी मरते दम तक रहे । उनका उपदेश "qd 
He गहरा अवश्य है पर उसमे भारतीयता भरी हुई 
है । गौतम के पहले के लोगों के मानसिक परिश्रम 
Arc विचारों के बिना गौतम के विचारों में चाहे 
जितनी अपूता क्यों न हे! उनका eats असम्भव 
own जा काम उन्होने कियां हेही नहीं सकता था | 
'निःसन्देह गौतम अपने पहले के सब महापुरुषों से 
बड़े थे MC शायद संसार उन्हं जनसमाज के 
धर्म्मापदेशकां मे सबसे बढ़कर बुद्धिमान्‌ मानेगा, 
परन्तु nue वस्तुतः भारतीय धम्मही की एक 
uer है | बुद्ध की सारी ज़िन्दगी में भारतीयता 
भरी रही | इतना तो हम अवऱ्यही दावे के सोथ 
कह सकते हैं कि बुद्ध हिन्दू जाति में सबसे महान्‌ 
सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ प्रार सबसे उत्तम 
पुरुष थे | 


° वेडुटेशनारायण त्रिपाठी | 


— 
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एक समय उदयाद्वियुत कर रवि की छवि मद 

नारद्‌ मुनि ने तप किया हिमगिरि पर Bae | 
(2) 

उनके तप से चित्त मे चिन्तित हुआ सुरेश। 

तपाभङ्गहित काम के दिया शीघ्र आदेश ॥ 
a) 

राग-रङ्क मय मेएहिनी सेना लेकर ag | 

चला AAS SAS से करने को तप aE | 

p (9) 

वहाँ पहुंच कर WWW ने को माया fae | 

प्रकटी सुन्दर शेल पर शोभा विविध प्रकार A 
(५) 

नारद ऐसे समय भी हुए न विक्ृत-अधीर | 

अव्यय शब्द समान वे रहे प्रकृत-गम्भीर ॥ 


(६) 
जीत चुके जा मन उन्हं मनसिज कितनी ata! 
मन की इच्छा के बिना क्या कर सकता गात! 


S 
भीत हुआ मुनि-शाप से oe काम हताश | 
हाता है दुःसाध्य में निष्फलता से नाश | 
(6€) = 
तब मनि-चरणों में गिरा मदन क्षमा के gil 
लज्ञा-बश कुछ कथन के हुआ न Pd emt 


em al 
at विक उसकी दशा किया न मुनि i 
अहो | भूल जाते gaa शरणागत के q 


( १० )., ठ 
देकर gin को क्षमा हुआ उन्ह यह n 
मैंने थो शिव के सहश जीत लिया 7^ 

( ११) | 
गर्व-सहित हरि के निकट जाकर तब m 
नारद ने उनसे कहा AAA पा संब & 

( १२ ES na | 
जान उन्हे अभिमान-रत ES dit T i 
थी माया उन्मादिनो उनकी TE मुस 
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नारद-मोह (*) : 
नारद्‌ जी का क्रोध भै भरकर विष्णु को शाप देना । 


—— प्रस, इलाहाबाद | 
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í $ सब सुनि का घार घमण्ड | 
इल ने प्रकट छीला एक प्रचण्ड ॥ 
a हीलॉमिय 
( १४) 
हँ से at बिदा जब मुनिवर तप-धाम। 
री मार्ग में तब उन्हे पुरी एक अभिराम ॥ 
( १५ ) 
विज्नपताका युक्त उस पुर का भवन-कलाप | 
| ga मेषों से सुदित करता था अलाप ॥ 
RR) ` 
उस पुर के भूप का यदपि शीछनिश्चि ' नाम | 
| द्य गुणां का भी विदित था वह नरवर घाम ॥ 
(१७) 
रहङृता तरुणी AEA देख पुरी ue! 
एुँचे फिर केतुक विवश नारद्‌ सुनि नृप-गेह ॥ 
(१८) 
| खागत किया महीप ने मान पवित्र निकेत | 
पते कहाँ न पूज्य जन पूजा प्रेम-समेत ॥ 
| ( १९) 
` सयंवरा थी भूप की सुता एक अभिराम । 
` आई वह मुनि के निकट करने उन्हें प्रणाम ॥ 
| ( 39 ) 
| भै जाते हैं नयन ज्यों देख चञ्चलालेाक | 
\ ला मुनि-हग भप गये उसका रूप विलोक I 
d (२१) 
! nee सुता थी यां छवि से व्याप्त । 
पुण्य की सीमा हुई समाप्त ॥ 
| = (२२) | 
Sig था लिया सेना सहित मनोज | 
| हत मुनि बही लख नुपात्मजा-ओज | 
: ( २३ ) 
i जाता रहा हुआ चलाचल चित्त । 
उत्सुक हुए उसकी प्रासि-निमित्त॥ 


TN ( २७ ) 
L3 ae TE नृप-खुता सभी गुणां की खान | 
Í SIS ही पर बिके मधु पर मघुप समान ॥ 
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. मुनि का माह | 


EID S am PPP 


~~~ 


(९५) 
* निदचय ही तुम धन्य हा पाकर यह सन्तान? | 
at कह मुनि ने भूप से किया शीघ्र प्रस्थान ॥ 
( २६) 
फिर वे उसकी प्राप्ति का करने लगे प्रयत्न | 
“ हाय | मुझे केसे मिळे अब वह रमणी-रत्ल ॥ 
( २७ ) 
" मुझे बरेगी वह कभी रहते ग्रगणित भूप ? 
अहे | नारियाँ देखतों गुण से पहले रूप ॥ 
( २८ ) 
४ केवळ एक उपाय है हा जिसमें वह वद्य । 
मिले मुझे हरि-रूप ता पाऊं उसे e ॥? 
( २९ ) 
नाच उठा यां सोचकर उनका मनेमयूर | 
यत्न हाथ आया जहाँ सिद्धि कहाँ फिर दूर ! 
(३० ) 
करने से तब प्रार्थना प्रकट हुए भगवान | 
वाले Af मुनि से वचन नूतन मेघ समान-- 
(३१) 
«ज्यों अबेध शिशु का पिता रखता है नित ध्यान | 
त्योंही अपना हित मुने ! मुकसे लीजा जान ॥” 
( ३२ ) 
लुप्त हुए प्रभुवर उधर TE गिरा कह स्वल्प | 
हुआ इधर मुनिराज का अद्‌भुत काया Hed Il 
( 33) 
ae AF ते सब हुए अनुपम रूप निधान I 
पर उनका मुख ह P c ॥ 
३४ 
हरिःमाह्ित कपि-वद वे मुकुट विभूषित शीश | 
हुए कौतुकी मजुज के मानों क्रीड़ा-कीश | 
३५ ) 
स्वयं वरखल मे मुदित पहुंचे वे तत्काल 
बैठे थे शड्ित-द्ृदय i विपुल भूपाल ॥ 
R 


वरमाला कर में लिये जय-लक्ष्मी सी व्यक्ष। ' 
राज-सभा में नृप-सुता आई लजञा&$सक्त | 
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२२० सरस्वती । 
a C 
( ३७ ) ( ३९ ) Ss ^ E 
मुग्ध हुए सुनि लख उसे आते अपने पास | नारद उनको देखकर वाळे Peete, fO 
पर जब वह ठहरी नहों हुए तुरन्त उदास ॥ रहता किसको क्षोभ में भले बुरे का im a 
( ३८ ) ( ५० ) ya 


हिले डुले वे बहुत कुछ चला न एक प्रबन्ध । 
दो दे! हग रहते हुए कान बनेगा अन्ध ? 
( ३९) 
प्रकटे तब नृप-रूप-हरि मानों fay घन-मुक्त | 
वरा उन्हें उसने वहाँ नृप-गण-आशा-युक्त ॥ 
( ४० ) 
हुए क्षुब्ध मुनिवय्य उस रमणी-रल-विहीन | 
मानें मुख का ग्रास ही लिया किसी ने छीन ! 
(४१) 
थे शिव के दा गण वहाँ विदित जिन्हे था भेद | 
बाळे वे हसकर वचन उनके देख सखेद्‌-- 
( ४२ ) 
४ कान देश के हैं भला आप विलक्षण भूप ? 
देखा ता जाकर ज़रा दर्पण में निज रूप ॥ ” 
( ४३) 
खुन कर उनके वचन सुनि हुए यथा Eun | 
देख रूप जल मे तथा हुआ ग्रार भी क्रोध ॥ 
(४४) 
मर्कट-मुख था प्रथमही तिस पर पड़ा विकार | 
मिला भयानक रौद्र से अद्भुत के आगार | 
(४५ ) 
दिया गणां का शीघ्र तब मुनि ने शाप प्रचण्ड-- 
^ राक्षस BT जाग्रो खळा ! Bt हसने का दण्ड I 
( ४६ ) 
इतना करके भी हुए वे न ज़रा सन्तुष्ट | 
चले रमा-पति के निकट विकट रूप अति रुष्ट ॥ 
( ४७ ) 
मिले मागे ही में उन्हं सहसा त्रिभुवननाथ | 
उसी राजपुत्री सहित लक्ष्मी भी थीं साथ ॥ 
( ४८ ) 
शोभित at उनके सहित थे हरि अद्भुतकम्म-- 
भुक्ति-मुक्ति-युत दो यथा मूर्तिमान सद्धम्मे ॥ 
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“ हरे ! हरे | इल भाँति के कम्मे तुम्हारे RI 


खड़े रहा जाते कहाँ ? होकर मद में चूर॥ 
(५१ ) Ur 

5 विश्वासी के साथ भो होता है छल हाय | qi 

तुम्हें स्वार्थ से काम है चाहे जा हो ज्ञाय | परी म 
ER) | 

“ हाकर qu रवतन्त्र तुम करते हो उत्पात। (प्र 

नहीं रहेगी किन्तु अब पहले की सी बात | शकु 
( ५३) । 

“ हरना तुम के! सहज है ग्रारो का सुख wal | किं 

मिला नहीं कोई अभी तुम्हें तुम्हारे याग्य॥ ale 
( ५४ ) 


“ नर बन कर तुमने मुझे usen किया विशेष 
लोगे तुम नरयानि में जन्म शीघ्र कमलेश | 
( ५५) 
^ कीश बनाया है मुझे कर तुमने अन्याय । 
कठिन समय में कीश ही होंगे तुम्हें सहाय॥ 
( ५६ ) 
“ तुमने वनिता-विरह का दिया मुझे सत्ताप। 
हागे वनिता-विरह में aa विकळ तुम आप ॥ 
( ५७, ) 
सुन कर मुनि के वचन यों विहँसे ज़गदाधाए ! 
तथा झुका कर सिर उन्हें किया शाप स्वीकार 
( ५८, ) m 
मायापति ने मुकुट पर रक्खा ज्यों ही हा | 
छोड़ा सिर झुकता समक माया ते सुति 
(Ee) | 
सहसा स्वप्त-विनाश से हाता है जा ec a 
हुई दशा मुनि की वही क्षण भर के S | 
( ६० ) 
रमा राजपुत्री gi तत्क्षण अन्तर्धान 
मुनि का केवल सामने दीख पड़े भे" ` 


"Ww — UU PIS IS PIENE ES I 


y ( ६१ ) 
की भाँति तब करके वे अनुताप | 
«e m धार पड़े करते हुए विलाप ॥ 
qat at प v 
( ६२ ) 
हाय | PRA हुआ ऐसा दुष्कर देष | 
A जन मक सा कलमब-केष N 
qu o 
EEUU हुआ जाता हृद्य हाय | हुआ कया आज | 
मारी गई रही न कुछ भी छाज ॥ 
E (a 
| "प्रस्तुत हूँ मे सामने दोषी सभी प्रकार d 
a ag करना हा करे। है TAA अधिकार ॥ 


FE). 
कित मुंह से AL क्षमा करके पेला पाप | 
ह| हा! विनती है यही फळे न मेरा शाप ॥ 
A ( ६६ ) v. ~ 

ana है कान जन कब तुमसे प्रतिकूल ? 
हू हाय | अज्ञान-चश मुझसे ऐसी भूल | 
| ; mE 

प्रभुवर | रक्षा कोजिए सहा न जाता ताय | 
ष भी में दास हूँ दयासिन्छु हा आप N 


XI i हाथ | MN 
हग जंग में कान ज 


] 
~ 
f$ 


aq मति 


m | 


Ta | 


i A ( we 
झपा तुम्हारी हे प्रभा ! करे न जा उद्धार । 


प। । गन एक भी जीव ता भवसागर से पार ॥ ” 
UE ( ६९ ) 

ri ` BAT हरि ने विनय यों क्षमा किया मुनि-दाष | 
m | पा दिखा कर विविध विध दिया qui परितोष 
aks || | [i ^ ( ७७ ) 

| व मुने | शुद्धचथ तुम age के शात नाम । 
। केरा चाहिए करके काई काम ॥ ” 
[थ ॥ सफ़र ( ७१ ) 

E = सुनि-शाप फिर हरि ने हर भू-भार। 
E भो भला हाता सभी प्रकार ॥ 
कार | wu ( ७२ ) 

। । NR इमा यह अवतार पवित्र | 


; समान है अन्य चरित्र न मित्र | 
Nm मैथिलीशरण गुप्त | 


— 
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खतसखई-संहार | 
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Du P A 


Q s 
सतसइ-सहार । 

[ भाग ११ संख्या ३ ४ १२६ वें से आगे 
५-“यदृपि चवायनि चा(१)कनो चळति ag दिश सैन! 
तदपि न छाँडत दुहन के हँसी रसीले नैन New” 
. “यद्यपि चबाव करने में चिकनी चुटपटी चतुर 
है, यद्यपि चारों ओर उंगली उठा उठा कर लोगों की 
सेन चलती है, ताभी दोनों के रसीले नेत्र हँसी 
agi छोड़ते तीसरी विभावना ।” (go २६) 

चबाव करने में चिकनी चुटपठी (?) चतुर कान 
है? इन विशेषणां का काई विशेष्य भी है ! यदि ये 
विशेषण नायिका के मान लिये जायें तब “तीसरी 
विभावना मे यह कया काम दंगे? इनसे तीसरी 
विभावना” का भान केसे हा जायगा ? “कार्योत्पत्तिः 
स्तृतोया स्यात्सत्यपि प्रतिबन्धके” या “ प्रतिबन्धक 
के हात हुँ कारज पूरन मान” यह तीसरी विभावना' 
का लक्षण है । अर्थात्‌ प्रतिबन्धक (कारण) के होते 
इए भी कार्योत्पत्ति हा जाना, तीसरी विभावना 
कहलाती है । नायिका का “चबाव में चिकनी चुटः 
Gat चतुर होना” रखीले नेत्रों से हँसी छुड़ाने या 
हँसी रोकने का साधक बाधक कुछ भी नहीं, HTT ये 
“चुटपटी' ‘age ‘Suet उठा उठा कर मूल के 
किन पदां का अर्थ है! जिस 'छालचन्द्रिका से 
ग्रापने ' तीजी ' या ' तीसरी विभावना ' नक्कल का 
वहीं से यदि इसका अथे भी समक लेते ता | यह 
सीधा सादा दाहा इस तरह “चुटपटी' चतुर का 
लपेट मे आकर गोरखधंघा न बन जाता । पर 
समभने की तो आपने कसम खाई है, चाहे दोहे 
का साधारण अर्थ भीन हे सके परन्तु TA 
का नाम आप जरूर लिख देते है, जिससे का 
समझे कि आप बड़े आलङ्कारिक हैं | 

उक्त दोहे की 'लालचन्द्रिका' इस प्रकार है 

“सखी का घचन सखी से, Su भी निन्दाभरी 
चिकनी चलती हैं चारों ओर से सैन--कहे ke 
eura, ता भी नहीं छाड़ते हैं दोनों के हाँसी, 3 
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Em | 
६--ऊँची चितै सराहियत गिरह कबूतर लेत | 
हग भलकित मुलकित वदन तनु पुलकित कहि देत? ७३ 
इसके मूल पर भी दे जगह हाथ साफ़ किया है, 
gir चितै? तथा 'किहि हेत” की जगह ऊंची चितै” 
An 'कहि देत! (?) न जाने किस ग्रभिप्राय से बनाया 
गया है! अथे प्रार भी विलक्षण है, फ़र्माते हैं :-- 

“ऊँचे देख कर सराहा जाता है, कबूतर गिरह 
केता है किस कारण नेत्र कलकते मुख मुलकता (?) 
He शरीर पुलकित होता हे, इत्यादि, (go २८) 

देखिए न, किस तरह ढेले से लुढ़काये हैं! 
“ऊँचे देख कर सराहा जाता है” कोन ? कुछ पता 
नहीं | “कबूतर गिरह लेता है” लेने दीजिए, आपका 
कुछ हज ? यां ता चील मँडरोती है, बाज़ कपटता 
है, कीवा उड़ता है, ताता कुतरता है, इत्यादि बहुत 
सी बाते हुआ करती हैं, आप अपना मतलब कहिए | 
“भलकता, मुलकता, पुलकता,' की बहार भी देखने 
लायक़ है ! “ गैरश्वः पुरुषा हस्ती” इत्यादि निरा- 
काङ्क्ष पदसमूह की तरह इस टीका के ये पद्‌ 
आकाडक्षारहित होने से निरे निरर्थक हैं। इसकी 
लाळचन्द्रिका :— 

“सखो का वचन नायिका से-ऊपर देख के 
सराहते हैं सब, गिरहबाज़ कबूतर = जा उड़ने मे 
बाज़ो करता है, ओर तेरी आँखें डबडबाती हैं, प्रसन्न 
मुख है, Hm शरीर में रोमांच हुए, सा किस लिए? 
तात्पर्यं यह कि नायक के ( उड्ते ) कबूतर देख 
(उसके सम्बन्ध से) नायक का स्वरूप नायिका के 
मन में आया जिससे सात्त्विक भाव हुआ। हेतु 
अलंकार स्पष्ट है” | 


७--डनिहाई सब टोल में रही जु सौति कहाय | 
सुती एंच पिय आपत्यों, करी अदेषषिल ATAI १२४॥ 
“ जा टाना करनेवाली सब सखियों के समूह 
में तेरी सोति (१) बाज रही थी (?) सो dA नायक 
को वशकर वह सात àgi करदी Serdar (2), 
जेः ET M का वशीभूत करना कम दोषमय था 
दाना के पद॒ से वह गुण हुआ, जैसे cz कहेरी (?) 
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e B 
भूत की छूत दूर करे तैसे इसमे Re E 
निज वश किया ” ( go ४६) W l 
इसमें कुछ qii को छोड़कर और " 
बदुलकर लेखालंकार (7) से ऊपर की 
चन्द्रिका से नक्कल की गई है 
MIT En विद्या ! 
वारिधिजी | यह “marae” कोन से Ss 
मे लिखा है ? यदि आप लब्लूलालजी का E 
लेकर BSAA का हवाला दें ते भी xi 
बनता, लब्लूलालजी की ऐसी गअशुद्धि gaa SE 
सकती है, क्योंकि बह संस्कृत के पण्डित ay ० 
जैसा कि व्यासजी ने “ विहारीविहार' की atm | म 
में सिद्ध किया हे । परन्तु आपके श्रीनाम के सा! 
ते ' विद्ठदूवून्दशिरेमरि ‘ विद्यावारिधि' dq] . 
उपाधियां हैं, जा महत्त्व मे ' महामहोपाध्याय है| + 
भी बढ़कर हें । फिर आप जे बार बार ' काकेकि'| 
(१) ` लेखाळंकार  ' प्रवत्सत पतिका ' इत्यादि मह 
भ्रष्ट पद लिख रहे हैं, इसका क्या ORIGO 
जाय ? कया कविता का ठीक अर्थ कर सकनाओ!| a 
शब्दों को शुद्ध लिखना, उन विद्याओं we | 
नहीं है, जिनके कि आप ' वारिधि ' हैं! गरर il 
राज की जय रहे, आपने àr भूमिका में RTA à 
थी कि “ भावार्थ ग्रौर अक्षराथ बहुत सरल ut 
पर विरोष दृष्टि रक्खी गई हे” फिर यह क्या । 
है कि इस प्रतिज्ञा का उल्लद्धन आप पद पर | 
कर रहे हैं ! आप दृष्टि नहीं रख सके, ष हे | 
भपक गई है, ठीक है, आख़िर का मचुष्य i 
ता adi B, पलक लगही जाती है | UU 
परिष्कार काठिन्य में रसगङ्काधर की १, jd 
कुछ कम नहीं हैं । कहीं यह “ ग्रन्थग्रन्थिर्या E 
की तरह आपने जान बूभकर ही ते नह 
हैं | यदि यही बात है ता ates E 
सूचना भी आपके दे देनो चाहिए था? d | 
एक काम कीजिए, अपनी टीका मै आयी 
पेसी कठिन फक्किकाओं पर एक टोका ae 
लिख छाडिण, अन्यथा सूरदास के कूट 


m 


\ 
m 


gas | 


i 
2» 
7 


a तरते मे छोगों क्षे बड़ी कठिनाई 
ग्र 
(की 


फिर वह किसके पास जायँगे, इसलिए इस 

gi m qd ही हळ करते जाइए | ठीका ते! 
E. कब करेंगे, हमें अपनी इन ऊपर 
जरा अर्थही समका दीजिए | हा 

atar कमे st 
? ge कान सी 
वरना कमे दोष- 


‘ xT t 
^ किया क i xr 
“साता का वशीभूत 
द्या” इसका कया मतलब 
द्या मे लिखा है कि ' वशाभूतं 


A 
= 
e 


| भूत क्म को बिना कारण बतलाये, आप देषमय 
' उतारहे हैं | आप जैसे धार्मिकापदेष्टा के ऐसा 
= | पक्षपात शाभा नहीं देता, कहीं आपने अपना यह 
S | पैका एशियाटिक सोसाइटी ( बंगाल ) में ता नहीं 
| भेन दिया ? बहाँ यदि बह वायसराय की लेजिख- 
| ऐटिव कौन्सिल के किसी मेस्वर की नज़र पड़ गया; 
| ऐसा न हा कि आपके उद्गावित इस नये ' दाष- 


मय कमै के मुतालिक़ ताज़ीरातहिन्द मे एक नई 
उ बढ़ाने के लिए ( कौन्सिल मे ) प्रस्ताव हेने 
शी | अस्तु। इससे अगली बात और भी विचित्र 


3 | १ शोना के पद से वह गुण हुआ ! ! गजब हुआ, 


RNG | यह क्या बात ar गई! जा कमे अभी 


n wi देषमय ! था, वह सिफ़े ' टाना के पद a’ 


he गुण--( ‘guna’ भी नहीं ? ) कैसे RT 


यो! हस रसायनविद्या--इस केमिस्ट्री के! आज 


Nur मनुष्य आपके अनल्प अनुग्रह 
ST WDR सकेंगे | देखिए न कैसी अद्भुत 
AI दाना के quara से ही वह--देषमय 
एण हा गया | टाना करने की भी ज़रूरत 
, आपका जादूरक़म क़ लम भी ऐसे ऐसे 
दिखलाता है कि देखनेवाले दंग रह जायें ! 


बिना न 
W 


. TE 

“ जैसे Zz कहेरी (D) भूत की ga दूर करे तैसे 
इसने सात से दूर कर निजवश किया” 'टुट कहेरी” 
कैसा फ़सीह महाबरा है ? ख़ास दीन्दारपुरी है | 
जी हाँ, फ़रमाइए “...... भूत की Ba दूर करे” भूत 
को नहां, किन्तु उसकी Ba का दूर करे, क्या मत- 
लब, जब किसी को भूत चढ़ कर उतर जाय, पीछे से 
जा उसकी pa लगी रह जाय उसे दूर करे, इत्यर्थः | 
अथवा यां सममिए, जिस प्रकार चाण्डालादि किसी 
अस्पृश्य पदार्थ के स्पशे हो जाने पर स्नानादि द्वारा 
उसकी BA दूर की जाती है, ठीक उसी प्रकार | 
“तैसे इसने” इसने किसने ? साफ़ साफ़ कहिए न ? 
“सैत से दूर कर” किसे दूर कर ? साक्षात्‌ किसी 
पदार्थं 4r या उसकी छूतमात्र के ! “निजव॒श 
किया” आपने भी पति ( प्रतीयमान ) को भूत की 
उपमा देकर बड़ा भारी काम किया ! 'उपमालंकार, 
को कालिदास Ar विहारीलाल से छीन कर निज 
चश किया?! घोड़ी बात नहीं | ठी कही हुआ, विहारी- 
लालजी ने ‘ate’ को “चुरल” (३०६ दे।०) ठहराया 
हे, आपने 'चाहनेवाले' को भूत बना दिया | इसी 
प्रकार कळ के कोई दूसरे टीकाकार उठेंगे बह 
"नायकः को ‘sa’ पिशाच, राक्षस इत्यांदि की 
उपमा देंगे, फिर यदि किसी ने ' साहित्यपरिचय 
लिखा ते वह नायक के शठ, दक्षिण; pos 

us "quem |) इले EN 
प्रेत re ga छात आदि का विहारी के उक्त is 
गन्ध भी ते नहीं, यह सब कुछ टीका 
दिमाग की उपज है | दाहे का भाव यह [Js E 

नवोढा नायिका के रूपादि गुर्णा की प्रश 

से कहती है कि तेरे आने से 
करती हुई सखी, उस x x के बश न 
पहले नायक जिस तेरी सात-नायिका के न 
“ठुनिहाई- टना करनेवाली प्रसिद्ध 
था, वह € he ता 
कि इसने नायक पर जादू ba आते ही आपने 
अपने वश में कर रखा है, सा T NE UK 
~ a नायक उ अपनो क 

Sarat रूपादि एण 
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संतसई-संहार | 


—— ll 

खोंच कर अपनी उस सात को दोषरहित कर दिया, 
अर्थात्‌ उसे इस इलजाम से बरी कर दिया कि वह 
टोना करनेवाली है । क्योंकि यदि वह जादूगरनी 
हाती ता नायक उससे छूट कर तेरे वशमें BT 
सकता, इससे जाना गया कि जादू से नहों किन्तु 
सान्दयादि गुणां से ही--उसने नायक को अपने 
अधीन कर THA था, अब उससे ग्रधिक रूपवती 
हाने के कारण नायक को तैने अपनी ओर Gig 
लिया । इसलिए “लेशः स्यादहोषयुण्यागु णदे।षत्व- 
कल्पनम्‌” इस साहित्यलक्षण के अनुसार यहाँ 
“लेशालङ्कार” है, (जिसे विद्याबारिधिज्ञी ने 
“saat” लिखा है) अर्थात्‌ जहाँ गुण के 
स्थान मे देष ग्रोर दोष के स्थान में गुण की कल्पना 
RIM, वहाँ लेशाळंकार होता है | जैसे यहाँ drar 
करने रूप दोष के स्थान मे रूपवती होने रूपी गुण 
को कपना की गई | नायक का वश में हाना राना 
के प्रभाव से नहीं था किन्तु Aaaa गुणां के 
कारण था, यह भाव | क्यों बिद्यावारिधिज्ञी | ठीक 


है न? 


<--*छप्यो नेह कागज] हिए भई ware न टांक | 
विरह तचे SALT खुअब Es काले आक ॥१२७॥ 
जा कागजरूपी-ग्रोति निर्मल मन में छिपी थो 
[र थोडी भी प्रसिद्ध न हुई सो अब थूहर के qu 
के लिखे अक्षरसी विरह की आग से सिक कर 
खुळी । पूर्णोपमा थूहर के दूध के लिखे अक्षर आग 
पर सेकने से चमकते हैं ” | ( go us ) 
— à ns 


556 ~ ~ 

छाप्यों? के स्थान में “छतो पाठ चाहिए | यही 
du E , 
c EM हरिप्रकाश, विहारीविहार तथा कृष्ण दत्त की 

काम YQ fae | il 
us हे । 'छप्योः तो यहां नितान्त अयुक्त है, क्योंकि 
e का छिपा रहना तो “भई लखाइ न ठांकः इससेही 
सिद्ध है, फिर Bey कहने की क्‍या जरूरत है ! नेह छतो 
js * < 2 

का अर्थ. है प्रीति थी। 

« यहां फारसी उर्दू का 'कागजः नहीं चाहिए, किन्तु 
ASAT का “कागद?” चाहिए | प० सिं० श० 
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ee HOUR उ | भाग T 
बस रहने भी दा, 

कमर कसी है ! यह काम आपके बस हो FT 
SIT काम आदमी से न होसके उसमें ह K : 
डाले | खट्ट अंगूर आर Tey खोर से R > 
अच्छा RI आपके यह सम्मति दिस भेले bi 
ने दी थी कि आप संतसई को हाथ em hi | 
इख टीका से àr यह गरीब aad अच्छी थी 
टीका ते इसके लिए स्याही का टीका ३; 
जिसकी बातें ही आपकी समक में 


क्यों Su काव्य की S 


का हो गया| 


“ज्ञा कागजरूपी भीति निर्मल qmd छिपी | 


यह देखिए कैसा विलक्षण भाष्य हैं? कयो महा. | 


राज | सेहुंड के दूध से लिखने से "my f 
जाता है? बह जरा भी नहीं दीखता ! dre गनर 


दीखते. रहते होंगे ? तभी Ar श्रीमान ने ' छिपी हु | ह 


प्रीति' को कागज” ठहराया है ! इस पर तुर्त ग 
A A Dx 
हे कि इस प्रकार रूपक का रूप बिगाड़ कर ग्रे 


उपमा का उपमर्दे करके आप लिखते हैं-पूण | 


पमा' | धन्य आपकी पूर्णोपमा | किसी को अलड़ाए | 


i met रं | |! 
उसके दुभाषिया--एुतराज्ञिम आपक्यों बन गये !... |३ 


शास्त्र पढ़ना हो! ता आप से पढ़े ! इस दशा में से| ही ए 
पूर्णोपमा कहना ऐसाही है जैसे काई किसी Bt] ३ 
नयनी” की एक आँख फोड़ कर उसे fase केलिए | 


AMAY कहे | इस देहे का स्पष्ट अर्थ यह दै- 


हृदयरूप कागाज़ पर प्रीति (अङ्कित) थी, ग. 


(सयागद्शा में) ज़रा भी (किसी को ) प्रसिद्ध न 
थी, सो अब विरह की आँच से सेकने पर सह| 
के दूध से लिखे हुए अक्षर की तरह प्रकट हैं ग 
चमकने लगी । 


दोहे में 'कागद-हिये” यह ‘aaa रूपक है” E 


“ उपभेव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते | 
यथा बाहुलता पाणिपद्मं aI | 


q! 


अथवा--डपमान रु उपमेय में भेद परै न री, | 


i 
तासों रूपक कहत हैं सकळ खुकवि ud 


ग्र्थात्‌ जहाँ उपमेय Hm उपमान हैं 
प्रतीति हा, पेसी उपमा को ही रूपक. कहते 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ga इत्यादि, या जैसे 'कागदहिये' 
| (लगाम ( 2२८९ at «t 44 

ri "ted 
१४) इत्यादि 8l D. 
विधावारिधिजी ने समभ्षा' हांगा कि “कागदः 
हो! ये दो यक्‌ पद हैं, इनका आपस में कुछ 
य ता है.ही नहीं, बख कट ' कागद का कान 
de एडके निह. के साथ aa कर दिया | ‘fear’ 
था, f J CL d A 
im हाय हाय करता और पुकारता ही रह गया-- 


गया | | चार BENS ae 
t k (कहता रह गया ज़ालिम | HST IGS है मेरा दिल 
गये (११) क्रि दयानिधे ! यह आप क्‍या करत हैं ? 


i? (रे इस चिरसंगी सखा (कागद) देस कहाँ fe जाते 
| महा. | विहारीलालजी ने तो इसे मेरे साथ अभेदरूप से 
ज' हि एखा है, यदि मेरा विश्वास न हे! तो प्राचीन टीका- 
‘na | रें से पूछ देखिए। हम sai एक हैं अभिन्न-हृद्य 
छपी हूं | ह हमं भेद न डालि, हमे पृथक न कीजिए, भग- 
नुर छ| ब दया कीजिए, इससे दूर होते मे फटा जाता g | 
कर ग्रे उधर 'नेह? ने भी इस विभांग पर नाराज़ी 
SEC करके कहा कि रहने दीजिए, मुझे (mr 


UR 


शेते समय उसोकी बराबरी का दावा करते हुए 
थी, गे 6 mur आती है, सा में “ कागजरूपी प्रीति ” 


a t ORM नहीं चाहता, माफ़ कीजिए | 
a wb Ts वंगविच्छेद करनेवाले माई लाड asa 
S D ee me ay 
re cM उनको इस करुणाक्ति पर ध्यान न देकर 
हे चुप रहा, हम नहों जानते, विहारीलाल ने 


| hà कही प्रोर किसो के साथ रक्खा हा, न हमें - 


m | ES पूछने की कुछ जरूरत हे: हम स्वयं विद्या- 
eu Ww T8 एथक होने में ws तुम्हारा WAATA 
i A ताश RT जाय, कुछ परवा नहीं, हमारी 
| अमे CSS मोननो पड़ेगी। बहुत कहने TAT पर 
र | ``. शे दिल्ल रखने के तार पर उससे कहा कि 


मशातवास को दशा में छिपा रहा, अब प्रकट | 


भीतो 
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“कागद d बदले हमने qe निर्मळता? प्रदान | 
की “नेह” का अपील aha, क्योंकि उले | 
कुछ छीना नहीं गया, बल्कि Hrc ' कागज? का | 
केरन्सो नाट दिया गया है ।. SE ME 
इस प्रकार इस कागज-केल का खातमा हुआ | | 
श्रोपण्डित aaa कवि ने ' श्टङ्गारसप्तशती 
में इस दोहे का देहा-छल में ही केसा अच्छा ug- | 
वाद किया है, सहृदय संस्छृतज्ञ पाठकों के विनो- | 
ary sara हेः— pe 
“प्रेस हुदयपत्रानुगतमल्नज्षितं यदुवास | । ! 
तद्व + ज़ाक्षरमिव तनौ विरहाभिना बभास ॥ ? _ । 


VU 

९--उठि ठक ठक एता कहा पावस के अलुसार (2) 
जान परैगी देखियों दामिनि घन अधियार॥ १५६) 
“ उठ वषी के समय नायक के पास चळतेमे || 

इतनी अडचड़ क्यों है, वहाँ ऐसी विदित होगी 
कि, माना बिजली बादल को लिप अंधकार में हैं। i 
श्रांतालंकार ” । ( पृ० ५६ ) | | 
न मालूम कौनसी अद्भुत पोथी आपके हाथ | | 
ळग गई B जिसमे इस प्रकार के विचित्र पाठान्तर 
भरे पड़े हैं | जिस प्रकार टीका करने में आप मन- 
मानी करते हैं, किसी टीकाकार की नहीं सुनते, | 
इसी. प्रकार मूल कविता मे भी स्वयं इसळाह कर | 
देते हैँ । ग्रेर न हुआ ता यहाँ E aire’ का | 
«gum (?) ही कर fear? ओर उसका ay | 
किया है '.........---समय P नजाने किस काश | 

के अनुसार अनुसार ' कां s : eet ---समय 
किया गया है! रान्ति या * भान्तिमान्‌ को जगह 
आप लिखते B “ भ्रांतालंकार (D) क्यों न हा, a 
6 हेखालंकार ” का लंगेटिया यार, AC 


Cerf का काका है | अस्तु | 
“नायक के पास चलने में इतना था किन a | 
पदां का है ? क्योंकि जिस ० अभिसार कां s. | 

अथे था, उसका तो आपे ग था, उसका ते आपने “ अजुखार चना डाला | 


(4. सीहुयडों वज्र: cea खरी SE gie) 
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“get ऐसी विदित होगी ” वहाँ कहाँ? नायक 
के पास न ? बहुत खूब, ओर कान विदित होगी ? 
कत्त गायब ? “......... कि माने बिजली बादल 
का लिये अन्धकार मे है |” 


इसके आगे हमारे भ्रान्त अलड्भारशास्त्रीजी 
लिखते हैं atasan (?)’ खेर Curia a सही 
‘aiar (१, ही सही “काकाक्ति ” वाले के आगे ता 
यह कोई बड़ी बात नहीं | परन्तु माना '# लगने से 
ता यह खासी सोलह आना “ spp ” हा गई ? 
“ota” कहाँ रही ? किसी साहित्यग्रन्थ में 
‘alia’? का लक्षण देखकर अपने उपयु क्त वाक्य 
में ज़रा लक्षणसमन्वय at कीजिए, कि इस दशा 
में यह ' उत्प्रेक्षा › है या ' भ्रान्ति › है | खेर जा, अळं - 
कार पडे भाड़ में, यहाँ ता बेचारी कविता के कपड़े 
ही फाड़े ALE हैं, उसका शरीरही वजप्रहारां से 
क्षत विक्षत किया जा रहा है, भला जिसका जिस्म 
ही seat से चकनाचूर हो रहा हा, अळंकार क्या 
उसकी खाक शोभा बढ़ायें गे, उसे तो वे HIC भार 
प्रतीत होंगे, घावों में चुभेंगे, गरीब की जान बच 
जाय यही ग़नीमत है | 

जी दाँ, फ़र्माइए, कैसी विदित होगी 
“माना बिजली बादल को लिये अन्धकार मेहे ” 
यहाँ 'बिजली' ते| नायिका को समझे , Re ‘area’ 
नायक को, तथा ' अन्धकार ? नायक के मकान या 


संकेतस्थान को ? मालूम होता है नायक तहखाने 
या काजळ की कोठरी A काला बादल बना छिपा 


बैठा है, तभी तो वहाँ अन्धकार की प्रतीति या 
भ्रान्ति हा सकेगी | अब तक dT यही सुनते थे कि 
बादल में बिजली रहती है. मरार काले बादल मे बह 
ae eee 
3 f मन्ये शङ्के aa प्रायो नूतमित्येवमादिभि: | 
SRI व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि TET: || 
इस लक्षण के अनुसार संस्कृत के * मन्ये शङ्के ? इत्यादि 
शध्दों की तरह, [ue मे मानो, जानो, इत्यादि SAT- 
ABH शब्द हैं To Ro Wo 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती | 


कि बादल में रहना Um चमकन 


.खूब चमकती है, परन्तु अब आप 


से मालूम झा 

S E NM. 

बादल को MIS में दबाकर aul RI 2$ 

छिपती है ! 3 
अच्छा, अब लब्लूलालजी की 


भाषा में इसका अर्थ खुन लीजिए: 
“सखो का बन नायिका से--उठ, aay i » 
4 


2 
al 
ES 


इतना क्या है, नरखा के चलने मे, नायक के पाए 
जानी जायगी दिखाई देने से ऐसे कि बिजली बार 
काले के अंधेरे में है......” । मतलब यह किर 
मे कोई देख न ले इसलिए कृष्णाभिसारिका काळे 
बनाने इत्यादि बखेड़े में पड़ने की आवश्यकता नहं 
क्योंकि यदि किसी ने मार्गे में देख भी लिया ते इ 
पहचान न सकेगा कि यह नायिका जारही है| 
किन्तु उसे भ्रान्ति होगी कि वर्षा के काले suoi. 
यह बिजली चमक रही है ! uim 
पाठकगण | इस आशाय की गन्ध भी वारिपि | है बन 
जो केटीका में है ? E 
NS 
१०-कहा Bea हग करै (?) परे छाल Fale! | 
HE मुरळी HE पीत पट कहूँ मुकुट वनमाल (VV) 
“हे लाड़ले | ऐसे qur तुमने अपने नेत्र i 
हैं जञा तुम बेहाल पडे हा कहीं मुरळी, कह प; 
वस्त्र, कहो मुकुट, कहाँ वनमाला We प्रति 
ते देख | व्याजस्तुति ।” ( go ७९ ) ॥ LET 


> gu x 
व्याजस्तुति काहे के इसे ता ^ हक ic 
कहना चाहिए ! wy के बहाने कविता » _ UR 
गले पर यह pa छुरी फेरी जा रहा | है 


तले वेचारी बेहाल पड़ी हुई छटपटा रही 
करके इस 


हक्राय 
(कि 


SEN 


सच कहा है किसी ने ४४ कारे 
TEN è > वक्त की हालत di 2 
केन होता है बुरे वक्त, `न 


l : फिर 4 
मरते दम आँख को देखा है कि! 


i N 
$ ~ द्वी कविता के श्सिक-प्रेमिये | देखते 
: HA द्यारी कविता का कतलेश्राम किस 
बहे | d न हा रहा है! विदारी की पीयूष- 
E^ रणी कविता-मेघमाला के ये आँची के प्रचण्ड 
किस प्रकार छिन्न भिन्न कर रहे हैं !! इस 

) fa s sa की प्रचण्ड ज्वाळा किस तरह 
ही है|] है सके ता इसके भाण बचा ले; 


५ - 


वरार्हा 
Sg गह चली | 
के पाए, `A A Seer à | [H 
बाह | कितना सरल me सीधा दोहा है | “जा इतने 
4 ` I खदा a 
किग्रा | एभीन समझे dr उस बुत खं खुदा a मझे” 
a! एक्ली, नायिका से, नयने! की चाट खाये हुए 


ता रहँ, की दयनीय दशा सुना कर छड़ेते नेत्रों की 
TOUR Rer करतो हुई ख़बर लेने की घार्थना कर रही 
रहो ६|| कि तेने अपने नेत्र केसे ळड़ेते--ळड़नेयाले किये 
बादृढ? | ननकी चाट खाकर लाळ ( कृष्ण ) वेहाळ पड़े हैं, 

ह मुरली पड़ी है, कहीं पीताम्बर, कहाँ सु कुट Hm 


हेते शब्द का अर्थ ANA का विशोषण मान 
हरिप्रसाद तथा लद्लूलालजी ने ‘arse’ 
या है, WY यहाँ लड़ेते का अथ यदि लड़नेवाले 
ET ता बहुत ठीक हो, ' ळठेत'--'डकेत' की 
Eue EN आदमी बड़ा लड़ेत ” ह 

NF E am उदू मे oa 
sg ha वे ' मोमिन ' का शेर है :-- 
कमी कात दमपर बनी, अखि लड़ कहती हैं दाल, 
LM UL आपकी ” 


है! pn Ram 3 
त ati] मम p ने i “लड़ेते” को सम्बोधन 
at m कहते ORI | बना दिया, are ता मज्ञा 
| Ris DM ऐसे क्या तुमने अपने AT 
५ हो नहीं d Wet” यह ते आप कहीं 
Ae जे क किसका qaa किससे ' तथापि 
ii " ओर 'पडेहे , So è 
Ta m U इन पदो से पता चलता है, 
UU से कह रही है, ऐसा मालूम 


६७ dms 
un 
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हाता है कि श्रीकृष्ण को आँखें बड़े जोर से दुखने 
आगई हे, उनको प्रबळ पोड़ा से चह ares हैं 
उन्ह ग्रपने मुरळो, मुकुट um कपड़े zd को wg 
सुध नहों, अचेत पड़े हैं, आँछों Hala पीड़ा ऐसी ही 
हातो है, उसमें कुछ होशा नहीं रहता | शायद श्री- 
कण ने कुछ कुपथ्य भो कर लिया है, इससे पीड़ा 
ग्रार भी बढ़ गई है, तभी ते सखो उन्हे समभा 
रहो और धमका रहो है, कि “तुमने अपने नेत्रों की 
यह क्या दशा Atal! जिससे इस तरह बेहाल 
पड़े हा, लिए पैर की कुछ ख़बर नहो] लाड़ में आकर 
(हे लाड़ले | इस हेतुगर्भ विशेषण का ग्रथे ?) तुम 
दिन दिन बिगड़ते जाते हा! “चलकर ता देख” 
अब तो. सखी क्रोध से पागल हा गई जान पड़ती 
है, 'तुम' से तू तड़ांग' पर उतर आई | 'चळ कर 
ते देख’ न जाने कहाँ लिये जाती है Fre क्या 
दिखाना चाहतो है! कदाचित्‌ “वनमाला? HC 
“पीताम्बर दिखाना चाहती हे, परन्तु नेत्ररोग मे 
ता ऐसी चोज़ों से बचना चाहिए, जैसा कि 
aah ्रलङ्कार के उदाहरण में किसीका यह 
अपूव पद्य है :— 

cga | तवं कुपितेत्यपास्तमशनं त्यक्ताः कथा योप्रितां, 
दूरादेव विवजिता; सुरभयः लगगन्थधूपादय: | 
कोपं रागिणि मुञ्च मय्यवनते दष्टे प्रसीदाधुना , 
सत्यं त्यद्वरहाद्भवन्ति दयिते | सर्वा ममान्धा दिशः || 


Sr फिर वह dam तो स्वयं बेहाल पड़े हें, 
उनमें चलकर देखने की हालियत कहाँ 4 देखा ! 
कैसी gara (सखी) है ! कोई पागल हुई है ? हट 
परे दूर हा, आई वहाँ से, इलाज मालजा Im 
दमदिलासा गई बहाली में उन्हे पड़ा भो नहों रह 
देती, जब AAT होगा आप जा कर देखले गे !! 


( अपूण ) 
पद्मसिंह शमम |, 
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M 

नपाल | 
CURE पाल का राज्य आज कल पूर्व में 
ra सिक्किम से लेकर पश्चिम में कमाऊ 


FT = तक, fated, अवध HIC संयुक्तः 
प्रदेश की उत्तरी सोमा पर क़राब 
aS ७०० मील की लम्बाई मे hat 

हुआ है। तराई को छोड़ कर यह 

सारा देश पर्वतां Are घाटियां से परिपूण है । 
प्राचीन समय में नेपाल केवळ उसी घाटी का नाम 
था जा क़रीब २० मोळ SEN ओर १५ मोल चोड़ो 
है An जिसमे अब नेपाल की राजधानो काठमाण्डू 
An कळ अन्यान्य नगर बसे हें | जिस तरह 
काइमार के विषय मे यह प्रसिद्ध हे कि वहाँ प्राचीन 
समय À एक बहुत बड़ो भीळ थी, AIT कश्यप 
ऋषि ने बाराँमुले पहाड़ काट कर उसका पानी 
निकाल दिया था, तब काइमीर में आदमियों को 
बस्ती हुई थी, उसी तरह नैपाल के विषय में भी 
कहा जाता है कि यहाँ भी qani के बीच में सारा 
पानी भारा हुआ था ओर प्राचीन समय के एक ऋषि 
ने पहाड़ काट कर वहाँ से पानी बहा दिया | जहाँ से 
यह पहाड़ काटा गया था वहाँ अब बागमती नदी 
बहती है । कहते हैं कि कलियुग के आरस्भ में 
नेमुनि ने गुप्त घराने के राजाओं की नींव डाली ओर 

उसी के नाम से इस देश का नाम नेपाल हुग्ना | 

` अस्तु, यह ता हुई पाराणिकी कथा । नेपाल 
के विषय में हढ़ ऐतिहासिक प्रमाण समुद्रगुप्त के 
उन प्रयागस्य दिला-लेखां से मिळता है जा सन्‌ 
४०० इसवी मे तैयार किये गये थे । उन्हो लेखों में 
यह ज़िक्र आया है कि नैपाल उस समय मे आज 
कळ की तरह एक स्वाधीन राज्य था परन्तु गुप्त 
घराने के वहाँ के राजा अपना अधीश्वर मानते थे 
Hc नाम मात्र के लिए कुछ उन्हे कर भो देते थे, 
ठीक उसी तरह जैसे आजकल नेपाळ की गवनमैट 
नाम मात्र के लिए चीन के महाराज का कर a 
है ग्रोर दूसरे राज्यों से बृटिश गवनेमेंट के अनुकूल 
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RAAT या 
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प्रचलित है कि खन ईसवी से तोसरी शतानि पह | 
महाराज अशोक का वहाँ राज्य था और विश » > 
स्मिथ साहत्र dg विचार का 3 भी करते है। | al 
टन में बहुत से मन्दिर हैं जि 
न Ben 8 मरे | 
Rm | धे a 
वाया था | नेपाळ पाटलिपुत्र ( परने ) से बहु कश 
दूर भी नहीं है । फिर आश्चर्य ही कया यदि ats | बाह 
का वहाँ राज्य रहा हे?! परन्तु अशोक के समय ते i 
ग्रार समुद्र शुत्त के समय तक बाँ का ठीक dt क z 
हाळ AIGA नहा हाता | छटा शताब्दी में लिछावी | बद्ध 
चंश का वहाँ राज्य था पर विन्सन्टस्मिथ के नुः ञव 
कूळ इस लिछाची-चंशा का वेसाली के fegd | पी इस 
शा से कोई सम्बन्ध था इत्त बात का कहां ऐतिः| dye 
हाक प्रमाण नहीं है । सातवों शताब्दि मे अब | स ह 
कि कन्नौज के श्रोहषे का सामाज्य हिमालय से नमा | ह मेः 
तक फैला हुआ था तञ इस साप्राज्य Me ug हाते ह 
बोच बस नैपाळ ही राज्य था | ठाकुरी वंश के सा 
पक agamia त्यु सन्‌ ६४२३० मे हुई थ| शकर 
इसकी पुत्री तिब्बत के महाराज स्रंगसानगेमपू ब 
व्याही थो | विन्सिन्ट स्मिथ साहब कहते E | qti 
समय महाराज स्थान्गसेन गेम्पू का बड़ा ही परत! छेदी: 
था। चीन के महाराज को भो अपनी पुत्री का विवाह | धा । ३ 
सन्‌ ६४१ fo मे इनके साथ करना पड़ | रह 
बात सर्वथा अप्रामाणिक नहीं है कि भोई. 
पाळ पर भो अपना आधिपत्य जमा B | 
Arc अपना संवत्सर भी वहाँ जारी के दि 


ते 
परन्तु सिल्वियन लिवी का मत है S T ` i 
के महाराज स्लान्गसान गेम्पू ही का डी i al hw 
सन ६४८ ई० में जब sfed का देहा | $ 
is गट्टी पर Om 
उसका मंत्री ्रशणासव send गई ~ 
तब ' चीन का राजदूत सि PEN 
आया था, परन्तु अरुणासव ने उ aq!) dns 
मान किया कि उसे अपनो जान ही 


पाल ATT तिब्बत 


रास्ते भागना पड़ा | ने S 


मिळकर अरूणासव पर चढ़ाई का 


वि 
E 


Ee = E "MESSI tn 
c हसे प्रोर अन्यान्य बातें से यह तो 
= at | E pi z ON 
विचा! | शशि ग्राठवों aata के शुरू मे नेपाल 


५ 

[पह [pce न था ग्रार कुछ दिनों तक ओर भो 
| E at ८७९ do से एक नया ye 

जान पड़ता है कि नेपाळ 
ना इ ल हा गया हा । 
in ja ही दिनों में फिर AAS & 
qq dq 
REUS pate उस SPAN am 
यमय से im ग्रहीर, सामवशा, सूयव : al 
क ठीफ | एक दूसरे के बाद राज्य करते रहें, अ । Fi 
wae || बैद्ध मत का बहुत प्रचार हुआ। नेवार et 
के गरु | करि नेपाल के पुराने रहनेवाले हैं बहुतेरे लाग अब 
लिहावी शे इसी मत के हैं । गोरखा BIT ओः कि आज कळ 
i ऐति-| भाळ मे राज्य कर रहे हैं BIC जे! कि क़रीब २०० 
में | इस हुए कि इस em में दाखिल हुए थे, अपने 
yal ह मेवाड के सिसोदिया राजपूतां के वंशज बत- 
mgri ate | लेकिन इन लागों की सूरत शकल से 
के संश | गूम हाता है कि अगर राजपूत हिन्दुस्तान से 
हुई थ| शकर नेपाल में आबाद भी हुए थे dr उन्होंने 
गमे बाँकी मंगोलियन Gur से शादी विवाह किये 
कि “| ही। नेपाल में दाखिल होकर इन लोगों ने एक 
ही प्रता।| बेटी सो रियासत कायम की जिसका नाम गोरखा 
विवर थ।ग्रोर तभी से इन लागों का नाम भो गोरखा 
ua हइ गया । नेपाळ में इस वक्त कई छोटी छाटी रिया- 
U | i 4 a जैसे d कांन्तीपुर ग्रौर भटगाँव | 
दिया tn a मे पृथ्वीनारायण गोरखा का 
[ह फा पर उसने आस पास की रियासतों को 
परह HE शुरू किया । गोरखाओं are अंगरेजों 
UNES इसी समय में लड़ाई हुई । जिन 
| गोरखागओं ने चढ़ाई की थी sett 
aa यता à NC माँगी रोर ATTA ने us 
qat | nenas ने ए अपने सिपाही भेजे | परन्तु इन : 
aq") tea, | RR भगा दिया । जब खन्‌ १७७ 


e. 


एथ्वानारायण मरा ते उसने सारे नेपाल 
कर गोरखा ग्र का राज्य स्थापित कर दिया 
Pater के at लड़के थे । प्रतापसिंदसा 
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ग्रेर बहादुरला | प्रतापसिंह अपने बाप के बाद 
राजा हुग्रा HIC TAA अपने छोटे भाई बहादुरसा 
को देशनिकाळा दिया | मार यह राज्ञा तीन 
ही बरस के बाद मर गया। Mee उसका लड़का 
रणबहादुरसा राजा TAI । मार यह बिलकुल 
बच्चा था। बहादुरसा अपने भाई के मरते के बाद 
फिर लैटकर आगया, और अपने भतीजे के नाम से 
राज्य करने लग गया । रणबहादुरसा ने बड़े होकर 
सन्‌ १७९५ में अपने चचा के मार SIST, मगर यह 
ऐसा दुष्ट था कि दस बरस बाद .खुद मार डाला 
गया। इसके बाद गिरवन युद्ध विक्रमप्ता राजां 
हुआ । RC इसी के ज़माने में सन्‌ १८१४ में गोरखों 
श्रार अँगरेजों से बड़ी लड़ाई हुई जिसमें अन्त में 
Mat के हार माननो पड़ी WT तराई का बहुत 
कुछ हिस्सा अँगरेज़ों को दे देना पड़ा । इस rm 
पर यह बयान कर देना भी अनुचित न होगा, कि 
इस लड़ाई से २५ बरस पहले नेपाळ और चीन में 
एक बड़ा युद्ध हुआ था, MC चीन से ७०,००० 
हजार आदमियां की एक फ़ोज लड़ने आई थी। 
जब इस लड़ाई में गोरखाओं की हार हो गई तब 
उन्होंने चीन के बादशाह का हर॑ पाँचवे बरस नज- 
राना. भेजना स्वीकार. किया । इस ज़माने ü नैपा- 
लिये में आपस में बहुत WIS हुआ करत थे। 
अंगरेजो से लड़ाई wan होते के बाद भीमसेन 
थापा वजीर हुआ | मगर सन्‌ १८३९ में वह अपमान 
के साथ निकाला गया | HTC उसकी जगह पांडे 
घराने के लोंग जा कि उसके शत्रु a अधिकारी हा 
गये | ४ बरस बाद भीमसेन के भतीजे मतबेरसिंह ने 
पांडा gr मार के निकाल दिया, मर HD 
हा गया | इसी मतवेरसिंह का भानजा जग बहादुर 
था । मतबेरसिंद से "c राजा को छाटा रानो 
नहीं बनती थी | राजा का बड़ा रानी मर गई 


dre छोटी रानी चाहती थी कि met बड़ी रानी के ' 


बेटे का न मिले किन्तु मेरे बेटों के मिले | मगर मतः 

बेरसिंह यह बात नहीं मानता था । यह हाल देख 

कर रानी ने मंतबेरसिंह 
* hip 


> S Ed ^ Y 
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ग्रोर उसी के MAR जंगबहादुर के इस काम पर 


नियुक्त किया । जंगबहादुर ने रानी का कहना मान 
लिया । रानी ने मतबेरसिंह को यह Heat भेजा 
कि मै बहुत बीमार हुँ । जब वह रानी को देखते के 
लिए महल H आया ar जंगबहादुर ने उसका 
गोळी मार दी । मतवेरसिंह के मरने के बाद फ़तह- 
जंग INT बनाया गया HIT जंगबहादुर को जनरल 
को पदवी दी । मगर असल मे कर्ता धतो रानी का 
आशना गगनसिंह थां | थोड़े ही दिन बाद राजाने 
गगनसिंह को मरवा डाला | गगनसिंह के मरने पर 
रानी बड़े क्रोध मे आई re राजधानी में बड़ा हल- 
चळ हुआ । सारे सदार कोट मे जमा हुए जंगबहा- 
दुर बुद्धिमानी से अपने सिपाहियां को भी अपने 
साथ लेता गया था । वहाँ पर जंगबहादुर के रिइते- 
दारो! Hm फ़तह जंग के साथियों में कुछ तकरार 
हुई, UTC जंगबहादुर ने इस अवसर को अच्छा 
समभकर रानी का ACHAT बनकर सारे सरदारों 
को मरवा दिया | इनके मारे जाने के बाद उसी समय 
आधी रात को रानी ने जंगबहादुर के वज़ीर Biz 
सेनापति की पदवी दी । यह सन्‌ १८४६ की बात 
है। रानी को उम्मेद थी कि जंगबहादर मेरे वेडे 
को राजा बनावेगा मगर जंगबहादर ने ऐसा न 
किया | क्योकि वह बड़ी रानी के बेटे सुरेन्दविक्रम 
को गद्दो का हकदार समता था | रानी की हरः 
कते उसे अच्छी न मालूम होती al Ate बह 
जानता था कि जब तक नेपाल मे रहेगी एक न एक 
उत्पात मचाती रहेगी । इससे उसने रानी के काझी 
जाने के लिए मजबूर किया | जब रानी काशी को 
चली ता राजा भी उसी के साथ हो लिया । जंग- 
__ बहादुर को उम्मेद्‌ थी कि राजा थोड़े दिनों में नेपाळ 
लौट ग्रावेगा मगर उसकी मति कुछ ऐसी पलटी कि 
उसने बाहर ही बाहर से जंगबहादुर को मरवाने 
की काशिश की | खिर जंगबहादुर ने तंग आकर 
उसको गद्दी से उतार दिया । ग्रोर उसके बेटे सुरेन्द्र 
विक्रम का राजा बना दिया | मगर यह राजा नाम 
मात्र का था । राज पाट का सारा ZAMA ज़ंगबहा- 
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दुर के हाथ मे था । जंगबहादर dn 


+a AS 
करता था HIC वह खूब समझता था S RR j 
ने 


की भलाई अँगरेजो के साथ रहने ट $" 
सन्‌ १८४५ मे अंगरेज़ों ओर सिक्खों से ह हे 
हुई थी तब सिक्खों ने नेपालियां से मदद i 
थो । उस समय जंगबहादुर ने अपने देशा à 
यही सलाद दी थी कि वे सिक्खों का साथ s 
क्योंकि उसका खयाळ यह था कि Ba से 


[कि 
३ बरस बाद (Sra से GIC अँगरेजों से दूष ग्रारे 


al a 

aa an 
qd 
grat 
ante ६ 


लड़ाई हुई तब ऊंगबहाडुर नैपाल का अधिकारी ET 
था । उसने PUE के! कहला भेजा कि वह्‌ उनके 
सिक्खों के ख़िलाफ़ सद्द देने के वास्ते तैयार है। 
मगर अगर जा ने उस समय नेपाल से मदद Ud 
सुनासिब न amt | सन्‌ १८५० में जंगबहाहर 
विलायत गया ओर बहाँ जाकर अँगरेज़ों की चतुरा 
का हाल अपनी आँखें से खुद देखा । पाँच बरस 
बाद उसने तिब्बत पर चढ़ाई की | इसका कारण | 
यह था कि तिल्चतवाले नेपाळ के सादागरों पर बहुत | 
सख्ती करते थे ओर अनेक प्रकार से उनको तंग 
करते थे । आखिर के तिच्चतवालों को हार मानती | हो प्रा 
पड़ी Are उन्होंने वादा किया कि हम १०००० रुपया | पात्व 
साळ नेपाळ को खिराज देंगे ओर नेपाल को च | aay 
जा हमारे यहाँ आवेगी उनपर महसूल न लगावौ। 
जंगबहादुर ने Raa की राजधानी लासा में Uf 
नैपाली वकील नियुक्त किया जिसका यह काम 7 
कि जो नैपाली सौदागर faga में जाय उसकी री | भ 
करे | जब सन्‌ १८५७ में हिन्दोस्तान में गदर ई | 
तब महाराजा जंगबहादुर ने अँगरेज़ों की बड मा 
की | लखनऊ के फतह करने में गारखें की फ़ौज qi 
थी are जब लखनऊ के फ़तह होने के बाद र 
गये हैं 
ग्रोर रुहेळखंड से बागी सिपाही निका 
गारखे इस काम में sate को बराबर मर्द 
रहे | जंगबहादुर अँगरेजों को बराबर मर्द s D 
था । लेकिन अगर अँगरेज़ों से लड़कर S ( 
रारण जाता था ता बह उसके अपने यहा id 


mu 
पे प्राद 
चाहे जे 
सके 
तरह अ 

य 
AT 
तभी स्‌ 


: E 


| JR अध; 


oN N 
d t aM 


| - UU Em . 
MN DEC के बाद दळीपसिंह 
gu लने पनाह दी थी | Atc गदर के बाद 
T Ta Sc उसके लड़के A नाना 

E रानियां ने भी नेपाल में पनाह dT ST I 
d 3 अँगरेजों से दोस्ती रखता था मगर 
IR राने दस्तूर के मुग्राक्रिक यह नहीं चाहता 
a 3 उस देश में आज़ादी के साथ र 
उगे लगे तेपालियां मे एक सखल SUEC है कि 
fist सोदागरों के बाद अगरेज़ो सिपाही भी 
gad है | इसी वजह से नेपाली अपने देश मे 


š 
नपार 


c 
ES 
P 


दसरे का आना जाना पसन्द नहीं करते । 


जंबहादुर ३० बरस नेपाळ पर हुकूमत करके 
ह १८७७ में मरा । इसकी ज़िन्दगी का हाल पढ़ने 
मालूम हता है कि इसने हकूमत करने के वास्ते 
बहे जा जा कुछ अच्छी बुरी बाते की at मगर जब 
एका हुकूमत मिल गई ता इसने मरते दम तक हर 
ह अपने देश की उन्नति की कोशिश की | 

यह पहले कहा जा चुका है कि नैपाल में अशोक 
शराय रहा। बस, बोद्ध मत का प्रवेश भी वहाँ 
ती से समभिए | तबसे सैकड़ों बरस तक नेपाल 
Monte दशा केसी रही, कुछ पता नहीं | हाँ, 


"S | तर्षा, शताब्दि ईसवी में बौद्ध मत की महायान 


शपा का प्रचार 


wk था जा शेव मत से बहुत कुछ 
महतो जु 


छती है । तबसे वहाँ are मत का हास 
पात हाता ही गया यहाँ तक कि अब ता 
m UN विवाहित बौद्ध संन्याखियां या 
SA is झुड के झु'ड रहते हैं । गारखा गवनमेट 
इ मत पर कुछ बड़ी omarefu नहों है | 

रहा ता थोड़े ही दिनों में नेपाल में 
लेप हो जायगा | Are मत जा आज 
ठा i ३ टक्का, ब्रह्मा, चीन, जापानादि देशों 
छगया „६ अपने जन्म स्थान भारतवष से क्यों 
IM S Wa के उत्तर देने में बड़े बड़े विद्वानों 
भार हुए हैं। काई काई ता कहते हैं कि 

= ने an पर बड़े अत्याचार किये, 
इ मत यहाँ से उठ गया। परन्तु विन्सन्ट 


"४ DII IUNII PSP 


स्मिथ की राय में यह बात बिलकुल ठीक नहा | 


शशाङ्गादि दे एक राजाओं को छोड़ कर बाक़ी ud 
A * 
का बताव वोद्धधम्मावळम्बियां से शत्रुता का नहीं 


रहा । यहाँ बौद्ध धम्म के लुप्त होने का कारण हिन्दू | 


धम्मं की वह विचित्र ग्रौर प्रबल शक्ति हे जिससे 
बह थोड़े दिनों में सभी नये मजहवों के अपने में 
मिला लेता है। जिन कारणां से बोद्ध मत का 
हिन्दुस्तान में लोप हुआ, sai कारणां से नेपाळ में 


भी उसका लेप हे! रहा है | 
कल्याणेश्वरी Berit 
कषक | 
(१) 


हे हे कृषक सुजान | बता तू सच मुझे, 

होते मेरे प्राण मुदित Fat लख Ja? 

gini ऐसी कैन विलक्षण शक्ति है, 

उपजाती जा सहज हृदय में भक्ति है ? 
(२) 

विश्व-सरावर का तू सुरभित पद्म है , 

सहिष्णुता सारल्य सत्य का सह्य है | 

है ग्राडम्बर-शून्य सद्गुणागार तू , 

शुचि सुशोळता शान्ति सौख्य आधार तू ॥ 
(2) 

qa तेरा fasta, सरस, गत-रोष है, 

थोड़े में भी सदा तुझे सन्तोष = 

तेरा आत्मत्याग अतुल है सवथा , _ 

देख न सकता कभी किसी की तू व्यथा ॥ 
(४) 

काम तेरा हृदय दया का धाम है , 

करने मे परमाथ तुझे आराम È | 

हल ही तेरा खडू, खेत रणभूमि is 

स्वर्ग सहश us मूल तुझे बनभूमि है ॥ 
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२३२ सरस्वती । 


eee 


कहता तुझे ग्रसभ्य सभ्य संसार है, 

पर तू उसका भ्रात | जीवनाधार है | 
तज दे यदि तू कभी प्रकृत निज धारता , 
रहे न भाग-चिलास सभ्यता का पता | 


(६) 
तुभसे जिनके लगे समस्त विलास हैं , 
करते तेरा वही हाय | उपहास हैं | 
देता सुख तू जिन्हें सहन कर आपदा , 
देते हैं दुख वही अहो ! TAR सदा ॥ 
(७) 
माने सारी मही तुझे परिवार है , 
अहंकार तब सदा विश्व-उपकार है । 
भूषण तेरा सरल सत्य-व्यवहार है , 
श्रम, संयम, उत्साह गळे का हार है॥ 
( €) 
ईर्ष्या, छल, आलस्य, द्वेष, मत्सर तथा , 
रहते तुझसे दूर दोष ये सवथा | 
निर्मल तेरा दोष-विहीन स्वभाव है , 
तुझे दूषण एक दृषणाभाव È I 


CQ) 
मिळते तुझे अहह | अनेकों कष्ट हे , 
करते तेरा साख्य दुष्ट जन नष्ट हैं | 
छल मिथ्या से पूणं सकल संसार है, 
भाले भाळें का न यहाँ निस्तार है ॥ 


( १०) 
जहाँ देखते वहीं कपट-बर्ताव है , 
-नहाँ कहाँ पर सत्य-पूण सद्भाव है । . 
बाह्याङम्डरःपूणं बुरा व्यवहार है , 
जग में gén स्वाथ-रहित उपकार है ॥ 
( ११.) 
करता तेरा-यद॒पि आज गुण गान हूँ , 
. कृषक ! किन्तु में कपटी कुटिल महान हूँ | 
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NNR . | 
सुख में मेरे राम, बगल में है छुरी E 
पर पीड़न सम धमे, कपट है चातुरी ॥ 


लाच प्रसार | 


—_— 


श्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त | 


ET VI ठ बे की तीसवों नवम्बर को देव 
ग | रात्रि È समय बड़ोदा के दीवा 
श्रीयुत रमेशचन्द्र दत्त exi | 

SU} के «sare होने का oun 

aS पाठक खुन ही चुके हैं । आज उह 
पमहाशय का चित्र प्रार संक्षिप्त चत 

हम अपने पाठं की भेंट करते हैं। sms 
जन्म एक प्रतिष्ठित मरोर कुलीन घराने मे १३२ ग्रा 
सन्‌ १८४८ में कलकत्ते में हुआ था । आपके फि 
डिप्टीकलकूर थे | अतः उन दिनों मे जब कि tai 
खुळी थां । दत्त महाशय लड़कपन मे अपने पिता i 
साथ बडाल के अनेक स्थानें म॑ फिरे | आपका ie 
इंडिया कम्पनी, लाड डलहै।सी, लाड केगिड शव 
feat के समय का स्मरण था | सन्‌ १८५८ à ह 
कि महारानी विकोरिया का घोषणापत्र gii 
रहा था आप अपने पिताजी के साथ पना त | 
उर्पाथंत थे | l 


थोडेही feat के बाद आपके माता-पिता f 
स्वर्गवास हा गया Am आप अप 
शब्तीचन्द्रओ के पास रहने लगे। «mea idi 
बड़े विद्याव्यसनी rc अगरेज़ी au 
ते रमेशचन्द्रजी कुशाग्रबुद्धि ÀIT M 

. quit मिला ऐसा सत्संग | फिर आप saei 
के विषय में कहना ही वया है। आपने / ८ द 
परीक्षा सन्‌ १८६४ में पास की AT as gos) 
aur में आपका. नम्बर द्वितीय al ct 
पास करने ही वाळे थे. कि आपके ' क 
_ विचित्र घटना हुई । सदसा आपके 
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i E P श्रीयुत-सुरेन्द्र नाथ बनर्जी HIT 
मरतं में भी कुछ ऐसीहो उमड़े 
इन समो ने rur आपस में कुछ 
के n पिता ने Mal दै दी। रहे रमेश बाबू 

i RS gai ये भी Ili TH चक्कर 
। गये रर सुरेन्द्र बाबू कसायला tea | स 
| जला करते मै ग्राज कल लाग इतना Bere हैं तब 
ga feat की कठिनाइयों A विषय " कहना 
Amel परन्तु इन fasi से भला रमेश बाबू 
ः हाग क्यों हताश हाने लगे । निदान आपने और 
आपके दों. मित्रों ने nes पहुँच कर fume 
हित परीक्षा पास ही की HIT ' कळकूर साहब 
अ बन कर लोटे | 


सन्‌ १८७१ से १८९७ तक TAT AAT IBIS 
tims जिलों मे कॉम करते रहे । बरीसाल, 
बज, मैमनसिंह ऐसे ज़िला में जहाँ ऑएरेज़ों के 
RPA आपने बड़ी उत्तमता के साथ कल- 
शकी | बड़ाल टेन्सी एकु के पास होने में आपने 
ars पेकडानल्ड की बड़ो सहायता की थी। आपकी 
“बता देख कर. सरकार ने, आपके उड़ोंसा का 
MRR बनाया था । आंप ही एक हिन्दुस्तानी थे 
VU पद पर नियुक्त किये गये थे । सन्‌ १८८६ में 
पे get लेकर सकुटुम्ब बिलायतयात्रा की और 
D कै अनेक प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानें की सैर की । 


n neh के देश-सेचा. करने में आज कल प्रायः 

विका न आजाया करतो R | याता उन्हें पसो 
E E मळतो जिससे वे खुचित्त होकर 
EL TUTE और लिखे | महाराज भतृ दरिजी 
Er "s है “ संसाराणंबलङ्कनक्षमधियां 
| पे सपति (dU | यामन्वेषंयता प्रयान्ति सततं 
फस ऽ उण ॥” र्‍या जिन्हे -यथेष्ट जीविका 
n ERN ह पायः Smaa Alaa के ऐसे 
à हिए उन ते हे कि परमार्थ साधन मर देशे।पकार 
अवकाश ही नहीं मिलता | परमेश्वर 


"52g 


NT 
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अनेक उपयोगी ग्रन्थ अँगरेजी Spe बड़छा में लिख: 
डाले। आप अँगरेजी के इतने बड़े विद्वान होने पर 
भी मातृभाषा के बड़े प्रमा थे | asa के सुप्रसिद्ध 
लेखक बाबू बङ्किमचन्द्र इनके मित्र थे । एक बार 
बङ्किम बावू जब READY निकालते का प्रबन्ध कर 
रहे थे तब Tala रमेश बाबू से बड़ला मे कुछ लिखने 
के लिए प्रार्थना की । उस समय वहाँ agar का 
Sarat निरादर था जैसा आज कळ यहाँ हिन्दी ar. 
हो रहा है | -बहाँ अंगरेज़ो पढ़े लिखे बाबू लागों को 
मातृ-भाषा में लिखने पढ़ते में. वैसी ही लजा लगती 
शी जैसी आज कळ. यहाँ अंगरेजीदाँ. साहबान को 
हिन्दी लिखने पढ़ते में शरम आती है। लोग अपनो 
मात-भाषा न जानने मे बड़ा HA समते थे | बस 
बड़िम बाबू की प्राथना का उत्तर रमेश बाबू ने वैसा 
ही दिया जैसा कि अँगरेजी पढ़े विद्वान्‌ आज कल 
दिया. करते हैं जब उनसे हिन्दी में लिखने कीं 
प्राथना की जातो । “ बड़ाली हमे नहीं आती, बड्ाली 
साहित्य हमने नहीं पढ़ा इत्यादि” | भला ये बहाने 
बड़िम बाबू क्यों सुनने लगे | आपने रमेश बाबू से 
कहा. ‘ There is no Bengali language and 
literature. Both have to be created, you 
are cultured, you have the literary instinet 
and you love your country. १४ 
men like you write will Ds usps ; 
अथात्‌ बड़ाली भाषा प्रौर साहित्य है हो pis 
arat उत्पन्न करना है। आप विद्वान्‌ & e 
भक्त हैं Me आपके स्वभावतः hs 
ज्ञा कछ आप ऐसे विद्वान्‌ बड्ाली भाषा मे. fear, 
m हा जायगा।” बढ़िम बाबू के 


बस वही साहित्य | 
उत्साह दिलाने पर थ्रीयुत रमेशचन्द्रदत्त ने बङ्गाली 


6 
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- लिखना शुरू की ग्रार Are ही दिनां में आप एक 
प्रसिद्ध बळाळी भाषा के लेखक BT गये | 
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eat | 


हम पहले कह चुके हैं कि श्रीयुत रमेशचन्द्र 
दत्तज़ी के जीवन का उद्देश उद्र भरना ही न था | वे 
स्वदेशभक्त थे, इसलिए उन्‍होंने अपनी सारी ज़िन्दगी 


~N O ex 
सरकारी सेवा में व्यतीत करना उचित न समभा | raa 


यदि चाहते तो प्रेर भी aga दिनां तक सरकारी 


नोकरी में जमे रहते | परन्तु आपने १८९७ में ही नारद 


पेन्शन ले ली Ae अपना सारा समय स्वदेश-सेवा 


मे देने लगे। सन्‌ १८९७ से सन्‌ १९०४ तक इंगलेंड 
में रह कर साहित्य Are राजनैतिक att पर 
पुस्तकां A Bai द्वारा भारत का हित करते रहे । 


सच ते यह है कि इस र 

काल-कवलित हा जाने से घडे काह 

h स बड़ादा राज्य क्या m 
भारतवष का दुर्भाग्य समझना चाहिए | 


ifs. Seen र सख्या की सरस्वती में पण्डित 
& elu Ne मिश्र का बनाया हुय़ 


इसी समय आपने लंडन यूनीवसिटी मे अध्यापकता 


भा 


की । सन्‌ १८९९ मे आप लखनऊ कांग्रेस के 


सभापति निर्वाचित gu | सन्‌ १९०४ में गुण ग्राहक 
महाराज गायकवाड़ ने इन्हें बड़ेदा बुलवाकर अपना 
मंत्रीबनाया। इस बीच में जब तक गाप भारतवर्ष में 


रहे 


रहे कांग्रेस इत्यादि देशहितैषिएी सभाओं मे याग देते 


| सन्‌ १९०५ में बनारस इ डस्ट्रियल कान्फ़रन्ल 


[ Pe जा “हेमलता की बिदा ' का चित्र 
en zm निकल E है बह पाठओं के 
चित्त मे अभी ताज़ा'ही होगा। 

आपकी मनोहर लेखनो से तोन चित्र प्रोर प्रवर 
हुए él उनका विषय “ नारद्‌-मोह ” अथवा इस 
संख्या मे बाबू मेथिळी शरण गुप्त वर्णित “मुनिका 


ae” हे | 
एक चित्र में नारद स्वयंवर से लेट 


के सभापति निर्वाचित हुए । १९०६ की कलकत्ता 
कांग्रेस मे भी कुछ देर के लिए आप श्रीयुत दादा- 
भाई नोरोज के स्थानापन्न हुए थे । बनारस में 
कांग्रेस के समय नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा देव- 


नागरी को TAA भारत की एकलिपि स्वीकार दे रहे हैं। 


कराने के लिए जा अधिवेशन हुआ था उसके भी 
आप सभापति थे । शारीर त्यागने के कुछ ही दिन 
पहले आपके गवनमेंट ने डीसेट्रलाईजेशन कमीशन 
का मेम्बर बनाया था । बड़ादा मे रह कर आपने 
उस राज्य का कितना हित किया यह सब लोगों का 
विदित ही है । न्याय रोर शासन विभाग का पृथक 
करना, प्रारम्भिक शिक्षा आवश्यकीय और मुफ्त 
कर देना इत्यादि ur जिनके करने मे अभी 


_ —-4 सरकार आगा -पीछा कर रही है, श्रीयुत सुन्दर हैं! 


रमेहाचन्द्र दत्त महादय की:सहायतासे बड़ादा में > 
A % पणिडत प्रेमशकर दुबे | 


wor €; BT गये | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fandt का शाप दे अपना apoga जल 
NASIRA कर Sista हा रहे हें । 


सभी चित्रों मे भिन्न भिन्न भाव कि T 
तरह से अंकित किये गये हैं उनकी i a 
चित्रावलाकन से ही होती है । रंगीन चित्र a " 
बय के भगवान्‌ विष्णु तथा उनके * 
लक्ष्मी MC राजकुमारी के स्वरूप के 


रंगीन चित्र में क्रुद्ध हा विष्णु भगवान्‌ Fr a 


O ~ ~ À पर 

तीसरे चित्र मे भगवान्‌ के माया खींच लेने | 
उनके सम्मुख अपना विनय भाव प्रकट'कर ९ 
तनी अच्छी 


eai 


के आस पाल | 
से ललित ; 


e— १३ 
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fi 

के रंगार 

| प्रास ह 
क्सो 4 
के कला 
ELT 
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A 
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लेखक की खुशखती और कूफी आदि तत्कालीन अनेक | के नमूने । 
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— m | या | 
e. कि मिश्रजी ने थोड़े ही समय 
E^ Ue E उन्नति की है | आप सर 

i m m So भाई के sai कला-भसवन के 

ge विद्यार्थी हैं । आपने वहाँ केवल १३ मास 
है Aa ईश्वर-कृपा इतनी 

जति थोड़े काळ में प्रायः असंभव & है परन्तु 
iir के सुये।ग्य गुरु जबलपुर निबासी पण्डित 


pra gt IAS 


agen राव क्षीरसागर के विशेष TUE का 
In dr गुरुसेवा करने ही के हे 
ene है। मिश्र सु NA d 
EE सरकारी gast ( फीमेल नारमळ 
qu) में केबल ३०) मालिक वेतन पर रहना 
iian किया है । 


feat के बनाये हुए रविवर्तो के वालतिका 
$ रंगीन चित्र की साहद्य प्रति मेरे कमरे में कई 
WS लटकी रदो । परन्तु मेरी मित्र-मंडली में से 
fat की भा इस चित्र के विषय मे सिवा रविवर्मा 
ठम के ग्रार किसी की कल्पना न हुई । आशा 
ऐकि आपकी मने।हर लेखनी से Arc भी चित्रों का 
ma शीघ्र ही प्राप्त होगा d 


महाराज अजीतसिह का देवल+ 


` खाड़की प्राचीन राजधानी मंडार के खंडहरों 
RI पुराने शिल्प के कई उत्तम fug रह गये हें 
end के भी कुछ अच्छे नमूने जाधपुर के 
mà ae के देवळें में देखे जाते हैं जा 
ho के तीर पर पंक्ति में दक्षिण से उत्तर 
lik S है | इन पर लाखों ही रुपया Y हुआ 

उत्तरोत्तर एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हैं । 
es Sey Sart con 
| सरस्वती के पाठकों की भेट है | 


q 
dg SUR ज्ञा इन देवलो के नोचे तथा पड़ोस 


lu ET whe, जहाँ ४०० वर्ष से 


0 8 Tir 5 
3 देवीप्रसाद, जोधपुर | 
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चिन्र-दृशेन | 


र राजकुमारों की उत्तरक्रिया 


२३५ 


^ cer 


हाती रही है, ता भी अपने स्वाभाविक हृश्य से 
बहुत रमणीय AN सुहावनी जान पड़ती है | बहुत 
से देशी ग्रेर विदेशी लाग सदाही उसकी शोभा 
देखने आया करते हैं | क्योंकि यहाँ पानी, हरयाली, 
पहाड़ नाना प्रकार के वृक्ष ग्रोर फल फूलों से 
प्राकृतिक छटा भी दिव्य है ग्रार मानुषी कारीगरी 
अर्थात्‌ कलाकुशल शिल्पकारों की नई पुरानी 
कारीगरी का चमत्कार भी कुछ कम नहो है । 


पुरानी कारीगरी के Pag सब टूटे HF Az गिरे 


पड़े हें । उनमे काई पेसा नहा है कि जा नखःशिख 
सात्रित हो, परन्तु नई कारीगरी के नमूने जिनमें 
मुख्य ये देवळ हैं प्रायः aad बने हुए हैं प्रार जा 
किसी मे कुछ टूट फूट हुई भी है ता बह पेसी नहां 
है कि faae उनका रूप ही बिगड़ गया हा | 

ये देवळ गिनती में ६ हैं प्रर ऊँची ऊंची कुरः 
सियों पर बने हुए हैं | लंबाई Agri ऊँचाई AT 
कारीगरी में एक से एक उसी क्रम से बढ़ता गया 
है जिस क्रम से कि उन राजाग्रों के bay की 
उन्नति तथा ऋद्धि Se सिद्धि की वृद्धि होती 
गई है । 

इन ६ पीढियां में जा राजा महाराजा हुए थे 
अपनी वीरता ae याग्यता से पीढ़ी दर पीढ़ी 
उन्नति करते गये थे । राव से राजा, राजा से महा- 
राजा ग्रोर महाराजा से राजराजेश्वर के उच्च पद 
पर पहुँचे थे | ; 

पहला देवळ राव मालदेवजी बा है जिन्होंने 
संवत्‌ १५८८ से संवत्‌ १६१९ तक स्वतत्रतापूव क 
५२ परगतो मै राज्य किया था | इनका देवल मोटो 
राज्ञा ने बनाया है | इसके आगे का सभामंडप ता 
अब नहीं रहा, परन्तु देवळ शिखिरसहित साबित 
खडा है जिसके दरवाज़े पर मारवाड़ी भाषा ae 
मारवाड़ी अक्षरों में यह लेख खुदा है | 


संवत्‌ १६४७ वर्ष फागण बदि १ ; 
शीराउ उदे संघ राजे सूत्रधार 
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STR 


AN eres 


Se. 


नर संघ पुत्र नेता हेमा, कले, 

गुणपत केसव-- 

इस देवल के पीछे पश्चिम को नदी HTC सामने 
मोठे पानो की एक बावड़ो है | 

दूसरा देवळ मोटा राजा उदयसिंह का है 
जिनका देहान्त संवत्‌ १६५१ में छाहार में हुआ था 
An उत्तरक्रिया भी वहाँ रावी नदी पर की गई 
थी । परन्तु देवळ यहाँ कुल आमनाय से वना | 


तोतरा देवळ सवाई राजा सूरसिंह का है ये 
बुड्हानपुर के पास महकर के थाने पर संवत्‌ १६७६ 
में स्वगग.मी हुए थे | 

चाथा देवळ महाराजा गजसिंह का है इनका 
देहान्त आगरे में संवत्‌ १६९४ में हुआ था | 

पाँचवां देवल महाराजा जसवंतसिंह का है 
faair संवत्‌ १७३५ मे काबुल के सूते के थाने 
जमरूद पर अपनी जीवन-यात्रा समाप्त की थी | 


. छटा देवळ राजराजेश्वर महाराजा श्रो अज्जीत- 
सिंह का है जिनका प्राणान्त ता संवत्‌ १७८१ के 
BUNS शुक्ल १३ का जोधपुर के क़िडे में हुआ था 
ae उत्तर क्रिया यहाँ की गई थी | इनके साथ 
सतो हानेवाली ferr की संत्या ans पिछडे 
सत्र राजाओं से बढ़ो हुई थी । मारवाड़ के इतिहास 
में लिखा है कि रानियाँ ६ रानियां की मान से 
( दाखियाँ ) २० गायने २०, उड़दाबेगणियाँ ( sg 
qm) ) ९, हजूर बेगणियां ( हजूरो वेगम ) २, 
महाराजा की चिता पर चढ़कर उनके साथ सती 
हुई थो । गंगानाम १, Saal जा महाराज के साथ 
मारो: गई थी वह भी साथ हो जलाई गई । कई बंदर 
Oe कई मोर भी अपनो अपनी इच्छा से चिता में 
गिर गिरकर जले थे। इस प्रकार कुल ८४ प्राणी 
महाराजा पर जान _कुरबान करके उनके साथ गये 
थे ag दिन जाधपुर में बड़े शोक, संताप पार 
हाहाकार का था जैसा फिर कभी किसी के देखते 
मे नहीं आया | 
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सरस्वती | 


NO 


) 
{ 
t 


पाठऊऱ्रूंद ! आप जिस ऊंचे Meads. ` 


एक विशालदेव मंदिर के समान देखते Ty 
इन्हों बड़े उद्योगी श्रेर साहसी राजराजे MES 
राजा अजीतसिंह का है जिन्होंने संप म्ह 
Aida पिता के कष्ट देने का T d m 
बादशाह की संतान से लिया था। NUNG 
Sig sd SE तरफ़ ते इनके न 
महाराजा HITT का देवल है। पीठे नागादी को 
बहती X आगे रास्ता चलता हे जिसके उत्त 
तालाब आर दृक्षया सं बाग È | 
देवळ से उत्तर की तरफ़ ARS का राला 
नागाद्री का बंद ओर पहाड़ हैं । आसपास amà 
वरक्त हं | 
इस देवल की कारीगरी, पत्थरों की जुडा ग्रे 
खुदाई सराहनीय È Me THA पत्थर की नाहे d 
जा इसके ऊपर के खंडो पर चढ़ाई गई हे agra 
प्रसिद्ध हा गई हैं । जा कोई कहता है कि मैने गरमी 
सिंदजी का देवळ देखा है ता लाग उससे पूछते 
कि बताओ उसकी नाले' केसी हैं | 
इस देवळ का काम महाराजा अभयसिंह १ 
राज में हो हाने ळगा था परन्तु समाप्त महार 
भीमसिंह के समय में हुआ है | यह बात थी! 
से भी जानो जातो है ओर इसके एक faa $^ 
भी ज्ञा बाहर की सोढ़ियों से चढ़कर अंदर ण 
हुए दहते हाथ की तरफ़ दरवाज़े को १५ J 
बड़े बड़े अक्षरों में खुदा मिळता है, उसका त. 
यह है | | 
महाराजाधराज श्रीअजीत 
सोत्रजी रा देवळ ( १ ) 
महाराजा श्रीभीवसोघजी 
करायो दरोगा थोरायतेगा ( २ ) 
गजधर वोरा “ महस ' मता y 
कांतोबद १२ संवत्‌ १८६० T ( 
संवत्‌ १८५६ A C. A वा 
aq १४ सरु हुवा 
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RI 


| हा / 7 न 
के खोदे जाने के एक सप्ताह पीछे हो 


eo 
| हलेल... mS 
dir gg 2 संवत्‌ १८६० को महाराजा भोमसिंह 


q अकस्मात्‌ देहान्त dr गया : ये न महाराजा 
रसिद की पाँचवाँ पीढ़ी H छठे उत्तरा- 
ररी थे | 

az का विषय है कि अपने सर दादा का उतना 
देवळ बनानेवाळे महाराजा के दुग्ध स्थान पर 
ताभी मकान नहीं बना जे! इल देवळ की १ 
Gh सी गुमटी के बराबर ही हे । FET फूटी 
तिवारी में उनकी तसवीर कागज पर बनी हुई 
फी है। इस तरह मतमहारज्ञाओं के रंगीन 
mA चित्र रखते की प्रथा यहाँ से चली या शायद 
इहे से हो क्योंकि ऊपर लिखे देवळें में से पत्थर 
मति तो पहले में भी नहाँ है जैसो उस समय के 
से देवलें गरर क्षत्रियां मे खतियां सहित देखी 
शो है। सबके सिंहासन सूने पड़े हैं जिसमें लंगूर 
ici चिमादड़ बसेरा लेते हें । राज्य की तरफ़ 
tma Hr संभाल ते होती रहती है परन्तु 


Wt] का पालन rur Arme वंश-वित्तार भी 
द हुआ करता È | 


Ee 


फारसी लिपि के नमूने । 


d EN के नमूने के चित्रों में एक में 
| य के रेखक की gagi ओर gum 
DA E अनेक लिपियों के भी नमूने प्रद- 

दूसरे चित्र में अन्तिम मुगल aaz 


| र 
^ h शाह के छख का नमूना दिखलाया 


हक. 
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१-भ्राचीन स्थानों और वस्तुओं की खोज | 


7S त माचे की उन्नीसवो तारीख का लाडं 
y. / ३ - मिनो ने भगवान्‌ बुद्धदेव के शरीर 
की भस्म, जा कुछ दिन इए पेशावर 
- के निकट एक टीला खेदने से 
प्राप्त हुई थी, ब्रह्मा देश से आये 
हुए प्रतिनिधियों के सादर समर्पण 
कर दी । उस AS के खादने से भस्म के साथ ग्रौर 
कान कान सी चीज़ें मिलीं थीं इसका चरणन 
सरस्वती में पहले हा चुका हे। पेशावरवाले ठोले 
की तरह सिंध में मारपुर नामक खान के निकट भो 
एक Sat था | बम्बई प्रान्त के प्राचीन स्थानों He 
वस्तुओं की खोज करनेवाले विभाग के अध्यक्ष 
मिस्टर कज़न्ल ने मारपुरवाळे टोले को AGAT 
पुरातन समय की कुछ चीज़ प्राप्त की हैं। आपते 
डोळे की शक्ल We अन्यान्य बातों से अनुमान कर 
लिया कि उस स्थान पर किसी समय में बाद्धो का 
मठ रहा होागा। आपका अनुमान निकला भी सचा! 
दख दिन तक टीला खुदवाने के बाद एक पक्की 
दीवार में बहुत सुत्दर २ फुट ३ईच ऊंची बुद्धदेव 
की मर्चि निकली | फिर ur था, Are भी खुदाई 
शुरू हुई--कई एक diam मिळो, स्तूप के fag 
मिले, बहुतेरी मूर्तियाँ ग्रोर सलेखपड्टिकाएं fact} 
एक पत्थर के सन्दूक में आधी चाँदी से मढ़ो zi 
एक सुन्दर स्फटिक की बातल थी। इस बोतल मे 
कुछ मातो सोते की गुटिकाएं मोर एक ai 
अंगूठी इत्यादि चीज़ें पड़ी हुई थां धारक डड 
इञ्च लम्बा छोटा सा चांदी का सम्पुट भी था। 
इस सम्पुट के भीतर भी एक ओर छोटा ह का B | 
सम्पुट था। इसके HAL एक सूक्ष्म प्याले में कुछ | 

भस्म थी। सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देखने पर इस बात | 
का पता लगा è कि यह अरस जले हुए मजा 
शारीर की भस्म है | पेशांवरवाली भस्म केः उत्तराः 


"ia 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection. Haridwa 


Em ——— गं by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२३८ सरस्वती | 


SII es 


शिकारी तो ब्रह्मादेशवासी ठहराये गये | देखे यह 
सित्धवाली भस्म किसके हाथ लगती है ? 


इसो तरह पर्चिमीय तिब्बत में भी पादरी mm 
ने ब्राह्मो feta मे बहुत से शिलालेख प्राप्त किये हे | 
ये शिलालेख ईसवी सन्‌ से २०० या ३०० वर्ष पहले 
के कहे जाते हैं। यह ते सिद्ध ही है-कि २०२० वर्ष 
से भी पहले भारतवासी इन पहाड़ों पर पहुँच गये 
थे | परन्तु शिलालेखें से मरोर भी बहुतेरी TE का 
पता लगेगा | लेह ज़िला में भी क़ब्रों के अन्दर घड़े में 
भरी मनुष्यों की हड़ियाँ श्रार लोहे src सेने के जेवर 
निकले हैं । ऐसा अनुमान किया जाता है किये 
हड्यां ste सर्दारो के कुटुम्बियां की हैं। चीतो 
लेखक स्वीशू के अनुसार डाड लोगों में भी शायद 
सर्दारो के शव की खाल खोंचकर gigat ओर मांस 
के टुकड़े सुवण सहित uat मे भर कर गाड़ने की 
चाल थी | सदोरों के साथ उनके कुटुम्ब Hm मंत्री 
भी वहीं पर इसी तरह गाड़े जाते A! सकौर की 
ओर से प्राचीन स्थानें ग्रोर वस्तुओं की खोज लगाने 
बाले महकमे ने पाद्री फ्रक को गत जून मास 
में भेजा था । इतनेही दिनों a wa साहब ने 
बहुत कुछ पता लगाया है। आशा है कि उनके 
द्वारा पर्चिमीय तिब्बत मे बहुतेरी बातों का पता 
लगेगा । 


२-देवनागरी लिपि और श्रीयुत 
शारदाचरण मित्र | 


कलकत्ता हाई काटे के भूतपूवे जज श्रीयुत 
शारदाचरण मित्र के नाम से कान भारतवासी 
अपरिचित है ? देवनागरी के समस्त भारतवर्ष की 
लिपि बनाने के लिए आपने बड़ाही प्रयत्न किया है 
रोर कर रहे हैं । गत माचे की इंडियन रिव्यू में 
आपने इसी विषय पर एक बड़ा महत्त्व-पूण लेख 
लिखा है, जिसमे आपने cat के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
fam, इंगलंड के प्रोफ़ेसर मानियर विलियम्स, 
सर ग्रसेकाइन पेरी इत्यादिके के विचारों का प्रमाण 
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देकर यह सिद्ध किया है कि भारतबई ql $ 
समस्त भूमण्डल की यदि कोई पक हो किए, 
सकती है ते बस देवनागरी ही । माना x 
नागरी में अभी कोई कोई शब्द नहीं लिखे हे 
परन्तु इसका प्रबन्ध बड़ी ही सुगमता > k 
किया जा सकता है, जैसे अक्षरों के ay E 
लगाने से । यदि कुछ दिक्कत पड़ेगी भी तो m 
किसी लिपि की अपेक्षा E । धीमान अ 
कथन है कि उत्तर, पूर्व हार पर्चिम् में 8t | 
नागरी लिपि के स्वीकार करने में काई विरोध नो | 
जैसा कि काशी ओर आरा की नागरीप्रचारिी / ए 
सभाओं, करके को पएकलिपिविस्तारपरिए्‌ | 


~ 


Are बढ़ेदा की crema के स्वीकृत प्रस्तावों हे/ 
सूचित होता है । तब दक्षिण मे भी किसी प्रका | 
का विरोध न होना चाहिए क्योंकि तेलगू , तामीह, | 
मालयालम HIC कनारी भाषाएं चाहे कुछ dut 
तर भलेही हो पर इसमे संदेह नहों कि इन wmm | 
में संस्कृत के शब्द बहुतायत से हैं मर बणेभी | 
संस्कृत ही हैं । अपने लेख के अन्त a श्रीमा 
कहते E:— | Whatever the origin of the Dew 


») 


! 
| mi 
eq 
nagri may be. whether any one or mored | && 
the Indian seripts be more ancient than the | 
Devanagri, it has obtained a status which | 
gives it a title at the present day to super ug 
sede all other scripts. A Bengali may thin 


that the script with which he has beer is 
accustomed and in which Bengali E से | 
of eminence have published perme m m" 
lasting productions should be adopte a NS 
Guzrati or a Mahrastri may take the i, ime 
narrow view. But such ideas are culls | है! 
of short-sighted policy, and for e gn Nr 
India in the long run, for the £ rie | 
of the greatest number, small as thi | 

[t will be a 8072 tae 


must be made. 


for the Continent of B to h E 
literature 


ave a ०० qi ग 
» | 


script and a common 


T 
; M m i 


e ^. gent ] 3 
Y के ५ 77 की उत्पत्ति चाहे जा हा, चाहे इस देश की 
जप) तारीक t देवनागरी से पुरानी ही क्यों न 
दर उसकी स्थिति आजकल ऐसी हे कि अन्य 
AM A ES A 
आ | पयां की ही खारे देश को एक: 
बै से | gate cx pu । कोई og हे ली भलेही 
ay | हिप बनने का अधिकार है। कोई ager wed 
| fr ü SIG chou स्श- 
विर | gat कि जिस लिपि मे agra के बडे बड़े ग्रन्थ 
T " ; बवे ते अपनी कृतियाँ प्रकाशित की हें. वही लिपि 
न्‌ | qne भारतवर्ष की एकळिंपि स्वीकार हानी 


। देव | वाहि | एवं काई महाराष्ट्र या शुजराती भी अपनी 
i| गरमी लिपियों के लिए संकीश हृदय हो सकते हैं | 

Iz a > 
f «qp ऐसे विचार रखना अदूरदशिता है। भारत 
gi अधिकांश भारतवासियों! के हित के लिए 
कुठ ते स्वार्थोत्सगे करना ही चाहिए । भारतवर्ष 


MA 
2u 
eni 


प्रका! | के लिए एकलिपि tie एकसाहित्य होना बड़े गौरव 
Tae, ' की बात होगी | 

पापा ३-पुच्छल तारे 0 

ण i | प्रोफेसर बनौड ने हेली केतु की तसवीर ली है | 
AW । आरिका की ज्योतिष सभा ने मिस्टर एलमेन का 


' | Cea को होनूळूळू भेजा है। प्राप वहाँ से 
' ही केतु का सूयय के सामने गुजरते हुए ZAN | 
| केतु के अतिरिक्त Gre भी दो पुच्छलतारे इस 
A WR दान देने को थे। एक के ते quia हो 
" | पुके। ये करीब क़रीब हर पाँचवें वर्ष कृपा करते 
। का नाम है ' रेग्पट्स कामेट ? | इनका पता 
‘Gert १८७३ मे मिलन नगर मे लगा था | तब 
हर १८७८, १८९४, १८९९ re १९०४ में 
` को इपा की | दूसरे हैं ' अरेस्ट कामेट | 


| sa | P पता १८५१ मे लगा था।येभी १८५७, 
Kr | Sd १८९० ग्रेर १९०७ में quid दे चुके 
i पान गाये T इनका स्वागत करने के लिए 
tg | x 

uf | ह n 

| E ४-निःशब्दशाला | 

ह vit w 

` भाया ताळा के विश्वविद्यालय में एक पेसा स्थान 


गया है, जहां बाहर से शाब्द का प्रवेशाही न 
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हो सके | इल शाळा की map प्रार दीबारें सोसा 
बगेरः विशेष grat से बनाई गई हैं। इस शान्त- 
~ à ने से A ग्रे O on 
स्थान म बठने से हृदय को धड़कन FI नसों की 
ककशध्वनि तक सुनाई देती है। परन्तु इसकी 
बनावट में ग्रभी एक बड़ा दोष है । वहाँ वायु 
संचार ठीक ठीक न होने के कारण एक घंटे भर 
अधिक बेठना असम्भव है । 


५-विचित्र आविष्कार | ४ 


पाइचात्य लोगों को नये नये आविष्कार करने 
का कुछ Gea सा हो गया है । बिना नई चीज़ों का 
पता लगाये उन्हं कलही नहीं पड़ती | उनके आवि- 
प्कार प्रायः उपयोगी AT होतेही हैं परन्तु कभी कभी 
उनकी रचनाये आविष्कार क्या खिलौना होती हैं | 
एक साहब ने ऐसा टाप तैयार किया है कि उससे ” 
er का भो काम निकल जाया करे | सोला हेट 
से ता कुछ धूप ही से रक्षा होतो थी, परन्तु इस 
टाप से बारिश से भी रक्षा हो सकेगी। दूसरे 
साहब रेल के कुलियों से नाराज़ मालूम होते R | 
आपने पहिये लगाकर पेसे zen रौर सन्दूक तैयार 
किये È कि जब वाझ का वज़न ज़्यादा हो जाय तब 
उन्हें गाड़ी. की तरह लुढ़काता TAT ले जाय | 
तीसरे साहब मछली का शिकार ज़रा शान के 
साथ खेलना चाहते हैं । आपने बॉस में एक ऐसी 
घंटो छगाई है कि मछली फँसते ही वह बजने e | 
Sra साहन कुत्ते से कपड़े सिलाना चाहते हैं । 
सीनेवाली कलें में आपने एक ऐसा यंत्र बाँधा है 
कि कुत्ता उसमें कोल्ह के बैल की तरह चकर लगावे 


dtc कपड़ा सिलता जाय | 
६-आवइयकीय प्रारस्मिक शिक्षा | 


आजकल उन्नतशीळ देशों a बच्चों y शिक्षा का 
l 
बड़ी उत्तमता से प्रबन्ध किया जाता bs Eu 
राजा ग्रोर प्रजा दोतोंहीं का we त 
गया है कि शिक्षित स्त्री पु की जितनीही सख्य 
A 


X. E 
५ Dad 
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बढ़ेगो उतनोही देश की उन्नति होगी | यही कारण 
है कि उन देशों मे सरकार की ओर से नियम RT 
गया है कि बच्चों को कम से कम एक नियमित आयु 
से नियमित आयु तक तो प्रारम्भिक शिक्षा अवश्य 
मेव दी जानी चाहिए | इस आवश्यकीय प्रारम्भिक 
शिक्षा के लिए किसी प्रकार की फ़ोस नहीं ली 
जाती | टीका लगानेवालों की तरह इन्सपेकुर 
गळी गली फिरते हैं रोर इस बात ळा पता लगाते 
हैं कि कान माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने नहीं 
भेजते । नियम उल्लंघन RANGİ के सकोर की 
ओर से दण्ड मिळता है | Fass मे बच्चों को 
यह आवइ्यकीय suras शिक्षा क़रीब ७ बरस 
मिलती है, अमेरिका में ८ वर्ष, जापान में ४ वर्ष 
"i इटली में वषे | इल हिसाब से यूनाइटेड 
स्टेस ( अमेरिका ) निवासियों में से फ़ी सदी २१ 
मनुष्यों के हर वक्त शिक्षा मिलती रहती है। 
कनाडा, आस्ट्रेलिया, स्विटजरलैण्ड, ग्रेट ब्रिटेन और 
MASS मे फ़ी सदी १७ से २० मनुष्यों का शिक्षा 
मिळती रहती हे | जमती, आस्ट्रिया, हंगरी, नारवे, 
Ic नेदरलेण्ड में फो सदी १५ से १७ मनुष्यों का, 
फ्रान्स में करीब १४ फो सदी से कुछ ज्यादा, 
स्वीडन में १४ mt सदी, डेन्माक मे १३, ्टिजयम में 
१२, जापान में ११, इटली, Ala ओर स्पेन मे क़रीब 
९ फो सदी, रूस HIC पुतेगाल में क़रीब ५ फ़ो सदी 
मनुष्यों का शिक्षा मिलती रहती हे । फ़िलीपाइन 
द्वीप में भो, जहाँ के लोग पराधीन हे, कुळ आबादी 
में से फ़ी सेकड़ा ५ मनुष्यों को शिक्षा मिलती रहती 
है | बड़ौदा राज्य में भी ५ फ़ी सदी, परन्तु भारतवर्ष 
के अंग्रेजी साम्राज्य मे कुळ आबादी मे से फ़ी सदी 
क़रीब १ मनुष्य का शिक्षा मिलती रहती है | गनी- 
मत है । पर. माननीय गोखले से यह हिन्दुत्तान की 
दुर्दशा देखकर न रहा गया । उन्होंने गत अठारहवों 
माच को वाइसराय की कोंसिळ में यह प्रस्ताव 
प्रविष्ट किया कि ग्रन्य देशां की भाँति इस देहा में 
भी प्रारम्भिक शिक्षा सिफ लड़कों के लिए ६ वर्ष 
से १० वर्ष की उम्र तक क्रमशः आवद्यकीय HIC 
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(amy |, 
मुफ़्त कर दी जाय | श्रीमान्‌ ने अपने m- | | 
पुष्टि मे अकाख्य युक्तियाँ ओर प्रमाण दिये । 
हतभाग्य भारत * अभी ऐसे सुदिन कहाँ ad 
सीधासादा परपेपयागी प्रस्ताव स्वीकार Ri 
जाता ? शै 


Se 
> घटे 


£ को पढ़कर बहुत a hy | 
पञ्च भेजते हैं। काई शिक | 


LE 
H 
«B 
xB 
9 
AY 
ay 


A 
«M n 


[d 


VAM 
fet 


B: Mov H 
Vite iti S e 
ED के पते पर पुस्तक रवाना कर देत | — 
"hel Soe i | 
है। कई बार पत्र नहा ml 
कारण equ है, मेरा एक जगह ठिकाना नहीं; की 
~ A E A. 
कहीं, कभी कहा | आपही रुपया कमाना A! | 
आपही पढ़ना ! इस दशा में एक ठिकांना trad | 
सकता, जहाँ सुभीता समभता हूँ, वही चला जता. | 
हूँ । पर इस अदला बदली के सबब से डाक Had | 
गड़बड़ मचती है। भारत से पत्र के wn a | 
महीने से ऊपर लगता है । इन सब्र बाता a K 
कर मेने यह ज़रूरी समभा है कि TR A 
ठिकाना? डाक के लिए बनाया ata! ; 


M 


यह प्रबन्ध किया है कि मेरी डाक :-- | 
|; 
S. Deva | 
P. 0. Box 860 a 
New. York City * 
N. Y. al 
आता sau m 
इस पते पर um | में जहाँ ET x M UEM 
हे रहेगा. | 
जञावेगा, गुम हाने का डर नह [ आलात i m 


न्यूयाकं चिट्टी मेज पता बदुलवा aa 
याक चिट्टी भेज m. 


——— 
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१ जून, १६१० | अये कृष्ण ८, १६६७ | [ संख्या ६ 


सचित्र मासिक पत्रिका । 


महाकवि केशवदासजी । 
"qm लहें तप पु जन के फल 

ज्यों तुलसी अर सूर गोखाई' | 
एकन के बहु सम्पति भूषन 

केशव ज्यों बर वोर बड़ाई' ॥ 
एकन को जसही Bi प्रयोजन 
है रस खानि रहीम कि नाई d 


दास कवित्तन की चरचा 
Jaaa के सुखदै सब ठाई n” 

(के होकवि केशवदास ने सत्नहवों शताब्दी 
ट में कविता की है--इन्होने कवि- 
| प्रिया के द्वितीय प्रभाव में अपने 
|. Soom” फुछ का इस प्रकार quer किया 
I7 * हैः-ब्रह्मा के सनकादि मानसिक 
aM) पुर सनाद oT थे ग्रार सनकादि के मानसिक 
ait) प्वार =. ST! परशुराम ने सनाढ्यो के पैर 
UNES OUR है बहुत प्राम दिये । रामचन्द्र ने उन्हे 
Die ia. `` याम. दिये। tems ने 
स्‌ ग देरा दिया । 

$, RI उनके के उस्भवार उद्देश कुल मे देवानन्द 
k जयदेव श्रार जयदेव के दिनकर पुत्र 


हुए | इनसे अलाउद्दीन बादशाह बहुत खुश रहता 
था--उन्हाने गया तीथे किया । दिनकर के गया- 
गदाधर, उनके जयानन्द AN उनके त्रिविक्रम मिश्र 
पुत्र हुए । इन महाराज के गोपाचळ क़िले के राजा 
ने पेर पूजे | त्रिविक्रम के पुत्र भावशर्म, और उनके 
सुरोत्तम मिश्र हुए । इनसे मानसिंह से अनबन थी 
परन्तु रानाजी ने इन्हें बोस गाँव दिये | इन सुरोत्तम 
मिश्र के पुत्र हरिहरनाथ हुए । ये महाशय तामए 
पति के यहाँ रहे । हरिहर के पुत्र कृष्णदत्त हुए | 
महाराज रुद्र ने इनके! पुराण की वृत्ति दी । कृष्णः 
दत्त के पुत्र काशीनाथ हुए Hmc Tel काशीनाथ 
के नळभद्र, केशवदास, ग्रार कल्यानदास पुत्र थे | 
केशवदास के जन्म का संवत्‌ भली भाँति हम 
के ज्ञात नहीं है । स्वयं ओड़छे में जाकर हमने 
केशवदास के विषय में सब लोगों से पूछ dis की 
परन्तु झाक कि वहाँ कोई इनके विषय में कुछ भी 
नहीं जानता | बहुत देर पूछ dis के पीछे लोगों 


ने एक इमली दिखाकर कहा कि यहां भे पदासका || | 


मकान था। इससे अधिक उनके bo s 


मे कुछ भी नहाँ मालम पड़ा। 000 r i 
केशवदास ने संवत्‌ १६४८ वि० में रसिकमिया 


बनाई थी | यह एक उत्तम ae केशव ने 


cal 
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२४२ 
केवल चार ग्रन्थ बनाये हैं । इससे विदित होता है 
कि ये महाशय ग्रन्थ धीरे बनाते थे । इससे विचार 
यह उठता है कि सम्भवतः चालीस वर्ष की अवस्था 
में उन्हाने यह ग्रन्थ बनाया दोगा ! केशवदास कवि 
हाने के अतिरिक्त संस्कृत के पूणे पण्डित भी थे | 
इनके पिता काशीनाथ ने शीघ्वोध नामक ज्योतिष 
का एक ग्रन्थ भी बनाया है। इससे जान पड़ता हे 
कि उन्होंने केरावदास का भी ज्योतिष अवश्य 
पढ़ाया हागा । फिर इनके पितामह को ओड़छे में 
पुराण की वुत्ति मिली थी | से! वही ufa इनकी 
भो होगी | अतः ये पुराण भो खूब पढ़े ert । 
केशवदास की कविता से भी प्रकट हाता हे कि 
वे संस्कृत के पूण पण्डित थे । इन्द्रजीतसिंह इनके 
गुरुवत्‌ समभते थे; इस बात से भी प्रकट हाता 
है कि ये महाशय संस्कृत के पूरे पण्डित हागे | 
विज्ञानगीता देखने से भी विदित होता है कि 
इनके संस्कृत दशेन-शासत्र पर भी प्रगाढ अधिकार 
था | इन सब बातों से प्रकट हुआ कि केशवदास 
ने विद्या प्राप्त करने में पूरा श्रम करके तब काव्य 
करना प्रारम्भ किया होगा | अतः अनुमान से जान 
पड़ता है कि इनका जन्म संवत्‌ १६०८ वि० 
( सन्‌ १५५२ ई० ) के लग भग हुआ सो सूरदास 
की मृत्यु के समय केशवदास बारह वषे के हागे | 


भूषण के सिवा किसी भाषा-कवि का केशवदास 
के समान सत्कार नहों हुआ । ये महाशय ओड़छे 
में रहते थे। उस समय से अब तक वहाँ गहरवार 
वंशीय क्षत्रिय राज्य करते हें । ये क्षत्रिय महाराज 
रामचन्द्र के dig हैं | इनके पुरखाओं मे पंचम 
सिंह बड़े प्रतापी हुए | पंचम के पुत्र बुन्देछ थे 
जिनके कारण गहरवार ठाकुर बुन्देला कहळाने 


Bill इन्हीं के बसे इए देश के बुन्देछखंड कहते 
हैं Hm यहाँ इसी कुळ के क्षत्रिय बहुत स्थानां पर 


अब भी राज्य करते हैं। इसी कुळ में भारतीचन्द 
बड़े पराक्रमी राजा उत्पन्न हुए । इन्ही भारतीचन्द ने 


कालिंजर के क़िले पर धाचा करते हुए हिन्दुस्तान के 


बादशाह शेरशाह खूर का बध किया। भारतीचन्द 
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` x रा 
इन्होने अकबर शाह के गढ़ छीन लिये Ni à । | & 


के कुळ में राजा मधुकर शाह ses के 


मुरादशाह इनसे SERT हार गया | मधुकर इ qd 
के दूलहराम, बोरसिंहदेव, इन्द्रजीतसिह हि alg 
रस 

बारह पुत्र EX! बड़े पुत्र दूळहराम राजाहए। i 
केशवदास मधुकर शाह के रामसिंह नामक के| j 
पुत्र का हाना नहीं लिखते, परन्तु वे रामसिंह ay | 
l EE 


राजा कहते हैं ओर उनके इन्द्रजीतसिंह कामा 
कहते हैं H*c शाह के बड़े पुत्र दूलहराप्रथे | , 
सो उनका राजा होना अनुमानसिद्ध है | ज्ञा se 


पड़ता है कि इन्हो का उपनाम रामसिंह था। : 

जहाँ अकबर के दरबार में ग्रोर सब रामा छे | रे 4 
रहते थे वहाँ saa रामसिंह के बैठक दी । राम E 
सिंह के राज्य का इन्तिज्ञाम इन्द्रजीत के हाथओ | हर 


रहता था | उन्होंने इन्द्रजीतर्सिंह के! कक्षेवा काह | lo 
नामक गढ़ दिया । इन्द्रजीत के यहाँ संगीत बा di 


अखाड़ा था । उनके यहाँ निम्नलिखित प / qu 
पातुर थीं :— "m 
रायप्रवी न, नवरँग राय, विचित्र नयना, E - 
तान तरंग, रंग राइ, Are रंग मूरति | m 


इन्द्रजीत की रायप्रवीन से आशनाई थी। tat 
हाने पर भो वह पतित्रता थी । एक बार उप 
रूप-लावण्य का वर्णन सुन कर अकबर ने SAM 
भेजा । उस समय रायप्रवीन ने, जा उत्तम aS | 
भी करती थी, इन्द्रजीत की सभा में जाकर | 
afaa पढ़ा: 
“ आई हैं बूझन मन्त्र तुम्हे निज 
सासन at खिंगरी मति adi 
देह quit कि aat कुछ कानि E 
हिये न wai लजि है सब 
स्वारथ ग्रा परमारथ के गथ 
चित्त विचारि wet अब 
जामे रहै प्रभु की प्रसुता अर 
मार अ भंग n er uo. 
इस बात पर इन्द्रजीत ने उ «d 


न भेजा | तब अकबर ने क्रोध .कर 


E 
| 


सोई | 
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महाकचि केशवदासजी | 
e Won gent ] NNMERO S LL we 
| ह | yg OTT जुर्माना क्रिया । उस समय केशव- सोमवार ( सन्‌ १५९२ go) का समाप्त क्रिया । यह 
ey | पद्वते आगरा जाकर वीरबळ द्वारा यह RU Es TAT के कहने से बना था। इस समय तक 
m | कि कराया और रायप्रवीन ने अकबर के यहाँ se का पूण आदर ओड़छे में नहीं हुआ था, 
आहे | wq ae से निम्नलिखित दोहा पढ़कर अपना परतु इन्होंने रसिक प्रिया मे लिखा है कि-- 


'इए। | qaaa बचाया । 
(बिनती रायप्रवीन की GAT AE सुजान | 
IAr जी पातरि भत हें बारी बायस स्वान ॥ ! 


TAR (२) अब हम स्वयं केशवदास का जीवनचरित्र 
गे उहाँ तक हमें उनके काव्य या कहावतें द्वारा ज्ञात 
| ज्ञात 


Leg, वीचे लिखते हैं । HA ऊपर कहा जा चुका 
| है उनका जन्म WSS मे सन्‌ १५५२ ई० में हुआ 


(9| | पहले उन्होंने संस्कत में पूर्ण पण्डिताई प्राप्त 
। सः | द ब्रोर सम्भवतः ३५ वर्षे की अवस्था में कविता 
हाथम | इती प्रारम्भ की । इनके जन्मस्थान ओड़छे होकर 
हि Maat बही है ओड़छे के राज-महळ अब भी 


` दृशेनीय हैं ग्रोर बेतवे ते बड़ी ही मनोरम नदी है | 
Mat आध घंटे तक खड़े हुए उसे देखतेही रहे 
WI तो भी हमें तृप्ति नहा हुई । केशवदास ने 

| ग्रोडठे प्रार वेतवे का बड़ा उत्तम वणन किया है | 

उाहरणाथे दो एक छन्द यहाँ दिये जाते हें | 


| i | NN IS © 
gei “नदी बेतवै तीर AE तीरथ तु गारन्य | 
aq | र Tsar बहु बसे धरनी तल में धत्य ॥ 


E Y केशव तु गारन्य में नदी बेतवै तीर | 
गगर ओड़छे बहु बसे पंडित मंडित भोर ॥ 
WSS तीर तरंगिनि qai ताहि 
तरे नर केशव के है । 
अजुन बाहु प्रबाहु प्रवाधित 
रेवा ज्यां राजन की रज मोहे ॥ 
' जोति जगे जमुना सी at जग 
लाल बिले।चन पाप बियो है। 
NT सुता सुभ संगम तुंग 
| | Ls gen तरंगित गंग सी से है ॥' 
र 46 >. She सच बेतवे का तरना बड़ा ही दुर्गम है | 
अवस्था मे इन्होने रसिक-प्रिया नामक 
प्रस्थ Wo १६४८ कार्तिक Bar 


“तिन कवि केसवदास सो कीन्हें धरम सनेहु | 
AM ec. रि c ~ 
सब सुल दे के यह कही रलिक-प्रिया कारि देहु ॥! 


इससे प्रकट हाता है कि इन्द्रजीत इनके इस 
समय से प्रथम शिष्य हा चुके थे । यहाँ “तिन? से 
इन्द्रजीत का प्रयोजन है। इसी के कुछ दिन पीछे 
केशवदास को जुरमाना माफ़ कराने आगरा जाना 
पड़ा। वहाँ जाकर ये महाराज वीरबळ से मिले ग्रोर 
उनकी प्रशांसा में इन्होने यह छन्द पढ़ा :— 


“ पाचक पंछी पसू नर-नाग 
नदी नद्‌ लोक रचे दस चारी | 
केसव देव ग्रदेव रचे 
नरदेव रचे रचना न निवारी ॥ 
के बर बीर बळी बर को सु भयो 
कृतकृत्य महा ब्रत-धारी | 
दे करतापन आपन ताहि 
दिया करतार Fat BLATT ॥ 


इस छन्द के! सुन कर महाराज वीरबळ इतने 
प्रसन्न हुए कि उन्हाने एक करोड़ का जुमोना WH 
बर से माफ़ करा दिया Hm छः लाख रुपये की 
हुंडियाँ उनके जेब मे थो वह निकाल कर केशवदास 
के तुरन्त दे दों । तब केशव ने परम प्रसन्न होकर 
यह छन्द पढ़ा i— 
' केसवदास के भाळ feet विधि 
रंक के अंक बनाय AACA | 
छोड़े gett नहिं धोये gar बहु 
वीरथ के जल जाय TATA ॥ 
हो गया रंक ते राउ तहो जब 
बोर बळी aware निहाण्यो। . 
ना 
भूलि गया जग की रथ 
चतुरानन बाय रह्यो सुख चार्थो ॥ 
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कहा कि ‘nia’ । इसके! केशवदाख ने यों 
कहा है: 
‘Atel कह्यो जु योरबल मागु छु माँगन हाय | 
माग्यो तुव दरबार में मोहि न रोके कोय U' 
जब केशवदास जुर्माना माफ़ करा के ओड़छे 
गये उसी समय से इनका बड़ा भारी मान होने 
लगा ate तभी इन्होने लिखो कि: 
“ भूतल को इन्द्र इन्द्रजीत MA जुग जुग जाके 
राज केसादास राज से! करत है ।' 
यदि इसके प्रथम इनका इतना मान होता dT 
वीरबल के यहाँ ये अपने को रंक न कहते | इसी 
समय इन्द्रजीत ने इन्हें इकोस गाँव दिये और एक 
बार प्रयाग में गंगाजी में खड़े होकर इनसे कहा कि 
जा चाहिए माँग लीजिए । 


‘zasa तासों कह्यो माँगन मध्य प्रयाग | 
माँग्यो सब दिन एक रस कीजे कृपा सभाग Wl’ 


इससे विदित होता हे कि इस समय इनकी 
पूरी महिमा थी, अतः इन्हाने केवळ उसका स्थिर 
रहना माँगा | इन्द्रजीत के कारण महाराजा UA- 
सिंह भी केशवदास पर बड़ी कृपा करते थे Are 
उनके मन्त्री Are मित्र की भाँति मानते थे । 


केशवदास के वरदान माँगने से प्रकट हाता है 
कि इन्होने वरदान माँगने में धनादि की तृष्णा कभी 
नहीं की A केवळ प्रतिष्ठा-वद्धक बरदान ut | 
इसी समय महाराजा ALAS काबुल के युद्ध H मारे 
गये | उस समय उनकी उदारता का वणन केशव- 
दाख ने यां किया :— 


“ पाप के पुज पखावज केसच 
सोक के संख सुने सुषमा मे । 
झूठ की भालरि कॉक अलीक के 
आवभ जूथन जानि जमा में ॥ 
` भेद की भेरी बड़े डर के उफ 
केातुक भा कलि के कुरमा में | 
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जूकत ही बळ बोर बजे बहु 
दारिद के दरबार way p 
केशवदास ने" कविप्रिया में सिवा अपर fie 
ae वीरबळ के ओर किसी समकालीन का द | 
w at > fè R 
नहीं वणित किया हे qaf x 
हा बित किया हे. यद्यपि बहुत cus. 
दान वणित हे | 
इससे जान पड़ता है कि केशवदास रमरि 
के यहाँ भी गये थे । असरसिंह का gre mh हम 
पूरा जान नहीं पड़ा D एक अमरसिंह महारा | 
प्रतापसिंह के पुत्र थे । सम्भव है कि केशबदाह |... 
उनके यहाँ उदयपूर गये at क्योंकि केशव के पूव | 
पुरुषां का भी चित्तौर के महाराणा से सम्बन्ध था। | 


सन्‌ १५९२ $o से १५६०२ $o तक केदावदास 
कविप्रिया तथा रामचन्द्रि का बनाते रहे ate कातिक | 
Jg ५ संवत्‌ १९५८ fro को बुध के दिन उन्होंने | 
कविप्रिया समाप्त की और बुधवार कार्तिक TFL 
के रामचन्द्रिका समाप्त की | फिर संवत्‌ १६६ 
fo (aa १६१३ o) में इन्होने विज्ञानगीता 

समाप्त की । केशवदाख ने कविप्रिया में राम 
चन्द्रिका और विज्ञानगीता के बहुत से 3% w ; 
हैं। इससे प्रकट होता है कि उन्हाने या ते कवि 
प्रिया समाप्त करने के पीछे भी उसमें छद ME | 
या विज्ञानगोता भी उसी पुस्तक के साथ F 
रहा होगा dre समाप्त बहुत दिन पीछे हुआ है (| 
हमके सन्‌ १६११ Pe के पीछे के a 
जीते TER का अब तक कोई प्रमाण नहीं fet! | 
e b «rq चित्त" 

एक किंवदन्ती है कि zaa A 
यह भावना उठी कि उनका दरबार a gu i 
है परन्तु लागों के मरजाने से वह क्षी M 
सो वे साचने लगे कि किस प्रकार 7 कावद 
यायिनो हा । इस पर कहा जाता है ह* प्र 
ने उनको प्रेत-यज्ञ करने की खळा `. , कहते! 


^ हे 
की अवस्था दृशा हज़ार वर्ष की AES उहा ५. 
7 ग्या gael t 


qe 
aa 


कि फिर del प्रेत-यक्ष किया भ : 
सब छागां के साथ मर कर aagi 
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महाकवि केशवदासजी | 


E — क... 
कारण इनके कवि जन कभी कभी कठिन 


i 


pa aT थी कहते हैं क्योंकि इनके प्रेत होने के 

a इनका काव्य कठिन भी èl प्रेतयानि में 

रसिंह | HARE का जी नहीं लगता था । एक बार ये 
qm UU. ad में बैठे Hr उसी में Meant 
का es पानी भरने गये । कहते हे कि केशव- 


| दास ते उनका लोटा पकड़े लिया । जब तुलसीदास 
छुड़ाने के लिए बहुत SS कहा तब इन्होने कहा 
“हमें किसी प्रकार प्रेत-यानि से छुड़ाओ ते हम 

शटा छोड़” | इस पर तुलसीदास ने इनसे कहा 
“कि "तुम अपनी बनाई हुई रामचन्द्रिका के इक्कीस 
| पाठ कर डाला ते तुम्हारी प्रेतयोनि छुट जाय”। 
बेशवदास को रामचन्द्रिका का पहला कवित्त ही नहीं 
| सरण आता था से! तुलसीदास ने उन्हे वह याद 
| दिलाया ग्रौर वे रामचन्द्रिका के इक्कीस पाठ करके 
मुक्त हुए । इन्द्र्जीतसिहं का प्रेतयज्ञ करना किसी 
Rara मे नहीं लिखा हे Ar यह कथा केवळ मन- 
mama पड़ती है। यह विख्यात बहुत है इसी 
कारण इसे हमने लिख दिया। इन संब बातों का 
| निष्कर्ष केवळ इतना है कि केशवदास तुलसीदास के 
| WS मरे थे । गोस्वामी जी सन्‌ १६२४ $o में मरे थे 
(aa सोरह से असी असी गंग के तीर--सावन 
| एखा सत्तिमी तुलसी तजा सरीर”) सो केशवदास 
जीने सन्‌ १६१८६० के लग भग शरीर छोड़ा होगा | 


| (३क ) केशवदास के विवाह, पुत्र, पोत्रादि 
के विषय मे हम anit को कुछ भी ज्ञात नहीं है | 
झारे प्रिय मित्र बाबू राधाकृष्णदासजी ने यह लिखा 
* के कविवर बिहारीलाल केशवदास के पुत्र थे : 
इस विषय मे बहुत से उत्तम प्रमाण दिये ह 
di 'शुकुल बाते सोच कर हमारा विचार है कि विहारी- 
E Suc का ii केशव अवश्य होगा परन्तु वे 

दास न थे क्योंकि यदि इन दोनों में पिता- 
M सम्बन्ध होता ता दे में से एक भी ता इस 
3 स्पष्ट रूप से अवश्य लिख जाता। फिर 
शेकुर सपा कविन्द्‌ प्रौर दूलह का एवं ऋषिनाथ 
p OO SRR सम्बन्ध तथा मतिराम भूषणादि का 


om ^ 
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SSS 
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v: nn Dee 


e 


सम्बन्ध सब पर किवदन्तियां द्वारा प्रकट हे इसी 
प्रकार इनका भी waga प्रकट हाता | केशवदास 
के विषय मे हम लोगों को इतना wag ज्ञात हे 
कि ये महाराज बुड्ढे हाकर मरे थे क्योंकि ये स्वयं 
कहते हैं कि- | 

“केसव केसनि ग्रिल करी जैसी अरि न कराहि | 

चन्द्र वदनि सुगलेचनो बाबा कहि कहि sm ॥! 

(3:8) केशवदास पण्डित हाने पर भी पण्डितां 

की भाँति शुब्कचित्त न थे वरन्‌ बुढ़ापे का इस 
कारण बुरा समते थे कि चन्द वदनी स्त्रिया इनका 
नायक की दृष्टि से न देख कर बूढ़े बाबा समभती 
थीं | फिर इन्द्रजीतसिंह इनको गुरु की भाँति 
मानते थे परन्तु इन्होने उनकी गणिकाओं तक का 
बड़े आदर के साथ वर्णन किया है यहाँ तक कि 
उनका रायप्रवीन के साथ अनुचित सम्पक तक 
वर्णित करने में इन्हाने मुँह न Arse । उसी गणिका 
की इन्हाने रमा, सरस्वती He शिवा तक की 
उपमा देने में काई दोष न समभा | 


‘alata गावत पढ़त सब सबै बजावत वीन | 
तिन मे करति कवित्त यक रायप्रवीन प्रवीन॥ 
रतनाकर पालित सदा परमानन्दहि लीन | 
अमळ कमल कमनीय कर रमा की रायप्रवीन ॥ 
शायप्रवीन कि सारदा सुचि रुचि बासित अग | 
'बोणा पुस्तक धारिणी राजहँस सुत संग ॥ 
वृषभ बाहिनी अंग उर बासुकि लसत प्रवीन | 
शिव सँग सहति सवदा शिवा की रायप्रवीन ॥ 
सबिता जू कविता दई ता HE परम प्रकास | 
ताके कारन कविप्रिया कीन्हॉ केशवदास V 


रसिक हाने के अतिरिक्त केशवदास कोरे भक्त 
dra थे। virt कृष्ण की शनि से उपमां दी है 
( “राहु mar शनि न p e us 
के विषय मे यह सन्देह उपस्थित na [या ` 

कक dat कोऊ ठग है| ठगारी कीन्हे at तुम || 
हरि हर श्री ही. शिवा चहत फिरत at a कोरा ||| 
भक्त राम की ठग से, कृष्ण की शनि से MIR | 


TET 


e 


T 
ELDER = 


>>> 
हट 
— 
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गणिका की शिवा, रमा तथा शारदा से समानता किया ग्रौर इस में कविता के कुछ अगे का | J 
कभी न करता । फिर भी केशवदास को रामवन्दा न करके केवल भाव-भेद ओर रसभेद क i पणन | 3 
का इष्ट था (‘Saag तहों करदो रामचन्द्र जू किया है ्रौर वह भी विस्तारपूर्वक a i 4 
इष्ट! रामचन्द्रिका ) | ग्रन्थ में जहाँ तक BT सका है श्र 'गार रस जा 3 
X GE अवलम्ब लिया गया है । आकार. 

T. करावदास क ग्रन्य | | पद्माकरजी di जगद्विनाद gi MEC em à 

- ( 3) केशवदास ने me मिलाकर चार ग्रन्थ उत्तमता में मतिरामकृत रसराज से मिलता Sew 
बनाये हैं, परन्तु इन ग्रन्थों के अतिरिक्त भी इनके E परन्तु उसके बराबर नहों पहुँचता । यह केशव. 
कुछ स्फुट छन्द मिलते हैं, यद्यपि ऐसे छन्द गणना दास का प्रथम ग्रन्थ है । अतः इसे बहुत इन. | . 
में बहुत थोड़े हैं-- पाने की आशा करना उचित नहीं है, ता भी यह x 


ख़राब नहों है और इनका प्रथम ग्रन्थ होने परभ है 
भाषा के उत्तम ग्रन्थों मे इसकी गणना है। 

(४ ख ) विज्ञान-गीता--यह ग्रन्थ संवत्‌ १९७ 
fro ( १६११ $o ) में बना था | समय के गनुसार 
यह PUTA का चोथा ग्रन्थ है परन्तु शोक है कि 
उत्तमता में यह उनके ग्रन्थां में सबसे न्यून है। 
इसमें इक्तील अध्याय हैं जिनमें से बारह अध्याय 
पर्यन्त महामे।ह और विवेक की लड़ाई का वर्णन है 
Six शेष ना अध्यायें में ज्ञान कहा गया है। प्रथम 
अध्याय में कवि-वंश तथा राज-वंश संक्षेपतः कहे 
गये हैं मरोर एक प्रकार से ग्रन्थ की प्रस्तावना भी 
इसी अध्याय में कही गई हैं । द्वितीय सगं 4 काम 
ग्रेर रति की बात चीत होती है, IC तीसरे में दण 
Am अहंकार कादीःविजय का विचार करते g 
इसमें पेट के दो छन्द अच्छे हैं । चौथे B | 
महामोह सेना साज कर चलता है am साताद | 
( जिनका वर्णन विष्णुपुराण मे हुआ है) मर 2 | 
तारों को देखता हे । इन अन्तिम तीतो sana ; 
कविता aga शिथिल है । पाँचव ग्रध्याय . ८ 
नाथ A उसकी रानी की बहस हा S f 
छठवें मे कलिनाथ अपनो विजयां A ल i 
करता हे, ग्रेर रानी काशी का माहात्म्य कह 


| (ga) रसिकप्रिया | यह ग्रन्थ सन्‌ १५९२ ई० 
i (सोमवार कातिक शुक्ल संवत्‌ १६४८ वि०) में 
समाप्त हुआ । यह इन्द्रजीतसिंह की इच्छानुसार 
बना है। जैसा कि इसका नाम प्रकट करता है इस 
ग्रन्थ में रसिकां के लिए रुचिकर वर्णन हुआ है यहाँ 
तक कि वीर, रौद्र, वीभत्स, शान्त आदि रखें तक 
HALT रख का पीछा नहों छोड़ा गया। इन्होने 
प्रच्छन्न HX प्रकाश प्रायः सभी उदाहरणें में 
दिखाया है। 
नव-रस वर्णन से मुख्य ग्रन्थ का प्रारम्भ हुआ 
है। फिर संयोग र वियोग एवं प्रच्छन्न HTC प्रकाश 
AMT का वणन हे | तदनन्तर नायिका जाति 
अर्थात्‌ पद्मिनो, चित्रिनी, शंखिनी रोर हस्तिनी का 
दिखाकर केशवदास ने चारों प्रकार के नायकों का. 
वणेन किया है । फिर कम्मानुसार नायिका-भेद 
कहा है | जैसे अधिकतर कविजनों ने इस कम्मै-भेद 
- को कहा है वैसे विस्तार के साथ केशवदास ने नहीं 
कहा | फिर चारों प्रकार का दर्शन (साक्षात्‌, चित्र, 
स्वप्न, श्रवण ) कह कर इन्हेने हाव भाव का वर्णन 
किया है, प्रर इसके पश्चात्‌ वियोग शगार कह 
कर UT आठों रखें का श्टंगार से मिला हुआ वर्णन 
किया है | यह वणन बिलकुल अच्छा नहीं है । अन्त 


में चारों वृत्तियां ( काशिकी, भारती, अरभटी, सातवें अध्याय में चार्वाक Am क at adi 
सात्विकी ) का दिखा कर सेलहवाँ अध्याय भी हुई है मोर आठवें में शान्ति और कर्षण उद्योग 
amg कर दिया । केशवदास ने गणिका को अति है। नवें में राजधमे द्वारा महामाह लड़ा: पयस L 


निन्य समझ. कर उसका dus इस ग्रन्थ में नहीं. करता है परन्तु व्षा-ऋतु के कारण लड़ 
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E t ! i, 


| 
j 


NO AN 


M M 


au | 
qu | 
uu | 


get ९ ] 


quem | दसवें अध्याय मे वर्षा और शरद्‌ का 

e Bi ग्यारहव अध्याय में तीन sia 
: [छे कवियों के €T पर बने हें ओर 
तप मी हैं | उनकी टेके निम्न लिखित हैं ४+-- 

AA E A 

(शत लेहु राखि Sg राखि wg विश्वनाथ | 

aan देवि गंगे नमा देवि गंगे । 

इन ant स्तोत्रों द्वारा बिवेक अपने देवताओं 
प्रसन्न करता है | बारहवं अध्याय में महामोह 
रर विवेक का महाघोर युद्ध हुआ जिसमें महामाह 
पूर्णतया पराजित हा गया । यह युद्ध बहुत ही 
क्षेप से कहा गया हे | इन बारह अध्याया म 
qua, दशम MIL एकादश छोड़कर दोष प्रशंसनीय 
नहीं ह शरोर इनकी कथा का भाव संस्कृत के प्रवो 
aaga नामक ग्रन्थ से लिया गया है । aces 
रध्याय मे माया का ग्रार Agea में शुकदेवजी 
बा वर्णन है । weed में मन-शुद्धि, विवेक, रौर 
पूजा का हाळ है HTC यह अध्याय At की अपेक्षा 
कुछ उत्तम है । सेलहवें मे राजा शिखीध्वज रोर 
उसकी रानी चुडाळा की कथा योग-वाशिष्ठ से कही 
Me और aaga मे ज्ञान-विज्ञान की भूमिका है | 
TE अध्याय में प्रह्माद की कथा, उन्नीखवें में 
बलि की कथा एवं चिप्रमहिमा, Hc बोसवे मे 
योग की सात भूमिकाये लिखो गई हैं | केशवदाख 
ME NE ) अध्याय में सीधा 
सादा कामकाजी योग कहा है | यह अध्याय 
NU ही उत्तम है। उदाहरण स्वरूप एक छन्द नीचे 
खा जाता B; 

'निसि बासर बस्तु बिचारहि के 

सुख सांचुहिये करुना धनु है । 
9" निग्रह संग्रह धम कथानि 
परिग्रह साघुनि के गळु È N 
केहि केशव भीतर जाग sl 
' अति बाहेर भागनि सों ag है । . 

` मन हाथ सदा जिनके तिनके! . 

` बनही घरुहे घर ही बु है॥' .. 
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महाकचि केशवदासजी | 


ABS 
विज्ञानगीता के प्रथमाद्ध में रूपक द्वारा मनुष्य 
के माह ओर विवेक का युद्ध दिखाया गया. हैं। 
इसमे विशेष गुण बहुत कम हे MT इसका मुख्यांश 
या at शिथिल काव्य है या साधारण | SAARA 
तीनही अध्यायों में पाया जाता | | इस ग्रन्थ का 
द्वितीयाद्धे प्रकाश रूप से ज्ञान CHIC वैराग्य का 
कथन करता है | केशवदास ने संस्कृत के ज्ञान- 
सम्बन्धी मुख्य मुख्य विभेदां के सूक्ष्मतया कहा है 
परन्तु पूणतया किसी विभाग का वणन नहीं किया | 
इसमें साफ़ साफ़ और क्रमबद्ध रीति से न ता गीता 
का ज्ञान कहा गया है न येागवाशिषप्ठ का । कहना 
पड़ता है कि श्रीमद्‌ भगवद़ीता पढ़ने में जे ग्रकथ- 
नीय अलाकिक आनश्द प्रांत हाता है उसका चतुः 
dia आनन्द विज्ञानगीता से नहीं मिळता! यह 
कहा जा सकता हे कि इस विज्ञानगीता से संस्कृत 
से अनभिज्ञ पाठकों को लाभ हो सकता है, परन्तु 
केशवदास ऐसे पंडित के! ज्ञान का अधिक क्रमबद्ध 
वर्णन करना चाहिए था | इनकी गीता पढ़ने से 
यही ध्यान में आता है कि व्यासदैव Ae केशवदासं 
की कवित्त्व शक्ति में एथ्वी और आकाश का अन्तर 
है । यदि केशवदास ने केवल विज्ञानगीता बनाई 
हाती ते हम उन्हे दूसरे दर्जे का कवि कहते | AT 
वदगीता पढ़ने मे ज्ञान के साथ साथ काव्य का भी 
पूरा आनन्द आता èl फिर भी इतना अवश्य कहना 
पडेगा कि विज्ञानगीता मे सदाष काव्य नह | 


(७ ग) कविप्रिया | यह ग्रन्थ संवत्‌ १६५८ far 
कार्तिक शुक्ल ५ बुधबार को, समाप्त हुआ है | इसमें 
केशवदास ने अपने कुल भार राज-कुल का पूरा 
चर्णन दिया है प्रार यह केशवदास का सर्वोत्कृष्ट 
ग्रन्थ मोना जाता है | हमका इसमें निश्चयः नहीं हैं 
कि इनकी रामचन्दरिका इनके सब mp उत्तम 
है कि कविप्रियां । ये दोनोंही ग्रम्थ उत्तमः हैँ | कविः 

p में सत्रह अध्याय EP 
eu के दूषण, कवियों के गुण-देाष, के 
जाँच, अलंकार, बारहमासा, नखशिख, i 


काव्य छिला है। 038 7 SSM 


+ 
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हैं । इसमें केशवदास' नें 
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२४८ edt | 


Serveur Serr 


ON UU IPIE SESS SESS IS IE ae ae re eae 


प्रथम अध्याय मे राजवंश Ae द्वितीय में कवि- 
बंश कहा गया है | तृतोय अध्याय मे देषां का वणन 
है । इन्होने लिखा हे कि-- 

‘fat न नेगी कीजिये मूढ़ न कीजै मित्त। 

प्रभु न EAM सेइये दूषण सहित कवित्त d 

केशवदास ने पाँच मुख्य ग्रेर बारह अमुख्य 
दूषण कहे हें । पाँच मुख्य दूषणा में अन्ध ( पन्थ- 
बिराधी ), बधिर (aaa ), du ( 37- 
बिराधी ), नञ्च (अलकारहीन ) ओर dm 
( अर्थहीन) की गणना है । द्वादश साधारण 
दाष ये EI 

aau, हीनरस, जतिभंग, व्यर्थ ( अर्थविरोध ) 
अपार्थ ( मतवालेां अथवा बच्चों की सी निरथेक 
बात ), HWE, पुनरुक्ति, देशविरुद्ध, काल 
विरुद्ध, ले।कविरुद्ध, न्यायविरुद्ध, A आगम- 
विरुद्ध | 

चतुर्थ अध्याय में केशवदास ने काव्य का तीन 
प्रकार का कहा है अर्थात्‌ उत्तम, मध्यम, HIC 
अधम | उन्होंने देव काव्य को उत्तम, मानुषी को 
मध्यम AN सदोष के अधम कहा है | 


केशवने सत्य-भाषिणी, असत्य-भाषिरी, Se 
सत्यासत्य-भाषिणी तीन प्रकार की कविमति स्थिर 
की है । फिर इन्होने कविता के नियम कहे हैं। 
पंचम अध्याय से अळंकारों का वणन प्रारम्भ हुआ 
हे । इन्होंने ASH के सामान्य m विशिष्ट दा 
भेद किये हैं । सामान्य अलंकारों मे इन्होने रंग, 
चित्र, गति ओर राजश्री का वर्णन किया है। इन 
सामान्य mui में एवं समस्त कर्विप्रया मे 
इन्होंने अपना ग्रा चाय्यत्व प्रकट किया है। सफेद बाळे 
के तीन छन्द बहुतही उत्तम कहे हैं | छठे अध्याय 
मं सोता के मुख की प्रशंसा मे निम्नलिखित तीन 
भावो मे घटित हेनेवाला छन्द बहुत ही उत्तम 


कहा है | 


‘ait कर मंडन, सकल दुख खंडन, 
मुकुर महि मंडल को कहत अखंड मति | 
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परम gala, पान पाउष निवास 
परिपूरन प्रकास केसो दाख 


| faa 


अक | 
बदन मदन केसो श्रीजू का स x E 2 


सादर खुभादर दिनेसजू के मीत अति ET. 


सीता जू के सुख सुषमा की उपमा का बढ़ा ३ 
कहि कोमळ न कमळ अमल न रजनिपति॥ | परवीतः 


सातवे अध्याय में समुद्र, नगर, सूर्योदय, ए aa 
त्रतु आदि के बहुत से उत्तम वणन हैं | आठ कवित 


राजश्री का उत्तम awa किया है। इससे जार à a 
क्त 


पड़ता हे कि ये राजाओं के बोच मे रहे हे । 


«A अध्याय से विशिष्ट अळंकारों का प्राप्त 
हाता है। प्रायः सभी कवियों ने अलकारों के कथा 
में इसी विशिष्ट विभाग का वणन किया है । केशव- | 
दास ने अलकारें में अन्य कवियों की भाँति क्र 
नहीं कहा है न सब अलंकार ही कहे हैं। Wu 
अध्याय पर्यन्त अलंकारो का वणन किया है| इसां | 
बहुत स्थानां में एक एक अलंकार को बहुत बढ़ाकर | 
कहा है BIT उसके बदले कितनेही अलंकारों बा 
नाम ही agi लिया । बहुत से अळकारों में ग्र 
कवियों के कहे हुए नामों के प्रतिकूल नाम इह 
कहे हें । दशम अध्याय में आक्षेपालकार म बारह 
मासा भी कहा है | पन्द्रहर्वे अध्याय uud ac | 
Steed मे यमक है । इनका नखदिख बहुत विर की 
बना है। qud अध्याय में केशवदास ने भ 
काव्य का लिखा है ae उसको बड़े परिश्रम p | 
है । कविप्रिया केशवदास का बहुत उत्तम उल 
Arc उन्हाने उसे वैसाही माना है । 
कहा है कि: 

aga पदार्थ अरथयुत खर म aal 
कंठमांळ ज्यो कविप्रिया कठ aff 
सुबरन जटित पदारथनि भूषन भू. q af! 
कविप्रिया है कविम्रिया कवि संजीवर्नि 


at ६ 
केशवदास ने अपने किसा am E 
प्रशांसा नहीं की । जैसे रसिकग्रिय 


रसिकप्रिया है वैसे ही कविप्रिया 


रन मय ga a 


RT NN NNN ^ 


> । क्रेशवदास ने अपना पूरा आचाय्यत्व इस 
; Baan कर दिया है । इसके पढ़ने से मनुष्य 
का बहुत कुछ सामान जान सकताहे | 


qaal 
qgt उप 


dia A A ~ ~, 
| त्क बहुत कम रखो हे आर बहुत से विषयों पर 


र | हविता की है। फिर भी इसे प्रधानतः अलकारों 

| क्षाग्रस्थ कहना चाहिए क्योंकि अलंकारों के अति- 
fer इसमें गुण दोष, घट Gen और नखशिख के 
“सिवा कुछ नहीं कहा हे | फिर षट ऋतु ओर नख- 


ar 


à 


शिख भी एक प्रकार से अलंकार ही हें । अतः केवल 
| गुण दोष का कथन रह गया । सों सदोष कविता 
| gre हाने पर भी निन्द्य मानी जायगी | यह ग्रन्थ 
कुठ मिलाकर बहुत उत्तम बना है ग्रोर इसीसे केशव- 
दरस को भाषाकाव्य में आचार्य की पदवी मिली है | 


| (84) रामचन्द्रिका | इस ग्रन्थ का केशवदास 
न सन्‌ १६०२ £o (Ho १६५८ fo कार्तिक शुदि १२ 
` पधार) मे समाप्त किया । इसे इन्द्रजीतखिंह ने 
Ma था। कविप्रिया की भाँति राम चन्द्रिका भी 
ऐशवदास का बड़ा ही उत्तम ग्रन्थ है । इसमे eum 
WIE की कथा कही है । यह ग्रन्थ उनतालीस 
Tat में समाप्त हुआ है | केशवदास ने रामचन्द्र 
५ उत्पत्ति के पीछे से कथा का आरम्भ किया है | 
| ने राम की बाल-छीला बिलकुल नहीं कही । 
| „सास को वाल्मीकिजी ने स्वप्न में राम-यश गान 


| 


| 3 S इदेव माना । विश्वामित्र के अयोध्या- 
| उतत केरावदास ने अयोध्या का बड़ा ही 
| te ने किया है। इसके पढ़ने से जान पड़ता 
IE जागरो की सभा केसी हेती है | तुलसीदास 
| भ ए साधारण व्यक्ति की सभा मे बहुत 
| a PAST है परन्तु केशवदास नित्य सभाएं 
int ३ YE इसमें केसे गलती करते ? इन्हाने 
E स्वयंवर मे एक शांका उठाई है 
केइ उत्तर नहों दिया । 
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उपदेश दिया उसी समय से इन्होने राम- 
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“रावण बाण महाबली जानत सब संसार | 
~ षि 
जा देऊ धनु कषि हैं ताके कहा विचार ॥ 


यह शंका उठनी न चाहिए थी क्योंकि जा व्यक्ति 
पहले धनुष चढ़ाता, जनक के प्रणानुसार जानकी 
जी उसी को व्याह दी जातो ar प्रण पूर्ण हो 
जाता | फिर उसके पीछे चाहे सैकड़ों मनुष्य धनुष 
चढ़ाया करते परन्तु उनसे प्रर राजां जनक के प्रण 
से कोई सम्वन्ध न हाता । रावण के धनुष न उठा 
सकने पर उसको बाण से यह बहाना करना कि 
“में ता इसे आजमा चुका ग्रोर पळ भर में उठा 
लूँगा, अब कुछ आप भी ता उठा कर देखिए” 
बड़ा ही उत्तम है। वैसेही बाण का बहाना भी देखने 
याम्य है । केशवदास कथा के अमु qum के लिए 
न ठहर कर तुरन्त मुख्य कथा का वणन करने लगते 
हैं, यह इनमें बड़ा गुण है | इनहीने ज्योंनार में गाली 
AGA उत्तम गवाई है, HTC परशुराम व राम के 
झगड़े के समय महादेव को बुलाकर बहुत ग्रच्छा 
निबरेरा करा दिया AC जब भरत राम को वन से 
फेरने गये थे उस समय भरत को भागीरथीजी से 
समभवा दिया । यह भी झगड़ा मिटाने का अच्छा 
Sq हे, यद्यपि इस स्थान पर तुळसीदासजी का काव्य 
अपूर्व आनन्द देता है । केशवदास ने विभीषण की 
कडोर वात्ती पर रावण का क्रोधित कराया है। जब 
ang रावण से बसीठी करने गया था उस समय 
रावण ने उसे मिला लेने का पूरा प्रयत्न किया; 
रावण के येद्धाओं का बड़ा उत्तम परिचय दिया 

IN 

गया है; जब रावण ने कुस्भकण से कठोर बात 
कही उस समय मन्दोदरी ने अपने तीनां लड़कों का 
पुकार कर कहा कि तुम्हारे पिता Sat से भिडते हैं। 
तुम उन्हे क्यों नहीं समभाते १ इसके पीछे उसने 
कस्मकर्ण की बड़ी प्रशंसा की ; मन्दोदरी का बानरों 
से डर कर चित्रशाला मै भागना और Ang द्वारा 
उसकी दुर्गति होनी Ax तब रावण का i यज्ञ छाड़ 
देना परम स्वाभाविक है; इन सब बण की js 
मता देख कर केशवदास की अपूवे कजण 
जितनी बड़ाई की जाय थोड़ी है । सोता का आहि 


. ”“ -” “““ऊऋः- 7 TT 
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सरस्वती । 


के अङ्‌ में रामचन्द्र के पास जाना भी .खूब उत्तम 


चय कराने मे भो बहुत उत्तम रीति पर अझुगमन 
किया है । हनुमान के विषय में रामचन्द्र ने कहा कि-- 
* सोता पाई रिपु cat देख्यो तुम अरु Ag | 
रामायण जय सिद्धि को कपि शिर टीका देहु ॥ 
इसके पीछे रामचन्द्रिका को कविता कुछ 
शिथिल पड़ गई है । रामचन्द्र ने दे अध्यायो मे 
राजश्री की निन्दा की है । इसके पीछे राम का 
राज्याभिषेक हुआ । ऐसे समय राजश्री की निन्दा 
अयुक्त जान पड़ती है । अभिषेक मे केशवदास ने 
राजसी ठाट अच्छा दिखाया है । अभिषेक के पोछे 
ang ने रामचन्द्र से कहा कि अब में रघुवंशियों से 
लड़कर अपने बाप का बदला लेना चाहता = | 
रामचन्द्र ने कहा-- 
‘arm मेरे वंश में arab करि है युद्ध । 
तब तेरो मन होयगो Bae मासो शुद्ध ॥' 
फिर जब रामचन्द्र ने लव-कुश के युद्धोन्मुख 
देखा तब ग्रंगद से कहा-- 
‘ang जीति इन्हें गहि ल्यावो | 
कै अपने बल मारि ATAN ॥ 
वेगि बुभावहु चित्त चिता को | 
आजु Asean देइ पिता के ॥' 
अगद की मनोकामना भी बड़ी ही स्वाभाविक 
थो । इसी प्रकार गुरुगोविन्दसिंह को पित-हन्ता 
समक कर उनके दे! मुसट्मान विश्वास-पात्र सैनिकों 
- ने उन पर प्रहार किया था | 
केशवदासजी ने भी गोसाई जो की भाँति भरत 
का शील गुण HTC उनका पद बहुत ऊँचा दिखाया 
है। चौगान का वर्णन अच्छा है | केशवदास ने 
SUS के Alaina महल के मुक़ाबिले मे रामचन्द 
के यहाँ पाँच चाक लिखी हैं । राज-प्रासाद के वणन 
में भी इन्होंने दिखा दिया है कि कवि ऐसे ऐसे पदार्थ 
देखता रहा है । केशव की कचिता में राम के राजसी 
गुण ga प्रकट हुए हैं । जळ-केलि, उपवन आदि 
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का वर्णन एवं दूत की कठु-बात का ar 


à PRU 


कहलाना अच्छा हुआ है। श्वान की र 
HL 


मठपतियों की निन्दा है । सीता-त्याग से कथा 
कविता फिर बहुत उत्तम हा गई हे | इसके x 
SINGUR वध कहा गया है। वह ata 
विकल करता था । शात्रन्न ने उसे युद्ध घाषणा है | 
प्रथम अन्तिम सन्देश यह कहला भेजा था कि... | 

“ महाराज श्रीराम हैं क्रुद्ध तासों | 
ast देश केके सजा युद्ध मोसे! । 
जब ळव कुश लक्ष्मण तक के जीत चुके ग्रे | 
हनुमान्‌, भरत के साथ युद्ध के गये उस gm | | 
उन्होने बड़ा ही स्वाभाविक ama प्रक 
किया कि-- 
“नाम वरण लघु वेष लघु कहत रीमि TJAT | 
zat बड़ा विक्रम कियो जात्यो समर अनन्त | 


यहाँ aa पर भी eara का रीकना wed 
स्वाभाविक है क्योंकि सच्चा शूर ही सच्चे शूर 
विक्रम पर रीफ सकता है ग्रौर वह अवश्य CaM) 
उसका चाहे जितना बड़ा अपकार हा गया है| | 

शायद बिना विभोषण की लेथाड़बाज़ी के के! | 
रामायण पूर्ण नहीं कही जा सकती, परतु खेद | 
हमारे यहाँ केशव के सिवा aed तक ; 
कवि को यह न सूभा कि विभोषण ने 2» 
काम भी किया या नहीं। सत्र कवियें ने ij ‘a 
की इसी कारण बड़ी भारी प्रशंसा TH UH NS , 
चन्द्र का भक्त था, weg शोक कि pos >l | 
दूषण पर किसी ने भी ध्यान न दिया | 
यदि & उसके राक्षसी कम्मे की C पर एन 
करता At शायद थानेश्वर AT पानी a àl 
राज और राणा inp के अपने अड "E 
उसी राक्षसी व्यवहार के कारण WU] 
रोर घातक दुःख न उठाना पडता || 
आर्य्यो' रोर E का Um यु के थड, 
Htc यह ae हृदय विभीषण रावण P £ 
अनादर से न केवल रावण dr वरत 


EN C E 

too WM नहीं के मूळाच्छेदन में प्रवृत्त 

"es | TEE कर उ qotsa ELO 

याद qm अपने सगे भाई और भतीजों का 

या रे j yaga मरवा डालने में भो इस राक्षस का 

ig [. Wr पश्‍चात्ताप न आया ओर यह बराबर 
d 


णश्च | उके मारे जाने की तरकीवे रामचन्द्र का बताता 
[gp केशवदास राजाओं में रहते थे र प्रत्येक 
य के स्वदेश ्रोर स्वकुळ रक्षणवाले कर्तव्य 
| एवं धर्म को Ba सममत थे अतः उन्होंने लव 

रर विभीषण का इन शब्दों से उपहास करांयाः-- 


à ग्र | tqq दौरि कै बाण विभोषण लीन्हों | 
समए  लवताहिं बिळाकत ही हंसि दीन्हों ॥ 
प्रक | gaas बिभीषण तू रण दूषण | 

| पएकतुही कुल को कुल भूषण ॥ 
त।| जूमिजञ॒रे जे भले भये जी के | 

| शत्रुहि आय मिले तुम नीके N 

aaa) दैव बभू जबही हरि ल्यायो | 
qi क्यों तबहों तजि ताहि न आये ॥ 

m यों अपने जिय के उर आये । 

i | र सबै कुळ छिद्र बताये ॥ 


जेरो भे = 

NT [ भैया अन्नदा राजा पितो समान | 

ताको q पतिनी करी पतिनी मातु समान ॥ 
को जाने के बार तू कही न हे है माय । 


gay सो तेते पतिनी करी ag पापिन के राय ॥ 
RU | सिगरे जग माँक हँसावत È | 

ह रा रघुबंसिन पाप नसावत È ॥ 

प्रव धक ता कहुँ तू अजहूँ जु जिये । 
gael] सेर जाय हलाहल क्यों न पिये ? 
हो| Spi ता कहँ लाज हिये | 

| कहि कान विचार हथ्यार लिये ? 


E जाय के राष कि आगि जरी | 
: रु बाधि के सागर वूडि मरी | 
|^ mr ही भरत है जानत है सब d 
E- T पी संग में क्यों न पराजय होय ॥ 

कर मेने आहों gat आर भतीजों मे अपना 
बॉरकर उनके नोति का उपदेश दिया | 
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२५१ 


रामचन्द्र की स्वगे-यात्रा का केशबदास ने वर्णन 
agi किया | रामचन्द्रिका वास्तव मे महा-काव्य हे 
"re उसके लक्षण में भो आती है । 4 


र केशवदास ने पात्रों के शील गुण का भी अच्छा 
वणन किया हे। भरत को बिलकुल geg भाई नहीं 
दिखलाया है वरन्‌ जैसे सब Si में वे बड़े थे वैसे 
ही उनका महत्त्व भी अच्छा दिखाया गया हे | जब 
राम ने भरत से सीता छोड़ने के कहा तब उन्होने 
स्वयं रामचन्द्र से यह कहा !-- 


“वे माता वैसे पिता तुम सो भैया पाय | 
भरत भये अपवाद के भाजन भूतल आय Il’ 


जब लव-कुश ने उनके दा भाइयों को मार डाला 
तब भरत ने कहा कि-- 


“बालक रावण के न सहायक | 
ना लव॒णासुर के हित लायक ॥ 
हैं निज पातक वृक्षन के फल । 
Area हैं रघुबंसिन के दल ॥ 
ATP तज्यो तन सादर लाजनि। 
पूत भये तजि पाप समांजनि ॥ 
हम हूँ तेहि तीरथ जाय मरेंगे | 
सत संगति दोष अदोष हरेंगे ॥ 
रामचन्द्रिका भाषा काव्य कास्टंगार है | ऐसा .. 
राचक्र ग्रन्थ भाषा-साहित्य में सिवा तुलसीकृत 
रामायण के एक भी नहीं है । इस ग्रन्थ में गदा 
में कविप्रिया से अधिक उत्तम छन्द नहं हैं परन्तु 
इसमें एक उत्तम कथा भी वणित है इसी कारण 
इसकी aaar बहुत बढ़ गई È | इसे एक बार 
उठा लेने से, रामचन्द्र के लंका जीत कर अयोध्या 
Bux तक, बिना पढ़े पुस्तक रखने के चित्त ही 
नहीं चाहता | इस ग्रन्थ मे केशवदास छन्द इतनी 
शोधता से बदलते गये हैं कि ger कहीं अरुचिकर 
नहीं होते | co n 
भाषा-साहिंत्य मे कथा प्रसंग quid करने की 
sagan दो प्रणालियाँ हैं, एक T गासाई जी 
की भाँति दोहा चापायेंवाली are दूसरी केशव 
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२५२ सरस्वती | 


दास की भाँति विविध छन्देंचाली | प्रथम प्रकार 


मे काव्य बहुत उत्तम न हाने पर वणेन रोचक नहीं 
रहता, परन्तु द्वितीय प्रथा A साहित्य की विशेष 
उत्तमता न हाने पर भी कथा उतनी शीघ्र अरुचि- 
कर नहीं हाती | यह द्वितीय प्रथा केशवदास ने 
इसी ग्रन्थ द्वारा चलाई हे | 
केशवदास भाषा-कविता के प्रायः अरुणादय 
काळ में हुए हैं अतः इन्होंने एक रीति ग्रन्थ भी 
बनाया है | अब रीति ग्रन्थ बनाने की भी परिपाटी 
सी चल पड़ी है । 
कथा वणन करने की भी दो प्रथाये हैं, एक ते 
संस्कृत के कवियां की भाँति ओर दूसरी गोस्वामी 
तुळसीदासज्ी की भाँति | इन दोनों प्रथाओं का 
अन्तर हम एक उदाहरण द्वारा दिखलावंगे | end 
के कवि यदि YN का वर्णन करेंगे ता वे उसकी 
लस्वाई का, बजुल्ले का, कलाई की गठन का HTC 
अग्रूठियां का बणन करके उसे छोड़ दंगे, परन्तु यदि 
Tass भुज का वणन करेंगे ता शायद इन 
बातें का कथन न हो परन्तु बाहु मूल से लगाकर 
उंगलियों के नखों तक का बिना उपमा श्रार रूपक्गों 
आदि के सीधा सादा रूप एक एक रोम qa 
दिखा देंगे । संस्कृत के कवि मुख्य कथा को छोड़ कर 
रूपक उपमाग्रों, Sarai, आदि पर विशेष ध्यान 
दंगे, सूर्योदय, गंगा की तरगों, समुद्र आदि पर 
अधिक सुभान GA Am नायकं के काव्य 
सम्बन्धी चाटीले भाव सुभानेवाले छारे Se mul 
ग्रार भावों को कह कर उसके सहारे काव्य की छटा 
दिखावेंगे Xe सूक्ष्म रीति पर कथा का भी डार 
'लिये रहेंगे, परन्तु गॉस्वामीजी इन बातें पर विशेष 
ध्यान न दंगे किन्तु मुख्य कथा को सांगोपांग बड़े 
विस्तारपूर्वक कहेंगे । यदि नेषध को पढ़िए ता यह 
भूल जाता है कि हम कोई कथा पढ़ रहे हैं Hn 
यह जान पड़ता है कि यह कोरा काव्य है, परन्तु 
तुलसीदास में यह कहाँ नहीं भूलता कि हम कथा 


पढ़ रहे हैं । जिस प्रथा के हम तुळसीदासवाली 


अथवा भाषा की प्रथा कह रहे हैं वह वास्तव में 
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cS c A ie 
महषि वाल्मीकि SI वेद्व्यास की प्रथा San 
संक्षेपतः हम इन देने! प्रथाओं का maga 
प्रथा आर कथा-सस्वन्धी प्रथा कहेंगे | e | 
दासजी ने इसी काव्य-प्रथा मे रामचन्द्रिका के | 


यह दोनों प्रथाये भाषा में भी शिर हैं। 


(४ ङ ) केशवदास का बनाया हुआ dd | 
देव पर भो एक ग्रन्थ खुना जाता है परन्तु अकष ब | 
देखने में नहों आया है । ‘ 

अब हम केशवदास की कविता के quin | 
यथाशक्ति दिखाने का प्रयत्न करते हैं | 

(५ क ) केशवदासजी गोस्वामी तुलसीदास | 
के समकालीन कवि थे । उस समय तक omm 
साहित्य स्थिर नहीं हुआ था । इसी कारण पण्डित. 
समाज मे इसकी कचिता बहुत आदर की हृष्टे 
agi देखो जातो थी । अतः ये दोनां कचि भाषा॥ | 
काव्य करने मे कुछ SS सो बाघ करते धे- | 
गोस्वामीजी ने लिखा है कि-- 

' भाषा afaa मोरि मति थोरी | 
हॅसिबे याग हँसे नहिं are 
इसी प्रकार केशवदासजी ने कहा है कि 
‘squat तेहि कुळ मन्दमति शठ कवि qme | 
रामचन्द्र की चन्द्रिका भाषा करी प्रकास 
भाषा वालि न जानहीं जिनके कुल के दास | 


बुन्देलखंडी शब्द भी इसमें मिल गये a | 2 ^ 

(५ ख ) केशवदास की कविता j a 
शब्द बहुतायत से आते थे AK | हैं 
कविता में कहीं कहाँ श्र्ति-्कड़ शरद त्य 


s xs मिलित वर्ण ब 
a | संस्क्रत-शब्दों a मिलित वण pt 
हैं m अधिक्रतर ऐसेही aa m 
जाते हैं । केशवदास शब्दों की ये! 


Lau ~ 3i 
नहीं मानते | इनके मत में जब 


c d 
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.- ~ [s 
p E: बह कहने में अच्छी न लगे, तब कण-कटु 
gat Ui 
PLE लागई सो कहिए कडु कण | 
वदास कवित्त मे भूलि न ताको वण I 
at लनावतनि खुबरन बळी बिसालु | 


gra ब के माने 
कै माना राजत काळु ॥' 


चढिये राज inre 
इस उदाहरण में एक भी शब्द qum नहीं 

| है, परन्तु ay में श्रति-्कड दूषण अवश्य RI o 

| (um) इस बात के हाते इए भी केशवदास 

>-की भाषा बहुत उत्तम है He दे! चार चुने चुने 


दास ग्राचार्यों का छोड़ कर ग्रेर किसी की भाषा इनसे 
भाः) उत्तम नहो है । बहुत लोग समभते हैं कि इनकी 
jio? कविता में ओज गुण अधिकता से है, परन्तु इनकी 
टि समस्त कविता पढ़ कर हम यही कहेंगे कि उसमें 
a mga Are प्रसाद गुणां की ही प्रधानता है | 


WH भाषा का उदाहरण स्वरूप एक छन्द हम 
चे देते हैं । 

“शोभित मंचन को अबली गज 

दन्त मई छवि उज्ज्वल छाई | 
ईश मने बुधा में Dale 

, gara मंडल मंडि जुन्हाई ॥ 

ता मह केशवदास विराजत 

राज कुमार aa सुखदाई | 


| देवन सों मिलि देव सभाजलु 
M | सोय स्वयंवर देखन mÈ 
ह «| x E ५्घ) केशवदास ने अपने कथावाले neat 
| व षहुत शीघ्र बदले हैं। इस कारण से इनको 
i SN का श्रार भो खुहावनी हा गई है। अपने 
है र 


देहे he रस ग्रन्थों में इन्होने प्रायः लक्षण आदि 
ul यह T सवैया अथवा दूंडकों में कहे 
ह| प्रायः स ति इन्हों की चलाई हुई है ओर भाषा के 
| „` पेभो कवियों ने इनका अनुकरण किया है | 
छे कथा प्रसंगवाळे कवियों में से बहुतां ने 
तुलसोदास के मागे पर चल कर दोहा 
में हों कविता की है | 


gal ६ ] ; sas? b 
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(५ ङ ) केशवदास ने तुकान्त में बड़ी सख्ती 
नहीं रक्खी कई स्थानों पर सवेया में दा पदों में 
एक प्रकार के तुकान्त रकखे ग्रोर शेष दो में बिळ- 
कुल दूसरे प्रकार के( रामचन्द्रि का अध्याय सातवाँ 
छन्द चांतीसवाँ, अध्याय चाबीसवाँ, छन्द बाईसर्वा, 
अध्याय उनतालीसवाँ छन्द छत्तीसवाँ देखिए ) | 
विज्ञानगीता में भी एक स्थान पर ' साघु ' का दूसरा 
तुकान्त ‘ate’ रक्खा है ( पृष्ठ १९ बाँ देखिए ) | 
इसी प्रकार कई स्थानों में किया है। इससे प्रकट 
हाता है कि ये gard अधिक नहीं मानते थे , परन्तु 
शोक है कि इनके पीछे कवियों ने इस स्वच्छन्दता 
के स्थिर नहीं Tat! भाषा में तुकान्तहीन छन्द 
लिखने मे कोई qua नहीं परन्तु अभी इसे बहुत 
कम लेग मानते हैं | 
(५ च) केशवदास को अनुप्रास का इष्ट स था 
जैसा कि इनके बनाये हुए पूर्वोक्त छन्दो से प्रकट 
हांगा, परन्तु कभी कभी एकाध अनुप्रास पूणं छन्द 
भी ये लिख देते थे-यथा :-- 
“सन जाति फटी दुख की UT 
कपटी न रहै जहँ एक घटी | 
निघडी रुचि मीचु घटीह घटी 
जग जीव जतीन की छूटी तटी ॥ 
अघ ओघ कि बेरी कटी बिकटी 
निकटी प्रकटी गुरु शान TT | 
ag ओरन नाचत मुक्ति नटी 
गुण धूर जटी जटी पंचबटी ॥ 
इस wo के इन्होंने “एषा पंचबटी ' वाला 
श्लोक देख कर बना दिया । केशवदास aan भी 
बहुत स्थानों में संस्छृत-कवियों के भाव अपनी 
कविता में बहुतायत से कहे हैं | e 
(६क ) केशवदास की कविता में अळंकार 
बहुतायत से आते थे परन्तु पूण रसों के उदाहरण _ 
इनकी, या बहुत से कवियों को कविता ü अधिकता | 
से नहीं पाये जाते | इन्होंने परिसंख्याये बहुत आन 
पर लिखी हैं (* मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव 
गाइय ' इत्यादि) । रामराज का वर्णन विशेषतया 


.. 0 "णन Ta ae a ht e 
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हष्टात्त भी अधिकता से इनके काव्य में पाये जाते 
हैं। विज्ञानगीता में wat ae अळंकारों के उदा- 
हरण बहुत कम आये हैं । 


(qua) केशवदास की कविता में उत्तमोत्तम 
छन्दो का बाहुल्य है । प्रायः प्रत्येक विषय पर 
इन्होने उत्तम कविता की है रोर हर विषय पर वह 
सराहनीय है केशवदास को भाषा का मिल्टन 
कहना चाहिए | इन दोनों मनुष्यों का पाण्डित्य AIT 
काव्य अत्यन्त सराहनीय है परन्तु शेक्सपियर Are 
तुलसीदास एवं सूरदाल की बराबर इनकी कविता 
नहीं पहुँचती | जहाँ केशवदास ने प्रत्येक विषय पर 
उत्तम काव्य किया है वहाँ यह भी कहना पड़ता 
है कि इनकी कविता किसी स्थान पर ऐसी नहीं है 
कि वैसी रचना कोई भी दूसरा कवि न बना सका 
हो । बिना तन्मय होने के अद्वितीय काव्य काई भी 
नहीं बना सकता । हमारे कवियों में सूरदास, 
तुलसीदास, विहारीलाल, भूषण, आदि एक एक 
विषय में आसक्त थे अतः उस उस विषय पर उन्होंने 
ऐसी उत्तम सच्ची कविता की है जैसी किसी भाषा 
का कोई भी कवि उस विषय पर नहीं बना सका | 
केशवदास किसी विषय में तल्लीन होकर ata 
विस्मरण नहा कर सकते थे, अतः इनकी कचिता 
ऐसी कहाँ नहीं हुई हे कि मानो कवि बिमल बिमल 
कर कह रहा हे।। ये महाशय बड़े पण्डित Are बुद्धि- 
मान्‌ थे परन्तु स्वभावतः कचि न थे ता भी ग्रद्वि- 
तोय न होने पर भी इनकी कविता बहुत ही ऊँचे 
दरजे की है मोर हम सूरदास, तुलसीदास, भूषण, 
विहारी rre देव के अतिरिक्त इनको किसी से dar 
qq dE दे सकते | 


( ६ग) केशवदास ने बहुत बातों के बड़ेही 
AE N x $ 
हृदयग्राही वणन किये हें । इनमें से निम्न लिखित 
विषयो के वणन विशेषतया सराहनीय हें :-- 


mara, स्वयंवर, सुर्योदय, राम-विवाह, 
परशुराम HIC राम का संवाद, भरत की सेना, 


E —— E: [ भाग १ 


वषो, लंकादाह, उपवन, रामाश्वमेध की सपा 
चन्द्रिका में ) रोर वर्षा ग्रे विक्षानगा ऽ 
r चष और शरद्‌ (विञानगीता 
~ MEM | 
केशवदास सदेव महाराजों में रहे, अतः ah 
ag आदमियां की बातचीत प्रोर उनके स 
सामान का बहुतही यथायोग्य वशेन किया है। 
उदाहरणाथ निम्नलिखित वार्तालाप देखिए ;_. 


ay 


विश्वामित्र दशरथ, विश्वामित्र जनक, सीत | 


w ~ ये t wes 2 

रावण ( इसम fet येर के ऊँचे पद का पूरा विचार 
रहा है), तथा सीता हनुमान | केशवदास ने केवह 
रावणाङ्द संवाद ऐसा कराया है जैसा राजाग्र 


की सभाओं में हाना असम्भव है । इस विषय | i 
वाल्मीकिजी की कविता दशनीय है । denen | 


ऋषियों AIT राजाओं की बातचीत में ऋषियों के 
मान पर सदेव भ्यान रखते थे । 


( ७) इन्होंने कहो कहीं अनुपयुक्त कथन भी 


कर दिये हैं । 


(७ क ) रावण का दूत रामचन्द्र से कुछ कहे . 

` à 
के लिए उनके पास भेजा गया था। उसने छट कर क्‍ 
रावण से रामचन्द्र का वर्णन निम्न दंडक HW | 


किया :— 
' भूतल के इन्द्र भूमि बेठे हुते रामचन्द्र 
मारिच कनक gasai बिछाये जू | 
कुम्भ हर कम्भकणे नासा हर गोद शीस 
^ चरण अकस्य अच्छ अरि उर लाये जू। 
देवान्तक नरान्तक त्योंहीं मुसक्यात वीर 
विभीषण बैन तन कान रुख TAT 
मेघनाद ARIA महोदर प्राण हर 
बाण त्यां बिळाकत परम Ga पाये 
यह छन्द सुन कर रावण को कुछ 
आया | ऐसा कटु वाकय केशवदास 
परन्तु स्वयं रावण का दूत रावण हा i 
कर अपना प्राण गँवाये बिना कभी न 
ऐसी' ऐसी बाते' हमारे कवियें 
कारण रावण को ज़लील बनाने 
हैं परन्तु उन्होंने नहीं साचा कि ये 
हैं या नहीं | 


बातें 
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EE ] 


icc सास न जा तक हे स 
लो की बड़ी बड़ाई की है। ये बाते उत्तम 
ail x ^ id 
ih e WE T 
(om) केशवदास ने Sag के छोड़े जाने के 
छरी पहले जा सीता प्रर राम का aan 
| राया है उसमें काल-विरुद्ध दूषण हे | वह ऐेसीही 
बातचीत है जैसी आजकल को यहाँ को स्त्रिया 
अपने पतियों से करती E, परन्तु उस समय स्त्रियां 
| का पद यहाँ भी वैसाही था जैसा आजकल ATT 
| मैहै। इस विषय में भवभूतिकृत उत्तररामचरित्र 
> देखने योग्य है | 
(oq) केशवदास ने कविप्रिया में पृथ्वी का 
fara कहा है ( छठवाँ अध्याय ) | वास्तव मे यह 
आकार हिन्द का हे जैसा कि सब जानते हैं श्रोर 
पृथ्वी गोळ है इससे अनुमान हाता हे कि केशव- 
| दास ज्योतिष अच्छी तरह नहीं जानते थे | 
' (७७) महषि विश्वामित्र का राक्षसों द्वारा 
श्च करने में पीड़ित Brar एक aad की बात 
t! यह सन्देह उठता है कि ऋषि लोंग ता शाप 
से ही अपना काम चला लेते थे तब, विश्वामित्र 
| शापसे काम न लेकर अयोध्या क्यों दौड़े आये? 
इसका उत्तर वादमीकिजी ने दे दिया है। विश्वामित्र 
| 3 Eu करके अपनी तपस्या का फल खो 
EN ES. निश्चय कर लिया था कि वे 
| फिर बिना क्रोध के शाप नहीं हो 


| 

; GM कारण वे शाप भी नहीं दे सा थे | 
i क ताल इस बात के बचा गये हैं HT 
rad | नेकह हि ए क्रोध नहीं कराया परन्तु केशबदास 
aa | दया [के 

MÀ हि 

४ राजा varia के क्रोध बस्यो उर ग्राय | 

ता दशरथ सों कह्यो बचन बरिष्ठ बनाय dl 
n MOES कल हमारे यहाँ तीर्थरनान 
j ft 5 भापूजन बहुत प्रचलित हैं परन्तु केशव- 


परी G दोनों बातों के प्रतिकूल थे । इन्होंने गोदा- 
Aa — मे लिखा हे कि-- 


साधुन की गति पावत पापी ॥' 
इन्होने रामचन्द्रिका मे गंगासागर से सत्संग को 
àA प्रे ~ c. N 
बड़ा बतलाया हे, प्रोर विज्ञानगाता में लिखा है कि-- 


“चित्त न ana बिकार न्हात यद्यपि नर गंगा d 


"rc इसी ग्रन्थ में कहा है कि प्रतिमा-पूजन 
शूद्र को करना चाहिए | इन्होंने मठपतियां की 
इतनी निन्दा की है कि उनके छूने का भी पाप बत- 
लाया है। केशवदास ने असली देव की व्याख्या 
रामचन्द्रिका के पञ्चीसवे ग्रध्याय में रामचन्द्र से 
कराई है । 

“राम रमापति देव नहिं रंग न रूप न भेव । 
देच कहत ऋषि केन को सिखऊ जाकी सेव ?॥ 


सत चित प्रकाश प्रभेव | तेहि वेद मानत देव ॥ 
तेहि पूजि ऋषि रुचिमंडि | सब प्राकृतन को Sie I 
इसी प्रकार विज्ञानगीता के पन्द्र हवे ग्रध्याय में 
यह लिखा है :— 
` अजन्मु है अमन है । अशेष अन्तु ws है॥ 
अनादि अन्त हीच है । जु नित्य ही नवीचु है ॥ 
अरूप है अमेय ÈI अमाप है ग्रमेय है ॥ 
निरीह निर्विकार है । सुमध्य ग्रध्यहार है ॥ 
aga है अखंडि है | अशेष जीव मंड है ॥ 
समस्त शक्तियुक्त है। सुदेव देव मुक्त el 
ताकी पूजा करहु ऋषि कृत्रिम देवन छंडि | 
मनसा वाचा कमना निपट कपट को खंडि ॥' 
इसी अध्याय में इन्होंने कहा है कि बासना छोड़ 
कर प्राणायाम साधना अच्छा है। इन क्थनें से प्रकट 
है कि केशवदास भी सूरदास की ay केवल एक 
परमेश्वर को मानते थे ओर शेष दे के RAR 
तेथे। 
ui. छोड़ना मरोर प्राणायाम साधना गीता 
का आशाय है । विज्ञानगीता का उदाहरण स्वरूप 
ज्ञा छन्द ऊपर कहा गया है वह भी गीता के आशय 
पर हे METAB आशय पर बिज्ञानगीतावोला 
आवन सुक्त का निम्न लक्षण भी है = 
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२७६ सरस्वती | 


* छाक करे सुख दुःखनि के जनि 
राग बिरागनि या महँ आने | 
डारै उपारि समूल NETE 
कंचन कांच न जा पहिं चाने ॥ 
बाळक ज्यों भवै भूतल मे 
भव आपुन से जड़ जंगम TA | 
केशव वेद्‌ पुरन प्रमान 
तिन्ह सब जोवन मुक्त बखाने I 
इन्होने विज्ञानगीता के निम्न दोहे म्‌ aga मत 
का घडा ही हृदयग्राही उदाहरण दिया है ;-- 


(aq अरूप अमेय है कहे निरीह प्रकाश | 
सर्व Gia मंडित कहे केसे केशवदास ?॥ 
ज्यो अकाश घट घटनि मे पूरण छीन न हाय | 
यां पूरण संदेह में रहें कहे मुनि Sra l 
केशवदास कहते हैं कि मलुष्य नित्य प्रति S 
छट कर वही कमे करता है परन्तु azad कि वह 
mar नहीं । संसार प्रोर स्वग नरक निम्ना- 
नुसार हैं :— 
“ जाही जाना कमे सब सवे जगत के कन्त | 
आदि खरस मध्यम face अति नोर है अन्त ॥ 
जाई करै से भागव यह समुझे नुप नाथ | 
स्वर्ग नरक APIA HHA मानों मन की गाथ ॥ 


(८ ख) इस प्रकार से गूढ़ ज्ञान कह कर इन्होने 
साधारण मनुष्यों के लिए माटिया ज्ञान भी कहा है। 

केशवदास ने दान दों प्रकार के कहे हैं, एक 
सुपात्रों ae द्वितीय कुपात्रों का | 

इनके मत में कुपात्रों के दान से पुण्य के स्थान 
पर दानो का घार पाप लगता है । सुपात्रं का दान 
तीन प्रकार का हाता है, अर्थात्‌ सात्विक, राजस 
ANT तामस | 


“ पूजिये fast आपने कर नारि संयुत जानिये | 
देव देवहि थापि के पुनि वेद मन्त्र बखानिये ॥ 
हाथ ले कुशा गाव salt स्वण युक्त प्रमानिये | 
दान दै कछु Hr दीजहि दान सात्विक जानिये॥' 
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| E — MEER c 
देत नहीं अपने कर दाने | ग्रैरन हाथ EN Ay 
दानहि देत जु आरसु आधे | 3 À 

सो वह राजस दान Keay | T 

विप्रन दीजत हीन बिधाज्नै | 

l à ae जानहु तामल दाने॥ र 
द्विज धाम देहि जा जाय | बहु भाँति पूजि gny | ET 


कछु नाहिमे परिमान | कहिये सो उत्तम त, 
द्विज का जा देत वालाय | कहिये सो मध्यम RT 
शुनि waa सिसि दाडु | अति हीनता कहुँ sg 
TANS के क्रम को इन्होंने यां कहा है ;- 
` पहिलै निज वत्तिन देहु अवे । 
fe पावहि नागर लेग सवे ॥ 
फिरि देहु सवे निज देसिन के | 
उबरे घन देहु बिदेसिन को ॥' 
दान सकाम तथा अकाम एवं दक्षिण (धः | 
निमित्त ) Src बाम ( धर्म-विरुद्ध ) भी होते है । 
केशवदास ने भूमिदान के सर्वश्रेष्ठ माना है। 
इन्होंने दानपात्र ब्राह्मणां के ही माना है और उहाँ | 
मे न्यूनाधिक pup के कारण उत्तमता की त्यूना 
थिकता कर दी है पर भूखे, कंगालों आदि का दान | 
से अधिक सम्बन्ध नहीं माना है ओर न देशहित 
कारक दानां का वणन किया है | 
(८ ग) केशवदास ने हर स्थान पर ब्राह्म : 
महिमा गाई है । उदाहरणार्थ दो एक छत «m | 
लिखे जाते हें | | 


शांकी ९ 


“द्विज देषी a विचारिये कहा पुरुष कर्द पं | x 
राम बिरामन कीजिये बाम ताड़का तारि "UP 


ब्रह्म दोष के अधि कण सब समूळ जरि ज 
ज्यो द्विज दोष ते सन्तति नाति 
eii गुण भाजत लेभ के ग्रागे 
बिप्र न जानहु ये जग रूपै । 
जानहु ये सब विष्णु 
€ gaisa च | 
साचारो वा निराचारो साधुवाऽसाड E 
ARA वा सुविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी 
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हाद] tá 

à | 3 जिनके पूजे तुम भये अन्तयीमी श्रीप | है 
तितकी बात eH कहा gad त्रिभुवन दोप ll 

गाय द्विजराज तिय काज न पुकार TTT | 

भागव नरक घोर चार के अभय दानि॥' 

परतु इसके साथही साथ केशवदास शत्रु पर 


राय॥ | रते वाली दया के भी निन्य समभते थे । 


AE “दया धिक अरि पे चै । ' 
एय॥ | (८ग) अन्त में सब धम्मो का सार केशवदास 
IL | a fag ठिखित कलि-धम्मे कहा है! 


— 


` जब वेद पुराण नसे हैं । जप तीरथ मध्य बसे हैं ॥ 
उपदेश जुमारि किवारे । कलि केवल नाम उधारे ॥ 


faat के वास्ते केशावदास ने केवल पति-भक्ति 
| परम कहा है | 


‘Fat कळही काहली कुटिल HAT कुरूप | 
सपनेहू न तजे तरुणि काढ़ोहू पति भूप ॥ 
नारी At न आपने सपनेह भरतार | 


N 
TA UN 
«i ` पंगु गुग बोरा बधिर अन्ध अनाथ अपार ॥! 
यूनः | (९क) केशवदास ने अपने aa sett मे अन्य 
[दान | "यों के छन्द बराबर लिखे हें इनकी कविता 


कुछ कठिन भी होती है, यहाँ तक कि कवियों में 
पह बात प्रसिद्ध है क्रि | 


is à i कवि कहूँ दीन न चहै बिदाई | 
E पूछे केशव की कविताई i’ 


Là (ta) केशवदास सवेव्यापिनी दृष्टि के कवि 
| TERR of general vision ) | इन्होने tra- 
है। a रामचन्द्र की ठग से भी समानता कराई 
| c यह प्रयाजन नहीं है कि कवि उन्हे 
। ये n है वरन्‌ जंगल में ऐसे छाग भी मिलते 
| ms हम बैठते थे। इसी भत इह 
| Ww विषय में विभीषण से रावण का यह 
| A दिलवाई कि-- 

(के रंक मारि क्यों बड़े कलंक लीजई | 


| d Ria 


T कहा महा समुद्र छोजई ॥ 


बन्धु-विरोध | 


(९ ग) केशवदास ने एक महाकाव्य भी बनाया 
है क्योकि रामचन्द्रिका वास्तव में महाकाव्य है 
ग्रार महाकाव्य के लक्षण में भो आती हे । केशव- 
दास के मतानुसार भी यह उत्तम काव्य है | 


केशवदास भाषा-काव्य के एक बड़ेही भारी 
कवि थे are देवजी आदि ने भी इनको महाकवि 
माना है यथा ' केशव आदि महाकविन इत्यादि | 
ये महाशय भाषा के भाम मम्मट के समान थे | 


गणेराविहारी मिश्र, 
इ्यामविहारी मिश्र, तथा 
शुकदेवविहारी मिश्र । 


ON 
बन्धु-वराध । 
(१) 
8T भ्राता दानव-वंश-जात , 
थे सुन्द ग्रार उपखुन्द ख्यात | 
रहते थे वे नित एक सङ्ग , 
निष्कपट प्रेम हाता अभङ्क ॥ 
(२) 
पाने को वर वेभव अपार , 
तप किया उन्होंने एक बार | 
श्रम किये बिना जग में यथाथ , 
मिळतें न सहज दुलभ wap ॥ 
(३) 
उन देने का तप देख HE 
सन्तुष्ट हुए अति सुरज्येष्ठ* । 
हा कैसा ही भक्त-प्रपन्न , 
रहते हें सब उस पर प्रसन्नं ॥ 
(४) 
ब्राले विधि तब उनसे विचार , . 
“ माँगा वर तुम इच्छानुसार 


” | 


3 
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२५८ सरस्वती | 


(५) 
४ जगती तल में बल के समान-- 
है वस्तु नहो काई प्रधान ” | 
बाले यां साच ग्रनादितेय = 
` “हम रहे सदा सब से अजेय Il 
(के) 
वाले fava तब ' एवमस्तु 
पाई अखुरों ने इष्ट वस्तु | 
करता श्रम ज्ञा हाकर सचेष्ठ , 
पाता अवश्य वह फल यथेष्ट ॥ 
(७) 
वर मिलने पर फिर वे UAA , 
मनमाने करने लगे काय्य | 
पाकर प्रभुत्व सहसा अनन्त , 
हाते उद्धत THA तुरन्त ॥ 
(8) 
करके सदेव सुर-काय्य नष्ट, 
वे सब को देने लगे कष्ट । 
देकर ग्रारों को दुःख दुष्ट 
ara हैं मन में ग्रधिक gu ॥ 
(७) 
पाकर उनसे बहु भाँति त्रास , 
सुर गये शीघ्र लाकेश पास | 
atm ऐसा निवु द्धि कान-- 
निज अशुभ देख जा रहे मान ? 
Nuts) 
कर वहाँ शीघ्र सबने विवेक , 
की प्रकट नई अप्सरा एक । 
है जग मे ऐसा कोन काम-- 
कर सके न जा ललना ललाम ? 
(११) 
देने दानव कर मद्यपान-- 
थे उपवन मे जब विद्यमान | 
पहुँची तिलेत्तमा वहां तूण 
हाते समयोचित कार्य्य पूणं ॥ 


* आसुर । | शीघ्र | 
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( १२) 
कर प्रकट वहाँ कोशल नवीन 
कन्दुक कीड़ा में हुई लीन ॥ 
बहु हाच-भाव करके प्रकाश-- 
हरतों YT मन अनायास | 
( १३) | 
तब देख उसे वे दनुज-नाथ , | 
Bri मोहित हो गये साथ | 
दोनों के मन में बढ़ा चाव , 
पड़ता न कहाँ छवि का प्रभाव 
( £9) 
पाने के वह उुन्द्री-रत्न , 
तब दोनें करने लगे यत्न | 
निज बन्चु-भाव वे गये भूल 
हाती कान्ताएँ कलह-मूल ॥ 
( १५ ) 
ate वे दोनों यां पुकार-- 
“ प्यारी | तुम हम पर करो प्यार! 
है जहाँ माह पाता विकास , 
करती न वहाँ फिर बुद्धि वास | 


( १६ ) 
बाली fasraar पिक समान ‘ 
“४ मे हुँ उसकी जो हो प्रधान ! 
सम्बन्ध-समय में बार वारर 
करता न कैन ege ! 
( १७) 
वाले तब दोनों बल-निधान- , 
“जे हूँ प्रधान, में हँ प्रधान | 
कहता अपने को केन हीन * 
सब रहते हें निज माने 
EA. 
तब कहा सुन्द ने कर अम” . SE ‘ 
“है मेरा बय में भी प्रकप * 
निज गौरव करने के बखान धार / 
करता न कोन SÉ । 


लीन l 


Ta ४ 


al 


[ एर | » 
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gga दैत्य भी तब सरोष-- 
कर प्रकट सुन्द के विविध दोष | 
argr तत्क्षणही साभिमॉन , 
रखते न नोच सस्बन्ध-ध्यान ॥ 
E) 
cam से वय में अधिक ज्येष्ठ 
हा सकता है कोई न श्रेष्ठ । 


ei जिसमे सब गुण विद्यमान-- 


है वही श्रेष्ठ उत्तम प्रधान ” N 


( २१) 
यां ज्येष्ठ सहोदर को समक्ष , 
करके बहु विधि आक्षेप-लक्ष | 
agar न अहे! | वह दैत्यराज | 
रहती मदान्ध जन को न SIT Il 
( २२ ) 
उपसुन्द-वचन सुन निज विरुद्ध , 
तब हुआ ग्रार भी सुन्द क्रुद्ध । 
खुन कर अपना अपवाद लेश , 
हाता न क्षोभ किस को विशेष ? 
( २३ ) 
बातें बाते में इस प्रकार 
उन sai मे उन गई रार | 
प्रतिपक्षी जन के वचन घार 
लगते बाणां से भी कडोर ॥ 
( २४ ) 
तज्ञ कर तब सब सम्बन्ध शुद्ध , 
3 दोनों करने लगे युद्ध | 


, न हुई रमणी पर कहाँ रार ? 


होता न प्रमत्तं में विचार ॥ 


; (२५ 
CERT वे दने! दैत्यनाथ , 
'हत हुए परस्पर एक साथ | 
होता है बन्धु-विरोध यत्र , 
सवेनाश ही उचित तच ॥ 


श्रीविद्यारण्य स्वामी | 


२५९ 


( २६) 
यां इए युक्ति से शत्रु नष्ट , 
मिट गये सुरों के सकल कष्ट । 
हता बल से भी जो न सिद्ध , 
सो कार्य बुद्धि करती प्रसिद्ध ॥ 
( २७) 
gay दैत्यों का भी तुरन्त , 
है जिसने at कर दिया अन्त | 
जिसके सम्मुख सब गये हार , 
अबला-बल को है नमस्कार | 
मेथिलीशरण गुप्त । 


श्रीविद्यारणय स्वामी | 


[v] ठक, गत १९०१ की मनुष्य-गणना से 
पा? सूचित होता है कि भारतवर्ष में 

4 जगतां की संख्या५२ लाख है । इनसे 

पः देश का तो काई उपकार ART हाता 

fo चरन्‌ हानियाँ अनेक होती हैं | 
इनके भरण पोषण में दरिद्र भारत- 

वासियों को क़रीब वाषिक १० करोड़ रुपये व्यय 
करने पडते हैं ? यदि ये लोग देश का कोई सत्कार्य 
जन-समुदाय-शिक्षा, पतित-जाति-उद्धार आदि ¬ 
करते ता आज भारतवर्ष पेसी गिरी दशा में न 
रहता | जा साधुओं में अच्छे हैं वे ता संसार से 
विरक्त रह हिमाळय की किसी गुहा में शरण लेते 
हैं, माने वे हैं हों नहीं | उनके ag से हम 
afaa रहते हैं ; उनके अनुभवों से हमे उपकार 
नहीं होता | रहते कोन हैं, बही जा निकम्मे हैं, 
जिन्हे विद्या आदि से सम्बन्ध नहा । परोपकोरादि 
लदूगुणां ने जिन्हें छुआ तक नहं | हाँ दा चार माई 
के लाल हा सकते हैं । पर वे इने गिने ही ži 4 
आज À जिस महात्मा का चरित्र आपके भेंट 

कर रहा हूँ वे ऐसे वैसे महात्मा नहीं थे। आपने 
केवल कन्द्राओं में बैठकर अपनी ही मुक्ति के लिए 
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२६० सरस्वती | 


से हैं जिन्हाने भारत को उन्नत किया है, जिन्हाने 
भारतवासियां के समूल नष्ट हाने से बचाया है | 
जब इस्लाम का प्रबल प्रताप-नक्षत्र चमक रहा 
था, सुला लोग एक हाथ मे खडू ्रोर दूसरे हाथ 
में कुरान लिये इस्लाम धर्म की विजयपताका सर्वत्र 
फैला रहे थे, तब हिन्दुओं की दशा बड़ी ही शोच- 
नोय थी | उन्हे पुराण-कटिपत ३३ कोटि देवताओं 
में श्रद्धा घटने लगी थी, हिम्दू-नरेशों की शक्ति 
क्षण हा चली थी, हिन्दू लोगों को अपनो आत्म- 
शक्ति पर भो भरोसा नहीं रहा था | तेरहवो शताब्दी 
बीत Ast | पठानं की उस समय बादशाहत थी। पेसे 
ही समय मे हमारे चरित्र-नायक का प्रादुभोव हुआ। 
आपने सोते हुए हिन्दुओं को खाली AME नहीं दिया 
बरन्‌ उनमे नया जेश--नई शक्ति-पैदा कर दी | 


बाल्यावस्था । 


दक्षिण प्रान्त में एक पुरानी नगरी है। नाम है 
पस्पापुरी | पस्पापुरी तुङ्गभद्रा नदी के किनारे बसी 
है । पस्पापुरी रामायण के प्रेमियां से अपरिचित नहों 
है | भगवद्वतार श्रीरामचन्द्रजी ने वनवासकाल के 
कुछ दिन agi काटे थे । यही पम्पापुरी महात्मा 
विद्यारण्य की जन्मभूमि है । १३ वीं सदी के अन्त 
में आपका जन्म एक प्रसिद्ध तैलंगी-त्राह्मण कुछ 
मे हुआ था | आपके पिताजी का नाम Alara था | 
वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायणाचाय्यजी विद्यारण्य 
के सहोदर भाई थे | बाळक विद्यारण्यजी ने थोड़ी 
 हीउम्रमें विद्वत्ता ae विशुद्ध चरित्रता के लिप 
अच्छी ख्याति ळब्ध की | विद्यारण्यजी चारों वेद, 
Sat दन, TARE, सम्पूण वेदाङ्ग, काव्य, इतिहास 
आदि में पारङ्गत हो गये। आप श्रीशङ्कर स्वामी 
के अद्वेतमत 'के अनुयायी थे । इसी wana के 
प्रचार के लिए आपने प्राण-पण से चेष्टा की | 


भक्ति । 


प्रौढ़ हाते ही चिद्यारण्यजी ने ब्रह्मचर्य त्याग कर 
agea जीवन में प्रवेश किया। पर mea 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E e E | भाग | | ee 
"DIS में आप बहुत दिनों तक d 
आपकी पली ने अल्प अवस्था ही 
किया । अब आप सन्यासो हुए । आप छने 
थे । आपका उद्देश था कि आर्य लाग mei 
साम्प्रदायिक कगड़ें को छोड़ कर सम्मिलित गे : 
विधर्मी मुसलमानां से सामना करे | हिसट मादा 
को नष्ट WE करना आदि मुसलमानों के त 
अत्याचारा को आपने निज आंखों से देखा था। हर 
इन्हीं से दुःखित हो, आप हिन्दू लोगो में एकता 

उत्पन्न करके--राष्ट्रीय भाव उत्पादित mpg | 

शक्तिमान्‌ हिन्दू राज्य स्थापित करने की चिता ७7 भूर 
करने लगे । ईश्वर ने सामग्री पहले ही प्रस्तुत क | T वि 
CHA थी। आपके ज्यादा तरदूदुद करना नहोंपढ़ा। | UU 
आपके उद्योगों का फल विजयनगर राज्य संखापित | UU 
हुआ | सन्‌ १३३६ में आपने विजयनगर की नीब | E 
डाली । राज्य सिंहासन पर आपने “हरिहर | 
नामक राजकुमार के अभिषिक्त किया | i 


sad 
में शरीर an | 


हिन्दू राज्य की नीब पड़ चुकी, एक सुयोग 
राजकुमार, देव हरिहर सिंहासन पर आसीन हुए | 


था | इन्हीं के अनुरोध से विद्यारण्यजी ठहर i | 
हरिहर ने विचारा, विद्यारण्य श्रीसरस्वती दैवी % । करते 
प्रियपात्र हे; ऐसे ही नर-रलों के सत्सर्ज के a | समा 
से मेरी कीर्ति भी अचळ हो जायगी, उक्ति 5 | शर्या 
विद्वत्वं च नृपत्वं च नेव तुल्यं ant 
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ सर्वत्र qs ॥ E 
यह अक्षरशः सत्य l आज यदि a a 
तिलक कालिदासजी के मदाकाव्य गद 5 
महाराज विक्रम को कौन sed!!! अस्त 
हर ने केवळ कीति-लाभ की आशा weno 
वरन्‌ उन्हे gg विश्वास n कि ate : a 
से सुयाग्य मन्त्री रह जायेंगे at = 
छोटे मोरे हिन्दू-राज्य उनकी छत्र 


get] 
की | इधर शंकराचार्य के शिष्यां ने इनके 
द के लिए जी तोड़कर प्रचार करते देख 
quor पीठ का ST Te 
वर्य बताया | जबसे महात्मा विद्यारण्यजी श्र गेरी 
gè शंकराचार्य पद पर आरूढ हुए आपका अधि- 
| cage बढ़ गया । हिन्दू मात्र, या राजा, क्या 
| कार बहुत अद वने ला 
प्रज्ञा, सभी आपके zu & मानने लगे | 
मान्त्रत्व | 
प्रठाधीश होकर भी आप अपने देव हरिहर का 
qi । ्रापने विजयनगर का विस्तार समुद्र तक 
कर दिया | अब विजयनगर एक छोटे से राज्य से 
प्रात्य हो गया । इस साम्राज्य के लिए महात्मा 
विदारण्यजी को शास्त्र-प्रयांग करने की आवश्यकता 
हाँ पड़ी थी । राजनीति ही से उद्देश सिद्ध हो 
ml मुसलमानां के आक्रमणां से प्रजा नाकों दम 
्राई थी, AAA अराजकता फैल गई थी | मुसल- 
गन लोग प्राचीन हिन्दूराज-पद्धति नष्ट कर अपनी 
| इ पद्धति स्थापित करना चाहते थे, पर इसमें उन्हे 
Maat न हुई । देश की दुर्दशा हो गई | मन्दिर 
| रहो गये थे, मठ बुरी हालतों में थे । 
राजनीतितत्त्वचित्‌ विद्यारण्य देव हरिहर HC 
अकेउत्तराधिकारी देच बुक्का को योग्य सम्मति 
त थे। दोनों सम्राट विद्यारण्यज्ञी का पूर्ण विश्वास 
(सते थे, ओर उनकी बातो के अनुसार राज्य-कार्य 
| ET P à | 'विद्यारण्यज्ञी उदार-चरित थे | 
Es d cee नहीं था। आपने अपने 
ui न, twa आदि किसी सम्प्रदाय पर 
T Es al हाने दिया। आपके मन्त्रित्व में देश 
jm राजतो थी, राज्य सुखसमद्धि से पूण 
मे सराय, अस्पताल, तालाब, नहर, 


E 


चित्ता > 
तुत कर 
पडा 
स्थापित 
की गोव | 
रिहर ' 


al 4 | राज्य 
| IE उपकारी कार्यो मे रुपये लगाये जाते थे । 
3 साहित्य-सेवा | 

3 तक्‌ faf: = TA T fec 
E के विजित जाति का धर्म ग्रार स 


हते हे तभी तक जेताओं के केवल शारी- 
विजित जाति ध्वंस नहीं हा सकती। 
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इवेतास्बुज रहस्य | 


२६१ 


विद्यारण्यज्ञो दूरदर्शी थे अतएव आपने धर्म Ar 
साहित्य-दोनों को सजीव रखने के लिए कम 
उद्योग नहीं किया । साहित्य-सेवा आपकी कम 
नहीं हुई | संस्कृत के साहित्याचाथ्यों में आपकी 
गणना है। आपकी बनाई कोई १०० पुस्तक प्रसिद्ध 
हे। १०८ उपनिषदों पर आपने अद्वेतमत की ठोका 
रची है | 
Jq | 


जैसे आपके जन्म का साल संवत्‌ नहाँ मिलता 
वैसेही आपका सूत्यु-काल भी ज्ञात नहीं हाता । 
सम्भव है कि ६०, so qu की उम्र में सन्‌ १३६० 
के लग भग आपकी मृत्यु हुई हा। 


ऐसा साहित्य-सेवी, राजनीति-विशारद ओर 
घमेनिष्ठ पुरुष कदाचित्‌ ही किसी देश के इतिहास 

में मिलेगा ! 
युगलकिशार अखैरी | 


AAJA रहस्य®& | 


EMME हुत कॉल ET जब भारतवष मे हमारा 
y A: प्रथमही आगमन हुआ था, हमको 
q E देवांत्‌ एक अद्भुत घटना देखने का 
A अवसर प्राप्त हुआ | 
इस पुनीत भूमि मे चिरकाल तक c 
रहते रहते हमको gc विश्वास हो _ 
गया है कि वास्तव में महात्माओं की इस जन्मभूमि 
की असीम महिमा को जानना सहज नहा, हमारे देश 
के विद्यारल यह कह कर कि भारतवष मे क्या है ज्ञा 
हम नहीं जानते, केवळ अपनी अज्ञानता का परिचय 


देते हैं । 


B 
E üti 


— 


८ ईस्ट te ae” ( East and west ) 
the white lotus P का 


x “ Mystery of 
N Ss 
संक्षेप में भावार्थ हे | 


Eins 
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~~~ eee 


यह पवित्र स्थान उन अलोाकिक शक्तियां का 


गार हे जिन्हें जान लेना सबका काम नहीं। कभी 
कभी शुद्ध आत्माओं क्षा जा इस मायामय सागर में 
निम्न होकर भी उस जगतूपिता परमात्मा को अपना 
सर्वस्व मानते हैं महात्माग्रों द्वारा ऐसे ऐसे रहस्यों 
का कुछ कुछ ज्ञान हा जाया करता È | 
ळग भग ४० वर्षे के हुए कि वैशाख मास मे जब 
कि पृथिवी मोता उष्णता से व्याकुल हा रही at 
fase सरिताये और पत्रहीन वन स्वच्छ आकाश 
को ओर चातकवत्‌ देख रहे थे ओर क्ृषकगण इन्द्र 
देवता से अकालरक्षा को प्राथना कर रहे थे, में 
अपने जिले मे uer के धेय्य Bre सहायता देने के 
लिए गाँव गाँव भ्रमण कर रहा था | 
उसी समय एक स्थान पर एक WII फ़क़ीर 
ने जिसके अ्रस्थिपञ्जर ही शेष रह गया था ओर जिसके 
बड़े ओर घने केश भस्म मे सने हुए थे, मेरे चित्त 
को अपनी श्रोर आकर्षित किया | 
जैसा कि आगे चल कर पाठकों के ज्ञात हागा 
यह फ़क्रोर उनमें से नहीं था जा केचल अपनी पेट- 
पूजा के निमित्त त्यागी बन बेठते हैं। इसमें कछ 
विशेषता थी। में देखता था कि कभी ते बह किसी 
वृक्ष के नीचे बैठा रहता था AT कभी एक मेळी 
गठरी अपने कंधे पर Cx इधर उधर घूमा करता 
था | जब मुझे वह घूमता घामता कहाँ मिल जाता 
था तब में एक आध रुपया निकाल कर फॅक देता 
था । वह उस रुपये को उठा लेता था। में नहीं कह 
सकता कि उस समय वह मेरी ओर अपने रक्तवर्ण 
AT È कराल कटाक्ष से क्या कहता था | 
एक दिन घूमते घूमते में बहुत थक गया था । 
अपने खेमे में wad ही में व्याकुळ हे! गया । ग्राते 
ही आते में खेमे के सामने एक आराम चैकी पर 
fags होकर गिर पड़ा, मेरे दोनों चपरासियों 
ने पंखा करना आरंभ किया । इतने ही में मुझे कछ 
निद्रा सी आ गई | इस निद्रावस्था में उसी 
malt की प्रतिमा मेरे समक्ष आकर उपस्थित हुई | 
में चैक पड़ा irc आँखें aret ता कुछ भी न था | 
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इसके अनन्तर मेरा चित्त कुछ चि 

ET गया। मेने समभा, प्रायः बहुत काम i । 
HIC इधर उधर दौड़ने से ऐसा हो गया है। U ggi 
अपने चित्त और श्रम के! शान्त करने के 5, || हैकिं 
थोड़ी ब्रांडी ओर सोडा मंगाया और EN ag 
खेमे मे जाकर पान करने छगा। यह मैं कहे © ५ 
रहा था कि मेरा एक चपरासी खाँसता हुआ it S" 
समक्ष आया Me कहने लगा | TE 
साहब ! वह HRT जिससे आप i) BHT 

स्नेह रखते हैं, सड़क के निकट वट-वृक्ष के नइ | उदयोग 
पड़ा है Ar बहुत ga सा प्रतीत हाता है। बह > बहुत 
के लिए क्या आज्ञा होतो हे” a 


वास्तव में यह खुन we मुझे बड़ा aay) 7 


हुआ। क्योंकि मेने उस फ़क़ोर को कुछ हो देर 
पहले जब में अपने खमे के लोट रहा था दूर | ए ग 
गाँव के पास देखा था । निद्रावस्था में उषी के मै | SU 
अपने सम्मुख देखा । फिर चपरासी द्वारा aa! चाहत 
हुआ कि वह अब arga के नीचे पड़ा है। p| उसमे 
देर में सोचता रहा कि वह इतनी दूर पैदल किए| हेज 
प्रकार इस शीघ्रता से मेरे खेमे के पास WW 
होगा ओर इतनी ही देर मे उसके क्या हो TU] चाहा 
जा वह इतना व्यथित है। में तत्काळ ही उठा | सका 
अपने चपरासी से मैने कहा | | समी 

“aSr हमके बताओ वह कहाँ हे: , कोव 

वह Hip उस स्थान पर ले गया | वहाँ ea") छारी 
मैने देखा कि made बरगद के नीचे घार वेदना | मक 
पड़ा है। उसका अन्तिम श्वास जल्दी जल्दी “| Wm 
रहा है । नेत्र बिळकुळ बैठ गये हैं । उसकी ग d 
जा सदैव वह अपने स्कंध पर ले चलता थ E 
समीप पडी है । उसकी ऐसी दशा देख 
कहा : 
‘6 फकीर, में तुम्हारी क्या सहायता m aad 
हूँ ? क्‍या मै तुम्हें अपने खेमे में ले E 
को विशेष सुख मिलेगा ग्रोर में UU PEU 
लिए जे आवद्यक Bru उसके कर 
करू गा--” 


[ii 


$ न उत्तर दिया साहब ! ü आपके 
paa gl मुझे इस बात का हषे 
Q 

Um| ip gà यहाँ से प्रस्थान करने के पूर्व तुमसे मिलने 
Nii) ggat प्राप्त हा गया। अब तुम मेरे लिए 
bai] कष्ट न करो, | मालुषिक शक्ति अब मेरे लिए 
कर है| ६6 नहीं कर THAI 

3 मैने बहुत कुछ चाहा कि उसके अपने खेमे में 
हजाकर यथाशक्ति उसकी रक्षा करने का कुछ 
उद्योग करूं । परन्तु HAT ने एक न मानी । मेरे 
| इहुत आग्रह करने पर वह रुष्ट हा गया । उसको 
| ह देखकर में चुप हो! गया । थोड़ी देर के अनन्तर 


५ | फ़क़ीर बेला !- 
TP] Ae 


à | “साहब | अब मेरे पास बहुत थाड़ा समय 
दूर | हह गया है। अतः शीघ्रता करनी चाहिए । में 
कषम तुमका अपना एक स्मारक चिल्ल प्रदान करना 
ए शत चाहता हूँ जा तुमको बहुत लाभ पहुँचावेगा | परन्तु 
| बु | उसमे तुम ec विश्वास करा | नहीं तो बह निष्फळ 
छ क| हो जायग[--? 


s) à qnt का बड़ 


| उत 


इतना कहकर उसने उस गठरी dr खेलना 
बाहा; परन्तु निबेळतां के कारण बह उसे उठा न 
सका। मैने तुरन्त उस गठरी के उठाकर उसके 
d Maw दिया । तब उसने मुझसे उसे खेलने 
| ष कहा | उसे Bsa प्र उसमे से बहुत सो छाटी 
भरी पुरलियाँ निकलीं, जा कि पृथक JAR favet 
M । मे प्रत्येक पुटळी निकाल निकाल कर 
Ww inà | इतने मे एक पुटली देखतेही mu 

वर बड़ी शीघ्रता से मेरे हाथ से लेकर 
| Wie ल्ने लगा | इस gecr &r zaâ m 
X AN मे बळ आगया, उसके भीतर घुसे 
E कान्ति सो भळकने लगी ae उसके 

SR तेज हा आया । उसने उस पुटली को 
Ed = छोटासा काठ का Sal निकाला और 
E जा मेरे समीप ही खड़ा था उसके 


B का सत किया । चपरासी के चले जाने 
| भीर ने कहा :-- 


(ch 
gat 
दी a 
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| २६३ 
“ साहब | इस डघ्चे के भीतर एक ऐसा अमल्य 
पदार्थ है जा ईश्वर प्रत्येक मनुष्य का नहीं देता | 
मेरा अन्तिम समय अब ग्रा पहुंचा है, नहों तो में 
तुमसे इसके प्राप्त करने की समस्त कथा कहता । 
अब में इस पदार्थ को तुम्हें प्रदान करता हूँ | इसको 
aa से रखना, क्योंकि प्रायः लाग इसे चुराने का 
प्रबन्ध करेंगे ्रोर यह पदार्थ अयोग्य हाथों में 
कदापि न पड़ना चाहिए | यदि तुम इस पर 
विश्वास करोगे ता परमात्मा सदैव तुम्हारी सहा- 
यता करेगा ?-- " 
उसके इन वचनें से मुझे बड़ा ग्राइचय्य हुआ | 
में चुप चाप चकित हुआ खड़ा रहा। फ़क़ीर ने 
उस fed के भीतर से एक काँच की शीशी निकाली 
जिसके भीतर एक अध-विकसित कमळ का फूल 
था | इस शोशी के। निकाल कर फ़क़ीर ने कहा /-- 


“साहब ! भली भाँति देखे, यही बह अमूल्य 
पदार्थ है--इसके मेरे पास सात वर्ष हा गये हैं । 
न ते यह शुष्क हुआ है, न पूर्णतया विकसित ही 
हुआ है । जिसके पास यह रहेगा उसका इसके 
द्वारा बड़े बड़े लाभ होंगे | इसके द्वारा विचित्र 
रहस्यां का ज्ञान होगा | यह तुमका सदा आपत्तियों 
से amam | इसकी साधना कुत्सित काम के 
लिए न करना | प्रैर यदि कोई कभी आकर इसके 
तुमले att ता तुम इसे उस याचक के, जो इसका 
पात्र हो इसी प्रसन्नता से दे देना जैसे कि मे इस 
समय तुमको दे रहा हूँ ¬ 


मैंने समभा कि किसी व्यक्ति ने उस फकीर को 


उस पदार्थ पर ऐसा विश्वास दिलाकर ठग लिया 
है । mate ने मेरे इस भ्रम को समक लिया An 
कहा: ’ 

« साहन | क्या तुम यह समभते दे कि में अपने 
अन्तिम समय में एक ऐसे महानुभाव का, जिस 
सर्वदा मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, धोखा m 
कदापि नहीं | परन्तु तुम गारां की RET T 
हाती है | तुम हमारे देश की शक्तियां पर विश्व 
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नहीं करते ओर समकते हो कि हमारा ईश्वर केवल 
एक Mogan इश्वर हे | जब तुमका इस पदाथ 
की शक्ति ज्ञात होगी तब तुम अपने भ्रम को समभ 
जावगे ” | 
ऐसा कहकर उसने उस शीशी के खेला ANT 
मेरी नासिका के पास लाकर मुझसे उसे सू घने का 
कहा । मैने उसके कथन का पालन किया । सूँ घने 
से मुझे उसका गंध नवीन कमळ का सा प्रतीत 
हुआ HIC मुझे कुछ अचेतनता सी मालूम होने 
लगी | यहाँ तक कि में कुछ समय के लिए बिलकुल 
अचेत हा गया | 
कुछ काळ के उपरान्त जब में सचेत हुआ तब 
मैंने देखा कि वह फ़क़ोर मेरे मुँह की ओर देख 
देखकर मुसकरा रहा हे । फ़क़्ीर ने कहा: 
. “साहब | अब तो तुम्हारा भ्रम दूर हो गया। 
कहे! केसा मनोरञ्जक हर्य देखा ?” 
वास्तव मे उसका कथन सत्य था । मैने उस 
स्चेताम्त्रुज के सूँ घने से जा हृश्य देखा वह बड़ाही 
आनन्ददायक था । मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि में 
टेबिस्टक ( Tavistock ) नगर मे, जहाँ मैने अपनी 
बाल्यावस्था व्यतीत की थी, एक नदी के तट पर, 
हरित m अति मनोहर स्थान पर खड़ा हूँ । मेरे 
निकट ही एक स्त्री आर एक पुरुष खड़े खड़े rai 
लाप कर रहे हैं। परन्तु वे एक Gata” मे होने के 
कारण मुझको नहीं देख सकते। वे भाई-बहन थे | 
बह युवती किसी समय मेरी हृदय-देवता थी । 
भारतवर्ष में तीन वषं उससे पृथक रहने पर भो 
उसकी मनामोहिनो प्रतिमा मेरे हृदय में qaaa 
विद्यमान थी | ग्रायवी ठेविनन (Ivy Trevinon ) 
उस रमणी का नाम था । मुझसे उसका पाणिग्रहण 
हानेवाला था। मेरे भारतवषे आने के पूर्व कुछ ऐसी 
खबरे sgi जिन पर मुझे विश्वास हा गया । अतएव 
इस सम्बन्ध की आशा को मैने तिलाञ्जलि देकर 


जीवन पर्यन्त दुख भागने की प्रतिज्ञा की । 


उख रमणी का भाता वेस्ट Sra ( West 


Tndies ) से लोट कर अपनी बहन के पास आया 
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था । उसी को लिये हुए वह उससे 

राम-कहानी कह रही शी | M Sul; 
à 


परित्याग हो जाने का समस्त वृत्तान्त ग्रार 
बड़े आत्तस्वर से कहा | E 


में इस वार्त्ताल्ाप के अत्यन्त ध्यानपूर्वक 
रहा इससे यह निरचय हो गया कि जिन Sa 
से मेरी प्रियतमा आयवी (Ivy) और गे A 
wad के लिए पृथक्‌ पृथक हो गये थे वह सः 
केवळ दुष्टों की साज़िश थी । क्या इस प्रमाण ह्षे 
पाकर भा मुझे उस अमूल्य AINJA की अलिह e 
शक्ति पर कुछ भ्रम रह गया ? कदापि नहीं । geh | 
ने मेरे इस विश्वास के! जान कर कहाः- 


. “ साहन! ईश्वर स्वेदा तुम्हारी सहायता को 
ग्रोर उस रमणी को, जिसे तुमने अभी देखा है 
सकुशल TFA | बस मुझे अब रोर कुछ नहीं कहना 
है। अपने सेवक को बुलाओ में अब थोड़ा सा जर 
पानकर चलने की इच्छा करता हूँ “यह सुन क 
में Stet गया Spe अपने चपरासी से जल लाने शे 
कहकर उसी क्षण पुनः उस Hale के पास आकर 
उपस्थित हुआ । इख समय उसकी दृशा देस 
मेरे नेत्र भर आये । मै खड़ा खड़ा उस महात्मा की 
इस लोक से परलोक जाना देखने लगा | इतने मं 
चपरासी जल छाया | HA फक्कोर का भोर a 
उठाया | उसने AS पानकर इस असार ससा! y 
छोड़ महापथ के लिए प्रस्थान किया । मै 79 
पवित्र शरीर को पृथ्वी माता की गोद मे रखका 
अपना खेमा वहाँ से हटा कर दूसरे UU 
चला गया । 

[२] 


इस घटना के अ्रनन्तर मैने 


विलायत भेजा । उस पत्र में 
मुझे सवेताम्बुज द्वारा ज्ञात हुआ था” sa us 
यवी से ert की बाते पर विश्वास at 
उसे अपना निरपराध हाना साबित | 
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if 
AH 


महाराज उदयपुर का राजमहल / 


e 
तमान 


q 


र, « दिये | HFT z a 
sof डाक से आयची का करकमलाड्लित पत्र 
gat जिसमें उसने जा कुछ at अपनी अचेत 
qup में देखा था उसके सत्य वहु र SN 
हवय प्रकट किया और मुझे क्षमा अदान कर मेरी 
gei हाना अङ्कीकार किया । कि बहुना--छः 
| प्रास के भीतरही भीतर मेरा श्रोर आयवी का विवाह 
ह ग्या ग्रौर वह आकर मेरे सनेमन्दिर में राज्य 


करने लगी 


इसके उपरान्त HRT का अन्तिम स्मारक चिह्न 
a QN A 
Roe ठीक एक वषे वेसेही रहा। उससे कुछ 
सहायता लेने की आवश्यकता न पड़ी | 


we 


एक वर्ष के बाद मेरा विश्वाखपात्र चपरासी 
एन लेकर चला गयां ओर एक दूसरा आदमी 
उसके खान पर नियत हुआ | यह चपरासी अपने 
| SEL बड़ा निपुण था । परन्तु में नहीं कह सकता 
| कै ग्रायवी ate मे उस पर कयां नहीं विश्वास करते 
TIER दोनों सदैव उससे खिचे रहते थे-- 
मेरे सदर स्थान के निकटही सात मील की दूरी 
एक “fas” चलती थी। उसका प्रधान कमै- 
a on E. ies) मेरा परम ht था। में 
Bess ariar यार थे। एक दिन रे कचः 
miis AS मित्र हज हुए मेरे पास 
Es न पूछा कि क्या है? ज्ञान्स ने बड़ी 
EON o मित st wie 
में काम करते करते सुझे बड़ी देर हो 
S = में लग भग ३००० ) रू० आये, a घर 
ग्या पी गा था । अतः मेते बिना गिनेही बह 
SUR रख छलिया ग्रोर बंगले पर 
S SENS में थेलियाँ बन्द करके सा 
। कोई चार आया भोर सब रुपया 
। मेने इस विषय में बहुत कुछ पूछ 
tes छ पता नहीं चला | 
{Ai नहों cd पास आया हूँ | मेरी कुछ सहायता 
ल के मालिक इस चारी का सारा 


na, SAVES ६ 
zd ss 
av 
zJ 
Co 


=e 


R की, We कु 


M अंग अपनी गाड़ी में जोन्स को लेकर मिल 
हुत कुछ तहक्रीकांत करने पर भी कुछ 
परिणाम न निकला । छोट कर मैंने पुलिस के 
इन्स्पेकृर को भेजा । उसने भी पुलिस की सारी 
चाल चलाई Fe बड़ा परिश्रम किया | परन्तु 
सफलता न हुई | 
_ at मित्र जोन्स के रंज का ठिकाना न था। मैं 
भो सोचने लगा कि किस प्रकार में अपने मित्र की 
सहायता करू | इतने मे मुझे इवेताम्बुज का स्मरण 
हो आया । मैंने कहा यह बड़ा अच्छा अबसर IT 
अब में इसी ्रलोकिक शक्ति द्वारा अपने मित्र के 
इस घार संकट से बचाने का उद्योग करूँ गा-- 
में शीघ्र अपने कमरे मे गया। वहाँ अपना बकस 
खेला । उससे वह काठ का fear मैने निकाला | 
उसके भीतर से शीशी बाहर निकाली | फिर उसकी 
Sle खोलकर उस ३वेताम्बुज को सूँ घने पर अचेत 
हा गया | इस दशा मे मैने देखा कि में अपने मित्र 
जोन्स की मिल के निकट एक सुनसान सड़क पर 
खड़ा हूँ । उस समय सूची-भेद ग्रंथकार है Ar 
एक समीपवर्ती सघन कुञ्ज से चार मनुष्य निकल 
कर दौड़ते हुए एक वृक्ष के नीचे जाकर कुछ गाड़ 
रहे हैं। उन चार मनुष्यों में एक ता मेरा चपरासी 
था | दूसरे को उसके साथ कभी कभी मैंने देखा 
था, शेष दो का में न जानता था | इतना रहस्य 
देखने के उपरान्त मेरी निद्रा भङ्ग gi] मैंने उसी 
समय रातही के गाड़ी मँगाई। मेने मिल में पहुँच 
कर ग्रपने मित्र जोन्स का बुलवाया | बह एक. 
लालटेन लिये हुए आये । में उनको लेकर उसो वृक्ष . 
के नीचे पहुँचा ae खुद्बाना प्रारम्भ किया | 
थाड़ाही खोदने के उपरान्त सब feu मय रुपयों 
के मिळ गई | मेरे. मित्र ara मारे हषं के खिळ. 
उठे | उनके मै बही छोड़कर बँगले पर लाट आया 
शरोर कोतवाल के बुलाकर अपने चपरासी का 
उसके साथियों सहित पकड़े जाने की ग्राश्ञा दी। _ 


4 
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२६६ सरस्वती । 


इसके बाद एक वर्षे तक फिर वह स्वेतास्बुज 
वैसाही पड़ा रहा | उसकी अलेकिक शक्ति से 
सहायता लेने का कोई अवसर न आया | इसी वर्ष 
ईश्वर की कृपा से आयवी का AIT हमारा आनन्द 
बढ़ाने के एक बच्चा उत्पन्न हुआ | इसकी उत्पत्ति से 
हम देने के सांसारिक आनन्द की सीमा न रही-- 
वह हर समय आयवी की गाद शामित करता था | 
दैवात्‌ थोड़े feat बाद वह हमारे समस्त सुखें का 
आधार एकाएक रोग-ग्रसित हा गया जिससे आयवी 
के ओर मुझे naa वेदना हुई । सिविक asa 
दिन मे कई बार आते थे; परन्तु फिर भी रोग दिन 
प्रति दिन बढ़ताही जाता था। एक दिन सिविल 
सज्जन ने अलग ले जाकर मुक से कहा !-- 

“ मित्र जा कुछ बन पड़ता है करता हूँ। 
परन्तु......” उनके इस रुक जाने से पाठक समभ 
सकते हैं कि मेरी क्या दशा हुई | में उसी समय 
सिविल सजन को बिदाकर अपने कमरे मे गया 
और वहाँ मूच्छिंत होकर गिर पड़ा । उस अवस्था 
मे मैने देखा कि adi फ़क़ीर मेरे सम्मुख खड़ा है | 
उसकी अब वह qur नहों है जा पहले थी । अज 
उसका समस्त शरीर देदीप्यमान हा रहा था Are 
उसके मस्तक पर महत्ता के विशेष लक्षण देख 
पड़ते थे saa कहा “ साहब | जिस समय तुम्हे 
काई कष्ट हा तुम मेरा स्मरण किया करे!। मेरी 
सहायता सदेव तुम्हारे लिए उपकारी होगी । वह 
पदार्थ जा में तुमका दे चुका हूँ तुम्हें तुम्हारी ad- 
मान वेदना से बचावेगा शोक क्‍यों करते हा?” 

इतने मै मेरी मूच्छ जगी ता देखा कि प्यारी 
आयची भो मलिन मुख किये मेरे समाप पाषाण 
प्रतिमा सी खड़ी है। उसकी चेष्टा से प्रतीत हाता 
था कि मेरे श्रोर उसके सांसारिक जीवन का आधार 
म्रियमाण दक्षा में है। मेरे कई बार प्रश्न करने पर 

आयवी ने सिसकते हुये कहा :-- 
_ “ प्राणपति | क्या कहूँ ? अपने इवेताम्बुज से 


कयां नहीं सहायता माँगते ? बही हमारे इस अपार 


दुःख को दूर कर सकता है” | 
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Fe . भाग u ae 

E इस कथन से मेरी मूछितावखा गे d z 
मुभसे जा क र 

छ कहा था उसका स्मरण हे | वर्ह 

आया | मेने कहा :-- i 7 

प्रिये | तुम बाळक के निकट चले y qi 

स्बुज निकांठता हू” : gs 


मैंने पुन: उसी प्रकार Aana aga, | "^ 
पूचचत्‌ अचत हा गया। इस अचखा मे मने देखा i 
कि में एक अत्यन्त रमणीक सघन वन मे खड़ा हूँ। ग 
मेरे समक्ष एक परमरस्य पवत-कन्द्रा में, जे दि 
aa mai से आच्छोदित है, एक महाता ग़ |." 
हाथ म एक Bata [ळय AURAA E 


महात्मा क समक्ष एक GIT WUT FT मनु q ES 
AT € SES E | 
दानां हाथ जोड़े खड़ा है ओर महात्मा से कह d 
रहा है :-- 


Ala 

“ महाराज | चिरकाल के उपरान्त मुझे यहाँ ' है 
पहुँचने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है। ACTH, | 
जा सवदा समस्त आपत्तियां से मेरी रक्षा करी| . 
था मेरे यहाँ से काई चुरा ले गया । मे बहुत काह | है 
से उसकी खोज कर रहा हूँ | यदि वह मुझे न र होर 
हुआ ता मेरा agara हा जायगा | महाराज ही के atk 
हाथों से मझे बह पदार्थ मिला था। "mH E: à 
की शरण में आया हूँ Ge आशा करता & p 
स्वामी मुझे उसे प्राप्त करने में सहायता द स्वामी 

महात्मा ने उत्तर [दिया :-- am दिया | 

“ga | यह ईश्वर की प्ररणा था fa ई at a 
तक तुमको उस अलेाकिक पदार्थ के वर j| पे 
जाने से ये कष्ट मिले ws तुम Te. „| WIRE 
जाव | वहाँ अमुक अगरेज़ से उस पद ag d 
बह तुम के azs देदेगा । परन्ठ si हा पहुँच | 
करा Ai इस बात का ध्यान र्खे कि ce 
में दा दिन से अधिक न लगें, नली रव 
दे। बड़ी हानि पहुँचेगी | इस समय त उसे 
श्वेताम्बुजञ का पात्र था, Ws अब 7 ` 
समीप अधिक रहेगा ता उ [ee 
पड़ेंगा ।” 


| qup महात्मा के दण्डवत्‌ कर वहाँ से 


I - 


MM on A ~ AN 
TR | am इतने ही में में भी सचेत हा बैठा | 
Bi: आयवी पुनः Ster हुई आई ओर कहा कि 
zem Tom की दशां अज अधिक शे।क-जनक 
Ww | € 


श चली है । में श्वेताम्वुज के बकस में बन्द कर 
यवी के साथ ही साथ टाम के पाल गया | 

वास्तव मे उसकी दशा ऐसी ही थी । परन्तु में 
नता थां कि वह चंगा al जायगा | में खड़ा खड़ा 
उसके पलंग के पास यह AAT रहा था कि इतने 
मेरे द्वार पर किसी ने खटका दिया । मेने जाकर 
ge radi मनुष्य था जिसके मेने अपनी अचेतना 
ग उस महात्मा के सामने देखा था। मुझे देखते ही 
उसने प्रणाम किया HTC कहा :— 

“साहब | मे तुम्हारे पास ngar AAJA 
प्रगते आया g "— 

मैने कहा--“ प्रथम मुझे यह बतळाओ कि बह 
' किस प्रकार का है ? — 
ae], उसने उत्तर दिया-- वह एक शीशी में बन्द 
aoa) ९१ केभी शुष्क हाता हे ग्रार न पूणंतया विकसित 
ही | रहेता है। आज तीन वर्षे हुए एक फ़क्तीर ने उसे 
राही | मे दिया था ,,-- 
gh) शना सुन कर मुझे पूणं विश्वास हा गया कि 
po "ua बही व्यक्ति उस अलाकिक पदार्थ का 

| मेने उस फूल Rr छाकर उसे सहष दे 


a | 
ने देखा 
डा हूँ | 
जे कि 
[ अपरे 
र | उन 
aga 


सवामी है 


- दया उसने उसके लेकर कहा : 
a feat) a ह्‌ 
चते छ साहेब | तुमका कभी काई बांधा न होगी HIT 
mci | tcs की देवी शक्ति सवदा तुम्हारे घर में 
P | ET 


| M केह कर उसने प्रणाम किया ग्रार चलता 


सके थोड़ो देर बाद टाम की दाई ने आकर 


n UA 
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२६७ 
ss कहे मित्र | हमने तुम्हारे बच्चे को कैसा 
बचाया ¦ इसके उत्तर में मै केवळ मुसकरा कर 
चुप हा रहा । 


ANNAN 


पृथ्वीपालसिंह | 


गुहिलोत । 


A ने गुहिलोतों की उत्पत्ति के विषय में 
x MAC 


e 


४४ >. Aq एक लेख बङ्काल की एशियाटिक 
E ^N e ü EN 

By W 4; सोसाइटी के जनल में छपवाया है। 
da 4 आज उसका सारांश आप ET पत्रिका 


Es के द्वारा हिन्दी जाननेवालां का 
सुनाता हुँ जिससे लागों को उस 
पर विचार करने मे सहायता मिले । हिन्दी भाषा 
की एक पत्रिका में यह पढ़ कर मुझे बड़ा हषे 
हुआ कि एक महाशय मेरे इस लेख का खण्डन 
लिखेगे | निवेदन यही है कि वे युक्तियों से सत्यासत्य 
का निणय करें | 
[१] उदयपुर के महाराना केवल उपाथियों से 
ही “हिन्दुआ सूरज” नहीं हैं, उनकी वंशाबली भो 
उनको सूयं का साक्षात्‌ वंशधर बतलाती है। चे 
रघुवंशी कहलाते हैं रर सूर्यवंश के प्रधान राजा 
रामचन्द्र के पीढ़ीजाद वंशज हैं। यों ता arc भी 
सूर्यवंशी क्षत्रिय अपनी अपनो वंशावलियाँ रामचन्द्र 
से ही मिळाते हैं; चाहे उनमें से कितने लोगों के 
दावे पर सन्देह भी हाता हा, परन्तु महारांना के इस 
दावे ae उनके बंश की शुद्धि के विषय a आदरः 
पूर्ण हिन्ढुओं मे से काई भो शङ्का नहीं उठाता। 
[२] इस बंश का साधारण नाम गुहिलोत बा 
गहलोत है जो संस्कृत गुहिलपुत्र का ATA 8I 
चित्तोरगढ़ में संवत्‌ १३३५ का एक शिला-लेख 
भिला है जिस में मेवाड़ राजवंश के एक पूवज सिंह 


के गुहिलपुत्र लिखा है-- ड 
«€ श्रीएकलि ज्हराराधनपाशुपताचार्य हारतरा AA 


गुहिलपुत्रसिंहलब्धमहोदय ” | 
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२६८ सरस्वती । i TA 
कुशन संवत्‌ ९०७ के आल्हण देवो केभेराघाट- मांग्राल में मिला है जिसमें द्रा am "ऱ्य k 

वाले शिला-लेख में उसी राजवंश का एक राजा ख्यान्वय कहा है अर्थात्‌ वंश के E: Thee, ) 

gans ' गोभिळ-पुत्र ! कहा गया है-- हो वंशा का नाम हो गया है | तौ का ना 


“aha प्रसिद्धमिह गोमिलपुलगोलम्‌ 
तत्राजनिष्ट नुपतिः किल हंसपाल्लः ॥ ? 
विक्रम संवत्‌ १२२४ के हांसी के लेख में end 
गुहिळपुत्र वा गोभिळपुत्र के wa पर गुहिलात शब्द्‌ 
आया हे, क्योकि उसमें प्रसिद्ध चाहमान पृथ्वीराज का 
मामा कोल्हण, जो आसिका दुर्ग ( हांसी ) के fne 
का रक्षक नियत किया गयो था, ' गूहिलातान्वय 
अर्थात्‌ गुहिलोत वंश का कहा गया है | 


यों मूळ पुरुष के नाम के आगे पुत्र लगा कर 
वंश का नाम चलाना राजपूताना मे साधारण बात 
है, क्योंकि गोत्र या खांप अब भी “गजसिंहेत', 
' भारमलोात ? आदि नामों से बताई जातो है । इन 
शब्दों मे ‘sila’ संस्कृत ‘ga’ का अपश्रंश है | 
इसके अतिरिक्त तद्धित के नियमों से भी गोत्र 
के नाम बनाये जाते हैं; जैसे विक्रम संचत्‌ १३३१ के 
चित्तोरगढ़ के लेख में गौहिल्य ( गुहिळ से उत्पन्न 
E ) शब्द आया है-- 
“तस्माद्‌ दधौ गुहिलवर्गानया प्रसिद्धा 
गौ हिल्यवंशभवराजगणोऽत्र जातिम्‌ | ? 


यह सारा BiH Huss में मामा देव के 
मन्द्र की प्रशास्ति में भी खुदा हुआ है जो राणा 
कुम्भ ने उत्कीणं कराई थी । इसी गौहिल्य से एक 
खांप का नाम गोइल या गोयळ निकला है | 


विक्रम संवत्‌ १५०० के महुवा के लेख में राजा. 


सारङ् का उल्लेख है जो गोहिछ कहा गया है | यह 
शब्द गौहिल्य का एक बिगड़ा हुआ रूप है | 


यह वंशा 'गुहिलान्वय' या 'गुहिलवंद? भी 
कहलाता था क्योंकि बालादित्य के चाटसू के लेख 


मे.“ वंशस्तद्विपरीत एष गुहिलस्योद्धारभूता भुवः” 
मिळता है | परन्तु विक्रम संवत्‌ १२०२ का एक Ba 
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[3] गुहिळातों की उत्पत्ति के राड ३ 
कथानक fae हैं | एक ता परम्परागत, जिस § 
सूये वंश के अन्तिम राजा सुमित्र से परम्परा A 
कर वलभो के अन्तिम राजा शीलादित्य से इप | 
वंश को मिला दिया गया है। दूसरा मुसलमान 
का कथन टाड ने उद्धत किया है कि 'या ता x 
वंश नोशेरवां के पुत्र नाशिज़द का है या meh. 
को पुत्री का, परन्तु अबुळफजळ से पहले इस | 
का उललेख कहीं नहीं मिळता m कोई प्रमाण शो 
नहीं मिलता । 

अब देखना चाहिए कि स्वयं गुहिलेतों के पुर 


Sai में, जे इस विषय के सबसे पुराने A सबसे 
प्रामाणिक लेख हें, क्या मिलता हे | 


[ ४ क ] आबू पहाड़ पर अचलेश्वर मन्दिरे 
पास एक मठ Hoo १३४२ का राजा समर्रसंह के 
राज्य का एक शिलालेख हे जिसमे इस वंश के अरत 
प्राचीन राजा नप्प का यह वर्णन है-- 


हारीतात्किल बप्पकॉंडि (मरि) वलयब्याजेन लेमे म 
aa घातनिभाद्वितीर्य मुनये ब्राह्म emet 
Asa महीभुजः त्तितितले तदंशसभूतवः 
शोभन्ते सुतरामुपात्त वपुषः ज्ञात्रा हि धर्मा इव ॥ 


~a से ब्रह 
( भावार्थ ) बप्पक ने सेवा के मिस से! 


= ^ q 
तेज दे करके ब्रह्मा के सहश हारात a B. 
कड़े के मिस से क्षत्रिय तेज पाया | à pali" 
उत्पन्न राजा ग्राज भी भूमण्डल में AA 


wt की तरह प्रकाशमान हैं | 


s st | 

देकर अपने गुरु हारीतराशि से क्षात्र MM 
[S | 

लिया तब इसका स्पष्ट अथ यहां 
था ओर हारीतराशि क्षत्रिय था | 
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Ea a 
| (बो विक्रम संवत्‌ १३३१ के bp es 
| हि शोक है जञा मामादेच को प्रदास्ति में भी 
ient है उससे भी यह aS qu gh ur 
जीयादानन्दपूर्व तदिह पुरामिलाखडसांद्यंशीभ- 
नोणी प्र (3) gera. निदशपुरम TBA: समृद्धा | 
यह्मादागत्य विप्रश्नतुरुदाधिम ही वेदि निश्चित्तयूपो 
। _ वपाख्यो वीतरागश्ररणयुगमुपासीत (सीष्ट) हारीतराशे; ॥ 
(भावार्थ) भूखण्ड की शोभा से शोभित आनन्दः 
रकी जय हा जा भूमि पर रहकर भी स्वग को 
| प्रपी समृद्धि से Ga नीचा दिखलाता है । जहाँ 
| ते ग्राकर चारों समुद्रोंचाळी पृथ्वी को वेदि पर 
ae थापन करनेवाले वीतराग बप्प नामक 
राह्मण ने हारीतराशि के चरणे की उपासना की | 
इसमे बप्प का स्पष्ट विप्र लिखा है Om उसे 
ग्रनरूपुर से आया हुआ कहा गया È | 


। (ग) शिलादित्य सप्तम के अछीना दानपत्र मे 
ग्रानछपुर का उल्लेख मिलता है जिसे डाकुर फ्लीट 
taaa तालुक़ के प्रधान नगर आनन्द से मिलाया 
है जा कैश से इक्कीस मील अश्निकाण में है। कलः 
इरी राजा बुद्धराज के सरसवणी ताम्रपत्रों में भी 
यह नाम आया है ग्रो डाकुर कीलहाने डाकुर फ्लीट 

| कै मत के अनुकूल होते हैं । परन्तु शब्दसाहश्य के 

सिषा इसमे कोई प्रमाया नहों है। न आस पास के 

Ta मिळाये गये हैं ओर न आनन्द ग्रोर उसके 


T. ‘ गाँवों में मिले हुए किसी लेख में यह नाम 
नर ei इसलिए मेरे मत में आनन्दपुर के बड़- 
4 a मानना उचित है क्योंकि कुमारपाल के समय 
नागर अ अस्ति में बड़नगर को आनन्दपुर और 
मे यह AA की बस्ती कहा है। नागर ब्राह्मणा 
88 d है ही कि उनका निकास बड़नगर 

ius Een सन्‌ ६४९ रार ६५६ के अलीना 

Me केश व्यक्ति का दिये गये थे जा एक मे dT 
| ES 3 E से आया हुआ Hm दूसरे में आनतेपुर 

[DN Si कहा गया है | लाक-प्रसिद्धि भी यही 


ता युग में आनन्द्पुर का नाम आनर्तपुर था | 


शुहिलेत । 
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सो यदि शुहिलोतवंश का स्थापक बप्प ब्राह्मण 
WAIT से आया, जा बड़नगर ही है, ते यह 
मानना चाहिए कि वह नांगर ब्राह्मण था | 

[५] इसमें यदि सन्देह रहता हा तो राणा कुम्भ 
के समय के बने “श्रीपएकलिड्रमाहात्स्य È नीचे 
लिखे अवतरण से हट जायगा-- 

जयति जगति विख्यातं सकलमहीलोकपावनं सुमहत्‌ । 

श्रीएकलिङ्गदेवतगोत्रं वैजवापाह्ृम्‌ ॥ १ ॥ 

जयति TUE नागरकुलमणडनो महादेवः | 

यजनादिकमकुशलो विजयादित्यामिधो विप्रः ॥ २ ॥ 

तत्तनयो द्विजवर्यः केशवनामा बभूव लोकेऽस्मिन्‌ | 

श्रुतयो यत्र चतस्रः षडङ्गसहिता भान्ति ॥ ३ ॥ 

तस्य सुतो जगतीतलमासिल्लं तपसा सुखास्पदं कुर्वन्‌ | 

नागाराउलनामा THA पात्रं स्मृतीनां य: ॥ ४ ॥ 

तत्पुत्रो जगति भोगाराउलसंज्ञो घराधिपैवैन्य: । 

आसाधरोस्य सूनुः श्रीदेवाहूस्तस्य तनुजन्मा ॥ ५ 

aaga: सर्वज्ञो दत्ताध्वरक्ृद्विभूतिभद्विमलः | 

स महादेबो भगवानमिधानेनाभिधेयेन ॥ 8 ॥ 

qur कुलालङ्कर्णं गुहदचोऽन्वर्थनामधेयोऽ भूत्‌ | 

अद्यापि यस्स नाम्ना वंशोऽयं ख्यातिमाञ्जगति ॥ ७॥ 

यदुक्तं पुरातनैः काविभिः | 

आनन्दूपुरविनिर्गतविप्रकुललानन्दनो महीदेबः | 

जयति श्रीगुहृदत्तः प्रभवः श्रीगुह्हिलवंशस्य ॥ = ॥ 

( भावार्थे ) जगत भर में प्रसिद्ध, भूलोक के 
पवित्र करनेवाले विशाळ वैजवाप नामक गोत्र की 


जय, जिसका देवता एक लिङ्ग है nen आनन्दपुर मे. 


नागर कुळ के भूषण, महीदैव, यश आदि कर्मो में 
कदाळ विज्ञयादित्य नामक ब्राह्मण की जय ॥२॥ इस 
छाक मे उसका पुत्र केशव नामा ब्राह्मणवय ENT 
जिसको sat अङ्गो के साथ चारों वेद्‌ प्रकाशित 
थे ॥३॥ उसका पुत्र सारे भूमण्डल के तपस्या से 

ख-निधान करता हुआ नागाराउळ हुआ ज्ञा 
स्मृतियां का पात्र था ॥४॥ उसका ga भागाराउळ 
हुआ जा राजाओं से पूजित था | उसका पुत्र आखा- 
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२७० 

धर Ìn उसका श्रीदेव ॥५॥ सर्वज्ञ, चतुर यज्ञों का 
करनेवाला, ( शिवपक्ष मे, दक्ष यज्ञ का नाश करने 
बाळा) विभूतिवाला, ( संपत्तिवाला, शिवपक्ष में 
भस्मवाला ) और निमेळ, उसका पुत्र महादेव हुआ 
ज्ञा नाम से और अथे से भी महादेव था ॥६॥ उसके 
कुल का भूषण Way नामवाला ( क्योंकि महादेव 
के पुत्र कात्तिकेय का नाम भी गुह है) गुहदत्त 
हुआ जिसके नाम से आजतक यह वंश जगत्‌ में 
प्रसिद्ध है ॥७॥ जैसा कि पुराने कवियों ने कहा है 
^ आनन्दपुर से आये हुए ब्राह्मण-कुल के आनन्द 
देनेवाला भूदेव gega जयशाली हा, जा गुहिल 
वंश का स्थापक है” ॥८॥ 


यह आठवाँ स्छोक “ पुरातनैः कविभिः 4 लेख 
से saya किया है अथोत्‌ राना कुम्भा के समय से 
पुराना है। यह शक्तिकुमार के आटपुर के लेख से 
लिया गया है जिसका हाळ आगे चलकर लिखा 
जायगा | इन सब स्छोकां से सिद्ध होता है कि 
शुहिलवंश अथौत्‌ Brest का प्रभव गुहदत्त 
भूदेव अर्थात्‌ ब्राह्मण था ओर आनन्दपुर से आये 
हुए ब्राह्मण वंश मे था | ग्रौर उसका पूवपुरुष 
विजयादित्य नागर-वंश का भूषण कहा गया है 
जिससे ग्रानन्दपुर के बड़नगर होने मरोर गुहदत्त के 
नागर ब्राह्मण हाने मे काई सन्देह नहीं रह गया | 
ग्रैर एक नई बात यह मिली कि गुहदत्त के कुछ का 
गोत्र वेजवाप था । 


— [&] (क) राणा कुम्भ ने जयदेव कवि कृत प्रसिद्ध 
matte काव्य पर एक (ARA नामक 
ठोका लिखी है; उसके आदि में यह cula 
मिलता हे-- 
` श्रीवैजबापेन समोत्रवर्यः श्रीवप्पनामा द्विजपुङ्गवो ऽभूत्‌ | 
हरप्रसादाद्पसाद्राज्यप्राज्योपभोगाय ASAT: Ilg 
( भावार्थ ) वैजवाप का समान-गोत्र बप्पनाम 


द्विज-श्रेष्ट हुआ जो शिव के प्रसाद से प्रशास्त राज्य 
CN के लिए राजा हो गया | 
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इसमें सी नप (s S iat. 
सगोत्र लिखा है | as SESS और वै, Lit 
, (ख) मेवाड़ के ब्राह्मण लोग राणा के वं 
वणन में एक स्छोक पढ़ा करते हैं जि 
दिया वंश के दश गुण गिनाये गये हें । 


र के संधि E. 
समे शीशे ih y 
: Mii 
देवः श्रीएकलिज्ञो हरितऋषिगुरुबाणमाता Sen 
पर्वाणि त्रीरि सूत्रे यजुरिति निगभो वजवापाहगोत्रप| | 
बप्पो मूलं नरेशो द्वि मसुरमिद्या gau 
चितोद्रिमुल भूमिर्दशभिरिति गुणेर्भाति शाशोदवश: | 
है ~ A रि 3 
--१ देवता श्रीएकलिङ्ग ( उदयपुर से nde c 
उत्तर का, जिसके कि महाराणा दोवान कहलातेहे| ३ 
A c NM A 

at जिसके मन्दिर मे जाकर पुजारी के बदले पूजा | = 
कर सकते हैं ) २ हरित ऋषि गुरु, ३ बाणम्ाता कुछ | 


(भावार्थ) शीशेद्वंश इन दश गुणे से शेफ ३ 


देवी ( व्यानमाता जा एक महारानी के साथ लंका |, 
टापू से आई थी और जिसकी मूत्तिं चित्तौड़ में र 

कैलवाड़े में है ), ७ जनेऊ में तीन परब की गांठ, 4% | i 
Wc, ६ वैजवाप गात, ७ वंश का ख्यापक नरेश गे 


aq, ८ गोब्राह्मण पर दया, ९ Agara ( मेवाड़ ) की x 
ggat १० मूलभूमि चित्तोड़ । र का 
इसमें से इतनी बात पर ध्यान दीजिए कि 
शीशादवंश का वेद यजुर्वेद, गोत्र वेजबाप गैर 
जनेऊ मे तीन nia हैं । À e. 

[७] जनेऊ में उतनी ही गाँठे हाती है जि 
गोत्र मे प्रवर हाते हैं । अब, " ira sac lat 
कदम्ब” नामक ग्रन्थ का नीचे लिखा AA पढ़ जाइए / 

अथ कात्यायनक्ञागाद्युक्तमत्रिगात्रकाण्डपुदा | 
रिष्यामः......... दृक्षव्यालिखिदार्णकुद्धालव र e. | 
नाभिवैवेयचेजवापिश्रिमिशवमेऽजकेशी c E 
इत्येते दश गविष्ठिराः | एतेषामविवाह' तिर | 
surda: प्रवरा भवति आंतेयगाविष्टि खॉ g "all 
अत्रिवदूविष्ठिरवत्पूबोतिथिवत्‌ oo 00 se 

तात्पये यह हुआ कि कात्यायन [र 
के मत के अनुसार ( - दोनों क्रमशः vd 
यजुबंद के माननीय QARN È ) गवि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Er ] 


"m p 
eY ब्रे्बापि गोत्र भी है Hr इस गाजवालें के 

हक ग्रवर d, आजेय, ses पनी 
Wis! y aa के अनि) गविष्ठिर आर पूबोतिथि 
शीशे, à नामा से emm करे | à 
ER agi शताब्दी ईसवी में भी नागर ब्राह्मणां में 
परा | वाप गोत्र था। काठियावाड बड़ौदा राज्य में 
त्र) RA प्रान्त के काड़िनार ग्राम a जा नानाक 
प्रशस्ति मिली हैँ उसके सातवे र आठवे 


शोक ये है: 


शः | 


Me |... तेतधूमपर्वीत्रतोम्वरचरं स्वाध्यायघोषो त्तरं 

४ मीह त्यानं तीर्थमनोहरं नगरामित्यास्ते किलानश्वरम्‌ | 

gm ब्रायोपासनया बृषप्रियतया यच्च द्विजेन्द्रश्रिया 

2 पूजा ap वक्ति फणीन्द्र भूष्रणाम्दृतो दवस्य संस्थापनम्‌ ॥७॥ 


कुछ | गुज्ञा नाम ग्रामस्तद्न्तिके वेजवापगोत्राणाम्‌ । 
पर ठक! 
मे àr Aye ~ wre = 
a (भावार्थ) तीनों यज्ञाञ्चियां के धूम से पवित्रित 
नरेश | गरकाशवाला, वेद पढ़ने से गू जता हुआ, एक अवि- 
ड ) की | शशी अत्यन्त सुन्दर तीर्थे स्थान नगर नाम का है 
` | शे ग्रायोपासना ( सञ्जनां की रहन Bre दुर्गा की 
पजा), gw की प्रियता (ur A बेल का प्रेम ) 
गैर fieri ( ब्राह्मणां की लक्ष्मी ओर चन्द्रमा 
बी ज्योति ) से स्पष्ट हो सपेभूषण शिवजी का स्थान 
3 पडता है। उसके पास ही वैजवाप गोत्रवालों 
| गुजा नामक ग्राम है जे “श्री” करने ( मोहर 
M मन्तरीपना ) से प्रसन्न चालुक्य राजा ने 


श्रीकरणव्यापारात्यीशितचोलुक्यदपद्‌त्तः ॥=॥ 


vad MUT RR ( आन पर E ) के 
भर्‌ ae में चार मोल पर है HTC एक तरह बड़- 
हो भाग गिना जाता था क्योंकि इसको 
|" RUN के नवे cate में नानाक के पूर्वज 
[गु जावासो कहा है Hm दूसरी प्रशास्ति 


ante | हि गु 'छोक के आनन्दपुरवासी कहा है | इस- 
gus x wu के निवासी FRAG नागर ब्राह्मण &t 
» En आजकल भी नागर ब्राह्मणां मे वेज- 


जवापी गोत्र के लाग E परन्तु वे ऋष्वेदी 


Westie | 


२७१ 


हैं| हुआ करे, क्योंकि प्रवराध्याय के पढ़नेवाले 
जानते हे कि एक गोत्र के लोग भिन्न भिन्न वेदे के 
पढ़नेवाले भी होते हैं। यह असंशय हो गया कि 
नागर जाति के ब्राह्मणां मे पहले भी वेजवाप गोत्र- 
वाले थे, अब भी हैं | 

[८] za यह विचार करना है कि राणा के वंश 
के ब्राह्मण हाते का सबसे पहला प्रमाण कितना 
पुराना है ग्रेर सबसे पिछला कितना नया | 

(क) ऊपर विक्रम संवत्‌ १३४२ ( ईसवी खन्‌ 
१२८५ ) का आबू का लेख ओर विक्रम संवत्‌ १३३१ 
( इसवी सन्‌ १५७४ ) का चित्तोरगढ़ का लेख 
saga किया गया है परन्तु उन देने से भी पुराना 
एक प्रमाण मिलता है । पहले कहा जा चुका है कि 
एकलिडुमाहात्म्य के आदि के आठवें स्छोक के 
पहले “ यदुक्तं पुरातनैः कविभिः ” लिखा है । यह 
शोक शक्तिकुमार के राज्य के आटपुर अथवा आड़- 
पुर ( ज्ञा पहले मेवाड़ की राजधानी थी ) के लेख 
में से उद्धृत है St संवत्‌ १०३४ विक्रमी अर्थात्‌ 
ईसवी ९७७ का है, अर्थात्‌ चित्तोड़गढ़ वाले लेख 
से तीन सै वर्ष पुराना है | इसकी नक्कल MATA 
यती ने टाड साहब के लिए की थी ओर मांडल के 
जैन-भाण्डार में रकखी हुई है। पेसे ही जयपुर राज्य 
के अन्तर्गत चाटस में गुहिळात बालादित्य के राज्य 
का बिना संवत्‌ का एक शिलालेख मिला हे जिसमे 
उनके पूर्वज भत भट्ट का वणन यो किया हे— 
ब्रह्मक्षत्रान्वितो स्मिन्समभव दूसमे रामतुल्यो विशल्यः 
सौ(शौ)यब्यो भढप(भ)डो रिपुमटबिटपिच्छेदकेलीपटीयान॥७ i 

(भावार्थ) इस लाखानी बंश मे "dug हाम्रा जे 
परशुराम की तरह ब्रह्म AT क्त्र dst से युक्त था, 
तथा निष्कंटक, वीर, तथा TART वीर शत्रुओं के 
काटने के विनोद में निपुण था | 

इसमे ' ब्रह्मक्षत्रान्वित शब्द्‌ का NEUSS यह 
है कि P ae aa तेजो से युक्त ' रौर “ब्रह्मः 
क्षत्रिय वंश का ' देतों ay हा सकते हैं । राजा की 

भी परशुराम से की है जा जन्म से ब्राह्मण 

तुलना x E 
हाकर कमे से क्षत्रिय हा गया था । 
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इस लेख को पण्डित Mage ओभा विक्रम था | बह ब्राह्मण था और mo 
संवत्‌ ११०० के पास का मानते हैं परन्तु में कम से ( इसके आगे उद्य से लेकर mas A ah, | ` 
तक ap, 


कम एक सदी इससे भी पहले का मानता हूँ । कुर्सीनामा है ) ग्रहादत का पुत्र Has i 
Tiy 
SU ii 


(ख) जाधपुर के राजा जसवंतसिंहजी ( ईसवी उसने लिय का आराधन किया) हए Pade 
सन्‌ १६३४--१६८१) के दीवान मूता away FI राजा निःसन्तान सर गया तब यह निश्चय gy, 


कि जिसे हाथी राजा वरण करे वही राजा है 
T 


( मेहता नयनसिंह ) ने एक ख्यात प्रर्थात्‌ इतिहास : 
बापा का, जा इस समय वहाँ मौजूद था, हाथी) 


की पुस्तक लिखो है जा बहुत प्रामाणिक मानी T x 
जाती है। उसके दूसरे भाग मे शीशादिया राजवंश पोन दफा गळे मे माला पहनाई । यें राजा बने 
के बारे में एक डिंगल भाषा का छप्पय saga एक दिन उसकी आँखें दुखी तब एक वैद्यने शरा 
किया है-- मे दवाई घोळ कर उसकी आँखों में लगा उसे qm 
किया | पीछे बापा ने ओषधि का हाळ पूछा म ) 
सब हाळ खुन कर वह वेत की तरह काँपने झा 
रार्‌ बाला-- स ब्राह्मण El तुमने मुझे शराब पि 
दो ओर मेरी जाति खा दी ” इस पर उसने fea 
हुआ शोशा पी लिया जिससे कि वंश का नाम शीशे 
दिया हा गया | बापाजी का बड़ा पुत्र quU 
चित्तोड़ का राजा हुआ ओर दूसरा पुत्र धनक GAT | 
( भावार्थ ) पहले वह ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ के डर से चित्तोड़ छोड़ कर नमेदा तट में farara | 
ग्रेर फिर क्षत्रिय जाना गया, आनन्दपुर की वह के भाग गया ।” 
शाभा था ओर आहोर उसकी राजधानी बरनी [९] अब तक जितना कुछ जाना गया है उसका 
जाती हे 2 बड़े वीर, राव, राणा ग्रार सामन्त उसके सिंहावलोकन कर जाइए | वंशा का खापक एव| 
नीचे थे ओर सब राजा SIC शुरु गहलात राजा से गुहदत्त at जिसके नाम से वंश gag 
मिल गये | अकेले बहादुर बापा ने भरव की तरह गोमिळपुत्र, mada, गेहलात आदि कहलाया। 
अचल राज किया | एकलिंग देव ने प्रस्न होकर JÈS गुहदत्त का छोटा ग्रार अनुकम्पा A y» 
उसको राजपाट दिया | जैसे देवदत्त का देवळ । कुछ पिछले लेखें में बम 
बप्पक या बापा के वंश का स्थापक लिखा है परर 


\ 


आदि मूळ उतपत्ति ब्रह्म पण क्षत्री जाणां | 
आणंद्पुर सिणगार नयर wer बखाणां | 

दल समूह राव xia मिळे मंडलीक महाभड़ | 
मिले सबै भूपती गरू गहलोत नरेस्वर | 

एकल HE धू ज्यू अचल कहे राज बापे किया | 
एक लिङ देव था टूठतां राजपांट इण पर दिये ॥ १॥ 


HI इस कविता में आगे जाकर यह भी लिखा है E E 
कि बापा का पुत्र शुहादित ( ग॒हादित्य, गुहदत्त ) वह्‌ Taga के वश म ही एक राजा UE T 
था ग्रौर इस fega कवि का नाम भैरव था | हार के कमा सवत LI राये धे 

| T RM . ज्ञाता है कि gega के पूवज आनन्दपुर 7 
(ग ) उन्नीसवीं सदी के मध्यभाग में मुंशी स्वयं गुहदत्त adi | यही ' एकलिङ्ग माहाल्य 
करीमुद्दीन ने एक “तवारी ब्र मालवा” लिखी है जिसमें जाना जाता है । sara यह जाना जाता है 


3 A = ae N SS D 
॥ रौर ग्रार रियासतां के साथ बड़बानी रियासत का आनन्दपुर अर्थात्‌ बड़नगर से WATS 


भी इतिहास. हे जिसमे शीशादियां की à a 

fazia. दिये थे | उन (c. gr | 
द्यां का एक शाखा नागर ब्राह्मण थे | उनका गोत्र a Arc प्राची | 

m ga o 


का राज्य है। सुशोजी के लेख का सार यह है--“इस तीन प्रवर थे और वे यजुबेंदी थे 
राजवंश को राजधानी पहले चित्तौड़ थी प्रेर फिर समय से लेकर मूता नेणसी की ख्यात 
अदासगढ़ हुई | ( बड़वानी ) वंश का ख्यापक धनक करीमुद्दीन की तवारीख़ माळवा तक य॑ 
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र गङ्कानाथ भा । 


महामहोपाध्याय डाकट 
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रॉणा का वंश ब्राह्मणां 


[१०] अब यह प्रश्न उठता है कि जब शीश 
दिये mia Deets ब्राह्मण थे तब वे क्षत्रिय क्यों 
कर है गये ? हस a का उत्तर में जा पमाण आर 

क्तियाँ मिली हैं मरौर उनके सहारे SU कटपनायं मेने 
ही हैं वे सरस्वती ? की अगली संख्या में प्रकाशित 
दी जायेगी क्योंकि आज का GA बहुत बढ़ गया 
है। वे सब एशियाटिक Greed बंगाल के जनेळ 
छप चुकी हैं। सरस्वती के इन QU लेखों को 
“मिलाने से AAAS लेख का सार पूरा ÈT | 
फिर गुहिळातां के पुराने राजाओं के इतिहास पर 
एक लेख में ग्रेर लिखूगा परन्तु उसका उनकी 
उत्पत्ति से कुछ सम्वन्ध नहीं है । उत्पत्ति के विषय 
पर विचार करनेवाले मेहनलाल विष्णुलाल पंड्याजी 
| सरीखे सज्ञन इन्हीं TRE पर जा चाहे लिखे, जिससे 


AN 


oar 


enl 


SATA UARU भांडारकर | 


महामहोपाध्याय 
SRT गङ्गानाथ का, एम० Wo | 


bs 


शीय भूत पूर्व तथा वतमान ग्रनेक 
गण्य मान्य महानुभावो के जीवनः 
चरित्र पढ़ने का सोभाग्य प्राप्त 
हाता रहता è | भारतवषं के प्रायः 
| शुत कळु सबही màt के विशिष्ट पुरुषां का 
| , छे परिचय मिल चुका है । परन्तु मिथिला 
E = R आदरणीय eget के aa में 

Res. O90 का प्रायः किसी के उत्साह नहीं 
था ds Er निर्षिवाद सिद्ध है कि प्राचीन 
नकाल मे भी मिथिला पण्डित-प्रकाण्ड 


5 
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की जननी बनी रही है । जिन spem, मिश्र dite 
वाचस्पति मिश्र के विषय मे लोकोक्ति है कि 
शङ्रवाचस्पत्योः सहरी शङ्रवाचस्पत” .वे 
शङ्कर A वाचस्पति मिथिला ही की पुण्य भूमि 
में उत्पन्न हुए थे । कवि-रिरोमणि विद्यापति sac 
मिथिला ही के सुपुत्र थे। गङ्गेश उपाध्याय, केशव 
मिश्र are जयदेव मिश्र प्रभृति ने मिथिला ही का 
Baga किया था । तात्पय यह है कि षडद॒शन के 
तत्रापि विशेषतः न्याय ग्रोर मीमांसा के, मिथिला 
में अद्वितीय विद्वान्‌ होते आये हैं । संस्कृत के 
विद्वानों की यदि गणना को जाय तो आज भो 
भारत के किसी प्रान्त से मिथिला-देश पीछे न 
पड़ेगा, प्रत्युत जहाँ na भी मीमांसकप्रवर श्रीचित्र- 
घर मिश्र, विद्यावाचस्पति श्रीमधुसूदन भा, qm 
निक-शिरोमणि श्रीगंगानाथ भा, वेयाकरण-केसरी 
श्रीपरमेश्वर भा att नेयायिकप्रवर श्रीबच्चा भा 
muta पण्डिताग्रगण्य उपस्थित हैं, Sur पण्डित- 
समाज का अवश्य ही अग्रेसर मानना पड़ेगा | खेद 
की बात है कि ऐसे असाधारण पण्डितां के विषय 
मे सवसाधारण के विशेष विदित न हा | ग्रतणव 
मैंने सरस्वती के पाठकों को भूतपूवे तथा वर्तमान 
आदर्श मैथिलं का यथावकाश परिचय देने का 
ager किया है। में स्वतः प्रथम PIES कालेज 
इलाहाबाद के वतेमान संस्कृत प्रोफ़ेसर श्रीयुत 
गङ्गानाथ भा का वृत्तान्त संक्षिप्त में निवेदन 
करता हूँ | 
do श्रांगड्रानाथ भा का जन्म सन्‌ १८७२ ie 
के सेप्टेम्बर की २५ तारीख को मौजे गन्धवारि 
जिला द्रभड़ा में हुआ था | मैथिल ब्राह्मणों मे 
श्रोत्रिय-बंश सर्वोत्कृष्ट माना जाता है । ये इसी 
श्रोत्रिय-चंश के पाली शाखावाले हैं । इनके पिता 
का नाम तीर्थनाथ भा था, पर वे d काके | 
नाम से अधिक प्रसिद्ध थे । पण्डित ती का | 
वास्तव मे बड़े पुण्यात्मा और तीथेस्वरूप, परस | 
महानुभाव थे | उन्होने अवश्य ही बहुत पुण्य का | | M 
सञ्चय किया होगा जिसके फलस्वरूप उनके || 
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फण्डितजी के सहर पुत्र मिळे । पण्डितजी भी अपने इन्होंने केवल १३ वर्ष ६ महीने की अवस्था मे इ | 
भाइयों में मध्यम हें | यूनिवर्सिटी की dZu परीक्षा पास कर 2 ( 
० | 


मिथिलेश महाराज क्षत्रसंह 

DATA भा [| MM 
| महाराजकुमार 

मतिनाथ झा बावू वासुदेवसिंह 


मिथिलेशमहारज 
रुद्रसिंह 


तीर्थनाथ कझा-----कन्या मिथिलेश महाराज 
| महेश्वरसिंह 


EE | 
E | 
मिथिलेश महाराज मिथिलेश महाराज 


| लक्ष्मीश्वरसिंह बहादुर श्रीरमेश्वरसिंह बहादुर 
| जो० सी० आई० $o Fo सी० आई० Fo 


( वतेमान ) 


| | | [| 
श्रीचिन्ध्य- श्रीगण- श्रीगंगा- श्रीविजय- श्रीवेद्य- 
नाथ भा नाथभा नाथ झा नाथ भा नाथ भा 
(arogo) THO To (arogo) 


जैसा कि ऊपर के वंश-वृक्ष से विदित होता है 
श्रीमान्‌ महाराज बहादुर दरभड़ा से पण्डितजी का 
सम्बन्ध समीप हे । 


बहुत बाल्यावस्था में पण्डितजी की शिक्षा का 

भार "HIE ग्राम के पण्डित रज्ञे मिश्र का सौंपा 
गया । इनकी अपूच प्रतिभा देख कर स्वर्गीय महा- 
राज लक्ष्मीश्वरसिंह बहादुर इतने प्रसन्न हुए कि सन्‌ 
१८७९-८० $o में जब इनकी अवस्था केवळ ७-८ वर्ष 
की थी, उन्होंने इनकी शिक्षा की देख-रेख अपने 
ऊपर ले ली प्रर इनका राज-स्कूळ द्रभड़ा में 
भर्ती करा दिया । उस समय राजस्कूल के हेडमा- 
eet मि» एख० gao बाटळिंग थे । वे भी इनके 
पढ़ने लिखने से बहुत सन्तुष्ट रहते थे, यहाँ तक कि 
वषे समाप्त हुए बिना भी इनको एक श्रेणी से दूसरी 
भ्रेणी में चढ़ा दिया करते थे। सन्‌ १८८६ ई० मे 


अध 
किया परन्तु इस समय एम० ए० के 
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अनन्तर महाराज बहादुर की आश्ञानुसार vin 
कालेज बनारस में पढ़ने लगे | इस समथ d 
भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पढ़ाई थी। सन्‌ १८ क्‍ 
d मे Sur प्रथम श्रेणी मे umo ए० प क्या i 
यूनिवर्सिटी भर के उत्तोरा छात्रों में म्यारहवा पे | 
aata MAAC म इनका पहला नम्बर रहा। | 
ऐसो याग्यता से परीक्षा में उत्तीण हाने के कार | 
इनके Radar गवनमेंट स्कालरशिप (am 
qia ) एवं विजयांबगरम्‌ स्कालरशिप दिया गया। | 
सस्कृत म सवात्कूट्ट रहने के कारण इनको fig | 
मेडल भो मिला | क्वीन्स कालेज के छात्रों मे मि 
ज्योतिप्रसाद ओर ये फिजिक्स में ब्रेकेटेडफ़्स 
( तुल्ययाग्यता के पाये गये) थे इसलिए टकर 
स्काळरशिप पाने का भी इनको अधिकार था एर 
Tea ( गणित तथा विज्ञान भाग) न लेने के 
कारण इन्होने वह स्कालरशिप न लिया | इसके एक | 
वर्ष बाद सन्‌ १८८९ में मिथिला के सुप्रसिद्ध वैया 
करण HT TAM do हषेनाथ भा की कन्या से | 
इनका विवाह हुआ । कालेज के प्रिन्सिपल डाड 
तथा राइट साहब के एवं प्रोफ़ेसर वेनिस साहब | 
श्रीयुत अभयचरण aas, श्रीयुत AIT 
सन्याल, Axe de विन्ध्येश्वरीप्रसाद JS "ud 5 | 
ये कृपापात्र और प्रिय छात्र थे | खन्‌ १८९० à à d 
बड़ी याग्यता के साथ इलाहाबाद यूनिवर्लिट B 
ui RE AS परीक्षा 4 
बो० go परीक्षा में उत्तीण हुए । SU 
इनका नम्बर यूनिवसिंठी में प्रथम रहा | ea 4 
में आनसे मिला | इलाहाबाद यूनिवर्स qd 
१८८९ ई० में स्थापित gi थी | ईसं प्रका a 
यूनिवर्सिटी के जुडो के ये द्वितीय देन | 
गणित हें | aro go पास करने के अनन्त es 
संस्कृत विषय Bat एम० ए० का d | 

qu 


` i सोस 


बनारस | 


कोई प्रबन्ध किसी पाठशाला में न रहते 
इनके अपने तार पर काशीस्थ प 


fo ed श्र 


पढना पड़ा | सन्‌ १८९२ Fo में द्वितीय 
$ n e ex 
ए० परीक्षा में उत्तीण होकर ये महा- 


री में एम उ० mp i 
बीस | garata श्रीशिवकुमार मिश्र ATE Ge "s de 
रसं Bene शिरामणि भद्टाचाथय के पास दो वषं 
१८८८ | तक qu शास्त्र पढ़ते रहे | स्वर्गाय महाराजा 
केया | | दक्षीश्वरसिंह WEIST इनके बराबर ४० ) रुपया 
| ग्रेर fan छात्रवृत्ति देते रहे । पण्डितजी १८९४ Fo 


Wl | प्रकाशी छोड़ कर महाराज बहादुर दरभङ्का की 
सेवा में उपस्थित हुए । उन्होंने इनका विद्या में 
श्र. | असीम अनुराग देख कर इनके पुस्तकालयाध्यक्ष 
गया। Rue किया | जब इन्होने पुस्तकालय का काम 
मित्र | पाला तब वहाँ पुस्तकों की केवळ आठ अलमा- 
Rub थीं परन्तु महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह सहर 
विद्या-रसिक स्वामी का इस ओर अ्रनुराग देख कर 
टकर | पण्डितजी ने उक्त पुस्तकालय में केवल चार वर्ष के 
TR) दीतर पुस्तकां की करीब सा अलमारियों का संग्रह 
V करके विचित्र उन्नति दिखला दी । इनमें भारतवषे- 
एक | सन्धी पुस्तकों का, विशेषतः ऐतिहासिक ग्रन्थों 


वया. | का, विलक्षण संग्रह हे । 


डाड | इस बोच मे दाडुरपुर के स्वर्गीय बाबू जनेश्वर- 
साहब | सिंह से पण्डितो की गाढ़ मित्रता हुई | यहाँ तक 
चरण | कि जब बड़ी महारानी ्रोर वर्तमान महाराज बहा- 
इर के वीच में वैमनस्य की सम्भावना हुई ता उक्त 
मये महारानो के अनुयायी बाबू साहब की मैत्री के 
| अधुरोधवश सन्‌ १९०२ में इनके दरभंगा राजकीय 
क्षाम | "था से अपना सम्बन्ध पृथक करना पड़ा | 


t | : 
|. जिन दिनों में पण्डित dr पुस्तकालय के अध्यक्ष 
TER अपने अचकाश का बहुत ही अच्छा ST 


| aft m किया, ama अनेक उपयोगी ser लिख 

«di | ` ° महामहापाध्याय पण्डित श्रीचित्रघर मिश्र 

गर्म | ७. अद्वितीय मीमांसक;के पास पूर्व-मीमांसा का 

नवा | ह x d से अध्ययन करके इन्होंने कुमारिळ भट्ट 

d i ig are तन्त्रवार्तिक का अँमरेज़ो में 

E साइन थे | ये amt gam एशियाटिक 
| 9b gre द्वारा प्रकाशित हा रहे È । 


ey 
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२७५ 
इसी समय : 
प्रोफेसर Bi ची * Soe 
: t त्यराम AENA 
ने पेन्शन ले ली ग्रेर २२ नवम्बर सन्‌ १९०२ का 
पडितजी इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किये गये । 
ये सन्‌ १९०५ में इलाहाबाद युनिवसिटी के फेळा चुने 
गये | सन्‌ १९०७ À डाकुर टीवो के साथ इन्होंने 
“इंडियन थाट? नाम का मासिकपत्र निकालना 
आरंभ किया जिसमें भारतवर्ष के quimueur का 
अंगरेजी में अनुवाद देकर पाइचात्य विद्याविशारदों 
का ग्रसीम उपकार कर रहे हैं । 
पण्डितजी ने जो पुस्तके लिखी हैं उनका विव- 
रण इस प्रकार है :-- 
संस्कृत-ग्रन्य | 
१--भक्ति-कल्लो लिनी--शाण्डिल्य के भक्ति- 
सूत्र की छन्दोबद्ध टीका | 
२-भाववाधिनी-जयदेव के “ प्रसन्न राघव ” 
की टीका। अँगरेजी भाषा में अनुवा- 
दित ग्रन्थ | 
१--काव्यप्रकाश | 
२--येगसा र-संग्रह | 
३--सांख्य-त त््व-कामुदी । 
४--दैवी गीता | 
५--छान्दोग्य उपनिषद्‌ TET भाष्य-सहित | 
६--बुहदारण्यक उपनिषद्‌ | | 
७--येागसूत्र व्यास-भाष्य एव वाचस्पत्य 
ठोका सहित | 
ट-स्छोकवातिक | 
९--तन्त्रवार्तिक | 
१०--चैशेषिक सूत्र प्रशस्तपाद भाष्य-सहित | 
११--खण्डन-खण्डखाद्य | 
१२--प्रभाकर मीमांसा । 
१३--तक भाषा । 
अँगरेजी भाषा में प्रबन्ध । | | 
सर असन की “ 
उपनिषद्‌ ” की समालोचना | EM 
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२७६ 
२--जैन शास्त्रमाला की समालोचना | 
*— Universal Brotherhood” ( सावे- 
जनिक बल्घुता ) 


४-- Indian Retoric " (भारतीय साहिव्य) 
७-- Sanskrit Prose ” (संस्कृत गद्यकांव्य) 
g—“ Eastern Philosophy and Western 
Science” ( भारतीय gata ओर पाइचात्य 
विज्ञान ) 
७--€ Ethics of the Upanishads” ( उप- 
fase की नीतिशिक्षा ) 
हिन्दी में प्रबन्ध । 
१-पुणाणां के अनुसार सूृष्टि-प्रक्रिया 
पूर्वोक्त ग्रन्थों में प्रायः अनेक ग्रन्थ “ मेडिकल 
हाल प्रस बनारस ” um “ थियासोफ़िकल पब्लि- 
Rig कम्पनी agra” द्वारा प्रकाशित हुए हैं | 


इनके अतिरिक्त पण्डितजी जिन ग्रन्थों का 
सम्प्रति लिख रहे हैं उनका See नीचे करते हैं ;-- 


` YY ws 
१-अद्व तसिद्धि का अँगरेजी में अनुवाद | 
२--त्याय सूच पर वात्स्यायन भाष्य एवं उदय- 
तिक wy 
कर के वातिक का अँगरेजी-अनुवाद | 
३--मोीमांसा सूत्र पर ग्रँगरेजो टीका तथा 
अनुवाद । 
४--एशिया के विविध दाशनिक मतों का हिन्दी 
मे सविस्तर विवरण । 
५--संस्कृत-गद्य श्रार पद्य के आदर्श का संग्रह। 


इस समय पंडितजी की ग्रवस्था केवळ ३७ qd 

की है पर इस थोड़े से समय में इन्हाने शिक्षित-समाज 

का जितना उपकार किया है उसका परिचय आप 

लोगों को पंडितजी के ग्रन्थों की नामावली पढ़ने से 

भलीर्भाति हा सकेगा | संस्कृत के गम्भीर से गम्भीर 
quier तथा उपनिषद्‌ आदि का अँगरेज़ी में 
यथावत्‌ HINT करना साधारण कार्य agi है । 

b 
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पंडितजी अँगरेज़ो के प्रौढ Berri. o 
के समभने के लिए बड़ो प्रखर बुद्धि की TÀ | हि 
इयकता है उनका विदेशीय भाषा ü 
भाव प्रकट कर देना अवच्यही अगाध 
परिचय देता है । 


ज्यों का Ñi [S 
पाण्डित्य को | 


पाठक | बड़े महत्त्व की बात यह है कि 
s की जिस तरह अगाध विद्या है वैसेही un pr 
विनय भी सराहने योग्य है । würd पांच पर 
पढ़ाने के बाद जो कुछ अवकाश मिलता है आप 
उसका प्रायः पुस्तकावलोकन ओर ग्रच्यठेव में A 
उपयोग करते हैं । इसी से लागों से मिलने मिलाने 
वा गप्प में आप निरथेक समय नहीं बिताते । इससे 
प्रायः बहुत लोगों के हृदय में अन्यथा कठ्पनायें उठो 
लगती हैं, पर जहाँ तक मेरा पण्डितजी से aus 
रहा है मे हढ़ता-पूवेक कह सकता हूँ कि smi 
अभिमान का लेश नहों, प्रत्युत “ विद्या ददाति विन- | 
qq" का भळी भांति चरितार्थ कर रहे हैं। मुने | 
स्मरण है कि एक दिन पण्डितजी ने sagai | 
कहा था कि “ में अपने छात्रों का भी अश्युत्यात 
देकर सत्कार करता हूँ ।” कहिए, क्या यह पर 
काष्ठां का विनय नहों है ? धर्म की ओर भी आपकी | 
इतनी रुचि है कि प्रति वर्ष बड़े दिन की छुट्टी मं 
अथवा प्रीष्मावकाश में आप apga किसी | 
किसी तीर्थस्थान में प्रायः जाया करते हैं। 


आपके इसी धमपरायणता आदि सदगुण | 
यह फल है कि आज आपने उस सौभाग्य का E ih 
किया है जा लक्षावधि मैथिलें में किसी का "d | 
नहीं है । कितने गौरव की बातहैकिआप 
में सवे प्रथम एम० qo होने के HART ael | 
के प्रभाकरमत पर अगरेजी तथा सर्र 
लिखने के कारण नवंबर की १८ GIT! C SEQ] 
आफ़ लेटर्स ” की उपाधि से भूषित कि MIL 
मिथिला का परम ran है HK CERTI aid ^ 
इस बात का गौरव है कि आप यू a |' 
चरम उपाधि प्राप्त कर चुके। यह भी AS | 


EN ^ —^—. UD १९ y PE ] 
- | 


: E कीं साहित्यसेवा पर प्रसन्न er हमारी 
‘eo > भी इस वर्षे आपके महामहोपाध्याय की 
द्वी प्रदान कर गुणग्राहकता दिखाई हे | 


इतना हमको अवश्य कहना है कि पण्डितज्जी 
असे योग्य व्यक्ति मिथिलाको सामाजिक तथा 
| शक्षा-सम्बन्धी अनेक aient का देखते हुए भी 
| उके निराकरण के लिए काई चेष्टा नहीं करते | इसे 
देव कर मैथिल-समाज के कतिपय लागों की अवद्य 
| कुछ मनाहानि हाती हे | पण्डितजी से हमारी 
दिक प्राथना है कि मिथिला के साथ अवश्य ही 
कठ सहानुभूति प्रकट करे । मिथिळा का इस समय 
ससे mat की ग्रावश्‍्यकतो है । यदि arm जैसे महा- 
उठो. [ata से कोई अग्रेसर बन खड़े हों ता agar 
m [Rat की त्रुटि न रहेगी । 


ii रामभद्र ओभा | 
विनः 

[बश | EN 

त्थान सवा । ` 

पराः 

पी (00089898स तरह से हम अपने जीवन को 
मम |® आनन्दमय बना सकते हें? वह 


> 


कान सी वस्तु है जिसके प्राप्त 
करने से मनुष्य का जन्म सफल 
i : न हो जाता है Ae बह कान सी 
Ate जिससे मनुष्य मे प्रबल शक्ति आ जाती है ? 


प्राप्त | l k 
ze | r ऐसे Ta भूतकाळ के हज़ारों मनुष्यों ने किये 
EN i के लाखों मनुष्य कर रहे हें HIC भविष्य- 
Tie करोड़ों मनुष्य करेंगे । पाठक, क्या आपके 


h 

र ऐसे प्रश्नो के उत्तर में कुछ प्रेम है ? 

jh UN को दूसरे शब्दों मे यां कह सकते हैं 

[Rag CUT क तात्पर्यं क्या है ? बहुत a 
ie an A का उत्तर पाने के लिए अपना 

m = के लिए तैयार थे र बहुत से अब 

| ! तो क्या फिर इस प्रश्न का ठीक 


n——— ——— —2— 
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इसके जवाब में एक बड़ी गंभीर परन्तु सीधी 
सादी बात है। यदि हम इसी बात का अपने जीवन 
का धरा बना ले ग्रोर खूब मज़बूती से पकड़ ले ता 
वह हमारे सम्पूण जीवन को आनन्दमय, प्रभाव- 
शाली ओर शक्तिमान बना देगी Are यदि सब लोग 
इसी नियम पर चलने लगें ता इस पुरानी दुनिया 
की बिलकुल काया पलट जाय, FT यह जगत्‌ 
अन्धकारमय AC शोकमय होने के बदले लोगों को 
प्रकाशमय Me आनन्दमय प्रतीत होने रंगे ओर 
उन लोगों को जा दुनिया के व्यखनों मे पड़े हुए 
अपने को सुखी समते हैं मालूम हो जाय कि | 
असली आनन्द के सामने सांसारिक सुख ऐसा 
तुच्छ Hm मिथ्या है जैसे सोने के सामने पीतल 
शरोर हीरे के सामने काँच। तब वे लोग यह भी 
संम cr कि जिन aged को हम नीच 
xe अधम समभते रहे हैं वे हमसे किसी तरह 
से कम नहीं हैं बल्कि शायद वह हमसे अच्छे 
हैं क्योकि उनका जीवन हमारे जीवन से अधिक 
आनन्द से व्यतीत हाता है | यदि इस बात का, 
इस नियम का, हम ग्रहण करले तो बहुत से सामा- 
जिक प्रश्न, जा हमारे सामने उपस्थित हैं, HS 
जायँगे m ager मात्र के आनन्द की वृद्धि होगी । 
बहुत से लोग, जिन्हें अपना जीवन TAT मालूम 
हाता है, इस नियम को ग्रहण करने से यह प्रतीत 
करने लगे गे कि हमारा जन्म Se E उद्देश के 
ए हआ है | वह अपने जीवन को लाभकारक, 
pice Arc आनन्दमय बनावेंगे। अमीरों RIT 
गरीबों में से बहुत से लोग ऐसे हें जिनका समय 
काटे ही नही कटता; परन्तु यदि वे इस सीधे सादे 
नियम पर चलने लगे ता उन्हें यह मालूम हा 
जायगा कि समय बहुत थोड़ा है dre काय्य बहुत 
अधिक है इसलिए बड़ी शीघ्रता करने की आवइ्य- 
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कता है। वे कहेंगे कि बड़े शोक की बात है कि 
हमने वृथा ही इतना समय गलत रास्ते पर चलने 
के कारण स्त्रो दिया | परन्तु इसमें हमारा क्या देष ? 
हम ता जानते ही न थे कि कान सा माग ठीक हैं । 


बहुधा लोगों ने सच्चा, प्रभावशाली और ग्रानन्द- 
मय जीवन व्यतीत किया है ग्रोर अब भी कर रहे 
हें । इनसे हमे कया शिक्षा मिळती है ? इन aaa 
कान सो मख्य बात थी जिससे वे सफलता 
प्राप्त कर सके ? मेरे विचार मे यह ata आती है 
कि जहाँ तक यह कोरिश हुई है कि हम अपने 
जीवन को बड़ा AIT प्रभावशाली केसे बनाव उतना 

$m सफलता से दूर रहे हें | परन्तु यदि 
उन्होंने इसी नियम पर अर्थात्‌ हमारे प्रश्न के उत्तर 
पर अपने जीवन की इमारत बनाई हे तो वे अपने 
कार्य्य मे सफल इए हैं MX उनकी इमारत बहुत 
मज़बूत Gm पक्की तैयार हुई है | 


पाठक आप कहेंगे कि इतना ता बक गये परन्तु 
मतलब की बात नहीं कही | लीजिए, बात dT 
कहते हैं इसे खूब जाँच लीजिए यदि ठीक निकले 
ता उसे ग्रहण कर लीजिएगा, छाड़िएगा नहीं ATT 
दूसरों को भी उससे सूचित कीजिएगा। बहुधा 
लोगों का खयाल रहा हे कि जो TU ससार मे 
प्रभुता, सफलता MC आनन्द प्राप्त करना चाहता 
हे उसे चाहिए कि अपने सारे विचारों को स्वयं 
अपने ही लिए लगादे । परन्तु यह भ्रम हे । संसार 
का यह अटल नियम कि वही मनुष्य अपने जीवन 
के ( Successful) सफल कर सकता है जिसने 
दूसरों की सेवा के लिए अपने शरीर को अपंण कर 
दिया है अर्थात्‌ जितना अधिक हम दूसरों की 
सेवा करने के लिए "m उनके दुःखविमाचन के 
लिए तत्पर रहते हैं उतना ही अधिक हमारा जीवन 
प्रभावशाली, Ae आनन्दमय हाता है । सेवा Te 
प्रेम ही संसार के आनन्द बढ़ाने के दो मूल मंत्र हैं । 
| प्रिय पाठक, सेवा से मेरा मतलब यह नहों हे कि 
अपने बे पेट के लिए किसी की Dom करना शुरू 
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कर दीजिए । सेवा से मेरा तात्प M 
रागियां को ओषधि दीजिए, वस्त्र विहीने १ 
पहनाइए, जिनके दिल टूट गये हैं उन्‍हें xad 
इए, जा दुबळ है उन्ह बल दोजिए ज्ञा iil 
MEER 
उनके लिए ज्ञान रूपी प्रकाश का दीपक Sem 
रोर मनुष्य साऊ में न्याय से प्रेम ओर sumi । A 
घृणा पैदा कर दीजिए । लोगों में यह भाव k | 

र दीजिए कि संसार के आनन्दमय बनाना होते 
वे अपने जीवन का कतेव्य समभने लगे ग्रो इहे| 
यह भी बता दीजिए कि इस ara की arar E 
के लिए केवल सेवा ही एक मुख्य साधन है। | 


v 


फॅसना : 
संसार में बही òm बड़े Fre महात्मा | BA 
जाते हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों a] अग 
सेवा मे व्यतीत किया है । यदि आप संसार मे| ऐ हुए 
शा के अटल करना चाहते हे! ते दूसरों ug "मद 
में अपने आपके सुळा दे, दूसरों की सेवा wp है पर 
हवन मे अपने आपके आहति दे दे, सारा देश ; 
हों नहों सारा संसार, आपके नाम का ami E 
अक्षरों से छिखेगा, और जब तक GA AN चद q| 58 8T 
पृथ्वी पर रहेंगे आपका नाम भी माजूद CET i 


जा मनुष्य आनन्द प्रा 
यह याद रखना चाहिए कि संसार का अट 
हे कि “ इस हाथ दे ue उस हाथ ले d 
उतना ही आनन्द मिल सकता है ec 3 
हम दूसरों को देते हैं अथीत्‌ जितनी ह a 
सेवा करके उनके दुःख दूर के | 
अनन्द को बढ़ाते e उतना ही आ 
सकता है । इसलिए, प्रिय पाठक ग 
के ग्रहण करके अपने जीवन की z 
व्यतीत कीजिए AIT इस नियम-पाळन 


फळीभूत gi | 


नन्द्‌ ZAÑ 
a! % 


यों की स्वतंलता । 


तंत्रता एक ऐसी वस्तु है जिससे कि 
हर एक जीव हादिक ae रखता 
“है । पशु, पक्षी, मनुष्य इत्यादि 
जितने wie के जीच हैं हर एक को 
स्वतंत्रता प्रिय है | देखे, चिड़िया 
| या अन्य पशु पक्षी जब तक faster 
gaze इत्यादि में बंद रहते हैं कितने मलीन 
| लूम होते हैं परन्तु उसमें से निकलने या छूटने 
फला | ए कैसे आनन्दित MT प्रफुछित होते हैं Are फिर 
| faa नहीं चाहते । इसका कारण यही हे कि वे 
खतंत्रता के प्यार करते हैं, स्वतंत्र होने पर हर 
| फ़ जगह अपने मन मांना जा सकते हैं, बन्धन में 
ऐ हुए उत्तम से उत्तम पदार्थ के भाजन का 
| mae उनके नरकघत्‌ ज्ञात हाता है परन्तु स्वतंत्र 
एने पर स्वेच्छा से विचरते हुए सूखे तृण का भी 
WWW उनके स्वगेवत्‌ सुख देता हे । सत्य है, 
| Maa ऐसा ही वस्तु है Are इसकी इच्छा स्वाभा- 
पिक ही है। पेसी अबस्था में जा मनुष्य स्वतंत्र 
MA लिए यथाशक्ति चेष्टाये' किया करते È 
RAR अनोखी बात नहीं है | 


WARS भारतवर्ष में हमारी बहिने भी स्वतंत्र 
j SUN इच्छा कर रही हैं । काई कोई बहिने मेम 
E i ] B अनुकरण करने के लिए स्वतंत्रता चाहती 
| चाहती mt कोई विद्या पढ़ने के लिप d आज़ादी 
| E q = | कोई कोई सभा-सुसाटियों मे जाने के 
झम रहना बुरा समकती हैं, किसी किसी 
[UR जिस दिन fat स्वतंत्रता-लाभ 

हैं ` SE इस बूढ़े भारत का अंत होगा! 
UNE कहते हैं कि अपनी पूर्वजाओं का अनु- 

| भण करनेयाळी FR पूः : क 
Nite स्त्रियां का स्धतत्रता मिलती 


ja 


ERES विचार हर एक के हृदय में 
अथवा स्वतंत्रता पाने के हेतु उत्पन्न 
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स्त्रियां की स्वतंत्रता | 


२७९ 
अवश्यमेव यह बिचार बहुतही गंभीर है कि 
स्त्रियां को केसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, केसी 
स्वतंत्रता लाभ करने से स्त्रियाँ अपनी उन्नति कर 
सकेगी | यह कोई साधारण बात नहो है क्योंकि 
इस बात पर भारत का बहुत कुछ उलट फेर होना 
निर्भर है। यद्यपि इसमे काई सन्देह नहों कि भारत- 
ळळनाये' परतंत्र रहते रहते प्रायः बुद्धिहीन हा गई 
हैं, पर अब उन्हे उसी अवस्था में रखना Hm 
स्वतंत्र न हाने देना कहाँ तक त्याय-सळुत है, हम 
अपने विचारशील पाठकों ही पर छाड़ती हैं | हमारा 
यह अभिप्राय नहीं है कि हम लोंगो को ऐसी ग्राजादी 
दीजाय जैसी कि AIT कळ सभ्य समाज कहलाने- 
वालों की लेड़ियों को मिली हुई है। नहा, कदापि 
«aci? हमारा अभिप्राय केवल यह है कि हम लोगों को 
वैसीही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जैसी कि प्रताप के 
समय मे क्षत्राणियों को तथा पूर्व समय में ऋषि-पल्लियों 
तथा राज-पल्ियों या राजकुमारियों को मिळती थी जो 
कि अपने कतव्य का पालन भलीभाँति करती थां । 
अपने देश तथा राज्य की रक्षा करती srt, अपने 
अतिथियों का भले प्रकार सत्कार करती थां, अपने 
पातिब्रत के प्रभाव. के जानती थां, पति को किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाती थीं, अपने पति bi 
पुत्रों को उत्साह दिलाती थां, बड़े बड़े arem को 
mai में हराती था, राज्य के कामे में üm देती 
थो, युद्ध मे शत्रुओं को पराजित करती थो, अपनी 
संतान के सुसंतान बनाती थीं ! ये सब गुण-लाभ 
उनको स्वतंत्रता से प्राप्त होते थे । बस उन्हीं का अजु. 
करण करनेवाली हम लोगों को भी वैसीही स्वतंत्रता 
मिलनी चाहिए | आँख बन्द कर पडिचमी लेडियो 
का अनुकरण करनेवाली स्वतंत्रता से तो हमारी 
वर्तमान परतंत्रता ही भळी है | ऐसी उन्नति के करने 
से यह कहीं ज्यादा ग्रच्छा हो कि हम लोग vA 
इसी गिरी दशा में रहें। दूसरे इस बात का मे 
ध्यान रखना उचित है कि वेही Rat स्वतंत्रता 
की ग्रधिकारिणी हो सकती हैं जो कि DM तार ह 
विद्या पढ़ अपना द्वानि-छाभ जानवी हैं 
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सरस्वती | 


२८७ 
ampi हैं कि कैसी स्वतंत्रता से हमारी उन्नति 
anit | वास्तव में केवल ऐसी ही भारत-लक्वनाओं 
को स्वतंत्रता मिलनी भी चाहिए | दूसरे शब्दों मे 
यह कहना अनुचित न होगा कि आज कळ के 
समय & देखते qa रूप से विद्या का प्रचार ही 
हमारे बहिनों के लिए स्वतंत्रता का साधक हे 
Dre अविद्या रूपी अन्धकार को दूर करना परतंत्रता 
की जड़ को खोद बहाना È | इसके विपरीत हर 
एक बहिन का बिना पढ़े लिखे ही पूण स्वतंत्र हा 
बैठना उसके An स्वदेश दोनों ही के लिए हानि- 
कारक है । क्या हमारे देश के बहुतेरे नवयुवक 
स्वतंत्रता या अपना प्रौर अपने Gas का स्वरूप 
भूल नई सभ्यता को ही पसन्द नहों करने लगे । वे 
मद्यपान करना, होटल में जाकर खाना, चाल, ढाल, 
पहिनाव इत्यादि में पूरी तरह पश्चिमी सभ्यता 
का अनुकरण करने में जरा भी त्रुटि नहीं करते । 


अब यह प्रश्‍न उठता है कि कैसी AT कोनसो 
तालीम मिलने पर स्त्रियाँ स्वतंत्रता पाने योग्य होती 
हैं। यह कहना अनुचित न होगा कि संस्कृत या हिन्दी 
ही एक ऐसी उत्तम ग्रोर स्वच्छ शिक्षा है जिसके 
अच्छी तरह पाने पर शायद ही काई आदमी नई 
पदिचमी सभ्यता से चकाचांध हाता हा । इससे यह 
स्पष्ट हुआ कि स्त्रियां को यदि स्वतंत्रता देना हा 
। या उनको स्वतंत्रता पाने की ्रभिळाषा हा ता यह 
itn उचित aru कि भारत-छलनाओं को पहले हिन्दी 
IM Qc Gena का अभ्यास करावें जिसमें कि वे लाग 
|| इस नये दीपक की रोशनी की तरफ़ न झुक कर 
अपने पुराने गारव ओर स्वरूप को न भूले | 


A 
i 
न्न 


याद रहे कि जब इसी प्रकार की स्वतंत्रता ANT 
पेसी ही शिक्षां हमारी ललनाओं को मिलेगा तभी 
सब बातों का सुधार हागा | इससे ` हमारा अभि- 
प्राय यह न समझना चाहिए कि हम अँगरेजो 
शिक्षा के विरुद्ध हैं। नहीं, हमको अँगरेज़ी शिक्षा 
भी, मिलनी चाहिए; परन्तु ऐसा कदापि-न हाना 


चाहिए कि saat सारी बाते अंगरेज़ी ही ढंग की , 
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e TUNE 
ऐसी सिखाई जायें कि हम पूण रूप - a | 4. 
ar बैठे । चे आह fa 

कुछ थोड़ी सो हमारी बहिने इस घार ग्र | © 
के समय में भो अपनो उन्नति कर शिक्षा से हइ! | ताम 
हुई हैं । परन्तु शाक है कि उनमें बहुतेरी बहि र 
शिक्षित हाना आर न होना बराबर हे योद | j 


हम अपनी मातृभाषा और अपनी प्राचीन चाह. । 
ढाल, रहन-सहन के तिछाञ्जलि दे दूसरे का E E 
करणा करने GUN तब यह अनुमान हा सकता है | ala 
कि इस शिक्षा से कहाँ तक हमारी भलाई है | देकर 
सकती = | | at | 

हे जगदीश्वर | हम अबलाओं के हृदय में कुछ | ga 
ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए जिसमे कि हम लोग anh रर 


हानि ग्रोर लास जानकर सर्वसुखदायिनी ha) Us 
पाने के योग्य होकर अपना agea तन, मरन, धन | UU 
परोपकार में अर्पण करे | E 
सावित्री देव| | © 
| हन 
| नारि 

© «७ j 
सतसइ-संहार | E 
बार 
[ गतांक से आगे ] नन्द 


has ee x | j 
3 qa मिळियत*(१)निरदई,दड|()कुखुमसे ग | 
करधर देखो घरघरा अज्जां न उर को जात "A | Y 


PERS. quu] यह निर्दयी होकर E 
9 j me ~ कर qat 
ड ~~ B3 से गात को ऐसे दल 


(E a mi का 

ACG $3 

: Hr. हैं, हाथ रख कर देश a 

Ei ग्ब तर्क j 
१/5558} छाती का घडक uv 


जाता, . नाय 


D ? o ५९) 

नायक से उरहना | विषमाल कोर ॥! P E. 
नहीं माळूम पड़ता कि कान [s : P) E 
X क्या कह रहा है | यवि bes i: 
र 247; नहीं जाता’ तक का a i e ` 8 


देते दे तब ता ऐसा जान ण हैं तब ता ऐसा जान ह ` 


c. S 
x मलियत । Tag 


वायत कर T 
qmi खड़े है!) 
: a 

d ac कर M. 5 
3 3 कर देखो मेरी छाती का धड़कना अब 
तक बन्द नहीं हाता । र 


पर जब सोचते हैं कि नायिका at श्या 
हामात्य वनिता भी इस प्रकार SST का Rasa 
देकर सबके सामने इस तरह न कहेगो, AT लाथ 
| ही जब टोकाकार के इस dU नायका को 
सी का नायक से उरहना (?) ” ar देखते हें dT 
रार ही सन्देह में पड़ जांते हैं कि यह बात क्‍या है! 
यह ठीक है, हमने माना कि “नायका (f) की सखी 
नायक का उरहना (?) या उलाहना दे रही है । तब 
इसकी (उलाहना देने वाळी की ) छाती क्यों धड़क 
| रही है! क्योंकि गात तो नायिका का मळा गया 
हैन| इसे ते किसी ने कुछ नहीं कहा | HR यादि 
नायिका का गात मळा जाने से ही इसकी यह दशा 
हो गई है ता फिर ' विषमाळङड्कार ” कैसा ? तब तो 
स्सा “nasi” अलङ्कार न होगा ? कुवल्या 
नन्द्‌ के इस लक्षण MT उदाहरण के अनुसारः 


“ विरुद्ध भिन्नदेशल्रं कायैहेतवोर्सङ्गतिः | 
विप जलधरे: पीतं मूज्छिता: पथिकाङ्गनाः ॥ ” 
$ विहारी का यह दाहा भी' nagi ; अलङ्कार 
। उत्तम उदाहरण है ;-- 
५ = : 
वू मोहन मन गडि रही met गड़नि गुवालि | 
उठे सदा नटसाल लौं सौतिन के उर सालि ॥३२४॥ 


à ओह, इस बखेड़े मे पड़ने की क्‍या जरूरत है ! 
भी विद्यावारिधिजी कहते हैं बही सही, इस दशा 
मानलो कि यहाँ ' प्रसडुति ' नहीं विषमा- 


| "gk. 


me ` Ld & e RH 
La मान छीज़े देख ज्ञा दावा करे | एक FATA! 
P ह्म geo क्या |” 
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सतसई-संहार | 


रही, ' उरहना देनेवाली ' की धड़कन, dr ar 
सकता है कि वह दौड़कर आई हा, इसलिए दम 
चढ़ आया हो He छाती धड़कने लगी हा | इति 
सव रमणीयम्‌ | 
ASS 


१२-चळत घरै(?)घर घर तऊ, घरी न घर ठहरांति। 
समुभि उही घर को चले, भूलि उही घर जाति॥२४६। 


“ अपने घर की कोठरी कोठरी में घूमती है, 
ताभी घरमे घडी भर नहीं ठहरती जानकर भी. उसी 
घर को जातो है, भूलकर भी उसी घरको arate” 
इत्यादि ( go ८५ ) 

यदि कोठरियों की संख्या He उनकी लंबाई 
चौड़ाई भी लिख देते ता. Ge अच्छा हाता | HE 
यह भी लिखने से रह गया कि कोठरी कोटरी में 
वह क्या Fer के लिए घूमती है, ग्रेर जल्दी जल्दी 
घूमती है या आहिस्ता आहिस्ता? क्या उसके घर में 
कोई बड़ा बरांडा, Tiara या कमरा घूमने के लिए 
नहीं था ? ate यह ग्रेर भी विचित्र बात है कि 
अपनेही घर की कोठरी कोठरी में घूमती है, ताभी 
घर में घड़ी भर नहों ठहरती ? जब कि बह घर मे 
घड़ी भर आ नहीं ठहरती ते “ केोठरी कोठरी मे 
किस वक्त, घूमती ” है ? आखिर के घूमने में ay 
देर ता लगतो ही होगी ? मालूम हाता है घर में दा 
एक छाटी छोटी काठरियाँ हांगो उनका परिक्रमा 
जल्द जल्द दे! चार fqaz में करके वह चल ar 
है | gat महाराज | यही बात t कुछ के 
पाठकगण | इन तिलिस्मी 'कोठरिवो का am 
कहीं पता भी नहीं, न मालूम या a 
यह बेबुनियाद इमारत कहाँ से खड़ी ac at ! र Y 
ना वह ठहर न सकी TAS नीचे गिर गई! “घेर _ 
इस निन्दार्थक शब्द का C ae” बना दिया | कुछ 
ता चाहिए था ! 

दोहे का अथै है कि 


नायिका यह जार A 
में इसकी निन्दा हाती दै, 

घर घर मे इसकी चचा am नि | 
= के ( नायक के ) घर का ज्ञाती है, He Pa 
प्रेमान्माद À straa are निन्दा के भूल जाते 


PM. 


6 ; ON an ia 
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२८२ 
5 E A Ea A = l ; i i - भू $. 
है तब सी उसी के घर जाती है; सब कुछ भूलकर 
भी उसका घर नहों भूलती | “ दीवाना बकारश्वेशा 
हुशियार ? 


NI 
१३-द्वैज खुधादीधितिकला, यह लखि दीठि लगाय | 
मनो अकार अगस्तिया, एकै कली SATA ॥२५० 
“ दायजञ के चन्द्रमा की असत भरी कला को 
जान हृष्टि लगाकर देख, जैसे ्राकाशरूपी अगस्त 
के वृक्ष में एकही कली दिखाई दे रही है [ दीधिति 
चन्द्रमा ]! ' सुग्धाहाव, पर्योयाक्ति ग्रार उत्प्रेक्षा- 
BAIT’ ॥ ( go ८९) 
शिव | शिव !! यह देखिए “सुधादीधिति ” 
चन्द्रमा के दा टूक कर दिये! हा दैव ! विहारी के 
काव्यचन्द को यह केसा ्रकालग्रहण लग गया ? 
आज से कोई Age सो साळ पहले ग्ररब में 
एक बार हजरत मोहम्मद साहब ने चाँद के दे 
टुकड़े किये थे, वह घटना ग्रब तक उनके “ मेअ- 
जजों” में “शक़कुलक़मर के नाम से प्रसिद्ध 
है। या अब इतने दिनों पीछे भारतवर्ष में विद्या- 
वारिधिजी ने यह “शक़्कुल्सुधादीधिति ” (?) का 
करइमा दिखलाया है || 
चन्द्राथक “ सुधादीधिति ' इस समस्तपद में 
से ‘aa’ निकालकर एक ओर फेक दी, प्रर 
‘Atala’ को एक तरफ़ डाल दिया ! 3 नया 
तमाशा देखिए ' दीधिति का अर्थ करते हैं आप 
` “चन्रमा” ||| जय विद्यावारिधे | धन्य विद्वद्‌ वरन्दः 
| fata | यह अपूर्व अर्थ करके ता आपने अपनो 
| संस्कृतश्चता की पराकाष्टा प्रोर विद्यावारिधिता की 
| थाह दिखादी | : 
| सच है “ तुळसी आह गरीब की कभी न खाली 
' ज्ञाय’ raat ता विहारी की कविता को ख़राब 
किया ही है, पर याद रखिए आपकी यह टीका ही 
आपकी “ विद्यावारिधिता ' के लिए ' अरगस्त्यभुनि ' 
हा गया ! आपका यह उद्योग “विषमालड्भार का 
ळम्बायमान उदाहरण बन गया | AS मानुषो | 


सरस्वती । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


£ pe q cs ecc 

ats RAN का अथ समभ में नहों आता Cig + Ah 
भी कोई बड़ी बात है कि ' दीधिति? किसे m 
3१: , कहते | 
है! अमरकोश पढ़नेवाळा विद्यार्थी शो ज्ञ 
है कि AT चन्द्रमा के नहीँ, धकरण şt k gm 
हैं, (किरण चाहे चन्द्रमा की हे या uie | T 
चन्द्रमा का नाम : शीतदीधिति B 2d पीट: 
हे, इसी प्रकार “सूय ' का नाम “ तिम्मदोध्रिति”। | * मा 
किसी कोश या काव्य में केवळ ' दोधिति' चटया | सा 
का नाम नहों आया, आप चाहे किसी भी संत | ग 
के विद्वान से पूछ देखिए । न मालूम ग्रापका यह 
ar किसने दे दिया ! कहीं Segna | घ 
बहकाने मे ता नहों आगये ! कुछ लक्षण तो ऐसे 
प्रतीत होते हैं, अच्छा ता ज़रा ठहरिए, ‘are. 
चन्त्रिका ' Zug: 


“ मुग्चाहाच वर्णेन... ... '“सखी का वचन नायका | 
से | दीधिति चन्द्रमा दूज के चन्द्रमा की कला के | 
ARA जान तू यह देख EU लगाकर मानो आकाश 
रूपी अगस्त के वृक्ष मे एकही कली दिखाई देती है, 
प्रतीप, quf ओर उत्प्रेक्षाळंकार ” इत्यादि | 


यह जे कहिए, आप लालचन्द्रिका की नकल 
किये dà हैं | ळलळूलाळजी ने प्रारम्भ में “ qa 
चन्द्रमा ” लिखा है, आपने उसे अन्त में खापित | ध्यान 
करके, उसके इधर उधर ब्रेकेट का “परिवेष बता , 
दिया है, कुछ at भिन्नता RIT विशेषता चाहिए 
थी | ठुकड़े करके भी सन्तोष न हुआ बेचारे 


A on c [ | 
ऊपर Me ब्रेकेट का परिवेष (घेरा) भी लगा दिया! | इसर 
gaart | पद 


* सुधादीधिति a के खुघा का श्र 
जी ने सिफ़ ' सूत ' करके उसे कला की d | 
बनाया, आपने उसे Cange भरी' कर दिया! F | 
ळाळजी के इस वाक्य Ho' कला का अत 


q | (0- 
जान ' यह विधि या समापिका क्रिया EE 0) os 
है, परन्तु आपने उसे कला का ' दे जात. 
सम्बोधन का सा रूप दै E "UM, orn 


i LS c. qud a Ó 
( बाज़ारी महावरा |) gv लगाकर दूसरी i 
दृशा में ऐसा अर्थ करने के सिवा € 


NS C M 


\ 


Ns 


UR | ae 
हेते 


व्यान रखना चाहिए था, 
, था कहती होंगी, अपने कर्मो को कोसती 


व हाता ताभी कुछ बात थी ! छालचन्द्रिका कै 
M vara जाने आपने Fat छोड़ दिया ! जब 
द्री amo करे ता पूरीही करे | आर आपका यह 
quien ' प्रयाक्ता RAVI को ste e 
METTE 
serena" कहिए । अन्यथा ` मुग्धाहाव के 

वाथ 'मध्याहाव ओर ^ घ्रोडाहाव ” आदि भो 

मानने पडे गे, समझे जनाब | 
“हावो ? का हाळ लिखते हुए ' साहित्य-परिचय 
के २९ पृष्ठ पर आपने स्वयं ‘Fiver’ लिखा है, 


| ir नहीं ता SAA देख लीजिए, पर आपके इससे 


क्या, वहाँ साहित्यद्पेण में ‘Ara’ देखा वह 
~ $ " A 
नक़ल कर दिया, यहाँ “ मुग्धांहाव देखा वेसा 


` हिख दिया | emo में अक्कल को क्या Taw | 


ललूलोलजी यदि भूल से “सुधादीधिति” का 


| पदच्छेद करके ' सुधा? को (mer में मिला गये 
y 


m ‘दीधिति? का अर्थ ' चन्द्रमा ' कर गये ता 


` इसका कारण था कि वह वेचारे संस्कृत के विद्वान्‌ 
Nw ` ~ ~ A 
| नहा थे, उनसे ऐसी अशुद्धि हा जाना सम्भव AK 
a EY ` - A S 
WIA हे, परन्तु आपका ता अपनी “ विद्वद्वृन्द्‌- 


c c 


विद्याचारिधि ” की उपाधियों का 


ये बेचारी अपने जी में 


शिरोमणि १9. ६६ 


होगी ? 


महाराज | शब्दों का दुष्प्रयोग बुरा हाता है, 
ससे बचना चाहिए, क्या आपने ग्राचाय दण्डी का 
पह शोक नहीं सुना ? ;-- 
CN कामदुधा सम्यक प्रयुक्ता स्मर्यते बुधैः । 
इमशुत्ता पुनर्गा प्रयोक्तुः सेव शंसति ॥ » 
TON SE 
"os भारे भाय की गोरे मुख मुसक्यान | 
कि ्राळी गरे चित खटकत नित ्रान॥२१२ 


—— mE उसका भारे भाय से देखना और गोरे सुल 


Rs 


) उसकान छगना ळगाना लटक के सखी के गरे 
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सतसई-संहार | 
J २८३ 
fi os ü EN a A मे र 
यदि “जान ' और gie के वीच में “ओर” यह बात नित्य मेरे शरीर में आनकर खटकती है ।” 


* स्वभावोक्ति (go tog )— 

यहाँ ' भारे ! ara’ ' गरे? इन्हें आपने यथा- 
खित ही रहने दिया है। वजभाषा से आपके ख़ास 
प्रम हे, “तिया” ' पिया? उरहना, इत्यादि शब्द 
THERE जहां तहाँ आपके जादूरक़म कलम से 
टपक पड़े हं | 

“ लगना लगाना लटक के सखी के गरे’ “यह 
बात नित्य मेरे शारीर में आनकर खटकती है | 
जरूर खटकती होगी, हमारे कानों में भी आपके 
यह शब्द खटक रहे हैं । “ लगना लगाना लटक d^ 
कैसी अच्छो लटपट पंछी की पूछ है ! 

जी हाँ, कया हाता है ! “बात नित्य शरीर में 
आनकर खटकती हे” | किसके शरीर में खटकती 
है, यह ता आपसे पूछना ही फ़जूल है, इसका पता 
ते देंगेही नहों। अचर तक “बात चित्त में खटकती है 
मन में खटकती है” यह खुना करते थे, अब आपसे 
मालूम हुआ कि वह शरीर में भी खटकती है | पर 
यह मालूम न हुआ कि वह सारे शरीर में आनकर 
खटकती हे या हाथ, पैर, खिर आदि किसी एक अंग 
में ? सब पुरानी बातों में फेर फार हा रहे हैं, विद्या- 
बारिधिजी ने साचा कि शब्दों के अथा At महा- 
वरो में भी तबदीली हानी चाहिए, इसकी इसलाह 
का काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है, अब आगे 
के faa’ का अर्थ N शरीर ' करना होगा, यह 
बात 'जी में खटकती है” की जगह ' शरीर मे खट- 
कती है, कहना होगा, इल बात का सब नाट करल | 

है भो ता ठीक, चित्त में इतनी सामर्थ्यं कहाँ, जा 
इस नित्य के खटके का सह सके! अब तक A हुआ 
से हुआ, अब उसे छुट्टी मिलनं चाहिए, आ यह 
काम शरीर के सपुर्दे हना चाहिए | 

एक बात ग्रार है। काई चीज़ चित्त में खटक भी 
कैसे सकती है ? यदि कोई के ढेला या कंकर 
मारता है ता बह शरीर में ही ता जाकर ee 
ic खटकती है | चित्त से क्या वास्ता ? 
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सरस्वती | 


REESE AA ANNANN ANNANN 


न जाने विहारीलाळजी ‘faa खटकत ' कैसे 
लिख गये ? यही क्यों, इससे अगले Fre में भी ते 
उन्होने यही कहा है: 
auau में “ खटकत सुहिय ” खरी भीर में जात | 
कही जु चळी बिनही चितै ओठन ही में बात । ३१३ 

^p क्षण में वह बाला मेरे मनमें खटकती है 
बड़ी भोर में जाते हुए वह देखकर होठों ही में बात 
कहकर चली | ' स्मृति! ( go १०६ ) 

ऐसा माळूम हाता है कि पुनरुक्ति से बचने के 
लिए विद्यावारिधिजी ने इस दूसरे दोहे की टीका 
में, “मेरे मन में खटकती है” लिख दिया है | 
“ शरीर में खटकती है” ता ga आही चुका था, 
aad बातें का ध्यान रखना पड़ता E] अथवा 
यह बात होगी कि नित्य के खटकने से शरीर जजेर 
हो गया, उसमें छिद्र हो गये, अतः उन छिद्रों मे 
होकर बात अब मन मे खटकने लगी ! जिस प्रकार 
घड़े में बार बार कंकर मारने से छेद हो जाते हैं 
ते घड़े के अन्दर की चीज़ पर कंकर जा लगती है ! 
इस प्रकार इस विरोध का परिहार हा सकता है ! 


१५--अपनी गरज न बेलियत, कहा निहोरो ताहि। 
तू प्यारो माजीय का, माजी, प्यारो माहि ॥ ३५१ d 
“ अपनी गरज से वाळते हैं इसमें मरा कया 
निहोरा है तुम मेरे जी के प्यारे Ar तुम्हें मेरा 
जी प्यारा है । काव्यलिंग | (go ११८ ) 
मूलपाठ में कॉट siz किये बिना श्रीमान्‌ का 
सत्र नहीं आता, यह कुटेव छूटनी कठिन है । यहाँ 
“गरजनि ' का पदच्छेद करके AC‘ इकार उड़ा 
कर “गरज न? ही घड़ दिया ! तथा ४ थे, चरण 
में ‘asa’ को C माजी, बनाकर, कामा लगा 
दिया! “माजी” के आगे का यह कामा शायद 
‘faa’? के ' यकार? की यादगार है | 
^ कहा निहोरो ताहि” का अर्थ करते हैं--- इसमें 
मरा कया निहोरा हे” यह “मरा ' स्त्रियां की गाली 


f 
"t 
n 
|| 

j 

| 


s 
|; 
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è खाँ आयः “जा” “मरा” बेला कली | "s 
विद्यावारिधिजी ने इसे शायद इसलिए रखा i l E. 
जिससे यह पता चल जाय कि यह किसका | jal | 
है, क्योंकि वैसे ता किसी दोहे के अथे गे d D 
लिखते ही नहीं कि कैन किससे कह रहा N i ३ | 

क्रियाओं are महावरों द्वाराही वक्ता का पता a 

जा सकता हैं, सो वह भो यदि भाग्य से कहो आगे 

ता | सो इस ' मरा t मालूम हुआ कि qe 
नायक से कह रही E कि “ तुम मेरे जी के यार 
हो Hm तुम्हें मेरा जी प्यारा है” बहुत ठीक है, 
ऐसा होनाही चाहिए, इसमें किसी का क्या hay 
है, ऐसा केन निष्ठुर होगा जा जी से प्यार करनेवाहे 
का प्यार न करे, या उससे न बाळे, यह तो एक 
बहुत मामूली ओर मोटी बात है, फिर न मालुम 
कवि विहारीलालजी GT यह कया सूभी कि वह 
ऐसी साधारण बात के लिए भी दोहा बनाने वैः गरज 
गये | कया ऐसी ऐसी ग्राम बातों के लिए भी काथ 
बनाया जाया करता है ? इसमें RAAT " ......स | 
सुख लेकोत्तर चमत्कार ” है कि इसे इस दशाम 

काव्य कहा जाय ? यह भी कोई बात नहीं कि कितो 

से वाळने के लिए इसी की ज़रूरत हो कि वह 

बेलने वाळे के जी से चाहता है, उदासीनताओ | द 
दशा में मरोर भले आदमियें में दुश्मनी की ही | 
मे भी वाळचाळ बन्द नहीं erat! इसके aiat e. 
बाळने वाळी का यह कहना i q Ta a 
से वाळती हूँ” इस दशा मे gt Ar ; 


एक दूसरे को बराबर जी से चाहत Lo तः 
दने की ' गर्जेमुदतको ' हुई, एक का P. Es T 
सरासर ख़िलाफ़ क़ानून है ! चाहे ks PEE 
किसी वकील से पूछ देखिए | दाद * , दवा | wis 
करके भी आप फ़मोते E OUT edi] हे दे 
S xN ; > Aa कां | 
वारिधिजी | इसमें ते आपने का il 


ee t रह गये | 
भी नहीं छोड़ी, यह ता qa oe ail 
इन कोरे दाब्दों में आप कहाँ काव्य a 
रहे हैं कपा कीजिए, काव्य वार B 
i ast 
सहृदय काव्यरसिकों के साथ मः 
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[ पर नमक न छिड़किए । आपकी 
[ने काव्यछतिका भस्म कर 


TE 


P~ 
gaa [^ 


a. 3 
; | i 
| है। Y 


है ^ प्रचण्ड ज्वाल 2 à 
: & a यहाँ ' काव्यळिडु! कहाँ है ! हाय वास । 
घेन CT em] 


tag | ठि | तुमने यह दोर इसी माक के लिए ता नहीं 
UR जे + 


Rag | काथा y : 
छाया | gat है जहॉ जिस्म दिल सा जल yet होगा | 
पगे ' ढरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या हैं १? 

Paar सहृदय पाठकगण | आपने देखा, विहारी की 
यारे | aaga उक्ति के किस प्रकार जलाकर राख 


MENU 
yaa हसितं गीतं पठितं येः शरीरिभिः | 
AAA ते न दृश्यन्ते कष्टं कालस्य चेष्टितम्‌ ॥ 


सप्तम एडवडे का स्वर्गचास हा 


MES मारे भारतवष के राजराजेश्वर 

eA 

J z e गया । इस दुर्घटना ने बृटिश झि 
“dS साम्राज्य ही नहीं, किन्तु सारे है 


हे । | किया है | 2 

RI *«. v. Ps 8 EN SM A >. ` fi i 
m यह दोहा रोषभाव की शान्ति ओर AGA $ संसार का शाकाकुलकर दिया 
Ri है।यें ते ' मरणं प्रकृति शरी- 


आव के उदय होने पर कलहान्तरिता का अथवा AL K js 
रिणां,” जा जन्म लेता है वह मरता ही है, क्या E 


पक 
D [o3 > `a A 
gi नायिका की | 

गाठ | परण्यकुपित नायक के मनाती हुई नायका का || < a x 
a उक्ति ह-जिसका अभिप्राय यह है कि में अपनी | | ही पडता हे Ma es | 
DEA e कुछ qm प स E I जिसकी व्र ont के! हार्दिक शोक हा। र 

ग | ऋसी । जा मुझे अपना जी प्यारा न होता ATT जा | Ba . M 
a ER Si महाराज cas शान्तिप्रिय नरेश थे । | 


स्स व प्यारा होता ते तेरी ऐसी करतूतों को 
arg | रखकर भी, क्यों तुझसे वोळती | तुझसे बोले 
किसी | बिना D से नहीं रहा जाता, उसकी खातिर सब 
- वह | पतों को भूलकर, वोळनाही पड़ता है, जान बड़ी 
ताकी | पारी चीज़ है, उसके लिए सब उपाय करने 

पडते हैं ! 


| आपका प्रभाव इंगलेंड के ही अनेक राज- | 
©) नेतिक qut पर न था, किन्तु अन्यान्य देशों के हू 
राजा रोर नेतागण आपका बड़ा दबाव मानते हु 
| थे। यह प्रबळ शक्ति आप संसार में शान्ति - 
[यापित करने में लगाया करते थे | यही कारण | 
| हे कि आप सर्वदेव लोकप्रिय रहै । यद्यपि 6 
| वृटिशगवर्नमेंट की शासनप्रणाली के अनुसार ME 
| राजा के हाथ में बहुत अधिकार नहीं है तथापि 
| महाराज एडवर्ड अपनी bps माता i 
THU विना न भवतीति तेन कुपितं ft "m E समान अपने प्रभाव से सदेव ब 
TRE घिना न भवतीति तेन कुपित प्रसादयामि ॥!! ३-९९ p) विशी ला Bar 
TA Sch | परपीड़ानमिज्ञ | $ Eu i ; प्रतिज्ञाओं का ज्ञा आपकी माता ने ME 3 \ 
ias अपनोही जान प्यारी है, वह तेरे बिना i वासियों से की थीं आपने हक स्‌ pur 
ECT , इसलिए तुक रूठे हुए को मना रहा हैं! || ही नहीं किया किन्तु दोहराया HTC त 
के भाव में कितना agaa है | BE घ्यवहार भी करना आरम्भ किया था | zara 
d भारतवासियों के आपकी रूत्यु से विशेष कष्ट $ 


तक | इसी दोहे के अर्थवाळी एक गाथा “ गाथा 
SD" में हे। — 


« a 
गालक | खत्तोधिक निजकमेब qezu मम जीवितम्‌ | 


(अदू) हे 5 के शान्ति 
fu आ है | परमेश्वर आपको आत्मा का ; 
- | quaest | हुआ है : sn 


ह Six ग्रापके कु ठुस्बियां AIT प्रजा 
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२-महाराज पञ्चम जाज | 
महाराज सप्तम एडवडे के वियोग पर शोक 
प्रकट करते हुए हम आपके चिरजीवी सुपुत्र अपते 
नवीन राजराजेइवर पञ्चम जाज का भक्तिपूर्वक 
स्वागत करते हें gH gc आशा है कि आपके 
शासनकाल में प्रज्ञा आपके पूज्य-पाद पिता सप्तम 
एडवर्ड m आपकी दादी चिरस्मरणीया विकोरिया 
के शासन समय के भाँति अत्यन्त प्रमुदित रहेगी | 
थाड़े ही दिन व्यतीत हुए जब आप भारतवर्षे मे पधारे 
थे तब आपने अपनी सुजनता ओर शालीनता से 
प्रजामात्र का मुग्ध कर लिया था। FASS लै।टने पर 
आपने जा गम्भीर वक्तता-गील्डहाळ में सन्‌ १९०६ में 
दी थी बह प्रत्येक भारतवासी के हृदय में अङ्कित है। 
आपने श्रीमुख से कहा था कि “I cannot hel p 
thinking from all | have beard and seen 
that the task of governing India will be 
made the easier if we on our part, infuse 
into it a wider element of sym path y ” ama 
जहाँ तक मैंने देखा ग्रार सुना है उससे मुझे ऐसा 
जान पड़ता है कि भारत वर्ष का शासन ग्रौर भी 
सरलता के साथ हाने लगे यदि शासकगण शासन 
में सहानुभूति की मात्रा बढ़ा दे | आपके संदेसे से 
भी यही बात मभलकती है। भगवान्‌ आपके 
दीघोयु करे । 


३-राजा जयसिंह जी | 
हम अत्यन्त शोक के साथ प्रकाशित करते हैं 
कि खेतड़ी-नरेश राजा जयसिंहजी बहादुर का TT 


' लाकवाख सत्रह वर्ष की सुकुमार अवस्था में क्षय- 


राग से ता० ३० माचे सन्‌ १९१० को जयपुर में 
'हो गया | i 

इनका जन्म संवत्‌ १९४९ में आगरे में हुआ था। 
संवत्‌ १९५७ में इनके प्रतिभाशाली पिता राजा 
अजीतसिंहजी बहादुर का स्वगेवास Gne ही में 
सिकन्दरे की एक मीनार से गिर पड़ने की दुर्घटना 


` से हुआ XC इस प्रकार आठ वर्षकी अवस्था मे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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२८६ सरस्वती | 


i AE Um | gem 
राजा जयसिंहजी का राज्याभिषेक हुआ सर तीह 
मे इन्होंने मेयो कालेज, अजमेर, में प्रवेश कि ; 
से कि इस वर्ष ये प्रशंसा के साथ Pasta gr 
बहुत समय तक इनकी शिक्षा Ge रक्षा का UP. 
हिन्दी-हितेषियां के चिरपरिचित मित्र पण्ड मी 
धर शुलेरी बो० To पर रहा | बडे बडे i E qut 
SMi का कथन E कि राजपूताना के राजाओं के | हिदी 
पिछली पीढ़ी are आगामि पीढ़ी में ऐसा ned | हश 
ओर HEU युवक ओर कोई नहीं हुआ | aay | ६ 
विनय, शीळ, विद्या भिनिवेरा, सदा हँसता हुआ पह ub 
देशप्रिय ओर लेकोपकार के उच्च fps ua : 3 
का स्मरण इस अकाल BET की वेदना के de | 2 
काल की कराळ गति के अनुशोचन के कई गुग | 
कर देता हे । संस्कृत ओर हिन्दी की ओर उनका 
प्रेम बहुत था are देने का कितना ही उपका| राः 
उनके हाथों हाता | एक समय खेतड़ी के एक उ र 
कमचारी ने उन्हे सम्मति दी कि आप उदू का भी | | आप जै 
अभ्यास कीजिए Mike उससे बहुत काम पड़ेगा | gr 
आपने हँसते हँसते उत्तर दिया कि में अपने यह का 


Sg रहने दूँगा तब काम पड़ेगा न? । a 
$ a3 c | 
उनके एक गुरुजन लिखते हैं कि © M कविता 


गठन ओर गुणां के उपचय से यद्यपि वे हम enit | 
बढ़ कर होते जाते थे ता भी सदा विनय से a| 
हुए रहते थे । कभी शुरुओं के सामने उन्होंने me 
नहीं लिया । हाँ, जाते जाते यह अभिनय के 3 पा 
कि हम लागों के यहाँ पर तुषाझि में अपने EU 


> ५ पट र 
पकाने का छोड़ा ्रोर स्वयं अभय AAT amm ने 
को चले गये |” : 

४--स्वर्गीय राजा कमलानन्दारह* | i 
ता है, m क 


हा | यह कहते हृदय विदीण हो 
ca iÉ aAA कण्ठ na i í i 
मे Ale उमड़े आत हैं AIT E qf | By 
{सार मे «t पन्न 
> 3 


x de जनार्दन भा "- l 


EM — by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


T t | qe ६ ] a 
l will 7a ane frat जयों के eat के छिए शोक- 
Vw | “म निमस़रकर असमय में हीं चल द्यि । आप 
[ते|| T यो ही थाड़ो sa मै एकाएक END से 
Wm OMM समाज दोक-मूछित हे रहा है | हिन्दी" 
b B में ar सर्वत्र हाहाकार मच रहा È | 
Ei eft NET ee जा एकही सरोज से अधिक- 
m की, «nam हाकर आमोद से भरा रहता था, 
र gaa निरामाद हा गया | उसकी सारी शोभा 
हि तती रही | हिन्दी-साहित्य का आप जो कुछ उपः 
an हार कर गये हैं वह अब किसी दूसरे से होना 
2 जान पड़ता है | आपके se हिन्दो-भाषा & 
५ [gm हिन्दी के सहायक ओर खुलेख कं के उत्साहः 
` णी | पक Pag धनवानां मे काई दिखाई नहीं देता | 
उत्तका 


उपका | राजा साहब की सुजनता, सुशीलता, दयाछुता 
क उ | परैर उदारता आदि अनेक शुण अनुकरणीय थे | 
काशी गप जैसे gag थे वैसे ही शुणियां का सत्कार भो 
gam |G दिल करते थे। खुशीलता आपकी आँखों से 
न यह रकी पड़ती थी, शीळ की मांचा इतनी अधिक थी 
'कनिदूसरे के लिए आप स्वयं कष्ट सह लेते थे । 
रीर$| पिता-शक्ति भी आप में विलक्षण थी । आपकी 
से| बिता का एक नमूना देखिए :-- 


“ धार अगस्य गंभीर जलाशय 
ऐसे कुदेश मे वास है रोज के | 
कर 77/ ` पास मे भेक समाज सदा 
द तब कैसे बढ़ाय GH गुन ओज के ॥ 
[क {| नेक दया कमला की रहे 

तिहि सो नित फूलि करें मन माज को | 
गा खुकवी न विराजते ता कहे 


x | | 
fal कान सराहते आज सरोज को ॥ ” 

"i भविता मे आप अपना उपनाम सरोज रखते थे | 

(04 


आपका 5 As s 
q af aris स्वास्थ्य बहुत दिनों से बिगड़ा था परन्तु 


adit | पन्न सेवन से बोच बीच में आप स्वास्थ्य- 
AS : 
"-—— 0 (AU साहब ने afer बाबू के बँगळा * आनन्द 


प्यास का हिन्दी में अनुवाद करके छपवांयां 


विविध विषय | 


२८७ 
था | पीछे वही अनुवाद श्रीवेझटेश्वर समाचार के 
अध्यक्ष ने उनसे लेकर He उसकी कई हज़ार 
कापियाँ छापकर ग्राहका का उपहार में दी थीं । चे 
रवीन्द्र बावू के ' राजारानी ' नाटक का भी हिन्दा 
H अनुवाद कर रहे थे | मुझे यह मालूम नहीं कि 
वह पूण हुआ या अपूण ही रहा | 


इधर वे कई वर्षो' से बराबर मुङ्गेर में ही रहा 
करते थे । किसी किसी अवसर पर कुछ दिन के 
लिए डेवढ़ी श्रीनगर जाते थे । गत चैत्र शुक्ला एका- 
दृशी को उनके चिरजीवी ज्येष्कुमार श्रोगङ्गानन्द- 
सिंह ae WHS कुमार श्रोग्रम्बिकानन्द्सिंह का 
यज्ञोपचीत होने वाळा था | अतएव वे एक मास 
पहलेही मुंगेर से डेबढ़ो गये | इधर आकर उनका 
स्वास्थ्य कुछ अधिक बिगड़ने गा । ज्यों ज्यों उपः 
नयन का दिन समीप आने लगा त्या त्यां उनकी 
बीमारी भयङ्कर रूप से बढ़ने लगी | कितनेही gT 
सिद्ध प्रतिष्ठित वैद्य आपकी चिकित्सा के लिए 
बुळाये गये । वैद्यों ने, जहाँ तक जाना, चिकित्सा 
की, किसी दवा ने फ़ायदा न किया । काल का 
Sra राक सकता है ? mfa गत चैत्र शुक्ला षष्ठी 
बृहस्पति की रात में एक बजे (राजा M इस 
असार संसार को त्याग कर स्वगंगामी हुए! चौतीस 
वर्ष कई महीने की उम्र में ही श्रीमान्‌ सबके AIRT- 
कल कर संसार से विमुख हा गये | 
2 हाय ! उधर उत्सव की तयारियाँ हा रही थीं, 
उपनयन का एकही सप्ताह बाक़ी रह गया था, इधर 
एकाएक यह anata | “का दिखाय विधि E 
दिखावा, का खुनाय विधि काह खुनावा | ” इस 
दैवी gear से जा श्रीनगर में शाक उमड़ पड़ा 
उसका उल्लेख किसी प्रकार हा नहीं सकता | पर 
कया किया जाय | भावी का Sta टाल सकता है | 

८ मृत्युरजन्मवतां वीर देहेन सह जायते । 

आद्य वाब्द शतान्ते वा मृत्यु प्राणिनां AN” श्री ० भा० 


राजा साहब का qadan शरीर अब agi 
हे किन्तु उनका कीर्वि-कलछेवर वर्तमान है | जब 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectio 


LEUTEN 


NNNM a 


oS a 


258. आ: 


fi | 
i 

i} 
T í 
| 
। 


i 
ij 


I ——— — by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८८ 


उन्हे एक प्रकार से जीवित ही समभना चाहिए 
“ कोतियस्य स जीवति । ” 


५ -हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन | 


बड़े हषे की बात है कि हिन्दीलाहित्यसम्मेलन 
की चर्चा आरम्भ हो गई है। इस सम्मेलन में किन 
किन चिषयां पर विचार किया जायगा इसकी 
चिवेचना हिन्दी-हितैषियां को पहलेही से करलेना 
चाहिए | हमारी समभ मे सम्मेलन का पहला 
अधिवेशन इस साल प्रयाग में क्रिसमस की छुट्टियों 
मेही हाना उचित है । जब कांग्रेस के समय में 
अनेक कान्फरन्से होती ही हैं ग्रेर उनसे कांग्रेस में 
are fag नहीं पड़ता तब हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
से भी fan नहीं पड़ सकता । हिंन्दी-हितैषी काशी 
या प्रयाग के आसपास RAS संयुक्त प्रदेशही 
मे नहा हे | पञ्जाब, मध्य प्रदेश आदि अनेक प्रान्तों 
से लोग सम्मेलन H सम्मिलित हाने के लिए sega 
होगे | इसमें संदेह नहों कि उन वर्षो में जब कि 
कांग्रेस के ग्रधिवेशन दूर अन्यान्य प्रान्तों में हों तब 
सम्मेलन दुशहरे की छुट्टियां मे ही ठीक होगा, पर 
इस साल जब कि दशहरे के दोही महीने बाद 
कांग्रेस ग्रोर अन्यान्य कान्फ़रन्सों के सिवा एक 
बहुत बड़ी प्रदर्शिनी प्रयाग मे होगी, तब aad 
लोग दो बार घर छोड़कर लम्बा सफ़र करने का 
प्रयास उठावे । सम्मेलन का पहळाही अधिवेशन 
फीका हाना ठीक नहीं | 


६-नागरी और नवीन सिक्के | 


अब तक सिवा इकन्नियां के नागरी अक्षर किसी 

भी aA सिक्के पर नहीं पाये जाते | हमारे नवीन 
सम्राट्‌ Taa जाज के राज्याभिषेक के समय नये 
सिक्के wag ही ढाले sm । हमें पूर्ण आशा है 
कि यदि हिन्दी हितैषी सकोर MOIST eee सानुरोध प्रार्थना 
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सरस्वती । 


र [भाग \ 
करेंगे ता नागरी भो नये सिक्कों à ht 
करने लगेगी | जब नागरी अक्षरों और ह 
का यहाँ के अधिकांश निवासियों ü xd 
सिक्कों का नाम नागरी में सी छिखना हिन्दी E 
का आदर ही नहों किन्तु खबंधेच - उपयोगी है a 
हमारी सरकार ने सरकारी दफ्तरों में थी के 
नागरी अक्षरों के प्रचार की उदारतापः 
दी है तब सरकारी सिक्कों पर क 
asia आलस्यनिद्रा को त्याग कर ताप 
RREA वरे ता--देवनागरी अक्षरों का 75 
हमारी उदार सरकार, WAT करा देगी। जब क | 
हिन्दी भाषा ओर देवनागरी अक्षरों से हमार 
सरकार के समस्त सिक्के egg न हों तब त 
हिन्दी के सञ्च प्रेमियां का सरकार की oda 
ARNG शुद्ध हृदय से निरन्तर उद्योग करे 
रहना चाहिए | आशां है, ऐसा करने से gag 
सफलता प्राप्त हागी । | 


Nee 


७--चित्र-दशन | 


डाकुर आर० पी बेनर्जी बी० ९०, ais ate पृ 
gao ggo, कृत राजपुताने के ऐतिहासिक ari 
का वर्णन हम यथावकाश फिर प्रकाशित | 
आज हम अपने पाठकों के वितादाथे डाकूर À 
के भेजे हुए उदयपुर के वर्तमान महाराज के T 
महल ग्रौर पिचाला भील के चित्र E 
हैं । उदयपुर राज्य की राजधानों qe f 
थी | कहते हैं कि वतैमान उदय 
उद्यखिंह ने नाहर मागरा पर quati E. 
पिचाला भील के निकट उद्‌यनिवास 3p | 
महल बनवाया था | परन्तु किसा hs n 
कि महाराना प्रतापसिंह ने अपने ae m 
की यादगार में उदयपुर बसाया मै 
पर राजमहल बनवाया था | 

= A 


ae anne c >. 


‘Allahabad. 
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गोवद्धन-बारण d 


यन प्रेस, इलाहाबाद । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— o 


f 


Digitized by Arya Samaj Foundation न C T ENSE D and eGangotri ^ 


सचित्र मासिक पात्रिका । 


गोवद्धन-धारण d 
(१) 
एक बार नन्द्‌ आदि गोपों ने कृतज्ञता से 
बज में सजाये साज सारे इन्द्र-याग के, 
किन्तु लीला-शील ANTUR के वचन मान 
पूजा गिरि गोवद्धेन इन्द-याग त्याग के | 


' भान अपमान oy "UR m सहस्त्र नेत्र 


à छाल लाल होकर अँगारे बने आग के , 
"षा उस काल में कराळ-ज्वाल-जाल माना 
जलता विशाल कझु-कानन में जाग के ॥ 


२) 


( 
f पाव M eX) ~ Ne 
पनिशा में ज्योतिरिडूणां से शाल-तुल्य 


x होकर सुशोभित सहस्र नेत्र रोष से , 


मेधां को बुलाकर समक्ष शीघ्र 


है ला यां उन्हो के से गभीर धीर-घाष से | 


मदान्ध मूढ़ गोपो ने हमारा भाग , 


पिरि को दिया है एक बालक के दोष a, 


। बिनाही E 
नाही अभी प्रलय मचाओ सभी 


du 3n वज का बहाओ वारि-काष से ॥ 


A 
try, € 
{ 
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पाकर सुरेश के निदेश को WAT मेघ 

आये घ्रज-देश मध्य गज मतवाले से , 
छाये व्योम बोच सूर्य सोम को छिपाये हुए 
—5 तान पवमान ने वितान दिये काले से । 
दिन का विनाश हुआ रात का विकाश मानो 


दीखे ठाट बाट हाट घाट के निराले से . 


हाने लगा जल से WM शीघ्र सारा थळ 
फूट पड़े इन्द्र के मलीन मन-छाले A I 


(४) 


ते हण सिंहन घे रो का 
करते हुए एद्‌ रूप घार शब्द्‌ 
बजती यथैव नई दुन्दुभी मढाई है , 


वायु के विमान पर मान भरे बैठे हुए 


वीरां के समान नीर-धारा आन ढाई हे, 


राष-घाष कर दोष से तमागुण 
m ताषःपूणे सत्वशुय-केष. पे चढ़ाई है ॥ 


। दास्या रूप केप की करालता बढ़ाई है। 
| घेर व्र॒जञ-मण्डल का वीर-नोरदों ने आज 


भाग ११ | १ जुलाई, १६१० | आषाढ कृष्ण €, १६६७ | [ संख्या ७ ; 


= 
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(५) 
आने लगी चन से Carat हुई गाये शीघ्र 
भागे गाप-वून्द वेग सारे सरावोर से , 
कान पड़ी बात भी सुनाई पड़ी नेक नहां 
मेघां ने मचाया शोर ऐसे बड़े जोर से। 
दौड़े खेल छोड़ Org बालक जो ठार ठार 
Sra वीथियों में बहे वारि की fer से 
मार कर कूक मानो मोरनो भी प्यार भरी 
चाळी बार बार छिपने को कहां मार से ॥ 
Ca) 
काले काले वारिवाले मेधां मे प्रकाश छिपा 
मानों वज अन्धकारःसिन्छु में समा गया , 
बार बार बाडव-शिखा की भाँति भीत कर 
अम्बर में दामिनो-विभास भूरि भा गया 
हेने लगा घार नोर-वषो बज ATA का 
“त्राहि जाहि त्राहि' शोर चारों ओर छा गया, 
धीरज समीर के RH मे सभी का उडा, 
पाहि पाहि प्रलय-प्रसडु पास आ गया I 
(७) 
“ अच्युत | अनेक बार की है ज्यों दया की दृष्टि 
Aig आज नेक उसी हट से निहार लो , 
केन है सहायक हमारा ओर चक्रपारे | 
शरण तुम्हारे ही सदा से हैं विचार लो | 
हा हा हा | AAAI का सनाथ करने के लिए 
शीघ्रता के साथ नाथ ! हाथ का पसार लो, 
gaa हैं दीन दीनबन्धो | अन्ध-सिन्धु मध्य 
चाहा SIT उबारना dT वेगही उबार लो ॥” 
- (८) 
(sq रही पुण्य-भूमि आज बजराज | देखा , 
कैसे हा ! बचेगी जा न आपही बचाओगे , 
AA हुआ जाता सारभेयो-वंदा कंसरिपो | 
: नष्ट हुआ गाकुल क्या दूसरा बसाओगे ? 
जाते अहो | मारे ये तुम्हारे सारे प्यारे जन 
माधव | मुरारे! कैटभारे | कब, आओगे ? 
देर जा ळगाग्रोगे न पाओगे किसी को यहाँ 
पीछे पछताओगे कठोर कहलाओगे ॥” 
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[ माग 
(0529) 
विविध प्रकार बज-चासियों की चाणि 
देख के विळाप-लीन कातर कळत सा 
द्वित इए यों नन्दनन्दन अनन्द मान ' $ 
खेल दिया दिव्य दया-दान का-सुसत्रसा। | a 
करि सम झूम झुक वाई छिंशुनो पै अहा |. E 
naga गोत्र उठा रक्खो पद्म-पत्र सा 
आती वारि-वृष्टि व्योम से थी हए यत्र यत्र | 
तान दिया तत्र तत्र एक सुष्टि-छत्र gr | 
3 


ES 


( १० ) 
दूर gi आपदा अशेष त्रज-मण्डल की l 
बल कर हारी मेघ-मण्डली विचारी हे, | १ 
>e ` ALn e aA GN 
चारों ओर फैली vata हषे Are विस्मय की 
देखे | घरामध्य दिव्य हृश्य मनोहारी है। 
शैल Ar उठाये हरि आप करि कञ्ज माना 
जाती मरी वाक से यशोदा मातु प्यारी है 
“ दब मति जाय मेरो वारो कान्ह प्यारो होय | 
~ A Ul 
नेक ना सहारा धारो भारो भूमिधारी है। 
( ११) 
मान मघवा का हरने का भरने Hr माद 
निष्फळ प्रहार करने को मेघ माळा के, 
रक्खा गिरि नख पे किशोर gums a र 
भक्तों का पिला के पूण प्याले हषे हांला | 
PENES ^ > 
किन्तु है and शत्र दानां ही सदैव से जा A 
मन्मथ के ताप Me पाला के FATA 
टेढ़े हुए दिव्य गिरिधारी-नख नित्य जह! 
BE ली गे।पबाला के | 
जयति उराज ओजवार्ल 
( १२) 
हलधर बन्छु को उठाये A खुन B 
आई वृषभानुजा AUS की हा 
देख सखियें के संग सुन्दर लता ली | 
c- a desde quie 
मुग्ध गिरिधारी हुए v agri 
डग्रता जान कम्प से BLA US WT व, 
t ^ f 3 लाचन विशाल 
यीड़ाबराबन्द के “= जाली | 
ऐसे घनइयाम का पवित्र स्वेद ga! 
२ सर्वदा कराल HOM 
त्राण करे सवदा mue 


चररि 


ucro ANM [LLL LL cca 


क, C ७ ] 


E EN 
“4 ue गिरिधारी राधिका की दे uo लेता SET. : 
“तू भी दे सहारा सखी | शेळ बड़ा भारी है, 
ग ब्रज्राज की carat उक्ति युक्ति भरी - 
हँस वह वोली गिरा नित्यही सो न्यारी E— 
` ` 
।सा। | ga जनाओ इयाम | वाम कर शळ AL 
` राधिका का बड़ है सा शक्ति क्या तुम्हारी हे?” 
a 2x A , A 
हहिता की चातुरी से es ओर हष भरा 
युगल किशोर जोड़ी रक्षक हमारी हैं ॥ 
( १४ 


सात दिन बीते वृष्टि हेते हुए अम्बर से 

हाथ पर गोपीनाथ भूधर धरे रहे , 
| बांका हुआ बाळ भी किसी का नहों वारिदे से 
मानो वृक्ष आदि कभी हष से हरे रहे | 
है। | होकर तब होश में सुरेशा पड़ा परें मे f 

दीन उसे Faq आप रोष से परे रहे , 

धन्य हैं वे सञ्जन-शिरोमणि प्रणाम-याग्य 

ऐसे भगवान की जा भक्ति से भरे रहे ॥ 


= T 


५ 

चरित विचित्र हे तुम्हारे रमानाथ ! सारे 

जगतपिता हा कभी नन्द के दुलारे हा , 
तस्कर कभी हा नवनीत के विनीत कभी 
___हिम के फुहारे कभी आग के BMT हा | 
निगु ण कभी हा कभी सगुण अनेक एक 

योंगिया के ईश कभी गापियों के प्यारे हा , 
` Ner पूरे नट-राज हे! | कहाँ लें कहे 
मन का छिपी क्या तुम्हें मन में हमारे हा ॥ 

मेथिलीशरण गुप्त । 


qÅ । 


YN म भारतवासियां के आचार विचार 
REI ~ 
६६ मे धर्म का बहुत कुछ प्रभाव 


s देखने में आता है। जन्म से लेकर 


a 


e— 7 
SEE 
FED, 


RAN muqam चाहे हम किसी 

E दशा में रहे, कुछ करे, धार्बिक- 

| "wis. ` बन्धन से अलग नहीं हा सकते। 

ql | केवळ अपने पूजा-पाठ या संस्कारों मे ही 
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धर्म की आवश्यकता नहों, किन्तु हमारा. खाना 
पीना, आना जाना, लेना देना, पढ़ना पढ़ाना इत्यादि 
सब ही कुछ धर्म की Alas में जकड़ा हुआ है। हम 
हिन्दू होकर सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर धर्म का 
किसी अवस्था में नहीं छोड़ सकते । हमारे ure 
धर्म को ही हमारा जीवन-सर्वस्व बतलाते हैं । 
प्राचीन शिक्षा का तत्त्व ही यह है कि हमारा कोई 
काम धमे को छोड़ कर न हो | 
यह तो है प्राचीनकाळ की शिक्षा; पर वर्तमानः 
काल की शिक्षां ठोक इसके विपरीत काम कर रही 
है | पाइचात्य लोगों का सम्यक होने से इस समय 
परिचमीय शिक्षा ही हम लोगों में सभ्यता का 
आदश मानी जा रही है । पाइचात्य जातियों का 
JÅ के सम्बन्ध में बहुत कडचे फल चखने पड़े हे | 
2 > 
पड्चिम के लागों को धार्मिक विश्वास ने ही कई सा 
वर्षो' तक आपस में लड़ाया है | धमै के ही नाम पर 
वहाँ सैकड़ों विद्वान एवं उदारचेता पुरुष बलि दिये 
गये हैं । इसलिए अब इस शान्ति और उन्नति के 
समय में पश्चिम-निवासियों की यदि धमे से उदाः 
सीनता पाई जाती है, ते वह अकारण ae èi 
धार्मिक संस्कारों ने यूरोप में रक्त की नदियाँ बहाई 
हैं, इसलिए अब यूराप-निवासियों ने अपने mn 
qu का मार्ग धम की लाइन से हटा कर निर्माण 
किया है। अब वहाँ धर्म केवल ग्रासमानी बादशाहत 
के प्राप्त करने का एक ज़रिया रह गया है । 
प्राचीन आर्य लाग चमे को केवल मुक्ति का ही 
साधन नहीं मानते थे किन्तु अभ्युदय का विशाल 
irc रमणीय मन्दिर भी इसी की बुनयाद पर खड़ा 
करते थे । उनका अटल विश्वास था कि धमे के 
maaga केवळ मुक्ति का ही ग्रनधिकारी नहा 
हाता, किन्तु वास्तविक अभ्युद्य से भी वञ्चित 
रहता है। धर्म का लक्षण करते हुए कणाद ऋषि 
वैद्येषिक दर्शन में लिखते हैं = 
ग्रतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः । M $ 
«जिससे संसार भोर परमार्थ देतों की लिदि 


हा, बह धमै है। इस सूत्र मे अभ्युदय का निर्देश पहले 


Í 
I 
| 
| | 
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किया गया हे, इससे सिद्ध है कि उनकी giu 


यदि धमे का पहला फळ कोई था, ते वह अभ्युदय 
ही था, जिसके आज पदिचमीय शिक्षा धमे से बिल- 
कुळ बेलाग बनाना चाहती है। इसके अतिरिक्त 
हिन्दू-शास्त्रों में मनुष्य-जन्म के जा चार फल धमै, 
अर्थ, काम, मोक्ष के नाम से बतलांये गये हैं, इनमें 
भी धमे के बाद AY GIO काम का नम्बर है जा 
केवल अभ्युदय से ही सम्बन्ध रखते हैं। अतएव 
हिन्दू अपने शास्त्रों को मानते हुए सांसारिक उन्नति 
के लिए धमे को पीछे नहीं Ste सकते | 
पद्चिचम की शिक्षा का प्रभाव जिन लोगों पर 
पड़ा है, वे स्वदेशीय हा या विदेशीय, हमको भी 
यह सलाह देते हे कि हम अपने धमे का संस्कार 
करे ओर इसकी कोई सीमा नियत करे कि जिससे 
आगे यह अपने पेर न फैला सके । उनकी यह fem 
सम्मति है कि जब तक हमारे हर एक काम मे धर्म 
का पचड़ा लगा हुआ है, हम कभी उन्नति नहीं कर 
सकते HCA अपना कोई जातीय आदश बना 
सकते हैं। ऐसे लोगों की नेकनीयती में, जा हमें 
थह सलाह देते हैं, हम कोई सन्देह नहीं कर सकते 
Hr यह भी मानते हैं कि वे केत्रळ हमारी हितैषिता 
से ही sah यह सलाह देते E, fue लिए 
SAR उनका कृतज्ञ हाना चाहिए | पर यहाँ पर हम 
इतना quu निवेदन करंगे कि उन्होंने पश्चिम की 
धामिक अवस्था को लक्ष्य मे रख कर ही हमके यह 
सलाह दी है। हमारे धर्मे के तत्त्व पर गम्भीर हृष्टि 
से विचार नहाँ किया । यह ठीक है कि आज कल 
इस देश में भी हमारे gata से, या विदेशियों के 
संसग से, धमे की बह परिस्थिति ( पोजीशन ) नहीं 
रही जो प्राचीन काळ में थी, तथापि यह ca sz 
की चाट कहेंगे कि सभ्य शिरोमणि आर्यो का धर्म 
मतवाद से सवथा पृथक है | 
विदेशियों के आने से पूर्व धर्म काँ यह अत्भिधेय 
( जा आज कळ हमारे देश में माना जाता है) कदापि 
न था । उस समय “ धर्मे ” शब्द सामान्य रीति पर 
AJA के स्वभाव या आचार का बाधक था | यही 
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Tam E 
कारण हे कि प्राचोन आर्यो ने उ 
प्रत्येक द्शा से ( चाहे वह आत्मिक हा या 
जिक, व्यावहारिक BT वा पारमार्थिक) 
किया था, क्योंकि प्रत्येक दशा में अपने सद 
पालन करना ही मनुष्य का मनुष्यच्च है। त्त्य 
> _ अब यह प्रश्न हाता कि जब धम मत से à 
है ते फिर मतवाद मे उसका सन्निवेश या परश | a i 
क्यो कर हुआ ? इसके उत्तर में हम क d ae 
ES zs : MELLE 
हे कि यद्यपि यहाँ मतवाद की कुछ कछ E. | ae 
विदेशियों के आने से पूर्व भी हा चली थी, anh p. 
उस समय किसी मत का भी यह विश्वास गा E 
आग्रह wel था कि धर्म या मुक्ति सिवा हमारे म परी 
के ग्रोर कहो नहों मिळ सकती । अब तक भी यदि | गदि ह 
संसार में कोई ऐसा धर्म विद्यमान है, जा सदाचारी aa 
को धर्मात्मा ओर ज्ञानी को मोक्ष का अधिकारी (चाहे 
वह किसी मत का अनुयायी हा ) मानता है,ता | .६ 
चह केवळ हिन्दू-धम है । यह गौरव सदा fep ue 
के ही रहेगा कि वह सदाचार के TFT Ms... 
ज्ञान को मोक्ष का कारण मानता है। यह S EN 
कि सिवा हमारे मत के ओर कहीं धम या मुक्ति | ; | | 
लाभ नहीं हा सकता, हमने विदेशियों से ही लिया ae 
है । जब यह संस्कार उत्पन्न हा गया तब हम लेग | 
भी अपने अपने मत के धर्म Are दूसरों के मत i सतर 
अधम समभने लगे | अपने मत को श्रमे समभते | ag 
ते सबको अधिकार है, परन्तु दूसरों के मत ग E 
aaa कहना अत्याचार है। इसी से धार्मिक जगत त्च 
में यह अशान्ति उत्पन्न हुई है । E X 
इस मतवाद को धर्म समभने की T LE 
परिणाम यह हुआ कि धर्म का सम्बन्ध है ; एका 
सनाळयों ( fist) से रह गया a $ खत | 
दिन घंटे दो घंटे के लिए | और ETT a 
देवी के उपासक at इससे भी मुक्त ( p i} oy 
गये । सांसारिक अभ्युदय से ही प gef | 98 । 
ताड़ा गया, किन्तु aR C "rauf | धारण 
उच्च भावों की प्राप्ति के लिए भी घमे की E 
amp गया । अब बहाँ केवल 7 


i Nu 
सका मनुष्य दी! a f 
/ gat 
qi 

ह 
ऐसा 


व Atit 


— EM "3 


| ॥ विश्वास रखने HIT ed 
Else रथिना SUD E 
ही सारे काम श्रम से EU x लिये र d 

| हम उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हे । यदि 
saan न करते are केवल हमारी तरह से मत- 
फ्‌ | मे ही पड़े रहते ता आज उनके देश मे विद्या 
रिण | ही यह उन्नति, बुद्धि का यह चमत्कार आर अभ्यु- 
स्ने का यह अखण्ड प्रताप कभी देखने मे न आता | 
| चर्च | दि हमारे धमै की भी ऐसी ही व्यवस्था ET AT 
तथापि | दृह aaa में मतवाद का प्रवत्तक हा, तब ते 
[स या (ad at कृतज्ञता के साथ उनकी यह सलाह 
रे मत (gat चाहिए HIC उस पर चलना चाहिए | और, 
ग यदि | ae हमारा धमै मतवाद से पृथक है dr हमें लोगों 
Tat | झी प्रान्ति को मिटाना चाहिए | 
n m यहाँ पर यह कह देना चाहते हैं कि मत के 
ul प्रव मे धम शब्द का प्रयाग करना भी हमने विदे- 
Pg HER ही सीखा है । हम लाग भूल से या लाचारी 
पेविदेशीय भाषाओं में धम के वाच्य के मज़हब 
ग रिलीजन दाब्दों मे ( ज्ञा मत के पर्याय वाचक 
|) प्रकट करते हैं । परन्तु हमारे शास्त्रों में कहीं घमे 
[A मत या विश्वास के अथे में नहीं आया, प्रत्युत 
| सभाव, सुकृत प्रोर आचार इन तीन Hat में ही 
सत्र इसका प्रयाग देखने में आता है । धात्वर्थ से 


^ 


[enm 
क्तिका 
| feat 
A e 
मत को 

LL 
n a रो तीन ay मेळ खाते हैं, क्योंकि gn 


ँ E करने के अथे मे है | ' या ध्रियते दधाति वा 
BIP 


| « Pi : 
r5 जो धारण किया जाय वा धारण करे, उसका 
| क Y ~ enw a 
P त MA 8 | महाभारत के शान्ति qa A भी 
| यही Agaa किया गया È :— 
भारणादवभमित्याहुधमश (ipe: प्रजाः | 
१: स्थाद्वारगासंयुक्त: स धर्म इति निश्चय: ॥ 
3 ~ 
ae सबसे धारण किया जाता है We फिर 
IE SUN आरण करता है अतएव जी 
B d^ Natty का कमै कत्ती: दोनों है, वही धम है । 
दे में जहाँ « assat” “ धमोन्न प्रमदि- 
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तथ्यम्‌ ” इत्यादि वाक्य आते हैं, वहाँ भो aad 
हि सदाचार से ही है। मत या विश्वात के 
अथे में कहाँ पर भी धर्म शब्द का प्रयाग देखने में 
नहो आता ग्रोर आवे क्यों, जब कि मत ग्रोर धम में 
महान्‌ ग्रन्तर है। मत यदि जल की एक लहर है, 
जञा उठी ae विलीन हुई तो धम पहाड़ की एक 
मज़बूत चट्टान है, जिससे टकरा कर सैकड़ों लहरे 
इधर विशीण हो जाती हैं रोर उसके कुछ हानि 
नहीं पहुँचा सकतीं | मत का सम्बन्ध मन से है, 
जा स्वभाव से ही चञचळ है | पर धम का सम्बन्ध 
केवळ आत्मा से है, जा कि ज्ञान Ae आनन्द का 
भाण्डार है । मत हमारा देश, काळ ग्रोर पदार्थों की 
परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, पर धमै 
प्रत्येक पदार्थ मे अविच्छिन्न रीति एर खदा एकरस 
रहता है। यदि किसी पदार्थ मे उसका अमे न रहे 
ता यह समभा जायगा कि वह पदार्थ ही न रहा । 
मनुष्यों के मत रात दिन बदलते रहते हैं, पर किसी 
पदार्थ का धर्म जब तक वह पदार्थ है, उसका छोड़ 
नहीं सकता | सच ता यह है कि इस मतवाद के 
ही कारण हम लेग धमे का महत्त्व भूल गये ANT 
gaa विमुख दाकर आज इस अधोगति को प्राप्त 
हा रहे हैं। | 

देखा सामवेदीय तलवकार उपनिषद्‌ क्या 
कहती È 

geai qer सतं मतं यस्य न बेद्‌ सः | 

विज्ञातं विजानतां विज्ञातमबिजानताम्‌ ॥ 


“ जिसका कोई मत नहीं अर्थात्‌ जा किसी 
विश्वास पर जम नहीं गया हे, वह जानेवाला है 
Src जिसका कोई मत है अर्थोत्‌ किसी अपने माने 
हुए विश्वास पर जम गया है. वह कुछ नहीं जानता | 
ज्ञा जानने का घमण्ड करते हैं, वे उसका at! 
जानते d जौ अपने के न जाननेवाला . समक 


हैं, वही उसका जानते है m 3 
यह बिलकुल सच है | मतवांदी कभी Je 
नहीं हाता | उसे जिक्षासा ता तब èn जब कि चेहे 


3 
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यह समझे कि मुझे दूसरों से कुछ सीखना है। वह 
ता अपने मत या खयाल को ही इलहाम HAMAT 
है । वह किसी का शिष्य बनना नहीं चाहता, aes 
संसार के अपना शिष्य बनाना चाहता है । उसकी 
हृष्टि मे जे उसके मत से सहमत नहीं, वे सब झूठे 
रोर वह केवल आपही सच्चा है | 
ऋषियों के पवित्र उपदेश की सत्यतां संसार 
का इतिहास सिद्ध कर रहा है । जहाँ जहाँ, जब जब, 
मतवाद प्रबळ हुआ, ज्ञानवाद के उसने रोका ही 
«el किन्तु ज्ञानवादियां के साथ वह ada किया 
जा लुटेरे मालदारों के साथ करते हैं । मतबाद के 
अत्यांचारां से संसार का इतिहास अब तक रुधिर 
के आँसू बंहा रहा है । पर क्या कोई धर्मवादी भी 
संसार के इतिहास में आपके ऐसा मिडेगा, जिसने 
संसार ता क्या किसी एक मनुष्य या प्राणी का भी 
अनिष्ट चाहा हा ? धर्मात्मा युधिष्टिर अपने भाइयों 
सहित आोवन-पर्यन्त दुःख उठाते रहे, पर उनके मन 
में Hm ता ग्रेर उन लोगों से भी ( जा रात दिन 
उनका सताते थे ) कभी बदला लेने का ख्याल तक 
न आया | महात्मा बुद्ध ने दूसरों का दुःख देख कर 
अपना खुख त्याग fear! हजरत ईसा अपने देश- 
वासियां की भलाई के लिए सूली पर चढ़ गये | 
महात्मा खुक़रात ने अपने धर्म का प्रचार करते हुए 
खुशी से जहर का प्याला पी लिया | महात्मा ळूथर 
मतवादियों के अत्याचार से जीवन भर कष्ट उठाता 
रहा । धर्मात्मा मेज़िनो अपने देशवासियों के ठः 
की आग मे Gag की तरह जल गया! यह है 
धर्मव्रादियां का इतिहास, जिसके आगे मतवादियों 
ने भी ( पहले चाहे विरोध किया हा, पर पीछे ) 
अपना सिर झुका दिया है। पर शोक केवल इसी 
बात का है कि इन रिफ़ामरों ने जिस मतवाद के 
आग्रह को उखाड़ने में जीवन भर यल किया, उसी 
दळ मे पीछे से इनके अनुयायी भीं Ka गये Are 
फसते जाते EI 
अब हमारे पाठक समभ गये हागे कि मत मे. 
घाट धर्म मे क्या अन्तर है ? ओर, यह भी उनको 
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मालूम हा गया होगा कि इस देरा मने 
b! 
स्थान से मतवाद की प्रतिष्ठा का 


कारण fre 
विदेशीय शिक्षा का प्रभाव ही है। E JT 
उनका अपने आचरण से हमके यह ७० U 


sell 


यह सलाह के | AT 
कि हम भी अपनी सांसारिक उन्नति à tee P 


एक कोने में GUT, कहाँ तक हमारे लिए हित | | 
हा सकता È l इल पर विज्ञ पाठक विचार = त्रे 


हम मानते हैं कि इस समय हमारी H 


धामिक बल मतवाद के शुष्क वाद विवाद iy 
केवल वाचिक ज्ञान से व्यय हो रहा है। Far 
बहुत उससे बचता हे वह GRIT Wa wu 
हा जाता है । परन्तु क्या इसलिए कि धमे का प्रया | सं बद 
अन्यथा किया जा रहा हे हम धमे को ही छोड़दें।। ५३ 
यदि कोई मनुष्य अपनी मूखेता से अग्नि में हा | पसार: 
जळा लेता है ता क्या उसके! यह उपदेश कणा घ से 
ठीक होगा कि वह अप्नि से कभी कोई mund है 
ले या कि उसे अशनि से काम लेने की विद्या fea) 
ठीक होगा ? प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मनुष्य यही Fel s 
कि दूसरी बात होनी चाहिए | हो 
अच्छा तो अब किसी वस्तु से काम लेते क| ॥ भो 
उसका ज्ञान हाना आवश्यक है कि वह पदाथ 7 शोर 
है ae किसलिए है ? किसलिए T 
उसके उद्देश क्या हें? इसमे कुछ विवाद तही 
सब मानते हें कि धर्म मुक्ति (iu 
के लिए है | ग 
या आत्मा की प्रसन्नता = ठत हह 
प्रश्न का दूसरा अंश कि वह कया है! ६ हो कि | | 
यद्यपि आंशिक विरोध होगा, 
हमारे धर्म पुस्तक में लिखा हैं, 
अपने अन्तःकरण ( कान्दोन्स ) "T 
बतलावेंगे | काई ले।काचार, देशाचार ग eg] 
arad कहेंगे are काई सामाजिक Ta gd 
बन्ध का धमे का आदश मान 
जिस ग्रंशा में अविरुद्ध है, TE 


x i है AR आदर 
शा वह नह जा उपनिषदों रर eds 

समय मे थी | हमने धर्म के महत्त्व को बिह E 

सुला दिया है । अधिकतर ते! इस समय ae 


EN C Yal | 
à PU । हिन्दूशास्त्रा मे उसी धमे का विवेचन 


Taf | (गया है । मानव-धर्म शास्त्र में जा धमे के दश 


ध R विद्या (९) सत्य (१०) शान्ति; ये मलुष्य 


(a 

N (>. 

जिसका आ. C 
धाफि E कर सके। यही धमे हे जिसके आधार पर 

NN. AS 
दशों३| वतन काळ से यह सारा विश्व क्रायम है ओर 
FB | cog रहेगा | इसी धमै | के लक्ष्य में रख कर यज्ञः 
| सा ५ के तैत्तिरीयारण्यक में कहा गया हैं ;-- 
[दृ मया 
mar Bo on ak तिङि “ 
| सप पल, धमण पापमपनुदान्त AH सव AST THNH 
गा प्रधा [सं बदन्ति । 

BID “इस सारे जगत्‌ की स्थिति का कारण धमे È | 
N o AN ~ है 
मे ह पसार में धर्मात्मा के पास प्रज्ञा दौड़ कर जाती है | 
LR Ma पाप के दूर करते हैं, धमे में ही सब कुछ 

म ही | पित है, aaga धरम ही सबसे उत्तम wae |” 


"a | धमै ही वह वस्तु है कि जिसके बिना हम मनु 
| [Sait रखते हुए भी मनुष्य नहों कहला सकते । 
TIO i X वह कल्पवृक्ष है कि जा इस giana संसार 
shall yop eee बना देता है। धर्मे ही परम मन्त्र 

| गीति R जिसके आगे सारी सिद्धियाँ हाथ बाँधे 
AR हैं। धमै ही बह असत या ओषधि है कि 
रसज्ञाने है. करके हम सारे पापरूप रोगों से सुक 

S T बिद्या, सम्पत्ति प्रार प्रभुता संसार में 
बड़ी शक्तियाँ मानो गई हैं। परन्तु एक धमै 


se à : à 
al a ससार का उजाड HIC श्मशान बना 
ती हैं z 


धर्मी विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, लोके मिषं प्रजा उप- 


| | SN 
y सब क 


^ 
AP LER । क्या कत्तव्य का AS EES भी किसी qut 
षा हैं? यदि ऐसा हा ता फिर वह दशा 

। राजा वही है जा राजधम का पालन 


a | h न्‌ NUN 
बही है जा प्रजाधमे का पालन करती 


थन का सारांश यह है कि जन्म से 
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> 
€! पितृघमे का पालन करनेवाला पिता Hc पुत्र 
धर्म को निभानेवाला पुत्र कहाता है। | 


बस यही BUA रूप हमारा ध्म था जिसका 
SEIS जगन्मान्य ऋषियों ने प्रत्येक दशा में हमारे 
लिए लगाया था। पाठक! ग्रब आपही बतळाइए 
कि क्या ऐसे पवित्र धर्म के किसी दशा में भी हम 
त्याग सकते हैं ? यदि त्याग दे तो क्या हमारी वही 
गति न होगी ज्ञा आत्मा के छोड़ कर शरीर की 
"IK शरीर को छोड़ कर नख Are केशादि की 
हाती है ? 
बदरीदत्त शमी | 


— 


गुहिलोत । 
[ गताङ्क से आगे | 


, ए चीन विश्वास के अनुसार महाराना की 
५5 वंद-परम्परा वलभी के अन्तिम राजा 

arate से निकली हुई मानी 
जाती है, जा ऐसा कहा जाता है 
कि, मुसलमानों के आक्रमण में मारा 
गया | ate ने भी यही यथाश्रुत 
परम्परा लिख दी है | weg वळभो का अन्तिम 
राजा शीलादित्य सक्षम था जिसका समय गुप्त 
संवत्‌ ४४७ अर्थात्‌ ७९६ ई० हाता है । उस समय 
उसकी राजधानी का नष्ट करने AC राजा के 
मारने को मुसलमान कहाँ से आये £ ae sqm 
पुर के भूमाट ज़िले के की ग्राम मे एक शिला- 
छेख मिला है जिस गुहिलोत राजा शीळ का 


it 


A iS 
[^V 


4 
elo 


TiU 


Tir 


00.9 


समय विक्रम संवत्‌, ७०३ अर्थात्‌ ६४६ ईसवी 
निकलता है जा वलभी के अन्तिम राजा से १२० 
Arc, यह गुहिलोत शील वंश के 
च पीढ़ी दूर था । इससे गुह- 
सवी ५४६ Eat । ते यह कैसे 
त्त अपने से २२० वर्ष पीछे 
तळादित्य के वंश में हो! 


वर्ष पहले gar Wn 
ख्यापक गुहदत्त से पा 
दत्त का समय प्रायः ई 
हा सकता है कि गुहद 
के वलभी के अन्तिम राज्य am 
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[२] वलभी के राजाओं की बढ़ती के समय में 
ही नागर ब्राह्मणां का नाम पहले पहल आने लगा 
है । बलभी के राजाओं के बहुत से ऐसे ताम्रपत्र मिले 
हैं जिनमें दानपात्र आनन्दपुर वा आनतैपुर अर्थात्‌ 
बड़नगर से आये हुए ब्राह्मण हें । AM को छोड़ 
कर दाक्कराक्षि गोत्र ग्रोर किसी प्रान्त के किसी 
प्रकार के ब्राह्मणां मे agi (Asan! Ae, इन दानपत्रों 
में बहुत से दानपात्रों का गोत्र दाक्रराक्षि है | 

( १ गुप्त संवत्‌ २७० का अलीना ताम्रपत्र ) 

अानतेपुरविनिर्गंतखेटकनिवासिशाक्कराक्षिसगो- 
अनह त्र॒चसब्रह्म चारिब्राह्मण--मित्रपुतत्राह्म णविष्णु- 
भित्रोय......-..... : 

(२ गुप्त संवत्‌ ४४७ का अलीना ताम्रपत्र ) 

श्रीमदानन्दपुरं वास्तव्यतच्चातुविद्यसामान्यशाक्क- 
राक्षि सगोत्र बहत्रूच सत्रह्मचारिभट्टाखण्डलमित्राय 
भडद्विष्णुपुचाय.................... ............... 
— (२ गुप्त संवत्‌ ३३० का अलीना ताम्रपत्र ) 

. आनतंपुरविनि्गेतकासरग्रामनिवास्यानतेपुर- 

चातुर्विद्यसामान्यशक्कराक्षिसगोत्रबहतचस ब्रह्मचारि 


००००१०००००००५००००६ ० १ ०००००००००००००० 


ब्राह्मणकेशवमित्र पुञ्ब्राह्म गनारायणा(ण)मित्राय ... ... 


"(9 गुप्त संवत्‌ ३३७ का अलीना ताप्रपत्र ) 
* आनन्दपुरविनिग्गतखेटकवात्ततव्य ( व्या ) नन्द- 
पुरचातुवि ्यसामान्यशक्कराक्षिसगेत्र बहवू चस ब्रह्म- 
चारिब्राह्म णक्रेशावपुतरब्ाह्म णनाराय णाय)... ... ...... 


ये सब ताम्रपत्र वलभी के राजाओं के हैं । भिन्न 
भिन्न समय के हैं । अलीना मे मिले हें । दानपात्र 
ब्राह्मण सभी शक्कराक्षि गोत्र के हैं Are आनन्दपुर 
या आनरतैपुर ( बड़नगर ) से निकले हुए हैं, अर्थात्‌ 
नागर ब्राह्मण हैं । इनमें से पहले तीन में नामों के 
आगे मित्र शब्द आया है । 


. यह मित्र क्या नाम का अंश है? नहों, क्योंकि 
तीसरे ताम्रपत्र का जो दानपात्र हे बही चौथे का 
है ता भी तीसरे में मित्र पद है Gm चौथे मे नहीं | 
इससे यह नाम का ग्रंशा हा नहों सकता | 
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E. |. 
ता कया यह शम्मी की तरह Batti «<i + 
आगे आदर सूचक उपाधि है a NC] | 
नही जान पडता क्योंकि epa n 
पुराने Bat में इसका पेसा प्रयोग रे 
Rag । आवश्य MR S च 
E हे जिनमे राजाओं के नांमके ग्राग g 
डपाधि आई है ' आर दूसरे ताम्रपत्र में पिर 
सिवा भट्ट पद्‌ भी है, यदि * मित्र ' केवल us 
वाचक हाता ता He’ उपाधि यथे होती | 

HE ध्यान में रखना चाहिए कि शङ्करा n 
के अर आनन्दपुर से आये हुए ब्राह्मणां के नाप) 
आगेही मित्र पद जाड़ा गया है; बलभी राजग à 
ग्रार और लेखों में दूसरे प्रकार के ब्राह्मा के गा 
के आगे नहाँ जाड़ा गया; अर्थात्‌ उन्हा के नपे 
आगे यह जाड़ा गया है कि जिनका नागर ब्राह्म 
होना निश्चित है | | 

[ ३ ] ganas की agan प्रशास्ति में ना, 

ब्राह्मण “ नगर? नाम से कहे गये हैं। उसके पे, 
वे नागर नहीँ कहलाते थे। बड़नगर का नामना 
भी ati (देखो, मेरे पहले लेख मे नाना 
प्रशास्ति का सातवाँ शोक, नगरमित्यास्त किग 
नश्वरं ) इससे नागरों का विश्वास और ठेगें १ 
अनुमान है कि Sane? से ' नागर ' शब्द बता! j 
परन्तु कुमारपाल के लेख में शहर को प्रात, 
ग्रेर उसके निवासी ब्राह्मणों के नगर 7 
इससे, re गुजरात के बनियों में ग्रार i 
के गूजरों में नागर Ae स्यालकोट के जारे 2d 
मिलने से, यह अनुमान ठीक d ar at 
ठीक है कि नागरमात्र ही ब्राह्मण है ' A it 
वा नागर नाम के प्रचलित हाने के ^ 


गोत्र-नाम rua रहा होगा जि 
c cx > B वे qu gi 
जिन्हें नागर ब्राह्मण कहते हैं न | 
g कर oy 


कह 
E zi ü qi Hf 


aa € 
जिससे Ui 


a 


पृथक किये जाते RD! पहलू 
अदा saga किये गये हे उन्ह प 
करना ठीक है कि ये ब्राह्मण 
राजपूताना में और गुजरात 


DH 


I———— — 
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[र ब्राह्म 
is dl Wolk. 
a मा 
EE 3 ] 
SET हाथी का शहतीर उठाना । 


नाम ना! 
[नाकी 
ने किता 
ent 8 
बना है। 
ग्रान 


हाथी का sedit हटाना । 


ea प्रेस, इलाहाबाद | 
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à "ELE लिखने या बेलने की 
j है (जैसे नन्द निर्वाण, बढ्ळूजी हाड़ा ) | 
ara EH के विरुद्ध कोई प्रमाण ag 
! ता कि वलभी राजाओं के दानपात्र ब्राह्मण, जा 
ह नागर ब्राह्मण कहलावेंगे, खाँप से मित्र 
॥ (सी लिए यह शब्द उनके Wm उनके पिताओं के 
qiia आगे मिळता है | 
[४] बलभी राज्य का स्थापक भटाक था रोर 
इह जहाँ ताप्नपत्रों में उसका उल्लेख है वहाँ वहाँ 
उसका वर्णन “प्रसभप्रणतामित्राणां मैत्रकाणामतुल- 
5 n » 
{ S e ~ ९ 
cafe मिलता है | इससे स्पष्ट है कि भटाक 
रक खाप का था अर्थात्‌ वलभी के राजा AIR 
ite जब उनके दानपत्रों में नागर ब्राह्मण मित्र 
हहे गये हे ता यह अनुमान असंगत नहोंहै कि 
ha ग्रोर मैत्रक एक ही Aes, एकही वंश HIC 
ही गोत्र के थे ग्रार मित्र श्रेर Aan एकही खाँप 
am हैं; जैसे कि गुजरात के सालंकियां को एक 
विने कहाँ पर gam कहा है Ae कहां पर 
ÙT । यां जब यह प्रमाणित हे! गया कि वलभी 
राजा ae नागर ब्राह्मण बंश से एक ही थे ता 
पाड के राजाओं को वळभी के राजवंश से मिलाने 
Ta लोकप्रवाद भी सार्थक हा जाता है । ग्रोर यह 
णा x कि अवध, aads, गेरखपुर 
| 3 = वाळे मित्र इसी मेत्रक खाप के हों 
हे जिससे £ भा इन Haat को एक छोटी खाप 
" के यह शाब्द गुजरात के बनिये Hm 
| AM गूजरों में "नागर? नाम से Az 
È a ud में नगरे नाम से चला आता ÈI 
hurd i भड़नगर के रहनेवाले ब्राह्मणां में 
; MN a छाटी खाँप नागर Hr बड़ी 
हैक द एर इसी लिए ; यह धोखा देता 
a ईनगर अथोत्‌ नगर में रहने के कारण 
` नागर कहळाये | / 


Ux ष्‌ भ E 
P ] STRAT गवानूळाळ इन्द्रज़ी का मत दै 


| 
K. | 


3H और काई नहों हैं, मिहिर अर्थात्‌ 2 


— ic EE 
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गुहिलेत | 


मेहर, मेर मेड, नाम से प्रसिद्ध जाति है | संस्कृत में 
मित्र रोर मिहिर दोनों सूय के नाम हें are संस्कृत 
लेखकों को चाल के ग्रनुलार यह नई बात नहीं 
Th मिहिरों के बारे में g पर्यायशब्द्‌ मित्र का 
काम में लेने लगे । ” मेरों के हिन्दुस्थान पर दो 
नारे त्यार आक्रमण हुए | पहला आक्रमण तो 
Haat का था; और दूसरा मेरों का, जा काठियाबाड़ . 
"IX गुजरात में अब भी इसी नाम से मिलते हें । 
अब यह जानना चाहिए कि ये मैत्रक छाग कान 
थे । मैत्रकों का सबसे पहला लेख वलभी के राजा 
प्रथम भुवसेन का HRS दानपत्र है जो गुप्त संवत्‌ 
२०७ अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ ५२६ का है। Hus इस 
राजवंश का चोथा राजा था ग्रेर उसके पहले उसका 
पिता भटॉर्क राज्य कर चुका था; HTC भटाक के 
पीछे भरुवसेन के बड़े भाई धारासेन Hre द्रोणसिंह ने 
राज्य किया । इससे भटाक का समय ५०० ईसवी के 
पास आ गया । यह बात सबके विदित है कि 
उत्तरी भारतवर्ष का गुप्तो का महाराज्य हुणां ने नष्ट 
किया प्रर उन्हें यशोधर्मदेव ने पराजित किया | 
अन्तिम गुप्त राजा FETA का समय ईसवी सन्‌ 
४८५ हे "re यशेाधमेदेव का समय सन्‌ ५३३ 
ईसवी | इसका wa यह है कि ईसवी सन्‌ ४८५ 
ग्रोर ५३३ के वीच में हणां की प्रबळता रही । HR 
इसी समय में मैत्रक प्रबल हुए क्योंकि उनके वलभी 
राज्य के स्थापक भटाक का समय प्रायः ५०० इसवी 
आता है | इससे प्रकट होता है कि गूजरों को तरह 
मैत्रक भी हणां के सहश एक जाति थी जा gu 
के साथ भारतवर्ष मै ईसवी छठी शताब्दी के 
आरम्भ मे ओई | 

[ ६] मारवाड़ के गूजर आपस में आदर के 
हिप मेहर शब्द का उपाधि की तरह प्रयाग करते 
हे, are अहीरों के लिए मेहर शब्द्‌ आदराथ काम 
मे आता है, जैसे नन्द मेहर | इससे सिद्ध हाता Jt 
कि मैत्रक या मेहर गूजरों से मिलती हुई जाति 
थी। जब मेहर नामधारिणी वही जाति उ घ 
पीछे भारतवर्ष में आई ता पहले आये हुए मैत्रक 
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२९८ 
उनमे एकही वंश के हाने के कारण मिल गये जिससे 
अब कहो मेत्रक नाम या उसका a उपलब्ध 
नहीं होता | राजपूताना ओर काठियावाड़ में मेहर 
या मेड़ लाग बहुत हैं । अजमेर में ता मेरवाड़ा 
नामक एक प्रान्त ही है | काठियावाड़ में बादी 
पहाड़ियों के पास बहुत मेर हें ग्रोर पोरबन्दर के 
Asar लेग उनके सर्दार हैं। सिन्धी बलाचियों मे 
मेरा या मेहरा उपाधि. है । काठियावाड़, कछ ओर 
मकरान के चतुर मुसलमान माँमियों ग्रार जहाज़ 
werdet मे मेर उपनाम मिळता है | काठिया- 
ate के खोजे Ae मेमनें मे, जिन्होंने मुसलमान धमे 
ग्रहण किया है, मेहर एक प्रिय नाम है | मेहर, 
मिहर या महर अब भी आदर दिखानेवाली उपाधि 
है गिरनार के खाँट कालियो A सरदारों को मेर 
की उपाधि मिळती है । जब, अब तक यह उपाधि 
आदरसूचक है ता क्या आइचये है कि NAAN 
ताम्रपत्रों के दानपात्र ब्राह्मण अपने नामों के आगे 
अपनो eq या नस्ल का नाम मित्र जाड़ते रहे 
&t ? क्योंकि मित्र वा मिहिर (सूर्य) मेर वा मेहर का 
संस्कृत बनाया हुआ रूप PO इससे मित्र ar Aas 
Tim मेहर, मेर चा मिहिर एक ही जाति सिद्ध हुई 
ज्ञा इणां के साथ हिन्दुस्तान में घुस आई थो । 

[ ७] aza मे मैत्रक नामक एक सङ्कर 
जाति का उल्लेख है; वह प्रामाणिक नहीं है। कुछ 
लोग मेत्रका के मेड वा मेढे से मिलाते हैं ज्ञा 
अरब लोगों के हमलों के समय मे सोराठ Are 
मालिया नामक गुजरात के uut में बसे हुए थे । 
मित्र वा मैत्रक ब्राह्मणों के साथ साथ ही मग वा 
माघ ब्राह्मणां का पता मिलने लगता है | 


[८] यह सिद्ध किया जा चुक्रा है कि गुहिलोत 
पहले नागर ब्राह्मण थे Are फिर क्षत्रिय हा गये। 
नागर ब्राह्मण मैत्रक थे ग्रोर मैत्रक गूजरों की तरह 
एक विदेशी जाति थी ac उनसे मिलती जुळतो 
थी | जब काई विदेशी जाति. हिन्दुस्तान में आकर 

बसती थी ae “ हिन्दू ” बन जाती थी तब उसके 
न्यारे न्यारे भाग उन उन जातियों के नाम स्वीकार 


ie 
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कर लेते जिन जिन के पेशे घे स्वीकार gs १ hi: 
हुई विदेशी जाति के पुजारी ब्राह्मण iu x 
उसके AA क्षत्रिय बन जाते; उनके me J » 
ओर उनके खाती सुथार बन जाते | पुरानी s ठेव 
में आर इन नई बनो जातियों में यह पहचान इ | रेदं 
कि नई आई जाति के छोग अपनी fts s रहिए 
नाम के पहले अपनो नस्ल या खाँप का नाम रखे य 
जेस, _आभोर ब्राह्मण, अहीर सुनार, we galt ` 
( SITE), गूजर सोनो, THC लुहार। यों gee al a 
आई हुई कोम के लाग हिन्दू समाज की यारी ग्रा + 
न्यारी जातियों में बॅट जाते, Bre अपने fees गड! 
नाम के साथ साथ अपनो Bale tas (१६ 


या नस्ल या alg का नाम भी रखते | शाति ` 
T काम 3 
[ ९ ] परन्तु जिस समय नई आई gini m 


लोग अपने अपने पेशों Hr हिन्दू लोगों की जातियों x 
में बदलते ग्रेर उन उन जातियों में मिलते afi, 
जिनके पेशे वे अपनी क्रोम में करते थे, उस साय ३ ; 
कुछ पेशेवाले अपने पुराने पेशे का छोड़कर नग uos 
पेशा स्वीकार कर BT थे । अपनी कोम का पुरष चाय 
पेशा छोड़कर वे हिन्दू लोगों की उस WU. 
पेशा कुछ दिन करते हैं जिसके पेशे से उती प्रस; 
पेशा मिळता है, Hm फिर उसे छोड़ कर त्या शकष हो 


& जाति बन ज 
स्वीकार करके उस नये पेशे को जात eR 


पेदो की जा 


Š | यह तशी होता है जब कि pu e i 
- A - र H 

की हढता न हुई हो । al यह पा 
में उनकी ह हु त्रिय 


हुए नाम धारण करते हैं; जैसे ब्रहम r 
वे विदेशी ala में ब्राह्मण का a a | 
हिन्दुस्तान में आकर भी ब्राह्मण कॉ n qe | 
Sie फिर कर्म से क्षत्रिय हो गये | p d 
के विषय में हुआ है। मैत्रक नागर ” ज hà 
दिन ब्राह्मण जाति में रह कर "ead 
पीछे क्षत्रियां के धम स्वीकार aea 
चाटसू के शिला-लेख का हवाल P । 
जिसमे गुहिलोत राजा E gd 
अर्थात्‌ “ब्राह्मण प्रोर क्ष 


NEGRO CU 
àn ' त्ह्मक्षत्रिय arat वंशों की 


NE  ——— M y gel E RR 


368: UM ९ El 
TN dil E i a 
m जाति का नहीं कहा गया 
न वंश के राजा विजयसेन के देवपाड़ा 
षन a में सामन्तदेव के “ त्रह्मक्षज्रियाणां कुल- 
दाम” कहा गया है जिसका अर्थ यही हाना 
हती qum ब्रह्मक्षत्री जाति के fat की माला ' 
यह नहीं कि ‘ ब्राह्मण am क्षत्रिय कुलों के 
M माला” । बलालचर्रित काव्य में सेन 
प्रो के ' ब्रह्मक्षत्र' कहा है । यही काहे को, 
प्रात भी भारतवर्ष में पंजाब, राजपूताना, काठिया- 
गाव (TAA) ) नामक जाति EI मेरे मत में इस 
ति के पूवज नई आई हुई क्रोमों मे ब्राह्मणां का 
wn करते थे Hm उनके हिन्दू बन जाने पर कुछ 
STS pa arm का काम करके हिन्दू समाज में पूरी 
रह ठीन हाने के पहले ही क्षत्रियपने का काम 
4 बने लग गये | अवश्य ही ब्रह्मक्षत्रिय em कहते 
a (कि हम उन क्षत्रिय स्त्रियां के बंश में हैं जिन्होंने 
Š | एशुराम के भय से अपने आपको ब्राह्मण कह कर 
aq! यह पौराणिक युक्ति उस समय की हे 
वे उ लोग एक जाति का दूसरी में बदल जाना 
प्रसव मानते हैं ग्रोर जाति की पथरीली Feat 
«at र क्षा ü देखते : 
बन si 
की जात. 
रवे [११] गुहिलोतों के बारे में प्रमाणां से हम 
र चुके हैं कि नांगर ब्राह्मण क्षत्रिय हे! गये 
करते ऐ mata बन गये | यदि नागर ब्राह्मणों में 
qu d M बनने का Are कोई प्रमाण चाहिए 
Rai नामक छोंपी जाति में मिलता él 
DIR BE राज्य की सन्‌ १८९१ की AGATA को 


pat] सुशी देवोप्रसादजी ufum इस जाति 


पह ` पणन करते हुए लिखते हैं कि “ ये बंधारे 

DM । ये जाळार और saag? के जिला 
रा शाने का डो ओर ओढ़नो ( चादर ) बुनने मर 
LA A af काम करते हैं । ये बंधारे कहलाते É 
mel) पहले कपड़े का बांधते हैं. ac पीछे e" 


PP DPD IDI 


२९९ 
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हैं ।*......ये अपने के नागर ब्राह्मण कहते हैं Ae 
बंधारे हाने का यह उपाख्यान बताते हे--एक समय 
हस्तिनापुर के राजा ने कुछ नागर ब्राह्मणा का दान 
देना चाहा परन्तु उन्होने स्वीकार नहीं किया । इस 
पर रोजा ने क्रुद्ध UR उनके जनेऊ तोड़ डाले 
ग्रार उन्हे मारना चाहा । घे वहां से भाग कर 
चामुण्डा माता के शरण आये ग्रोर उसके लिए 
उन्होंने एक चू दडी बाँधी (Git) । इसलिए वे 
बंधारे कहळाए । ” यह एक ब्रह्मक्षत्रो जाति का 
उदाहरण है जा अपना पहले नागर ब्राह्मण होना 
मानती है । इससे स्पष्ट है कि गुहिलोत जा पहले 
नागर ब्राह्मण थे किस प्रकार ब्रह्मक्ष्रिय अर्थात्‌ 
क्षत्री हा गये Are यह भी स्पष्ट है कि ब्रह्मक्षत्रिय 
जातियाँ विदेशी कोमें के ब्राह्मण पेशेबाले बे fuc 
थे जा हिन्दू समाज की ज्ञातियाँ बनना शुरू हाने 
के पीछे MC बन चुकने के पहले ब्राह्मण का कमै 
छोड़ कर क्षत्रिय का कम करने लगे | 


उपसंहार । 


अवञ्यही जिस प्रकार लेखों के प्रबळ प्रमाणां 
पर मेरे लेख का प्रथम भाग हढ़ है उस प्रकार यह. 
द्वितीय भाग नहीं परन्तु जा प्रमाण हमे अब तक | 
मिले हैं उनके बल पर दूसरे भाग के AGA 
अनुचित नहीं है । जो महाशय विचारपूर्वक इन 
pat के प्रतिपाद्य विषय पर युक्तिपूणं खण्डन वा 
मण्डन लिखेंगे उनका उपकार में ही क्या पुराने 
इतिहास के प्रेमी मात्र मानगे dj 


देवदत्त रामकृष्ण भांडारकर | 


% जिससे कि बिना बँधे हुए हिस्से का एक ur मे हुए 
हिस्से में न पैर जाय जहाँ कि दूसरा रँग दिया जाता हे । 

+ मैं अपने मित्र पागिडत चन्द्र थर शर्म्मा गुलेरी बी ० 
To का बड़ा कृतश हूँ जिन्होंने इस लेख को हिन्दी में 
लिखकर मुझे बडी सहायता दी | लेखक | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


३०० 


NS लड़कपन ही से यह सुना करता था 
मे ` कि नक़शे में जो टापू सीलोन नाम 
NL से विख्यात है वही ast है। उसका 
Soon भारत से अत्यन्त ही निकट तथा 
श्रीरामेश्वरनाथजी से get तक 
पहाड़ो सिलसिले यो छोटे टापुओं 
की get का विद्यमान होना ( जिसका श्रीराम- 
चन्द्रजो के बनवाये हुए पुल का टूटा फूटा भाग 
हाना सम्भव है ) उक्त वार्ता की पुष्टि भी करता है । 
परन्तु कुछ दिनों से ऐसे कई लेख मैने पढ़े कि यह 
MSM बह राम-रावण के युद्धवाली लड़ा नहीं है! 
इस विषय पर में प्रायः विचार करता रहा और मेने 
जान लिया कि इस प्रकार के लेखों की बुनियाद का 
यह प्रश्न था कि esr में तो राम ने विभीषण का 
सदा के लिए राज्यतिलळक कर दिया था सो यदि 
कोई लङ्का टापू होगी ते वहाँ विभीषण का राज्य 
हा होगा तथा वह जीता जागता वहाँ अब तक भो, 
चाहे लाखों वर्ष भो व्यतोत हो चुके हों. बैठा होगा | 
अस्तु | 
हाळ मे मुझे यहाँ (कम्पाला ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका 
देश मे) एक सीलोान-निवासी बोद्ध-धर्मावलूस्थी 
हाशय मिले जो हीरे, जवाहिर, लाळ, माणिक्य 
इत्यादि बहुमूल्य पत्थरों को वहाँ से लाकर घूमते 
हुए बंचते फिरते हैं । वे हिन्दी थोड़ी थोड़ी समझ 
छेते हैं परन्तु अँगरेजी में भली भाँति वातीलाप कर 
सकते हें | अतः मैने उनसे अंगरेजी में वहाँ के हालात 
पू छे। उसका सारांश इस प्रकार है :-- 


प्रश्न ( मेरी ओर से )--हम लोगों के इतिहास 
बतलाते हैं कि अयोध्या के राजा श्रीरामचन्द्रजी 
की स्त्री सीता को लङ्का का राजा रावण हर ले गया 
था "HTC रामने उस पर चढ़ाई कर के उसे नष्ट 
किया इत्यादि | क्या यह सीछोन बद्दी ङ्का है? 


उत्तर--हा बही है, निस्सन्देह वही है । 
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प्रश्ष--क्या रावण के s Ale 
वहाँ विद्यमान हैं nd pun भाचीन : A 
उत्तर--हाँ हैं। रामेश्वर के सीधे | 
जो लङा का समुद्री किनारा ham अ 
सो मील के लग भग दूरी पर बहुत x a kag 
पुराने deg पड़े हैं। दूर से वे दिखाई 333 E 
परन्तु उनके निकट आज तक कोई d ‘ 
सका | वहाँ सोने चाँदी के मकान भी रहे Y E 
क्योंकि दूर से ऐसी चमक दमक ज्ञात होतो है| o: 
प्रश्न-निकट कोई क्यों नहीं जा सका ? E 
उत्तर--साँप इत्यादि वहाँ भरे पड़े हैं कोई कमीज 
ही नहीं सकता | ne 
( उत्तरदाता का अभिप्राय यह है कि दैवी 
शक्ति उस प्रदेश की रक्षक हे । qug मेरा ऐसा 
खयाल है कि जिस प्रकार भारत व अन्य देशें | 
सहस्थो प्राचीन Asr को जाँच नहों हुई उसी] m 
प्रकार SH के इन HAS स्थानों पर भो किसीते| उत्तर 
ध्यान नहों दिया और जिस प्रकार इस समय पेशाब प्रश्न- 
Saget में से siga महाराज की पवित्र ee उत्तर 
प्राप्त हा गई हैं इसी प्रकार लड़ा में रावण के समय i 
की कुछ यादगारें खोज करने पर मिलेंगी ) र 


प्रक्ष-ग्रैर भी कुछ ऐसी बात जानते हो प] प्रश्न- 
FASTA ! ५ र 
i माजूद हैं ( तात्पय य उत्तर 

उत्तर--रावण के वंशवाले माजूद हे (ता 


कि उसकी जातिवाळे) । उनका हाल यो है कि) a 
जब रावण मारा गया ते कुछ लोग उसके at) 
में से भाग गये aeg के दूसरी ay 
जाकर सुरक्षित हो गये | उन्हीं के वेश 
समय पन्द्रह १५ weg की संख्या 
egr में बसे हैं । 
प्रश्न--हमने रावण इत्यादि को राह 
कया ये उस के घंशवाले हमारे 
हें या कुछ भिन्न = | 
उत्तर--उनके सारे काये हमसे जुद 
याद्धा हैं । हर समय E कमान d | 
नहीं पहनते वरन पत्तों से 75 


जा tt wel 
E N E PS ES 

E मांस ही का अहार करते हैं । लडूननिवा- 
र Nay m के सिवा दूसरों के देखे ता बिना मारे 
एजी न gre | ! 


वे मनुष्य का मांस खाते हैं ? 


वहाँ ३ --क्र्याँ d x 
SAU ह परन्तु मांसाहार के fear और कुछ 


mm ec 


Fa] भी नहीं खाते पीते | ( मैं समझता = कि 

नहीं जञ प्राचीन काल मे मांसाहारियां के राक्षस कहा 

रहे ही जाता रहा होगा ) | 

होतो है।| masa पर गवनमण्ट का शासन किस प्रकार 

होता है? i 

को जञ. उत्तर-उन पर कई शासन नहीं कर सकता । उन 
'४ मे स्वयं एक राजा है, वे उसी की मानते हैं | 

कि dg र्ये किस नाम से विख्यात हैं | p 

शा ऐस ROTA नाम उनकी जाति का इन दिनों 

aaa] प्रख्यात है MA वेदा भी कहलाते हें | 

हुई उसी प्रश्न-सोळान की जन संख्या कितनी है? 

किसी। | उत्त-पैंतीस लाख | 


पेश प्रश्न-क्या सब बोद्ध ही हैं । 


e उत्तर-हाँ। केवळ Ararat या ऐसे भारी नगरों 

amj में कुछ दूसरे लाग मिल सके गे, शेष सारे ही 
| gži 

` हाती 


WGA जा हीरे जवाहिर ळाये हा Fat ये सब 
वहां उत्पन्न हुए हैं ? 

Oat सिवा वहाँ के दूसरा माळ हम नहीं 
a । ये सब हमारी पृथ्वी के ही हैं | वहाँ ऐसे 


| Me A £t 
के से बहुमूल्य पत्थरों की बहुतायत है, कोई भी थोड़े 
' छार पुरुषा से c है 
EG mo... ले तकाय हा सकता है | 
di | `वा शादी ब्याह के रिवाज केसे हैं ? 7 
$ NUR २० वर्षे Hm लड़का २५ वर्ष की 


"ISI पूव कदापि ब्याहे नहीं जाते ( हमारे 


i P | गीन भारत में भो ऐसा ही प्रचार था परन्तु 
b us है कि हम लोगों के बाल्य-विबाह ने अत्यन्त 
jaz) है Me दिया) लड़की का बाप दहेज देता 
हं जात बिवाह से पूच लड़के के बाप से ते हा 
Go गोता है ( ठोक ऐसा ही जैसा हमारे देश में 


iM शन दिनों प्रचार है) बाप की जायदाद लड़की 
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लड़कों में बराबर बराबर बाँठी जाती है, यद्यपि 
बाप को मरज़ी से न्यूनाधिक भी हो सकता है। 
पाठक | ऊपर के प्रश्नोत्तर से आप चाहे जा 
परिणाम निकाले । मैंने तो निइचय कर लिया है 
कि यह सीलेन वही लङ्का हे जिसका वणन हमारे 
सवमान्य इतिहास रामायण में आया है | हमारा 
यह भी खयाल हैं कि राम की अयोध्या अब वह 
अयोध्या नहीं है जा वाल्मीकि ऋषि के ele मे नाच 
रही थी परन्तु लड़ा के weet में कदाचित्‌ राम- 
TAA के समय की ही कई वस्तुएँ विद्यमान 
होंगी क्योंकि जहाँ भारत ae अवध पर तब से 
अब तक वीसियों जातियाँ शासन कर चुकी हैं वहाँ 
लङ्का का रावणीय गढ़ जबसे विध्वंस gal है तबसे 
उसे किसी ने स्पश तक भी नहीं किया। अस्तु 
पूरा हाळ ता उस देश में जाकर अपनी आँखों 
देखनेही से ज्ञात हा सकता है, परन्तु इसमें सम्देह 
नहीं कि जिस प्रकार हम लोग राम-रावण के युद्ध 
का वृत्तान्त qu श्रद्धा से पढ़ते सुनते रहते हें इसी 
प्रकार सीलोन का एक एक बच्चा रामचरित से 
परिचित है | हाँ उन लड़ा'निवासी महाशय ने कल 
रात के यह भी कहा कि “ हमारे देश मे रामरावण 
युद्ध के नाटक आपस में खेले जाते हैं जा सप्ताह 
में दो दिन की जगह छः मास में समाप्त हुआ करतं 
हें” । इससे पाठकों के दशहरा की रामलीला का 

मिलान कर लेना चाहिए | इति TA | 
मङ्गलानन्दपुरी। 


— 


पद्माकर भट्ट | 


MC दाकर uz के विषय मे डुमरावँ 
निवासी पण्डित नकछेदी तिवारी ने 

;q , एक लेख लिखा था जा देवनागर 
NC के प्रथम वर्ष की प्रथम संख्या में 
e प्रकाशित हुआ है । इस लेख का 
हम मुख्यशः उसी के आधार, पर 

लिखते हैं क्योकि हमारे पास उससे अधिक उत्तम 


३०२ 
कोई प्रमाण नहों है । पझाकर ने अपने किसी ग्रन्थ 
में सन्‌ संवत्‌ का कोई ब्योरा नहो दिया। अतः 
उनके ग्रन्थों का पूवौपर क्रम बहिरंग प्रमाणां ओर 
अनुमानें पर ही निभर हे | 
पद्माकर भट्ट AST ब्राह्मण थे | उनका जन्म 
सन्‌ १७५३ ई० में बाँदा में हुआ रोर सन्‌ १८३३ io 
मे वे कानपूर में गंगातट पर स्वर्गवासी हुए । इस 
देश मे तैळंगियों की माथुर रोर गोकुलस्य नामक RT 
शाखाये' हैं | पद्माकर ने जगद्धिनाद के कई अध्यायों 
के अन्त में लिखा है कि “ मथ॒राश्थाने माहनलाल- 


agma कविपद्माकरविरचित," जिससे जान, 


पड़ता है कि ये महाशय माथुर शाखा के थे। ये 
लाग अत्रिगोत्री हैं। nume भट्ट की Taal पीढ़ी 
मे जनादन भट्ट उत्पन्न हुए | इनके पाँच पुत्र थे, 
अन्नाजू, गुधरजू, माहनळाळ, क्षेमनिधि Ire 
श्रीकृष्ण | माहनलालजी बाँदा नगर A सन्‌ १६८७ 
` ० H उत्पन्न हुए । ये महाशय पूरे पण्डित होने के 
अतिरिक्त कवि भी थे । आप पहले नागपुर के महा- 
राजा रघुनाथ राव उपनाम अप्पा साहब के यहाँ 
रहे ओर फिर सन्‌ १७४७ ई० मे पन्ना के महाराज 
हिन्दू-पति के यहाँ जाकर उनके मन्त्र-गुरु हुए AT 
उन्होने इन्हें पाँच गाँव भो दिये । वहाँ से Arga- 
लालजी जयपुर के नरेश प्रतापसिंह के यहाँ गये । 
ये महाराज सन्‌ १७७९ ई० में सिंहासनारूढ़ हुए थे 
Hm सन्‌ १८०३ ई० मे स्वर्गवासी हुए । प्रतापसिंह 
माधोसिंह के पुत्र थे। इन्हीं के पुत्र महाराजा जगत्‌- 
सिंह थे जा सन्‌ १८०३ ई० मे सिंहासनारूढ हुए 
Bre इन्होंने १७ वर्ष तक राज्य किया | प्रतापसिंह के 
यहाँ मोहनलाल ने एक हाथी, जागीर, सुवण- 
पदक, तथा कविराज शिरोमणि को पदवी पाई | 


पद्माकरजी मेहनलाल भट्ट के पुत्र थे, मोर जैसा 

कि पहले 'लिखा जा चुका है, सन्‌ १७५३ ई० में 

उत्पन्न हुए थे | विद्या पढ़ने में इन्होंने संस्कृत ग्रार 

प्राकृत का भी अच्छा अभ्यास किया ar) ये ART- 

राज “ खुगरा ” में नाने अजु नसिंह के मन्त्र-गुरु हुए | 
इनके वंशधर अब भी वहाँ men e होते हैं । सन, 
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१७९२ Žo में ये महाराज गासाई अनूपगिरि SEC 

हिम्मत बहादुर के यहाँ थे | हिम्मत इ mee 

प्रशंसा मे इन्होंने जे कविता की है, bie Wi द्य 

कुछ अंश नीचे दिया जायगा, वह उत्तम है ne : 
l 


SSA नामक एक रामायण भी बहुत M 
चौड़ी बनाई है। बह आकार में वारयीकीय रामाया | gri 
से कुछ ही छोटी है और यह ग्रन्थ प्रायः उसका | बहा 
भाषालुवाद सा हे । रामरसायन तुलसोकृत राना: dU 
यण की भाँति दोहा, चापाइयों में बनो है। यह 
कथा प्रासंगिक रीति का न्थ है न कि नधि | गे! 
की भाँति काव्यछटाप्रदर्शक | इसके प्रथम तीन ' 
कांड ( बाळ, NATAT, ओर आरण्य ) हमारे पास 
वर्तमान हें ये भारतजीवन प्रस में छपे हैं Qm 
HUA की अन्य कविता देखते हुए रामरसायन की 
कविता को बहुत शिथिल कहना पड़ता है। पद्माकर 
कृत किसी ग्रन्थ की कविता ऐसी शिथिल नहीं है। 
इससे विदित हाता है कि सन्‌ १७९२ do में हिमत 
बहादुर के यहाँ जाने ओर “ हिम्मत बहादुर विदा. 
चली ” नामक ग्रन्थ बनाने के पहले ये महाशय राम 
रसायन बना चुके थे । पण्डित नकछेदी RE 
लिखा है कि जगद्विनाद बना चुकने के पीछे 3€ | ती 
रामरसायन बनाया है, परन्तु जगद्विनाद की गे | 
प्रौढ़ता ग्रार राम-रसायन की शिथिलता देखकर 7। कर 
यह कथन किसी अश में प्रामाणिक नहीं मान सकर | 
कविता का गौरव देख कर हम निश्‍चयपूर्वक à SI 
सकते हें कि राम-रसायन पद्माकर का T. Au s 
B Gre प्रायः सन्‌ १७८० do से १७८९ ह+ 
बना होगा | उदाहरण नोचे लिखा जाता C 

धन्य जनक तुम देऊ भाई | "m 

पूजत जिनहि सकल ऋषिर 
तुम नित weg अनन्द बधाये | 
यह कहि दशरथ डेरन 7 
नान्दीमुख ae कीन्ह सराधू | साधू । 
„ . qfu सुप्रोहित शुरु मुनि T^ 
ग्रातहि ag गोदान E ` een 
इक इक लाख gaT पा 


av 
Al 


हुक 
जिसका 
। इहह 
T मी 
[माय 
उसी का 
T रामा. 
| यह 
T आदि 
" तीन 
रे पास 
| qm 
[यन की 
पद्माकर 
हों है। 
| हिम्मत 


Ru RN S 
| Wat सन्‌ १७९९ Fo तक रहे थे । सा उसी समय 


य राम 
rara 
| उन्होने 


lam 


[कर हम | 


'सकते। 
jm क 
म a 
qii 


Baty विधिव 
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4 alan gaa सों at गोदान दिवाय i 


दावत में धन द्विजन के दशरथ हिय हरषाय॥ 


PIE काग कहते E कि यह ग्रन्थ 
हे चरन्‌ उनके सोनारिन से उत्पन्न 

qae gd नहीं है EN EN 
qa का बनाया हुआ है। पद्माकरजी हिम्मत 
वहादुर के सन्‌ १७९२ $e के एक युद्ध म वर्तमान 
॥। इसका संवत्‌ TART ने संवय वणन किया 
१ हिम्मत बहादुर पहले नवाब बांदा के यहाँ AIRT 
॥। ये बडे बहादुर युद्ध-कत्ती थे । पीछे से ये अवध 
a बादशाह के यहाँ नैकर हे! गये ऑर उनकी ओर 
ते बहुत सी लड़ाइयों मे सम्मिलित रहे | ये महाशय 
बक्सर की लड़ाई मे भी SS Hum उसमें घायल भो 
हुए थे | पद्माकरजी ने इनके साथ बहुत दिनां तक 
रह कर “ हिम्मत बहादुर बिरदावली ” नामक 
एक उत्तम ग्रन्थ बनाया । यह ग्रन्थ हमने नागरी- 
प्रचारिणी ग्रन्थ-माला द्वारा प्रकाशित देखा है He 
वह हमारे पुस्तकालय में प्रस्तुत है। इनके साथ 


तक यह ग्रन्थ बना STAT | 


तीखे तेग बाही जे सिलाही चढ़े घाडेन पे 
, स्याही चढ़े अमित अरि'दुन की Be पै | 
कहे पदुमाकर निसान चढ़े हाथिन पे 
धूरिधार चढ़े पाक शासन Fae À I 
साजि चतुरंग चमू जंग जीतिवे के लिए 
Rai बहादुर aga फर फैल पे | 
WIS चढ़े मुख पे बहाली चढ़े बाहन पे 
काली चढ़े सिंह पै कपाली चढ़े बैल पे ॥ 
TUS तमंचे तोर तार तरवारन में 
काटि काटि सेना करी सेचित सतारे की | 
NÉ पदमाकर महावत के गिरे कूदि 
लक किलाए आए गज मतवारे की ॥ 
सन हरखन सान धन वह $ 
tie Tate वीर अरजुन भारे की l 
का > .... सूरन में साका जिहि 
-प्रोका ब्रह्मलोक के पताका छै पंवारे की ॥ 


है 


हेरुन ह्‌ 


MAT VE | 
TR हत्या ७) ही. = 


संभवतः सन्‌ १८१० ई० के लग भग अपनी क विता | 
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इस ग्रंथ की कचिता उत्तम HTC भाषा इसकी 
प्राकृत मिश्रित व्रज भाषा है। सन्‌ १७९९ fo में 
पझाकरजी सितारे के महाराज रघुनाथ राब उप- 
नाम रघाबा के यहाँ गये । खुना जाता है कि इनकी 
कचिता से प्रसन्न होकर रघुनाथ राव ने इन्हें 
१ हाथी १ लाख रुपया ग्रौर दस गाँव दिये । रघु- 
नाथ राव के दान की प्रशंसा जगद्विनाद में कई 
जगह वर्णित है। उनके यहाँ कुछ दिन रह कर 
पद्माकरजी जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह के यहाँ 
गये। प्रतापसिंहजी बड़े वीर पुरुष हाने के अतिरिक्त 
कवि भी थे, अतः उन्होंने पद्याकर का सम्मान करके 
उन्हें अपने यहाँ नोकर रख लिया । जब सन्‌ १८०३ 
ई० में महाराज्ञा प्रतापसिंहजी वेकुठवांसी हुए 
AC उनके पुत्र महाराज जगतूसिंहजी गद्दी पर dà 
तब उन्होंने पद्माकर का पूर्ववत्‌ मान तथा पद fem 
रक्खो | इन्हीं महाराज की आज्ञा से पद्माकरजी ने c 


का भूषण जगद्विनाद ग्रन्थ निर्माण किया । यह ६२७ 
छन्दों का एक बड़ा ग्रन्थ हे AN इसमे भाव भेद एवं 
रसमेद विस्तारपूर्वक वशित हैं । भाव भेद के 
अन्तर्गत नायिका भेद भी आजाता है। जगद्विताद 
a केवळ पद्माकरजी की कविता का वरन भाषा 
कविता का श्टंगार है । इसके छन्द पद्माकर के 
साहित्य गुणां के वणन में लिखि su | नायिकां 
भेद के पढ़नेवाले जगद्विनाद और मतिरामजी Fa 
रसराज सबसे पहले पढ़ते हैं AT इन दे/नों ग्रन्थों 
की कविता जैसी marec है वैसे इनके लक्षण " 
उदाहरण भी बहुतही साफ़ हुँ xum स्स 2 
ग्रन्थों में इन दोनों के बराबर किसी uem ग्रन्थ का 
प्रचार नहीं है m भाषा-रसिकों ने जितना आंदर 


इन ग्रन्थों के दिया हे बह योग्य I 


इसी समय या इसके कुछ ही आगे पीछे Set 
करजी ने पद्मांसरण नामक एक E क 
बनाया rc उसमें केवल दोहा चौपाई p d à 
के लक्षण व उदाहरण दिखलाये हैं | इस ग्र 


i 
j 


३४४ छंद हैं | काव्य की उत्तमता में यह साधारण 

है | उदाहरणाथे दो एक छन्द नीचे दिये जाते हैं । 
घन से तम से तार से म्रंजन की अनुहार | 
अलि से मावस रैनि से बाला तेरे बार ॥ 
निरखि रूप नंदलाल के हगन रुचे नहिं ग्रान | 
तजि पियूष काऊ करत कटु Arafa का पान ॥ 
ता बचननि की मधुरता रही सुधामह छाय | 
चारु चमक नळ मीन Al Aaa गही बनाय ॥ 


सन्‌ १८१४ ३० में महाराज मानसिंह का विवाह 
जगतसिंह की बहन से AIC महाराजा जगत्सिंह 
का विवाह मानसिंह राजा कृष्णगढ़ के यहाँ हुआ | 
उस समय spur के साथ पझाकरजीो भो थे 
Mc उनसे श्रार कविराजा वाँकीदास से चर्चा 
gi itl 
तद्नंतर पद्माकरजी उदयपुर के महाराजा भीम- 
सिंह के यहाँ गये । भीमसिंहजी का राजत्व काल 
सन्‌ १७७९ fo से सन्‌ १८२९ ई० तक रहा हे । 
उनके यहाँ पद्माकरजी सम्भवतः सन्‌ १८१६ ई० के 
लगभग गये होंगे Wet जाकर रानाजी के चित्त- 
faa इन्होंने गुनगार मेळे का वणन किया। 
इस मेले का रांनाजी बहुत पसंद करते थे । यह 
मेला उदयपुर मे अब तक होता है। रानाजी ने 
इनका बड़ा सम्मान करके खुबणपदक ओर भूष- 
णादि देकर इन्हें प्रसन्न किया | 
कुछ दिनों के पीछे ये महाराज ग्वालियर के 
महाराजा सेंधिया दौलतराव के दरबार में गये । 
इनका राजत्व काळ सन्‌ १७९६ to से १८२८ fo 
तक हे । सेंधिया महाराज के यहाँ इन्होंने निम्न 
लिखित छंद पढ़ा :— 
मीनगढ़ बम्बई सुमंद मंदराज, बंग, 
बंदर को बंद करि बंदर बसावेगा | 
कहै WAHT उकासि कासमार हू को 
पिंजर सों घेरिके कलिंजर छुड़ावेगा ॥ 
बाँका नृप दौलत अलीजा महराज कबूँ 
साजि दल पकरि+ + + + को ART I 
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uo o URN 
दिली दहपट्टि पटन E. d 
HIE ET wore ध्य ७ 
Em AT उड़ावेगा | | 
साधया महाराज के यहाँ भो पद्माकर 
मान हुआ। इनके नाम पर पद्माकरजी 
प्रकाश नामक GI है 
कि इन्हाने इसके दिने र छमा जाता है 
E E: MET का प्रशंसा > 
छद रल कर मुख्य विषय मे जगद तीर 
vu teat है। यह aa अभी तक प्रकाशित ae m | 
है ओर न हमने इसे देखा है, अतः इसके विषय ग 
MINAR कुछ AC कह सकते । . 
कहते हैं कि fra दरबार के मुख्य gars 
ऊदाजो द॒क्खिनी के कहने से पद्माकर ने हितोपदेश | 
का भाषाडुवाद्‌ भो किया था । यह ग्रन्थ भी ग्रभी 
प्रकाशित नहीँ हुआ है ओर न हमारे देखने मे ग्राया 
है। अतः हम इसके विषय में नहीं कह सकते कि 
इसकी कविता केसी है, HTC इसका पद्माकर द्वारा 
इस समय निर्मित हाना ठीक है या नहां। 
do नकछेदी तिवारी ने पझाकर का रघुनाथ | 
राव के यहाँ से दौलतराव के यहाँ होकर ग्रोर वहाँ 
आलीजा प्रकाश ATC भाषा दितापदेश बनाकर 
जयपुर जाना लिखा है, परन्तु हमको पूर्वोक्त ऋमसे 
उनको सितारा, जयपुर, are ग्वालियर जान 
यथार्थ मालूम पड़ता हे । कारण यह है कि सर 
१८०३ $e में महाराज प्रतापसिंह स्वगवासी ह! , 
थे ate तिवारीओ ने लिखा है कि पद्माकर उर्क 
यहाँ नोकर रहे हैं, ता इस हिसाब से पद्माकर इ 
प्रतापसिंह के यहाँ कम से कम क़रीब दो साट 
रहना मानना पड़ेगा | फिर महाराज रघुनाथराव 
यहाँ भी उन्होंने प्रचुर पुरस्कार पाया था सो ms 
भी वे साळ डेढ़ साल से कम क्यों पद ९% 
तिवारीजी के कथनानुसार पद्माकर सन. १ 


ने आठीश 


ई० तक उनका इतना समय कह र 
^ NE 

रघुनाथराव ae प्रतापसिंह के UE कर दा अर | 

बीच H महाराज eius " STANS 


भी बना आते | महाराजा जगतूखिर्द 
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पद्माकर WE | 


get 9 J 
किया है रार सेंधिया दैळतराव ने 
यया ier मानने मे कोर 
के पीछे ग्वालियर का के it 
(^ = ast है। ग्वालियर से ये मदाशय T 
रातति भी नहीं हैं i N 
giam वहाँ से अपने st sd ame pi | 
ताहे यह कुठ रोग खे पीड़ित दा पन चे । 
| इसी समय रोगमुक्त होने की अभिलाषा से 
इहे प्रवोधपचासा नामके ५१ छन्दो का एक ग्रन्थ 
अकतिरस का बनाया । यह अन्थ भा उत्तम बना & 
पद्माकर के seat में यह बहुत ही पूज्य दृष्टि से 
\ देखने योग्य है । इसके weal से निवद टपकता हे 
रार यह जान पड़ता है कि दुनिया के देखे हुए ओर 
उससे उकताये हुए किसी बुडढे ने इसे बनाया È | 
MANTA के कारण केवळ एक छन्द इसका STITT 
करते हैं, परन्तु इसके सब छन्द दशेनोय हैं | 
मानुष को तन पाय अन्हाय 
अघाय पिये! किन गंग को पानी | 
भाषत क्यों न भया TSATHT 
रामहि राम रसायन बानो ॥ 
सारंगपानि के पायन का 
तजि के wat | कत हात गुमानी | 
मोटी gas म हा-मतवारिनि 
Ws पै arg फिरै मड़रानी ॥ 
रोगमुक्त हाने पर garnet गंगा-सेबनाथै 
कानपुर चले ग्राये प्रर वही gagan इन्हाने अपनी 
आयु के शेष दिन व्यतीत किये । जान पड़ता है कि 
NER करीब सात बरस तक गंगा-वास किया है। 
तो समय इन्होंने गंगालहरी नामक ५६ छन्दों का 
A उत्तम ग्रन्थ बनाया । इसके भी सब छन्द बड़े 
महे पर उदाहरणार्थ १ छन्द नीचे लिखते हैं । 
TW at कहूँ नेकह डेरात हुते 
र तैसे अब तासों होहु नेकह न sitet 
कहे पदुमाकर प्रचंड जा परेगा at 
| उमंड करि तासे भुजदंड ठोकि लरिहीं॥ 
» Ww चलु चले! ag frag न बीचही ते _ 
कीच बीच नीच ते कुटु बहि कचरिहीं। 
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I PISIS AN 


एरे दगादार मेरे पातक अपार aE 
गंगा की कछार में पछारि छार करिहों ॥ 
पद्माकरजी ने अपने पापों को अपार कहा है | 
हमने बाँदा में जाँच करने से केवल इतना सुना था 
कि इन्होने एक सोनारिनि के घर बिठला लिया था। 
इस एक पातक को कोई अपार नहीं कह सकता है। 
जान पड़ता है कि रोगी हो जाने के कारण gars 
अपने को उस जन्म के पापी समभते थे, इसी 
कारण उन्होंने ऐसे दीन वाक्य कहे हें । 


अन्य कवियों की भाँति पद्माकरजी ने प्रधानतः 
शगार काव्य न करके वीर ग्रोर भक्ति पक्ष का 
काव्य बहुत अधिक किया है | इनके सात ग्रन्थों में 
केवळ जगद्विताद मे श्टंगार का काव्य है, परन्तु 
समय के कुचक्र से इनका केवल यही ग्रन्थ परम- 
प्रसिद्ध हुआ । 

पद्माकरजी ने सन्‌ १८३३ 29 में गंगाजी के 
किनारे कानपुर मे शरीर त्याग किया | इन्होंने लाखों 
रुपये पैदा किये ग्रोर ये सदैव बड़े आदमियों की 
भाँति महाराजाओं से सम्मान पाकर रहते रहे HIT 
अन्त में पुत्र, पात्रों से सम्पन्न अस्सी वष को वृद्धा 
वस्था में श्रीगंगाजी के किनारे देवताओं की भाँति 
यह संसार छोड़ कर देवलोक की यात्रा कर गये । 
इनके लिए कविता कामधेनु हा गई । इस "d 
खुखपूर्वक्ष बहुत कम कवियों का समय बोता। 
अपने विषय मे पद्माकर ने केवळ एक निज्न्‌ लिखित 
Bez बनाया है जिससे इनकी महत्त्व-पूण जीवनी 
का पूरा परिचय मिळता èl - 


ag तिलँगाने को वुँ देल खंड बासी नृप 
gaa THAT पढुमाकर खुनामा a 
area कवित्त Sq छप्पय अनेक भाँति 
संसक्त UST WIS गुन ग्रामा EUN | 
हय रथ पालकी गयन्द ग्रह ग्राम : 

grat लगाय लेत लाखन की सामा atl 
मेरे जान मेरे तुम कान्ह हा जगतसिंह ; 
तेरे जान तेणे वह AS मै खुदामा at ll 
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DORIS MI nn S m Pn 


नास MAA NHR दो पुत्र थे । गदाधर कवि 
पे . J 
इनके पोत्र थे । पद्माकर के वंशधर जयपुर, बाँदा, 
~ E अ. ü a 
दतिया ग्रोर छत्रपुर आदि घ्थानों में रहते हें । 
इनके ग्रन्थों का वणेन हम ऊपर कर चुके हैं। अ 


सूक्ष्मतया इनकी कविता के गुण दोष नीचे लिखे 


जाते हैं | 

इनकी कविता का सर्वोत्तम गुण अनुप्रास है.। 
भाषा में किसी कवि ने यमक ओर ग्रनुप्रास.का 
इतना व्यवहार नहीं किया हे | इन्होने अनुप्रास 
इतना अधिक रक्खा है कि कहां कहीं वह बुरा 
मालूम हाता है। यथा-- 


मलिकान dus alee मतवारे मिले 
मंद मंद मारुत मुहीम मनलाकी है | 
कहै पदुमाकर त्यों atga atta नित 
नागरि नवेलिन की नजरि निसा की है ॥ 
ata दरेरे देत दाढुर खु a दीह 
दामिनी दमंकनि दिसान में दिसा की है | 
बद्दळनि बू दन विलोके बाशुळान बाग 
anga वेलिन बहार बरखा की है ॥ 
अन्य grad को भाँति इनकी भाषा बहुत 
मधुर Me कोमल है । पेसी उत्तम भांषा लिखने में 
बहुत कविजन समर्थ नहीं हुए हैं । यथा-- 
 एब्रजचंद्‌ adr किन वा ब्रज 
Gh बसंत की ऊकन लागा | 
cat पदमाकर Wr पछासन 
पावक सी Ait फूकन लागों ॥ 
वै ब्रजवारी बिचारी ay 
बनि बावरी iI हकन लागों | 
कारी कुरूप कसायनै ऐसी 
कुहू PE FAZI कूकन लागीं ॥ 
पद्माकर ने कहाँ कहाँ ले।काक्तिथाँ भी बहुत 
अच्छी कही है । यथा-- 
E — औ| मे खुगध Àr सुगंध में सुन्यो न साने 
सोनो प्रो सुगंध तो में दाने देखियत हैं ॥ 


पद्माकर के मिहीळाल Ae WAAR IT- 


इधर भारतेन्दु बाबू हरिइचन्द त 
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atag ताका नहात adr ne 
जा कही नहिं मानत चारि जने की॥ 


मतिरामजी की भाँति पद्माकरजी ने P 
हर उदाहरण के साथ एक दोहा भो भीम | 
उनमें देहे अच्छे हैं । यथा-- S d 

कछु गजपति के आहटनि जिन छिन छोजत सेर | ETE: 
विधु विकास विकसत कमल कळू दिनन के = | m 
मदन लाज बसतिय नयन देखत बनत इकंत à | gate 
इचे खि चे इत उत फिरत ज्यों दुनारि के कंत॥ [ed 
कनक-लता AHS फरी रही विजन बन फू | qu 


ताहि aaa क्यों बावरे अरे मधुपमति fè | 

पद्माकर की कविता में उत्तम छंद बहुतायत से 
पाये जाते हें । उदाहरण देना हम ay सम्रभते है 
क्योंकि ऐसे छंद इनके ग्रन्थ में हर जगह मिल सकते 
हें प्रोर ऊपर के उद्धत छन्दो मे भी आचुके हैं। | ^ 

देवजी की भाँति पद्माकर ने भी कहाँ कहो ऐसा ह 
सच्चा ada किया है कि मानो तसवीर ay, 
दी गई है । यथा-- A 


आरस At आरत सम्हारत न सीसपट | i 
गजब gana गरीबन की धार पर | HA 
कहै पदुमाकर सुरा di सरसार तैसे | 
जिथुरि बिराजै' बार हीरन के हार पर॥ a 
| 


छाजत Sard fo छहरि छरा के छोर 
भार उठि आई केलि मंदिर FA पर | 
एक पद भीतर ग्रो एक देहरी पै धरे 
एक pops एक कर है किबार पर | 


इससे विशेष इतकी कविता जे पाठ i : 
चाहें उनके चाहिए कि sero ग 
ग्रार प्रवोश्रपचासा देखे | i 

बहुत कवियों की दृष्टि ü M 
कुल निन्द्य है क्योंकि उनके sari $ — 
के फेर में पड़ कर pu faci ग्रथ ` 
अर्शधाले शब्द बहुत से रख दिये 


at fags. 
विशेषण बहुत स्थातां पर rd Es gat पिया 


इनकी Hal Fe 


॥* अधिक > 5 | व हिन्दू-काव्य 
| qe ० JOB EAS 
॥/१, aaa कवि हाना स्वीकार किया है । ये 
| t p हिख जाते थे परन्तु इल बहुतायत से नहीं 
sa कि इतके MADAR बतलात ह uv 
हरे से दूषण से'इनकी उत्तम कविता दूषित नहीं 
हुए सकती | उधर ये महाशय ऐसे Ha द्रजे के 
gata भी नहीं है कि हम इनकी गणना TAITA 
sat मे कर सके | इन सब बातों पर ध्यान देकर 
gi ee तृतीय श्रेणी का कवि माना है । 
गणशविहारी मिश्र, 
इ्यामविहारी मिश्र, 
शुकदेवविहारी मिश्र | 


त सेर 
के फेर | 
na । 
कंत | 
Eie | 
8 ॥ 
[यत से 
पते है 
ल सकते 
&l 
हाँ ऐसा 
र aia 


[ 


RART ओर कवि-कोशल | 


AYE दर्श सृष्टि कवि का लक्ष्य रौर प्रधान 
Ao काय है। जिस कविता का पठन 
ता $ a 
| A E MIT मनन करने से पाशवभावा- 
TMAS WW मनुष्य wad मनुष्यत्व मे 
GN NAN À S 

उपनीत हे। सके ओर मनुष्यत्व 
| dara मे परिणत हे! सके, वही 
Wat सृष्टि का आदर्श are meres हानी 
| शात इसी रीति से गठित हुए ह | 
oe ने इसी प्रकार की शिक्षा दी है, ओर 
| ` बतलाई है, जिससे कोई हिन्दू भूमिष्ठ होकर 
; देखना CM उच्च ग्रोर उच्च से उच्चतर तथा उच्चतम 
गाही था के प्राप्त कर सके । " 


|, Fre का इसी तरह की AIAG लक्ष्य 
चाहिए । जिस;कविता में ऐसी शक्ति है, वही 

पाठन करने याम्य है। जा इसके विपरीत है, 
i 2M अपाव्य है । जिस कविता का वारंवार 

इ से, सहस्लावधि भावना देने से पाशव- 
मनुष्य, देचभावापन्न नहीं हा सकता; 
कविता किसी नरपशु के देवोपम नहीं 


bin. 


Tt 
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बना सकती; उस निकम्मी कचिता से क्या लाभ 
ह? ससार मे ऐसी कविता की आवश्यकता ही 
क्या है ? कविता कवि का ली राक्षेत्र और स्वहस्ता- 
पाजित राज्य है। कविता कवि की रुचि, शिक्षा 
और प्रवृत्ति को परिचायक्र है। जब कवि की 
कल्पना हो काव्य का मूल है, तब उस कल्पना को 
पवित्र, संयत ओर निर्मल रखने मे विशेष यज्ञवान्‌ 
रहना चाहिए । शेक्सपियर को जे इच्छा अद्वितीय 
Amer आयोगो Me Tass जन्म देने में समर्थ 
at चुकी है, वही इच्छा, शिक्षा, रुचि E प्रवृत्ति के 
üt फेर से उसी शेक्सपियर को एक जनक राजा 
HIC एक महाराज युधिष्ठिर का जन्मदाता बना 
सकती थी | जब शिक्षा, रुचि Ge प्रवृत्ति के ऊपर 
ही सब बाते' निभर हैं, तब उन्हं रुचि, शिक्षा ae 
प्रवृत्तियां को उत्तम बनाने में विशेष सावधान रहना 
चाहिए | इस प्रकार यदि पक्की नांव पर हिन्दू- 
जीवन के अनुरूप कविता की जायगी, ता वह 
निस्सन्देह सवोडू-खुन्दर हाने के साथ ही सप्ताज 
की उपकत्रीं भी होगी । सैकड़ों कोंटवूट धारी ग्रड्- 
रेज़ी उपन्यास Be धाती Are पगड़ी-घारी हिन्दी 
उपन्यासो के पढ़ने से हमारी रुचि रोर प्रवृत्ति 
विकृत हो उठी है। उसी विकृत रुचि are sata 
से जब हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं याकोईकाम || 
करते हैं; तो सभी विकृत हा जाता है। यदि कोट || 
बूट के तिलाञ्जलि दे भागवत का awaa | | 
पढ़! जाय; ता कृष्ण के ग्रतिरिक्त Ae कुछ दीखेगा 
ही नहीं । प्रभूत ज्ञानापन्न उज्ज्वल गा व 
देने से मनुष्य की रुचि ग्रौर प्रवृत्ति दूसरी आर 
मड जाती है | कुम्दनस्दिनी तैयार की गई, वि a 
भाव से विधवेद्वाह कराया गया ग्रौर अत्तमें विदे 
शियां का ही अनुकरण कर विषपान कग, ES 
cha से हिन्दुओं के घर घर विष के बीज बखेर दि 


गये | आकार Hm परिच्छद हिन्दुस्तानी हुआ ता 
क्या हुआ | काया ता 3 साह 
अडूरेजी की ढेरों पुस्तक छ 
रही हैं । अधिकांश इन पुस्त 


बी ही है | हिन्दी भोर 
प छपकर प्रकाशित दो 
कों में प्रेमी Are प्रेमि- 
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HUA की ही कथा हे । कोटशिप एवं अन्त में किसी 
अ्रभांवनोय वियेग-कातरता अवतारण कर पुस्तक 
की परिसमाप्ति की गई है | यदि बडुला साहित्य 
के गद्य अमरकवि afgan बाबू चाहते ता क्या कुन्द- 
नन्दिनो का परिणाम अन्यरूप मे न कर सकते थे ? 
यदि मान ले कि अवझ्यमेव कर सकते थे, at 
कहनाही पड़ेगा कि यह उनकी कल्पना का देष 
हे । उन्होने अपनो कल्पना का दूसरा स्वरूप क्यों न 
दिया; जिसमे उसका फल हिन्दू-समाज के हित- 
कारी हाता ? Araha यदि हिन्दूशास्त्रो से 
शिक्षित होते, हिन्दू रुचि-विशिष्ठ से परिचित हाते 
ता उनकी रूचि, प्रवृत्ति श्रार शिक्षा कृष्ठाबठो Ha 
Ser के अङ्कित कर कभी तृप्त न हातो वरन्‌ मेकवेथ 
से बढ़ चढ़ कर किसी उज्ज्वल चरित्र का AFA कर 
संसार में अक्षय्य mga छोड़ जाती | जा विश्व 
सरि में नहा B, वही ते काव्य जगत्‌ में स्थान 
पावेगा । जिसका प्रतिरूप जगत्‌ में विद्यमान है, 
उसका mers में प्रयाजन ही क्या है | विश्व- 
कर्मा से बढ़कर sss वर्ग दिखाने मे ्रोर कान 
समर्थ हा सकता है ? सुवणं gs नहीं हे--किन्तु 
विश्वकर्म्मा-सजित सुवण भो है um पर्वत भी है | 
इसी सुवण ग्रेर पर्वत को एकत्र करना कवि का 
कार्य है | एवं इसका सिरजन कर इसे मानचाप- 
यामी भी बनाना होगा । यही कवि का काये है । 
जिससे कोई उपकार नहीं हा सकता, उ तकी उत्पत्ति 
से लाभ ही कान सा है? सेली की “ स्काई लाक?” 
(Sky-Lark) एक अत्यन्त मनाहर कविता है; 
किन्तु यदि यह लाक चिड़िया (लवा ) पृथ्वी के 
किसी काय में न आई, dT उसका होना, न हाना 
बराबर है | केवळ कुछ खुन्दर वाक्य ग्रार भाव की 
समष्टि से विशेष लाभ हाने की सम्भावना नहं है | 
ऐसी कचिता का जब पाठ किया जाता है, तब जान 
पडता है कि मानें हम किसी स्वप्ररीज्य में बिचर 
See | हैं, लाक के साथही साथ हम भी aT के ग्रन्त- 
राळ में घुस गये हैं Uem के पीछे पीछे अदेह 
sed जा रहे हैं । मानों हमे अब कभी संसार में 
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DONE. ee [ भाग | 
लाटना हो न पडेगा; ग्रार 
में भ्रमण करते nS | a cs FAT ब्रह्मा 
का जनक है, क्या बह अच्छा नहीं है! RW 
हे, UR जा कल्पना काय मे परिण 
ही अधिक मूल्यवान्‌ है । कवि नाना रूप सुद्ध 
कदपना कर सकंगे, किन्तु उनसे ठाम e र 
सकता है ? मानव-जीवन के लक्ष्य के यदि bh 
कटिपत सुन्द्र वस्तु भूल में डालती tm 
मन के किसी दूसरी ओर लिये जाती हो, ते व 
कवि-कटिपेत सुन्दर वस्तु हमारी परम शत्र है। 
अतएव काव का RNS Tar होना चाहिए 
जिससे सृष्टि को लाभ हो प्रर जा काय मे परिणत 
हा सके | केवळ किसी वस्तु विशेष की fis 
कर देने से ही वह प्रकत कविकाशल नहीं कहा ज 
सकता | कवि-कुशलता का मुख्य प्रयाग बही है 
जिससे मनुष्य को बिना किसी तरह का कष्ट उठ 
शिक्षा भो मिल जाय ओर मनुष्य उसका AJA 
भी कर सके | ज्ञा कवि लेग एक चरित्र केम 
मेही किसी अन्य चरित्र को अवतारणा कर an 
विचित्र कैशल का परिचय देते हैं, उसमें DU 
विलक्षण चमत्कार है | एक चरित्र के वीच dd 
किसी दसरे चरित्र के अनुप्रवेश कर देने का की 
यह हुआ करता है कि पूव चरित्र की गतिं 
विशेष परिवतेन हा जाता है | इस गति-परिवतन 
पूर्व-चरित्र सम्भवतः विभिन्न रूप धार T d 
अन्यथा उसमे सामान्य ग्राकृति-गत f? 
णता आही जाती है | 
: A EE शरोर धार्मिक उन्नति, १ 
aly का एक age | काव्य DE e 
पुष्टि के लिए कविकाशल का x 


पाठक, कण्व ऋषि के आश्रम म 
शकन्तळा के साथ महाराज UU 
चुका है । राजा gerer स्वराज्य 2 
हा चुके हैं प्रेर उनके प्रम a ie 
पर्णकठी में बैठी हुई उनकी चिन्ता à 
समय ऋषिवर कण्व के आश्रम 


त हो सकती है 


\ 
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| Tar Ag 
m, / 
म कशे 
d 
TBR 
क्या है 
दि कोड | 
>मानव | 
n ता वह 
d 
चाहिए, 
परिणत 
विवेचना 
कहा ज़ 
| बही है, 
9 उठा 
"js 
pd mu 
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KE E gr पहुँचे | कहलाते a ऋषि थे, 
प asa प्रतिमूर्ति थे । सृष्टि के आदि 
यां को क्रोध प्रकाश करने की 

यकता पडो है, वहीं देखिए eater ऋषि किसी 
n कार्य के मिष वहाँ qur गये हैं। सच- 

विचार ता कीजिए, सत्ययुग, नेता, द्वापर और 
Pegi में अखण्ड परमायु धारण "कर 
कवठ क्रोध-सवेस्व ग्रहण किये दुर्वासा दारात 
शप देने के लिए सववत्र प्रस्तुत दिखाई gù ! 
दुबीसाजी के ऋषि-चरित्र में हम ऐसे किसी काय 
| | डवा विवरण नहीं पाते, जिलसे वे ऋषि-पदवी के 
उपयुक्त पात्र समझे जायें। कवि ने दुवौसाजी का 
उहाँ जहाँ. आव्हान किया हे, वहाँ चहाँ पर वे 
aera क्रोध की मूति धारण किये आ विराजे हैं । 
` ` | एथ्वी मे उनके तुल्य क्रोधी कदाचित्‌ ही कोई ग्रार 

| | ग्राहो | तथा ऐसा भी कोई vu न मिलेगा, 
fed ऊपर दु्चीसाजी केवल क्रुद्ध MAT शान्त 
है गये हो । क्रोधित हुए, शाप दिया और sara 

| हुए | जहाँ देखिए, वहाँ इन्होंने इतना ही कार्य साधा 
d | ei कवि का-दुर्वासा के बुळाने का--काम भी 
सफल हो गया । किन्तु काव्य-खूष्टि की घटना एक 
दूसरी ही ओर फिर गई । गान्थव विवाह कोई 
|| शाध्य कम्मे नहों है। महाराज दुष्यन्त के समय 
रर उनके पक्ष मे समाज-विगर्हित था । केवळ 
WANT द्रशाना, Talat के आनयन का. फल 


od 4 2 
| j aM की! 
ü get काव 


|| 
S 
a 
4 


cM 


! ने शाप दिया था। इसके अनन्तर कवि ने दिख- 
| A हैं कि ऋषिवर का शाप भाजन हुआ है। पूर्व 
न ऋषियों के वाक्य अकाट्य हेते थे । एक 
पोर उनके मुख से जे बात निकली, वह फली भूत 
j| WV बिना नहीं रहती थो । देखिए न, राजा परीक्षित 
| e रहने पर भी ब्रह्मशाप से पीछा न 
| गैर 3 तक्षक कुसुम-कोट बन फूलों में जा बैठा 
| फेर ऱ्य s फूछें के द्वारा वह महाराज के रन्न 

AT o 3 पहुंचा। अन्त में sar बहाँ सर्प का उम्र रूप i 

hem महाराज को काटा मरोर प्राण ले fea । | 


NN » ^ 
। नतिक संरक्षा के लिए ही gar महाराज ' 
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अतः शाप के फलीभूत होने के लिए कवि ने. 
ढुवोसाजी के ऋषि बनाया है केवल माज में आकर 
ऋषि नहीं कह मारा ; बिना ऋषि बनाये शाप 
अकास्य-नहीं St सकता । माने कार्यतः क्रोध में 
भी ऋषि-चरित्र का aa विद्यमान है । कहिए यहाँ 
पर कवि का काशल कितना सुन्दर है? इस कुशलता 
से घटना-ख्रोत बदल गया । कुछ anaes लिप. 
उळटी गङ्गा बहने लगी. : दुष्यन्त. महाराज बिना 
प्रमाण और awa के: शक्रुन्तला को गृहिणी रूप 
से रनिवास में न रख सके । Hm वे उसे. गृहिणी. 
कहे ही किस विरते पर ? क्योंकि यदि वे शकुन्तला 
का बिना किसी ge प्रमाण के गृहिणी मान लेते, 
ता AAR प्रजा उनकी देखादेखी, इस प्रथा को प्रच- 
लित किये बिना न रहती | “ गतानुगतिको लेकः ” 

के लोग सनातन से मानते चले ग्रा रहे हैं । वादी 
विवाह के झगड़े का ग्रभियाग न्यायालय में उपस्थित 
कर कह देता कि यह स्त्री मेरी ही है, इसकी नहीं 
है iH, प्रमाण में कह सकता था कि “ महाजनो 
येन गतः स पन्था” | दुष्यत्त उस समय TWAT AA 
हा सकते थे । राज्य में पुत्र कन्याओ को लेकर इसी - 
तरह का विषम गाल याग उपस्थित हा सकता था | 

एक पुरुष किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति को अपनी 

सिद्ध करने की चेष्टा कर आकाश पाताळ एक करने 

लग जाता | सम्भवतः ऐसे सब काय कारणं का्‌ 
विचार करके कवि ने एक ऐसा उपाय कर (GAT कि 

जिससे ऐसी ग्रसुविधा हो ही न सके | आद्य-कवि 
यदि मर्यादापुरुषात्तम श्रीरामचन्द्रजी के द्वारा, 
श्रीसीताजी को वनवास की व्यवस्था न दिलाते, ता 
उक्त कवि-गुद को भो विशेष कौशल से इसी प्रकार 
की कोई ्रवतारणा करतो ही पड़तो। जब सती 


सीताजी को वनवास की आज्ञा सहज ही an 
दी तभी ते कवि महाराज का. विशेष माथापन्ची 
करने की ग्रावशयकता नहीं पड़ी | 
कचि का केशळ काव्य जगत्‌ में 
काव्य जगत्‌ का ईश्वर 
पनी सृष्टि में प्रलय ' 


इस प्रकार ह 
असाध्य साधन कर देता है। 
कवि है। यदि वह चाहे ara 
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कर एक नई ही सृष्टि रच डाले | काव्य जगत्‌ इच्छा- 
मय जगत्‌ है। जा कवि अपनी इच्छा के ANS- 
प्रयाग द्वारा प्रकट करने में अधिक चतुर नहों हें, 
उनकी सृष्टि सवोड़-सुन्दर नहीं है। इस जगत्‌ की 
सृष्ट वस्तुओं का काई दोष नहों दे सकता | GT 
हा सकता है ता कविकठ्पना ar कवि यदि देष- 
युक्त सष्टि-कल्पना का अपने हृदय-मन्दिर मे स्थान 
न दे, ता सेन्द्य्यहीन-सुष्टि कदापि न हे। | सृष्टि की 
निन्दा व्यर्थ है । समस्त दोष ता कविकल्पना के ही 
मंत्थे WT जाना चाहिए* | 
लल्लीप्रसाद पाण्डेय | 


मानव-रहस्य | 
बाल्यकाल 


( भाग ११ संख्या ३ Jo १३६ से आगे) 


N न्म के समय मनुष्य के समान असमर्थ 


A Aa A m 
S ज़ £ किसी जीब का बच्चा “नहीं होता । 
x. B बह नंगा, zur, निस्सहाय धरती 
B ae 4 4i पर आकर गिरता हे ओर अपनी 
Snr : > 
दशा पर रोता हे | अन्य जीव जब 
K पैदा हुए जरा हवा लगी कि कूदने 
फॉदने लग गये, परन्तु मनुष्य वर्षा निबेलता सहन 


# हमने अपने एक मित्र से “ कवि-कोशल ” शीर्षक 
एक लेख लिखने की इच्छा प्रकट की । उन्होंने सम्मति में 
कहा कि Saat लेल लिखने, की आवश्यकता नहीं है | 
श्री अमृतलाल वसु का यही लेख बतला कर कहा कि 
इसी का अनुवाद कर डालो | इसमें सब वातों का समावेश 
हो गया है । यह. लेख अबसे कोई १० वर्ष पहले 
“प्रयास? नामक मासिक पत्र में प्रकाशित हो चुका है | 
इसमें हमने अपनी ओर से कुछ भी. नमक «मिर्च नहीं 

E  — 2 है, ओर न हिन्दी की पुस्तक और उनके लेखकों 
का उल्लेख ही किया हे । लेखक | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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Ama पकाने की युक्ति निकाली है A 
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करके पूणता को प्राप्त होता है। गई RC 
के बच्चे का बहुत दिन रहना पड़ता है। मुः 
समर्थ होने तक उसके बडे संकट PEN की à E 
अठारह बोस वषे सोखते सोखते तब पडते हू) 
स्वतंत्र बनने योग्य होता है । अन्य Su N 
की आवश्यकता नहों है । कुत्ते के बच्चे s 
आखे खुल! वह भू कने, चलने मरोर दूध qu हा 
हे । केवळ ५० दिन में मा-बाप के समान हो d 
है। age अपने बच्चों की ख़ातिरही एक खान प 
बहुत वर्ष तक रहने के लिए बाध्य होते हैं। जव 
तक एक बच्चा समथे नहीं होता कि दूसरा AS. 
जन्म लेता है Be पिता दिन दिन मायामेहओं Lo 
HAA जाता है। बच्चे बड़े होकर अपने मा-बाप 
के साथ रहते हैं ग्रेर उनके qa मित्र को अपना | ना 
शत्रु मित्र समभने लगते हें । बाप मर जाता है ते 
बेटा मालिक बनता है । इसी तरह आपस में सम 

होते होते यह सिलसिला टूटने नहीं पाता। बाः ig 
जीवों तथा अन्य समुदाय के लोगों से बचने॥ 
लिए गाँव भर के Sit को मिलकर रहना होता i 
है। सारांश यह कि ये-जा बड़े बड़े शहर कृत |झी अ 
ग्रौर गाँव दिखाई देते हैं ये सब बच्चों की रक्षा के | नपा 
निमित्त ही हैं, यदि म्रोर जीवों के सहश "iU at 
जन्मापरान्त शीघ्रही समर्थ हो जाता ते वह ग्र सबसे 
4 अशरफल म खलूक़ात ” कहलाने योग्य न होता को उ: 
संसार मे कैसे कैसे बलवान HI भयानक TE E 
भरे पड़े हैं, इन सबसे बचने के लिए हा aga i पते ह 
इतना समय शिक्षा प्राप्त करने में व्यतीत d : m 
अपनी रक्षा के लिए aga Aaa TEATS | १ 


यार Hm Hos से काम करना S M 


मनुष्य के मस्तिष्क से सम्बन्ध है ES 
की बढ़वारी के लिए उसका इतना 7 | À 


è A O वा he. a 
काटना होता है । शारीर की पूरी बढ़े | 
अर्थात्‌ XU | ry 


E ——— COMM v 


ray: gia गे या Se aid Sic 
"ig MEC इमा तबोयत का झुकाव लेल 
al La ओर अधिक हाता है। यह बात अन्य 
ELIT EE पाई जाती है जिनकी समभ हमारे 
NT शिक्षा qma नहीं हातो । परन्तु परमात्मा ने खेल कूद का 
की जह qaq सबका दिया है । सिंद के जब भूख न 
ने हाता | हता रही है। रौर लड़ने के लिए उसका कोई वैरी 
दी ज्ञाता | Fata न रहा हा ते वह अपने शारीरिक बल का 
थान फर | छह कूद में लगाकर खेलने का आनन्द Bar है | 
| जब दीपक के प्रकाश में जे आप इतने कीड़े के उडते 
सरा ग्रा देवते हैं यह खेल वे मन प्रसन्न करने के लिए ही. 
ARA करते हैं। घने वृक्ष की डालियां में चिड़ियां का 
WAN वह चहाना, एक जगह से उड़कर दूसरी जगह 
TAU | कैना उनका खेळही है । मनुष्य के fear जितने 
ता है तो | हैं वे सब काम केवळ उस समय करते हैं जब 
समथ | अके भूख लगी हो अन्य था वे अपना बल खेल कूद 
TIA | ही खरच करते हैं । विद्वानों का मत है कि रूप 
बचने $ रप की परख करना भी खेलने की प्रकृति का एक 
ए होत||पाहै। शरीर के आरोग्य रखने के लिए भी खेल 
TAN जी आवश्यकता स्वयं सिद्ध हे । बचपन Hour 
' रक्षा के [rara करना, राना, हँसना, तथा खेलना अपने 
^n E सोखता है। बच्चे का aga पहला Re 
r q o 
alte te दे) म्य लेल के धरे 
$ जा दिन रात कामकाज में ही फंसे 
ह खेलकूद को कुछ फुरसत नहों पाते | 
i EN ES ac काम काज से थकते हें eil ही 
है, तया से का प्रवेश हाता है जा उन्ह 
Í ! \ 3 नचाता है। हम ग्रालसी सभ्यजन ताश 
T aa HA करते हे | 


ब ब कर चे चड अपन 


aT COMM = कोई देश नहीं हे जहाँ खेलने की 
pom T! बच्चों के खेल देखते से जाति मात्र 
ता परचान ली जा सकती है । खेलही में 


' cc .. था बडे बूढ़े में बच 
Mea, ॐ Ri से बात करने में बच्चे का 
3 ग बनावटी हे, उसके मूल गुण qm केवल 
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खेल में खुलते हे । चतुर लोगों ने इस स्वतंत्र वृत्ति 
को परख करही बच्चों की शिक्षा के अच्छे अच्छे 
उपाय निकाले हैं। आजकल vast में जे शि 
` क्षा 
चली है उसका मूळ खेलही है | 
खेळ एक ऐसा व्यसन है कि बच्चा कभी इससे 
अधाता नहीं । जितना अधिक खेळता है उतनाही 
उसका चाव विशेष होता जाता है। aga के बच्च 
केवल शारीरिक बल से ही नहा खेळते बुद्धिबळ का - 
भा प्रयोग करते हैं | 
खेल के साथ बच्चे ऐसी ग्रनेक बाते' सीख जाते 
& जा भविष्य मे उनके बड़े काम ग्राती हैं | ag- 
करण रोर कल्पना ये दो बाते हमारे बच्चें में 
i: | ज्ञा बच्चे इनका जितना afer प्रयाग 
करते हे उतने ही चतुर समझे जाते हें । हर खेल में 
जीत हार की बात erat है | जीतने की चेष्टा करना 
माने उनकी शिक्षा का बढ़ना है | 
मनुष्य के बच्यां को मिलकर रहने की de 
खेळही में मिलती है, जितने खिलाड़ी अधिक uz 
होते हैं उतनेही बच्चे अधिक मग्न होते हें । खेल , 
देखनेवाले Am खेल खेलनेवाले दो प्रकार की 
रुचि के बालक होते हैं । सबके हृदय में खेलते 
समय अनेक भाव उदय होते हैं यथा--हष, विषाद, 
आशा, निराशा, ग्रभिमान, उत्साह आदि | खेल 
देखकर बच्चे की तबीयत का झुकाव मालूम कर 
लिया जा सकता है । उनमें सुन्दरता का WD 
उपजता है, आभूषणां में रुचि बढ़ती है। खेल में 
रूप सजाने ग्रौर श्टंगार करने का भी काम होता 
है । साथही यदि गाना बजाना भी मे।जूद è ता खेल 
का मज़ा प्रौर भी बढ़ जाता है। गरीबों के लड़के 
ताली बजाकर या टीन खटकाकर खुश हो छेते हैं । | 
बच्यो के खेल में समाज की शारीरिक, मानसिक, 
हासिक waar Ate शिल्प-कुशलता का अभ्यास 
Bs है। किसानों के बच्चे का खेल शहरवालों | 
से बिलकुल अलग होता है। देश, काळ, गरीबी, 
अमोरी, मजदूरी, सिपाहगारी, AmA आदि बातें à 
के अदुसार खेल में अन्तर देखा जाता है। 


nA. 
AUS, 


NS 


Toe 
M 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


and eGangotri > 


B oa 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ES ह i 


ANNAN 


पैसे 


३१२ 


बच्चें का खेल यथार्थे में सांसारिक कार्यों के 
जानने का अभ्यास बढ़ाना है | खेल में अनेक नई 
gra सोखो जाती हैं । लड़के मर्दों के से ओर 
लडकियाँ स्त्रियां केसे काम सीखती हैं। बच्चों का 
अपने मन के रोकने की शक्ति Ga हातो हे इसासे 
यदि उनके बचपन में दुष्कर्मों से रोका जाय ता 
चे जन्म भर रुके रहते हे | उदाहरण के लिए तमाखू 
पीने की आदत की बात सोचने योग्य हे । जिन 
बच्चा के मा-बाप उन्हें बचपन में इस आदत से 
बचाये रहते हें वे बच्चे समथ होने पर भी तमाखू 
पीना :नहों सोखते ग्रार ज्ञा मा-बाप इस बात का 
चिन्ता नहीं करते. उनके . बच्चे तमाखू के सिवा 
ae, गाँजा ओर wg तक पीना जान जाते हें | इस 


_ प्रकार की अनेक बाते हैं | खेलने के साथ साथ 


शारीरिक और मानसिक देनें शक्तियो बढ़तो हे | 


बच्चा चाहे सभ्य जाति का हे! अथवा असभ्य 
का बाल्यकाल मे. जैसी शिक्षा पाता है उसी के 
अनुसार मनुष्य बनता È | आरम्भ में सब बच्चों का 
मस्तिष्क एक सा हाता है फिर उसका जैसा सिखाया 
जाता है उसमें वैसी ही लकीरे बनती जाती हैं | 


_ अमेरिका के हबशी गोरे/बच्चों के साथ साथ स्कूल 


में पढ़ते हैं, वे सब बातों में उनके समान ही निकलते 
ži परीक्षा के लिए इस बात को अच्छी तरह 
आज़माया गया है ते। यही सिद्ध हुआ .हे कि शिक्षा 
का असर सब पर एक सा. हाता. है | मनुष्य की 
बुद्धि परखनेवाले एक विद्वान्‌ ने आस्ट्रेलियावालें 
को सबसे कम बुद्धिमान्‌ पाया है। इस.जाति के 


- बच्चों को भी जब पढ़ाया जाता है ते! वे खूब पढ़ते 


श्रार amma हैं परन्तु जब वे जवान हेते हैं ता 
से सुस्त ग्रोर काहिल हा जाते हैं कि सब पढ़ना- 
लिखना व्यर्थै हा जाता है। इसो बात पर शायद 
किसी ने कहा. हेः ; 9 
काग पढ़ायौ पींजरा-पढ़ि गयो तारी वेद | 
जब.खुधि आई कुटम की--रह्यो ढेढ़ को ढेढ़ ॥ 


PI TOT ir महेन्दुलाल गग 


* 


सरस्वती | 


. किया सहित सत्कार पथी का सावगत कार | 
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वसन्त-वियोग | 
(१) 
सवत्‌ क्या था, इसका कुछ भी नहाँ विवेक . 
देश, समफ ST BABA मे कोई एक .. 
एक ANET मंज बाग में किसी पांथ का हुआ रे 
चाग-छटा पर एक बार ता विवश मग्ध हाता ग्रलकेश 
(२) 


थे जा उसके वासी सज्जन मालाकार, 


अभ्यागत के स्वागत देना सेवा के दरसाना भाव, 
थी उन लोगों को परिपाटी था सुनीति से सदा बनाव | हिल 


( 3.) e 


mA 

Zar चाड़ा था अनेक योजन आराम 

अगणित He थीं अन्तगत शोभा-धाम॥ ià 

उनमेही से एक कुझ में लंगा पथिक करने रार " 

प्राकृत छवि था वह आत्रृत आगे पीछे दक्षिण | E. 

(5) qv: 

सुन्दर वृक्ष तु गवर उसमें थे छविसार `| तमू 
AFS, अशोक, AAT, बेळ, HAA, अनार | j 

aera sir, सेमल, किंशुक, खैर, AGA सरि] थी 


WR. mw 
qasin, कदम्ब, आंवला सेब, नाशपाती, ख| पुष्प 


(५) 5 
पीपल, पनस, उदुम्बर, A, घट, जम्मीर 
बेर, बहेर, करंज, निम्ब, निम्बू, जीर | X m 
अगर,तगर,खजू र,ताल,कपू Es क E 
पारिजात,अजु न,अ्रगस्‍्तआदिकसमस्त SS याते 
(६ | रखे 
ललित लहर लेती थी तरलित उनके uf | 
लतावलिकाचलीः-मालिका, खड T. gh Né 
auaa, “AMT, eta RUE E द्र] ए 
जाही, जूही, एला, केला, वेळी! क En 
ॐ AUAM | E 


a (७) 


ठा, गुळगेंहदी, TEN गुल RTA, 
दी, मंहदी, कु द GAA | 


3 
j pa 
| दवा, TFAA 


खो,निवारी, गुललाला,गुलाब,जसवंत, 


Aag ह ee 
ad नमित हा अमित डालियां करता थी रसवत दिगंत ॥ 
(८) 


हरियाली से gana थी अतिकांति, 
गुण संपन्नों का भी Gat को At Wit | 
ay पीले लाळ सेत सुन्दर Het का था सामान, 
नीलम पुष्पराज मणि मानिक मुक्तों का था पूरा भान॥ 
(९) 
kat थे वृक्षा के पलव रुचिर अधीर, 
हाती थी आगत शारीर में सुखद खमीर | 
रातों करके कर सहस्र निज, सेवा आतुर चातुर बाग, 
यजन क्रिया से मनरंजन कर व्यंजन करना था अनुराग॥ 
रार sR TON 
| मोरों की at गुजन भनकारे भरपूर, 
| करते थे ध्वनि चातक कोकिल कीर मयूर | 
| $836 चक्रवाक पारावत मैना मुनिया लाल, निदान 
` | तमूरे पर मधुर स्वरो मे अतिथि-मान-सूचक था गान | 
ERI 
थी उपवन की पबन परिमलित, मिलित पराग, 
| एपसार से सिंचित था उसका प्रलिभाग | 
। यासही बन जाता था अध्येदान का पूर्ण विधान, 
Maa न!सदा जब सज्जित था जळचंदनकासामान। 
i ( १२ ) 
| ee गुच्छों का पाकर भार, 
M 3 म छुवे लेती थीं बारंबार | E 
` देव के किंकर समक अतिथि सेवा की नीति, 
| फलफूल सामने निज पवित्र उपहार सप्रीति ॥ 
hy ( १३ ) 
AN सभी जानते सेवा-नीति, 
Nga तह RERS सादर प्रीति । 
"है ऐसा. ह तत्समय नटोही हुआ जभी जाँच फलफूल, 
सृष्टि यहाँ की किंबा हुई दृष्टि की भूल॥ 


TT | 
ना भाव, 
[दा बनाव 


E: 


te 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri : 


वॅसत्त-वियांग | 


` “ है सचमुच यह महिमण्डल में महिमागार । | 


4 


aU 


( १४) 

€ = 

` अमर्तास के सरस सुहावन पीले फूल, 

संग Seal के हें कदस्ब शोभा के मूल | 

हरसिंगार भो हैं डाली में तथा चाँदनी कु दसरोज, 

छे EJA के फूलों की है एक साथही अद्भुत ओज |॥ 

"n S e) 

' विमल फलों में भी है पूरी वही बहार, 

पके आम, खिरनी, जम्वूकळ, बिही, अनार | 

लीमू, लीचा,कटह ल,बड़हल,क दली,दाख,सेब,अंगूर, 

है प्रस्तुत फल बारामासी रुचिर रंग रस में भरपूर” 
( १६ ) 

वाळा भाला पथी “ आय्य जन ! हे ग्राइचय्य, | 

है आकर महिमा का वा कुसुमाकर वय्य ! 

विविध देश अरू विविध काल के हो जिसमें प्रस्तुत फल-फूल, 

हा निवास ऐसे सुबाग में परम भाग जब हां अनुकूल l 
( १७) 

“ सच है श्रीमन्‌ |” बेल उठा इक मालाकार, 


| 
| 


किन्तुक्षमा हा देष,बागयह अगणितणुणगणका है कोश 

एकमात्र गुण जान, मित्र वह हुआ आपकाहै परिताष”। 
( १८) 

बाल उठा फिर मुदित मुसाफिर ^ निस्सन्देह | 

वद्यकरण ये है अवश्य गुणगण का गेह | 

एक तान से गायक के गुण का हा जाता है अनुमान, 

एक कला से पूर्ण चन्द्र का मन को हो सकता है भान॥ _ 


(R) 

“ पाक स्वाद सूचक होता है केवल ग्रास, _ 

बिन्दु पान है क्षोरसिंघु रस का प्रतिभ 

बाकर दिग्दशन ही से पाकर पवन qua 

कहनेका मै हँ Vus यह भप सितः 
20 


? c 


“ तदपि करी यदि स्वीकृत कुछ वर्णन 
हा विशेष उल्लास बलित यह्‌ बाग 
इक ते कोमळ सरसबाद में है फू 

तिस पैमालाकार,अधिकहे किसेबा 
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( २१ 
बाला At प्राचीन एक तब मालाकार, 
८ रहती है याँ छे ऋतुओं की सदा बहार | 
दूर दूर देशों के तरुवर सुन्दर सकल सपुष्प अशेष, 
हैं याँ,से तुम जान चुके हे अब आगे कुछ सुने विशेष ॥ 
( २२) 
४ नन्दन बन का सुना नहों है किसने नाम, 
मिलता हे जिसमे देवां को भी आराम | 
उसके भी वासी सुखरासी, उम्र हुआ यदि उनका भाग, 
आकर के इस कुसुमाकर मे कर देते हैं नन्दन त्याग॥ 


( २३) 
“ बाँध पुण्य की पू जी प्राणी तज संसार, 
जाकर ते हैं देचलेक मे मुदित विहार | 
पुण्य क्षीण हातेही छिन मे छिन जाता है eri विलास, 
मृत्यु लोक में फिर आते हैं प्रबल वासनाओं के दास ॥ 
( 28 ) 
८ यदि सुवासना हुई सात्विकी उनकी शुद्ध, 
पूर्व gata से हाना है यदि उन्हे प्रबुद्ध । 
` इस दुर्गम उद्यान बीच वे पाजाते हैं सुगम प्रवेश, 
भाते हैं स्वच्छस्द्‌ जगत्‌ में पाते हैं आनन्द Wars ॥ 
(२५) 
४ इस उपवन के WA वरे वाले भी जीव, 
कीट = भुजङ्गम हैं सानन्द dn | 
‘ghar “पानी” “पवन” ‘Scar नभ? विदित क्रिया! 
इस सुदेश के मोदद।न मे रखते हैं कुछ अकथ प्रभाव॥ 
( २६) 
(St जीव-जतु भी इसके तज कर देह, 
ga परिपूरित लोकं में पाते हैं गेह | 
अथवा इसी बाग का जा है माळाकारों का ar-az, 
` पाकर खुख से जन्म उसीमें होते हैं नरकुल अवतंश॥ 
Ni: CRON 9 
“है उत्तर मे कोट शेळ सम तु ग विशाळ, 
विमळ सधन हिम वलित etwa धवलित सब काळ। 
खुर किन्नर, गन्धव निरन्तर रखते हैं उसमें निज वास, 
बिना adaz साधारण जन हाँ जाते खाते हैँ त्रास॥ 
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( २८ ) E 
^ चन्द्र भाचु की सेत सुनहरी प्रभा अपार | 
J 


i er [ 
nal 
fod 
qii 


पा वह रजतमय स्थळ वाळी हिम की घार | 
nO 
अद्भुत गुण गित पानी का करती है जो प्र 
अन्तबोह्य शुद्धि का उससे हाता है अपन 
(२९) ae 
“है नरदक्षिण | इसके दि R i 
हे नरदक्षिण | इसके दक्षिण qan पूर्व, 


केट प्रवाह, 
[ निर्वाह। 


" qui 
| mum 


हैं अपार जळ से परिपूरित केश अपूरे | j 
> 5 ~ we र 
पवन देवता गगन पंथ से सुघन घरें मे ठाकर नीर m 
सोंचा करते हैं यह उपवन करके सदा झपा गंभीर | 
4 रखते हैं सब जीव परस्पर पूरा प्रेम, कीजै 
. R EN à 
व्यापक है संपूर्ण बाग में सच्चा क्षेम | हैजिः 
कोमळ Urt की saree मे कहीं कंटकारी की मूह, | माली 
ळग जावे, ते फूळ लगेंगे, कंटक नहीं लगेंगे ya 
( ३१) 
“ बुलबुल आदिक की चाटी पर कर आराम, | खाद 
तितुळी देती है Gals Bal का काम | a 
शुक-पारावत-शावक-जन को लाकरबहुधाशाकाह . 
A ~ N > 
स्वयं खिलाकर ग्रार खिळांकर ge दरखाते हैया . 
4 
(33). ree 
“ कुजर वत्स केसरी पग में शुड लपेट, n 
ने हे ते, डरते नहीं, चपेट । BY 
एज st on Sue ens जान : ज्ञाति से qaot 8 x. 
चूक से बानर मृग नाहर से TES ttm 


& ते हैं सबकी 
भीति मुक्त सत्प्रीति युक्त हे। हिल मिल रहते है 


(aa) _ 
“ कर देते हैं बाहर apt का परिवार, 


| उपरा 

तब करते हैं कीश उदुबर का अ TET 
~ Ñ A 

पक्षीग्रह विचार तरुगण का नहा ^ e i i 
dan हिंसा के भय से खाते न गुर 


~ X 
“gad जब छक जाते है eel 
तब कुछ दुहते हैं गें का er fe a 
लेते हैं हम, मधु die, AF पाती नहीं क 
मङ्ख तक निदान इस थळक प 


E AE . 

f (३५) 

उधर के आकर इसमें हिंसक जीव, 

qa लगेही साधु अतीव। 

जज, तेंदुए, रीछ, भेड़िये, मगर, भुजंग, 

नस्पति कंद मूल सब सहित उमंग”॥ 

( ३६ ) fe «È 55 

uga | धन्य !” कह उठा मुसाफ़िर है बस धन्य” ! 

` राण्य बागों मे है यह बाग अनन्य | 

उहाँ सत्वगुण के महत्त्व से तरु पशुपक्षो at स्वच्छन्द, 

न कहें हम, है उस थळ में राजमान पूरा आनन्द ? 

( ३७ ) 

gaat कृपा हुई जा PRIT, माळाकार | 

दीजै किञ्चित्‌ MC कथन का श्रम स्वीकार, 

श्वासा, है यह किसका महिमा खुखमामय उद्यान, 

mdr प्रतिभाशाली ये किन महापुरुष की हैं सन्तान” ? 

असमाप्त 


ib gat 
~8 
ते हू प 
बिनु) जुर्‌, s 
बाते है फलफूल व 


( पूण ) 
' । बाद और उसका उचित व्यवहार | 
उत्तम खेती मध्यण बान निषद्‌ चाकरी भीख निदान 


ef हर 
( एक ग्रामीण कहावत ) 


प्यार 


से यही जान पड़ता है कि इस 
भारतभूसि में एक समय ऐसा 
था कि यहाँ की कृषि-बृत्ति की 
तुलना कोई व्यापार वा Ue 
dme उद्योग कदापि न कर सकता था। 
E सतार जानता हे कि यहाँ की प्रचुर भूमि 
al NNI में प्रथप्रश्रेणी की गिनी जाती थी--एक 
pe || Y V प्रसिद्ध पडिचमीय विद्वान्‌ अपनी पुस्तक 
We उल गये हैं कि भारतवासी कृषि-कम्मे में बडे 
lm हैं पर su के वंशज आज यह कहने. 
| पेसा का हो गये हैं कि भारत के gis की हीना- 
gat : द्या है RT यहाँ के कृषकों की अज्ञानता वा 
aaa ey | शाक | प्रतिष्ठा के उच्चतम असन पर 
A) ` हर यह विनिपात और अपकीति' | 


T Sms / 
qae 


ib 


IR- 
>» 
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त व्यवहार | 
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2 nannan nAn 
III PPA 


SIT BT पर इस बात पर तो प्रायः आजकल के 
A [a Co +e Dd 

Rana विद्वानों SHE हमारे देश के नव-शिक्षित 
भाइयों को सम्मति मिलती है कि भारतवर्ष की 


. कृषि को वर्तमान दशा शोचनीय हो रही है Am 


यदि हमारे भाइयें का इस विषय की ओर पूणरूप 
से ध्यान आकषित न किया जायगा ते भविष्य में 
भी इसकी उन्नति का द्वार संकीणे ही प्रतीत हाता 
है | दैविक आपत्तियां के अलावा इस अवनति के 
अनेक कारण हैं जिसके लिए हम किसानों को 
दोष कदापि नहीं दे सकते। कुछ तो वे दोष हैं जा 
हमारे देशी किसानों पर उनकी अविद्या के कारण 
लगाये गये S| हम इस दोषारोपण को अनुचित 
नहीं ठहरा सकते क्योंकि हम स्वयं जानते हे कि 
हमारे भाई “लकीर के फ़कोर” वाळी कहावत 
के पूरी तरह चरितार्थ करते हैं Am नई चाळे, 
वैज्ञानिक उपायों èr चाहे वे कैसेही निर्दोषी और 
लाभदायक हो धारण करने में agta करते हैं 
जिसमें सरासर उनकी भूल है | हम इस विषय में 
अधिक लिखना व्यर्थ समझ कर केवळ उन साधारण 
बातें को किसानों पर दर्शाया चाहते हैं जो नई 
नहीं हैं rc जिन्हें वे स्वयं जानते चा समभते हैं 
पर उचित रीति से उन्हे काम में WE लाते | 

भूमि की पैदावारी खाद Se पानी पर निभर 
हे । खाद देने के पूर्व किसान के! (१) भूमि की 
वर्तमान दशा Ate (२) जायदाद (अन्न वा TS ) की 
जाति पर विचार करना चाहिए | अर्थात्‌ यह सोच 
लेना चाहिए कि भूमि में कितने Arc किस खाद 
की कमी है ग्रोर गल्ला क्या चाहता है । भूमि में 
अच्छे उपज के लिए तीन चीज़ों की सदैव Ra, 
इयकता रहती है । (१) खार वा asi २) 
फास्फ़रिक ऐसिड जा एक प्रकार का तेजाब ge 
में बहुधा पाया जाता है (हमने अच्छे किस 
मह से कहते सुना है कि जानवरों की हड्डी 
खेत में अधिक पड़ी रहती हे उसमें वा उस खान 
पर जहाँ हड्डी पड़ी हुई सड रही हा Wer SE eS 
भरा प्रार बड़ा हाता है ग्रेर उसका दाना मादा 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 28 


En ——— OM» by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती । 


३१६ 


जिसे हम अपना जावनाधार समभते हैं छग भग ८० 
फ़ो Aas पाई जाती है। यह नाइट्रोजन पेदे की 
ज़िन्दगी के लिए अत्यन्त आवश्यक है | इसके बिना 
Wr कदापि जीवित नहीं रह सकते HIC यह वस्तु 
शोारे की खाद्‌ प्रौर पशुओं के गोबर मे रहती है। गोबर 
बड़ा गुणकारी है परन्तु उसका गुण देर में Ae धीरे 
धीरे प्रकट होता है AT शेरा अपना गुण शीघ्र 
दिखाता है | चतुर किसान गेबर का खाद समया- 
gue विधिपूबंक खेत में डाळ कर बहुत लोभ उठा 
सकता है। वह उससे खेत का बल बढ़ाता, दाने का 
पुष्ट करता ग्रोर पादे को बड़ा AIT मोटा उपजाता है। 
बड़े शोक की बात है कि इस देश के किसान 
लकड़ी के अभाव में गोबर के उपलां ( गुहरां वा 
Fei ) को धूप में सुखा कर ई घन के काम में लाते हैं 
जिससे सर्वोत्तम उपजाऊ खाद अपने गुण को At 
बैठता है । कया ही अच्छा हाता यदि गोबर को 
बचा कर उसके स्थान में लकड़ी, कोयले, सर्पत Ae 
पत्तियाँ $a के काम में लाई जातों | राख में जा 
Ht के जलाने पर शेष रह जाती है केवळ ३ सेकड़े 
नाइट्रोजन रह जाती है, बाक़ी ९७ Gas बरबाद 
हा जाती है। कुछ महाशय इस बात का खंडन 


जला देते ३ 
उड़ जाती 
के नाहह 
पर गिर पड़ती है और जायदाद को क T 
है । इसके उत्तर में मेरा यह कथन हे कि e 
द्वारा यह सिद्ध हा चुका है कि थाडो ed 
शेरे के तेजाब के रूप में पानी के साथ भूमि र 
आती है । उसका अधिकांश ते उपलें को जलात 
निकम्मा हे! जाता है | 

बहुधा कहा जाता है कि करैल मिट्टी मे खाद | 
का देना आवश्यक नहा है क्योंकि बिना खाद ay aq ( 


>य 


| esit ( 


ही उसकी उपज अच्छी होती है | qug इसकी भी 
जाँच हो चुकी है कि माळवा ओर मध्यप्रदेश की 
काली भूमि का बळ अब न्यून होता जाता है गरर 
अनुमान किया गया हे कि यदि खाद इन dl 
agi दिया जायगा ता भूमि की उपज अवश्य बहुत 
घट जायगी | मध्य प्रदेश के कृषि-विभाग के डा | 
THT डी० क्लाउस्टन साहब TH ९०; ato qe | 
सी० ने नागपुर में एक एकड़ ( क़रीब डेढ़ वीधा) 
भूमि में शारा, गोरं का गोबर प्रौर उनके कह 
की राख डाल कर निम्न लिखित Ag को mee) वि 
( जायदाद ) हासिल की है-- 


qu १६ 


far र 


SAN N 
खत साचा गया | 
—————————Á—— ——M— — ^ WEE 
HERREN and खाद डालने से E | 
TH की ग्रोखत उपज Ait में अधिक पैदावारी | EF Ed (4 
c. c RN ION cem XE ail Ira SOME To s BTS.) 
खाद की Sita (ea) e 3 | ४४ |e E e "x ह i y हानि o शेता २ 
FY s% se zs Tap | R E ie D-— 
— oam 
no आ०पाईरु 3 bcn ~ | p 
सजी (शारा)१२० सेर | ४६५२ | ४१३ | ६३९ | ५०६ | २५८३ Rete RER | ११४ | 
4 .—0 
खाद (गोबर) १६० मन | ३५८३ | ४५७३. | ७५० | ५२२, | २७४३ (९९९१ | 07 | orl 
"26:293 02 
E — | १६० मन गोबर से | २९२ | ३०९ | ४१० | ३३८१ | ९२ ` ETT | oo 
j 9-9. 
बिना खाद २४३ CO 8 oo oc — ३१३३ | २४७३ | ... " | ८ 
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खाद HIC उसका उचित व्यवहार | ३१७ 

ae N RER " P. d 9005 SR RS 
Rp खत नहा साचा गया | 
मातो | | 
पाहि i P= Es. a S me | खाद डालने से 
UR नाज की पेदावारी का श्रोसत qiia mec 
हचाती। की जाति(क़िस्म | "E 

की जात: y ov w w zs Y dz = 
राक्ष | ° Be vis 2 8 E Sp EEL m5 a 
रको p SF VP SFY SE SE 
n | N र्ष v A ij cr HA 9 Y | p A | RE a 
[म m — o : (he = i ov | | 
लाती | | | | | Ho आ०पा०₹० ग्रा? qii रु.ग्रापा 
.— | पन्नी शारा)१२० सेर ५६६२ ३७५२ २५७ | ४०८३ | ४०१३ | १६१३ १२--७--० १६-१७-० | 7४०३०० 
म खाद | | | 
द डहे बाद (गोबर) १६० मन | ४१६३ | ३१३३ | १८२३ ५०६ | ३६४३ | १२४३ | ९-९-० | ६-०-९ [FR RS 
रं १६० मन गोबर से ४७४३ २८८ | १७९३ | BER |३२६ | ८६ | ६-९-० | ६--०--० |+ ०-९-० 
है| far खाद ३९९३ २०९ | ९८३ २५३३ | २४० 
aai i | | ee | | | 


य बहुत 
के डा. 
3 एप! 


ऊपर के टेबिल से ४ बाते' प्रतीत हाती हैं। प्रथम 
है कि गेहूँ की फसळ के लिए सींची हुई भूमि में 
hat का खाद शोरे के खाद से अधिक लाभदायक 
tin अधिक समय तक ठहरता है | 
| दूसरी यह कि बिना खादवाली भूमि के मुका 
ROARS की राखवाळी भूमि में अधिक उपज 
होती है । 
तीसरी यह कि राख का गुण गोबर से (जिससे 
स बनाई गई हे) ळगभग एक तिहाई है | 


NS "t 
4 (+) पे शा यह कि ३ अथवा गोबर के खाद का दा 
न! A Tw उसका इंधन की जगह जलाने से 
१ an रहता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि १६० मन 


| १४) की हानि दडी | 
m y a टेबिल से बिना सींचे हुए जायदाद की 
ey ९ फा होना अनियमित प्रतीत हुआ Ar 
के लिए खाद का असर ऋतु वा 
SEEN से SAAC | x कारण यह 
ह ` [शेकत Ri है अभाव मे Wat मै खाद खींचने को 
| पानो पड़ने से खाद go जाती है 


~ 


Arc पानी में घुळे हुए खाद को पादा खाच सकता 
हे। यदि पानी नहीं दिया गया ते खेत में डाले हुए 
खाद की उपजाऊ शक्ति बहुत कम हो जाती है 
ग्रैर निकम्मी हाकर बरबाद हा जाती है । इतनाही 
नहीं वरन्‌, सूखी भूमि मे अधिक खाद डालने से 
लाभ के स्थान मे बहुत दानि भी हाती है क्योंकि 
दीमक उस भूमि में अवश्य लग जाती है Hm नाज 
का बीज पड़ने के पश्चात्‌ पादों की जड़ों के काटना 
आरम्भ कर देती है | ie 

बिना साँची हुई भूमि में खाद डाल कर पूरा 
पूरा छांभ उठाने के लिए «m यानी भदई की 
qias अति उत्तम हाती है। वर्षा ऋतु के आदि में 
सेता मे खाद डाळ कर कई बार हल से खेतों का 
ज्ञात देना चाहिए, ताकि खाद मिट्टी मे अच्छी तरह 
मिलकर मिट्ट का अंश बन जाय | «m के कट 
जाने पर उसी, खेत में रबी वा चैती बाने से i 
का दोष wa रबो की फसिल को लाभकारी ; ' 
उसी खेत में दे या तीन at का अतर T 
डालने से सर्वोत्तम लाम होता peels 
भूमि में केवल रबी की ही HAS जैसे गेहूं, ANY 
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सरस्वती । 


३१८ 
मसूर, सरसों इत्यादि होती हा Bre Alaa का 
Gilat न हे! तो खेतों मे आषाढ़ के महीने में खाद 
डालना चाहिए परन्तु जहाँ सुभीता हा वहाँ अगस्त 
यानी भादे का महीना उत्तम होता È | 


ग्रेसत मे एक जानवर से ( बैल, गाय, Fa 
वा ual) लग भग ७० मन फ़ी साळ सड़ा हुआ 
गोबर मिळता है | मानुस यानी पूरी युवा अवस्था 
को पहुँचा हुआ हल का बेळ साळ भर मे लग भग 
goo मन गोबर देता EO अब यदि हम केवळ 
ग्रेसत ७० मन का खड़ा हुआ खाद प्रति वषं का 
हिसाब करे ते हमारे टेबिळ नम्बर १ से स्पष्ट है 
कि ३ एकड़ खेत के लिए १ बैळ का गोबर काफ़ी 
है वायांकहिये कि १ एकड़ भूमि के लिए एक 
वर्ष का अंतर देकर एक बेळ का गोबर काफ़ी होगा | 
किसी देश की भूमि ग्रोर वहाँ की मवेशियों की 
गणना मालूम कर पाठक अनुमान कर सकते हैं 
कि इतनी भूमि के लिए इतने asi का गोबर ठीक 
ata | 


` खाद की तादाद अधिक BT जायगी यदि घोड़ों, 
HU Are बकरियें की लीद, वृक्षों की पत्तियाँ, पादा 
का डंठर, सड़कों WL घरों का कूड़ा, जानवरों का 
मूत्र Hr अन्य सड़ी He बदबू करनेवाली वस्तुओं 
की भी गणना इसमे शामिल कर ली जाय | 


3) के खाद का गुण तीन बातें पर निर्भर 
है (१) पशुओं की जाति (२) उनके चारे की क्रिस्म 
T (३) उनके गोबर के सब्चित रखने के उपाय | 
यह भी निणय कर लिया गया है कि नाइट्रोजन, 
शेरा Are फ़ास्फ़रिक ऐसिड का भाग मवेशियों के 
गोबर में उनकी उम्र पर निर्भर है | यदि वे मानुस हा 
चुके Àr उनका बढ़ना ओर भारी हाना बन्द BT गया 
ते। पूर्वोक्त तीनां वस्तुओं का अंश लग भग उतनाही 
हाता है जितना कि उस चारे में हैं जिसे वे खाते 
हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जा वेल किसान 
प्रति दिन अपने काम में लाते हैं चाहे वे हल, गाड़ी 
वा पुर खींचते हां उनके गोबर में खाद अधिक हाता 


है। इसके विरुद्ध उन 
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T पशुओं के wa FA RA 
बछड़े & वा वे गाये Fr दूध दे ae I | yat 
हे खाद का चंश कम होता d 
चार पर भी निभर है जिसे वेल खाता P अ zes 
पशुओं के वे वस्तु खाने ar दी जाँ जि E ah 
at चिकनाई अधिक हे जैसे बिनाला राई a : 
नाइट्रोजन संयुक्त चारे, ते उनके गोबरे ic k 
में भो नाइट्रोजन का भाग अधिक होता है रौर oe 
खाद-द्वारा खेतों में पहुँच कर उनके ब. E 
बनाता हे | 


गोबर के खाद को सञ्चित रखने की रीति। उसमें t 


हमें शोक के साथ कहना पड़ता है कि way, 7 
योगी विषय पर किसान लोग उचित ध्यान agia 
किसी ग्राम में आप प्रवेश कीजिए आपकी हो 
अनायास उन घूरों पर अवश्य जा पड़ेगी जे qi दूर 
हुए मैदान में बिना किसी प्रकार के गडहे ग्रे! कि 
झांपड़ी के आपके दाहिने बाये पड़े हुए AAN कारण 
कहीं कहीं पर बरसात के दिनों में मेघ की wel ब 
लगी है जिसके FAS MAT पानी के आधात d गाती ह 
Mac बह कर कहां का कहीं जा रहा है UU 
नाइट्रोजन का उपयोगी अंश नमक, सजी | पस देन 
फ़ास्फ़रिक ऐलिड बहा जाता है। रौर गि ug 
की seg रही ता सूय्यनारायण के असह्य b j पह मि 
गोबर सूख कर कंडे की तरह हा 4 E 
उसकी उपजाऊ शक्ति अमोनिया UU 5s. 
कर gat में मिळ गया है मर केवळ PAR a 
अदा रह गया है जा यदि खेत मे हि 
पानी में gear ही नहों। अतएव dr हे j 
नहीं सकते | खाद को asad रखने e E 
विषये पर ध्यान देना चाहिए (१) E: 
Sie गोमूत्र arat के बटोरनां (२) T रण S 
इकट्ठा करना ग्रोर उसके तर रखना। प i 
कि वह पानी की बहुतायत से कदो gM 

"a में डालने 
बह न जाया करें Mz (३) खेत atl 
ar भळी भाँति से सड़ा देना। 97 
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mu | ee s] 
i i तिया हैं । एक तै Tu के he है 
mf i कुछ द्य व्यय करके बैठा आर iis. i 

गुण; ac एक गोशाला बनवावे जिसका 2 q : 
Lap] car ग्रोर जिसमें एक V आकार का पक .फुट 
नमे ते? वेडा ate ४ इञ्च गहरा गटर या पनारी हो E 
UR) (की ओर कुछ ps झुकी gi हा ताकि पशुओं 
i Wl हमत्र बह कर उसमे आ ज्ञाय आर फिर वह गटर 
HR क| बहते बहते गोशाला की झापड़ी के बाहर एक 
SWR ८३ गहरे Gea गड्ढे मे इकट्ठा ह | उस गडढे के 
- [gem छोटा छप्पर अवश्य हाना चाहिए ताकि 
ति का खाद सूर्य की किरणं ग्रोर बरसात के 
yl पनी से सूख वा बह न जाया करे-गाशाला के 
इस उ शेके प्रति दिन पानी से धोना चाहिए--वह 
हादे परी गोमूत्र से मिल कर उसको सदैव तर रकखेगा। 
की हृ 

जे ह) दूसरी रीति सवे साधारण के उपयोगी हे 
इहे an! Fife उसमें अधिक व्यय की सम्भावनां न होने के 
fall कारण दीन से दीन किसान भी उसे कर सकता 
IU बह यह है :--जिस झेंपड़ी में गाये बाँधी 
AH at हों उसमे छाटी छोटो बाँस की खूं टियाँ गाड़ 
i a अ उन पर छः इञ्च मोटा एक BAST का तए्ता 
a ta देना चाहिए | फिर इस aca पर छः इञ्च 
दग्र शै गहराई तक सूखी मिट्टी बिछा देनी चाहिए | 
peal र पह मिट्टी पशुओं का मूत्र tss कर लेगी | तीन वा 
TNR सप्ताह के बीत जाने पर उस मृत्र-मिश्रित (HET 
रा || भे उठाकर घूर में जिसके ऊपर छप्पर हा डाल देना 
मा an पाहिए dre नवीन मिट्टी प्रथम बार की नाई त एतै 


z im देनी चाहिए । मिट्टी पर से गोबर प्रति 
खा ठा कर m aT नवः 
त क है ब्र शको साफ़ सुथरा रखना 


qd ब : zig मिट्ट पर झोपड़ी पड़ जाय जिससे 
| चाहि न सोक सके ता उसको खुर्पी से खुखु रा 
3 ताकि गोमूत्र का वह AUR Wd 
AGS ae ओर छोटी सी नाली बना देनी 
a Tm E उसके ऊपर के छत का बरसाती 
i नाली में पड़ कर बह जाया करे और 
"प्म कोळ में पानो की आवश्यकता at तो 


दे 
~ 


महाराज एडवर्ड की अन्तिम यात्रा | 
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हाथ से उस गोमूत्र-मिश्चित मिट्टी रौर गोबर की 
ढेरी पर पानी छिड़क देना लाभदायक है | 
पूर्वोक्त छोटे से लेख से पाठकों के ज्ञात हा 
गया होगा कि गोमूत्र ग्रोर गोबर दोनों के बचा 
A 
रखना उत्तम है। पहले का गुण Wet पर शीघ्र 
पड़ता है He वे जन्म से ही लहलहाते हरे भरे 
=. 3 A R 
निकलते हैं Rm दूसरे का असर देर में हाता है, 
परन्तु वह Wat का gg Hr पुष्ट करता है | 
मुहब्बतसिंह QT | 


महाराज TIS की अन्तिम यात्रा | 


रीख़ २० मई शुक्रवार १९१० महा- 
राज एडवड की अन्तिम-यात्रा 


stm 
* xx 


i c A A 

i. के लिए मुक़रर की गई थी | 

xx ५% जिस पथ से होकर महाराज के 
$^ शव की सवारी निकली थी वह | 


दा दिन पहले से ही सजाया गया 
था | कई मकानवाले। ने बेंजनी रँग का कपड़ा (जा 
बादशाही शोक का निशान 8) अपने घरों के आगे 
लगाया at) सफ़ेद किनारे उल पर बहुत हा मळे 
माळूम देते थे। पथ पर हर Rue MC 
Sree पत्तों की डाळे लगाई गई थां, और कई : 
पहले से ही लोगों के बैठने के लिप gem 
(aga?) बनाये गये थे | किसी किसी जगह पर i 
सिर्फ बैठने के लिए पाँच छः गिञ्निये तक Er d 
थीं, यानी १०० रुपये तक | बाज्ञ ता कह : : 
५० गिन्षिये तक भी एक कुरसीं के वास्ते दीग 
oft । सवारी के एक दिन पहले ता वि स्थान T 
थी बैठने के वास्ते जगह मिलती सुश कल हे! ग 
थी। बृहस्पतिवार रात के १० बजे Me RS 
का शव जहाँ पड़ा हुआ था डसके पास ह 
गुजरने की आशा थी k कई दिन तक य a 
रही रोर इस काल में कितने ही न Em 
बालक उस मकान वे कमरे से गुजरे थे । ई 


C 


En — . a 
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का नाम बेस्टमिनस्टर हाल है AT हाउस आफ़ 
कामन्स की इमारतों में | इस कमरे तक उन 
feat में पहुँचना काई आसान बात नहीं थी । 
सुबह ६ बजे quu खुलते थे | बहुतेरे लाग AT 
रात भर दरवाजा के आगे खड़े रहते थे ओर सुबह 
५ बजे ता ख़ासी मील, डेढ़ मील की कतार ज्ञा कि 
दोहरी हाती थी दरबाज़ों से लेकर एमबंकमेंट के 
साथ साथ खड़ी हा जाती थी प्रोर जब किवाड 
खुलने का समय आता था तब ते कुछ पूछिये ही 
नहीं एक दिन ते यह क़तार ५ मील euam को 
पहुँच गई थी, इस कतार के एक तरफ़ ते दीवार 
हाती थी ग्रार दूसरी तरफ़ पुलीस के आदमी खड़े 
रहते थे | ज्ञा लोग कतार मे होते थे उन्हे धक्का वगेरः 
की कोई तकलीफ़ नहीं हाने पाती थी श्रोर सब 
अपनो बारी से चलते थे । कोई आध घंटा चलने 
के बाद हम भी दरवाज़े के पास पहुँचे, ( इतनी 
जल्दी इसलिए कि हम बहुत हो सुबह घर से चले 
थे प्रोर वहाँ पर कोई ५३ बजे पहुँच गये थे। qc 
बाज़े के अन्दर जाकर कुछ Alea चढ़नी पड़ीं 
ओर फिर उस कमरे के सिरे पर हम पहुँच गये | 
वहाँ पर बहुत आदमी खड़े थे, क्योंकि बादशाह का 
शव कमरे के मध्य में था MC वह जगह नोची थी। 
यहाँ से सब कमरा बहुत अच्छी तरह से दिखाई 
देता था। ताबूत के ऊपर एक बेंजनो रँग का कपड़ा 
था प्रौर यूनियनजैक भो; HTC सिर की तरफ़ ताज 
ue TA थे | चारों तरफ़ इसके जंगी सिपाहियों 
का पहरा था, जिनके कि मुँह बाहर की तरफ़ थे । 
इतके इदे गिदे जँगळा था, ग्रार उसके बाहर लेग 
दानां तरफ़ से गुजर रहे थे। दो दे आदमियों Fr 


` इकट्ठा गुजरने की आज्ञा थी । जा पहरे पर खड़े थे 


'चे अपनी जगह पर से बिलकुल नहों feat थे 
ओर अपने हथियार, AS या तलवार नीचे की तरफ़ 
झुकाये हुए थे । पैरों की तरफ़ एक गोरखे का पहरा 


“था। कमरे में हर वक्त बड़ी बड़ी बत्तिये जला 
-करती थीं, ME दूसरे दरवाज़े से लोंग बाहर जाते 
थे । Bl A अपनी टोपी उतार कर पास से गुजरते 
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~ अर T A शै 
यानी ज़नाज़े के निकलने का हाल सुनिए पोस 


शुक्रवार को हम सुबह कोई ३३०बब & 


~ A on = ae 
थे, और स्त्रियाँ बिना टोपी उतारे &i 


IX कपड़े que पहिन कर og 
b T T R aa SiR ता 
ऐेळ चगीरः न जाती थी। पर थोड़ी दूर जाकर ह 
मोटर गाड़ी किराये को ओर माल पर जा उत 
रास्त म मनुष्य आर स्त्रिया ही नज़र आती i 
हम माल के एक किनारे सेन्ट जेम्स quid कुसि 
पर जा बैठे | यहाँ पर यह piiat सरकारी थां म्र 
fam छः आने देने पड़ते थे । बेडे बेडे हमने कितरे 
ही पल्टने' इधर उधर गुजरती देखो । 38 
दिन agar जाता था आदमियों की भीड़ भी बढी 
जातो थी । सिफे पुरुष ही न थे fb सी था। 
बहुतेरे लेग ता अपने साथ बैठने के लिए zm] 
ळाये थे ग्रार बहुतेरे ऐसी ही गीली ज़मीन पर के 
थे | यहाँ पर जिस दिन बादशाह की ue हर 
कोई छुट्टी नहीं हुई Hm न galt ही ब A 
ai, लेकिन आज सब बन्द था, Fre छुटी भील 
जगह थो । मातम का निशान wg के लि 
ज्यादातर काली टाई या काळे कपड़े थे खिय 
कपड़े काले पहनती हैं रार जा बहुत रोक क 
हैं वे एक काळा दुपट्टा गले में डाल लेती हैं। है | 

x Bor X खडा रहना Wl 
दस बजे तक खबरको धूप म॑ खडा रह MN 
आज दिन बहुत ही साफ़ था ACT ह 
मालूम देती थी | कई एक स्त्रिया न 5 ce mel 
मर्छित हा गई | डाळी बरदार (Am? E fa 
बहुत .फुर्ती से काम करते थे, जा p NE 
किसी की तबीयत ख़राब gb वे 507. à! 

een à सहायता कर्त 

जाते Hr हर तरह 


^ EN SS 
SS mg. 


sx aft ate 
ज्यादा ख़राब हाती थीं | 
अगर हालत ज़्यादा खरा इत्तजाम 


डालकर लळे जाते थे । इस संब 
से बहुत कम आदमियों a [ई जा 
इतनी भीड़ भाड़ होने WC 
होने पाई । यह समय आखा 
लाग सड़क पर चल Te 
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€ = | ऐक गा 
महाराजा: TIT एडवर्ड का ताबूत ¢ गर 
: M 
SREI प्रेस, इलाहाबाद | I [ 
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gar | | 

ली : - E 
- उर जा रहे थे । दख बजे प्रो सेशन (सवारी) 
| ठा शुरू हुआ । पैदल पलटने Tata रहो 


बडे बडे ग्रफसर गुजरे HIC इसके बाद बांद- 
दाव निकला जा ताप की गाड़ी पर carm 
लाथा मरौर ताज वगेरः भी ऊपर पड़े हुए थे । 

saga गुजरा सब OU टापियाँ उतार कर नंगे 

| हर ही गये | शव के देनें तरफ़ एक कतार मे 
dir सिपाही ( Foot Guards ) ag रहे थे, 
सके बाद प्रिन्स लुई आफ़ Aza वर्ग चल रहे थे | 
फिर बादशाह का प्यारा घोड़ा था, उसकी रकाबों 
म बादशाह के बूट पड़े हुए थे जिनकी cise dr 
ग्राग की ओर Hm नोक पीछे की ओर थों धोड़े के 
पठे बादशाह का प्यारा कुत्ता था। सुना गया 
हैकि इसे बादशाह का बहुत ही शोक है | इसके 
वाद बादशाही कडा था, वह एक सवार के हाथ 
पथा उसके पीछे महाराज पञ्चम जाज थे, उनकी 
TÀ ओर कैसर और बाई' ओर STH आफ़ केनाट 
2I इसके बाद बादशाह के निज के आदमी थे Az 
Rea बादशाह जो कि मातम में शरीक होने 
कहिए आये थे तीन तीन की ware मे थे । पहली 
MRA gett ओर स्पेन के बादशाह Are बीच 
| TIR, ग्रार बाई ओर नारवे के; इनके बाद 
y i मार्क और बलगेरिया के बादशाह 
nd 3 कुछ और शाही ख़ानदानें के आदमी 
ताता शुरू T बाडोगाड थे | अब गाड़ियां का 
her A ` । पहली गाड़ी में महारानी ऐलग- 
Ae m : उनके साथ रूस को महारानी 
' पैर area s सरी गाड़ी में महारानी मेरी, 
[क आफ Rr था ओर. सामने की तरफ़ 

a Dats ओर प्रिन्स आफ deu! 


it EN 
incl के बाद और गाड़ियाँ at जिनमें रोर 


fat 
gr का श 


ऐक UR के आदमी Hoe fart थौं । पीछे 
Rhee, ^ मेसीडम्ट रुजवल्ट थे। यह सब जुलूस 


र्न ट्र 
है| प्र ET तक ऐसा ही गया ae वहाँ से 
हे " पार होकर विंडसर पहुँचा | वहाँ फिर 


q 
नाया गया लेकिन अब बादशाह ArT 
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३२१ 


us 


S T Bert 5 
n EU um सिफ महारानियाँ गाड़ियों पर 
बहुत भाड़ भाड़ थी। यहाँ 
बादशाह जाजे के पीछे उनके दोनों कुमार चल रहे 
थे। दोनों ही नाविकों की वर्दी में थे। यहाँ पर 
शव का गाड़ी के नाविकों ने खींचा था । इसका 
सबब यह था कि महारानी विकोरिया के शव को 
खाचने के वास्ते जा धोड़े थे वे यहाँ पर कुछ बिगड़ 
गये थे | इसलिए नाविक्का ने गाड़ी खींची थी । इसी 
लिए अब भो नाविक गाड़ी खींच रहे थे, गाड़ी के 
पीछे भी रस्से डाल कर पीछे से भो नाविक उसे 
ata हुए थे, गाड़ी के पहियों में रबर लगा हुआ 
था ताकि आवाज़ न होने पावे | 
विंडसर के स्टेशन से राव को सेंट जाज के 
गिरजे मे ले गये । वहाँ पर गाड़ी से उतार कर 
कंधों पर उठाया गया था प्रर ताज वगेरः पीछे 
Oe आदमी उठाये हुए थे । इसके पीछे पीछे महा- 
रानी पछेगजेनडरा ( Queen Alexandra) महा- 
राज के साथ चळ रहो at । पीछे पीछे कैसर के 
साथ महारानी मेरी ( Queen Mary ) चल रहीं 
थां | ताबूत गिरजे के हाळ मे ले जाकर TAT गया, 
"वहाँ पर समन पढ़ा गया ae फिर बादशाह ने 
बढ़ कर उसके ऊपर बादशाही झडा CT, फिर 
महारानी एळेगजेनडरा ( Queen Alexandra ) 
उसकी तरफ झुकी ML ताबूत नीचे का चला 
गया, ae ऊपर थोड़ी सी frat wat गई । इस 
गिरे के नीचे कमरे बने हैं। वहाँ पर ग्रोर भी 
बादशाहों के ताबूत पड़े हैं । इस कमरे का फो 
हाळ ही मै साफ़ किया गया है। यह कमरा एक 
लम्बा सा बरांडा है, इसकी qmi ओर दीवारों में 
जगह बनी हुई हैं जिनमें कि बादशाहें के ताबूत 
पड़े हुए हैं ग्रैर बाहर सोने के ETH में नाम लिखे 
हुए हैं। यहाँ के लोगे बादशाह के बहुत चाहते 
थे are उदास हैं, लेकिन ऐसे नहाँ कि रावे । हम 
एक मकान में ठहरे हुए थे। al पर बातों at 
qui एक बूढ़ी ot हमसे पूछते sare 
महाराज पडवडं का जनाज़ा देखने के लिए i 
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हमने कहा “हाँ ” ता कहने लगी “ तुम ता नहों 
शेओगे ” मैने कहा “यह क्या” कहने लगी कि “जब 
महारानी विकोरिया ( Queen Victoria) का 
जनाज़ा गुजर रहा था ते में एक हिन्दुस्तानो के 
साथ बेठी हुई देख रही थी। जघ महारानो का 
शव पास से गुज़रा ते वह हिन्दुस्तानी रा sar” | 
यह कहकर वह हँसने लग गई माने हमारे देशी 
भाई ने काई बुरा काम किया था d 
ao CI 


मैनचस्टर n 
२७ । & । १० 


— 


मुक्ति की प्राप्ति ओर आथिक स्वतन्त्रता । 


vx ; क्ति? Hnc ' नजात ' हमारे कैसे प्यारे 
“2 aa हैं। खबेरे, सायंकाळ प्रभु से 
S प्राथना करते हुए हम इनकी याचना 
SAB करते हैं | Att, मसजिदे! में 
+ अपने पुरोहितं, पण्डिते से इनकी 
प्राप्ति के उपदेश सुनते हैं | वैराग्य 
के गीत गाकर अपने आपको उस धाम में पहुँचाने 
का यल करते हैं | व्यास Me मन्सूर की uw 
का RSA कर अपनी इस साध को Mea हें । 
गरज कि “येन केन प्रकारेण’ इस मुक्ति-रल की 
aX Ecc 

उपलब्धि का उपाय करते है | E 


यदि विचार करे ar यह स्पष्ट है कि मुक्ति नाम 
í oe freedom’? का है, Hmc प्रत्येक स्त्री-पुरुष 
को आजादी हासिल करने का उद्योग करना 
चाहिए । बल्कि जिसने यह मनुष्य शरीर पाया है 


उसका परम हा मुक्ति की प्राप्ति है। हमारे सब 
कमे ग्रान्तरिक अथवा बाह्य, शारीरिक व सामाजिक, 


मानसिक अथर्वा आत्मिक उसी रल की प्राप्ति के 
fag होने चाहिए | परन्तु यह भी याद रखना 
उचित है कि मुक्ति का असली स्रोत अन्तरात्मा है | 


mw 
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मुक्ति प्राप्ति के लिए मन की ऐसो दशाहे AU हज 
है कि जिसमें चिकार उत्पन्न न हे। | शा ND Vr 
निमेळता, इसके आवद्यक लक्षण है : e aĝ 
शक्ति उस अवस्था के पहुँच जावे कि NC 4 
पैदा न हा । अब क्‍या इससे यह परिणाम ह 
निकलता कि स्वतन्त्रता के बाधक, या यू कह ऐसे ` 
कि मन के क्ुभित करने वाले जो कारण ह N 
दूर किये बिना मुक्ति के दर्शन cane) | 


उन कारणें Fr आपके हृदय पर खचित gal हैँ जि 
के लिए हम दो. चार उदाहरण देते है । मेरे ETE 
मित्र जिनकी अवस्था तेईस वर्षे के क़रीब थी, एफ) कुकम 
रेल के दफ्तर में १५ रुपये मासिक पर नोकर थे।| बात. 
मित्र के विचार बहुत श्रेष्ठ थे Are अच्छी arena) उपदे: 
मे आपने रहन सहन किया था। पन्द्रह रुपये ३ 
छुक को जैसा काम करनां पड़ता है सभी जाले 
हैं । इतनी adam में वे कुछ भी बचा नहीं सक्ष 
थे । मगर जीवन पालन का दूसरा उपाय कषेम 
था। उनके आश्रित एक वृद्धा माता ग्रार | 
बहिनें थो. जिनकी सहायता वे बहुत WT 
सकते थे--कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब वेह 
अपने दुःख की कथा कहते Hm मुझे उनके 
जाने का इत्तफ़ाक पड़ता, सिवा अश्चुपात & m 
केई उपाय न था । में विद्यार्थी था, उनका m 
मुझसे कहाँ बन सकती थी | उनके जीवत दा 
aia कथा किसी उपन्यास मे ही लिखने a 
है, जिसके! पढ़कर मुक्ति के उ 4 
खड़े हा जावे और उनके पता लगे क a | 
उपदेशा करने से पहले उन sel S 
जरूरत है जा मन की शान्ति के स्तम्भ ' 


= | 

इसी जीवन का दूसरा E T (| 

कई एक ऐसे gaat से परिचय है fa 
निर्धनता के कारण नहीं I SP. acu s 
विशुद्ध उन्हाने वर्षों जदोजहद का T PIN 
हा भीषण व्याधियां का शिकार © | 
पापां का अपराध समाज 
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है कि इसके नीरोग, मज़बूत, सदा- 
4 अपने आदर्शो का पालन नहीं कर 

टक. SA [S E S 
Qi | ऐसे भी हठी मार मूख लोग हम मे UE 
à इही कि नहीं उन युवकों के सारी आयु ब्रह्म- 
qa पालन करना चाहिए ताकि मुक्ति शीघ्र मिले | 
gg ग्रज्ञानियों को समभाना माथा-पद्ची करना & | 


att $ 


WAATI पक चंगा, भला. आदमी काम 
«mu करता है काम नहीं मिलता | हज़ारों ऐसे 
हनक काम के लिए जूतियाँ चटखानी पड़ती 
हैं। ऐसे आदमी घृणित काम करते हैं; चारी आदि 
\ gad करने पर कमर कसते हैं। अब सोच की 
बात है कि क्या इन सब कारणों के रहते मुक्ति के 
उपदेश वृथा नहीं हैं ? ..) 


स्वतन्त्रता से अभिप्राय यह है कि हमारे रहने 
को साफ़ सुथरा घर हा; हमारे परिवार के लिए 
काफ़ी खाना ग्रेर कपड़े हां; कुछ ,फुरसत दिल 
पहलाव के लिए हा; भजन उपासना के लिए काफ़ी 
समय मिळे, हमारे पास खचे के काफी रुपया रहे; 
उत्तम शिक्षा का हमारे लिए प्रबन्ध BT, are हमारी 
सतान की भावी उन्नति के पूरे सामान at | ये 
सब चीजे जब हा जावे ता फिर हम बड़े प्रेम प्रौर 
द्वा से श्री पण्डित जी महाराज के बुलाकर 
j शकी अशुवानी mU. धूप, दीप, नैवेद्य से उनकी 
आरतो करे' Hm मुक्ति के agast उपदेश सुने | 
री लाभ भी होगा | नहीं ते उन वस्तुओं 
A TW के बिना ही, या मनुष्य समाज की ऐसी 
NT किये बिनाही वे सब उपदेश वृथा है । 
= वी में पापों का कारण साधारण जन-समूहे , 
गांति के a की गुलामी की दशा है । जब तक किसी 
धारण जन-समूह (masses) की. आथिक 
Eum है, तब तक स्वतंत्रता, मुक्ति आदि 


E 
4 i रही उद्र पालन करने के लिए दूसरे पर भिभर 
|^ इ "ED नहीं कर सकता | आप उसे योग 


हने को दे दो, अध्यात्म-रामायण की कथां 
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` देखना दूसरी बात है । 
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आशिक स्वतन्त्रतां । ३२३ 


खुनाओ, उपनिषदे के वाक्यों का उपदेश करो, भ्रति 
को महिमा अलापो, ,कुरान की आयतें सुनाओ-- 
कुछ करा--उसका मन इसी सोच में लगा रहेगा 
कि मु शीजी के कैसे खुश रखे जा नोकरी बनी 
रहे। चाहे उसकी नोकरी दस पैसे राज की हा, 
चाहे दुल रुपये रोज़ की, चाहे आप उसके भले के 
लिए बड़ी बड़ी सभाओं का उत्सव रच D 
बाज़ी करे, चाहे कितनीही देशभक्ति की पुकार 
मचावें, नतीजा एक ही है। आज़ादी ग्रोर शान्ति की 
प्राप्ति के लिए आर्थिक स्वतंत्रता ( Economie 
Independence) आवश्यक है। यही एक ऐसी 
Ec नांव है जिस पर मुक्ति की अचल इमारत खड़ी 
हा सकती है | जैसे बहुत मार खाने से लड़का Az 
हा जाता है, ग्रोर अपने उत्तम गुणां का खो देता 
है, यही दशा हमारे देश की भी है | बहुत मार खाने 
से हम लेग abject to pain हो गये हैं, हम Sint 
मे बहुत कुछ नीचता HTC कार्पण्य आगया È | 
अमली जीवन छोड़ खाली खोखली बातें पर अपना 
समय ज़ियादा गुजारते हैं । बहुत से हम में से अपने 
प्रारब्ध को दोष दे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं; संसार 
उनके शून्य दिखाई देता है । सैकड़ों वर्षे पराधीन 
रहने से उनपर उत्तम विचारों का असर बहुत कम 
हाता है; निराशा उनके घेरे रहती है । हमारी 
पठित समाज भी खाली शब्द जंजाल में पड़ी हुई 
है । ऐसे.“ ज्ञानी ” ता हमारे यहाँ बहुत है जिनका 
जन-समूह masses के gaga से काई वास्ता 
नहाँ-कऐेसी qur में हम देश के दुख के असली 
कारण की ओर अपने पाठकों का ध्यान वार वार 
दिलाया चाहते हैं ताकि उनके दिल पर यह खयाल 
लिखा रहे । rc साथही यह भी प्रार्थना करंगे कि 
समय खमय पर हमारे पाठक अपते शहर के उन 
महल्लों में जहाँ निर्धन लोग बसते हैं, जाकर ATT 
समाज के अत्याय का हृदय-विदारक चित्र देखा 
करे | ग्रज़बारों मे इधर उधर की खबरे E पढूळेना 
ate बात है, HIC अपनी आँखों से उन दृश्यों का 
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इसमे जरा भी सन्देह नहों है कि यारप की 
जातियों ने अथे-शास्त्र-संबन्थी प्रश्नों पर बहुत कुछ 
रारानो डाली है, ओर वहाँ ऐसे ऐसे विद्वान्‌ पैदा 
हुए हैं जिन्हाने अपनी सारी जीवनी मनुष्य-समाज 
की स्वतन्त्रता-सस्वन्धी सवालों को हल करने में 
खचे की है। ऐसे ऐसे देश-हितैषी वहाँ पैदा हाते 
रहे हें जिन्हाने समाज के अधिकार GÓC dur की 
रक्षा के निमित्त बड़े बड़े उपाय किये हैं | उनके दे श- 
वासियों ने भी उनका साथ दिया हे ग्रोर अपनी 
इष्सिद्धि के लिए घरबार, स्त्रो पुत्र सभी कुछ 
स्वाहा कर दिया हे । मुक्ति का उन्होंने TA का प्रथम 
Hic मुख्य अङ्क समझकर उसकी प्राप्ति के लिए हर 
प्रकार के दुख सहे हैं | ऐसी अबस्था में यह ज़रूरी 
है कि हम उनके अनुभव से लाभ उठावं Ac जा 
कुछ उन्होंने सैकड़ों वर्षों के घार परिश्रम के बाद 
प्राप्त किया है, या सामाजिक उन्नत की है उसका 
जाने । आज जा सवाल हमारी जाति को घुन की 
तरह खारहे हैं वे सवाल किसी काल मे यारपीयन 
जातियों के भी खारहे थे; Hie कई एक यारोपियन 
जातियाँ ऐसी भी हैं जिनको आज तक घुन ळगा 
हुआ है | बुद्धिमान्‌ का काम है कि दूसरे के अनुभव 
से फ़ायदा उठावे, श्रेर अपने रास्ते में वे चिन्न 
न आते दे, जिन्होंने दूसरों को हैरान व परेशान 
किया था । 

सत्यदेव ( अमेरिका ) , 


पर्वत-याल्ला 


E त के साढ़े बारह बजे का समय È | 
3 एक यात्री पंजाब प्रांत के पठानकोट 
स्टेशन पर पहुँचा, Het के सिर 
पर असबांब लदवा (कर बाहर 
आया ग्रेरर बरांडे म॑ पड़ी, बंच पर 
| आ बैठा | सोचने लगा कि अब क्या 
किया जाय | * em | पुरुष जिन्होंने पहले ही से 
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Bos कर लिया था टाँगों में बोका E E 

यात्री अभी अपने जाने का प्रबन्ध करने के EIN 
ét था कि “ होशियार रहो, जागते रहा” E i | 
कानों में पड़ी | चोक कर देखा ता मालूम आवा 
पुलिस का एक सिपाही बरांडे मे इधर उधर AME 
है आर यही आवाज़ दे रहा है। यात्रो B 
देख कर विस्मित हा साचने लगा | ८ am 
इस सिपाही के पहरे का लाभ ही क्या | यदि gu 
आध घड़ी भी विश्राम न करने पांव? | इसी सोच E 
था कि एक टाँगेवाले ने आकर प्रश्‍न किया “ कहिए 
साहब आप Sat चळंगे 2” 

E यात्री “gi” | etate “सारां रांगा हे 
लीजिए आप आनन्दपूचक पहुँच जायेगे” यात्री 
€ ऐसा नहों ET सकता " कह कर अपने शान पर ग्रा 
बेठा परन्तु Ast देर बाद खयाल ग्राया कि “ चलो 
का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिए | रात इस तरह 
काटनो कठिन है ” यह सोच कर कुली को ग्राबान 
दी TC जब वह आया उसे बोका दे बाहर ग्र 
att के बाबू के पास जिनकी Tonga Agency 
साथ ही थी पहुँचा | टाँगा बाबू बड़े «um आदमी 
थे। बड़ी कृपा-दृष्टि से उन्होंने बोका अपने पास रबा 
लिया ac बैठने के लिए कहा । यात्री ने धन्यवाद 
देकर उत्तर दिया कि “ मुझे आज अबश्य ज्ञाना ह! 
इसलिए कोई इक्षा ही ढूढता हु.” यह is 
कुछ दूर आया ही था कि एकं gamer मिला 
पूछने छगा कि क्या आप दुवेरा चलेंगे ! यदि हूँ 
हा ते इक्का तैयार है आपको ही लेकर चढ i 
ine एक सवारी के सवादे रुपया लू गा 
पर sat | में अभी इका लाता हूँ” बहुत अछ ( 

कर तियत खात ९ 
कर यात्री अपना बोझ उठवा कर [77 . दल 

NN जे gat कां 

जा पहुँचा ग्रोर रात्रि को ढाई बजे $40 à qd 
ES ५ > श्रा इसलिए रास्त" ५ 
चल दिया | रात्रि अंधेरी था इस न के कार 
दिखाई न देता था, परन्तु पकी सडक A asc 
gat तेज़ी से जा रहा था । दख T rait प. 
बाद सुबह gi Rt मालूम हुआ कि था बड़ा हु हे 
दानैः दाने: चढ़ रहा है | रास्ता का है. : 
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ग्न के उवेगोडान पगोडा की सूर्चि । 
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E å o o S प्रेस, इलाहाबाद । 
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E oso 
P की ठंडो वायु और चारों तर्‌ हरि- 

"E प्रफुल्लित कर रही थी, कि इतने ü 

गै मुरली का स्वर खुनाई दिया | पाठकों में 
कोते मुरली M हे वेहो समक सकते 
| के चांदनी रारि में या प्रातःकाल यह कैसा 
द देती है | ज्यां ज्यां इका चलता गया त्यों ài 
[टीका स्वर साफ हाता गया | इतने में पांच 
हाड़ी पुरुष एक झोपड़ी के बाहर बेठे हुए नज़र 
है। उनमें से एक सुरळी बजा रहा था | स्वर 
सा मधुर ग्रैर आकषक था कि यात्री ने ak 
sad ठहरा दिया Hmc कुछ समय वहाँ पहाड़ो 
Anis पास ठहर कर आनन्द लेने लगा | इस 
तरह पहाड़ के आरंभ के हृश्य देखता हुआ यात्री 
नरा दस बजे दिन At पहुँचा ॥ 


दुनेरा 


gh पठानकेट से २४ मील ऊपर को है | 
WRAL, तारघर, खराय, डाक-बँगला HI 
(8 दुकाने हे । असली गाँव यहाँ से डेढ़ मील है। 
Ran केवळ सरकारी फ़ोजो के आराम के लिए 
Weetst जाती हैं बनाया गया है । यहाँ पुलिस 
॥ याना È | इस स्थान के शुरू में एक घास का 
ड उ हुआ लगा है और साथ ही एक 
क्र गया SU भी है। यात्री एक स्थान पर जाकर 
शा, परन्तु x डल्होजी जाने के लिए सवारी g ea 
हहला पड़ा | ई सवारी न मिलने के कारण वहीं 
E NT सारा द्नि यात्री ने महात्मा 
LENS पढ़ ने ` स्वतञता देवी के दशन करानेवाले) 
Rage; भू व्यतीत किया । सायंकाळ थोड़ा सा 
| ए ae के बाद वापस आ आराम करने 
Ih गया | St ही था कि आकांश-मंडल मेघों से 
| भे बाहर cu जे कभी मेघो में छिप जाता और 
A M aay URS आता था अजीब आनन्द दे रहा 
काली घटा चढ़ आई | यह सब हृश्य 
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E ३२५ 
अभी देख ही रहा था कि निद्रा ने धर दबाया और 
यात्री जरा देर में खराटे लेने लगा | 

रात्रि आधी जा चुकी थी कि अकस्मात्‌ बड़ी जोर 
से THAT हुई । गज इतनी भयंकर थी की यात्री 
कापता हुआ WHEAT अंदर भागा और बाक़ी 
ओर पुरुष भी जा सोये हुए थे काँप उठे । जब कुछ 
होरा आया ता मालूम हु” कि वर्षी जोर से हा रही 
है areas बिजली की हुई थो । गज इतनी हृदय- 
वेधकःथी कि अब भी जब उसका स्मरण होता है 
ता कॅपकपी छूटती है | बड़ी देर के बाद फिर निद्रा 
आई, प्रातःकाळ जब आँख खुली ते देखा कि वर्षा 
उसी तरह ज़ोर से हो रहो है। साधारण कर्तव्यों 
से HAT पा यात्री फिर सबारी ढूँढने के लिए uq 
करने लगा, परन्तु बहुत यल करने पर भी प्रबन्ध 
न हा सका | आख़िर अकेले वह अपने लिए ही सारा 
इक्रा कर डब्होज़ी के रवाना हुआ | 


डब्होजी पहाड़ पर २४ मील ऊपर है। दुनेरा 
से यक्का या टाँगा ऊपर जाते हुए दो मील तक इस 
तरह चक्कर काटता है कि साथ ही जाता दिखाई 
देता है | मीलों तक दृष्टि दौड़ती है, कहाँ पानी, कहा 
हरियाली और nat मेदान हृष्टि-गे।चर होते हैं । कहा 
जाता है कि डल्हीजो के समान ऊँचा (Sanitarium) 
पंजाब प्रांत में ओर कोई नहीं | डलहीज्ी के रास्ते मे 
एक पहाड़ राता है जिसे “RR” पवत कहते हैं | 
पंजाबी में एक शब्द “किरनां ” है जो “ गिरना” का 
अपभ्रंश है “ केरू” किरना शब्द से है, qaa के इस 
भाग को me" इसलिए कहते है कि यह सदैव 
गिरताही रहता है, | इस पत का कुछ भाग सड़क 
पर है | इसलिए सड़क उस स्थान में सदाही ख़राब 
रहती है Hm सरकारी .कुली सदा इस जगह काम 
करते रहते हैं । एक स्थान पर जहाँ बहुत भय है 
लकडी की छतभ्थी ताकि मिट्टी ग्रोर पत्थर ऊपर से 
गुजर नीचे गिर ad भोर सड़क खराब न ari यात्री 
ने epp पहुँच कर खुना कि एक बड़ा भारी js 
इस पहाड़ पर से गिरा. HR छत के टुकड़े 2938 
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सरस्वती | 


BRE 
' कर दिये। परन्तु सरकारी प्रबन्ध अत्युत्तम हाने के 

कारण मुसाफ़िरों के काई भय नहीं | 
पहाड़ों पर सवारी का विशेष प्रबन्ध हाता है | 
इक्को Me टांगां के साथ एक Ae तरह की सवारी 
हाती है जिसे nts में “रिकशा ” कहते हैं । 
रिकशा एक तरह की गाड़ी होती है जिसे पशु 
नहीं खोंचते बल्कि उसमें मनुष्यों से ही पशुओं का 
काम लिया जाता है । यात्री ने अपने रास्ते में 
देखा कि aata पुरुष He आम तार पर Sinis 
लोग आनन्द से अंदर बैठे होते हैं Me कुली उसे 
'भागे लिये जाते हें । यदि दुभाग्यबश कुळी थक 
जाय at धन A हुकूमत मे मदांध पुरुष उन्हें शीघ्र 
चलने के लिए ताड़ना करते हैं | यह दृश्य देख कर 
याचो को बहुत कष्ट हुआ Ae वह सोचने लगा 
कि कया मनुष्य-जीवन का कतैव्य अपने से gaat 
पर अन्याय करना है ? क्या धन पास होने का परि- 
णाम यही हाना चाहिए कि बजाय अपने भाइयों 
के लिए विश्राम का प्रबन्ध करने के उलटा उन्हे 

पशुवत्‌ समभा जाय ? 


रास्ते में पहाड़ पर यदि दृष्टि दौड़ाई जाय ता 

स्थान स्थान पर छोटी छोटी झोर्पाड्याँ दृष्टि-गेचर 
होगी | इन Arahat मे पहाड़ो लेग रहते हैं जिन्हे 
“met” कहते हैं। ये लाग बड़े परिश्रमी, are 
ईमानदार होते हैं, चारी करना इन्होंने सोखाही 
नहों । गद्दी मज़दूरों के वाभा देकर तीन तीन घंटे 
पहलेही भेज दिया जाता है Bre एक कैड़ी का 
graa नहीं होता। ये लोग निर्धन बहुत 
होते हैं । आम तार पर टाट के टुकड़ों के कोट पहने 
हुए नज़र आते हैं । पहाड़ जाते हुए रास्ते में बड़ा 
बड़ा बाका लादे दिखाई पड़ते हैं । मर्दही नहीं 
स्त्रियाँ भी पीठ पर वोभा are आगे कपड़ा बाँध कर 
उसमे अपने बच्चे को डाले पहाड़ पर चढ़ती चली 
जाती हैं पाठक गद्दी छागां की तसवीर इस अङ्क मे 
— AM है । ये लाग पहाड़ों मे इसी तरह बारहों 
मात रहते हैं । गरमी के दिनों में नाज ग्रेर आवश्यक 


DU 
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वस्तुये शीत के लिए pen कर देती m 
बरफ पड़ती हे तब महीने! अपनी S à ji 
अदर्‌ही व्यतीत कर देते हैं। इनक BA 
पर हे, इनकी झेपड़ियें के साथ सोया i àj 
दूर दूर तक खेती उगी हुई दिखाई देती है 
Hm बकरियाँ इनके पास बहुत रह हैं । ग्‌ 
ऊन के कोट अपनो आवश्यकतानुसार MA 
के लिए बना लेते हैं। कई कोट ऐसे अच्छे री 
कि उनपर कितनाही मेह पड़े जरा भी शोत WR i B , 
हाता | गद्दी बाळक HIC faf अकसर पहाइ | । 
गाय आर बकरी aà दिखाई देते हे ये ग्रा 
लिए आपही दरज़ी, मोची, लुहार का काम करक शरीर 
è | वहाँ यात्री का एक गद्दी बतलाया गया था, i पृष्ठ १ 
इतना याम्य वेय है कि दूर दूर से उसकेप अ 
लोग जाते हे । ये लेग सुन्दर होते हैं परन्तु निर (fg 
होने के कारण चोथड़ां में ही गुजर करते EO झा के इर 
विवाह इस प्रकार हाते हें । जंगल मे घूमते धू तक उ 
जब किसी युवा ओर युवती का आपस मे प्र, संब क 
जाता है तब युवा के बड़े युवती के बड़ों के | पिह 
“सगाई” का संदेशा भेज देते हैं इस तरह a 
सगाई हा जाती है तब कुछ समय बाद विवाह i सोति 
तिथि नियत हे! जाती है are उसमें बिर कनन र 
इकट्टो हाती है । बकरी का मांस उबाला जाती| ह|, 
रौर कुछ साग वगैरह होता है | मकई $3057 


Be, AZAR 
Er & r 


x N 
के साथ उड़ाते हैं । जा धनवान हैं 
के जेवर भी पहनते हैं | इन लोगों 5 र 
बड़ी विचित्र है जिसका जिक्र añ dt 


A | @ 
लिखते समय फिर कभी किया जाय 
देखता gal 


तरह रास्ते में हर प्रकार के दृश्य Me a i 
सायंकाल के डल्हीज़ी की छावगी 44 | ES 
jk L^ 
पहुँचा | | » 

याति [ 


सतसई-संहार । 


i AR 

SiS [ गतांक से आगे ] 

NT हे T a 

E h Apri सीली GOS, विरहबरी विळलात । - 
EN i ` S जाळ > A 

है। ग uu गुलाब गा, छोटा BS न गात ॥३८२॥ 
येह ais San] एक सखी ने जा उलट कर 


सीसी उसके शिर पर डाली 
ig अर्थात्‌ विरह से विकल हा चिल्लाते 
RN fg = aps हुए सीसी (?) लुढकाली वीच 
पहाड EHS V. E 
DE 3 ही गुलाब सूख गया उसके 
UR i शरीर में Be भी न लगी। ( ग्रयुक्ताळंकार | 
ing एए (२८) 
au आपने भी अर्थज्ञान के विरह से विकल ar 
sw ‘Pera’ (?) हुए बिहारी के काव्यामृत «2 
हूँ gd कष इस प्रकार 'लुढकाला ' (? ) है कि काव्यप्रेमियों 
AAT तक उसकी एक छोट भी न पहुँच सकी, सबका 
परम सब काव्यरस वीच में ही सूख गया, या धूल में 
ià | fire गया | काव्याम्गरतपिपासु देखते ही रह गये | 
तरह HH 
ववाह 


विद्यावारिधे | यह आप क्या कह रहे हैं ? ज़रा 
exact सोचिए ar it E प्रीतम !! कह कर नायक को 
rami P सम्बोधित कर रही है | नायिका स्वयं ता कह 
आटे S रही, क्योकि ' उसके शरीर पर ता सीसी (? ) 
पी ud गई है। सखी ; नायिका का विरह नायक 
छ | e कर रही है, पर सखी नायक को E 
i Prey E कहा करती, is बोधन के इस अनो- 
रह से un ध्यान नहीं दिया! और “ sta 
E di हा विज्ञाते हुए सीसी लुढकाली 
पी वाढी मतळब है ? क्या “सीसी” लुढकाळने 
उसकी ue विरह से विकर at चिला (?) रही है ? 
| फिर उसने । दशा क्यों है ? उसे किसका विरह है! 
| (१) कर GE सोसी ' अपने ही ऊपर न लुढकाल- 
| wan इसरी के ऊपर क्यों लुढ़काली | 
(भे कप लता ही जा ठहरी | बेचारी लुढकालना 
E . ०३७... चाहती होगी, जल्दी मे घबराकर प्रोर 
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SAAN ^ 
DUI DDR A 


सूख गया, इसका कोई कारण ऐसी दशा में प्रतीत 
TROIS यह अयुक्त बात हुई इसीलिए शायद 
आपने यहाँ “ अयुक्तालंकार ” (?) लिखा है | 

साहित्य-शास्र मे “अत्युक्ति! “अतिशयोक्ति” 
अलङ्कार तो हैं, पर यह “ ग्रयुक्तालंकार ” आज तक 
न खुना था ? लबलूलालजी ने ते “ अत्युक्ति ” d 
^t ` इकार ' SZIRT उसे “अत्युक्तालंकार ” बनाया 
प्रर श्रीमान्‌ विद्यावारिधिजी ने उसमे से ' तकार ? 
की मिलावट को भी निकाल बाहर किया are एक 
खासा नये ढंग का AJRGA घड़ कर 'सतः 
सई? के गले sz दिया। पुराने ग्रोल्डफेशन के 
अलङ्कार आज कळ की सुशिक्षित सोसाइटी में रद्दी 
rc भद्दे हा गये, इसीलिए हमारे विद्यावारिधिजी 
' लेखाळंकार ' “ काकेक्ति, ^  भ्रांताळंकार ! “अयुक्ताः 
लंकार इत्यादि न्यूफेशन के नये नये अळंकारों से 
श्रीमती सतसई को “ सबोङ्गभूषित ” कर रहे हैं ! 

दोहे का साफ़ अर्थ यह है कि नायिका को 
विरहाप्नि से जळती ग्रेर विलाप करती हुई देख कर, 
ताप्शान्ति के लिए उसके ऊपर गुलाब की शीशी 
उलटी की, परन्तु शरीर से जा fef की लपटे 
निकल रही थीं उनसे gaa बीच ही मे सूख गया, 
शरीर तक एक भी बूँद न पहुँची | 

_चिरहताप का वर्णन विहारीलाल ने जिल अपू: 

dar, अधिकता are अतिशयोक्ति से अपने काव्य मे 
किया हे, वह बड़ा ही विचित्र है, इस विषय में वह 
सबके मात कर गये हैं | 

हम कभी फिर विहारी का विरह-वर्णन अन्य 
कयियां की इस विषय की उक्तियों के साथ Yar 
बळा करके सरस्वती के पाठकों का gau | 


SILI M " $ 
१७-विरहबरी ळख mag, FAM सा si कैबार।. 
अरी आव भूज MAT, बरसत आज अगार ॥३८५॥ 


uaea ने पटवीजनों का देख कर dame 
E सखी से कही अरी AS, भजिया आज dm 


agi २९ , 
रक्ष दिया ! पर बीच महाब क्यों = गोत ही बरसत हं” (PEA 
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महाराज | दया कीजिए, विहारी की कविता 
पर यह अनथरूप अंगारे न बरसाइए, इसे जलाकर 
आपके हाथ FAT आ जायगा ? अथ न हुआ करे ता 
मूल को ता न बिगाड़ा करा! 'लखि' का छख ' 
“औगनिनु ar जागनलजु' ग्रार 'भजि! का “भज 
आपने किसके कहने से किया है? ग्रोर कृपानिधान | 
मेह Re Msi की तरह, अंगार भी यदि बरसे ते 
बाहर ही बरसे , पटे हुए मकानों के भीतर नहीं। यहाँ 
आपके ' भ्रान्ति हा गई, “ भोतरे ” का सम्बन्ध 
“ अरी mau” के साथ है, बरसत के साथ 
नहों | समझे EAT | पुरनूर ! 
कृष्ण कवि ने जा इस दोहे पर कवित्त लिखा है 
उसका यह अन्तिम चरण देखिए कैसा अच्छा हैः 
Mee “ नीचे ते उठाय नारि डीठि परे जीगना 
सु आगि आगि आगि के के भाज गई भौन में ?? 


१८--कहै जु वचन वियोगिनी विरह fermes अकुलांय | 
किये न को अंसु प्रां सहित सावत (?) बेल सुनाय ॥३९४ 


“ उस वियोगिनी ने जा विरह से व्याकुल हो 
चिल्लाकर वचन कहे हैं उनको सोने को जाते मे 
खुनाकर किसको आँसू सहित नहीं किया अथात्‌ 
उसके शयन समय उसके दुःख की कथा के सुन 
कर सब रोने. ळगते हें ” ( go १३१ ) 

आपके श्रीमुख से भी विहारी के कात्य की 
दुर्दशा को जुन कर सब सहृदय रोने लगते हैं | 

मूळ के “ सुवा सु बोळ सुनाय ” को श्रीमान्‌ ने 
‘Aaa (?) बेल gata’ बना दिया | इतने पर 
भी दावा है कि............... “ कटारे में कीचड़ नहीं 
मिलाई गई? । “ अकुलाय '--“ घबराकर? का अर्थ 
आप “चिल्लाकर ' करते हैं |! 

* उस वियोगिनी ने...... ता खेर. चिल्लाकर ” 
या घबराकर “ वचन कहे हैं” पर “ उनको सोने को 
जाते में सुनाकर ” किसने सुनाकर ? उस वियोा- 
O A ने ही सुनाकर या किसी ग्रौर ने | rc ' उनके 
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सोने के जाते में सुनाकर ! (क्या ge 

è 3 क्या च्छी 3 i 
है! ) ` किनका ) सुनाकर ? उन्हीं है : ] 
‘fea 8 ` “चिल्ला चिल्लाकर? कहे à» và 

हाता है, वह “वियोगिनी” दिन में (; 4 
मे!) लखनऊ के मरसिया 
SI चिल्ला चिल्लाकर जिन 
करती हे, उनक्का ही 


= NR 
मे (या Rn 

र m 
TATI की तर 
वचनें का Gr 
“सोने को जाते 


e > Z ü र 
सब को zatar हे! “उसके शयन के > | 
TT कथ x " 
दुःख की कथा का? सुनने का, रोनेवाहें की ए 


मजलिस लगती है | राज़ रात को दुःख की कधा 
asdi है |! 
“जमा करते हा क्यों रक्कोबा का? 
इक तमाशा हुआ, गिळा न हुआ” | 
यहाँ विद्यावारिधिजी के हाथ से ' og 
न जाने कैसे छूट गया ! आइचर्य है| इस बात कोते 
वह भूलनेवाले न थे ! कविता की meg ae 
भो वह उससे शारीर से seg ता उता 
नहीं करते थे | यह आज नई बात केसे दो ग| 
फिर कया ' कहे जु वचन वियोगिनी '--इस कबिता 
के पास कोई भी ‘ugg? नहीं था | जिः 
विहारी की प्रत्येक कविता के पास एक एक शेर 
कई कई अलङ्कार हैं, “अलड़ारों की संसृष्ट 
उसकी यह कविता अलङ्कारःशात्य, कैसे रह गई! 
राजा के घर मोतिया का काल केसे पड़ गया | 
हरि कचि ग्रौर segura कवि तो कहत 


कि इस कविता के पास भी पक अलङ्कार था गे 
उन्होंने अपनी आँखों देखा था | वह कहा ग | | 
किसने छीन लिया ? r 
देखिए हरि कवि इसके विषय में या E 
Seal की जुबानी सुनिए :— E 
“ कहे जु इति eddie I 
Sr वचन वियागिनी ने, “विरह सों b 
Ed S ^ >v जा वचत वि f 
Sal हाय के,  ग्रकुलाय के a) p 
ने कहे, कान कें, आँलू सहित नहि कि 
यह अथे काकुस्वरसों, “सुवाने 
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रंगून के इवेगोडोन TI का टूसरा ETA | 


a इयिडयन प्रेस, इलाहाबाद | 
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| | j E. कहिए वेही बाळ सुनाय,--ताहि बाल 
gg कै gat का वाळ कारन, आँख कारज, 
«og! ” ( हरिप्रकाश टीका ) i 

^ और भी आपने खुना ? हरिजी कहते हें कि 
gard नेता RA का ( या चांदी का £ ) जाते 
qi gua की कथा किन्ही सब का नहीं खुनाई थी, 
बह बेचारी तो पकान्त में वेठकर चुपकेसे ui 
पी | विरह की विकलता से URT; वे-अए्त्यार 
उसके दुखी दिल से कुछ वचत निकल गये थे-- 
gar अपने “शयन समय! किसी को रुलाने के 
| हि दुःख की कथा नहीं कही थी ! पर बद॒क़िस्मती 
हे वहां ( एकान्त स्थान में ) पिंजरे में बैठे Term 
हुन रहे थे, उन हजरत ने वे जुने हुए वचन दोहरा 
कर, सबके सामने ater Hes दिया ! Are विद्या- 
पारिधिजी ने व्यर्थ ही वेचारी वियोगिनी पर सबके 
सामने निलेज्ञता से gagi रोने का इलज़ाम 
enr दिया | 

“aie अफ़सोस है, उस शख्स की रुसवाई भी, 
परदे ही परदे में कमबख्त जो रुसवा हो जाय || 

NAA 

ate यतन कोऊ करो, तनुकी तपति न जाय। 
नें गि भीजै चीर छो! रहे न या (2) लपटाय* ॥४०८ 
(. ` प्यारी कोटि यतन करो! परन्तु प्यारे के dg 
| "तपन नहों जायगी जब तक भीजे चीर के समान 


ls का शुद्ध पाठ इस प्रकार है: 
| S ` (रि) जतन काऊ करा तन की तपति न जाय। 
भिजे चीर Bt रहे न प्यो छपटाय ॥ ” 
| M ने रेखाङ्कित शब्दों को बदल दिया 
« di H AR तो जो कुछ किया Y वह किया x है, पर 
का यों? ( ) न जाने क्‍यों किया हैं ! शायद 
CN परर मे खिपरने का प्रकार विवक्षित है ! “ ...!.... 
i | कि dio uxo का अर्थ किया है 
'' और यो, (१) का प्यारे | प० fito श० 
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सतसई-संहार | 


३२९ 


FRR शरीर में लिपट कर न रहै । पूर्णोपमा-- 
-नायक उपमा (१) चीर उपमेय Bt बाचक लिपटना 
धर्म ॥ ” (go १३६ ) 
अफसोस | बड़ा सलत मज़े है ! असाध्य रोग है || 
“प्यारी कोटि यतन करो परन्तु प्यारे के तजु 
की तपन नहीं जायगी ”_ज्रयों महाराज | फिर 
यह ‘aqa कैसे जायगी ? किसी डाकुर को 
बुलाया जाय ! या यूनानी हकीम को | या ' ge- 
कहेरी ' से भूत की छूत दूर कराई जाय ? कुछ तों 
बंतळाइए | आपकी राय मे प्यारी Are’ प्यारे 
के वश का ता यह रोग है नहाँ ? प्यारी करोड़ 
उपाय करो, उसके किये ता कुछ हागा नहीं ? यह 
'qqa' कैसी हे ? कहीं ज्येष्ठ आषाढ़ की गरम 
ge ता नहीं लग गई हैं ? 
हाँ, आपने यह क्या फ़मोया--“ जब तक भीजे 
चोर के समान तुम्हारे शरीर में लिपटकर न रहै "— 
आपके इस प्रयाग ( JAA ) की विधि कुछ समक 
मे नहीं आई ? यह भीजे चीर के समान ' तुम्हारे 
qq वाच्य कान है! He इसके “ शरीर À “लिपट 
कर? कोन न रहे ? “पूर्णोपमा” (१) या 
“विभूति. (2) 
आपका निर्दिष्ट यह “ तजुतपनापशपन ' उपाय 
ता “ लटकमेलक ' के gea के इस प्रयाग 
का भो मात कर रहा है | रोग, निदान, dea AK 
वैद्य सबही विलक्षण है | — 
& य्य कस्य तरोभूले येन केनापि पेषयेत्‌ | 
JA कस्मै प्रदातव्यं यद्वा तद्वा भविष्यति ” 


dre आपकी यह “ पूर्णोपमा " dr “ सर्वापमा- 


ag योग्य है” Il! i 
कहाँ हैं 'पण्डित कन्हैयालालजी | जा pà 
थे कि “ अलङ्कार कहाँ तोड़े माडे गये है ds 
उनकी सूरत wil नहीं पहचानी जाती 
पहचान सकते at dr रुपया बतलाइए 


o  —-— on 


~ ~~ 


€ पूर्णोपमा ” केसी है ? देखिए, Ga अच्छी तरह 
ध्यान से, पहचान लीजिए | 
हाँ, विद्यावारिधिज्ञी महाराज | “ पूर्णोपमा-- 

नायक उपमा (?) चीर उपमेय ”......यह 'नायक' 
काहे की उपमा (१) है ! इसी ‘quiver’ की ? 
Am कौनसी ` उपमा! हे ? यह ' लुप्त नकार? gv 
मान ता नहीं है ? अच्छा, अब समझे, “ नायक 
उपमान,” “ चीर उपमेय यह मतलब | बहुत 
ठीक, बहुत Us! 

` महारांज की जय रहे, यह ते अब “ प्रतीप" ” 
है। गया |! “पूर्णापमा? कहाँ रही | समझे कि 
«et ? सुनिए :— 
८ प्रतीपमुपमानस्योपमेयत्वप्रकव्पनम्‌ '? | 


अथात्‌ जहाँ ` उपमान? के! ` उपमेय ' बना 
दिया जाय वह 'प्रतीपालङ्कार' हे । सो आप देखिए 
कि आपके यहाँ “उपमान? का ' उपमेय” बन गया 
है या नहीं! जिस “लाल्चन्द्रिका' से आपने यह 
“qutqa” नक़ल की है, पहले वहाँ से इसका 
"I समक लीजिए :-- | 

“ ्रंतरंगिनो सखी का AAA सखी से । कड़ेड़ 
उपाय काई करो नायका के शारीर की जलन न 
जायगी | जब तक भोगे वस्त्र की भाँति रहे नहीं है 
नायक लिपटकर ॥ काम के mper से प्रोढा का भी 
वचन सखी से संभवे ॥ पूर्णापमालंकार । नायक 

_उपमेय, भीगा चीर उपमान, Bi वाचक, Àr लिप- 

टना धम ॥ ” . 

देखा आपने ! आपकी “पूर्णोपमा ” मे oUm 
इसमें कितनां भेद है ? यहाँ “भीगा चीर” उपमान 
है, आपने उसे “ उपमेय ? बना दिया, ओर “नायक ” 
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४ प्रतीप !---उल्लटा हो गया | “ प्रतीपालङ्कार ? 
नहीं | “ अलङ्कार E —— तोः इस दशा में कोई भी नहीं xD! 
हाँ, “ पूर्णोपमा ” का उलट. पुलट. करके सत्यानाश कर 
डाला है l Tofo Wo . 
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जा ' उपमेय ' है उसे ' उपमा (न) कर दिया Tv 
इतना उलटा ( प्रतीप) कर देने पर भो i UM 
“पूर्णापमा ” ही बतळाये जाते E | चले «T 
MGR अलड़रों की सूरत बिगाड्ना' बंदर "d 
या क्या १? ? C a 

वापर 


न 


[ 
adi 
l| बहुत 
“ हे सखी | अच इसका शरीर विरह की ग्रांवतते | mi 
तचा है ae प्रेम के रसमें भोज कर हृदय हे| "सब 
पसोज पसोज कर नेत्रों के मार्गे से जल बहता है” O 
समासोक्ति । (पृष्ठ १४२) काउ 

हा भगवति विहारि-कविते | शोच्यासि, wu T 
तपति सपुच्छिनाज्ञानान्यकारे प्रकाशितदिकचक | app 
वाले ललाटन्तपे ज्ञानसहस्तांशा, परित्रायतां हय | दार: 
माना तपरियिनीत्यूध्वेब्राह समाक्रस्दति FRA au 
प्रचरति च दुःसाहसिकहृदयविकम्पते महामहिम ng 
शालिचक्रवर्ति-जाअमहाप्रभुशासनचक्रे, ES 
मत्रह्मण्यमुद्घाषयन्ती, त्वमकरुणमुरोविदार गाए | पत्त 
a !! परमेशः परले।कप्रस्थितायास्ते gii कि | फले 
च्यादित्याशिषमन्तरा किमन्यद्वदामः शोक à, 
हृदया मन्दभाग्या वयम्‌!!! . र याः 
डात किस बुरे मुहत्त में Gt" taa 
हा विहारीलाल | किस बुर ves ७ 2 NO 
कविता करने बैठे थे | क्या तुमने भा हा न dà 
किसी की कविता के! इसी प्रकार Ae ह G 
जिसका यह बदला अब तुमसे लिया s p ऐक 
जरूर कुछ ऐसी ही बात है, अन्यथा pi | 
रसनिष्यन्दिनी सूक्ति'लता पर ई Aia » | 
प्रहार करके उसे अझि की ज्वाला न्‌ आप 

_ विद्यावारिधिजी | सच बत oft 
कविता के पीछे Fat हाथ याकर पई ९ तई 
ने ERE क्या fangi s का यदि किसी À 
बिगाड़ रहे हे | साधु Ge तर s 
कछ वैर भी हाता है ताभा quU M 
n मं करते 
प्राणां के गाहक नहीं at जाया 


áe 


LI 


२०-तञ्ञा(?)आँच अति विरह की, रहो प्रेम रस भोज 
> > > 
नयननि के मग जळ बहे, हिया पसोज पसाज us, 


gero] 


V E. मानने m नाराज़ हाने की बात नहीं, 
E qaaa RIFT से।चिए कि यदि श्रीमान्‌ 

aero विद्यावारिशषिज काई "Uu 

P लिखे, गळती हुई, माफ़ कीजिए- मेरे शब्द्‌ 
| ब्रापस दीजिए | 

ऐसा भला आप क्यों करने ळगे ? अच्छा dT at 
इप्रकिए, कि श्रोमान्‌ अपने जन्म भर के परिश्रम से 
बहुत सा द्रव्य व्यय करके सवसाधारण के उपया- 
mi “अतिललित, मधुर मुग्ध ” पुष्पफले से 
'सर्वोडुभूषित ' कोई खुरम्य उद्यान (बागीचा) 
लगावे, जिसके पुष्प HT फले से अनेक प्राणियों 
का उपकार हा रहा हे, अब यदि कोई प्रहापुरुष 
दुरुस्त करने के बहाने से उसे उखाड़ पछाड़ म्र 
काट छाँट करके ईधन बनाने SÙ Are फळपुष्पः 
ahaa वृक्षों की जगह sq HIC केली के कॉटे- 
दार झाड़ बाने लगे ते कितने अनर्थ ग्रोर शोक की 
बात है | प्रत्येक सहृदय पुरुष को इससे क्षोभ Are 
दुख होगा कि नहीं ?” . - 

वह मोरे जा उसके पुष्पों का मकरन्द पान करके 
मत्त रहते थे, वह पक्षिगण जा उसके. NAANA 
Wot के खाकर इन्द्र के उद्यान के भी तुच्छ समभते 
3, उस बागीचा बरबाद करनेवाले की जान का 
भा इरा देंगे ? उनकी सन्तप्त आत्मा का सत्र 
, फैस पै पडेगा ! | 

भिया इस दुघेटना से आपके हृद्य पर आघात न 


ou | पहुँचना तो ज़रूर चाहिए, सबकी यही 
[3 Ì > , j 


कोई विहारी की आत्मा से पूं छे, न्यूटन का 
ता श] के जलने का इतना दुःख न हुआ 
hn CN विहारी के! अपनी कविता की इस 
P. | "पर RT रहा हेएगा | 
MET ने तो अपनो उस क्षति को किसी प्रकार 
| हसे लिखकर qur भी कर दिया था, पर 
i E रया अब कहाँ से erit ? हन्त कविते देवि | 
da Lr e कमाक्रन्दामः | कस्ते साहाय्य विधाः 
AR स्वभागधेयं | अळङ्कनीया नियतिः |” 


*। अप 


"Hu 
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सतसई-संहार | 


३३१ 
सहृदय काव्यरसिकगण | यह दोहा कविः 
= à ES 
कटपना का अ्लोकिक ग्रोर अत्युत्कृष्ट नमूना है, 
काव को अपूव प्रतिभा का चमकता हुग्रा चमत्कार 
है, कवितादेवी का मनामाहक सुन्दर चित्र है! 
वाग्देवी का मुख-दर्पण हे | 
ऐसीही कविता के विषय में यह कहा गया हेः 
. AAA हृद्यानन्दः सुरेव मदकारणम्‌ | 
प्रभुतव समाकृष्टलोका कवयितुः कृतिः p 
ऐसी ऐसी अनूठी उक्तियों के कारण ही 'खतसई' 
TAT काव्य-प्रेमियों के कण्ठ का कण्ठा Bre गळे का 
हार बनी हुई है, या बनी हुई थी, कहना ठीक AIT | 


.. जैसा उत्कृष्टतम यह,दोहा है ऐसी ही निकृष्टतम 
इसकी टीकां है | यही क्यों, जहाँ मारा है, विद्या- 
वारिधिजी ने रग पर ARAL मारा है! सतसई मे जा 
जितने अच्छे दोहे हैं उतनी ही उनकी अधिक दुर्दृशा 
की गई हे, काई किसे किसे रोवे! . | 

“ हेराँ हुँ दिळके राऊ कि पीटू जिगर को À, 

मक़दूर हाता साथ रकखूँ नाहागर* को मै” 

बिद्यावारिधिजी की सताई हुई सतसई के उत्तम 
पद्यों को रोने के लिए ता “ नोहागरों ” की एक 
पलटन दरकार है! एक ' नाहागर ' का साथ रखने 
से काम न चलेगा। 


दोहे का शुद्ध पाठ और अर्थ इस प्रकार 2:— 
_ तच्या ग्राँच अति विरह की रह्यो प्रम रस भोज | 
“Agfa के मग जळ बहे fear पसीज पसोज ॥ 


काडे किसी के विरह में रो रहा है (या रो रही 
हे) आँसू. टपाटप गिर रहे हैं, उसे दिखाकर कोई 
अपने साथी से कहता है । अथवा रोनेबाला 
(विरही) स्वयं अपने बहते हुए आँसुओं को देख कर 
कहता दे ती 

प्रेम के रस में भोगा हुआ Are विरह की तेज़ 
afa से तचा (तपा ) हुआ, पसीज पसोज कर 


oe —À 


+ D 


नौहागर--मातम करनेवाला--रोनेवाला | 


O* 
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यहा हृदय पानी के रूप में आँखें के रास्ते से बह 
रहा है ! 
‘aa किसी चीज़ का अक़ निकालना हाता है ता 

( यदि वह चीज़ सूखी हा) उसे भिगो कर आँच 
पर चढ़ा देते हैं Hm नलके से HH निकालते हैं, इस 
अप्रस्तुत पदार्थ की प्रतीति नेत्रों से बहते हुए आँसू 
रूप प्रस्तुत पदार्थ से हाती है, इसलिए इस लक्षण 
के अनुसार $-- 

८ समासोक्तिः परिस्फूततिः प्रस्तुतेऽप्रस्तुतस्य यत्‌ dU" 

पूर्वोक्त दोहे में समासोक्ति ्रलङ्कार È | 


परन्तु विद्यावारिधिज्ञी “...... शरीर......तचा 
है,.. प्रेम के रस मे भोज कर हृदय से पसीज पसीज 
कर नेत्रा के मागे से जल बहता है...” यह विचित्र 
अर्थ करके भी ' समासोक्ति” बता रहे हैं | ' शरीर ! 
तचा है......प्रेम के रख मे भोग कर.......पानी 
बहता है!” मतलब यह कि सूखा पानी नहों बहता 
किन्तु वह प्रेम के रख मे भोग कर बहता है (?) उस 
पानी का ‘equ’ से सिफे इतना ही वास्तां है कि तचे 
हुए शरीर का पानी ( पसीना | ) उसमें आकर जमा 
होता है, ग्रोर वहाँ ग्रेट कर फिल्टर हाता है, बस 
फिर आँखों के वाटरपस्प से बाहर निकल जाता है!!! 


ठीक है, इस दशा में भी समासोक्ति अलंकार 
बना ही हुआ है, Fait आँखोँ से पसीना या पानी 
निकलने रूप प्रस्तुत पदार्थ से “बाटरवर्क” रूप 
अप्रस्तुत पदार्थ की प्रतीति हाता है |! 


पर, विद्यावारिधिजी की ^ समासोक्ति À ate 
facies की समासोक्ति में जा अन्तर है वह 
स्पष्ट ही है | 

इस देहे पर ‘gala’ पण्डित अस्बिकादत्त 
व्यास की कुण्डलिया पढ़ने लायक़ B, दोहे के साथ 
मिलाकर इसे पढ़िए :— > 

४ हियो पसीज पसीज हाय NER बहत हे , 

"काजर नहिं E ae अधिक रंग स्याम गहत हे | 
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" Wim .।, 
तच्यो ऑच अब | E 
विहारी के दोहे का समानाथक किसो "S 
एक संस्कृत-पद्य भी i M 
“ अनुदिनमतितीत्रे रोदिषीति त्वमुच्चैः ; 
ata | किल कुरुषे त्वं वाच्यतां मे मुधैव | 
हृदयमिदमनङ्गाङ्गारसङ्गाद्विल्लीय , 
प्रसरति बहिरम्भः सुस्थिते ! नैतदश्रु qs 


£ सुकवि 5 x e ZR S Ru 
सुकवि द्‌ मिस टूक टूक है Ran 
हाय याही में पीतम है यह 


अर्थ तू नित्यप्रति बहुत रोती रहती है' 
ऐसा कह कर हे सखी | तू मुझे व्यर्थ क्यों बनाए | 
करती हे? काम के AUT से पिघल पिघल कर यह | 
हृदय पानी हाकर बाहर निकल रहा है, Refer] 
विरहपीडानभिश्ञे | यह आँसू नहो हैं | 

किसी फ़ारसी कवि का यह रोर भी ( इसी मत 
लब का ) सुनने enm है :— 


७५ yy cl 6323 eê Js (5 Js yos n 

32 yyy? pte 3! wt P wt ०७ og १ ७) 95 हॉ) 
«aq मेपुर्सी ज हाले मादिले गमदीदाअत चूं शुद | 
RAR शुद खुनो खू शुद आबो आव तज चर्म TH 


इसका अभिप्राय है कि !- 
“ तेरी जुदाई का गम खाये हुए मेरे m: 
हाल क्या पूछता है ? दिल का ,खून डुर pn N 
पानी बना are पानी आँखों के रास्ते 

निकल गया ” भगड़ा चुका ! im 

mÂ 

प्रायः ऐसा हाता है कि Prim 
भिन्नदेशनिवासी कवियों के भाव sal 
आपस में इस प्रकार मिल जाते ane 4 
आईचर्य होता है Hr पेखा मालूम ; 

नि कापी हे । अक्सर फु 
दूसरे की कापी कर रहा se att 
दूसरे का अर्थ JUFT भी हे E. zi E 
दिखा देते हैं, परन्तु बि B. » a y 
शाली महाकवि के विषय वरद षं r 
ज्ञा सकती | किसी एक विषय ©. 
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3 
रंगन के उवेगोडेन पेगोडा तीसरा हर्य । 
रंगून के Spes TUT का 


इंडियन प्रेस, इलाहाबाद | 9 
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रंगून के इवेगोडेन पेगोडा का भीतरी Ey और कारीगरी । 


इंडियन प्रेस, इलाहाबाद । 
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get $ ] j 7 
at, जा स्वतः ही अचानक Hire अना 
vy fate a कवि के प्रतिभापट पर अङ्कित हो 
| qd, फ़ारसी में “तवारूद” कहते हैं । 
= । खतसई ' में भी कई हैं, संस्कृत और 
j फारसी के पद्य, सतसई के Bat कहीं कह! 
Susi ह लही, पर वह बात, वह eum 
a हृढृपातिता जा इन 'नावक के तीरों A है 
raft जगह कम g ] gu ATT इस असमय- 
हहर से बच जाय और विहारी का काव्यचन्द इस 
gir से छूट जाय ता इस पर विस्तृतरूप 
ते हम कभी फिर लिखेंगे we विहारी की अलाकिक 
कणा के उत्कृष्ट उदाहरण सहृदय RARAN के 
qum रक़खेंगे । z 
(अपूण ) 
पझझसि ह दाममा | 
NEU. 

0 ग्राष्स-वशन | 

तपत धार अथार AGA करत भीषम ताप के | 
(edt qua छनहि छन लिखत जाखु प्रताप का ॥ 
fifa डाचो राखि नद्‌ नारे सरित सरितान के | 
ब कुडन में रह्यो ना बूँ दृह जलपान के! ॥ 

ast पात तर अरू झरि गये फळ फूल ह । 

व तून कुस ata के वन भरसि रामयमूळ हू ॥ 
Ra भूधर बरत बारू करत जनु दावा मई | 

E Nue के भभूकनि भूमि तावा सी aid 
| इत धूरि दर ag दिसि लगत qi लूक सों | 
शा x रहे करि विलग पंखन को Ae | 
sias td घूटत घुसत खे।तन में काऊ I 
| रभो मान तळफत व्या व्यौरन में धसे 
| S n करि करि कै कगारन n बसे ॥ 
[Brees RS करि के सुड निजमुख में करे । 
EN दर धरि धरि दुरि दरीखिन मे परे ॥ 
Ar AR जलाके एक at सुध बुध ut 

"के दहत विरहा हाय Ar कैसी करे! ` 
E बाळगोविन्द्‌ ( गोविन्द ) 
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विविध विषय | 


३३३ 


रेज़ी में निकलता हे । इस पत्र की 

गत ग्यारहवीं जून की संख्या में 

राय बहादुर लाला बैजनाथ ने 

साधुनामधारी मण्डलियों में नव- 

जवान चेळां की भर्ती के विषय में 

एक बड़ा ही महत्त्व-पूण लेख लिखा है । “नारि 
मुई घर सम्पति नासी, Ws मुड़ाय भये संन्यासी ।” 
ऐसे काषायवस्न-धारियों की ते गोस्वामी get 
दास के समय से ही कमी नहीं थी, पर आज्ञ कल 
बाळक-बाबाओं की बड़ी भरमार है | शास्त्रानुसार 
संन्यास लेने का केवळ उन्हा का ग्रधिकार है जिन्हें 
संतार के विषयों से पूण वैराग्य हे गया हा, अथवा 
उन लोगों को जे। अपने सांसारिक कार्यों को समाप्त 
कर चुके हैं। भला वैरागी, उदासी, निमैले और 
गुसाइयां की बहुतेरी मण्डलियां जा आज कल 
पाँच पाँच Hic दस दस वष के Braet को 
“ संन्यासी ” बना डालती हैं उनसे कया लाभ होना 
हे ? इन वैराग्य-शून्य बाबा लोगों से न ता यहीं 
लेक qatar है are न परले!क ही । सज्ञन ग्रहस्यो 
के रँगे साधु नाम धारियां से सचेत रहना चाहिए 
Atc गवर्नमेंट द्वारा इस बात का प्रबन्ध कराना 
चाहिए कि बेचारे नौजवान लड़के बाबा लोगों से 
सलाये न जा सके | स्वगीय लाला निहालचन्द 
ने ऐसे क़ानून बनाने का उद्योग किया था कि जिससे 
एक नियत आयु खे कमवाले युवक संन्यासी न हा 
ax | लालों वैजनाथ का विचार है कि जब T 
काई पेसा क़ानून न,बन जाय तब तक यह नियम 
ठा naza ही f जाना चाहिए कि जब कभी कोई 
से कम आयुवाला लड़का चेला बनाया 


e 
१८ वष म á क्री ! 
ज्ञाय तब इसको रजिस्ट्री तहसील या कलकूरी ü 


अवश्य हानी चाहिए | 


E याग से लीडर नामक देनिकपत्र अग- 
wi 
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३३४ 
२-मिस्टर दीक्षित और हिन्दी-प्रचार | 


मिस्टर gao के दीक्षित, ato qo ato ggo 

( लंडन ) ने हिन्दीप्रचार के विषय में मई नम्वर 
के इस्ट es वेस्ट नामक पत्र में एक बड़ाही गस्भोर 
लेख लिखा है। आपका विचार है कि कावेरी के 
उत्तर मै प्रायः सर्वेत्रदी लोग हिन्दी समझ सकते 
= L“ Italian is not more allied to Spanish 
nor either of them to French than Bengali 
is to Guzrati and Marathi and both of 
thenrto Hindi. aaa इटालियन स्पेनिश भाषा 
से उतना सम्बन्ध नहीं रखती ओर न इटालियन 
Ti स्पेनिश mau से जितना बंगाली, गुजराती 
Tim मराठी से; MCF देने हों हिन्दो से सम्बन्ध 
रखती हे । आपके विचार में मराठी गुजराती Ae 
बंगाली इत्याद भाषाओं की यदि ऊपरी बाते 
निकाल डाली जाये dr उनके मूळ स्वरूप Hm 
सूरदास "HIR तुलसीदास के समय को हिन्दी में 
बहुत ही कम भेद रह जाता है । आप कहते हैं कि 
इंगलेंड में जब हम लोग हिन्दी में बाळते हैं तब 
हमारे HIT great के हिन्दुस्तानी भाई हमारा 
मतलब समकही लेते हैं। “We transcend our 
local differences and talk to one another 
in Hindi, even when our Madrasi friends 
are present, without any danger of being 
misunderstood. In the messes of our 
various. law-temples and College Halls 
we understand one another quite easily. 
When we look at these points of simi- 
larity we feel that the Pan-Hindi move- 
mentis nota mere chimera—a day dream 
—but that it is quite possi ble if only we 
lose our stolid inertness, if orze we forget 
our carping proclivi ties,if once wé transcend 
our parochial differences, ae ` if for once, we 
cease to be the fabled frog of the well with 
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a contracted vision जब अनेक हार 
रहते हुए भी प्राचीन समय मे संर. 
भारतवषे को राष्ट्रीय भाषा हा 
के भी राष्ट्रीय भाषा होने में किसो 
न हानो चाहिए । अन्यान्य देशों 
आदि राजाओं ने सिसोलियन भाषा के रा) 
भांषा बना दया | इसो तरह ga आदि बडे 
कवियों र लूथर आदि धर्माप्रचारकां का ग 
राष्ट्रीय भाषाओं के बनाने में बहुत कुछ पड़ा है 
हिन्दी के भी राष्ट्रभाषा बनने में ये सब प्रकार |] 
सुविधाये 

( १) दीक्षितजी की सम्मति है कि हम हो 
का हिन्दी का उपयोग इसी तरह करना ; 
जैले कि तीन चार Gr बरस पहले योरुप मे हेर 
का SIT होता था ओर अँगरेज़ी इस तरह ए 
माल करनी चाहिए जैसे कि ante mend 
जर्मन भाषाये' इस्तेमाल करते हैं। 

(२) पुस्तक ग्रेर समाचार-पत्र : 
लिपि मे छपा करे | 

( ३) पहले हिन्दी उन प्रान्तों मे द्वितीय भ 
को जगह पढ़ाई जाय जहाँ को भाषा हि 
मिलती जुळती है | J 

(४) एक ऐसा केष तैयार होना चा 
जिसमें क़रीब २५०००. ग्रँगरेजी शब्दों के 
उन सब भाषाओं में लिखे जाय जा 


निकली R | 


S 
अकार की y Ñ 
Wg gh 


३-विचित्र डाक्टरी | 


राकफेलर इन्सटिट्यूट मे pi : vel) 
एक प्रसिद्ध डाकुर हें । शब्यतत्र ae 
आप असाधारण प्रवीण हैं | T 
का गुर्दा काट कर दूसरे ज॑ गाया ई 
स्थान मे जमा देते हैं | यह रत 
प्रक्तिक गुर्दे की भाँति अपर 5 i 
है । आपने सिद्ध कर दिया च ga 
zin काटकर यदि दूसरे कुत्त 
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इंडियन प्रेस, इलाहाबाद । . 


S DEDE v 
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| | f - 
~ग. की तरह काम करती रहती हे | 
PA if PAGI A > lat > 

“का हृदय ( heart ) aq व; तास पट alg 
| H शरीर से प्रथक किया गया ग्रे फिर बैसेही 
P गया है जैसे कि वह उसकी जीवित अवस्था 
c था | डाकुर केरळ ने एक कुत्त का हृदय 
A» दूसरे कुत्ते के गले में लगा दिया ता इस 
हुए कुत्ते के एक ही साथ RT हृदय काम करने 
D > S EN दू 

gi एक उसका निज का हृदय ओर दूखरा बना- 
A जा गर्दैन मे डाकुर साहब ने लगाया था | 


४-दही और dla जीवन | 


प्रोफेसर मेचनीकाफ़ ने दही के अनेक लाभ: 
दायक गुण quiga किये हैं । इनमें मुख्य एक यह 
haut कि यदि यह ख़ास तरह से बनाया जाय 
ieget को नीरोग अर STAT बनाता है । प्रोफ़ सर 
साहब का कथन है कि मनुष्यों के शरीर में भाज- 
faite कुछ ज़हरीला भाग इकट्ठा हाता जाता 
६। यही कारण है कि ळे वृद्धावस्था में रोगी AT 
गिल हा जाया करते हैं। दही के सेबन से यह 
भाग बहुत कुछ नष्ट होता. रहता है। 
प्रेशर झक एक अपने मित्र सहित बळगेरिया 
(शके किसी पहाड़ी हिस्से में सेर कर रहे थे । 
Ni के निवासी आपके प्रायः पुष्ट ओर दीर्घायु 
"र आथे । वहाँ क़रीब तीस लाख की आबादी मे 
| a हजार मनुष्या की आयु १०० वर्ष से 
Eus । वृद्धावश्वा में भी वहां के निवासो 
| Rent पड़ते थे t बळगेरिया-निवाियों 
| NS हाने की तरकीब निकाल ली 


EGER 


E 
3 


१-भारत के नये वाइसराय | 


tt Sii ईसवी खन्‌ के अन्त से श्रीमान्‌ ad 
| E गरत के भावी वाइसराय नियत किये गये है। 

थ चित्र इसो संख्या में अन्यत्र प्रकाशित 
जाता है | आप E राइट आनरेब्ल 
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TEI 5 के 
CET ग्रन्थ | 
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३३५ 
संर चाल्स हाडि ग, dro सी,० dito सी० एम० sire, 
जी० Ure ate Bl, Alo Ayo, आई० gao- Wo | 
आप इ गलेंड के एक प्रतिष्ठित कुल के भूषण हैं । 
जैसे saqa पर आपकी नियुक्ति हुई है anda 
महत्त्व का कायं आपके सांपा गया है, आपकी 
गुणावळी भी तदनुरूपही है | हम ईश्वर से प्राथना 
करते हैं कि आपकी नियुक्ति राजा ओर प्रजा दोनों 
के लिए मड़ल-कारिणी हा। | | 


६-बिना तार के गीत | 


रेलीग्राफ़ ( तार ) irc टेळीफ़ोनों से ता हमारे 
पाठक aga दिनों से परिचित हैं। बिना तार के 
तार की ख़बरें के ग्राने जाने की बात भी पुरानो 
हो गई । पर अब बिना तार के सहारे ही लोग दूर: 
दूर से गाना भी gaa लो | निउयाक नगर के याक 
एवत्यू रौर फ़ार्टियथस्ट्रीट नामक स्थानों में गात 
गाये गये | मेट्रोपालिटनः टावर पर as हुए लोग 
बिना तार फे खहारेही वे गीत सुनते रहे | गाना 
साफ़ सुनाई देता था, परन्तु कभी कभी आवाज़ 
udi हुई और अस्पष्ट भी हा जाती थी । 


७-चित्र-दशेन | 


इस अङ मे प्रकाशित बहुतेरे चित्रों की चचा 
mat ही में हा चुकी है। केवल हाथियों, मरोर दो एक 
चित्रों के विषय में अवश्य कुछ कहना हे। बमो देश. 
में हाथी केवळ सवारी AK शोभा ही.के लिए नहीं 
रखे जाते, उनसे भारी चीज़ों के BA ग्रार उठाने 
का भी काम लिया जाता है एक चित्र में हाथी s 
बड़े शहतीर अपनी AE से उठा रहा है m y 
शहतीरों का ठेलना दिखलाया गया है ürc तीसरे में 
उसका शहतीरों के जमा करने के लिए है aut 
रंगून की कोल FT दृश्य बडाहा म नोहर ES | संध्या 


समय वहाँ के श्रीमान इस भील के किनारे सेर s 
~ M " E Jd भै रंगून 

fe रते हें । इवेगाडान a ru] ü 

ळए जाया करते हे 3 EN 


à 4 न्द्र है। यह बड़ा बिश 
मे प्री, द है। पद बड़ा विश 


AA one. wy UH : un 
{ अस्तक वितरित न का खथ ‡ | 
YOT TO BEISSUERS —— 


too. 
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३३६ 
एशिया में इस पेगाडा से बढ़ कर शायद हा कोई 
Are बड़ा बोद्धो का मन्दिर हा । 
| A A 
८-सरकारी इरितहार । 

ui nadis ने कृपा कर सरस्ततो में प्रकाशित 
करने के लिए निम्नलिखित इडितहार भेजा है।-- 

(ON 

होम डिपाटमेन्ट | 
गवनमेन्ट-हिंन्द, पब्लिक, do १९९२ 

मुकाम शिमला--मवरिल्ा २४ मई सन्‌ १९१० ई० 


ग्राला हज़रत अक़दस बादशाह इंग्लिस्तान 
और क्रेसरहिन्दुस्तान ने पेग़ाम मुख्ज ज़ेल हिन्दु- 
स्तान के महाराजगान ÈR राजगान Be नब्राबान 
àr वालियान-रियासतहा मरोर रऊसा रोर बादिन्द- 
गान के इरसाल फ़रमाया है-- 


AM महाराजगान ओर राजगान ग्रार नवाबान AIT 
चालियान-रियासतहा me बाशिन्दगान हिन्दुस्तान, 


हमारे अजीज चालिद माजिद की पुरगम ग्रेर 
नागहानी qma के बाइस हम नहेोसयत एक 
AMAT श्रोर करीमी areata के वारिस होने 
के तएतनशीन होते हैं | बहेखियत बादशाह GIC 
केसर होने के हम मदाराजगान HIC राजगान श्रोर 
नवाबान "HX वालियान-रियाखतहा श्रार अपनी 
सल्तनत-हिन्दुस्तान के तमाम बाशिन्द्गान को 
सलाम भेजते हैं । बाद Ast हम तमाम अक़वाम 
"IC तबकात Me मज़ाहिब-मु्तलिफ़ा हिन्दुस्तान 
का दिली शुक्रिया अदा करते हैं उस NART 

कसीर वफ़ादारी Gre दिळ-बस्तगी के लिये 


जा उन्होंने इस माक पर ताज-सट्त“त और साहि- 
i Co 0c ~ Q f: 

Ex —— |] की fread जाहिर की है । उलिया est 

रत मलिका विकोरिया महमा ने जब सन्‌ १८५८ ई० 


म ज़िमामं-सल्तनतःहिन्दुस्तानः कों अपने दस्त मुबा- 


^ 
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| ET 
Ch में लिया था ता अपनो रिग्रायाय. fix ih ; 
AT वालियान-रियासतहा को खिताब, कल 

He उनके फर्जेन्दगिरामी ने जा हमारे चाहि a 
तरिम ग्रार RET थे, उसके पचास साळ बार z 
वाक़िये अजोम को यादगार में दोबारा ग्रा | 
ख्रिताब फ़रमाया था । यह faaata सलन 
शाहिन्शादी के मक़ासिद ओर मराहिम लुता | 
के निशानात हैं, ओर अपने तमाम अहद-सत्तनत 

मे हम निहायत दयानत से उन्हा मकासिद के 

qaa रहेंगे। आला हजरत मरहम की m | 

से ्रोर उन्हीं की मिसाळ पर अमळ करके हम पाँच | 
साळ ses अपनी मलिका मुहतरिमा के साथ | 
हिन्दुस्तान के तशरीफ़ ळे गये थे । उस db 
हमने बड़ी बड़ी सल्तनतों से जिनका तवारीप्रमे | 
fam है आर उस anaga की agmi dd 
हमारे तमद्दुन से ज्यादा क़दीम है ओर aiaa | 
HA के आदाब ओर रखूम से प्रेर वाहियात 
रियासतहाय हिन्दुस्तान Hmc उन ममालिक वसीय | 
के शहरों Me mi Are देहात Are बाशिसगान | 
से ज्ञाती वाक्रिफियत हासिल की थी; ग्रार उप | 
अजीब सफर के निहायत मोअस्सिर हिस्सयात at | 
माहब्बतआमेज़ वाक़ियात कभी हमारी याद सेका 
या फ़रामाश नहीं BT सकते। उन उमूर | 
Sie मुहिम्मा में जिनकी अंजाम-दिही हमारे जिग 
होगी, हमके आपकी बावफ़ा ANT í 
राही पर पूरा एतिमाद है, और हमके यक्तीन द | 


Ef 
हिन्दुस्तान की बेहबूदी में जे हमेशा हमारे aet D 
रहेगी, हम आपसे पूरी इमदाद की TU क 
सकते हैं ॥ ” क 
Saale ! Y 
हस्थुल हुक्म आळी जनाब नवाब WAAC n 
बहादुर इजलास-_कौन्सिळ, à 
द 4 
f o ) go He, , ` 

( i ) SS Spe दिद ९ है M 
क्रायम-मुक्राम सेक्रटरी गर्व ,.. ६. पृ 
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होम का जन्म संवत्‌ १६१० विक्रमीय 
में हुआ था। ये महाशय अकबर 
बादशाह के पालक den ui के पुत्र 

थे । अकबर शाह के दरबारी नार 
तन में ये भी थे AT इनका अकबर 

i बहुत मानता था । ये महाशय 
प्रकबर के समस्त दळ के सेनापति sm मंत्री थे, 
प्रार इस पद पर जहाँगीरशाह के समय तक रहे | 
कहा जाता हे कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी भर कभी 
किसो पर क्रोध नहीं किया | उमर भर इन्होंने RT- 
पकार ही के काम किये । एक बार अकबर HIC 
महाराणा प्रतापसिंह की - सेनाओं से घार युद्ध ÈT 
रहा sa समय gaat Gt को रानाजी के सेनिकों 
किसी प्रकार ag कर लिया | जब यह ,हाल 


Fa 


७० 


, | 


ms 
४ e 


TP 


पऐवक उनके .खानखाना के पास भेज दिया । कुछ 
समय के उपराज्त रानाजी का राज्य अकबर ने छीन 


शनाजी का विदितं हुआ तब॑ उन्होंने बड़े ' सम्मानः 


में घूमते फिरे | अन्त में किसी प्रकार: उन्होंने अकबर 
की सेना को जीत कर अपना देश फिर छीन feat 
जब अकबर के यह समाचार मिला तब उसने एक 
बृहत्‌ सेना भेजने का फिर विचार किया | यदि यह 
चढ़ाई हाती ता प्रतापसिंह को पहले की भाँति राज्य 
त्याग कर फिर भागना पड़ता | इस NIAT पर 
ख़ानख़ाना ने पुराना एहसान मान कर अकबर को 
ससा बुझा कर, हार की. निन्दा सह कर भो, सेना 
न भेजने पर उसे-राज़ी किया । इन्होंने यावज्जीवन 
सुपात्रों को बड़े बड़े दान दिये, यहाँ तक किं ये 
महाकाय कवि ग्रोर गुण्यिं के. कल्पतरु थे । गंग 
कवि के एक ही छन्द के बनाने पर ३६ लाख रुपया 
दान दिया था | इनके श्रीकृष्ण भगवान का इष्ट था 
are इसी हेतु इन्होंने अन्त में संन्यास धोरण करके 
भिक्षावृत्ति ग्रहण की । ऐसी अवस्था में भी am 
छाग इनके घेरते थे ग्रार अपने मै. दानशक्ति न 
हाने के कारण रहीम के HT s ri qut तक 
कि इन्होंने साचा कि इस प्रकार दान के अयेग्य 
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रह कर जीना वथा है | निश्च लिखित ete इस बात 
के साक्षि-स्वरूप हैं i 
घे रहीम नर धन्य हे, पर उपकारी अंग | 
बाँटन वारे का लगे, ज्यो HET के रंग ॥ 
. तब ही लग जीवा भला, दीवा परे न धीम | 
. बिन दीवा dir जगत, हमें न रुचे रहीम I 
ए रहीम दर दर फिरे, माँगि मधुकरी खाहि । 
यारा यारी छाँडिए, वे रहीम अब नाहि ॥ 
फिर भी एक याचक के कारण विवश IRT 
' रहीम का रीवॉँ-नरेंश से १ लक्ष मुद्रा माँग कर उसे 
' दिलवाना पड़ा । इस अवसर पर इन्होंने यह दोहा 
बना कर रीवाँ-नरेश के सुनाया था :-- 
चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अवध-नरेश | 
जा पर विपदा परति है, सा आवत यहि देश ॥ 
इनका शरीरपात संवत्‌ १६८४ में हुआ ! 
ये महाशय ग्ररवी, फ़ारसा, हिन्दी rc संस्कृत 
के पूण विद्वान्‌ थे, म्रोर इनकी gugat के कारण 
कवि, पण्डित आदि सदेव इनकी समा में प्रस्तुत 
रहते थे | गंग पर इनकी विशेष कृपा रहती थी 
और वे भी इनकी सभा के भूषण थे | पण्डित aF- 
छेदी तिवारी ने लिखा है कि इन्होंने रहीम सतसई, 
बरवे नायिकाभेद, रशासपंचाध्यायी, मद्नाष्रक, दीवान 
फारसा रार वाक़यात बाबरी का फारसी अनुवाद; 
ये छः ग्रन्थ बनाये हैं, जिनमे से द्वितीय मुद्रित àre 
प्रथम के हस्तलिखित दो सो बारह दोहे हमारे 
पुस्तकालय में वर्तमान हें । शेष ग्रन्थ हमने नहीं 
देखे । परन्तु शिवसिंहसराज में मद्नाएक के ये 
छन्द लिखे हैं जिनकी भाषा खड़ी बाली हे; 
कालत ललित माळा, बा जवाहिर जड़ा था | 
चपळ चखन वाला, चाँदनी मे खड़ा था N 
कटि तट बिच मेंछा, पीत सेळा नवेला । 
| Eee | अलबेला, यार मेरा अकेला Í 
“बरवेनायिकाभेद ” में ९४ छन्द्‌ हैं । इसमें 
j| लक्षण न देकर केबल उदाहरण मात्र दिये गये हैं । 
| यह ग्रन्थ quia भाषा मे हैं, रोर इसकी कविता 
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[ भाग \\ à 
परम प्रशंसनीय है । रहीम की कविता में स A k 
USRR आनन्द आता है । इस ग्रन्थ A से | ae 
सभी बरवे मनेहर हैं, परन्तु उदाहरणाथ x | a 
तीन यहाँ पर लिखे जाते हैं: B | बा 
खोन मलिन बिष भैया ग्रोगुन तीन । | भ 
पिय कह चन्द्‌ बद्नियाँ अति मतिहीन ॥ . | रा 
ढीलि ओखि जळ अँचवनि तरुनि सुगानि। । 
घरि खसकाय घइळना मुरि मुसकानिं | af 
बालम अस मनु मिळयउँ जस पय पानि | र्बा 
हंसिनि भई सवतिया लइ बिलगानि॥ | 
रहीम की काव्य-प्रौढ़ता उनकी सतसई पर | कर 
विशेषतया अवलम्बित है। इस ग्रन्थ में किसी नियम | C 
पर न चळ कर रहीम ने स्वच्छन्दतापूर्वक अपने | सैर 
प्रिय विषयों पर रचना की है; सुतरां यह ग्रन्थ | OW 
बड़ा ही उत्तम ओर रोचक बना हे । हमारे पास के रहि 
केवळ २१२ Sat में ही रहीम के विचार ग्रोर उनकी | पेट 


आत्मीयता कूट कूट कर भरी है । इनका प्रत्येक 
दोहा एक AGE आनन्द देता है। ये महाशय वाश्व 
मे महापुरुष थे ग्रोर इनका महत्त्व इनके sale 
भली भाँति प्रकट हाता है | इनके विचारों का कुछ 
उल्लेख नोचे किया जाता है | 
इनके मान सबसे अधिक प्रिय था !- 
रहिमन माहि न Arara, अमी पियांवै मान बिन | 
बरु faa देइ बालाय, मानखहित मरिबा भले ll 
रहिमन राहिला की भली, जा परसै चिठुछाय | 
परसत मन मैला करे, सो मैदा जरिजाय॥ 
इनके बड़ों की ,खुशामद इतनी अग्रिय थीं 5 
ये उनकी भी अयोग्य प्रशंसा के सहन नहीं 
सकते थे :— 
थारो किये बड़ेन की, बड़ी बड़ाई हाय | 
ज्यों रहीम हनुमन्त का, गिरिधर कहे न काय en 
इनके विचारों की उँचाई Are गम्भीरता 
लिखिंत दोहो से विदित हाती है o । 
कोउ रहीम जनि काहु के, द्वार गये diem र 
सम्पति के सब जात हैं, बिपति सवे लेजा ' 


j 


= सचि 


aen ८ ] 


| 3 प्रति संपतिवान का, सब काऊ बसु देत | 


दीनबंधु बिन दीन की, का रहीम सुधि छेत ॥ 

काम न काहू आवई, मेळ रहीम न लेइ | 

बाजू टूटे बाज का, साहेब चारा देइ ॥ 

भूप गनत लघु gaa का, शुनी गनत लघु भूप। 

रहिमन गिरिते भूमि लों, रखो ता एके रूप II 
दान लेना भी रहीम निंद्य सकते थे :-- 

रहिमन ina बड़ेन की, लघुता हेति अनूप | 

बलि मख माँगन हरि गये, धरि बावन के रूप ॥ 
इन्होंने बहुत स्थानां पर ऐसे यथार्थ चाज़ निकाल 


“ कर रख दिये हें कि जिनकी यथार्थता में भी एक 


निराला ही आनन्द आता है :-- 

खैर खून खाँसी खुसी बैर प्रीति मधुपान । 
EH दावे ना दुवे जानत सकल जहान || 
dena बहरी बाज गगन चढ़े फिरि क्यों तिरै । 
पेट अधम के काज फेरि आय बंधन Gl 


इनका पूर्वोक्त गुण इनकी पेनी दृष्टि का एक 


उदाहरण हे | इसी प्रकार इनकी दृष्टि सभी स्थानें 


पर रहती हे । इन्होंने याही बहुत स्थानों पर सच्ची 


| सच्ची बाते! सीधी रीति पर कह दी हैं जा उसी 
| SY 
प्रकार भळी AGA पड़ती हैं: 


' सबके सब कोऊ करे के सलाम के 


~ 


राम। 
हित रहीम तब जानिए जा दिन अटके काम ॥ 
धन दारा अरु gaa सों लगा रहै नित चित्त | 
नहिं रहीम काऊ लख्यो गाढे दिन को मित्त॥ 
काज परे कछु ग्रोर है काज सरे कछु ANT | 
रहिमन भवँरी के भए नदी सेरावत Hd 
रहिमन चाक कुम्हार को मांगे दिया न देइ। 
छेद में डंडा डारिके चहै नाँद ळे Bel 


इस कत्रि का agal बहुत ही बढ़ा हुआ था 


र अपने Sardar के फलस्वरूप इसने यह 


NI कहा है; 9 


Wa रहीम मुसकिल परी गाढ़े देऊ काम | 
से ता जग नहों झूठे मिळे न राम ॥ 
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इन्होंने इतनी यथार्थ बाते! कहाँ हैं कि इनके 
बहुतेरे कथन कहावतों के स्वरूप मे परिणत 
at गये हैं :--- 
जे गरीब dt ग्रादरै' ते रहीम बड़ ST | 
कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जाग ॥ 
जा रहीम करिये हुता बज के यहै हवाल ।. 
तै काहे कर पर धरयो गोबरधन गोपाल ॥ 
मुकता कर करपूर कर चातक तृष हर सोय | 
ए ता बड़ा रहीम जळ HAG परे विष हाय ॥ 
ये महाशय मुसलमान होने पर भी कृष्ण Hm 
राम के पूरे भक्त थे | इनके ईश्वर पर पूण 
विश्वास था :— 
तै रहीम मन आपने कीना चारु ART | 
fafa बासर लाग्यो रहै कृष्णचंद्र की ओर ॥ 
रहिमन के! कोउ का करै ज्वारी चार लबार | 
जा पति राखनहार है माखन चाखन हार॥ 
att मुकुरि न को गयो केहि न त्यागियो साथ | 
nina आगे सुख zat ते रहीम रघुनाथ ॥ 


इन्होंने नोति के भी बहुतही उत्तम चुनिन्दे दोहे 


लिखे हैं fe संसार ने उन्हं इतना पसंद किया किं 
प्रायः वे सभी किंवदंतियां के रूप में कहे जाते हैं :-- 


फरजी साह न हे सके गति टेढ़ी तासीर | 
रहिमन सूधी चाल ते प्यादे! हात वजीर ॥ 
छिमा बड़ेन के चाहिए छाटेन का उतपात | 
का रहीम हरि को घट्यो जा aT मारी लात ॥ 
रहिमन जिगरी आदि की बने न खरचे दाम | 
हरि बाढ़े आकाश लें छुट न बावन नाम ॥ 
विर्पात्त के विषय में इनका यह मत था $-- 
रहिमन बिपद! हृ भली जा थोरे दिन हाय | 
हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय ॥ 
सत्संग m कुसंग पर भो इन्होंने बहुत ज़ोर 
दिया है :i— "V 
कदली सीप शुजंग मुख साँति एक शुन तीन | 
Sr संगति ase तैसोई फल कीन ॥ 
रहिमन नीच प्रसंग सां लगत कलंक न काहि | 
qu कलारी कर गहे मदहि कहें सब ताहि ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw 


E — by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खरस्थती | . 


३४० 
नीति आदि पर विशेष ध्यांन. रखने पर भी 
इन्होने काव्या, को हाथ से जाने नही दिया है | 
इनकी रचना मे यत्र तत्र चित्र-काव्य भी मिलता al 
परन्तु उसमे भी इन्होंने उपदेश नहीं छेड़े है: 
जा रहीम गति दीप की कुछ कपूत की सोय | 
बारे उजियारो करे बढ़े HIT हाय || 
गुन ते लेत रहीम कहि सलिल कूप ते काढ़ि । 
काहू के मन हायगा कहा कूप ते बाढ़ि ॥ 
» कमला थिर.न रहीम कहि यह जानत सब काय | 
` पुरुष पुरातन की बधू क्यों न चंचला हाय ॥ 
इन्होंने डपमायें, दृष्टान्त, उत्प्रेक्षा आदि भो बंहुत 
उत्तम खोज खोज कर कही हैं :-- | द 
नेन साने WAT मधु कहि रहीम घटि कान | 
मीठे भावै लेन पर मीठे हू पे लोन ॥ 
बड़े पेट के भरन को है रहीम दुख बाढि | 
याते हाथी हहरि के रह्यो दाँत द्वे काढि ॥ 
हरि रहीम ऐसी करी ज्यों कमान सर पूर | 

खचि आपनी ओर को डारि दियो पुनि gR ॥ 

.- इस महानुभाव की कविता की सभी लोगों ने 
मुक्तकंठ से प्रशांसा की है श्रोर वास्तव मे वह सब 
प्रकार से प्रशंसनीय है । इन्होंने शुद्ध बज भाषा में 
कविता की है He फारसी एवं संस्कृत के qui 
विद्वान्‌ हाने पर भी ग्राम्य भाषा तक का उत्तम 
प्रयाग करने में ये तकाये हुए हैं। इन्होंने शब्दों 
के आाह्याडम्बर का तिरस्कार करके केवळ भाव को 
प्रधान Great है प्रोर फिर भी इनकी कविता व 
भाषा दोनों मनेमाहिनी हैं। इनकी रचना बिलकुल 
सच्ची है रोर उसमें हर स्थान पर इनकी आत्मीयता 
झळकती है। उत्तम छच्दों के उदाहरण में इनका 
पूरा ग्रंथ ही Veer जा सकता है। हमं इनके! प्रथम 
श्रेणी मेसमकते हें। / | . 

गणेशविहारी Dens 
इयामविहारी मिश्र, 
मिश्र । 


t— 


: NE |, 
महाराज सप्तम एडवर्ड का स्वर्गवास 4 
WZ ! ता ६ मई के पेने बारह इ 
शु ` रात्रि का महाराज GRAM 
NA SSA आर काटानुकाटि प्रज्ञा 3 
D 


मुख मोड़ सुरपुर सिधारे । इस | 
शरीर का कोई ठिकाना नहों। | 

' पानी केरा बुलबुला, इस मानुष की जात | 

. देखतही. छिप waa, ज्यों तारा परभात॥ 


| 
| 


किसी कवि ने सत्य कहा है; 


किसी ने स्वप्न में भी न साचा था कि महाराज | 

का शरीरान्त इतनी जल्दी हा जायंगा। मृत्यु के कुछ 
काल पूर्व तक आप बराबर होश मे रहे ।-पाँच बजे 
संध्या तक अपने कमरे में पूरी पोशाक पहिने इधर 
उधर टहलते रहे | छः बजे के अनुमान दो प्याठे 
काफ़ी के पिये । फिर कुरसी पर बैठ महारानी तथा 
ग्रैर लागों से बातचीत करते रहे | महारानी के बड़ी | 
घबराती देख उन्हे “में अच्छा हूँ Hm अच्छा हो 
akm” “Lam alright, shall be alright" 
कह कर सम्वोधन किया | .यहाँ d* उनसे 
कहा कि आज रात्रि को आप नाटक देखने "a 
जावें। पाँच ग्रोर छः के वीच ख़बर मिली कि T 
घाड़ी, ने घुड़दै।ड़ मे विजय पाई | इस संवाद a r 
HA आप बहुत प्रसन्न हुए | बस इसकेबाई | ` 
आपकी प्रकृति बिगड़ने लगी । साढ़े छः क | | 

को डाकुरों का पचो निकळा कि महाराज की र 

बहुत शोचनीय है । इसके निकळतेही सारे नण 
खलबली मच ns | agai ar नारी AES के Lo 

जा खड़े हुए सेकड़ों गाड़ियां का तांता ला 

लॉंग महाराज की दशा जानने को बुत 

लगे | पर कोई ठीक ख़बर न देता था i हां 

की ख़बरें लागों म॑ फैलने लगीं | कोई E: a 

कि महाराज कुछ अच्छे होंगे इसीसे डाकू ug 

नहीं निकाळा ।.किसी ने सोचा कि की Do 
चुका इससे पर्चा नहों निकला KU 


जि —À— 
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कैन्टरवरी के बड़े पादड़ी सिर 
से निकले | बहुतेरे लागों ने पूछा कि 
gents की दशा कैसी है? पर काई उत्तर न मिळा | 
लके बाहर आने से SAt को विश्वास हा गया कि 
gaa का शरीरान्त हो चुका । फिर भी बहुतों 
क्षद्राशा बनी रही। नये महाराज को महारानी 
ác कई डाकुर भी बाहर निकल आये । पर साफ़ 
हार से कुछ न मालूम हुआ । प्रायः एक बजे रात्रि 
ap होम सेक्रेटरी मि» चच हिल को खबर भेजी 
गई कि महाराज का देहान्त हा गया | इनके पश्चात्‌ 


pà महल 


` समाचार पत्रों को मालूम हुग्रा । दूसरे दिन uut 


aq समाचार-पत्र काले कालमों से रंगे हुए 
प्रहाराज के चित्रसहित निकले | सम्पूणे नगर में 
शोक छा गया | बहुतां पर समाचार वज्र की भाँति 
गिरा । घर घर लेग महाराज के गुणां का स्मरण 
कर अश्रुपात करने लगे | 


मृत्यु का कारण | 


महाराज बहुधा शीत ऋतु का कुछ भाग फ्रांस 
के वियारिटल नगर में व्यतीत किया करते थे | यह 
छटा सा शहर समुद्र के किनारे ROG ठंड काल 
में उष्णता के कारण अच्छा समभा जाता हे । यहाँ 
की भांति वहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती | अपने पुराने 
नियमानुसार महाराज वियारिट्स पहुँचे । साथ मे 


| Ma थे ज्ञा हमेशा साथ रहा करते हैं । पर इस 


बर्ष बहा. की आवाहवा कुछ ठंडी थी। हवा भी 


- खूब तेज़ चलती थी | बाहर आने जाने में ठंड लग 
| गई। डाकुरों ने अच्छा बन्दोबस्त रक्खा | यहाँ 
खबर मिली कि मामली सरदी हुई है। पर डेली 


"I “Daily News” के संवाददाता ने लिखा कि 
परदी का बहुत ज़ोर है यहाँ तक कि महाराज a 
faa तक पाशाक नहीं उतारी | फिर आप कुछ 
अच्छे हुए ग्रोर यहाँ आये । यहाँ आकर राजकोय 
Wat मे पड़े anit कभी नाटक देखने गये | spate 


अ Wat E अपेक्षा बिगड़ती ही "$i! डाकुरों ते ब्राइ- 
fi Y > 


(Brighton) जाने की सलाह दी। ब्राइटन 
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समुद्र के किनारे का छोटा शहर हे | यहाँ भी महा- 
राज बहुत जाया करते थे ।. पर अब की बार यहाँ 
बियारिट्स की भाँति प्रचंड आँधी चलती थी । 
अन्त में जल्द ही लाटना पड़ा। ato ५ मई को राज्य- 
सम्बन्धी बहुत. काम किया | डाकुरों ने काम करने 
से रोका पर न माने। उसी दिन -महारानी: करफ्यू 
(Corfu) द्वीप से Fara थां । महाराज सदेव 
उन्हें लेने का स्टेशन जाया करते थे । पर इस दिन 
प्रकृति बहुत ख़राब होने से नहीं पहुँच पाये। इस . 
कारण D अनेक कटपनाये करने लगे.। संध्या का 
डाकुरों का. परचा निकला कि अधिक सरदी के 
कारण महाराज दो दिन से अपने कमरे के बाहर 
नहीं निकल सके | ता० ६ का हाळ हम आगे लिख 
चुके हैं | शुक्रवार इस देश में age दिन समभा 
जाता है | काई काये इस दिन शुरू करंने से सफल 
नहीं हाता । रोगी यदि इस रात्रि को बच गया dT 
बच गधा नहीं ता मृत्यु हाने में कोई सन्देह नहा 
रहता | जा BT महाराज की सांसारिक यात्रा ग्राज 
समाप्त हुई । महाराज की सृत्यु के पीछे कई समा- 
चारपत्रो.ने लिखा कि मृत्यु का कारण केवल सरदी 
नहीं पर हृदय की कमजोरी भी थी। वस्तुतः इसी 
ने उनके प्राण जल्द लिये । इसमें बहुत कुछ सत्यता 
जान पड़ती है। कारण यह कि केवल सरदी से 
मनुष्य इतनी जल्दी नहों.मर सकता। पाँच 'घुरल्यर 
डाकूर महाराज की सेवा में दिन रात महल में रहा 
करते थे | निदान क्रिसी बात की कमी न थी पर 
काळ के हाथ कमान, बूढ़ा बचें न ज्वान ^t 

दारी ( Tory) समाचारपत्र लिखते हैँ कि 

( Biberal, Government ) लिबरल गवन i: a 
महाराज के प्राण लिये क्योंकि बजट व हाउस आफ़ 
arse इत्यादि की उन्हे बूहुत चिन्ता रहा करती थी। 
पर ऐसा लिखना इन अखबारों का श्रम है.) 
इसमे सन्देह नहीं कि महाराज को अवश्य "कुछ 
चिन्ता थी ? परै ऐसी He पटाँग कल्पना करना कि 
इसी से उनकी. ay हुई केवल उदार दळ का 
बद्नाम करना है। मरते समय महाराज के ` सब 


‘ 
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BBR 
. कुटुम्बी amg थे | केवल { Norway ) नावं 
“की महारानी पीछे पहुंची । वे यहा न UD] आप 
,महाराज की सबसे छोटी पुत्री हैं। महाराज के तीन 
giat हैं जिनमें से एक ( Duke of Fife ) ड्यूक 
फाईफ को व्याही हैं । दूसरी ने व्याह नहीं किया 
Bre तीसरी नावें की महारानी । दो पुत्र थे जिनमें 
बड़े का देहान्त सन्‌ १८९२ ई० मे हुआ Hm दूसरे 
नये महाराज जाज हैं । महाराज की TR qd 
arste बन्द थी ( Speaker ) स्पीकर अपने भाई 
के पास ( Constantinople ) कान्सटठी ama 
में थे। प्रधान मंत्री मि० एसक्विथ मेडीटरेनियन 
भूमध्यसागर मे समुद्रा हवा खा रहे थे । ख़ज़ानची 
मि० लायड जाजे इटाली मे थे। पर मृत्यु के समा- 
चार मिलते ही सब लब्दून लाट आये | 


घोषणा ( Proclamation ) 


ता० ९ मई के नो बजे सबेरे नगर के मुख्य मुख्य 
ठिकाने पर घोषणापत्र पढ़े गये कि आज से युवराज 
अपने wa पिता के स्थान में महाराज हुए । ये 
घाषणाये चार ern gi अर्थात्‌ ( St. James 
Palace ) सेंट जेम्स पेलेस ( Charing Cross ) 
चेग्ररोंगक्राख, ( Temple Bar) टेम्बिल बार ae 
( Royal exchange ) रायळ एक्स चेंज | घेषणा- 
पत्र पढ़नेवाले कमचारी बड़े ठाट बाट से निकले | 
eal मनुष्य धाषणा सुनने qr ERS हुए । Pup 
लबार के निकट जा घाषणा हुई वह कुछ लिखने 
योग्य है । यह स्थान कचहरियों Hr कानूनी 
शाळा के निकट है। जिस सड़क पर यह कार्य- 
वाही हुई उसका नाम (Fleet street) lz स्ट्रीट 


| है।इसी सड़क पर छन्दन के सम्पूर्ण मुख्य मुख्य 
| Y ` A] M» 
T खमाचारपत्रों के दफ़्तर हैं । SABA शहर की 


| प्राचीन सरहद्द या फाटक समका जाता है । यहाँ 

प्राचीन समय मे पक्का फाटक था पर अब सिवा 
एक मामूली ag के कुछ नहीं रहा | पाचीन निय- 
माजुसार बिना rs Hur की प्राज्ञा के कोई राजा 
शहर मे कदम नहॉ रख सकता था | लाडं मेग्रर 
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का ठीक ठीक अर्थ करना कठिन है प्र "al E. 
हमारे यहाँ की म्युनिसोपेलिठी का "ac 8 sy. Ie 
अयोग्य न होगा । यह पुराना SASI अ शी gia 
जारी है। फाटक की जगह डस स्थान प A ) 
एक रस्सी आड़ो लगा दी जाती है। शहर as 
से लाडे मेग्रर अपने कर्मचारियों सहित बडे स l 
रोह से इस फाटक पर आ खड़ा होता हे। ह 
ओर से महाराज के कमेचारी ग्रा खड़े हाते हैं| इनो 
से एक तुरही के तीन बार बज्ञाता है। वहां से हाः 
HAL ललकार कर पूछता “Who comes there? | वराब 
कान आता है? तब महाराज की ओर के कर्मचारी | हुतं 
उत्तर देते हैं कि हमे शहर में घुस कर मनादी करे fat 
दो कि आज से अमुक युवराज इस देशके शासन. | ग्राश्रय 
HU हुए | इसको सुन कर लाडे Hac gay | दिखा 
भीतर आने देता है ओर घेषणापत्र सुनते पर सब 
शहर में प्रवेश करते हें । बस यही कायवाही इस 
अवसर पर हुई | 


(लाइड्र-इन-स्टेट ) Lying—in—state 


लाइङ्क-इन-स्टेट का यथार्थ अर्थ करना सहज 
नहीं | aro १६ तक महाराज का ud शरीर 
नकिङ्गहमं-महळ मे रहा । dre १८ àr natie के 
(Westminster Hall) वेस्ट मिनिस्टर हाल मे 
Ta गया | बकिङहम महल से आज महाराज | à 
अन्तिम यात्रा थी। सैकड़ों आदमी रात भर | 
सड़कों पर जा खड़े हुए जहाँ से महाराज का रट 
शरीर निकलनेवाळा था | काफिन (Coin) ५% | 
तापदार गाड़ी पर रक्‍खा गया था | काफिन 8 
कपड़े का नहीं पर उस लकड़ी के सन्दूक का दै ड 
मृत शरीर बन्द किया जाता है। काफि $7 
विधवा महारानी, नये महाराज HI मदा 
बाहर से आये हुए राजा लोग थे | दशकों की 
भी खूब थी । ता० १७ से १९ तक SU a 


a 
qm 
वारी 
at 3 
दर्म 
से इ 


———— 


a eur zi 
Ne ... S 
~ 


e | 


ढाँचे पर जमाया गया। यहाँ उसे | 
सवेरे से १० बजे रात तक देख सकते 


m! dpi 
NU त करने के लिए टूट पड़ी । लोग रात रात भर 


gd ताकि काफिन देखने के मिले। यहाँ छोटा 
इडा कोई हा एक के पीछे एक खड़ा रहता हे ग्रार 
वारी राते पर भीतर जा खकता हे । इससे दर्शकों 
| ही mam ७ मील तक लम्बी हा गई । हजारों 
' आदमी मारे भूक, प्यास के अधमरे हा गये | ऊपर 
पे इद भगवान्‌ का कोप हुआ | GT लोग न हटे । 
बराबर जमे रहे । इतने Bey और कष्ट पर भी 
agit के निराश घर Sear पड़ा |. कई थकी हुई 
[ करने feat का मि० जान वन्स Johns Burns ने 
Trew. | ग्राश्रय दिया । आप ऐसे HOO पर बड़ी उदारता 
सबके | दिखाते है । जान ara एक उच्च पदाधिकारी हैं | 
र सब्र | सनीय व्यापारी-विभाग के आप प्रधान कम्मंचारी 
ही इस UTA श्रम ओर बुद्धि द्वारा इख ऊँचे पद पर 
Wel पहले एक साधारण मज़दूर थे । भीतर 

| करे के दर्शा काफिन की ओर देखते um सिर 

(० gH हुए जल्द आगे बढ़ते जाते थे। काफ़िन 
FE | ग्रास पास [खिपाहियां का पहरा था | इनमें दा 
शरीर | "एसे भी थे Se मूर्ति की नाई सीधे खड़े रहते 
a | बहुत से लेग फूलों की माळाये काफ़िन पर 
ai पहाते हुए चले जाते थे । कई SIN RATA करते 
sal wt दिये । जमनी के बादशाह घुटने टेक काफ़िन 
सामने प्रार्थना करने लगे | आँखों से आसू टपक 


॥ 


मेचारी 


कितने ही घंटे खडे रहने पर भी काफ़िन न देख सके | 
षाहिए था कि रात भर खुला रखते। हमारे एक मित्र 
“यही दशा हुई । अनुमान १० लाख दशक काफ़िन 
| N सके ( Gladstone ) ग्लेडस्टोन का काफिन 
इस कमरे मे रक्खा गया था | इससे समक लेना 
ए'कि उनका कितना मान था | सिवा ग्लेडस्टेन 
केसी प्राइम मिनिस्टर का काफ़िन पहले कभी नहीं 
!गया था । हम यह लिखना भूल गये कि 
è की mare की प्रत्येक पंक्ति में ६ दशक थे। 
qi > मकार की पंक्तियाँ एक दूसरे के पीछे पाँच 
शात.मोळ की दूरी तक फैली at | खड़े खड़े 


महाराज सप्तम एडवडं का स्वगवास । 


हाने से खारी fasta उनके अंतिम 
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अनेक स्त्री-पुरुष मारे थकावट के मछित हा गिर 
पड़े qc किसी के प्राण नहा गये | 


आन्तिम संस्कार | 


TO २० शुक्रवार के बारह HIC एक बजे दिन 
के वीच महाराज का अंतिम संस्कार हुआ। आज 
आपकी परिवार, पालोमिट, प्रज्ञा ओर नगर से 
आखिरी बिदा थी। सारे शहर में आज मातम 
फेला था | दूकान, THAL, सब बन्द थे । ७५ लाख 
प्रजा का ळन्दन MA जनहीन सा दिखाता था। 
सूयं भगवान्‌ का ्राज बड़ा जोर at | आकाश मे 
aadi का नाम न था! मारे धूप के मुं ह झुलसे से 
जाते थे पर यहाँ के अपढ़ लोगों के विश्वासा- 
gam ऐसा दिन ऐसे माक के लिए अशुभ समभा 
जाता है क्योंकि कहावत है कि-- 


“ Happy is the corpse that the rain falls on, 
Happy is the bride that the Sun shines on 


अर्थात्‌ वही ga शरीर सुखी है जिस पर मेह 
बरसता है, ग्रेर वह gaika जिस पर सूय चम- 
कता है। सर हैनरी केम्बल dau जिस दिन 
qma किये गये थे उस दिन aa वर्षा हुई थी । 
छाग कहते थे वे बड़े भाग्यवान्‌ थे । कहते हैं 
महारानी विकोरिया के दिन भी वर्षा हुई थी। 
qug ये सब कोरे Sit धतूरे हैँ। यदि इस द्नि 
षी हाती तैग लोगों का बहुत हताश होना पड़ता | 
महाराज की आत्मा के भी सुख न हाता | महाराज 
के आखिरी दर्शन लेते को आज दशकों की अपार 
भीड़ थी । कहते हैं ऐसा जमाव विकोरिया महा" 
रानी के लिए भी न हुआ था | शहर Hm आस 
पास के BAUR अतिरिक्त, आयरलड स्काटलड 
sr ae फ्रांस से सेकड़ां लाग आथे थे। हम 
पेरिस से लाट रहै थे । हमारा जहाज फ्रच लोगों 
से खचाखच भरा था। हमारे पूछने पर कई पक 
ने उत्तर दिया कि हमने कार्फ़िन देखने के लिण. 
बैठने का खान भो माळ ले लिया है। निदान 
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दशकों की भीड़ का कोई समाचार पत्र ठीक ठीक 
कूत नहीँ लगा सका। कोई बील लाख काई ३० 
लाख बताता है | Hyde Park हाइड पाक में 
कहा जाता है दो लाख से कम भीड़ न थी | वस्तुतः 
ऐसे अवसरों पर मनुष्य-संख्या करनी असम्भव 
सी है। अंदाज़ ही ठीक समकना चाहिए | 


सडको की सजावट | 


जिन जिन सड़कें से काफ़िन निकळनेवाला था 
उनके मकान काले, बेंजनी, परदे, पताकों HIC फूल 
की बड़ी बड़ी मालाग्रों से सजे थे। दशकों की 
Sex भी काले Bre बेजनो कपड़ों से ढॅकी N | 
सात बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं आ जा सकती 
थी। सड़कों पर पतली .पीली मिट्टी छिड़की जा 
रही थी ताकि चळनेवालें की आवाज़ न सुनाई दे | 
सैकड़ों लेग प्रोग्राम एक एक पेनो को वेच रहे थे, 
जिन पर महाराज का चित्र ्रोर दिन की कार्यवाही 
का ब्यौरा छपा था | बहुत से महाराज के चित्रदार 
बटन, कपड़े के बेंजनी रंग के फूल ( mourning 
flowers शोक-सूचक फूल ) मूतियाँ "rc छोटी 
बड़ी qudH वेच रहे थे। पुलिस का पहरा सब 
सड़कों पर दो बजे रात से था। एक कानिस्टबिल 
से हमने पू छा क्या तुम माइता कर आये हा? कहने 
SA जी हाँ, पर दे बजे किया था, अब फिर भूखा 
हैं दो बजे रात से खड़े दोनेवाले का अवश्य ही 
भूक लगेगी । घुड़सवार पुलिस तितर बितर दशकों 
को जहाँ quí हटा रही थो । पर aaa बड़ी 
नम्रता से gala करती थी। Sir, Please, Madam 
ACA, कृपाकर, मैडम ( स्त्री के लिए आद्रसूचक 
शब्द ) कह कर आगे बढ़ने, पीछे हटने या अळग 
हाने को कहती जाती. थी । दर्शक भी उनके इस 
बर्ताव क़ dum उत्तर में जहाँ aat चुपचाप 'हटते जाते 
थे । लाखों की भीड़ का ऐसा अच्छा प्रबन्ध करना 
सहज बात नहीं है | Bea की पुलिस इसके लिए 
प्रसिद्ध है l पुलिस के पीछे गोरे खड़े थे। पर ये सिवा 


चुपचाप खड़े रहने के किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं. 
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Emm. a 


| MEE कही Um y! 
करते थे । ये कंधे से कंथे लगाये weg, al : 
पीछे दशक थे | इस वास्ते न ता दर्शक — | 

ग्रा सकता था न खड्क पर का भटकता दह | 
qut दुशकों में मिल सकता था। ऐसे भटकते | 
दशक खास खास सड़कों से बाहर कर i | 
जाते थे। - : d 


दर्शकों की दशा | 


सैकड़ों दर्शक रात भर सड़कों पर खडे रहे। 
बहुतेरे दो तीन बजे रात से पहुँचे। पर ऐसें के 
इस जगह आने में कुछ कठिनाई पड़ी। छः बजे लाखें ˆ 
में से एक हम थे पर भाग्य से हमें जगह अच्छी 
मिल गई थी । कुछ देर बाद एक तरुण et 
मारी मारी फिर रही थी हमारे पास आकर बह 
दीनता से पूँछने लगी क्या कृपा कर मुझे यहाँ सडे 
हाने के आप आज्ञा देंगे ? हमें दया iH ग्रपनी 
जगह उसे दे दी । बस अब हम मारे मारे फिरे, 
लगे पर शीघ्र हमे भी उत्तम स्थान मिल गया | 4 
दर्शक बड़ी तयारियां से आये थे। ऐसा न करते 
àr बड़ी तकलीफ़ sata | सबके पास कुछ त $ 
खाने की चीज़ें थी । कोई नारंगी, केळे, सेव, fie 
कुट, चाकोलेट लिये थे । किसी किसी केप 
प्यास बुझाने के सोडा लैमनेड था। शराबी Es | 
लिए थे । मूछी रोकने के लिए कई तरह “4 d 
की झीशियाँ लिये थे। que तमाक़ू पीना मत 
लेडियाँ बड़े बड़े टोप पहिनने से रोका गई | 
क्योंकि पीछे खड़े रहनेवाळें की नज़र को वे a 
रोक देते E. जिनको जगह सड़कों पर D qf 
वे बांगोचां के वृक्षों पर जा चढे । काई a af | 

सी चाट 


ईसिकिल 


समय गिर पड़े पर थोड़ी d 
xol 
al 


चाट नहों पहुँची । कोई अपनी बा 
~ ~ ~ € 
वृक्षों पर dà थे | नारफ़क : ... पक 
Square) में एक आदमी घड़े ऊच, cH "uU 
चिमनो पर Har -नोचे तमाशा HS PE 
इसी प्रकार एक aT लालटेन किया 
चढ़ी थी । पुलिस ने बहुत सना 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


शिका —— ua 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


pu पट st 
mo 74 620 
ZAR ^ ce M 


5 


| aeaa प्रेस, इलाहाबाद | 
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भहारानी PAEAS । 
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| gait ८ ] 
| Tashia qa तालियाँ ठेकों। वहा पार्लमिंट 
gag घड़ी पर एक मलुष्य जा बैठा था। वृक्षों 
ग्रास पास ge STI पर भी e ऊपर जा 
qp थे, वहीं से aè ds गोग्रास पढ कर कहते a 
कर्ब etal आ रहा है इत्यादि । इतनी भारी 
fe रहते भी हल्ला GI! जरा नहीं होता था। 
| (सू भगवान्‌ का काप था । जा उनके सामने 
बडे थे उनके मुँह जले जाते थे। छाता लगाना 
gat था | मना भी न होता Ar लगाना कठिन था। 
कई पंखा कोई रूमाळ कोई अखबारों से धूप बचाते 
धे। मारे पसीने के स्नान से तर बतर हा रहे थे | 
बहुतां के टोप zz गये । ळेडियां के टोपा की सुई 
गिर गई | किसी किसी के रूमाल, दत्ताने; छाते, 
हाईकाळर, कंधियाँ, कमर-पट्टे इत्यादि मारे धक्का 
धूम के खा गये । ऐसी भीड़ मे उन्हें किसको ढूंढने 
की शक्ति थी ? पाकटां के msan quu 
चकनाचूर हा गये | लोगों के दम Sar कठिन हा 
गया । नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों मूछित हा नीचे 
पिरने लगे | पर दाई Hr डाकुर सब निकट थे | 
Wélüz ग्रेर पैडिंगटन तक ३५ मुक़ामां पर एक 
एक डाकुर कुछ दाई पार आदमी के मोजूद थे, 
तुरन्त मूछित दशकों को उठा शहर ले जाते थे। 
Wasa ठंडी Cal Me दवा से कुछ देर बाद 
अच्छे ह जाते थे। जा अधिक वेहेएश थे वे निकट के 
| अस्पतालों में भेज दिये जाते थे । इस प्रकार किसी 
तरह की लापरवाही नहीं होने पाई । ऐसी प्रचंड 
पूप में दशकों के बेचैन रोर बेहाश देख सड़क के 
किनारे के कई होटलों के लोगों ने बड़ी दया दिखाई' 
| किसी ने ऊपर से zd (sponge) भिगा कर रस्सी 
दोरा नोचे फेंका | किसी ने सोडा SAAS वा सादे 
Wit की भरी बातळे | दशकों ने एक दूसरे का 
RTA फल इत्यादि दिये। हमारे पास एक बुढ़ा 
ME प्यास के मर रहा था | हमने एक नारंगी 
k ae उसे दी । तब वेचारे की जान में ज्ञान 
Pitt ! पुलिस के काई कोई सिपाही भी गश खा 
पर तुरन्त age पहुँच गई । कोई कोई 


ke nr o ऑणाण्णाण G 


महाराज सप्तमं एडवडं का स्वर्गवास | 
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पुलिसवालों ने दशकों पर असीम कृपा की है । एक 
सूँ घने के नमक की बड़ी वातल लिये था जा गश 
खाते हुओं को सुँघाता फिरता था । गोरे सिपाही: 
अपनी कमर में पानो की बातले' लिये थे । किसी 
किसी ने इनके द्वारा बहुत स्त्रियां की प्यास बुझाई | 
एक स्त्री अपना टोप लिये लिये थक गई थी। 
पुलिसवाले से पूं छा या तुम्हारी पीठ पर इसे रख 
दूँ | उसने बड़ी दयालुता से ed को अपने कोट मे 
सुई द्वारा टोप लटकानें की आज्ञा दी । इस भाँति 
एक दूसरे ने बड़ी सहानुभूति दिखाई | कमबएती 
से एक तारवाला लड़का कहाँ से सड़क पर आ 
पहुँचा | पास की सड़क में तार ले जाना ar! 

दर्शकं की मज़बूत दीवार तोड़ना कठिन था अत- 
एवं दशकों ने उसे अपने खिर पर से हाथों हाथ 
दूसरी ओर पहुँचा दिया । लड़का तार की भाँति 
तुरन्त Wear निकळ गया | लेग सब ही हँसे | एक 
स्त्री का अपनी बैठक पर पहुँचने को बड़ी मुशकिल 
हुई। एक दशक ने उसे अपने कन्धे पर चढ़ा कर उस 
पार कर दिया । दूसरे दिन समाचारपत्रों से मालूम 
हुआ कि सब मूछित कुछ ऊपर छः हज़ार के थे | 

पर सब अच्छे हा गये । इतने बृहत्‌ जन-सागर में 

सहस्र बूँद की भाँति हैं | प्रशंसा इख बात की 

हे कि किसी के प्राण नहीं गये | गाँठ कटने की कोई 

रिपोर नहीं हुई । न न और ही किसी जुमे की । यही 
पुलिस ग्रोर प्रजा दोनों के परस्पर प्रेम-बर्ताव का 
परिणाम है | i 


काफिन का निकलना | . 


ठीक साढ़े ना बजे महाराज का काफ़िन पार्ली- 
मेट से निकला ओर साढ़े ग्यारह बजे विन्डसर जाने 
के लिए पैडिंगटन स्टेशन पहुँचा। ६८ ati की 
सलामी हुई । ६८ इसलिए कि महाराज ६८ वर्ष के 
थे | पहले महाराज की At के कुछ सिपाही, फिर 
जमैनी, arc, रशिया, एशिया, जपान, डैनमाक, 


` स्वीडन प्रार चीन के फोजी अफसर घोड़ों, पर 


निकळे। हमारे यहाँ के गोरखे सिपाही भी थे। 
2 


* 
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दो बंगाल fears के दुपट्टेवाले अँगरेज़ पैदल जा 
रहे थे । फिर जहाज़ो सेना निकली। इनके पीछे 
महाराज के निज कर्मचारी ग्रोर इनके पीछे महा" 
राज की तापदार गाड़ी जिस पर काफ़िन रक्खा 
था | काफ़िन एक क़ीमती बेंजनी रंग की बड़ी चादर 
से ढका था । ऊपर ताज, दण्ड इत्यादि राजःचिह् 
रखे थे | काफ़िन निकलते ही सब ने टोप उठाये | 
बहुत से दर्शक रो पड़े क्योकि महाराज की यह 
सदैव के लिए बिदा थी | काफ़िन के आगे बंडबाजा 
Ha स्वर से बजता था । सिपाही जा काफ़िन के 
आगे पीछे थे उल्टी तलवारे A serm लिये जा 
रहे थे । जमैन-नरेश ग्रेर इनके बाद दूसरे देशों के 
राजे महारांजे घाड़ें पर सवार हुए निकले | इनके 
पीछे महाराज का घोड़ा, इसकी CHAT में महाराज 
के उल्टे gz रके थे । कुछ पीछे सीज़र कुत्ता जा 
रहा था | इसका हाल आगे मिलेगा । अब गाड़ियों 


की डार लगी | पहली गाड़ी विधवा महारानी की 


थी जा कुछ बाहर सिर किये लागों की सहानुभूति 
का सिर झुका कर उत्तर देती जाती थीं। इनके देखने 
से सबके हृदय गद्गद हे गये । काळ की अद्भुत 
गति है । कल क्या दशा थी ! आज क्या gil इनके 
राक का क्या ठिकाना है? इस बात को वही समक 
सकता है जिस पर ऐसी बीतती है । भगवान्‌ ऐसी 
दृशा से सबका बचावे | विधवा महारानी की गाड़ी 
के पीछे ११ गाड़ी प्रोर निकलों जिनमे नारवे, ग्रीस 


इत्यादि की रानी मि० रूसवेह्ट ग्रोर अनेक बड़े बडे 


लेग बैठे थे । तात्पर्य यह है कि महाराज के काफ़िन 
के साथ ९ राजा महाराजा, चार रांनी ग्रोर ४, राज- 
कुमार तथा इसी उच्च पद के लोग थे । इतने बहुत 
से राजे महाराजे कभी किसी के लिए नहीँ आये । 
इसके कदाचित्‌ दो कारण हैं । एक यह कि महा- 
राज का रिंइता टकॉ ग्रोर सरविया के छोड़ सभी 
से कुछ न कुछ था | दूसंरा, - बल्कि मुख्यं कारण 
यह हैं कि आप संबको प्रिय थे | एक” बडी बात 
भूले जाते हँ al बह, "E थी कि नो बादशाहों d 
थोड़ी सी दूर मि» fraa mete. dre टाप हैट 
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पहिते आख पास निगाह dud चुप p a + 
थे । आप एक प्रसिद्ध जासूस हैं जा ऐसे a j 
पर बादशाहा को हिफ़ाजत किया करते हैं at | ata 
कोई लगा लिपटा बदमाश किसी प्रकार का आह s 
मण न करे। fe क्विन के केवल वही पहचान | पथ 
सकते है जो उन्हे खूब जानते हैँ । देखने मे आए | तमा 
बिलकुल सादे भोले से दीखते हैं । काई नहाँ क 


rers 
सकता कि आप जासूस हैं | 


तामः 
रेलगाड़ी जिसमें काफिन था। | षेः 
: | दशन 


जिस ख़ास गाड़ीद्वारा काफ़िन गया उसमे * टा 
दस डिब्वे थे । ये डिघ्चे बड़ी खूबसूरती से सज्ये | यहाँ 
गये थे। एनजिन का नाम महाराज Teas था। | aw 
आज वह बड़ा उदास दीखता था । इन दस Ri | कुछ 
मे २०० मुसाफ़िरों का स्थान था | इनमें बाहर से| लड़ी 
आये हुए राजा रानी इत्यादि बेठे थे । विधवा महा. | देशों 
रानी, नये महाराज AIC महारानी, ग्रेर कई बड़े बड़े | जाते 
लोग बैठे थे । इन डिब्वों के बोच के डिब्बे मे महाराज | लसः 
का काफ़िन था । इसी fea में महारानी वित्ोरिया | छाई 
का भी काफ़िन भेजा गया था । fea के चारों कोते | घरें 
पर चार अफ़सर काफ़िन की ख़बरदारी के लिए | हीर 
चुपचाप बैठे थे । कुल गाड़ी का चाजे रेलवे के ग्रफ सांस 
सर मि० बुचर के था । आप सदेव महाराज | 
गाड़ो के साथ fuesen आया जाया करवै! । 0 
पैडिंगटन स्टेशन से चिन्डसर जाने का ३५ is | : 
लगते हैं। इसके वोच के स्टेशनें पर रेल के APT 
काफ़िन का सलामी करते जाते थे । i 

N 

महाराज का विन्डसर में अन्तिम संर । 
एनी गढ़ी alm | 


एक बड़े. | 


विन्डसर में महाराज की पुर 
आप कभी कभी रहा करते थे। 
महाराज यहाँ रहते आये हैं । यह 4 «d 
स्थान में बसा है । गढ़ी के आख पास छोटा 
है | विन्डसर यहाँ से २७ मोळ पर ey b. i oL 
पूर्वजां की समाधि. यहीं है। आज महा. वहीँ (7 ऐन 
मे जा मिळे । राजा महाराजा जिस | 
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3 फिन के आगे पीछे चले थे उसी प्रकार वहाँ भो 
बस | al (St. George's chaplet) सेंट जाजे चेपलेंट 


समाधि के निकट खड़े हुए | "Now the labou- 

rers task is over? “ oa श्रमी का श्रमांत हुआ X 
| नामक गीत गाया गया । विधवा महारानी और 
नये महाराज ने घुटने टेक कर काफ़िन के आखिरी 
दर्शन किये। बस महाराज का सांसारिक नाता 
ूटा। पक बजे के लग भग यह कार्यवाही हुई । 
यहाँ से लेकर विन्डसर तक गिरजाघरों मे घंटे 
बजने लगे । पादड़ियां ने विशेष प्रार्थनाये' कों । 
कुछ देर के लिए रेल, ट्राम, ट्यूब ( Tube ) इत्यादि 
एड़ी हा गई | यह नियम पृथ्वी. के सब अँगरेज़ी 
देशों मे मनाया गया । हिन्दुस्तान Ar हाळ आप 
बड़े | ज्ञाने। विधवा महारानी HT सब लोग उसी दिन 
| हून लोट आये। उस दिन vers में बड़ी उदासी 

छाई थी । लोग कुछ रंज और कुछ थकावट के मारे 

घरें से बाहर नहीं निकले । महाराज ने दस वषं 

ही राज्य कर पाया पर इस HET शासन की कीर्ति 

सांसारिक इतिहास में सदैव चमकती रहेगी | 
' ` मूरतं से कीरत बड़ी, बिना पंख उड़जाय | 
| Ae ता जाती रहे, कीरत कभी न जाय ॥ 

SS A DN 
फूलों की मालाये । 

मालाये' जा महाराज के काफ़िन पर चढ़ाने 

आई' वे ळग भग पाँच ree: dee के थीं | 
सब विन्डसर भेजी गई al । एक एकड़ ज़मीन 
तक फैली थों। सिचा इस देश के इटली, TAA, 
COR फॉस से मालाये' आई at) कई आकार की 
Sat कोई दुस फुट लम्बी at | बड़ो मेहनत 
Sum की” गई” थो । उन पर भाँति भाँति के 
चिन ग्रेर शब्द लिखे थे । देखने में बड़ी सुन्दर 
pow! मोटा हिसान लगाने से मालूम हुआ कि 
शका मूल्य क़रीब- १५ लाख रुपये था । हमारे यहाँ 


महाराज सप्तमं एडवर्ड का स्वगेवास | 


३४७ 


के लोगों को इसे पढ़कर आइचय होगा । पर उन्हे 
कदाचित्‌ यह नहीं ज्ञात है कि यहाँ फूल बहुत 
महँगे हैं । गुलाब के एक फूल का एक आने से. 
चार आने तक मोळ है | कभी कम कभी बढ़ भी 
जाता है | पार्लीमेट से लेकर पेडिंगटन स्टेशन तक 
रास्ते भर कई प्रकार की मालाये लगाई गई at | 

बहुत सी sree Laurel Me फन fern की at | 

इन पर देनेवाले के नाम बड़ा Gaara से 
लिखे थे । बहुतें ने प्रख्याति न होने के कारण नाम 

नहीं दिये थे । gem यह है कि अमीर Hm गरीब 

सबही ने यथाशक्ति फूल भेजे थे । यही हाल 

विन्डसर की सड़कों का था | पैडिंगटन Bre fars- 

सर के वोच भी रेल की सड़क पर जगह जगह 

माळाये' लटकों थो | महाराज की यादगार मे बहुत 

से दर्शक लारळ Me फन के पते घर लेते आये । 

इन्हें जहाँ तक होगा AÀ | विकोरियां महारानी 

के समय के ऐसे पत्ते कोई काई अभी तक किताबों 

में रखे हैं । 

महाराज का कुत्ता । 


महाराज Csesar सीज़र नाम के कुत्ते को बहुत 

चाहते थे । उसका भी इनपर बहुत प्रेम था | जहाँ 
जहाँ महाराज जाते थे सीज़र साथ रहता था। 
यह एक साधारण कुत्ता है । शरीर पर बड़े बड़े 
बाळ हैं। इस जाति के कुत्ते का lox terrier कहते 
हें। इसके काळर पर My name is Cesar and 
helong to the king f मेरा नाम सीज़र है ग्रोर 
मेरे मालिक महाराज हैं ” लिखा है | सबेरा होते 

ही महाराज के ASA पर जा कूदता था, काई 
कितना ही UH पर वह नहीं मानता था। अतपच 
दोनों मै बड़ा प्रेम था | faa दिन से महाराज 
बीमार हुए सीज़र ने उनका कमरा नहीं छोड़ा । 
जैसे जैसे aad बढ़ चली कुत्ता उसी भाँति 
निराश हा चला! खाना, पीना कम कर दिया | 
जब. तक महाराज का शरीर कमरे में रहा तब तक 
erac घहाँ से नहीं हिला | जब शरीर उठ गया 
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सरस्वती | 


३४८: 
तंब से उसने उस कमरे की ओर मुह तक नह 
फेश | उसे साफ़ मालूम हा गया कि मेरा स्वामी 
इस महल मे नहो हे । महारानी एलगज़न्डा और 
महाराज जाज ने बहुत कुछ प्यार किया ताकि 
कुछ खावे ÑA | जानवरों का डाकुर भी मना मना 
कर हैरान हो गया | qma के दिन सीज़र महाराज 
के काफिन के पीछे नीचा सिर किये शॉकातुर जा 
रहा था । एक हाईलेन्डर चाँदी की जंजीर से पकड़े 
था। लाखों आदमियों की भीड़ रहते उसने ज़रा भी 
आस पास aei देखा | “ जहाँ पीव प्यारो नहीं वही 
बजार उजार ” | हजारों नर नारी उसे देख रो 
पड़े | अभी तक सीज़र का दिल बहुत टूटा हुग्रा 
है। सोजर की भाँति महाराज का ग्रश्व भी साथ 
था । इसकी क्या दशा थी सो मालूम नहीं। 


मालिक-मकानों की चाँदी | 


महाराज की मृत्यु से सैकड़ों दूकानदार Are 
मकानवालों के घर भर TT!) कई एकों ने जन्म 
भर की कमाई उस दिन पूरी कर ली | यह लाभ 
केवळ Vat लोगों के पहुँचा जिनके मकानों के 
सामने से काफिन निकला था । कई दिन आगे से 
दशकों ने बेठके ख़रीद ली at) किसी ने एक गिनी, 
किसी ने पाँच गिनी एक बैठक के दिये । दूकान- 
दारा ने सामान अलग कर वेचे Fe कुरसियां से 
दुकाने भर दी थाँ। जिनके मकान के सामने कछ 
जगह थी वहाँ मचाने खड़ी कर दाँ । किसी किसी 
मचान पर दे सौ दर्शक बैठ खकते थे । एक 
खिड़की का किराया १५० पोंड हाथ आया । एक 
आदमी ने दे हपते पूवे दे! कमरे किराये पर ले रऊखे 
थे । भाग्य से महाराज मर गये | उसने दाने कमरे 
gai को ३०० पोंड में किराये पर दे डाले | 
ळीजिए साढ़े चार हज़ार रुपये साढ़े चार घरे के 
भीतर .कमा लिये। एक ने अपनी ब्रड़ी छत से दे 
हज़ार Gis पाये । एक ने अपने मर्कान के खुळे 
स्थान पर लकड़ी का ढालू ढाँचा बना २००० दशकों 
को स्थान दिया जिससे १०००० दुस हज़ार Wig 


SS 


e 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, — 


`~ ~ ~ d 
` कुछ लाग रात के आ सोये थे ताकि सवर काफ़ित | 


_ —— H——Ó 


कमाये । बैठकाँ का इतना भाव बढ़ गया शा 
लोग gi क़ीमत देने पर भी बैठ 
सके । इस प्रकार हिसाज लगाया गया है कि ay | भी 
एक लाख बैठके तैयार की गई थां और करी 

पाँच लाख पेंड वसूल किये गये | यह हाल E 
बड़ी जगहों का था। अब छोटी SET बातों का हाह 
खुनिए | कई एक ने पुरानो कुरसी और सनक | 
किराये देकर GA रुपया कमाया । एक कुरसो ३ E 
पाँच शिलिंग Arc संदूक के qu शिलिंग छिये। | > 
उधर गाड़ीवालें ने जे सड़क के पास gia 
गाड़ियां पर खड़े हाने के दल दस शिलिंग छे हिये। | द 
पुराती टूटी फूटी Tat (एक प्रकार की दुहरो | आज 
घाड़ा गाड़ी ) पर केवळ खड़े होने के दो दो शिलिंग | [३ । 
ले लिये । हाइड पाक ( Hyde Park ) में Achille m 
एकीलीज़ की एक ऊँची मूति है। कई लोग घंटों | [न 
आगे पहुँच उसके आल पाल जा बेठे | इन लेगें | बर 
ने दूसरों के अपनी जगह दख शिलिंग प्रत्येक | uu 
आदमी के हिसाब से बेच डाली। Hyde Paki 
corner होइड पार्क कोने के निकट एक बदमाश क्‍ रहा 
एक मकान के दवोज़े पर खड़ा था । लोगों ने जाना | 
घर का मालिक है । खड़े हाने की आज्ञा मागा! | ह 
qu आदमियां से ढाई पोंड ले हवा हा गया a 
उसी स्थान के निकट वेलिङ्टन की मूति के तो | फ़ो 


के नहँ | ge 


देखना hb | एक चालाक लड़के ने कुछ हे । 
कागज के तकिये फ़ी छः आने के बैच M 
पांच शिलिंग बना लिये | बल जहाँ देखा de | 
के कमाने की सूक रही थी । बागोचों मे काई E 
के छः आने देने पड़े। हालाँ कि यहाँ ले E | व 
नहीं दिखाई पड़ता था | बहुत से वृक्ष NC à D 
पर उतरने की दो दे! घड़ो | बागवान कह i| ही 
at शिलिंग हर एक आदमी | EHE 


a ma pom 
महाराज के तिलक के समय भी UE PLIN 
ASA का बाजार गरम था | पर वह NT AE 
माका था। ऐसे मैक़ों पर ऐसी B. वील भे 
का कोई रास्ता निकालना चाहिए । T | 


tec की नहीं हुदै । सब ash .स्युनीसीपल इन्स- 
| aati ze जाँची गई थां नहीं ते! अवश्य sedi 
हाथ पैर टूटते | 

समाचार-पत्र | 


इस देश में समाचार-पत्र पढ़ने का लोगों को 
gain है । यह सबं विद्या are धन का प्रभाव 
है। इसलिए समाचार-पत्रों की बड़ी बिक्री हाती 
है। यहाँ के बहुत से अखबारों की ग्राहक-संख्या 
qeat नहीं लाखों है । महाराज की मुत्यु के दूसरे 
दिन सारे अख़बार सचित्र काले ami ü निकले.। 
आज इनकी ग्राहक-संख्या दूनी HTC चागुनी बढ़ 
ng जहाँ देखा लागो के हाथ में अज़बार दिखाई 
देते थे काई कोई समाचार-पत्र काले बाडरों में कई 
दिन तक निकले qme के दिन सब समाचार-पत्र 
बर्‌ थे । Beas बेचैन थे । इस दिन प्रातः AT 
संध्या दोनों के समाचार-पत्र बन्द थे । दूसरे दिन 
शनिवार के बड़े बड़े आकारो मे निकले । सब में 
महाराज के काफ़िन इत्यादि के चित्र थे | साथ ही 
जाना | दफन का पूरा व्यौरा छपा था । प्रत्येक अख़बार के 
माँगी। | agga पाळीमेट से पेडिंगटन Ar पैडिंगटन से 
गया। | fear तक जगह जगह Hg थे। इनके अतिरिक्त 
के तीषै mar छेनेचाळे अलग थे। इस हिसाब से प्रत्येक 
काफि | अखबार के छः से बारह तक संवाददाता थे । हर 
3 | एक संवाददाता ने हर एक सड़क का हाल लिखा 
जहाँ से काफ़िन निकला | किपलिंग रोर काननडायल 
ने भी लेख लिखे | इस प्रकार उस दिन प्रत्येक समा 
| चार-पत्र के कई सहस्त्र रुपये केवळ लेख लिखाने में 
| यय हुए । हमारे यहाँ एक ही एडीटर से सब काम 
| लिया जाता है। कहा अख़बार FA रोचक हे 
| | सकते हं? उस दिन Daily Mirror डेली मिरर 
१५ छाख कापियाँ बिकों । सहस्रो ग्राहकों ने 
Mme जा घेरा । बड़ी आफ़त हुई। पुलिस बुलाई 
m तब कहाँ भीड़ कम हुई | दे बजे दिन के पूर्व 
ad N लाख कापियाँ grat हाथ बिक गई | तिस पर 
[किती भी ळग माळ लेने का तड़पते फिरे | कहो किसी 


ले बहे 
Al हए 
Wem 
रसी के | 
लिये। 
खड़े थे 
लिये। | 
gu 
शिलिंग 
shilles 
[ग sil 
ग लोगों 
प्रत्येक 
| Park | 
दमा 
| जाता 
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महाराज सप्तम एडवड का स्वगेवास | 


३४९ 

News agent न्यूज़ पजेन्ट ( समाचार पत्र बेचने 
वाळे) के पास नहीं मिलता था। डेली मिरर की 
क्रीमत आध आना है | पर उस दिन छः आने तक 
के नहीं मिळता था । दूसरे दिन. फिर कई लाख 
कापियाँ निकलों तब कहाँ लोगों का शांति हुई | 
डेली मिरर के सिवा are भी कई दैनिक पत्र नहीं 
मिळते थे । डेली मिरर १२ aR का एक दैनिक 
पत्र है ज्ञा सवेरे निकलता है । इसमें बहुध्रा तसवीर 
रहा करती हैं जे क्रितनाही मूल्य देने पर शायद 
मिळ सकती हैं। तसवीरों के सिवा कुछ लेख भी 
रहते हैं । आध आने में ऐसा सुन्दर पत्र बहुत ही 
सत्ता हे । इस दिन इसमें कई नये विज्ञापन निकले | 
इसलिए सिवा बिक्री के S भी इसे आमदनी हुई | 

Times टाइम्स ने भी एक अतिरिक्त पत्र निकाला 
जिसमे बोधारी के दिन से दफन तक को कुल हाल 
था | इसकी कीमत ३ आने थी। दूफ़न के एक 
दिन आगे भी ,खूब अखवार बिके | इनमें बहुत सी 
बाते थां जैसे काफ़िन किल रास्ते से किस समय 
निकलेगा | कहाँ कहाँ खड़े हाते से अच्छा दीखेगा | 

क्या क्या चीज़ें खाने की साथ ले जानी चाहिए 


इत्यादि | 


YD 


bad 
दुकान | 

जब से महाराज की मत्यु हुई है तब से यहाँ 
की कुल दुकानें की सज्ञावट एकदम IE गई है । 
यह दशा ता० ३० जूत तक anit | हर एक चीज़ 
काळी काली नज़र पड़ती है। काढे टाई, काले 
शेप, काले माज़े, काले दत्ताने, काली लकीरदार 
कमीज़ें, काली किनारों के fem इत्यादि । हर 
एक दूकान मै महाराज की एक बड़ी TATE रखो 
हुई है। किसी किसी में विधवा महाराची और नये 
महाराज की भी हैं । परदे काले या घेंजनी xg के 
पड़े हुए है । खरी, पुरुष, सब जहाँ तक बनता है काले 
कपडे पहनते हैं । पुरुष काले साही लगाये हैं | 
(ख्यां काळे टोप, काळे बुरके और काली पोशाक 
पहने रहती हें । कोई RE पुरुष बाय हाय Rate 
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सरस्वती | 


RYO 


की RNA पर मातम का काला पट्टा लगाये हैँ | 
'पार्लमिट, गिरजाघर,नाटकघर, दूकान, THAT, स्कूल 
इत्यादि पर आधे झडे खड़े हें । निदान जहाँ देखो 
gel मातम ही मातम दिखलाई देता है । 


महाराज की जीवनी | 


` महाराज का जीवन-चरित्र सब अश्बारों में छप 
चुका है और कई छोटी मोटी पुस्तक भी लिखी जा 
चुकी और लिखी जा रही हैं। हम यहाँ केवल दो 
चार बाते कह कर उनकी जीवनी पूरी करते हैं | 
महाराज्ञ का जन्म ९ नवम्वर सन्‌ १८४१ इसवी में 


लिए आप 


हुग्रा था और सत्यु ६ मई सन्‌ १९१० को । gue 


६८ वर्ष के थे । सन्‌ १९ मे आप ग्राऊस- 


फडे शिक्षाथे भेजे गये । कुछ दिन बाद अमेरिका 
की सैर को गये और लौट कर केम्त्रिज विइवविद्या- 
लय के ट्रिनिटी कालेज में दाखिल हुए। सन्‌ १८६३ 
में डेनमाक की राजकन्या एलेगज़ेंडा से विवाह हुआ। 


१८६४ में बड़े पुत्र का जन्म हुआ और दूसरी साळ 


नये महारा 


ज जार्ज का | सन्‌ ७५ मे आप भारत 


पधारे | सन्‌ १८९२ में बड़े पुत्र का देहान्त हुआ | 


सन्‌ १९०१ 


म महारानी विक्टोरिया का स्वगवास 


हुआ | जनवरी १९०२ मे आप बहुत बीमार हुए 
और १९०२ के अगस्त में राज्याभिषेक हुआ। आक्स- 


me और 
एडिवग में 
क़रीब सब 
पाबन्द थे 


Was जाने के qu आपने कुछ काल 
शिक्षा पाई थी । सैर आपने क़रीब 
संसार की कर डाली थी। नियम के पक्के 
। हर एक. बात बराबर समय पर 


किया करते थे । स्मरणशक्ति आपकी तीव्र थी 
| इसी से अनेक भाषाये जानते थे । ६१ वे qu 
| आपने उदू सोली थी । ga और जर्मन 
| भाषाय बड़ी आसानो से बोल सकते थे । एक 


| त के प्रसीडेन्ट के आप अतिथि हुए । 
| मसाडन्ट महाशय ने अपनी स्पीच, लिख कर पढ़ी 
` पर हमारे महाराज ने बिना किसी तैयारी के Fa 


भाषा में एक धारा-प्रवाह भाषण कर डाला जिसे 


ga qug 


न्ट साहब चकित हुए । इसी प्रकार घे 
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[ भाग IT a 
mh | i 
n दू neon थ.पर उने 
माला si SIS x करा TOT थे | इस अहि केदः 
करने को योग्य शिक्षक रकखे गये थे आपको d 
दौड़ का बड़ा शोक़ था। छः बार जगद्विस्या : 

Drei firm AES 
की gere मे विजय पाई और प्रत्येक डबी Rh | d 

च क़थ i : 

E m ie im ते घाप ठ M. d 
ee ace maker) | ग्राप 
शांति स्थापन करनेवाले कहलाते थे । हर एक db 
देश के राजा लोगों से आप aq मिलने जाते he 
थे । यही कारण है कि आपके अन्तिम संस्कार | ata 
संसार के इतने राजा महाराजा IRE हुए थे। | पिता 
यदि आपमें ये गुण न हा तो यहाँ के टोरी दळ aH 
वाले अख़बार न माळूम किस देश से लड़ाई कर | छोड़ 
देते । स्वभाव के आप शान्त थे । सबसे सदैव हँस | UU 
कर बात-चीत किया करते थे । छोटे बड़े को एक भार 
सा समभते थे। एक बार आप ( Brighton), nu 
ब्राइटन में समुद्र के किनारे हवा खा रहे थे कि एक | UH 
बाळक ने आकर पूछा । क्या आप मुझे सही समय i 
बतायँगे ? तुरन्त घड़ी निकाल कर.समय-बताया॥ | मार 

बालक ने पूछा क्या आप कह सकते हे! FAT 
बादशाह यहाँ से कब निकलेगा में उसके देखते की द 
सवेरे से ठहरा g ( Can you tell me when | | 
the blooming king is coming ? [ have been | 
waiting to see him since morning ) a gt | 

आप हँस कर कहने लगे में भी उसके लिए ठहरा A 
और इतना कह कर आप आगे बढ्‌.गये। एक पादी | 
जो महाराज को जानता था पास ही खड़ा हुता | 
सुन रहा था | 


w 3 c 
महाराज पॅचम जाज | 
में पैदा 8" 


„नये महाराज ३ जून सन्‌ १८६५ क it | 


थे। आपके विषय में अधिक लिखना M Ng 
दिखाई देता है। इतना ही कद्दना S7 `. ag” T 


आपका बहुत सा जीवन सामुद्रिक सेवा 
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aet ] 
| ap स्वभाव के आप खुशी ae | किसी किसी का 
gare है कि आप अपने पिता से भी बढ़ कर लोक- 
` द्य होंगे । SU यह सत्र समय दिखावेगा | आपके 
| jaga और एक पुत्री ह । सबसे बड़े कुमार की 

१६ साल BI क़रीच एक वष से आप राज- 
होय कार्यों में रुचि दिखलांने लगे थे। पार्लमिंट 
द बड़ी बड़ी बहसों में आप मामूली दर्शक की नाई 
हाउस आफ़ कामन्स में मौजूद रहते थे | ओर भी 
ग्राप कई कार्य करने को प्रपने पिता की ओर से 
भजे जाते थे इसलिए आप बादशाही के लिए 
बिलकुल नये लुहीं हैं । सत महाराज को घुड़दोड़ 
का बड़ा शौक था । पर आपको नहीं। एक बार 
पिता ने बुला भेजा कि डर्बी की घुड़दौड़ देखने 
ग्राग्रों । आपने नम्रता से कहला भेजा कि में जहाज़ 
छोड़ कर नहीं आ सकता | पर अब मालूम होता है 
ग्राप भी घुड़दौड़ का शोक़ जारी रक़खेंगे। राज्य का 
भार लेते हुए आपने कहा था कि “J will follow 
in my father’s footsteps” में अपने पिता का 
ग्रनुकरण करूंगा। seat पको ऐसी ही बुद्धि 
दे। भारत भ्रमण आप कर ही चुके हैं | आशा हैक 
हमारी उन्नति पर भी विशेष ध्यान देंगे I 
| प्यारेळाळ मिश्र | 

( ळन्दन ) 


शाप 
naker) 
dki) 
ने जाते | 
कार मे 
इए थे। 
Tq 
$m 
दैव हँस 
को एक 
hton ) | 
कि एक 
p समय 
ताया! 
बेवकूफ 
वने को | 
when / . 
8 j | 
से पुत 

हरा हैं 

पाडी 

at स | 


बिजली | 

dibgspsesdt ससार मे उन्नति होती. जाती है 
ह ७०७७) त्यां at बिजली की अदूभुत 
88 Hard नज़र आरही हैं | किसी 
ने सच कहा है कि यदि आजकल 
| . , Pep dup की उन्नति का पता 
ह हा ता यह देखना चाहिए कि उस देश मे 
Wet का कितना. प्रचार है | सह ते हर एक 
गा a es का मालूम है कि बिजली के द्वारा तार 
au पा है जिसकी वजह से युराप से हिन्दुस्थान 


दा ६९ | 
वा 


बिजली । 


३५१ 


शायद लोगों को कम मालूम होगा कि HX क्या क्या, 
काम बिजली से लिये जाते हैं । 


पोटे MATS रात के एक बजे समाचार आया , 
कि युद्ध आरंभ हो . गया Ae प्रातःकाल. होते हाते 
सारे जापान में खबर फैल गई We समस्त. जापान: 
में जाश लहर मारने लगा | यह किसकी लीला थी. 
कि सहस्थो मील को घटना Al पलक मारते मारते 
दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचा दे ? 
यह वही विचित्र बिज्ञकी का कार्य था जिसने 
आकाइा-मण्डल मे चढ़ कर बेतार के ख़बर दे दी । . 


अब यदि काई मनुष्य बिजली की असलियत 
पूँछे ता सिर्फ इतना कह देना काफ़ो है कि यह वही: 
बिजली हे जिसके असर के हिन्दुस्तान बालों ने. 
युरोप की पेदाइदा के हज़ारों बरस TES पता लगा. 
लिया था-यह बही ब्रिजली है जिसको हिन्दुस्तान: 
के दृहक़रातो ( गाँव के ) राजपूत आसमान से गिरॉ- 
कर अपनी auti का लोहा बनाते थे--यह बही. 
बिजली है जिसको हिन्दुस्तानी हकीम अष्टधाती 
अँगूठी या गंगायमुनी तावीज़ सोने चाँदी की 
जंज़ीरों या जेवरों में बन्द करके अपने सुकुमार बच्चों, 
वा लड़कों, रोगियां--नाज़ुक बदन स्त्रियां, बाँके fers 
पहलवानां--महाबली राजाओं की तन्दुरुस्‍्ती कायम. 
रखने के लिए इलाज के काम में लाते थे । यह वही 
बिजली है जिसके बल से भारतवासी त्रिना आवाज़ 
किये far चलाते थे-ग्रोर इसी बिजली के 
बळ से आग बरसाते थे at बरफबारी भी कर 
सकते थे--ग्राजकल के लाग गाली, बंदूक, ते।प बगेरः 
से वाक्रिफ हें इसलिए उनको अपने gai के afe 
बाणां पर ता यक्रोन शायद आगया होगा, लेकिन 
बाणा से पानी मरोर बरफ़ बरसाना कैसे मुमकिन 
हे यह शायद वे अन तक न समझे होंगे । लेकिन 
अगर घे बिजली-शास्त्र गोर से पढ़ें ता यह अचभा 
भी जाता रहेगा | _ | 


कु 
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३५२ 
तात्पर्य यह कि यह चह मुल्क है जिसके लिए 

बिजली की अद्भुत चप्रत्कारिक Start नई नहीं 
| है--परन्तु शाक का स्थान है कि लोग, खासकर 
हिन्दू जाति के लाग, बिजली की विद्या से इस कद्र 
«rax हैं कि एक मामूली सी बिजली की 
रोशनी देख कर या तार के ज़रिये ख़बर पाकर इस 
कदर ताज्जुब करते हैं कि जैसे काई Tara गाँव में 
अँट देख कर भाचका सा रह जाय | 

बिजली की ताक़त कोई जादू नहीं है, सिर्फ़ 
उसका व्यवहार जरूर जादूगरी क्रा काम करता हे \ 
यदि आप चाहें तो अपने बालों को रबर के कंधे 
से faa कर बिजली Yar कर सकते हैं ग्रेर उसी 
कंघे मे बह ताक़त पेदा कर सकते हैं कि उस au 
के महज़ पास लाने से एक हलकी As! Bs ब खुद 
बज जाय | इसे घिसने में बिजली का भेद 
गुप्त है। पुराने समय में गंधक की गेंद पर हाथ 
घिख कर बिजली ar की जाती थी--ग्रोर इसी 
तरह पर कल बनाकर बिजली की चिनगारी पेदा 
की जाती थी | इन्हीं चिनगारियोां को अगर zz 
की नली में बन्द करके पैदा करें ता उस नली में 
बह ताक़त पैदा हाती है कि जिसकी मदद से छोाहे 
के संदूक में बन्द किया हुआ खज़ाना अंधी कोठरी 
ü घर बैठे दर्शित हाता है--या यदि मनुष्य के शरीर 
मे काई गाळी या तीर की गाँसी अटकी हा ता बिना 
चीर फाड़ के ठीक ठीक नज़र आती है | 
` यदि एक तरफ़ जस्ता HC एक तरफ ताँबा का 
डुकड़ा पानी में डाल कर ज़रां सा तेजाब डाला जाय 
ता बिजली की धारा चलनी आरंभ होती हे--इसी 
बुनियाद पर तरह तरह की व्याट्री बनाई जाती 
हे--जिनके बनाने की सब तद्वीरे' बिजली-शास्त्र 
। मै छिखी हैं और इसी ताक़त से आज हर घर में 
BEEN AIA हैं--घर बैठे चार आने पर बटन 
aad ही पुलिस के ख़बर होती हे--इसो ताक़त 
की बदीत बड़े बड़े चौमंज़िले पँचमंजिळे के आदमी 
बिना उतरे हुए बड़ी बड़ी कोठी Ste मकानों में 
Co औहो दूसरे से बात कर सकते हैं--या थे fag 
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जिस काठरी या कमरे में चाहें Arg K A | pi 


सकते हँ--इसी ताक़त की sire निहायत | 7 
सेना चाँदी की क़रूई होती हे-इसी 5| पूस 
Ble पर सफ़ेद मिकिल की mei होती Bu ata 
बिजली की धारा ने कच्ची धातुओं से माळ निकाठर | faa 
दिया है--इसी | पहार 

सहज कर दिया है--इसी धारा से आज ज़रीव | ° 

v M A e E ` 

काम फ्रॉस में बनता है, वह जरी ज्ञा हिन्दुस्तान | | 
में आँख फे $ जाती हे . "| ऐसी 
ISAT बनाई जाती है-- a 

| 


इसी ब्याद्री को यदि इस तरह बनावे कि उसे " 
पानी न रहे ते| उसका नाम सूखी व्याट्री है-सूती | E 
व्याही के कारण आंजकल ऐसे चिराग बनते है ज्ञा? X 
बहुत ही खूबसूरत छड़ी या जेवी faq की शकर | दवा । 
के हाते हें WT आवश्यकता के समय इससे पक | ag 
बारगी रोशनी करके चार या कीड़ा ae देष | शक्ति 
सकते हैं | TET eT को फूल में रख कर शौकरी केकर 
छग छाती पर रात को चमकदार फूल लगाते f 
या उससे भाँकी रर आराइश इत्यादि का क, de 
लिया जाता है--यह व्याही है जा मोटरकार के | पारा 
भकाभक रेल से अधिक तेज़ ले जाती है| इसी | तार 
व्याट्रो से हवा के गैस भावीजन और हाइड्रोजन | नीचे 
मिला कर पानी बनाने का दावा क्रिया जाता है। DE 

यदि किसी तार में जोरदार धारा जा रही हो गी! | बनाय 
यदि उसके कहीं पर काट दिया जाय ते इस 4 | की ह 
गरमी पैदा होमी कि तार का सिरा छाल ET 3 शहर 
बल्कि गल जायगा | इसी नियम को ध्यान मै रख कॅ NE 
बिजली की रोशनी तैयार की गई जिससे वे 3 E 
या दियासलाई के जिस वक्त, चाहे रोशनी कर सा फेल ः 
हैं श्रेर ज़रा से aza के दबाने से पूरा मकान | 
बाज़ार राशन कर सकते हैं| यह वह a ait | 
जा पानी के अंदर जल सकती है, ज्ञा m l 
चाटी चाटी को रोशन कर सकती है al 
पोळी नीली रोशनी तरह तरह की रंगत | 
( खूबसूरती ) पेदा करती हे | AEN qai al 
यह fama है कि किनारे से बैठे at E 
जहाज़ एक बटन दबाने से डुबा p - P r : 
यह शाला isle न हुआ था तन 
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बिजली | 


MA | gett «] 
बु | ; पहाड़ों में सुरंग लगाते थे या Re के भीतर 
अच्छ | तकर RS में आग लगाकर frat aga थे 


केतसे किन आप भी अपनी जान के खाते थे । लेकिन 
¬ ai की चिनगारी से आज सुरंग ळगाना या 
भएन | gg तोड़ना आसान हैं । 
रषा | जल्न तार में बिजली चलती है उस तार में भी 
अस्ता सी आकर्षण-शाक्ति हे जाती है कि वह दूसरे 
हहे को अपनो तरफ़ खाच सकता है ग्रोर जब 
। उसमे | धारा ag हा जाती है तब ग्राकर्षक नळ जाता 
“सती | हता है ate खींचा हुआ लोहा अलग हट जाता 
TEM | 2) इसी उसूछ पर आज ( Telegraph ) देलीग्राफ़ 
शकह | द्वा (Relay) बनाया गया है--जिससे सैकड़ों 
से पइ | होस की ख़बर मिलती है। बिजेळी की आकर्षण 
णः देख | शक्ति ने टेलीफून, बिजली की घंटी, रोर तरह तरह 
(न केकलों का चला Cre है । 
गाते जिस तरह बिजली की धारा से आकर्षण-शक्ति 
गि काप, ter हाती हे उसो तरह इस शक्ति से बिजली की 
KS à धारा भी पैदा हा सकती है । इसी लिए यदि किसी 
IN | तार को चुम्बक के देने fei के बोच में ऊपर 
KENT | नेचे बार बार किया जाय ते उस तार में बिजली 
H की धारा पैदा होती है। इसी विधिपर डाइनमा 
हो ait | बनाया गया है जिससे हजारों Ii की ताक़त 
त र | की बिजली पैदा हाती Se जिसको घुमाने से 
3 (UR भर बिजली की रोशनी से रोशन हो सकता 
एख कर | है। इसी डाईनमो के द्वारा बड़े बड़े कलई करने के 
AT कारखाने, कान कनी के कारखाने MC गळी गळी 
र सक Fe चलाने की ताक़त पहुँचाने का प्रबन्ध हाता | 
कात T बडे बड़े शहरों मे जैसे कि न्यूयाक New York 
| tr शिकागो Chicago मै far डाइनमें Dynamo 
| Vig पैदा करने की ही बड़ी बड़ी कस्पनियाँ 
“Sitar काम यह हे कि हर कारखाने को बिज्ञली 
A ty MM रोज़ाना पहुँचावे जिससे बह बिना 
| be इंजन रकखे चक्की चला सकते हैं | खरण्द 
ते हैं, tar करने की मशीन चलाते हैं, बरमा 
लकड़ी चीरने की मशीन--ऋपड़ा बुनने की 
(SEG चलाते हैं | 


5] 


३५३ 
मशहूर फ्राँसीसी बिजलीगर Ampere ऐमपीयर 
ने यह सोचा कि यदि दो चुम्बक के सिरों के बीच में 
किसी तार को ऊपर नीचे लाने से बिजली Ver 
होती है तो यह भी मुमकिन है कि यदि चुम्बक के 
सिरों के बीच में तार रखकर उस तार में बाहर से 
बिजली डाले ता तार भी ऊपर नीचे आवेगा। 
चुनांत्रि उसने इस तजरवे को पूरा किया-जिसका 
नतीजा यह हुआ कि उस sae पर बिजली का 
Motor मोटर बना । यही मोटर हर गली में टाम- 
गाड़ी रेलगाड़ी चलाता है-यही मोटर गरमियों मे 
हाकिम के कमरे-दफ़्तरों के कोठें पर पंखा चलाता . 
है--यही मोटर धाबी को मशीन-पानी ism 
की मशीन, आटा पीसने की मशीन चलाता है | 


जरमन प्रोफेसर हज ने देखा कि जब बिजली 

का शोला पैदा होता है ता तमाम Ether (आकाश) 
में धक्का लगता है Me बिजली की लहर उठती 
है--जैसे अगर दो neat में पानी भरा DG 
उसके बीच की मेंड के काटने से कुल पानी में लहरें 
उठती हें-यह सोचकर मारकोनी ने एक आला 
ऐसा बनाया कि जा उन लहरों को देखतेही बजने 
लगे Ar आज इसी के द्वारा gem के Europe 
याराप Ae अमेरिका में बाते होती हैं-यह dT 
बिजली के थोड़े से क़ायदे दरयाफ्त करते का 
नतीजा है | अभी बहुत सी दरयाफतों से काम लेना 
है जा बहुत जल्द हो होंगी लेकिन यह देखना है 
कि इन कारनामा का सेहरा किसके सिर बघता 
हे । कया हमारे हिन्दुस्तानी भी इस तरफ़ कुछ करके 
frat ? हमको आशा है कि हम SUD बहुत 
कुछ कर सकते हैं-परन्तु शाक है जैसा ug 
सादी ने कहा है: 

करीमां रा agea अंदर दिरमनेस्त। 

खुदावंदाने नेमत रा करमनेस्त 


Europe यूरोप रार अमरीका मे एक एक 
तज्ञरवे के लिए रईस Hu अमीर हज़ारों रुपये साल 
का Ga बिना लालच या फ़ायदे की उम्मेद के 
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करते हें-चाहे तज़रबा फलदायक et ara èr 
Saat विद्वान्‌ fan इसलिए बड़ी बड़ी तनम्ाह 
पाते हैं. कि अपनी विद्या से नये नये आविष्कार 
करे | हिन्दुस्तान में आज यह माद्दा नहों है कि 
उसके रईस व अमीर इस तरफ़ भ्यान È I HT 
हिन्दुस्तान की तरफ़ से भी कुछ माल्यूमात करके 
दुनिया का रोशनी पहुँचावें-ग्रार युरोप की विद्या 
का जे ऋण लिया है उसका उद्धार करें। अगर 
कहा जाय कि मामूली आदमी इस तरफ़ TARE करें 
ते यह बेजा है क्योंकि इसका नतीजा देर का 
मिलता है ग्रेर यह बेचारे गरीब निम्नलिखित 
मिसरा पढ़ कर ने दे ग्यारह होते हे । 
“मुफ़लिसो सब बहार खेती है ।” 

महेशचरणसिंह | 


कर्मयोग | 


“ त्तिप्रं हि मानुपे लोके सिद्धिर्भवति कम्मंजा | 


Ayyy स्कृत-साहित्य में वेदों के समय से 
ga लेकर पे।राणिक-काळ-पर्यन्त भिन्न 
24 EE भिन्न विषयों पर Str दाशनिक, 
TARA ऐतिहासिक Sire पौराणिक ग्रन्थ 
लिखे गये हैं, उनमें जिन ज्ञिन 

कथा-चात्ताओं का वणन किया 

गया है वे भावी लोगों को शिक्षाप्रद होकर कल्याण- 
कृत हा इसी अभिप्राय से उनमें लिखो गई हैं । उक्त 
र्थो में से जिस ग्रन्थ को मनोनिवेशपूर्वक पढ़े। उसमे 

। पाठक को ग्रमूल्य शिक्षा .देनेवाले उपदेश मिळते 
। हैं। संस्कृत के साहित्य में एक अनूठा गुण यह Are 
' है कि उसमें संग्रह किये हुए उपदेश उसके पाठकों 
को ऐहिक Sic पारमार्थिक दोनों श्रेय देने के लिए 
समानरूप से समर्थ पाये जाते हैं। यह गुण अन्य 


Re pr, A 


त्यागपूर्वक कर्म्मयोग स्वरूप उपाय किया जाता है 
सिद्धि शीघ्र होती है । 
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x इस संसार में जिस वस्तु की प्रात्ति के लिए स्वार्थ- 


» उसको 


अजया 


[ भाग n X 


D 3 [m u^ 


देशीय साहित्य में कवचित्‌ ही 


पाया जाता है। | CR 


हमारे यहाँ के उक्त ग्रन्थों के पाठकों 4 श्रोताओं | 

का उनसे जा लाभ बतलाये गये हैं चे निम्न लिखित... "8 

पद्य में भळी भाँति दृष्टि-गाचर होते हैं | 
qe धर्म विजानाति श्रृत्वा त्यजति दुर्मतिम्‌ | E 
AST ज्ञानमवाप्नोति श्रुत्वा AA च गच्छति॥ ९ ॥ E 


इसका भावार्थ यह है कि उक्त ग्रन्थो के श्रवण | ar 
करनेवाले के सबसे प्रथम अपने धमे अर्थात्‌ wu | 
कमे का ज्ञान हाता है उसके अनन्तर वह अपनी | है, 
दुर्मति अर्थात्‌ खोटी चाळ को छोड़ने के लिए समर्थं | 
हा सकता है। खोटी टव के छोड़ देने पर उसे ग्राम. | भाष 
वान्‌ बनानेवाला ज्ञान प्राप्त होता है; ज्ञान-पराप्ति के | उस 
अनन्तर उसे परम लाभ अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्त भार 
हाती & | राजा परीक्षित ने भगवच्चरित के उक्त | विष 
प्रकार श्रवण कर अपना हित किया था। यह | इस 
अत्यन्त खेद का विषय है कि इधर कुछ वर्षों से | प्रका 
उक्त At का पठन-पाठन बिना उनका तत्त्वाथ | का: 
समझे किया जाता है, चस्त्वर्थे के समझे बिना उत्त : 
ग्रन्थों का श्रवण पठन करने के कारण उनसे Fs | 
लाभ नहीं हा सकता | इस बात की सूचना महासा | 
व्यासजी ने यद्यपि दे cect है तथापि mre 3 
कुटिलता के कारण कई वर्षों से प्रायः R8 | 
प्रचार पड़ गया है कि उक्त ग्रन्थं का पठन ay १ | 
बहुधा बिना उनका परमार्थ जाते ही b. E 
है । इस विषय में व्यासजी ने जा आज्ञा दा है ष 
यह है :-- 

वेदस्याथ्यापनं सर्वै धम्मशात्नस्य चैव यत्‌ | 


ay 


अजानतो5र्थ तत्सर्वे gara कंडन यथा ॥ | 


कि जिस प्रकार 3 


c 
इसका सरलाथ यह ES 


qe ars का. उससे कोई वस्तु WA 
सकती, ठीक उसी प्रकार बिना a pie qu 
घमे.शास्त्रादि ग्रन्थों का पठन-पाठन ^ | 
कोई वस्तु,प्राप्त नहा हा सकती | 
इस समय संस्कृत के पठन-पाठ 
बहुत कुछ खुधारी जा रही है । पे 


नकी प्रग 


we 


ln 2 i क. — — cO : y E £ हः Mess i 
S UM की जा सकती हे कि अब संस्कृत के ग्रन्थों 
ह | | पठन-पाठन “श्रुत्वा धर्म विज्ञानाति ” पद्य के 
ra | S 


दुलार किया जाने sima 
वेद, उपनिषद्‌, याग रार सांख्यादि दशनो ü 
| gei के ऐहिक मरार पारमार्थिक श्रेयाँ के सिद्ध 
| इरनेवाली जा विविध युक्तियाँ अर अनेक उपाय, 

दयान थान पर लिखे गये हैं, उन सबके quer 


श्रवण | क्षा जाननेवाळे परम RAAT श्रीकृष्ण ने अपने 
कत्तय | प्रम प्रिय मित्र अर्जुन के हितार्थ उपदेश किया 
अपनी | है, वही उपदेश-समूह आज कल गीता के नाम 
समर्थ ` से समस्त विदित विश्व में विख्यात है | जिस 
Wa | भाषा के दानिक विद्वान्‌ ने इस ग्रन्थ को पढ़ा è 
पि के | उसने इस ग्रन्थ की मुक्त-कंठ से प्रशंसा की है | 
| प्राप्ति | भारत में भी इस ग्रन्थ का कितना मान हे इस 
| उक्त | विषय में ता. कुछ कहने की आवश्यकता ही क्‍या | 
| यह | इस समय केवळ भाषा जाननेवाले लोगों में जिस 
पं से | प्रकार गोस्वामी तुलसीदासकृत चैपाई-रामायण 
ead | काअधिक प्रचार पाया जाता है, उसी प्रकार 


Msi संस्कृत के पण्डिते में गीता का प्रचार पाया जाता 
ने कुछ | है। तात्पर्य--संस्कृत ग्रन्थों में से आज दिन भारत मे 
हाला | जितना यह ग्रन्थ प्रसिद्ध है उतना अन्य ग्रन्थ 
क्र की | क्वचित्‌ ही हागा । इस ग्रन्थ के वक्ता कमेयाग के 
साही | पक्षपाती परमात्मा श्रीकृष्ण ने इस ग्रन्थ में कमे की 


पाठ ^ सान स्थान पर SU प्रशांसा की है उसकी सहायता 
जाता. | से आज हम अपने पाठकों के समीप कमे के महत्त्व 
ह वह | प्रोर गौरव को उपस्थित करते हैं । भरोसा है कि 


` हमारे वस्त्वथ-जिज्ञासु पाठक गण हमारे इस छोटे 
|| पेलेख से कमेयाग की महिमा का अंशतः जान कर 
| ने उत्कठित होंगे कि उनके चित्त मे मूल ग्रन्थ से 
ORR पूण महत्त्व को प्राप्त करने के लिए अनिवाय्य 
| च्छा उत्पन्न &m | 
गीता का मननपूर्वक अध्ययन करने से यह 
| शोत तुरन्त ही ध्यानस्थित at सकती है कि श्रीभगः 
पैन ने अजुन के पहले ऐहिक सुख ae संसिद्धि 
b- मास करने के हेतु ही कमेनिष्ठ हाने के लिए उपदेश 
ar | किया है। अतः हम भी इस लेख में ऐहिक ही सुख 


h 
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ae श्रेय के साधन के विषय में कर्मग्रेग की 
येग्यता Me आवश्यकता का विचार करेंगे | 
क्योंकि श्रीकृष्ण परमात्मा के उपदेशों से यह बात 
स्पष्टतया जानी जा सकती है कि जिसे सांसारिक 
सुख ्रोर श्रेय नहा प्राप्त हाता यह परमार्थ के लिए 
उम्मीदवार तक नहीं हा सकता ते फिर उसका 
परमार्थ प्राप्त करना ता निःसंदेह ग्रसम्भव ही है | 
( नायं लेकोस्त्यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ४-२१) 


“ कमयोग ” यह शाब्द कमे ग्रौर याग इन दो 
शाब्दों के मेळ से बनाया गया है | संस्कत में “क 
धातु को “ मनिन्‌ ' प्रत्यय लगाकर “ कमेन्‌ ” शाब्द 
सिद्ध किया जाता है । भाषा मे इसका ग्रथ हाता 
हे कार्य, काम, “ क्रिया ”, उद्योग, इत्यादि । गीता मे 
sas ने ant शाब्द को जिस अथ में व्यवहृत 
किया है उसका उल्लेख आपने उसमें स्थान स्थान पर 
कर दिया है | यथा-- 

« सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते? २-४ 
इसका सरलार्थ यही है कि किसी कार्य की 
सफलता वा निष्फलता की समता को याग कहते 
हैं। इसी ग्रन्थ में आगे चळ कर योग की य्याख्या 
इस प्रकार re की हुई पाई जाती है । 


UTE 


sees 


८४ योगः: कर्मसु AMAL? २-५० 

अर्थात्‌ कार्य के सम्पन्न करने की कुशलता 
अर्थात्‌ चतुराई वा पद्ुता को याग कहते हे | तात्पये 
गीता के अंतः प्रमाणां से “ याग ” शाब्द का अथे 
समता प्रैर azar सिद्ध होता है | 

इस ग्रन्थ के सुप्रसिद्ध भाष्यकार भगवान 
शंकराचार्य ने अपने भाष्य मे स्थान स्थान पर “कमे- 
यागः ” ANT, कमो ुष्ठानम्‌ लिखा है | कमोलुष्ठान 
का मतलब काम करना, कांय करना | इस अथे का 
अनुधावन Ag समर्थेन अन्य भाष्यकारो ने भो 
किया है | इस ग्रन्थ के सब भाष्यकारों के इस शब्द्‌ 
के ग्रभिप्रेताथ को विचारःकषेत्र मे M से इस 
सामासिक शब्द का अथे “ चतुराईपूवेक काम 
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करने का उपाय ” सिद्ध होता है। as शब्द्‌ का 
यही अर्थ हमने भी अपने इस निबंध में माना है | 
fara मे परमात्मा श्रीकृष्ण ने अज्ञ न से 

कहा है कि कमै की व्याल्या को निश्‍चित करने में 
बड़े बड़े चूडांत पण्डितां की बुद्धि भी ताहश काम 
नहीं दे सकती । ( किं कमे किमकमंति कवयोप्यत्र 
माहिताः ) इसलिए श्रोकृष्ण ने aga के नीचे 
लिखे हुए इसके भेद बतला दिये हैं । 

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः | 

कर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कमणो गतिः ॥४-१७ 


इस मंत्र में श्रीकृष्ण ने गरजु न को कम के तीन 
भेद सूचित किये हैं । उनके नाम आपने कमे, विकमै 
Sc अकम कहे हैं । शांकराचाय्योदि भाष्यकारों ने 
शासत्रविहित कमे को, कम कहा है, शारत्र-निषिद्ध 
कमे के विकमे कहा है; "rc शासत्र-विहित कमे के 
न करने को AAA कहा है | गीता में श्रोकृष्ण ने इन 
शब्दों की व्याख्याएँ कई प्रकार से की हैं | उनके अर्थ 
भी भाष्यकारो ने बहुत विस्तृत किये हैं । इन भाष्यों 
का आनन्द आकर भाष्य-ग्रन्था के देखने से ही 
पराप्त हा सकता है। इस छोटे से लेख में उसका 
यथार्थ उल्लेख किसी अवस्था मे नहीं हा सकता | 
यहाँ उन य्याख्याग्रों का केवल सारांश प्रदर्शित 
करने के लिए उद्योग किया जाता है। 
परम कमेयागी श्रीकृष्ण ने जिसके श्रेष्ठ md 
यागी माना है उसके लक्षण आपने चौथे अध्याय के 
अठारहवे मंत्र मे At कहे EIL 
कर्मण्यकर्म यः परयेदकर्मरि च कर्म यः | 
स घुद्धिमान्मनुष्येपु स युक्तः कत्सनकर्मकृत्‌ | 
_ इस मंत्र के परें का वाच्यार्थ यही है कि जा 
बुद्धिमान्‌ कमे को ( निज कत्तव्य कमे का ) अकम, 
ओर अकम के निज RAA कम मान कर उसे 
सम्पादन करता है वही gen वमेत्‌ युक्त है 
अर्थात्‌ अखिल कमेकत्ता यागा हे । इस मंत्र में कहे 
हुए अभिप्राय को आगे चळ कर श्रीकृष्ण भगवान ने 
— ll स्पष्टता के साथ यां कहा है | 
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ara कर्मफलासंगं नित्यतृतो निराश्रयः | 2 
कर्मण्यमिप्रद्वत्तो5पि नेव किचित्‌ करोति सः | 
पिछले मंत्र मे श्रीभगवान्‌ ने ज्ञा कहा है किते 

पुरुष स्वकत्तव्य कमे को अकमे समझ कर करता है | 

वही पूरा यागी है । यह बात सच मुच ही बहे | 

कैातूहलजनक जान पड़ती है । क्योंकि यह बात 

आपाततः ठीक वैसी ही बाध होती है जैसे कः ' 
किसी को एक ही समय में चळने मर खड़े रहने | सम 
आज्ञा दे । इख उक्ति की विचित्रता को उक्त मत्र मे | मान 
कहे हुए अभिप्रायद्वारा भगवान्‌ ने अशतः सरल Ie 
वोध-गस्य कर दिया है। इस मंत्र का आशय यही ? 

है कि जा यागी अपने कत्त कम के फल की 

अभिलाषा के छोड़ निरन्तर सन्तुष्ट Are निराश्रय 

रह कर, उसके सम्पादन काय का करता है; उसे 
श्रीकृष्ण परमात्मा कहते हैं, में WHA RAE मानता 
हुँ । विश पाठक ! श्रीकृष्ण की यह उक्ति बड़ी 
विचित्र दीख पड़ती है । क्योंकि एक खान पर स्वयं 
आपने कहा है कि यद्यपि मुझे किसी वस्तु की | 
प्राप्ति की इच्छा नहीं है, तथापि में कमै ( स्वकत्तय- 
कमै ) करता ही रहता हुँ । ( न मे पार्थास्ति कत्त 
त्रिषु Stay किचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं वत्त एवच 
wate) श्रीकृष्ण के इस कथन से क्या यह नहे | 
ध्वनित हा सकता कि जिस चीज़ की माय | 
निजको न हा उसके लिए उद्योग करना a ; 4 ; स्प 
संसार में सर्वत्र यही बात देखो खुनी भा अ उद्योग | रख 

अर्थात्‌ जा मनुष्य किसी व्यर्थ वस्तु के ठि 7 

करता है उसे सब लेग मूख, अविवेकी à ga 

विमुख कहा करते EQ ऐसी अवशा mat 

श्रीकृष्ण का यह कहना कि कम के ^ af 

कर कमे करनेवाले को में खरा योग y ED 
बहुत ही विचित्रता-युक्त बाघ होता है 

“ मिथ्या वचन न ईश्वर CUN 

गतिश्चिंतनीया ” आदि वाकय 

कथन में विश्वास करने के लिप हठातू apud 

करते हैं। किंचित्‌ अधिक विचार करने E. 

उक्त कथन की गति बहुत उत्तमतया 
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gas अपने कम के फल की आशा का छोड़ 
दर उसे करता हे उसे में परमयोगी मानता हू. | इस 
ब्त में कमे फल के छोड़ने को यदि यह अभिः 
प्राय लिया जाय कि जा सञ्जन अपने कमे के फल 
ही प्राप्ति को केवळ निजके लाभ के लिए ही नहीं 
करतु सबेसाधारण के लाभ के लिए मान कर उसे 
qaqa करते रहते हैं, उन्हे श्रीकृष्ण परम योगी 
मानते हैं, ते हम खमभते हैं कि श्रीभगवान्‌ के उक्त 
कथन की गति सुचारुरूपेण लग सकती है। एक 
उदाहरण, भरोसा है, इसे Ae भी स्पष्ट कर देगा | 
बह यही है कि इस समय पदिचम देश के जिन परम 
कमयोगी पुरुषों ने बाष्प, विद्युत्‌ आदि को शक्तियों 
का पता लगा, नाना प्रकार के यंत्रों की रचना कर, 
सर्वसाधारण को उनसे लाभ पहुँचाया है, उन लोगों 
ने इन दिशाओं में केवळ निज के हित के लिए ही 

कमयोग की, अर्थात्‌ कम्मेस्वरूप उपाय की साधना 
| हाँ की | किन्तु उन भद्र पुरुषों ने बिना किसी से 
वेतन लिये अर्थात्‌ निराश्रय रह कर, संताषपूवक 
+ | ग्रपने ग्राविष्कार के सर्वसाधारण के हितार्थ सिद्ध 
करने के लिए उद्यम Rie परिश्रम किया है | यही 


fea 
रता है | 
री बड़ी 
हे qn 
E 
हने की 
मंत्र मे 
bin 
quar 
CE 
राश्रय 


एव च 
ह नहीं | कारण है कि आज दिन सब लोग उनके आशीर्वाद 


| देते हैं ग्रेर सज लेग उनकी सराहना करते हैं । 
/ यह उदाहरण श्रोकृष्ण के उक्त कथन का अक्षरशः 


थह शड 
वी दै!” | स्पष्ट कर देता है | तात्पर्य इस उदाहरण का समाप 
उद्योग | 'ख कर श्रीकृष्ण परमात्मा के उक्त उपदेश पर परा- 


त्तयः शे करने से आपके कथन का यही अभिप्रेता 
carat | पीत हाता है कि जा लेग बिना किसी से किसी 
प्रकार की सहायता लिये, मनः प्रसादपूवेक किसा 


i छाई | 

त हैं, | भम के स्वाथत्यागपूर्वक सर्व साधारण के हित 
rad | लिए सिद्ध करते हैं बही लाग, तत्वदर्शी श्रीकृष्ण 
ष्र | मामा की सम्मत्ति के अनुसार प्रशंसनीय कम्मै- 
- इर्त | "ण माने जा सकते हैं । इस स्वल्प प्रतिपादन 
विव | वरा हमारे विज्ञ एवं विवेकी पाठकों को परमयोगा 


ह! भषण के ऐहिक हि ग के अभिः 
a rs के पेहिक हितसाधक FAAN 
C का Rte कुछ नहीं ता दिग्दशन ता HAE 


के सिद्ध करनेवाले awa की सर्वोताभाव प्रशंसा 
की जाती है । 


इस प्रकार एतदर्थ उसकी प्रशंसा का किया जाना 
ही उसका कम्मंबंधन से मुक्त हाना कहा गया है | 


४ pelai प्रहास्यासि ? 


जिस प्रकार स्वकत्तेव्य कग्म में जागरूक रह कर 
उसे संपादित करने की सम्मति श्रीकृष्ण ने दी है, 
उस प्रकार उसका संपादन करना बंहुतही कठिन 
है | इसलिए गीता में श्रीकृष्ण ने स्थान स्थान पर 
ऐसी बहुत सी युक्तियाँ Um बहुत से साधन aT- 
ळाये हैं, जिनके अभ्यास से aga के चित्त मे 
स्वकरत्त॑व्य कर्म परायण होने का उत्साह उत्तरोत्तर 
बढ़ता चला जाता है । स्वार्थत्यागपूर्वेक स्वकत्तेव्य 
कर्म्म-परायणता की श्रीकृष्ण ने यहाँ तक प्रशंसा 
की है कि उसका साधन करते करते यदि कोई 
पंचत्व को भी प्राप्त हा आय ते इस प्रकार का 
निधन उसके लिए, स्वकत्तंव्य-कर्म्म से विमुख होने 
की अपेक्षा कहीं बढ़ कर श्रेयस्कर है । यथा-- 

श्रयान्‌ स्वधर्मों AJU: परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ | 

स्वघर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ 


पाठक देखिए, इस मंत्र में स्वधम्मे Bald 
स्वकत्तेव्य कम्मे की तत्परता के विषय में परमात्मा 
श्रोकृष्ण क्या कहते हैं । इस मंत्र में आप स्पष्ट रीति 
से कहते हैं कि जिस किसी काय्य के संपादून का 
कोई अपना स्वधम्मे अर्थात्‌ स्वकत्तैव्य क्म्‌ मान 
के, उसका साधन किसी दूसरे सकलांगःपूण कमै 
के साधन की अपेक्षा कुछ हीनांग भी हा ता भी 
उसे यही उचित है कि वह अपने एक बार स्व्घमे 
अर्थात्‌ स्वकत्तव्य कम्म माने हुए काय्य में ही निरंतर 
aen बना रहे, उसके लिए इतने का ही भोकृष्ण 
ने बस नहा कहा है, किन्तु यहाँ तक कह दिया है 
कि उस कार्य को सिद्ध करने में यदि उसका शरीर- 
पात भी हा जाय a, उसके लिए, उस काये का 
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छोड़ देने की अपेक्षा, वह प्राणत्याग कहाँ बढ़ कर 
प्रशस्यतर है | जिन सज्ञनों ने रेडियम, और फोटो 
ग्राफ़ी का आविष्कार किया है वा आजकल जो 
लाग व्योमयान की युक्ति को सिद्ध करने के लिए 
नाना प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं, उनके जीवन को 
घटना पर विचार करने से भ्रोकृष्ण-कृत उक्त AAS 
स्वघम्मपरता की प्रशांसा का एक एक अक्षर सत्य 
जान पड़ने में अणुमात्र भी किसी को संदेह नहीं 
रहेगा । यहाँ छो संक्षेप से जा कुछ लिखा गया है 
उससे हमारे पाठकों के कम्मयाग अर्थात्‌ कम्मे- 
स्वरूप उपाय का अभिप्रेताथ तथा उसका महत्त्व 
किसी अंश मे विदित हे! गया हेएगा । अब आगे 
इस कम्मयाग की आवश्यकता के विषय में परम 
कमेयागी श्रीकृष्ण ने जा कहा है उसका उल्लेख 
किया जाता है। 

` तृतीय अध्याय के चौथे मंत्र में कर्मयोग की 
आवश्यकता के विषय में श्रीकृष्ण परमात्मा कहते 
हें-हे ग्रज्ञु न, 

न कर्मणामनारम्भान्नेष्कर्म्म पुरुषो ऽशनुते |. 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति || 


इसका भावार्थ यह है कि बिना कर्म किये 
अर्थात्‌ बिना कम्म-स्वरूप उपाय किये किसी को 
किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं हा सकती । 
इसे सभी जानते हैं कि जब तक किसी का किसी 
विषय में सिद्धि प्राप्त नहीं हाती तब तक उसे उस 
विषय का पूरा पूरा ज्ञान नहाँ होता; ग्रोर बिना 
शान प्राप्त हुए किसी को यथेष्ट सुख की प्राप्ति नहों 
हो सकती | इसके उदाहरण स्वरूप में हम ग्रपने 
पाठकों को मोटरकार का स्मरण दिला देनाही 
अळं समकते हैं । माटरगाड़ो को देख कर हमारे 
पाठक कह सकते हैं कि उसमे जितने कळ gst 
लगे हैं, वे सब लौकिक पदार्थो' से ही बनाये हुए 
ŠI वे सब पदार्थ यदि अलग ngn पड़े रहते 
ता, उनके मेल की सिद्धि से आज दिन मनुष्यों का 
Str सुख प्राप्त हा रहा है — la — कभी किसी को प्राप्त 
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नहीं हो सकता । इस उदाहरण dou. | 
कथन सुचारुरूपेण प्रमाणित èr गया कि a | 
कर्मयेग की साधना किये इस संसार में कि, | 
सांसारिक सुख देनेवाली सिद्धि प्राप्त 
सकती | साथ ही उसके यह भी ज्ञात हा जाता है| 
कि एक बार किसो qug के सिद्ध करने पे जितना 
परिश्रम, आर अध्यचसाय करना पड़ता हे, उसके 
सिद्धि अर्थात्‌ उसका ज्ञान प्राप्त हो जाने पर फि | 
तदर्थे उतना परिश्रम अर्थात्‌ कमयोग नहीं करना 
पड़ता। जिस परम RAITT ने चिरकाल लो परिश्रम 
कर नाना प्रकार के प्रत्यय कर पहली मोटरगाडी 
तयार की थी, उसे प्रथम जितना कमे करना | 
पड़ा था उतना अब लोगों को मोटरगाड़ी बनाने 
में नहीं करना पड़ता । इसी बात को भगवान्‌ते 
उक्त मंत्र में कहा है कि आदि में बिना कमै किये |. 
कोई निष्कम अर्थात्‌ थोड़े परिश्रम से अधिक सुष | 
पानेचॉळा नहीं हा सकता । जिस बात को स्प 3 
करने के लिए आज हमने मे।टरगाड़ो के उदाहरण रि 
से सहायतां ळी है, उसे स्पष्ट करने के लिए श्रीह 
ने मानवी शरीरादि कई भावपूण बातें से सहायता | 
छी है। तात्पर्य कई eurer ्रोर qned a | 
अजुन को BATT की repe आवश्यकी | 
समभाकर अंत में आपने उसे बड़ी प्रभावो | 
भाषा में कहा है, हे अजु न, 
तस्मादसक्तः सततं कार्य्ये कम्म समाचर | 4 f = 


नहों 8 | 


असक्तो ह्याचरन्‌ कर्म्म परमाप्नोति पूरुष | E. 
इसी लिए तू निरंतर साथे eT aia 
कत्तेव्य कमे का अनुष्ठान कर; क्योंकि सवा ५ 


साफ़ तार पर कह दी कि हमने d g 
की जा इतनी अवश्यकता कहाँ sa | 
नहों मानते उन्हे wa में नष्ट हि E 
है। यथा-- 


"a खेतद्यसूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ | 
ज्ञानविमूढस्तान्‌ विद्धि नट्ानचेतसः ॥ 


सी के 
हों ह «pun कहे हुए इस कमयोग का जो 
गाता है | | qui नहीं करते AIT असूया करते हैं उन्हे, उनके 


| giad होने पर भी, नष्ट ही हाना पड़ेगा; इसमें, 
| , र्न | तू अणुमात्र भी शंका मत कर | 


यहाँ तक कर्मानुष्ठान की आवश्यकता के विषय 
| जे कुछ समासतः लिखा गया है उससे हमारे 
om B पाठकों के कमयोग अर्थात्‌ निज कत्तव्य कमे 
AMG oa अनुष्ठान की आवश्यकता FIT उसके महत्त्व का 
करना ie ते भी ग्रनुमान हो ही गया होगा | अब 
sm आगे जिस प्रकार श्रीकृष्ण ने इस कमयोग के अनु- 
RE Wa की प्राचीन परंपरा का कथन किया है उसका 
i a | क्षेप से निरूपण किया ज्ञाता है | 
ए स्प] | अब इधर कई वर्षा से हमारे यहाँ के धामिक, 
दाहरण | ऐरणिक, दाशेनिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथों का 
शरी प्ण एन पाठन तथा उनका मनन ओर GHI 
.हायता | aq, न हाने के कारण हम लोगों के भाव ग्रोर हम 
ig | UR की कामनाएँ प्रकृति के इतनी प्रतिकूल हा 
यकता | हें कि हम छागां से कुछ करते धरते ही नहीं 
त्यादक | सेता । उद्योग Ge परिश्रम के विषय में ते 
[UE की प्रायः यह धारणा ar गई है कि जिन्हें 
खाने पीने की सुविधा है उन्हें उद्योग ग्रार परिश्रम 
| की आवश्यकता ही नहीं है। सुख ate संसिद्धि के 
| विषय में लोगों की बहुधा यही भावना पाई जाती 
| ऐकि जिसे खाने-पीने तथा पहनने ओढ्ने के यथेष्ट 
| मिठा करता है, उसी प्रकार जिसे अपनी विषय- 
है। | BUT का परितुष्ट करने के लिए मनामिलषित 
| पार्थ मिळा करते हैं, साथही स्वयं नाममात्र के 
उद्यम और परिश्रम नहीं करना पडता वही सच्चा 
र पूरी संसिद्धि का भाग करनेवाला माना 
| इस समय हमारे देश के SATS 


करना 


\ ग्रपने ₹ d 
EAM संतान का अनुचित erg के मारे खराब कर 


Bat ees 
श करते हैं । यह सब अ्रविद्या काही कारण है । 


———— 
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न लोगो में प्रायः अधिक लोग वही हैं जा 
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धन्यवाद है हमारे वर्तमान शासकों के, जिनकी 
कृपा ग्रार सहायता से आज़ दिन हमे अपनी पुराण- 
विद्या का Agate करने का सुधामय सुस्वादु 
अवसर प्राप्त हुआ है । भरोसा है कि हम भारत- 
वासी एक बार पुनः अपने को कर्मये।ग-प्रिय बनाकर 
अपने पूर्वजां के सपूत He स्वकत्तेव्य-प्रवण संतान 
हाने का गौरव प्राप्त कर सके गे | 

कई बळचती युक्तियां द्वारा ओर HIC अनेक 
ggz प्रमाणां द्वारा महामहिम श्रीकृष्ण ने अजु न 
के कर्मयेग की श्रेष्ठता ओर Hahaha के त्याग- 
पूर्वक निरंतर उसके अनुष्ठान की आवशयकता 
act भाँति समभा दी तथापि अर्जुन आपके कथन 
के! अर्वाचीन मानकर उसमे अश्रद्धा न करे इस 
अभिप्राय से आपने इस कर्मयोग की प्राचीनता का 
वर्णन करना पुनः आरंभ किया | अजुन से आपने 
कहा-- 

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | 

विवस्वान्‌ मनवे प्राह usen sae, ॥ 

एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजष॑यो विदुः | 

हे अजुन, सृष्टि की आदि मे, इस arated 
kanè कमयोग का रहस्य मैंने विवस्वान का 
समभाया Ul, AC उन्होंने अपने पुत्र मनु को इसकी 
शिक्षा दी थी; मजु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को इस 
gaara का दीक्षित बनाया था | ATA, अत्यन्त 
प्राचीन काल के राजषिगण इसके माहात्म्य को भली 
भाँति जानते थे Are साथही इसका TITRA करते | 
थे । इसी लिए तुझसे में वारंवार कहता हूँ कि-- C 

कुरु कम्मे तस्मात्‌ तवं पूवः पूर्वतरं BI 

अर्थात्‌ बहुत प्राचीनकाल से बड़े बड़े राजषिंगण 
जिस कमेयाग के! करते आये हैं उसी कमयोग का 
अनुष्ठान तू भी कर | इसके सिवा तुझे में अभी यह 
बतलाही चुका हूं कि 

qida हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 

जनकादि राजषिंगण एकमात्र FANT: के 
अनुष्ठान से a arate का प्राप्त at सके हें || 


nth temi s 
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तात्पय--इन इतिहास-प्रसिद्ध पुरुषों के उदाहरणा 
द्वारा सी श्रीकृष्ण ने अजुन को कमयोग का ही 
महत्त्व Hmc उसी की आवश्यकता भलीभाँति 
प्रदरित की है। बारंबार ग्रज़ुन से आपने यही 
आग्रह किया हे कि सब प्रकार के संशयों के दूर 
करके, हे अजुन | तू इस कमेयाग का ही अनुष्ठान 
कर | (Bài संशयं यागमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ! ) 
क्योंकि में कमयेगी के ही सर्वोपरि श्रेष्ठ मानता हूँ | 
मेरी सम्मति ता यह है कि-- 
तपस्विम्यो5घिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | 
कमिभ्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन | 
HUA, कर्मी से ही, (अर्थात्‌ जा केवल फलों 
की अभिलाषा से ही काम करता है ) श्रेष्ठ नहीं है 
किन्तु वह तपस्वियों प्रार ज्ञानियां से भी श्रेष्ठ È | 
अतः हे अजु न ! तू आदि मे कमेयोगी ही बन | क्योंकि 
बिना कमेयाग अर्थात्‌ RAAST उपाय का आश्रय 
लिये कोई ज्ञानो नहीं हा सकता, Fe बिना ज्ञान 
प्राप्त किये किसी को न ता ऐहिक ही सुख Gm 
शान्ति मिल सकती है, श्रेर न पारमार्थिक ही कमे- 
योग को साधते साधते युक्त पुरुष को कुछ काल में 
स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हा जाती है । जैसे किसी 
दफ्तर में कुछ दिन ता किसी पद का काम सीखते 
सीखते सोखनेवाला पुरुष कुछ दिनों में उस पद के 
सब रहस्य को स्वयं जान जाता है, HTC उच्च पदस्थ 
अधिकारियों की कपा से उस पद का वह अधिकारी 
स्वयं बना दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार qe 
मात्मा की छपा से कर्मयोगी भी, कर्मयोग की साधना 
करके संसिद्धि को प्राप्त हा सकता है। 
उपसंहार मे हम अपने विचार-शील पाठकों से 
यह प्राथना करते हैं कि इस छोटे से लेख में हमने 
भगवद्गीता मे कहे हुए परमयोगी श्रीकृष्ण के सर 
देशों का केवळ पेहिक विषय-प्रवण ही मानने की 
जा ढिठाई की हे aud आप लोग हमे इमा प्रदान 
करे | हमारे इस लेख से कोई सज्जन यह न मान 
लेवें कि हम उन उपदेशों को परमाथ ED — JM सहायक 
नहीं मानते | हम उन उपदेशों के लैकिक rn 
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—————— 


पारमार्थिक दानां का एकसा सहायक मानते इ |. तार 


इस समय उन उपदेशों को SIER मानने s d 
आवश्यकता देख कर हमने SW इस Bui qr 


लैकिक-हितसाधक दिखलाया है । क्योंकि w त 

गीता में श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने कहा है कि जिसे ù करने 

भर खाने को नहीं मिळ सकता, उससे wa की | गा 

साधना ART हा सकती | इसके सिवा निम्न लिखित ' 

पद्य भी सुप्रसिद्ध ही है | | 
वासुदेव जरा WE कटं निर्दनर्जीवनम्‌ | 
पुत्रशोको महाकष्ट कष्टात्कष्टतरं ZT ॥ 


P 
H 


इस पद्य का सारांश यही है कि इस संसार मे 
दरिद्रता ओर तज्जन्य क्षुधा की पीड़ा यह देतें 
नितान्त दुखदायिनी हैं । आज कल भारत में अन्न 
कष्ट के कारण लोगों को जिस प्रकार “त्राहि त्राहि' | जन! 
करनी पड़ती है सो सब देश-दशा-विज्ञ लोगों कें | देला. 
विदित ही है | ऐसी अवश्या में प्रथम देश की दरि | dà 

a x के f ३, प्‌ 
दवता प्रोर उसके अन्न-कष्ट Fr दूर करने के लिए 


à A कथन 
भारतवासी लोगों को कर्मयोग की प्रशंसा में गोस्वामी 
तुळसीदासज्जी की कही हुई नीचे लिखो हुई पंक्तियों | , & 

Cos A ~ l E k 
के भी निरन्तर हृदयस्थ रखना चाहिए ठ 
x 5 Rice 
हें जग माहा | 
सकल पदारथ हेज कम 


कमैहीन नर पावत नाहों॥ 


इन पंक्तियां का अर्थ यह है कि agm के T | 
प्रकार के सुख देनेवाले पदाथ-मात्र इसा क E 
विद्यमान हैं । पर ज्ञा लोग उनकी परासि के : 
कमैयोग की साधना नहीं करते उन्हें वे नह' d | à 
इन पंक्तियां का भो ध्वनिता्थ यही है कि a | 
पुरुषां को निरन्तर कमयोग के AIIM 
रहना चाहिए! क्योंकि संसार के जिन ज 
तुच्छाति तुच्छ मान कर अपने के! परम d el 
मानतेवाळे लाग परित्यक्त कर देते हैं, उन्हा र. 2d 
रीति से agana कर, RAAT ८ किक 2 
बड़े बड़े लाभ प्राप्त कर छेते हैं । पारा तहा | 
लाभ की अपेक्षा लौकिक लाभ WU | 


a 
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i चसन्‍्त-विये|ग | ३६१ 
m | “हा से शीघ्र सिद्ध हा सकता है। अतः भारत की CR) 
र | (ता Sm. अभ-कष्ट के दूर करने के लिण पवन-यान था एक भवन आकार का , 
€ " az 
को fu ब्रार कृषि का उत्कष करनेवाले AT- था जंगम-गआगार सभी निस्तार का | 


E ga aat अधिक STATI साधनें के आविष्कृत सातरंगसेकलित, ध्यजावलिबलित,छलितअभिरामथां, 
> D CASA í ex 

V | देके लिए प्रत्येक भारतवासी को BATT "इन्द्र-धडुष” था नाम वेग का धाम बड़े आराम का ॥ 

गकी | AT eres ( ४३ ) 

faa | गंगाप्रसाद अग्निहात्री। | पथी, नवागत WES बाग में Are भी , 


उत्सुक थे, कुछ सैर करे प्रति डोर की | 
उनका भी अधिकार सुमालाकार बाग में जान के, 


वसन्त-वियोग | लाये नव-पथिपाससमस्त समाससहित हित-मानके॥ 
4 अध्याय २ E. 
[र मे बढ़ा परस्पर प्रेम पथिक वर बुद्ध में , 
नें [ गताङ्क से आगे ] सबके हुआ विकास हृदय-अरविस्द मे । : 
अन्न ( ३८ ) कान कहाँ का पळा, कहाँ का चला, बाग में आगया, 
हि" ; हा नहिं सका विवेक, लगा प्रत्येक जगद्वासी नया ॥ 


| जान पथी का भाव Be खुचि कामना , 


के | देहा माळी वृद्ध “arg यह भावना ^] ह (a) 

a | हु, देख यह धन्य परम सी जन्म, प्रेरणा प्रेम की, जब RENTET नियत शुभ आ गया , 

fe कथन करेंगे सभी कथा निज अभी कारिणी क्षेम की विपुल शंख-रव que गगन से छा गया d : 

वामा | एक पथिक ने कहा, शंख का महानाद ये क्यों किया”? 
real | (R) वाळा यानाधीश “उत्तराधीश ग्रथ सूचन दिया? ॥ 


| "केवल माली-वंश कथन होगा नहीं , 

| दिखलावेंगे बाग घूम कर सब कहीं | " 
गाठी-कुल-इतिहास, सहित उल्लास, सम ial के लिए, 
' उपवन का प्रतिभाग, पथो बर भाग, घूमना चाहिए N 
सबं | ( 99 ) 

ca} के विशिष्ट समाज उपस्थित BT गया , 

हि | पंथी देख बह साज खुविस्मित हो गया | 

ail | जर, मार, तुरंग, विलक्षण रंग, अनेक प्रकार के, 


( ४६ ) 

«Ra उत्तराधीश ? कोन सा वेष है? 

इहाँ से कितनी दूर ? कान वह देश है! 

सूचन का क्या काम? महामतिधाम | बात कुछ है नई | 

दोजै पूरा भेद, न हे। यदि खेद, ai किस पथ गई?” 
( ७७) 

€ सजन | धीरज धरे, भेद खुल जायेंगे , 

बात बात का पता आप खबर quii | 


| ष ३ नां से जडे सभी परदार थे ॥ E 
^ "ST RR Ga TE बाग प्रमण के साथ, उदीची-नाथ ग्रादि जा देवता, 
| A T ( ४१ ) उनका परिचय, Aa, करोगे प्राप्त-सहित SAAT ॥ 
[8 | IS पर आरूढ़ मनोहर रूपके, ( ४८ ) 
शाही | मोली तेज्ञ निधान सुरा के भूप से | « siaa SUIS हुई इस काल ये , 


वश H का उत्साह, सेर की चाह, चढ़ी थी ध्यान Ñ, छेदन के अतिरिक्त विघ्न gate के। 
है | 'तिबिबित था भाव मरोर सब चाव वही प्रतियान में ॥ स॒क्ष्म तस्व-ग्राधार, तरंगाकार-वेग ऐसा किया ,, 
Cocco MEUM Uu e कळ 


pre यात्रा-विषयविचार-विखूचन सार-रूप से कर दिया॥ 


att के ११ मात्रा, १० मात्रा । | ११,८,९० Atal |. 


4 
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३६२ $ 
( ४९ ) 

« इशा ध्यान के साथ बैठिये यान A”, 

पाते ही आदेश पथी सब आन À | l 

४इच्धू-धनुष”-आसीन, हुए सुख ली AL वह मंडली, 

बड़ी छटा से मढ़ी गगन में चढ़ी बढ़ी यानावली ॥ 
(५०) 

SAS मालाकार, बाग में जा रहे, 

८ यात्रा हा यह सकल ” वचन मन से कहे | 

अपने नियत GH, महाशय आर्य यहाँ करने लगे, 

सुर विमान का मान वहाँ वे यान qa हरने लगे॥ 


(५१) 
हंसें के समुदाय यानदल देख के, 
उत्तरदिशा-प्रयान चित्त से लेख के | 
राक न सके स्वभाव, सहित अति चाव, चले उड़ के वहीं, 
करता निज प्रिय-देश-गमन-उद्देश अधीर किसे नहाँ ? 
( ५२ ) 
संघन-गगन-नोलिमा अचल काली घटा, 
यान GU इन्द्रचाप-जंगम-छटा | 
सहचर हंसांवली, वलाकाचली, पास ही त्यों सी, 
बरसा अद्भुत रंग, अनूठ अंग सुहाये पावसी ॥ 
( ५३) 
पथ मं मालाकार कथा कहते चले, 
रस पीथूष-प्रवाह भूरि बहते चले | 
“है निकु ज यह'चित्र' नामकी, fira aret हम थे अभी, 
है “कामद्‌ ? उपनाम महा सुखधाम, जनाते हैं सभी ॥ 
(५३) 
“ इसमे मुनि-समुदाय रहे अ'रंभ से, 
महिमा के आधार aH के स्तंभ से | 
आश्रम है कुछ दूर, प्रभा भरपूर, महामुनि अत्रि का 3 
अनसूया खुकलत्र, रुचे सवत्र चारित्र सुचन्दिका ॥ 
i ut 
“आगे है इक कुज E x : नाम की , 
AA RR खली रमॉधर राम की | 
सानुंज सोता राम वही तज घाम और तज मान के। , 
विंलसेंगें इस ठाम, अमित गुण ग्राम, भक्त सुखदान के! ॥ 


————HÓá——— e À 


: f [ भाग ii 


< 4 ( AR ) b. 
“ हें दो धारा यहाँ परम ओजस्थिनी , B 
“मन्दाकिनी ' अमन्द्‌ प्रसिद्ध ` पयस्विनो | i él E 
ऋषि-विद्वर-भक्त राम-अनुर क्त-हृद्य कंज्ञाबडी ' M ! 
उनसे सिंचित रहे, खुमाहित रहे मोद्‌-भृ गावली my | i : र 

P | i जः 

e ` Ane y 

वणन करते हुए इसी बिधिबांग को , 


पहुँचे नूतन कु ज प्रसिद्ध ' प्रयाग ri E 
त्रिगुण-रंग की तीन धार-छविलीन धरातल A, “Ay "E 
हुई महध्वनि,“जयतिसुरध्वनि,जयति त्रिवेणी,जय कहे | aca 

( ५८) [करस 
पथिकं से उस समय न ऊपर रह गया , सकते 
गगन-गमन का प्रेम बात में बह गया । क्या, è 
उतरा यान समाज सहित सब साज ताक GUA के, | cn 
झुकै यथा खगनाथ पक्षि-गण साथ सरित जलपान के। गाने a 

( ५९ ) mam 
तीथेराज का देश पवित्र सुहावना , , मिय 


गाई | 


देखा, घूमे पथी, सहित शुचिभावना। 
जाती 


C ce Ol 
अक्षयचट का यजन, sat का भजन पूण विधि स॑ क्रिया, | 


ES 


M S रि 
Sifax यानारूढ़, प्रयाजन WS, माग अपना लिया | 
( nana ) 


प्राचीन ओर अवोचीन Ua | 


पढ़ा न हे! कि पुराने : 
बजाने मे कितनी ताक़त थीं N 
इन्सानें हीं पर नहीं ब S g 
quat ae जड़ चाज T i 
उसका असर पड़ता था हां 
जद्दूभरी रागिनियां से मस्त हा जात Uis ag 
उतर उतर mapas Heat पर आं 
लियाँ पानो की सतह पर आकर ज्ञात 
थो, साँप बिच्छू अपना स्वभाव भूल ज i 


E 
ऱ्य 


a 
५०७ 
zo 5 क के. 


b. ? H 
Em mony 
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| अती चौकडी मै em कर मुलायम सुरों से मोहित 
gau थे जड़ूली हाथी वे हिसाव हरकत खड़े 
ETC PEU ओर चीते भो अपनी क्रूरता YS 
| qi थे, quur झुक जाते थे, पाद नाचने ळगते 
Vil ५ रळ रक के फूल fusa wna थे । कहते हैं 
क जड वस्तुओं पर भी संगीत का AAT पड़ता 
ध्ा। चट्टान मोम की तरह मुलायम मालूम होने 
gui थीं; समुद्र की SEL अपना ज़ोर घटा देती 
WW | शा, ग्रोर ज़बरद्स्त आँधियाँ मन्द वायु की तरह 
TR! qox लगती थीं | गाने बजाने के जोर से आग पैदा 
? कर सकते थे ग्रेर बादलें को Tar कर पानी बरसा 
सकते थे | अप्सराओं AT गन्धर्वो का ता ज़िकर ही 
या, àq बावरे ac मियाँ तान्सेन के बारे में वह 

नका, | aaa’ मशहूर है 


हैं कि मामूली आदमी जिसके 
Mal] गाते बजाने में gag agi है कभी उनको सच न 
mimi कहते हैं कि अकबर बादशाह के ज़माने 
liiat तानसेन ने एक रात की रागिनी दिन का 
| गाई | सूर्य छिप गया MIT जहाँ तक उनकी आवाज़ 
| शती थी चहाँ तक अँध्रेरा फैल गया । 
| पुराने afa में यह ताक़त थी | मगर हाळ के 
| होग कभो इन बातों पर एतबार न करेंगे IC या 
| तो इन बाते! ar अतिशयोक्ति रोर या इन्हें बिल- 
कुळ झूठ समभेंगे । फिर भी इतना ते सत्र मानेंगे 
| पुराने aHa से इन्सान की रूह तर व ताज़ा 
हे जाती थो । खुशी या ty पैदा हा जाता था, 
पुरी बढ़ जाती थी या कम हा जाती थी, नेको 
ja | की तरफ रगबत होती थी या बुरे कामों मे हिम्मत 
के ग पतो थी ग्रेर कितनीही बीमारियाँ जातो रहता 
। सिं | थीं। ग्रोर यह भो हम यक़ीन कर सकते हे कि 
हैधा | पुराने गाने बजाने का असर एक दरजा तक जानवरों 
पर गी। परसो पड़ता था । अब अगर हम अपने हाल के 
aq] Wa ir उसकी ताक़त के देखते हैं ते हमें 
aft] पेरेह हाता है कि चह उन्नति की दृशा मे RS 
(AN ईति की । लेकिन जब हम आँखें के बन्द करके 
हू sr "र काने! मे रुई भर कर इस बारे मे गौर करते 
, हि | um माळूम हाता है कि इस फ़न ते बड़ी बढ़िया 
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तरकी की है | यह सच है कि अब हम नारदजी 
की वीणा या वैजू बावरे के राग नहीं सुनते जा 
चिड़ियां के भी अपनी तरफ़ uiu लेते थे, feat 
के मेहित कर लेते थे ्रोर इन्सान के दिल को पूरे 
ait से अपती मरज़ी के मुताबिक़ कर लेते थे 
लेकिन हम ग्रकसर देखते हैं कि ज्योंही हाल में 
काई गवैया अपनी बदकारी की वजह से भरोई हुई 
आवाज़ के साथ ओर चन्द्‌ शोर करनेवाले बाजों, 
मसलन चिल्लानेबाले हारमेनियम HTC गरजतेवाले 
तबलो ग्रौर ami, से मिल कर अपनी तुली हुई 
चीज़ शुरू करता है ar चिड़ियाँ आस पाल से भाग 
जाती हैं ग्रेर अगर कोई हिरन क़रीब भी होता है 
ता उसकी रफ़्तार तेज़ हा जाती È l कान रखने: 
वाले AIH को अपनी जगह से उठ जाना पड़ता 
है Sie ara वक्त, कुत्ते MT irr अपने उन सुरीडे 
शब्दों से जिनके हम भूंकना ग्रेर काँव काँव करना 
कहते हैं चुन बाँध देते हैं । क्या इन सब बातों से 
यह नहीं ज़ाहिर हाता कि हाल के गाने मे बनिस्बत 
पुराने के ज्यादा असर है ? बेशक जाहिर होता है, 
सिर्फ Ge इतना है कि पुराने जमाते के गान की 
खासियत अपनी तरफ़ खाँचती थी SR हाल का 
गाना अपनी तरफ़ से हटाता है। वह शक्ति AT 
थी लेकिन तरक्की आज कल का संगीत पहले से 
उससे ज़्यादा कर गया है। हम यह कह चुके हे 
कि पुराने गाते मे हर क्रिस्म को रागिनियाँ थां ओर 
एक ख़ास रागिनी से एक ख़ास जाश उभार सकते 
घे । कोई राग हर्ष पैदा करता था, कोई विषाद | 
कुछ लोगों के वीर बनाता था; कुछ के कायर; एक 
आहा या प्रीति उत्पन्न करता था और दूसरा क्रोध 
इत्यादि । अब हाल कें गाने ने इन सब किस्मां को 
भुला दिया है श्रेर एक बे मानी झगड़ा समक 


रक्खा है | अब उसका एक am अकेला ana 
नाजायज़ BAH OMT बुरे खयांलात पैदा करना ca 
यह बेशक तरक्की है क्योंकि इस तरह पर एकता 
हासिल हो गई । इस दुनिया में हर इल्म अपनी 
तरक्को मै बहुत बातों से एक बात 


की ATH चल 
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३६४ 
रहा है ग्रोर जब वह एक बात हासिल हा जायगी 
ते वह इल्म कमाल के पहुँच जायगा। ता अब 
अगर हमारे हाल के सड़ीत ने एकता हासिल 
कर ली है ते कहना दुरुत्त है कि उसने न fum 
तरक्की ही हासिल की है बल्कि कमाल के पहुँच 
गया है | Me इस कमाळ का नतीजा क्या है ? यह 
कि गाने बजानेवालें की वह समाजे' Ae गोल 
जिनमें खनी ग्रोर पुरुष बिना किसी तमीज के मिले 
हैं हमारे हिन्दुस्तान में पैदा हा गये हैं Ae बुराई 
फैलाने में एक दूसरे से बढ़ कर हा जाना चाहते हैं । 
पलीबियस ( Polybuis) कहता है कि अरकेरिया 
के ठंडे An सुस्त मुल्क में agia Brit के आचार 
शुद्ध करने के लिए ज़रूरी था Ae यह कि Are किसी 
जगह मे इतने JA न हाते थे जितने कि सिनेटस 
( Cynetus ) में जहा कि उससे गफ़रूत की जाती 
थी | ता फिर क्या हैरत की बात हे कि हमारे हाळ 
के gla से मुजरिमों का वजूद में लाने का काम 
लिया जाता है क्योंकि ऐसा करना तो गैर मुजरिमों 
की इज्जत ग्रोर शोहरत कायम रखने के लिए निहा- 
यत जरूरी हे | 
हमारी किताबों में लिखा हे कि अगले फ़िला- 
सफ़र ओर यागी यानी वे Sm जे अपनी 
इन्द्रियां का जीत लेते थे श्रार सांसारिक सुख से 
अलग हा जाते थे asta विद्या का अभ्यास करते 
थे। बरखिलाफ़ इसके आजकल की संगोत-विद्या 

परायः उन लोगों के हाथ में है जा एक लहमा भो 
बिना किलो विषय वासना या जाश या गुनाह या पाप- 
मय विचारों के नहीं गुजरने देते। इससे बढ़ कर और 
— MAAR तरको की दलील हा सकती हे? 
AS EC हासिल करने में बरसों लग जाते थे 
AR जिसमे सिफ यागी लोग दक्ष होते थे वह एक 
जरा सी देर में हासिल हा जाती है। अधम से अधम 
उसका करना जानते हैं AH पेसी कामयाबी के 
साथ कि बेचारे यागी लोगो का स्वप्न में थी बह 
नज़र न आती HTC इस क़दर नाम . 


| ae तारी, 
T. हासिल ऱ्य m 
'हाखिळ करते हुए कि फ़िलासफर छाग उसकी 


È I लेकिन चतुर लोग देख सकते हैं 


हरगिज उम्मीद न कर सकते थे चाहे im ff 
HOA तक बाहर निकाल कर रख देते | | | E. 


«at 
7 
हैजा 


_ अब हम ज़रा MAL की तरफ़ भ्यान ते 
क्योंकि उनमें हमक अर्वाचीन संगीत की न्ना | 
के बहुत जाहिरा निशानात नज़र आते हैं। पुरा EL 
लोगों का सबसे उस्दा और आम बाजा वीणा qu! करता 
अन्दर बिळकुळ पाला दे। लोकी फे GB, एक डार | pan 
जिन पर परदे Sr तार वे तरतीबो से छो हुए | मे तर 
बाक़ो आर सब बाते ऐसी पेचीद थीं कि वणन नहीं | ग्रावा 
की जा सकतीं | लेकिन सबसे बड़ा ऐब उसमें यह + इस £ 
था कि उसके सुर बहुत ATA होते थे Fe सिक) शिवः 
वीसही गज़ के फ़ासले पर उसकी आवाज़ Rugs ब 
न खुनाई देती थी | तरक्की भला यहं कब agi या अ 
कर सकती थी ? उसने यह मंत्र फूका कि aH] पर: 
के ज़्यादा ae मरोर ज़्यादा दूर से सुनाई देत | UU 
चाहिएइस पर लगातार कोशिशों हुई | न सिर्फ उसमे 


T Les a Reel! 
इसी बात की कि अच्छी शकळवाले बाजे HU di 
Diss 


भी निहायत कप्ृज़ोर हुए--प्राजकछ का क| व 
हारमेनियम से कम आवाज़ देनेवाले बागे, 
से qu नहीं हा सकता ग्रेर हारमानियम | ड 
भी सन्दूक की शकल का है Ie आसानी से व की 
जा सकता है are तमाम पेचीदगियों A P 4 í 
उसके तमाम संगीत की (खूबियों से भी SES 
जिनकी आजकल का कान कुछ Wt M. 
करता | पस हारमे।नियम चाहे. wu ef | 
खराब हां आजकल छेगे की नज़र कि बहुत à : 
xx ami 
कान इस बाजे के वह शेर Hu T ता 
सम्रभते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत है श्री: att! | 
कहते हैं कि equ की श्रावाज़ S97 7 ag 
पख अब में यह नहीं कह सकता कि ईल p Lo 
बयो होगा | शायद्‌ हारमोनियम ag ब n 
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m Arc विज्ञय घण्टां के सप्तक के स्वरों में 
«dia देकर एक नया बाजा तयार करे | 
अभी तक मेते Ram उन बाजां का जिक किया 
| जञा arem में संगीत a सम्बन्ध रखते हैं । Wa 
` | (उन बाजा के विषय में भी कुछ कहने को UT 
| हता हूँ जा हाथ या छकड़ो बगैरः से पोटे जाते 
| sare ताळ जाहिर करते हें | उन्होंने हर एक बात 
| तरक्की की है, अपनी WHS में, मज़बूती में, बलन्द 
ग्रावाज़ी ग्रेर करख्ती में, लेकिन MARTRI a 
इस क्रिस्म का सबसे पुराना बाजा डमरू था जिसे 
दावजी asia के मूजिद इस्तेमाल करते थे । यह 
बड़ा होकर पखावज हुआ, फिर ढे।लक, फिर तबला 
या ग्रगर fan एकही तरफ़ लें ते खंभरी, डफ 
w| रोर नगाड़ा हुआ | अब आजकल के SH ग्रार 
| नाइ इस क़दर बड़े हाते हैं कि SE 
च| उसमे से बनाल, A उनकी आवाज इस कदर 
p^ sex होती है कि शेर की गरज या हाथी की 
क्‍ चिध्यांर इन के सामने क्‍या चीज़ ? बल्कि अगर ये 
बाजे उनके met के क़रीब बजाये जायं ते वे 
| उसे Bre कर भाग खड़े हों रोर अगर आपके पास 
| एक नगाड़ा या ढाळ हे प्रार अगर आप उसके एक 
| tage care से पीटने की ताक़त भी रखते हों 
तो आप बिला GLA HFS मे इस. पार से उस 
| | पार ज्ञा सकते हैं क्योंकि कोई जानवर सिवा आदः 
| पियो के args बाजे की आवाज़ के क़रीब आने 
| की हिम्मत न करेगा । लेकिन सबसे आला भड 
भड जा हर एक दूसरी आवाज़ को मेट देने AIT 
चारों तरफ़ बह्रापन पेद करने की क्राविलियत 
| रखती हे वह उस वक्त वजूद में आती है जब उसी 
Ren के कई पोटनेयाळे बाजे मिला कर एक साथ 
| पेजाये जाते हैं। उसमे सबसे उमदा सबसे ज्यादा 
Wm आवाज़ Hie सबसे ज़्यादा करख्त ताशा 
| फेहळाते हैं जिस एक जोड़ी ढाळ, एक जोड़ी साशा 
AE भोर एक जोड़ी कॉम हाते हैं | यहे कहा जाता है 
बी i S ताशेवाळे हमक निहायतही खुरागवार गता 
| ` खुश करते हैं, लेकिन शते यह है (m em" 


लिए a 


p 5 m 5 ec : 
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प्राचीन श्रेर ग्रवीचीन AAT | 
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जरा सब्र हा, MC हमारे कान उनके काफ़ी तार 
पर बर्दाइत करने के लिए मज़बूत हां । पस ताशे 
का पहले ही aaa बड़ा रुतबा हासिल था लेकिन 
अब मेरठवालों ने इसका कमाळ के पहुँचा दिया 
है at कानों की खुराक्रिस्मती से मुझे एक मतेबा 
इन मशहूर बाजों के सुनने का हज हालिल हो चुका 
है | पहली ataat मैने उनको क़रीब आध मीळ के 
quus से सुना । मैं उनकी आवाज़ से चौक पड़ा 
ar qin &r$ आबशार ( Cataracts ) आतश- 
frat का garar ( Crater ) नजदीक न था 
लिहाज़ा मेरा पहला Gare यह gar कि किसा 
आतदाबाज़ी की दूकान में आग ळग गई है AN 
तमाम लाग ज़ोर जोर से चिल्ला रहे हे | यह खयाल 
रार भो मज़बूत हो. गया जब मैंने गली में तमाम 
आदमियां को उसी तरफ़ दौड़े जाते हुप देखा 
जिधर से ग्रावाज़ आ रही थी लेकिन जैले जैसे. 
qz भारी लहमे गुजरते गये ग्रावाज़ पहचान पड़ती 
जाती थी क्योंकि वह मेरीही तरफ़ आरही थी । 
आश्रिरकार मुझे यह HIGH EU कि आवाज एक 
नये ढंग के ताशे की आती है । मैं अपने ऊपर हँसा 
लेकिन मुझे उल्का बड़ा AHA di पछतावा 
हुआ कि HA मेरठ के ताशे ऐसी सञ्जीदा बात की 
निस्त शकुन को खयाल किया ग्रोर उसी वक्त 
उस गुनाह से पाक हाने के लिए मैंने दिल मे अहद 
कर लिया क्रि इस ताशे की कुछ तारीफ़ ज़रूर 
लिखूँगा जिस अहद को में अब पूरा करता g| 
में फिर कहता हूँ कि मेरठवालों ने ताशे के कमाल 
के एक बड़े भारी दस्जे तक पहुंचाया हे are मेरी 
यह दुआ है कि उसका भयानक भड भड AIT 
हाहाकार दिन ब दिन बढ़ता जाय | अब आख़िर में 
मेरी यह उम्मेद है कि बलन्द गवाज्ञो MT करणी 
में जे। तग्को हा रदी है वड बन्द न होगी यहाँ तक 
कि हम बन्देक़ो मर तापे, चलती हुई डाक-गाड़ियों 
tc उनके GAB टक्का ( Collisions ) युस्साचर 
quibm wed तूफानां अमेरीका क (यारा 
Am जापान के RÈI और ज्वालामुखियां की _ 
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नक़ल अपने Bat से पूरे तार से करेंगे। ग्रार साथ 
ही इसके लकड़ी के कान भी बनावेंगे ताकि उनके 
gaius में कुछ भिड़ सके | 

नानकप्रसाद । 


——— 


स्वाधीनता की समालोचना | 


MA न्दी-साहित्य-संसार की दशा बड़ी ही 
iN है 
CS विचित्र ग्रेर आध्चय-जनक है | 


A Uu ce 
P Q < इस अद्भुत प्रदेश म “अखिल 


p शान्ति ” का पूण-रूप से साघ्राज्य 


है। चाहे जैसी घटना घटित हे, 

| परन्तु इस साहित्य के अनन्य भक्त 

| अपने मानत के पालन करने में भीष्म की सी 

| ex प्रतिज्ञा करते हैं कुछ सम्पादक dT अपने प्रण 

| के पालन में इतनी दूर तक भी जाने के कटिबद्ध 

रहते हैं कि यदि काई ama किसी पुस्तक की 

समालेाचना लिखने का कष्ट भी उठाने की Har 

करे ता वे उसे न छाप कर, समाठेचक की IET 

पर अपनी ग्रप्रसन्नता प्रकट करते हैं । इन महा- 

पुरुषों का विचार है कि किसी के पीछे हटाने तथा 

आगे बढ़ाने का इन्हे कोई अधिकार नहों। दूसरे, मुफ्त 

में कलह, विवाद पैदा करने से फ़ायदा क्या | अतएच 

इस प्रदेश के वासी अपनी राह आते हैं, ओर अपनी 

राह जाते हैं, उनके! अपने काम से काम | दुसरों के 

भगड़ॉं मे पड़ कर निष्प्रयाजन क्यों अपने ऊपर 
आपत्ति बुलावे | 

पेसी दशा शोचनोय अवश्य है । तारी ख़ २५५) 

०७ हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक चिर स्मरणीय 

दिन है। क्योंकि इस दिन एक अत्यन्त महत्त्व-पूर्ण 

| का म aE 

| मंडळी ने“ गपुर का हिन्दी-ग्रन्थ-प्रकाशक 

` मंडळीने ^ हिन्दी-ग्रन्थमाला का पहछा पुष्प-मिळ 

“की प्रसिद्ध स्वाधीनता ( Liberty ) नामक पुस्तक 

का दिन्दी-अनुवाद हिन्दी-रसिकों के “ सादर an- 

SN qu” किया था । शोक के साथ लिखना पड़ता है 


[मग 


कि पुस्तक के जन्म-समय से ग्रद्याच 
लेखकों और सम्पादकां में से किसी 
स्वागत मे एक पंक्ति भी नहों छि 
आइचय्य ग्रेर BS की बात है | 
मिल की पुस्तक अंगरेजी भाषा मे लिखो गई है क्‍ s 
AID सरस्वती-सम्पादक पण्डित Arenas | 
द्विवेदीजी ने इसका हिन्दी मे अनुवाद किया है। 
द्विवेदीजी ने इस GAR को अनुवाद कर हिली 
साहित्य का ओर देश का जा उपकार किया है वह | गय 
बहुत बड़ा है ओर यह उपकार हमारे हृदयों मे चिए | ती 
स्थायी रहेगा । यदि Rasa ने इस “स्वाधीनता | 
के अनुवाद के छोड़ कर Ae काई साहित्य-सेवान 
की हाती, WT भी उन्होने बड़ा भारी काम किया 
होता; क्योंकि हिन्दी-संसार में ऐसी पुस्तक का 
प्रकाशित हाना एक बड़े मार्क की बात है। इसके 
qd कि ऐसे गहन रर feu ग्रन्थ लिखे जाये 
हिन्दी-साहित्य की उन्नति ग्रोर हिन्दो-पढ़नेवालों की। 74 
विचारःदाक्ति Ar रुचि में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन 
होने की आवश्यकता है । स्वाधीनता का प्रका J 
हिन्दो-साहित्य की वृद्धि का एक बड़ा fag हैं| है? E 
एक हिन्दी-हितैषी को प्रफुल्लित हाना चाहिए | j 
जॉन eae मिल इंगलिस्तान के एक 7p 
भारी तत्त्ववेत्ता हुए हैं । इनकी पुस्तकों का प्रभा किडूर 
इनके देश-चासियें पर बहुत बड़ा पड़ा था, जिस तच 
कारण इंगलिस्तान में अनेक उपयोगी eats | 
Sc राजनैतिक सुधार किये गये थे | मिठ ME 
का प्रभाव, उनके समय में, तत्कालीन 77 
विद्वानों के प्रभाव से कहां ,ज्यादा था | मिल सा 


MID 
i ने भी इस 


Fly 
एक बड़े प्रौढ़, सत्य -प्रिय ग्रौर सद्भांवी qm : | | Es 
आपने बड़े बड़े गहन विषयों पर पुस्तक pr | 9 
यद्यपि आपके बहुत से विचारों के ग्राज के | S 
ठीक नहीं मानते Bre जे आपते लिखा ङः p | कः 
aga कुछ अधूरा ire दूषित प्रतीत हाता है, ME 
इसमें काई संदेह नहों कि मिल साहब की as 
इंगलेंड के सरस्वती-मन्दिर मे बहुत हीं. $ | - = 


प्रतिष्ठित हे । 
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CaA 
0 द्र ते बहुत सी पुस्तकें अनेक विषयों पर 
pat हैं) इन CU ग्रन्थो में * स्वाधीनता ^ र उपयोा- 
॥तातत्त्व  “ न्यायशोस्त्र * और “स्त्रियां को परा- 
gaat इन चार ग्रन्धं का बड़ा मान है।” 
| Har मिल साहब का सम्पत्ति-शास्त्र पढ़ने का 
immu प्राप्त हुआ है, उनके विचार में यह पुस्तक 
amend wat मे अपूर्व हे | परन्तु इन पुस्तकों 
$ से मिल की “ स्वाधीनता ” बहुत ही प्रबल है | 
s^ | गाय समालोचक्तां का विचार है कि मिल साहब 
ही समस्त पुस्तकों में यह ग्रन्थ अद्वितीय है | 
? इसकी भाषा बड़ीही ओजस्थिनी है, पर साथ ही साथ 
rant ग्रोर सुस्पष्ट है । विचार-श्टंखला Hm 
सिद्वान्त-प्रतिपादन की रोली अतिही खुन्दर और 
xoa है। पुस्तक को यदि एक TH हाथ में उठा 
हीजिए ar फिर बगेर अन्त तक पहुंचे, उसे छोड़ने 
५ | क्षो चित्त नहीं चाहता | मिल साहब ने अपने 
Rari को ऐसे उत्कट प्रमाणां Me उदाहरणें से 
प्रतिपादित किया है कि उन्हें स्वीकार ही करना पड़ता 
है। पुस्तक, वास्तव में बड़ेही महत्त्व की है, ग्रो 
सकी जितनी प्रशंसा की जाय. वह Aa सर्वथा 
उचित है। इसे पढ़ कर अगणित आदमियों के 
| चारों में बड़ा भारी परिवर्तन हा गया, उनके 
* | भ्न ने एक महान्‌ पळटा खाया । प्रसिद्ध चाले 
Pree ( Charles Kingsley ) ने इस पुस्तक का 
£| भेन पढ़ना प्रारम्भ किया, ते ऐसे तल्लीन हुए कि 
| समाप्त करके ही उठे ; वह कहते हे “ It made me 
à changed man ” अथात्‌ “ पुस्तक के अध्ययन 
| ने मुझे एक परिवर्तित मनुष्य बना दिया” | पुस्तक 
| ` फा प्रभाव उन पर इतना गहरा पड़ा कि बह उसा 
' समय से एक दूसरे मनुष्य हा गये। इस कथन ü यह 
| ; ई अतिशये।क्ति नहीं कि जिस किसी ने मिल की 
; à स्वाधीनता ! का थ्यानपूवक पाठ किया है उसकी 
गी यही दशा हुई है । प्रत्येक पाठक की प्रायः GEN 
ऐशा होतो हे जा कि Pages महाशय की हुई थी। 
T att ऐसी पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद करना एक 
E बहुत हो बड़ा काम है । इस कार्य के सफलता के 
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ही ऐसे विद्वान्‌ का काम था | इतने गहन HIR क्लिष्ट 
ग्रन्थ के अनुवाद करने में, मिल के भाव को ठीक 
ठीक सरल, शुद्ध ग्रेर साथ ही साथ, सुपाव्य भाषा 
में प्रकट करना कोई आसान बात नहीं | जिस Bat 
ग्रेर योग्यता से द्विवेदीजी ने ऐसे दुस्तर कार्य को 
किया है उलके लिए हम सब आपके बड़ेही कृतज्ञ El 
BAAS में नवीन शब्द-रचना की शक्ति अखा- 
धारण है; लेखन-चातुरी aya ग्रोर भाषा-पाण्डित्य 
frc संस्कृत में प्रवीणता अलामान्य | इसलिए 
कोई आइचय्य नहीं कि मिल की पुस्तक के अनुवाद 
करने मे द्विवेदीजी को इतनी कामयाबी हुई जब 
हम कार्य की असाधारण कठिनता की ओर ध्यान 
देते aq हमक विशेष हषे हाता है कि अच्छा 
हुआ श्रीमान्‌ ने ही इस RAAT को अपने ऊपर 
लिया । क्योंकि, जैसा द्विवेदीजी अपनी प्रस्तावना में 
कहते हैं, “ पुस्तक की भाषा बहुत क्लिष्ट है। कोई 
कोई वाक्य प्रायः एक पक पृष्ठ में समाप्त हुआ” È | 
विषय भी पुस्तक का क्लिष्ट है। इससे इस अनुवाद 
मे हमक बहुत कठिनता का सामना करना पड़ा 
हे।” जिन्होंने मूळ ग्रन्थ को पढ़ा है वे ऊपर के 
quei की सत्यता का अक्षरशा: समर्थन करेगे। 
हमारे एक मित्र को पम० qo की परीक्षा के लिए 
मिल की “ लिबटी ( Liberty ) स्वाधीनता पढ़ना 
पड़ी थी | आप बहुत ही तीब-बुद्धि हैं, परन्तु पाँच 
छः दफ़ा ध्यान-पूर्वेक पढ़ जाने पर भी आपके 
अच्छो तरह से पुस्तक का वोध ART हुआ । पढ़ते 
समय ते उनके! ऐसा मालूम होता था कि वे सब 
पुस्तक के समते जाते हैं पर पुस्तक के बन्द्‌ करते 
हो बह फिर सब कुछ भूल जाते थे, "m भूल जाने 
से ज्यादा बुरी बात यह थी कि उनका अजीब भ्रम 
हेने लगता था i इस ले पोठकों का पता लग सकता 
है कि germ के, अनुधाद मे द्विवेदीली का कितनी 
घार “ कठिनता का सामना करना पड़ा है,” am 
इस ग्रन्थ के रच कर द्विवेदीजी ने हिन्दी का कितना 


भारी उपकार किया है | | 
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अनुवाद के विषय में हम इतना ही कहना 
काफ़ी समभते हैं कि अनुवाद बहुत ही सरळ और 
gars है । द्विवेदीजी ते, अनुवाद करने म; जिस 
आदर्श का अनुसरण किया है वह, हिन्दी-साहिंत्य 
की वर्तमान अवस्था मे, बहुत ही ठीक प्रतीत हाता 
है । आपका सिद्धान्त है कि “ इस समय हिन्दी मे 
जितनी पुस्तकें लिखी जायें Ga सरल भाषा म 
लिखी जायें... ... (क्योंकि) पुस्तक लिखने का मतलब 
सिफ यह है कि उसमें जा कुछ लिखा गया हे उसे 
छाग सपक सके । यदि वह समक में न आया, 
अथवा feral के कारण उसे किसी ने न पढ़ा, ता 
छेखक की मेहनत बरबाद जाती है ।” इसीलिए 
द्विवेदी ने “ इस पुस्तक में हिन्दी, sg , फ़ारसी 
An संस्कृत इत्यादि के शब्द्‌......प्रयेग किये हे ।” 
“मतलब को ठीक ठीक समभाने के लिए कहो कहीं 
पर हमने एक ही बात को दो दे! तीन तीन तरह 
से लिखा है | कहाँ कहीं पर एक ही अर्थ के बोधक 
अनेक शब्द हमने A हें । कहीं मूल के भांव का 
हमने बढ़ा दिया है श्रैर कहीं पर कम कर दिया 
है।” याद हमको कोई दोष इस अनुवाद में दिखाई 
पड़ता है--प्रार वास्तव में यह दोष नहीं है--ते। 
दोष यह है कि द्विवेदीज़ी ने पुस्तक का सरल Hm 
बाध-गम्य बनाने में भाषा-पद्धति का विचार कुछ भी 
नहीं किया । उदाहरण देने की कोई आवश्यकता 
नहीं | पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ मे यह qu, पढ़ते समय, 
खटकता है । यही नहीं, परन्तु पुस्तक के सरल 
बनाने के प्रयत्न ने भाषा के बहुतही बिगाड़ दिया है। 
इस लिहाज़ से ते छविवेदीजी की “शिक्षा” कहां 
ज़्यादा अच्छी है। हमे आशा है कि दूसरे संस्करण 
ü इस दोष का यथा सम्भव दूर करने का प्रयत्न 
। दविवेदीजी करेगे । द्विवेदीजी खुद ही अपनी प्रस्तचना 
में लिखते हैं कि “यदि पुस्तक | SS समभी गई 
रोर यदि लोगों ने इसे पढ़ने की छुपा की.......... 
ता इसकी भाषा ठीक करने में देर न छगेगी | 


SS पुस्तक पाँच अध्याया d विभक्त हे | 
द्विवेदीजी ने एक बहुत ही विस्तृत RA 
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लिखी है जिसमे उन्होंने जान ni मिल के ae | 
- 


Did 


की मुख्य मुख्य घटनाओं का बहत dass. 
इत राचक हेग i (Vu 


वर्णन किया है | पुस्तक के महत्त्व और WW. 
के agat करने की आवश्‍यकता पर विचार किग | a 
है। इस पुस्तक में दे! चित्र भी दिये गये हैं। एकत d | 
& श्रोमान्‌ कुमार कमलानन्द्सिंह का चित्र भरो 
दूसरा हे श्रीमान्‌ do महावीरप्रसाद HAs का। 
क्याही अच्छा हाता यदि साथही साथ जान g 
मिल का चित्र भी दे दिया जाता | जब दूसरा 
संस्करण निकाला जाय, तब, आशा हे, कि इस ES 
बात का अवदयमेव भ्यान CHAT TIM vg 


हम qe कह आये हैं कि पुस्तक बहुतही महत्तव | tah 
पूण है । जिन खिद्धान्तों का विवेचन इसमे किया | सर 
गया है, उनके प्रचार करने की बड़ी भारी ज़रूरत | के सम 
है । जिन्हाने पुस्तक को पढ़ा है उनका विचार है | धम 
कि इसके सिद्धान्तो के साने के अक्षरों में लिखा | पुद 
कर प्रत्येक मनुष्य को अपने पास रखना चाहिए। हिए 
क्योंकि इस देश में अन्ध-परम्परा का ही एक मात्र | पह ₹ 
सम्मान ग्रो आदर है । विचांर की स्वतंत्रता प्रो | यक्त 
व्यवहार की स्वाधीनता का हमारा समाज UU उसके 
विरोधी है । प्रचलित रीतियां के जा दास है| समा 
समाज मे उनकी प्रशंसा है | परन्तु जा इस दासले q 
के नहीं स्वीकार करते HT जा सोच विना | इसके 
काम करते हैं, उनके भाग्य में समाज की T | ius 
खानाही बदा है । समाज चाहता है कि Uds 


A fos > (Zz ar T c 

सिर्फ लकीर का फ़कीर बना रहे, अपना TU A E 
A a | 

विचार-शक्ति सत्य की खोज AT सत्य के पाढन "| fa 


' होगरः 
है, ` 
तक र्‌ 


न 3 X tar पर १६ 
कदापि काम में न ळावे। अपनी आँखों प qi | E 
बॅघवाकर, समोज के हाथ के पकड़ Al पथि |. A 
यात्रा मे, समाज के प्रदशिंत पथ की वी रिं | हो 
बने । व्यक्ति के जीवन पर उस m oat a जिस 
यंत्रित राज्य हाना व्यक्ति An समाज d eif | m 
लिए अत्यन्त ही हानिकारक हे | NC ही | यादे 
व्यक्तियां के समूह का नाम है और निर्भर £का 

T s ar” “शह 
उन्नति व्यक्तिविंशेष की उन्नति पर. हैं, पक. ऐसे 


ex ~ c T ग j 
व्यक्तिचिशेष की उन्नति के दे! ही मांग ७ | 


हल्या < ] 
^ RSS : nin cs. ^ zs ^ 
| Gas की स्वतंत्रता "HT दूसरे स्थिति-वेचित्र्य 
Variety of Situations or plurality of 
pihs ). उन्नति Sic सुधार का एक मात्र साधन 
| उक्ति की स्वाधीनता हे । रूढ़ि की सत्ता, रीति 
| #तिकी प्रबळता, सारी उन्नति को रेती है। इसका 
| द्वाहरण हमाराही देश है। यहाँ पर जब तक आय्य 
। ग रुद्रि के सामने घुटना THA से इनकार करते 
d, जब तक वे ळकीर के TAT नहों हुए, जब 
तक स्वाध्रीनता के साथ धम्मे और सत्य का पालन 
करते रहे, जब तर्क समाज की अप्रतिहतसत्ता-रूपी 
waar À व्यक्ति जकड़ नहीं गया, तब तक हमारा 
देश विद्या ग्रैर कलाओं में, ज्ञान Bre विज्ञान में, 
समत्ति atc समृद्धि मे, ऐश्वर्य ओर वैभव में संसार 
के समस्त देशां में अग्रगण्य था, संसार के देशों का, 
है| धम ग्रोर ज्ञान में पूज्य गुरु था । पर आज हम 
बुद ग्रन्थकार में पड़े हुए प्रकाश र ज्योति के 
| हिए दूसरों के मुहताज हैं। इसका कारण केवल 
| वह है कि हमारे देश में समाज सब कुछ है रोर 
क्‍ बक्ति कुछ नहीं ; व्यक्ति के सम्पूण विचारों पर RU 
ह | उसके व्यवहारा पर समाज का पूरा आधिपत्य है, 
| | समाज व्यक्ति विशेष के जीवन का पूर्ण स्वामी है | 
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का qu स्वतंत्रता ही हानी चाहिए ओर न व्यक्ति 
को समाज का पराधीन ही रहना उचित है । 
मनुष्यों की स्वाधीनता ग्रार समाज के बन्धन की 
agaci किस तरह करनी चाहिए? “ उस हद का 
कहाँ पर नियत करना चाहिए ? ' “ व्यक्तिविशेष, 
अर्थात्‌ अलग अलग हर आदमी di लिए समाज 
के द्वारा कब, कहाँ तक MC किस प्रकार का बन्धन 
बनाया जाना उचित होगा”? यह प्रश्न बड़ेहीं 
महत्त्व का है । यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय, ता 
दुनिया भर के सब प्रश्न इस प्रश्न के अन्तेगत हैं.। 
इस प्रश्न के ठीक ठीक उत्तर देने परही समाज HIC 
संसार zat ही का हित होगा | मिल साहब का 
कहना सर्वथा सत्य है “कि कुछ दिनों में यही, 
अर्थात्‌ सामाजिक स्वाधीनता का विषय सबसे 
बढ़कर GAMA जायगा |” 

मिल साहब ने अपने ' स्वाधीनता ” नामक 
ग्रन्थ मैं इस परम आवश्यक ग्रार महाम्‌ प्रश्न के 
उत्तर देने का प्रयत्न किया BO ग्रोर इसमें कोई 
संशय नहीं कि जे कुछ उत्तर उन्हाने दिया है, वह 
अधिकांश सत्य है | ग्रोर जा सिद्धान्त उन्हाने 
समाज की सत्ता की सीमा के नियत करने के लिए 
बताये हैं, वे भी प्रायः ठीक ही हैँ । 

मिल के विचार में इस सीमा के स्थिर करने में 
एक बात का भ्यान रखना चाहिए | वह बात यह 
हे--“ समाज के किसी आदमी के काम-काज की 
स्वाश्रीनता में, एक अयवा बहुत आदमियों के रूप 
में, मनुष्यमात्र की दस्तन्दाज़ी का सिफ एकही 
उद्देश्य है। बह उद्देश्य, आशय या मतलब MA- 
रक्षा-अपनो हिफ़ाज़त èl जितने सभ्य, WIA 
सुधरे हुए समाज हैं, उनमें से किसी आदमी के 
ऊपर, उसकी इच्छा के विरुद्ध, Tap इस मतलब 
से सत्ता या शक्ति, सुनासिब ae पर काम में 
लाई जा सकती' है कि उस आदमी से दूसरों का 
नुकसान या तकलीफ न पहुँचे । स्वयं उस आदमी 
के दरीर या मन की रक्षा का उद्देश काई चीज़ 
नहीं ।............उसके व्यवहार या चाल चलन के 
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RYO 
जिस हिस्से से दूसरों का सम्बन्ध है, सिर्फ़ उसी 
का वह ज़िम्मेदार है; fam उसी के लिए वह 
उत्तरदाता है । जिस feed से fam उसी का 
सम्बन्ध है उसमे उसकी स्वाधीनता ग्रखण्डनोय 
है, वह छीनो नहीं जा सकती | अपना, अपने शरीर 
का, अपने मन का हर आदमी मालिक है, हर 
आदमी बादशाह है । ” जहाँ पर दूसरे के हित का 
हानि पहुँचने की सम्भावना है, वहाँ पर समाज 
का व्यक्ति की व्यवहार-स्वाधीनता में हस्तक्षेप 
करना मुनासिब है | समाज के व्यक्ति से कुछ ऐसे 
भी काम बलपूवक कराने का हक़ है,” जिनसे 
समाज के हित हाने की विशेष सम्भावना रहती है 
“उदाहरणाथे दुसरे के हित साधने के लिए कोई 
भी आदमी न्यायालय में साक्षी देने का मजबूर 
किया जा सकता है | तीसरे बहुत से ऐसे Arm 
आ जाते हैं जहाँ पर काई आदमी अपने किसी 
काम से नहा, परन्तु चुपचाप di रहने À (by his 
inaction ) quii का अनहित करता है, वहाँ 
पर वह आदमी समाज के सामने अपराधी है, 
समाज के सम्मुख वह अपने चुपचाप di रहने के 
लिए ज़िम्मेदार है पेसी ग्रचस्थाओं की उपस्थिति 
मे व्यक्ति अवश्यमेव समाज का उत्तरदाता है ; प्रार 
समाज उसके उचित दंड दे सकता है । “जिन 
बातों का सम्बन्ध, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से, 
सिफ़ दूसरों से ही है” उनके करने की ज़िम्मेदारी 
करनेवाले पर जरूर है। परन्तु इन बातें के छोड़ कर 
2 TOR जिनके ous सिवा करने 

दूसरे को प्रत्यक्ष रीति से 
E बातें के करने 
हर आदमी के स्वाधीनता देना मुनासिब है | 

इस स्वाधीनता मे तीन बाते शामिल g—( १) 


सदृसद्विवेक Are विचार की स्वाधीनता ( Liberty 


of conscience) ; इसके साथही” साथ उसको 
“अपनी राय जाहिर करने क्के. 

an “हेर करने के लिए स्वाधीनता 
En 3 $3, ना उतनेही महत्त्व की बात है, जितने महत्त्व 


Lamy | हल 
की बात उसे उस राय के मन में कायस Ki ६ | 
लिए स्वाधीनता देना हे ” (२) रुचि प्रर उद्योग à 
स्वाधीनता ( [peri ol tastes and pursuits 
RIT (३) हर आदमी का रोर दूसरे आदमियें॥ 
साथ मिल कर उन बातें के करने की स्वतंत्रता | 
होनी चाहिए, ज्ञिन बातें से दूसरों के किसी | 
तरह से भी Smp नहीं पहुँचता। हर पी 
आदमी को इन तीनों बातें से स्वाधीनता मिहनी | 
चाहिए | परन्तु इसके दे अपवाद भी हैं (३) | 
नाबालिगों के! ऐसी स्वाधीनता न देनी चाहिए 
क्योंकि वे इस स्वतंत्रता का उचित उपयोग कदापि 
नहों कर सकते ्रोर (२) न इस स्वाधोनता का 
पात्र वह समाज है Ar इतना परिणत नहीं ga 
कि उसके व्यक्ति-विशेष “ एक दूसरे की बराबरी | 
समभ कर, feat रोक टेक के, किसी भी विषय पर | 
विचार कर अपनी ATH करने के enum हां ”। | 

मिल ने ' स्वाधीनता ! के पहले अध्याय मे इस | 
सिद्धान्त का वणन किया है। ग्रागेवाले अध्यायो | ६ 
में इस सिद्धान्त के प्रतिपादन का प्रयत्न किया है। 
सुविधा के कारण द्वितीय अध्याय में मिल d 
सिद्धान्त के एक AA का केवल विचार-सम्बधिनी 
स्वाधीनता का--निरूपण करते हैं । तीसरे शर 
चौथे अध्यायां में इस बात कां विचार (ER 
गया है कि व्यक्ति को ऐसे कामों के करने 
स्वाधीनता हाना परमावद्यक है जिनका E ii 

è E] 

केवळ उसी व्यक्ति-विदोष के हित से है; E 
करने से दूसरों को, प्रत्यक्ष रीति में, न कु मै. 
àn न कुछ लुक़सान ही होता RIAN 
अध्याय में इस सिद्धान्त के प्रयाग उदा 
समभाये गये हैं | 

“द्वितीय अध्याय बड़ेही महत्त्व का 
मिल ने जा कुछ भी लिखा है, 
अध्याय सर्वोत्तम है । इसकी 
सर्वोत्कृष्ट हे । इस अध्याय की भाषा 
सरल, सरस और प्रभावशालिनी है | मित 
GRC भाषा Bre कहाँ पर नहीं लिला; . 


a 
feat 
gar 
ian 
ar हि 
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| ले अपनी लेखन-शक्ति i पराकाष्ठा के! पहुँचा 
द्या है उसने Eq कर दा I ओर जा उदाहरण अपने 
udi की पुष्टि में मिल ने दिये हैं वे बहुत ही युक्त 
| raga ग्रेश तक मिल के प्रमाणां की कमजोरी 
| क्षे छिपा लेते हैं | 

. इस अध्याय में मिळ ने विचार-सम्वन्धिनी 
| खाधीनता का विचार किया है। आपकी राय में 
| विचार के प्रकाश करने में प्रत्येक मनुष्य के अप्रति- 
हत स्वतंत्रता रहनी चाहिए | हर एक आदमी 
बिना रोक टोक अपने QSA हर एक मज़मून 
पर ज़ाहिर कर सके । इसी में उस आदमी का ग्रार 
समाज का भला है | WT जहाँ पर समाज व्यक्ति 
के विचार प्रकट करने की स्वाधीनता पर प्रतिबन्ध 
छाता है, qat पर किसी प्रकार की भी उन्नति 
| sd हो सकती; are वह समाज परिवर्तित अवस्था 
| प्रशीघ्र ही नाश के प्राप्त हा जाता है। क्योंकि 
परिवर्तित दशा मे नवीन आवश्यकताएं उत्पन्न 
हेती है, नई शांकाओं का प्रादुर्भाव होता है । प्रच- 
द हित रीति-भांति उन ज़रूरतां को पूरा करने में 
| समर्थ हाती हैं; पुराने विचार नये प्रश्नों का समा- 
Am नहीं कर सकते । ऐसी दशा में यदि समाज 
| ्रपने को अपनी परिवर्तित अवस्था के अनुकूल 
(adjust ) बना नहीं सकता, ते वह समाज, प्रकृति 
के अटल नियम के अनुसार, संसार में जीवित रहने 
के ग्रयोग्य हाने के कारण, जल्दी या देर में, मर 
जाता हे | क्योंकि (Life means simply response 
७ environments ) HT उन्नति, चाहे vifi, 
है चाहे सामाजिक या आर्थिक विचारों के परि 
| | कन पर ही निर्भर है | परन्तु विचार में तबदीली 
पदा करने के लिए यह आवश्यक है कि विचारों के 
| करने में पूरी आज़ादी हर एक को हा इसी 
। मिल ने विचार-सम्बन्धिनी स्वांधीनत! पर 
SAT जोर दिया है | जिन प्रमाणां का प्रयाग tae 
इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में किया है उन्ही 


H 


ad r : 
à e ( NS तीन से वष पहले परम प्रसिद्ध मिल्टन 
„ ton) A प्रेस की स्वाधीनता की ज़रूरत 
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साबित करने में प्रयोग किया था। मिल ने उन्हा 
दलीलों से, विचार-सम्बन्त्रिनी स्वाधीनता की आव- 
इयकता बताने में, काम लिया है | मिछ ने त्रिचार- 
सम्बन्धिनो स्वाधीनता की पुष्टि में चार प्रमाण 
दिये हैं।-- i 

“ पृहळा--यदि किसी मत का प्रकाशित किया 
जाना रोक दिया जाय at बहुत हानि होने की 
सम्भावना है | क्योंकि यह कोई नहा कह सकता 
कि जिस मत का प्रकाशन रोका गया है बह हर्गिज 
सच adi | सम्भव है वह सच हा | हृढ़ता के साथ 
यह कहना कि वह सच नहीं है माना सर्वज्ञ होने 
का दावा करना है (To deny its truth is to 
assume infallibility. ) | 

दूसरा--जे। बात जाहिर की जाने से रोकी गई 
है बह यदि श्रान्ति-मूळक् भी हो ता भी उसमें थोड़ी 
बहुत सत्यता का हाना सम्भव है । बहुधा उसमे 
सत्यता का थोड़ा बहुत अंश हे(ता भी है । जितनी 
प्रचलित बाते हैं, जितने प्रचलित मत हैं, जितने 
रीति-रवाज हैं, उनमें सत्यता ही सत्यता है ऐसा 
बहुत कम देखा जाता है | वे पूरे तैर से सही नहीं 
हुआ करते अथवा यां कहिए कि सत्य का सवाद 
उनमें कभी नहीं रहता । अतः विरोधी मतों की 
नाक झाक होने से ही सत्य के अंश के मिलने की 
आशा रहती है | 

८ सोसरा--मान लीजिए कि रूढ़ मत, अर्थोत्‌ 
प्रचलित राय या बात, ठीक है। यही. नहीं यह भी 
मान लीजिए कि वह सब तरह से सच है; उसका 
eden सत्य है, उसका काई अंश भ्रान्तिमूळक नहीं, 
तो भी यदि वह मत प्रकट न किया जायगा मरोर 
उसके विपक्षी, दिल खाल कर खूब उत्साह के साथ 
उसका विराध न करेंगे ता वह मत एक डुराग्रह 

की तरह एक हठवाद की तरह, लोगों के मन ü 
dra रह जांयगा | उसकी उपयोगिता, उसकी युक्ति 
युक्तता, उसकी सत्यता का कभी SIEHT न erat | 
बह बात कभो उनकी समक में अच्छी तरह न. 


आवेगी । 
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“ चैथा--यही नहीं, किन्तु वादविवाद AT 


विवेचना न हाने से किसी भी मत, राय या बात के 
असली WY के कमजोर हो जाने या उसके बिलकुल 
ही भूल जाने का डर रहता है; ग्रार आदमियों के 
आचार, विचार, NL व्यवहार पर उसका जो परिः 
णाम हाना चाहिए वह धीरे धीरे जाता रहता है | 
इस दृशा में उस मत की जो मोटी मोटी बाते 
हाती हे--जा विशेष विशेष बचन होते हे--सिफे 
वही याद रह जाते हैं । उनसे काई फ़ायदा नहीं 
हाता; उनकी हितकारिणी शक्ति जाती रहती है; 
परिणाम में अच्छा फल देने की उनकी शक्ति क्षीण 
हा जाती है। उस मत की नियमावली का--उसके 
बचने का-मन के ऊपर खिफ़ वाभमात्र sat 
रह जाता है । तजरिबा और समभ के बल से सच्च 
ग्रेर मनानोति विश्वास के जमते में बहुत अधिक 
बाधा आती है ।” 


जा qe मिल ने बिचार-सम्बन्धिनी स्वाधी- 

नता के सिद्ध करने में दी हैं वे स्वयंसिद्ध प्रतीत 
हाती हें | जानमाल ( John Morley ) ग्रार Seat 
स्टीफ़ेन ( Leslie Stephen) के विचार में ये 
सवेथा अखंडनीय हैं, यद्यपि सरफिटज़ जेम्स स्टीफेन 
( Sir Fitz James Stephen ) RIT ( Fredrick 
Harison ) डिक हैरिसन के इस कथन में बहुत 
ज़्यादा सत्यता है कि मिल के प्रमाण और उदाहरण 
(illustrations) ज़रूरत से ज्यादा अनन्य सम्बद्ध 
(too absolute ) हें । परन्तु समाज में, स्वाधीनता 
के हाते हुए भी, व्यवहार की स्वाधीनता के बिना 
उन्नति का हाना बहुत ही कठिन है। हमारे देश में 
fra की स्वाधीनता सदैव रही है। ऐसी गिरी 
gi अवस्थो मे भी हर एक मनुष्य का स्वाधीनता हे 
कि चाहे वह नास्तिक हो या आस्तिक रहे, चाहे 
ईशर में विश्वास करे, या न करे, मूति को पूजे या 
न पूजे परन्तु जब तक उसका ग्राचरण “ठीक” है 
जब तक “खाने पीने ” मे Hm “ उठने बैठने ” भे 
— समाज के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, जब 
तक अपने व्यवहार में वह समाज का पराधीन बना 


सरस्वती | 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


BE... E [amy | de 
हुआ है; तब तक उसके समाज की पाह ^ 
कोई भी भय नहीं j पर, जहाँ थोड़ी सो सा 
वह अपने व्यवहार में प्रकट करने लगता है स 
ü फिर उसका रहना असम्भव BT जाता है । a 
समय स हे : Sen शत्रु हा जाता है। E 
लिए हमारे देश की अवस्था ऐसी पतित है gs 
समाज की सत्ता व्यक्ति के जीवन पर अनियंत्रित है। 
उन्नति के लिए यह आवश्यक हे कि श्यक्ति Se 
केवळ विचार को ही स्वाधीनता हे। किन्तु ग्राम 
सम्बन्धी कामां ( Self-reeard ing acts ^g उसके 
व्यवहार की भी स्वाधीनता हानो चाहिए | अतएव 
मिल ने तीसरे are चोथे अध्यायों मे आत्म uu 
( Self-regarding ) कामो में स्वाश्रीनता की 
आवश्यकता पर इतना जोर दिया हे | जिन प्रमाणें 
से उसने इस बात का सिद्ध किया है, उनका 
सविस्तर TWA करना इस छोटे से लेख में असम्भव 
है । पर पाठकों के खुभीते के लिए हम सारांश 
उन प्रमाणां के देने का प्रयत्न करते हैं | 

मिल का विचार है कि “हर आदमी को शस 
बात का अधिकार Brer चाहिए कि जा काम 
पसन्द हा करे; दूसरों को तकलीफ़ न WEST 
जिस तरह का आचरण बह करना चाहे करे 7 
जिस तरह के व्यवहार या बर्ताव में उसे अप 
लाभ जान पड़े उसे करे | यदि किसी को इस 7 
की जाँच करने की इच्छा हो कि जुदा जुदा qus 
से रहने में क्या हानि म्रोर क्या लाभ है ते वह, - à 
से उन सब तरीकों की जाँच करे ओर तज 
उन बातों को जाने | मतलब यह है कि जिन ब 
से दूसरों का सम्बन्ध नहीं है उ 
हर आदमी स्वतन्त्र है। जहाँ आ 
नुसार बर्ताव नहीं कर सकता, 
की चाल ढाल HT रूढ़ि के AFA 
करता पड़ता है, वहाँ समझना चाहिए 
के सुख की एक बहुत बड़ी चीज़ कम a fa | 

इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में मिल ^". 
लिखित प्रमाणां का — ` किया है 


EX a E 
or AF 


| gei 4 ] 


^ nn ^ 


J (() यदि व्यक्ति को आत्म-्सस्वन्धी कामों में 
gaat की-स्वतन्त्रता है ता व्यक्तिविशेषता 
Individ uality ) का विकास èt सकेगा, परन्तु 
| dg उसके यह स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं, ते उसकी 
| क्ति विशेषता की वृद्धि मारी जायगी | समाज की 
शति र्वाज के जबरदस्ती और बगैर समझे qa 
यक्ति से जबरदस्ती मनवाना अत्यन्त ही. हानि 
कारक है। क्योंकि आँख मूँद कर रीति-रवाज़ का 
ggacm करने से उसकी मानसिक ग्रौर आत्मिक 
शक्तियों की यथेष्ट उन्नति नहीं हा सकती | इसलिए 
जरूरी है कि व्यक्ति को आत्म-सम्बन्धी कामां की 
स्वाधीनता होनी चाहिए जिसमें उसकी शाक्तियों 
का पूण रूप से विकास हा सके । 

(२) यदि समाज में आत्म-सम्बन्धी व्यवहार की 
खाधीनता है ते उसमे उन्नत चरित ओर उन्नत 
बुद्धिवाले मनुष्यों के उत्पन्न हाने की सम्भावना 8! 
| सलिए जिस खेत d वे पैदा हाते E उसकी 
Uni खूब खबरदारी से करनी NRI, जिसमें 
३स तरह के थाड़े से आदमी पैदा देते हैं वे ता होते 
रहे । प्रतिभा, अर्थात्‌ विलक्षण gangi का 
सिफ स्वाधीनता-रूप वायु-मंडळ में ही अच्छो तरह 
ESATA का आराम Sic माका मिलता है | 


(३) तीसरा कारण यह है कि हर एक मनुष्य 
CoP स्वभाव दूसरे मनुष्य के स्वभाव से भिन्न 
होता है इसलिए हर एक मनुष्य के अपने स्वभाव 
| अनुकूल “ रहन सहन” की आज़ादी होना 
| चाहिए । प्रत्येक मनुष्य के आध्यात्मिक उन्नति के 
४ लिए भी भिन्न भिन्न अवस्थाओं की आवश्यकता 
| रतो है. इसलिए जीवन-क्रम मे विचित्रता हानी 
i | Bu 


| (४) जहाँ पर आत्मविषयक बाते पर समाज 
| ऐस्तन्दाज़ञी करेगा वहाँ पर उसका दखल देना 
` “भस बिस्वे बेजा है । , 

ये सब दलीले' इस ata को साबित करती = 
आत्म-चिषयक बातें में समाज का दस्तन्दाजी न 
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स्वाधीनता की समालोचना | 


३७३ 


DP > 


करना ही व्यक्ति ग्रेर ama Bat ही के लिए हित- 
कर ह्‌ | > 
५ जिन पाठकों ने इस लेख के यहाँ तक विचार- 
पूवक पढ़ने की कृपा की है, उनके पता लग गया 
होगा कि जिन सिद्धान्तो का विवेचन इस पुस्तक में 
किया गया & उनका जानना आज कळ di समय 
में, प्रत्येक मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है | 
द्विवेदीजी ने अपनी भूमिका में एक जगह पर लिखा है 
कि मिळ-कृत पुस्तकों में मिळ ने जिन विचारों से, 
जिन दलीलों से--काम लिया है वे बहुत प्रबल AT 
अखंडनीय हैं । यद्यपि कई विद्वानों ने मिल की 
विचार-परम्परा का खण्डन किया है, तथापि वे कृत- 
कार्य्य नहीं हुए । उनके कामयाबी नई हुई | 
स्वाश्रीनता À मिल ने जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
किया है वे बहुत ही gg प्रमाणां के आधार पर स्थित 
हें । यह बात इस पुस्तक के पढ़ने से अच्छो तरह 
मालूम हा जायगी ।” हमारी समभ में, fadus 
ने मिल-कृत ग्रन्थों की प्रशांसा में जा ऊपर दिये 
हुए वाक्य लिखे हैं, उनमे कुछ थोड़ी सी अतिश- 
याक्ति है। मिल के बहुत से सिद्धान्त, इस समय 
दूषित और अधूरे समझे जाते हैं । मिल के समय से 
अब तक मनुष्य-ज्ञान की Woe वृद्धि हुई है | 
उदाहरणाथ विकास सिद्धान्त ( Evolution Theo- 
ry ) का प्रयोग सामाजिक म्रोर राजनैतिक विषयों 
पर विचार करते समय मिल कहाँ नहों करता, जा 
तत्त्ववेत्ता आज कल अपने विचार-क्रम (System 
of Thought) में इस मदान्‌ AN सव-व्यापी 
सिद्धान्त से काम नहीं लेता वह हमारा सच्चा पथः 
प्रदर्ञाक नहीं हो सकता | पर इस समय स्वाधीनता 
की सविस्तर समालोचना करने का हमारा free 
नहीं है। समय और स्थान के अभाव से b: काम 
के! हम आगे के लिए छोड़ देते EI पर इसमें कोई 
भी संशय नहीं कि पुस्तक बड़ेही महत्त्व की है म्रोर 
हर एक आदमी का, जे। अपने देश का हित चाहता 
है इस पुस्तक के पढ़ना ae मनन करना ' 


चाहिए । 


~ 
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इसके दूसरे संस्करण के छपने का विज्ञापन देखा 
था, पर अभाग्यवश नागपुर की मंडली थोड़े समय 
के बाद टूट गई । फिर पिछले साल हमने खुना कि 
द्विवेदीजी इसके छापने का ,खुद ही प्रबन्ध कर रहे 


हैं, हमने सुना कि पुस्तक प्रेस में भी है, परन्तु न जाने. 


किन कारणां से आज तक नहां प्रकाशित हुई । 
यह पुस्तक इतने महत्त्व की है कि इसे मुफ्त बाँटना 
चाहिए | परन्तु जब पाठक दाम देकर लेने को 
तैयार हैं, तब हमारी समभ में नहीं आता कि ऐसी 
आवश्यक पुस्तक के प्रकाशन में इतनी शिथिलता 
कयां की जा रही है | हम द्विवेदीजी से पाठकों Are 
अन्य हिन्दी पढनेवाळां के नाम से अपील करते हैं 
कि वह कृपा करके इसका दूसरा संस्करण शीघ्र ही 
प्रकाशित करे | जितनी देर होगी, उतनी ही हानि 
होने की सम्भावना है, जिसके लिए द्विवेदीजी ज़िम्मे- 
दार होंगे। इसलिए हम फिर आपसे इस कार्य मे 
शीघ्रता करने का निवेदन करते हें । द्विवेदीजी के 
मित्रो are समीप-वत्तियां का कर्तव्य है कि घे faa 
दीजी से, इस बात के लिए आग्रह करे' ग्रोर हिन्दी- 
साहित्य सेवियां की कृतज्ञता के भागी बने । | 


N 
वॅकटेशनारायण त्रिपाठी | 


ia 
कुरुक्षेत्र के संग्राम का परिणाम । 

: - COE 

करुणाधिकृत वर वीरता का धाम यहु सब देख ला! 


पारस्परिक संप्राम का परिणाम यह सब देख ला | 
पर देखने के.पूव सब कर ले कलेजे को कडा 
7 9 


~ ढु e 
निज देश के ठुदै व का यह दृश्य है दारुण बड़ा ॥ 
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Ca) 
भारत रहा भारत न जिससे क्षय हुआ सब wi | 
हा | यह भरतकुल का भयङ्कर सर्वनाश सपनन b 
रणभूमि कारव-पाण्डवें की ऐतिहासिक है यही... 
शाकाते गान्धारी जिसे श्रीकृष्ण का दिखला dii 
(३) 
“'दुःशील दुर्योधन न जो शठता सहित हठ ठानता | 
पाण्डित्य-पूवक पाण्डवो की योग्यता को जानता | 
ता gaat भारत न यां रण-रक्त पारावार मे , 
ले gaat है एक पापी नाव को मँभधार मै | 
(४) | 
+ 'निइचेष्ट हकर बैठ रहना यह महा दुष्कम है, 
न्यायार्थ अपने बन्धु को भी दण्ड देना धमै हे।' 
इस तत्त्व पर ही HCA’ से पाण्डवो का रण हुआ, 
जो भव्य भारतवषे के कल्पान्त का कारण हुआ | 
(n) 
# हां | बन्धुओं के ही करों से बन्घु-गण मारे गये | 
हा | तात से सुत, शिष्य से गुरु शीघ्र संहारे गये | 
इच्छारहित भी वीर पाण्डव रत हुए रण में ग्रहा | 
कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कही! 
E ( &) M à 
सा पुत्र जिसके थे अहे | gaug की रानी वहीं; 
एकाकिनी सी यह यहाँ पर आज देखे रो रही | 
अन्तःसलिल-घन-तुल्य sah पास ही हरि हैं खडे, . 
वर-वीर ami पक्ष के रण में निहत हे!कर पड़े | 
७) à 
“ हा हन्त ! इस ze केही देखने का लेक! । 
जा मृत्यु के उपरान्त भी डाले रहेगा शॉक क TE 
हे देवकोनन्दन | मुझे क्या आयु थी इतनी मि 


है जान सकता कैन भ यातना कितनी n 
S Faas, पराक्रम | «di 
° # ये पद्य इस प्रसङ्ग के अनुकूल जान 
बनाये gu “ जयद्रथःवघ ? में से हमने sad 


A 
zs, A, 


h 
d 


हैँ। लेखक | 
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| सख्या ८ ] 
| i ( £ ) e > 
paaga भी अन्ध BHR जा अपूच प्रभाव से-- 


; edam समक्ष ही दिखला रही है चाव से | 
इस दिव्य दृष्टि-प्रासि के भी हानि ही में मानती , 


~ 


३७५ 


DU 


( १५) 
केवळ इसे कुरुवंश का ही नाश कहना भूल है ` | 
हा ! हा चुका इस युद्ध में सब देश नष्ट समूळ है | 
कुछ कौरवों को ओर से कुछ पाण्डवों की ओर से 


हत हो गये हैं वीर सब यां क्षात्र-घम्म कठोर से ॥ 
( १६) 
sA तुच्छ अपने सामने थे इन्द्र को भी मानते, 
जा कुछ कहा नस हैं eat जे। थे सदा यह जानते | 
चे वीर देखे, आज भू पर सर्वदा को सा रदे | 
हैं मर चुके लाखों तथा घायल हज़ारों हा रहे ॥ 
( १७) 


qua | न अपना सा कहीं हतभाग्य जन मैं जानती॥ 
(aJ 

देखा, दिवाकर-तुल्य जिनका अति अखण्ड प्रताप था, 

gat हु संसार में सर्वत्र कीति-कलाप था | 

एस रक्त कदेममय मही पर सो रहे हैं आज वे , 

ह | अब न जाने हैं कहाँ संब ais Ae समाज वे | 


m ( १० ) 5 
“ih, B. EAR E n " 3 कोच कैसी मच रही ! 
W |उपमा सुरों मे भो न जिनकी श्रेष्ठ कवियों को मिली, iu ओर ee बक a a p 
E | tata, निमेळ कीर्तिरूपी कौमुदी जिनकी खिली i EEUU IT eS es 
. virer विश्व मे ड कर- पद असंख्य कटे पड़े uei He हे तथा 
dp | बाहा | असाध्य न काय्य काई विश्व में जिनके लिए, कस्थली ही मृत्यु की एकत्र प्रकटी हो यथा || ' 
B | Raw भीष्म वही att की आज शय्या हैं किये ! न E 3 D ET 
4: CR . ~ # हो मुग्ध gu किसी किसी के लोचनों को खाँचते 
छ | राम सम बलघाम ये गुरुवय्य द्रोणाचाय्य हँ- यह देख कर घायल मनुज अपने हगों को मोंचते । 
/ „ | वण्यात जिनके लोक में अद्भुत, अलाकिक RARI अनो न अब मो है gal का मोह पृथ्वी से हटा , 
F ij त्याग कर पाला इन्होंने पुण्य पुत्र-स्नेह का, लिपटे इ ए उससे पड़े दिखला रहे अन्तिम छटा ॥ 
E | ऐजान पड़ता अब कृषी भी तज रही हैं देह का! ( ९९). ह 
( १२ ) «ga किसी को थे न जो नृप-मुकुट रलों से जड़े, 
TE |पण्डब न सुख से सो सके चिरकाल जिनके हेतु से, थे अब ori के पदों की ठोकर खाते पडे E 
;'E सवेदा संग्राम में हाते उदित थे केतु से । पेश्ी* समक माणिक्य ex विहग देखे, ले चला 
6 शेत के सहित वे कर्ण भी परलोक के अब गत हुए! पड़ भाग की हो भ्रोन्ति मे संलोर जाता है gar ॥ 
au | केशव | गिना सकती न में बरबीर जितने हत हुए ॥ २७ ) 
^w ( १३ ) *दुर्योधनानुज है पड़े वे भीम के jn डु, | 
रे ü रे इए 
| परे अनर्थो का शकुनि का जानती थी मूल मे, काम्बोज नुप ये जाय ES By de 
Mw sem item comes Te i mI a है रक्त-रज्जित कर धरा ॥ 
j| उसे हैं काक कितने, हा रहा कया हाल है ! बह सामद त्तात्मज us | 
| केता न छळजळ एक भी मरता अहे जब काल है। उस ठौर दुःशासन हृदय का भीम ने शोणित पिया, | 
Al - (१४) , हा! द्रौपदी के दुःख का यों दैत्य सम बदला लिया! 
| हे c sa c १ ही कप कती अभी 
f| ५ पुतपाज-विहीन अब में सेच किस किस का करु सत्र पाण्डवों का"शाप से में भस्म कर सकती झ , 
¢ छती नहीं है मांगने से मृत्यु भी जॉ मै मरू । पर पिण्ड देगा कैन फिर जा नष्ट हों a daar 


ऐता जिन्हें कर था अहा! नृप-गण विनय से नत हुआ 


पर पिण्ड देगा कोन 
A [स-ग्रन्यी, बोटी 
(ती हुई में देखती हूँ निज सुता को हत end 00 TN 


- 
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३७६ ` 
( २२) 
हा ! पुष्प-राय्या-योग्य ये अत्यन्त ही सुकुमारियाँ, 
अब्र केश खेले रारहो हैं भरतकुल की नारियाँ | 
सुत, पति, पिता, भ्रातादि विषयक शोक जितने qed 
प्रत्यक्ष ही वे सब यहाँ. पर पड़ रहे हे दृष्टि I 
( २३ ) न 
गोचिन्द | विधवा देख कर भी निज खुबधुओं के यहाँ 
हा! हा! न॑ जाने प्राण मेरे देह में अटके कहाँ £ 
जा वेद He पुराण-वाणी है असत्य नहों कभी 
ते सत्य ही सुत वीर मेरे स्वर्ग मे होंगे सभी Il 
( २४ ) 
हा! सा सुतें के मध्य मेरी एक मात्र मनोहरी, 
थी दुःशला जा यह सुता जीती हुई अब है मरी | 
ग्रधादिकां से सिर-रहित पति-देह रक्षण कर रही , 
क्षण भर AM को भूलकर रक्षार्थ मन में डर रही ॥ 
( २५) 
“निज वीर पति अभिमन्यु का शब गोद में धारे हुए, 
सुध qu विसारे शोक से सववस्व सा हारे हुए | 
हतभागिनी यह उत्तरा देखो, रुदन करती यहाँ-- 
“हे नाथ | मुझ को छोड़कर जाते कहे! तुम हा कहाँ ? 
d) ( २६ ) 
यह कोमलाङ्की प्रिय बघू रानी सुयोधन की हरे! 
किस भाँति रोदन कर रही पति के हृदय पर सिर धरे। 
पति-शोक-युत सुत-शाक भी वह पा रही अति धोर है, 
अब भी न फटता हाय | मेरा उर Hala कठोर हे | 
( २७ ) 
थी हाय | माती रही में इस gana के सदा--- 
सुत | सम्पदा के लोभ से तू मत बुला यह आपदा | 
पर Ra गदा के गव से मेरी गिरा मानी नहीं | 
भवितव्यतां की गति किसी ने है कभी जाती नहीं ॥ 
| EN (२0) 
बेटा सुयोधन | ध्यान रखते जा बड़ ,की,बात का , 
तो देखना पड़ता न यह दुर्दिन हमे अभिघात का | 
E बं HTC प्रताप सारा अब तुम्हारा है कहाँ ? 
भस्मावशेष कृशानु सम dH दीख पड़ते हा यहाँ | 
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—————— 


( २९ ) 
` ९ 
परलोक के। तुम क्या गये सवेस्व हा! हा | हे गे 
केवल हमें इस लोक मे तुम दुःख दुःसह दे गये। | 
हम दीन redi पर तुम्हे ममता तनिक आई नहीं 
माता-पिता की प्रीति कुछ भी तात | दिखलाई नह! | | 


७ 
quiz सम जिनके चह शुत्र शोभित S3 à न 
सेवक अपेक्षाधिक जिन्हे करते सुखी सर्वत्र थे। 
हा ! ग्रध-पर्क्षो की उन्हीं पर आज छाया हो रही! 
आता Al जा ध्यान में भो समय दिखलाता a! 


(३१). ? 
गोविन्द | जा तुम कह रहे हा में न At रोदन करूँ, 
पर हाय | अब क्या सोच कर में चित्त मे धीरज धर! 


वात्सल्य के वश था जिन्होंने कुछ न पुत्रों से कहा, B 
है साच सर्वाधिक मुझे उन वृद्ध राजा का हहा! 

( ३२) | सच 
fase युधिष्टिर पुत्र सम सेवा करेंगे सवदा, | कहाँ 
नाना उपायो से हमारा दुख हरेगे सवंदा। '_ । हेते 


पर वासुदेव | RUT सम यह रोक हम केसे a 

E aN Ops [3 

सोचा तुम्हां किस भाँति हम सवस्व-गत-गूर्द मे रहे! 
( 33) 


- ~ ~ "C गी, 
हा मैन गान्धारी तनिक को, शोक फिर करने लगी! | 


मे c. | 
कोमळ हृदय में Ae दारुण दुःख को ज्वाला jo से 
श्रीकृष्ण ने निज araar से शान्त तब उसका E 
बहु भाँति वचनामृत बहाकर तीक्ष्ण ताप हटा $ | की 
( ३४ ) . हे. | सब 
इस भाँति कारव-पाण्डवों का शोकमय T t बड 
पारस्परिक विद्वेष का बस नाश ही परिण नहीँ] |. आ 
इस फूट के फल ग्राज तक भी हैं हमे रा |] | चा 
गिरते हुए भी मागे मे हम देखकर agi का 
*सब लाग दिलमिलकर चले me QURE चै 
; | 
भारत न दुर्दिन देखता मचता " महाभा | | _ 
3 नो सहसा ' 
दाकर सदा को स्वप सा सब दी a qi । 
हा! हा | इसी समराश्चि मे सववस्व स्वा. gl 
- = D NE ul 


E सतसई-संहार ।. 
[ गतांक से आगे ] 


१-#नेक हँसे।ही बान तजि, लखे परत मुख नीठि। 
LI ER. — 


sat चमकनि Ata मे, परत Apr सी दीठि ॥४८४ 


जाय है, दाँत के चैके की 
चमक से हमारी दृष्टि चेंधाईसी 


| ES हाजाती है । काव्यलिंग । ” 
न धरू! 
० १५९ ) 
a» र | 
हा! विद्यावारिधिज्ञी ! बुरा मानने की बात नहा, 


सच बतलाइण, टीका करते समय आपका ध्यान 
, | कहाँ रहता है? कुछ आप हाशोाहवास से भी काम 
हेते हैं या नहीं ? man उठाई, HIC आँख मीचकर 
; जो जी में आया सो लिख मारा | AeA जाने यह 
' | अङ्कारनि्देश की सनक आपके दिमाग़ में sil 
. | समा गई है! कविता का गळा घाटकर HT अळङ्कार 
' | उसके गळे ag देते È | न मालूम इस ' सृतमण्डन | 
से क्या ळाभ विचारा है? 


^ [3 
जरा Arena की बात है, आपके इस अपूव ग्रथ 
की मौजूदगी में “ काव्यलिङ्क) किस प्रकार ठहर 


है, | सकता है | इस दशा मे ता यह .दोहा बावले की 
d बड़ है, ग्रोर कुछ भी नहीं! कुछ समभ म नहा 
adil आता कि जब “............सुख नजर भरकर देखा 
|| | जाय है,” ते बह “नेक (बद भी नहीं £ ) हँसते 
का स्वभाव क्यों छाड़ दे! म्रार जब “ दाँत के STET 
je चमक से आपकी (देखने वाळे at) दृष्टि 
d ac Stag सो हे जातो है " तब उसका 6८ मुख AAT 
ii T EHE 0 7 
Wa 
E ORE शुद्ध पाठ इस प्रकार है :- AH हसी बानि 


VS ख्यो परत मुख नीठि ” प० fe We | 


————— 
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जहाँ से आपने “काव्यलिंग” लिया है, वहाँ 
इसका Ha भी देखिए ।-- ः 

“सखी का वचन नायका से, नायक के साक्षात्‌ | 
तनक हँसने का सुभाव छोड़ दे, देखा जाता है तेरा 
मुँह नीठ करके | दाँत के चौके की चमक से 
Stark सी हा जाती है दृष्टि हमारी ॥ हाँसी का 
उपमा बिजली से | इससे दृष्टि को चकाचैंधी लगती 
है ॥ काव्यंलिंग अलंकार ।” ( लालचन्द्रिका ) 

दोहे के पूर्वाद्ध में सखी, नायिका से हँसने की 
yga Brem का अनुरोध इसलिए करती हे कि 
नायक के उसका ( नायिका का) मुख किसो- 
प्रकार--मुश्किक से दीख पड़ता है, इस बात का 
समर्थन दोहे के उत्तराद्ध में किया है कि दन्त-युति- 
दांतां की चमक से नजर चैंधा जाती है, ( इस 
कारण मुख नहों दीख पड़ता है |) इसीलिए 
' काव्यलिडु ' अळङ्कार है +-- $ 

c समर्थनीयस्मार्थस्य काव्यलिङ्गं समर्थनम्‌ | .. 

या “ काव्यळिंग sé युक्ति सो अर्थ समर्थ Fs 
हाय ” अर्थात्‌ कहे हुए अथे को युक्तिद्वारा समः 
करना ' काव्य लिङ्क” का लक्षण है | जैसे यहाँ हसने 
की हालत में मुख साफ़ साफ अच्छी तरह से 
नहीं दीखता, इस बात के इस प्रकार समथित किया 
हे कि दाँतां को तेज़ चमक के सामने नजर. नहीं 
जमती, दृष्टि काम नहीं देती | जिस तरह बिजली 


की चमक में कोई चीज़ साफ़ नज़र नहों आती ! 
ld s o कक 


a विद्यावारिधिजी के इस विलक्षण अथ में तो “ तृतीय- 
विभावना ” का भान हो रहा xis safer ea 
व्यात्सत्यपि प्रतिबन्धके ” अर्थात्‌ ` आँखों की arate 
रूप, प्रतिवन्धक कारण के होते हुए भी ' नजर मरकर. 
ga दीखना ” रूपी काये हो गया IOn ऐसी हालत में 
विद्यावारिधिजी को दोहा भी नया MES पडेगा, बिहारी के 
उक्त दोहे पर यह नहीं घट सकता | qo सिं श० | 
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३७८ 


NAA 


. मूलके 'नीठि' शब्द ने विद्यावारिधिजो को 


ग्रोर भो कई जगह ठाकरे खिळवाई हैं, सतसई में 
जहाँ जहाँ भी यह “नोठ या 'नीठि” शाब्द आया 
है, वहीं वहों इसका अर्थ करने में आप लुड़खड़ा 
गये हैं, Hel इसका AY “बिलकुल नहीं” कर 
दिया है, प्रो कहीं कुछ मरोर, Hel TAA छोड़ दिया 
हे, ( ४२२ तथा ४२९ देहे! मे भी आपने इसी प्रकार 
We की पीठ पर ग्रन्थ के काडे लगाये हैं | ) 
^e शब्द विहारी के काव्य मे बहुत जगह 
आया है, यह शब्द अब तक भी इधर इसी अथ में 
बाला जाता हे, जिस wa में विहारी ने इसका 
प्रयोग किया हे । Wd को wy है ' किसी प्रकार ' 
gme से | जैसे कहते É— अमुक ने यह चीज़ 
पाँच सेर करके. दी थी, पर तोलने पर ' नीठकर ! 
साढ़े चार सेर उतरी È” | 
AE AANA 
२२-'ताळखि मो मन जगही, Sr गति कही न जाति। 
_ठाडी गाड गड्यो तऊ, उडा रहत दिन राति ॥४८६॥ 
“जा तुझे देख कर मेरे मनने जा पकडी है सो 


गति कही नही जाती है, यद्यपि ठाडी के गये में पडा 


है तथापि दिन रात उडता ही रहता है यदि कहे 
दिन-रात उड़ने से उड़ने की gug (?) नहो हे ता 
इसका भाव यह कि, कहाँ हाथ चिबुक के स्पर्श 


न करे यहो साच रहता है ।” ( yo १६० ) 
टीका मे आपने जा ' जा जा सो ar की कड़ी 
लगाई है, से कही नहीं जाती है | te डकार के 
नोच के बिन्दु से ता न जाने आपके क्या श्रदावत है 
उसे आप देख हो नहीं सकते, ' ठोडी ?, : उडता ! 
इनके नोचे भी आपसे बिन्दु नहीं जुड़ता | 
खेलने मे ता आप 
Tes, यदि कहे दिन रात 
नहीं है ? Eo EE Usi nut कहें 


—  — ~ f t z 
- “विद्ददच्दृशिरोामणि, विद्यावारिधिजी * 


कि उड़ने से उड़ने की पुष्टाई नहीं है, ET ` E 
CONUM UE Hi Í 
से उड़ने की पुष्ठाई न होगी ता क्या गड़ने से Teig 


a Las 9 क्य = pu ` E 
geri uU x EN TAT कह रहे हैं, ज़रा हेशक्षी | 
डाई (Gare की बहिन |) पीजिए | धन्य से quii | 
RE 


सोच की बात पक्की है, भळा कहाँ चिवुक हाथ | 
से छूने की चीज़ है! शिव शिव, चिवुक जैसा | 
UEIT पदार्थ, हाथ से छुआ जाय | वेशक इसका 
रात दिन ' साच ' रहना चाहिए, कहाँ faga के 
अन्द्र बारूद का गाळा छिपा हा, ओर वह हाथ से 
SAT फूट जाय तो क्या हा | विद्यावारिधिज्ञी ने 
भाव खोळ कर सर्वसाधारण RI सावधान कर 
दिया, बड़ी कृपा की, सम्भव था कोई चिबुक को 
छूकर अपने हाथ से ही हाथ धो बेठता! धन्य | 
महाराज | बलिहारी आपकी दूर-दशिता की | 
आपसे हितापदेश को erst भाव बतलाना | 
चाहिए था || 

अस्तु, रोर हाँ, खूब याद आई, इस देहे का 


` अलङ्कार कहाँ BO? यह आप अव अलङ्कार वो 


उड़ाने ळगे ? 

यह दूसरी वारदात है, इस अलड्लारापदरण की 
कुचेष्टा से बाज आइए, वरना रिपोट की जायगा! 
प्रतिज्ञा ता की थी आपने “ अतिळलित मधुर हु | 
अलङ्कारो से सतसई के! सर्वाद्भुभूषित TAA 
सो ' सर्वाङभूषित ? करना ते दूर रहा उलटे कविता 
के पहले अलड्भार भी आप उतारने लगे | ' अनरर. 
चन्द्रिका ^ RAAJAT *€ विभावना "am alt 3 5 
प्रकाश, तथा छालचन्द्रिका के Basak” "d 
घाभाख ” अलङ्कार, इस दोहे के पास था, वरद E [d 
गया ? बतळाइए न? मैनसाधन से काम न च ; | 

सहृदय पाठक-गण | देखा आपने किस P. : 
“ सवसाधारण की बुद्धि मे कविवर का 


( e 
d à ar a 
प्रगट किया जा रहा है” | सर्वसाधारण & QU 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"Uu संख्या < ] 


a 


Eri | 

sigh | बाहे उनसे पूछ देखिए 

शकी | इते ते हरिकवि को टीका पुराने ढा की होने 
m | पर भी बहुत साफ़ और कविवर का ग्रादाय प्रकट 
— t| करनेवाली है । विद्यावारिधिजी | खुनिए 3m 
चिबुक | gapa “ते लखि इति । खाभिलाप नायक 


~ 


raaa नायिका सें । तेहि देखिके मेरे मन ने जे 
गति लही हे, सा काहु सें कही न जाति है, आश्रय 
है। ठाड़ी के गाड़ मे-लाइ में पर्यो है ar भी 
दिन रात उड्यो रहत है, विळास करिये के अरेक 
' मनोरथ रूप पान में परच्यो है । “ विशेधाभास ” है | 
“भासे जहाँ विरोध सो. qi Patra” | गाड़ 
मै परयो है, यह विरोध सो है ।” 
( हरिप्रकाश ठोका ) 
किसी अत्यन्त अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति के लिए 
धन्य प्न की व्याकुळता या चंचलता को “मन का 
की | / इनो " कहते हैं, वारिधिजी इस मामूली महापरे 
लाना | कान समझे, ्रोर दाहे का भाव खेलते के स्थान में 
ग्रनो समक की पोल खे।ळने Hic ga’ At 
Bag धारने लगे | : 
नायिका के लावण्यबारिपूरित चिबुकगत्ते में 
TW हुआ, चाहे RRA 5७ ox में डूबा हुआ 
गायक का मन, मनेरथ-तरज़ों मे हिलोरे ले रहा है 
ना प्रकार की अभिलाषाओं के पवन में उड़ रहा 
। किसी प्रकार उस चिबुक का छूना नसीब हा, वह 
ai | गे, सेगन्दर्य-विमुग्ध प्रभो के इस सामिलाष 
fadt Mata का, विद्याचारिधिज्ञी फ़र्माते हे कहा 
U चिबुक के स्पर्श न करे यही साच रहता है — 
केसा विलक्षण ग्रेर ग्रठोकिक भाव है!!! अनर्थ 
प Sera रसिकता HIC सहृदयता के RA 
|! जलाकर राख कर दिया !! 
सेही अरसिक मृधन्य, अर सहृदयता-शूत्य 


am | 

जैसा 
SET 
युक के 
गथ से 
[जो ने 
| कर्‌ 
क के 


हे का 
r il 


"E St से घबरा कर किसी कवि ने विधाता से 
a 0, गेना की है 

qu + सिसापकलानि यदृच्छया विल्लिख तानि सहे चंदुरानन ! 
द्वी N ma शिरसि मालिख मालिख मालिख॥” 


ap २४/४६/४४४१ 


संतसई-संहार | 


qr से कविवर का आशय न समफ ARN 
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२३-छिप्यो छवीळा मुख ल सै, AS अचळ चोर | 
मतो कलानिधि भलमले, कालिन्दी के नोर.॥७२०॥ 
“ नीले अंचल में छिपा हुआ प्यारी का let 


मुख ऐसे शोभा देता है, मातो नोळे dug का 


चीर कर चन्द्रमा कालित्दी यमुना के नीर में शोभा 
देता है । SAAT | (go १६१) 
वाह उस्ताद | कया कहने हैं | “मानें नीले 
अचल के चीर कर चन्द्रमा कालिन्दी यमुना के नीर 
में शोभा देता 8 " | 
इस VAT के काठे स्याद परदे को फाड़कर 
आपका पाण्डित्य भी ग्रप्रावस्या के चःद्रमा ( ? ) की 
तरह विद्यावारिधि की खाड़ी A अपूव शोभा दे 
रहा है!!! 
आपके ्रनर्थ-दुःशासन ने कविता-पाञ्चाली के 
चोर की चीर कर uat उड़ादाँ ! | वह Tare 
मुंह छिपाये, सहृदये की सभा मे खड़ो हुई, ost 
उतारनेवाले; अनर्थकारी की जान के रे रही है ! | 
क्त दोहे. का भाव है 
“ नीले चीर के आंचल में छिपा हुआ सुन्दर 
मुख ऐली शोभा दे रहा हे, मार्गे ( नोळे जलवाली ) 
यमुना के जळ में चन्द्रमा झलक रहा है |” 
सहृदय काव्यरसिकगण ! कैसी 
' वस्तूत्परेक्षा है | क्या सुन्दर कविता है | 
बिद्यावारिधिजी ने ' नीले Aas’ का एक छोटा 
सा ठुकड़ा ते प्यारी का मुख छिपाने के लिप छोड़ 
दिया ग्रैर बाक़ी चीर का एक बड़ा तम्बू तयार 
करके जमना के ASAT तान दिया, जिसके ara 


अच्छो 


अंचल के! चीर कर “चन्द्रमा कालिन्दी यमुना के 


नीर मे शोभा दे रहा हे ' !!! 


विद्यावारिधि ने साचा होगा कि प्यारी का * 


मख ता नीले ag से ढक रहा है, फिर जमना 
का जल उघडा हुआ केसे रह जाय? उस पर भी 
सोळे श्रंचल का शामियाना या तम्बू तानना चाहिए | 
जिसे चोर कर चन्द्रमा शोभा दे ! और यदि 

[लिन्दी का नीर, निरावरण ही छोड़ दिया गया ar 
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सरस्वती । 


ewer eee मे 


ae अंचल में छिपे हुए प्यारी के मुख से लग्गा.न 
ज्ञायगा, gna न मिलेगी ! सो विहारी को इस 
कमी. के विद्याचारिधिजी ने अपने पल: S पूरा 
,किया ! इस quU तानने में आपके। अपनी गिरह से 
कितना कुछ GA करना पड़ा होगा, यह बात 
amar के चकले पाट के! देखकरही समझ में आ 
सकती है | मालूम हाता है, जल्दी में तम्बू के लिए 
कपड़ा अच्छा प्रजबूत न मिल सका, पुराना l गला 
हुआ मिला, इसीसे वह चन्द्रमा की किरणा का 
बाक न संभाल सका | उनके Teel [चर गया, 
फट गया, ग्रार उसमें से निकलकर, नोचे बहते हुए 
कालिन्दी के जळ मे चन्द्रमा चमकने लगा | 
चाहे कुछ ही हा, विद्यावारिधिजी ने एक बार 
ता जमना के NS नीर पर नीला तम्त्रूतानही दिया, 
AS नोर को डबल नीळा बना कर उसमे चन्द्रमा 
का सुशे।भित करही दिया ! इस भगीरथ-परिश्रम के 
लिए उन्हे धन्यवाद मिलना चाहिए | अस्तु, यह 
ता सन कुछ RU, पर विद्यावारिधिजी से यह dT 
पूछना चाहिए कि उन्होंने MART मे आकर चीर 
का क्यों चोर डाला ? 

E चीर विहारी का काव्य पढ़नेवाळां के लिए 
कोरे नई चीज़ ता न थी, रंग भी कुछ ऐसा डरावना 
न था, जिसे देख कर आप बिदक गये ओर उसे 
चोर डाला | : 

यह चीर तो इस दोहे से पूव भी प्रोर पश्चात्‌ 
भी कई जगह (qui? मे आया है। एक जगह 
“भीजा हुआ! “जा लें भीजे चीर Bi रहे न प्यौ 
uem" | ( दे।० ४०८ ) 

दूसरी जगह मजीठ में रंगा हुआ'--“ फी के परे 
न वर घटे रंग्यो छोहरंग AIT” (Sto ५९१) 
तीसरी वार :— | 

“wal एंच अन्त न लयौ अवधि-दुशास्न वीर | 

आली वाढत विरह ज्यो पांचाली को चीर ॥ ? १२५ 
— Cid "अन्यत्र ता खेर कुछ पेसी चिन्ता की बात न 

थी, पर इस अन्तिम दोहे मे, ईश्वर ने बड़ाही ag- 
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समभना चाहिए कि विद्यावारिधिजी dus गये | 
पांचाली, चीर फाड़ से बच गई | 


यदि वारिधिज्ञो यहाँ “ पांचाली का चोर”... | 


कर WT करतें ते बड़ा अनर्थ हा जाता, फिर 


SES > 7 0 जाय 

पाञ्चांळी की खेर न थी, दुश्शासन ने ता fag E 
चीर खींचाही था, यहाँ चीर के साथ वह भी चीर | ३ 
डाली जाती !!! “ आमदावूद बलाय वले बहे | भः 
99 É À 
E. र lai 
( अपूण ) " 

पझसिं हशम्मो। विष 

E- प्र 

विविध-विषय । 3 

१-राष्ट्रीय बल | रार 


बंळ बढ़ाने का aa किया जाता al 
वहाँ की सरकार AIT eret i. 
aamu api मिल कर | 
` देशवासियों की सामाजिक, Ur E: 
Src मानसिक दशा पर ग्रह 


sO k न्नतशोळ देशों में हर तरह से qn 
ig उ 


ai की खिति, 
विचार करते हैं HIT अन्यान्य देश a ad | 
ले Prat करते हैं । यदि 

से मिलान कियां य eae 


अपने देशवासियों का विदेशियों 


wes c. s sd EJ 
पाते हैं ता तुरन्त ही तन, मन, थन से 


~ * 23] ui j 
दूर करने का उपाय करते हैं। कुछ वित a 
बहुतेरे देशों में ग्रैर विशेष कर फ aad 
विवाह करने से अरुचि हा चली है l z अब हित | .. 
की जन-संख्या कुछ कम att लेगा है! PIN 
देश के निवासियां की यना m gi) à 
राष्ट्रीय बळ कत्र तक रद्द AAAS ८ gni प : 
चाले अपने देश की sa दे? art A : 
हाथ घरे चुपचाप dà रहनेवाले नहीं; ! न o 


गिजीघरों ओर लेकचरों में बड़े ज़ोर * 


| rares हुआ है arc विवाह तथा haana 
d ओर लेग प्रतरत्त क्ये जाने लगे चि । यही हाल 
goat की परवरिश का है। सरकार ओर समाज की 
| तरफ़ से TALIA ATA को दवा प्रार भोजनादि 
का प्रबन्ध किया जाता है। एक स्थान पर ते यह 
| नियम हा गया है कि हर प्रसूता के १५) इनांम के दिये 
| ज्ञायँगे यदि उसका बच्चा एक साळ तक अच्छा रहे | 
sd जब बड़े होते हैं MT epo जाने लगते हैं, तब 
भी उनकी agad पर खयाल रक्‍खा जातां है, 
भाजनाभाव के कारंण वे zs नहों हाने पाते | 
। वाहिले की ख़बर ली जाती है MT बेराजगारों के 
छिए रोजगार का प्रबन्ध किया जाता है। शिक्षा के 
विषय में ता कुछ पूछिएही नहीं । १३ वर्ष की उम्र तक 
xim लड़के MC लड़की को स्कूल जाना ही पड़ता 
है। लड़के are लड़कियां की केन कहे WAT, 
बहरें Ste गूँगों को भी शिक्षा दी जाती है । 
V प्रारम्भिक शिक्षा ता मुफ्त दी ही जांती है, परन्तु 
। प्रारमात्तर शिक्षा भी मुफ़्त देने का विचार हा रहा 
S | है। कुली ग्रार मज़दूरों को भी gaa के समय 
| उच्च शिक्षा देने के उपाय किये जाते हें । जिन देशों 
| मे अज्ञान दूर करने की ऐसी उत्कट. अभिलाषा-है 
ne | AR जहाँ प्रत्येक निवासी की शारीरक, मानसिक 
` परेर आशिक दशा सुधारने की समाज ग्रैर सरकार 
A दोनों ही के पेसी उत्कंठा रहती है फिर क्यों न वहाँ 
xoa | राष्ट्रीय बळ feat दिन बढ़ता रहे | भारतवषे में 
बच्चों की मेततों src sgt के अस्वास्थ्य रोर दारिद्रय 
` | मेप्रति दिन वृद्धि हाती जाती है। परन्तु यहाँ: के 
भ्रोमानां की आँखे न जाते कब खुळेगी | 


२-ईँगलेंड और भारतवर्ष का शिक्षाव्यय। 


| , स्टेटिस्ट नामक पत्र. लिखता है कि इंगलेड 
ii Wet की आबादी ३५,३४८,७८० है प्रेर भारत. 
| पेषके केवळ उस भाग की आबादी जिसका शासन 
। 'षरनर जनरल के अधीन है, यानी रियासत! का 
d EN कर, २३२०७२८३२ है। सन्‌ १९१०-११ यानी 
“7 एक साल के लिए इंगलेंड के झिक्षा-विभाग a 
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विविध विषय । 


३८१ 


^ 7? “A 


२१०९७०१५५) रुपये माँगे हैं। यह ar सिफ़ बही 
खच है जा कि सरकार देगी | फ़ीस ग्रेर आकसफ़र्ड 
मरोर केम्ब्रिज मे लगी हुई रियासता की आमदनी से 
कुछ मतलब नहीं । अब ज़रा भारतवर्ष के शिक्षा- 
विभाग का aa सुन लीजिए, आबादी का मिलान 
आपने करही लिया । सन्‌ _१९०७--०८.यानी एक 
qd में कुल ६०२८१४६०) रुपये Ga किये Ta! 
भारतवर्ष की अपेक्षा ees में प्रति मनुष्य पर 
१५ गुणा अधिक खच किया जाता है | 


३-विचित्र वृद्धा । | 
gum नामक स्थान में एक विचित्र बुढ़िया है । 
इसकी उम्र १०७ qu की है। आप बिना ऐनक के 
सुई मे डेरा डाल लेती हैं, अच्छी ख़ासी खुराक खाती 
हैं, चलती फिरती हैं, वेतन लेने एक पहाड़ी पर चढ़ 
जाती हैं । आपके गाने म्रोर नाचने का भी aH है। 


४-व्योमयान और बम्बवृष्टि । ˆ 


व्योमयानां के बनते देर नहीं Ae लोग इनका 
युद्ध-प्रयाग सोचने लगे | अप्रेरिका की गवनेमेट 
अब इन यानें के द्वारा WAGs का पता लगाया 
करेगी ग्रैर ४५ यां ५० मील फ़ी घंटा चलनेवाले 
व्योमयानों द्वारा बम्ब के गाळे पृथ्वी से कुछ दूर 
ऊपर से ही बरसाया करेगी | फ़िलहाल लेफ्टनन्ट 
qama ने व्योमदूत बनना Hc मिस्टर चास हेमि- 
aza नै युद्ध मे बम्ब-वृष्टि करना स्वीकार किया èi 


_५-गोवधेन-धारण का चित्र । ` 


श्रीनगर ( गढ़वाल ) निवासी श्रीयुत मोलारामः 
रचित गोवर्धेन-घारण का चित्र गत मास d 
सरस्वती मे निकल चुका है l उसी पर श्रीयुत 
मुंकुन्दीलालजी लिखते हैं" इस चित्र मे चित्र कार 
(mera) ने भाव agt येग्यता तथा दक्षता. 
पूर्वक बतलीये हैं। TAS पशुओं का भय at at 
द्वारां दिखलाया है। मोर स्वयं विचलित हें । मारनी 
भय के मारे भागी हुई मार की शरण भारही है... 
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३८२ सरस्वती |. m ‘A 
. इन दो मोरों के विषय में कुछ लोगों ने मुझ से से ओरंगज़ेब की मारकूट के समय ये लोग दिल "ECT 

कहा कि पवत के लिहाज़ से ये मार बड़े हा. गये श्रोनगर. चले आये थे । अतएव नन्द्राय PR | kà 
| gak 


हैं। इसी प्रकार यह भी. कहा जा सकता है कि 
मनुष्यों के लिहाज़ से पर्वत छोटा BT गया है | 
ऐसे mAT करनेवाले Xr स्मरण रहे कि इस 
प्रकार की सच्ची भारतीय चित्रकारी मे इन छाटी 
छाटी बातों का विचार नहों किया गया | मोर सारे 
बनेळे पशुओं के प्रतिनिधि मानिए अर्थात्‌ मोरों का 
जाड़ा सब TIS पशुग्रों को संकेत करता है | 
दे गाये कृष्ण की दाहिनी प्रोर से करुणा TX 
विनीत भाव से देखती हुई लपकी आरही हैं। एक 
बछड़ा घत्रराया हुआ कृष्ण की शरणागत BT गया 
है। बही हाल एक गोप बालक का भी है । कृष्ण 
उसे आश्वासन दे रहे हैं । कृष्ण का हाथ ता बाळक 
के सिर पर है पर हृष्टि उस aa? की ओर है जा 
अपनी मा से पीछे छूट गया है He जिसकी ओर 
मुड़कर उसकी मा देख रही है | 
इस प्रतिबिम्ब में, जा इतना अच्छा दिखाई देता 
है, असली चित्र के भाव व rep] पूणेतया प्रकट 
नहीं हाते | असली चित्र इस नक्कल से १० गुना 
अधिक get ग्रोर भाव पूणे है | दमकती हुई 
दामिनी की छटा प्रर quur मेघ-बृष्टि जा 
मालारामजी ने अपने चित्र में इतने स्पष्ट-रूप से 
दिखाई हैं चे इस प्रतिबिम्ब से प्रकट नहीं हातो । 
तथापि यह छाया सराहनीय है। उत्तराखण्ड मे 
श्रीनगर (गढ़वाल) है | इस ढंग के चित्रो पर मुसल- 
मानी चित्रांकणविधि का प्रभाव माना जाता है। पर 
इस vag इस ईरानी प्रभाव की शांका नहों की 
जाती क्योंकि यह ऐसे स्थान पर बना है जहाँ gaa. 
मानें से कुछ सम्पक न था Arr चित्रकार एक हिन्दू 
राजा के दरबार की छाया में रहता था। इस पर 
मुलळमानी कलक. कुछ है ता नन्द्राव के आभूष 
के पहिनाव Es | इसका कारण 
मय Ay t 
उनका चित्र इसी ढंग की पे deus ir तथा 
per पत्र इसा हग को पोशाक पहिने हैं। दिल्ली 


EN णे t 
यह हे, कि उस 
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पर ही मुसलमानी कलक है | 


2 s 

चित्रकार के पूव पुरुष दिल्ली से Wem | 
सुलेमांशिकोह के साथ श्रीनगर ; गढ़वाल ) à 
आये थे | राजसिंहासन का भूखा ग्ररंगजेब प्राय | 
सभी भाइयों को मार व मरवा चुका था। दा. 
शिकोह जा गद्दी का हक्कदार था उसका कटा सिर 
्रौरंगज़ेब देखही चुका था। दारा के पुत्र Bara. 
शिकोह को मारकर wert AFIR राज्य करना 
चाहा; सुलेमान शिकोह विपुल सत्ति लेकर ७ 
Barkers ara श्रीनगर के राजा फ़तेहशाह महा. 
राज की शरण ग्राया | Acasa के! जत्र इस बात 
का पता लगा उसने फ़तेहशाह को लिख भेजा कि 
याते हमारे दहाच asa † ) के! वापिस दो या 
लड़ने का सामान REDI ग्रोरंगजेब का सामना करना 
कठिन काय था । किसी चाळ से सुलेमात fate 
anata के हाथ पकड़ाया गया | 


Bis 
बालक 
उत्तम 
हे 

ants 

ara 
भी प्रः 


= 


am 

LEE 
^ 

qt व 
रहार 


इस चित्र के रचयिता श्रीयुत मे(लारामजी कै | 
पूर्वज शामलदास केहरदार Gu दिल्ली से सलेम कें (Ui 
साथ आये थे उन्हे फ़तेहशाहजी ने ATA यहाँ एब | 
लिया । इन लोगों के ६० गाँव की जागीर रर | 
५) रोज़ाना दिया जाने लगा | यह जागीएश ' 
लागों के वंश में गारखालोगों के राज्य तक रही पा | 
इस जिले के ऑगरेज़ों के अधीन १८११) ही f 
जाने पर यह जागीर जाती रही | ; 

ये लोग जाति के afar राजपूत थे | चित] 
में इनका बड़ा अनुराग था । ane मार त 
aau इत्यादि के ठप्पे auicm AIST इनके a 
थे । परन्तु यह स्पष्ट रूप से अभी विदित नही ईँ | 
faa 


+ इस विषय पर कलकते के SA 
AAT ठाकुर ने बडा अच्छा चित्र quM 
T चित्रकार — लिखकर जो काग (aly 
छोड़ गथे हें उनमें gaara शिकोह का नाम SEE j 


A 


my | dere] 


दह e | ॥ थे लोग स्वयं चित्रांकण करते थे या नहीं । जो हा 
Wu | लकी पाँचवों पुस्त में माळाराम एक विलक्षण पुरुष 
उतपन्न हुए | इनका जन्म सवत्‌ १८१७ में हुआ था | 


मेलारामजी ने कई चित्र. बनाये जा अज भी 
क) प | अङ्गे पाते बाळकराम शाह के पास हैं 'गोवर्धन- 
म प्राय, | रण! भी इन्हीं fusi में से एक है | यदि 
दाराः | ॥हकराम शाहजी की कपा रही तो Are भी 
fat | उत्तम उत्तम fus सरस्वती के पाठकों की भेट 
मान होंगे । मोळारामजी के बनाये हुए कुछ चित्र में 
करन | रजी के अद्वतीय माखिकरपत्र ^ माडने रिव्यू ओर 
२७ | art की सर्वोत्तम मासिक पुस्तक “प्रवासी” में 
र महा. | प्रकाशित करा चुका Ed इस बात का यल किया 
र बात | रहा है कि प्रयाग की प्रदर्शनी में भी मेलारामजी 
s 3 z चित्र दिखलाये जायेँ | मेललारामजी ७३ 
* [W को अवस्था में स्वगछोक को सिधारे । 
SM हराम जो चित्रकार के अतिरिक्त फ़ारसी के 
Wt, thea Se हिन्दी के अच्छे कवि भी थे। इनकी 
घर-भक्ति व देवी-उपासना wala थी। इनके पुत्र 
Feta we नातो आत्मारामजी तक चित्रांकण 
Raa दान में जारी रहा तत्पदचात्‌ उत्साह 
॥मिलने के कारण उन Sat ने यह काम SIS 
[RU इन के वंशज फ़तहराम शाह AT तुळसीराम 


हजारे | 
देणा | 


हेप के 
AEG 
CAI 


rg हि के अवकाश मिलता ते शायद वे भी अच्छे 
ही पर . मकार निकलते ।” 
| 5 A Q 
। ` | ६-गोवर्धन-धारणा-विषयक प्राचीन 
विधा | कवियों की उक्तियाँ# । 
WT | भनि कमान तान किरति अङेली बधू | 
Ku M तापे ये विसिख कोर mere भरै है री | 
हु [RC देवि मेरेह गोविन्द मन डोलि उठे 
d i मघवा निगोड़े उतै रोष पकरै है री ! ॥ 
क | 3 बेलि जाहु gag की दुळारो | A 


रो नेक कह्यो मान, तेरो कहा fant है री | 


qu ` Ar NS Ov 


"PET 
| सिडत watts शम्मी प्रेषित । 


विविध विषय à 
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चचळ चपळ Beale हग मूँद राखि 
जो छा गिरिधारी गिरि नख पै घरे री | ॥१॥ 


सबही के गोधन है, सबही के बाला बाल , 
सबही के परी आय प्रानन को भोर È | 
सबही d बरषत गोलाधार मेह यह , 
सबही की छाती छेद पारत समीर है | 
मेरेहो ग्रनोखो यह पेटा हे कि माँग आन्यों 
बोकिळ पहार तरे कोमल शारीर है । 
गिरिया के कर तें घरीक किन लेय कोऊ 
«Er अहीर पे न काहू हीर पीर है ॥ २॥ 


लोपे कोपे इन्द्र लौ रोपे प्रलय अकाल | 
गिरिधारी राखे खबै गा गोपी गोपाल ॥ ३॥ 
डिगत पानि डिगलात गिरि लखि सब व्रज बेहाल | 
कंप किसे।री दरस के खरे SAA छाल ॥ 2 Il 
प्रळय करन बरखन लगे Ae जलधर इक साथ | 
सुरपति गर्वे हरयो हरखि गिरिधर गिरिधरि हाथ॥५॥ 
( विहारी लाल ) 
vga अङ्क के चित्र | 
E 
इस अङ्क में प्रकाशित बहुतेरे चित्रों की चर्चा 
लेखों में हे।चुकी है । केरन-निवासिनी कन्यायं 
उत्तर वमौ की हें । वर्मीय रमणी के ur को 
जरा गोर से देखिए | वहाँ की स्त्रिया केसे बड़े बड़े 
gee पीती हे अकबरी द्वार मे नि्न-लिखित 
नवरत्तों के चित्र हं | 
१ हकोम महमान, २ राजा टोडरमल, ३ राजा 
मानसिंह, ४ राजा वीरबल, ५ मुल्ळादोपियाज्ञा ६ 
GR, ७ अबुळ auo, ८ fast तानसेन HIC ९ नवाब 
खानखाना ( scat ) 
A OS 
5--अशाउ-सशाोधन | 
लाई को खरस्वती A “वसत्तावयाग” के 
२५ वें छन्द का तीसरा चरण पूरा यों है 
gue » “पानी?! पवन “प्रभा” “नभ?” विदितै 
“क्रिया” “अभिधान” “बनाव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection tag 


E EE क NOTET 


Xp RUE sm 


EN <. जाहा 


- RS IA फूले मन नंद भरन लागे, से 
- झूले लागे Wa कदुंबन की डारन में ॥ ३॥ > ia | è 
- (qd) ऐसी बातों का कोई अतिशयेक्ति "E | प 
z 

8 

È 


x अन्योक्ति | 
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६-पावस आगमन। 


चातक समूह बैठे बोलन के बाये सुख, 


amma को मोर ठाढ़े पाँबही उठाये हैं | 
“पूरनजू” पावस को आगम सुखद्‌ जानि 
आनंद सें वेलिन के fea लहराये हैं ॥ 

द्रोही दुमजांतिकेरे | अरक जवास TE | 

तेरे afta के अब ata नियराये हैं 

हीतल महीतल का शीतल करनहारे * 

ag कैसे प्यारे घन कारे घेरि आये हैं ॥ १॥ 


HA बकन की विमल दरसाये देत, 


agate छाये देत घटा घनी काली हैं | 


इन्द्र के धनुष सप्तरंगा दरसाये देत, 

घरापर देत सरसाये हरियाली हे॥ 

पावस सुंहायो निज ग्रागम जनाये दैत, 

धाय के बहाये देत Aaa विहाली है। 
मारन के शरन At कानन रमाये देत, 

भंभा की भकेरन झुमाये देत डाळी हे॥२॥ 


atta भांति Goa पे yor भ्रमर लागे, 


. कालिंदी के कूलन पे कु जन अपारन में । 
, इन्द्र की बधूटिन के वृन्द दरसान लागे, 


माद ALAA लागे मारन पुकारन में ॥ 
gafa छटा सों घटा गाजन RAT लागी, 
राजन RS लागी सरिता की धारन मे । 


चलन हिंडारे की कदम्बन हलाये देति, 
फूळन बिछाये देति झूकनि की भमकनि | 


: मातिन की माळ बकपांतिन seth देति, 


भूषन पराये देति जोगन की चमकनि ॥ 


CE, 755 iF FTN 


ES coc c. MEE 


ताज ee lis — 
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ललित सुगान तान पिक सरमाये देति, | 
भारन Bara देति केशन की ळमकनि। 

CATAL ASA कान्ह मेघन हराये देति | 
कामिनि दुबाये देति दामिनि की दमकनि (४ | 


( लित) | 


HAAR WH | 


EEG चीन काळ में जब संस्कृत-साहिय 
प्रा उत्तरात्तर उन्नति कर रहा था उस 
CRUS समय कई बड़े बड़े are कवि हे 
A गये हैं | इनमें एक घमेकीतिनामका _ 

॥ कवि बड़ा आळङ्कारिक ae दाग [ 
निक हा गया है । उसने काईउत्ता| ` 

ग्रन्थ लिखा था जिसकी यथोचित समालेचना। 
देख कर Àn अतएव विकल होर उसने यह ग्र 
भुत vata लिखा है-- 


शेलेबैन्थयतिस्म वानरभटे्वाल्मीकरिरम्भानेधि 

व्यासः पार्थशरेस्तथापि CEDE l 
वागर्थौ च तुलाधृताविव TAAA | 
eap queni प्रसारितमुखस्तुभ्यं fed ! aa g 


द्वारा लाये £ | 


ASILIIIHNIIAHININDAD 


gate बाल्मीकि मुनि ने बानर 
पर्वतां से समुद्र को बंधवा दिया 
अजुन के बाणां से भी ऐसा ही किया d 


परन्तु मेरे ग्रन्थों को जिनके शब्द t ke a 
नाप जाख कर रक्खे हैं दूषित % | qii 
लोग ga बाये हुए हैं से देम : dl 
नमस्कार है । उचित समालेचना a 


हलत होती है | ; 
पाण्डेय भगवती 


>>>“ 
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था उस 

कवि है सचित्र मासिक पत्रिका । 

नामका ui. -E 
र qui भिः 77 SR PDIP PETA PDIP Soa VET 7 E = 

[उत्त भाग ११] १ सितंबर, १६१० | भाद्रपद कृष्ण १३, १६६७ | [ संख्या -& 
[चता ` S, PRANE AAA S ESSAIS annan mM 


inl ee 


लंदन से स्काटलेंड । 


यह "d | 


Fe पहुँचे | इतिहास-जाननेवालों का 
* स्काटलैन्ड कोई नई बात नहीं है। 
lu 4 पर ज्ञा कुछ हमने देखा सुना वह 
Tiii कदाचित्‌ हमारे पाठकों को कुछ 
WaR at | 

रात के दस बजे हम ग्रेट नादेन रेल (G.N.R. ) 

उत्तर की ओर रवाना हुए । हमारी गाड़ी में 
| केवल तीसरे दर्ज के fed थे | पर ये हमारे यहाँ के 
| पहले दर्ज से भो कहीं बढ़कर थे | कान सा 
आराम था जे इस दर्ज में न था। सोने बैठने को 
| खासे स्थ्रिंगदार गद्दे थे । fed को गरम करने के 
9X स्टीम था । खिड़कियों में परदे थे | सामान 
NW का पृथक्‌ प्रबन्ध था | टहलने का ,खूब SAT 
रस्ता था । दुर्वाज़े पर नौकर को बुलाने के लिए 
दे लगी थो । डिब्बे के अंत में पायज़ाना था | इसके 

केर हाथ FEMA को ठंडा-गरम-पानी, साबुन 


4 


A eda छुट्टियां में हम स्काटळेंड 
B 
AE 
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Arc Aen रक्‍खो थी । रेल में खाने पीने का सब 
सामान था जा नोकर को बुलाने से अपने feq मे 
आसकता था | इसके सिवा खाने का भी एक 
कमरा अलग था। मुँह देखने को शीशे भी लगे 
थे । जिसका कम्मल या तकिये की जरूरत हाती थी 
वह छः आने देने से मिल सकते थे । इन चीज़ों 
के सफ़र के अंत तक काम में ला सकते हैं। रेल 
की ओर से ये किराये पर मिलती हैं। निदान हर 
तरह का सुभीता रेल में मोजूद था। बाहर जाने 
की काई आवश्यकता न थी | ^ 


eget (Newcastle ) 


सवेरे न्युकासिल पहुँचे । यह नगर कायले के 
लिए जगत्‌ में प्रसिद्ध है । Tyne टाइन नदी पर 
बला है। मनुष्य-संख्या लगभग सवा दे लाख al 
बीच ane में कोयले की खान हैं । यहाँ का स्टेशन 
सेसार मै एक बड़ा स्टेशन समका जाता है। शहर 
पहाड़ियों पर बसा है । मकान, सड़क, ट्राम इत्यादि 
सब wea से मिलते हैं । पर मनुष्यो के उच्चारण 


3 
॥ के 


| 
4 
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में बहुत भेद मालूम पड़ता है । स्टेशन मे स्टीफेन- 
सन Stephenson का बनाया हुआ एक एंजिन 
गभी तक रक्खा है । स्टीफेनसन वही आदमी है 
जिसने प्रथम रेल का एंजिन निकाला था । नगर 
मे इसका एक बड़ा ऊँचा स्मारक बना है। थाड़ी 
दुर चलकर उसकी झेंपड़ी है जहाँ बह रहा करता 
«m न्युकासिल के पास Tyne टाइन नदी का 
एक विचित्र पुल बना है जिसमे क़रीब एक करोड़ 
रुपये खच हुए थे । न्युकासिळ के लोग लिबरल हे | 
यहाँ टोरियां की नहीं चल पाती | 


सर वाल्टर स्काट की भूमि | 


न्युकाखिल से रवाना हाकर चार घंटे के बाद 
प्रसिद्ध उपन्यासलेखक HIC कवि सर वाल्टर 
स्काट ( Sir Walter Scott) के प्रदेश में प्रवेश 
किया । स्काट ने अपनी लेखनो द्वारा स्काटलेंड 
के इस विभाग को ऐसा प्रसिद्ध कर दिया है कि 
आज सारे संसार के लाग इसे देखने आते हैं | 
न्युकासिळ से तीन चार स्टेशन आगे हमारे साथियों 
ने इशारा करके बताया कि ये ऊँचे टोले Druids 
ड़ इड लोगों के हैं जिन पर खड़े होकर वे सूर्य की 
पूजा करते थे । कुछ दूर चलकर हेसनडीन 
Hassenden स्टेशन आया । यहाँ से भारतीय बड़े 
लाड Tart Minto की रियासत शुरू हाती हे | 
इस रियासत पर जहाँ तक नज़र पहुंच सकी वहाँ 
तकर हमे ऊँचे पहाड़ Hix खेत दिखाई दिये । 
हरियाली बहुत कम थी । खेती यहाँ जा Ate ओट 
( Oats ) की होती है | इलाक़ा कितना बड़ा है सो 
मालूम नहीं हुग्रा । दूसरा स्टेशन एडनम Ednam 
था Ebo निकट कवि टामसन Thompson 3 

æg ? ( Seasons ) नाम की कविता लिखी थी । 


मैलरोज Melrose |. 


अनुमान ११ बजे दिन को हम मैलराज़ पहुँचे | 
EU —— से उतर कर सामान स्टेशन में रक्खा Are 


गाँव वगेरा देखने का निकले । दिन बहुत साफ़ 
F^. í]" ` 


सरस्वती | 


| भाग 
था | STE का नाम न था। गाँव कुछ बड़ा E 
~ : NM > 2 T नहा 
हे। बोच गाँव मे पुराना गिरजाघर है जिसे 


देखने को छः आने देने पड़ते हैं। गिरज्ञाघर अब 
गिरी दशा में है। केवळ दीवारे' रही हे । भीतर 
जाकर उस पत्थर के देखा जिस पर बैठकर स्कार 
qu Lay of the Last Mi nstrel ” छे ame à 
लास्ट मिन्सट्रल ” नाम को कविता का कुछ भाग 
लिखा था। इस कविता में इस गिरज़ाघर Hn 
ट्वीड Tweed नदी का हवाला बहुत कुछ है। 
टवीड गाँव के किनारे से बहती है । इसका पाट 
बहुत छोटा है। एक पार से दूसरे पार जाने के 
झूले ( Suspension Bridge ) का पुल बंधा 2 
जिसपर केवळ पथिक आ जा सकते हैं। चलने से 
पुल हिलता है। यह पुल सन्‌ १८२६ इसवी में 
बनाया गया था । 


एबट्सफड Abbotsford | 


मैलरोज़ से चलकर उत्तर की ओर दो मील पर 
एबटसफ़डे नाम का छोटा खा गाँव है । यह भी 
ट्वीड-तट पर बसा है । इसके आस पास ऊंची ऊच 
पहाड़ियाँ हैं । कहीं कहां हरे खेत हैं । मैलरोज़ 
एबटसफ जाने के पक्का Trea बना है। हम लोंग 
पैदल ही चले । वैसे माटर Are दूसरी गाड़िया" 
किराये पर मिलती हैं | एबट्सफ़ड स्काट ही 
बसाया था। गाँव से थोड़ी दूर पहाड़ के ग 
एक अति मनोहर स्थान पर स्काट का बड़ी i 
बना है । मकान के ग्ागे पीछे सुन्दर बाग लगे i 
सामने से टवीड नदी मन्द मन्द बह रह d 
चारों ओर ऊंचे पहाड़ Ae वृक्ष दिखाई देते 


मकान Arc zag के बीच हरी घास A z faai 
कालीन सा बिछा है। सन्नाटा ऐसा की ui 


ट्वीड के मन्द-प्रचाह के pgi से कि 
नहीं शाती । भला ऐसे स्वर्गबत्‌ स्थान 


- 


A 
E amc * 
स्काट अपने दिमागी घोड़े न दौड़ाता ती seq ७ 


दौड़ा सकता था? ऐसे रम्य स्थान का 


खेद 
X है। कि सामी” 
Saat मे भो जान आ जाती है |. किस से ' 
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aed ९ ] 
fF en का कमी थी ? प्रकृति का सोलह आना 
aaa यहाँ मैजूद है । प्रकृति के साथ साथ 
सांसारिक सामान का पूरा जमाव था । स्काट के 
gerere में २० quu पुस्तके हें जिनमें कई 
ऐसी हैं जा शायद Hal मिल सके | ग्रीक, लेटिन, 
ga, अगरेज़ी इत्यादि भांषाओं की पुस्तक यहाँ 
मौजूद हैं । पुस्तकालय बहुत ही अच्छा सजा है। 
वारा. ओर प्रख्यात लोगों के चित्र टॅगे हैं। बीच 
बीच में कई चीज़ें ऐसी हैं जा दूसरों ने उसे दी थीं 
या ख़ुद उसने संग्रह की थों। निदान सारा मकान 
, ऐसा साफ़ Hm सुन्दर है मानों कल ही बना था | 
है | मारत की भी कोई कोई बस्तुये' दिखाई दों जा 
उसका लड़का लाया था । इसका लड़का सेना में 
अफसर था । इस पुस्तकालय मे उस समय के 
yen लेखक, जैसे वर्ड सवर्थ, साउदे, Ine, 
मार, अरचिंग, इत्यादि स्काट से साहित्य पर वार्ता- 
लाप किया करते थे | आज यह स्थान मक्का, 
काशी Anr Asaga हे! रहा है, जहाँ संसार के 
चारों काने से लाग यात्रा करने आते हैं। हमने 
कई अमेरिकन ग्रौर जमन लोगों को देखा | उष्ण 
काल में दर्शकों की अपार भीड़ रहा करती हैं! 
यह विशाल ग्रह स्काट ने अपनी लेखनी की आम- 
दमी से बनाया था। कई लाख की इमारत 2 । 
इसका फ़र्ण संगमरमर का है । ऊपर बड़े बड़े 
| कीमती कालीन बिळे हैं । इस मकान की मालकिन 
` अब उनकी परपोती हैं, जो लन्दन मे रहा करती 
है। इसकी देख रेख उन्हीं के ज़िम्मे है | स्काट बड़े 
रार से रहा करता था | वह बहुत मिलनसार था | 
उस समय के प्रसिद्ध लोग उसके मित्र थे । उसका 
समय बड़ा अमूल्य था । बड़े तड़के उठकर नाइता 
तक लिखना पढ़ना पूरा कर चुकता T | स्काट 
साधारण स्वभाव का होने से नोकरचाकर सब 
के बराबरी का ampar था । उसके ALA, माळी 
रर कुक की तस्वीरें मे टग है, 
भोर छुक की तस्वीरें, जे उसके कमरे à 

इसकी साक्षी हैं। छोटे छोटे बच्चे AK कुत्तों का 
' भी इसे शाक था । पुस्तकालय के बाज़ के कमरे मे 
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३८७ 
लकवा से उसका देहान्त सन्‌ १८३२ में हुआ। 
WIT उसके बिना सारा मकान उजाड सा दिखाई 
देता है । इस मकान की दिखाई एक शिलिंग याने 
१२ आने हैं। तस्वीरे माल लेनी हों ते अलग 
maa देनी चाहिए | इस देश में यह नियम सा है 
कि कहीं भी पुरानी चीज़ें देखने जाओ, थाड़ी बहुत 
दक्षिणा अवश्य देनी पड़ती है । यह बात कदाचित्‌ 
दूसरे देशों में नहीं है। कुछ सप्ताह हुए हम पैरिस 
देखने गये थे । वहाँ बड़ी बड़ी पुरानी इमारते 
इत्यादि देखीं पर किसी ने एक कौड़ी तक नहीं ली | 
इसलिए यहाँ पेसो बातें देखने में कितनाही खच 
पड़ जाता है | काई प्रदर्शिनी देखने जाओ ता कहते 
के देखने की फ़ोस एक शिलिंग है पर भीतर जाने 
से कई शिलिंग ख़चे हो जाते हैं । न ख़चे करो aT 
देखना कुछ काम का नहीं | 


डाइबर्ग Dryburgh | 


डाइबर्ग उस स्थान का नाम है जहाँ स्काट की 
समाधि हे | यह जगह आक्सफ़र्ड से दस बारह 
मील है । रेल का स्टेशन है | स्टेशन से समाधि 
डेढ़ मील पर सघन जंगल में एक ऊँचे ठीळे पर 
sate Tweed नदी के तट पर हे | जिस स्थान मे 
समाधि है वहाँ पहले एक पुराना गिरजाघर था 
ज्ञा अब बाहिरी दीवारों के खंडहर हैं | यहाँ वही 
एक शिलिंग दक्षिणा देखते की देनी पड़ती aI 
टवीड नदी को एक AI के पुल द्वारा पार कर 
जाना पड़ता है। पुल के पास कवि टामसन की 
मति हे। यहाँ इसने ^ Winter " विन्टर ( शीत- 
ऋतु ) नाम की कविता feit थी। कुछ दूर ऊपर 
पहाड़ी पर Wallace वालैस की विशाल मूर्ति खड़ी 
है। वालेस स्काटलेंड का प्रल्यात देशभक्त योद्धा 
था। भीतर गिरजे में जाकर SKE की ma देखी | 
इस देश में नामी लागों का दफ़न fact में हाता 
है। हमारे देश-भाइयों को ज़रा आइचय माळून 
हागा इसलिए हमने इस बात के साफ़ कर in 
ठीक सममा । mad केठरी का चित्र दे 


ae 
+ x 
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३८८ 
कछ अच्छा दिखाई देता है पर यथार्थ में वह बहुत बुरी 
gu में है। कभी कोई मरम्मत नहीं हाती | दीवारों 
के पत्थर टपक रहे हैं । मकरजाला छाया है । आस 
पास घास जमा है ! देखकर शोक gar! ऐसे 
विख्यात पुरुष की समाधि की यह दशा | सामने 
नोचे के द्वार पर जा लाहे के सोंकचे दिखाई देते हैं 
उन्हीं के भीतर स्काट की समाधि है । पहले 
उसकी a की है जा उसके qd सन्‌ १८२६ में 
मरी थी । फिर उसके निकट स्काट की है। इस पर 
इसके मरने का सन्‌ १८३६ लिखा है। स्काट के 
निकट उसके बड़े लड़के की है जा सन्‌ १८७७ में 
मरा था| यही लड़का भारत मै सैनिक अफ़सर 
शा | दूसरे लड़के का पता नहों क्या हुआ | इन 
तीनों के बाज़ू स्काट का दामाद और उसकी 
जोवनी-लेखक लाकहटे गडा है । डाइबर्ग जाते 
समय पहले पड़ता है इससे पहले इसे देखकर 


i मैलराज प्रौर Rata से अबटसफ़डे देखना चाहिए। 
E अबट्सफ़ड से लाटकर फिर मैलरोज़ से रेल गाड़ो 
UU एडिनबग जाना चाहिए । तीनों स्थान एकही 
| दिन में आसानी से देखे जा सकते हैं | 


यहाँ हम रेल के कम्मेचारियां की प्रशंसा किये 
बिना नहीं रह सकते। इन लोगों ने हमारे साथ 
पेसा बतीव किया जा हमारे देश में छोटे लाट से 
किया जाता है, बल्कि कहा. अधिक | हम लिख 
चुके हैं कि पहले जाते समय Seat देखते gu 
दूसरे स्थान देखना चाहिए। पर हमने पेखा करने 
की अपेक्षा उलटा किया । कारण कि हमें किसी ने 
ठीक रास्ता नहा. बताया। हमक एक ही दिन मे 
तीनों स्थान देख सीधे एडिनबर्ग जाना था | इसलिए 
हमने Sets से फिर गाड़ी ली are वहाँ से ga- 
बग देखने गये । साथ में कुछ सामान था इसे मैल- 
Us स्टेशन पर Ste दिया क्योंकि लेटकर फिर 
वहाँ हा जाना था। STE समय हमने गाडी के 
गाड से कहा कि हम अपना सामान मैलराज छाड़ 
आये हैं इसलिए छपा कर हमें उसे उठा छेने देना | 


| ine" इसने कहा बहुत अच्छा। गाड़ी इस स्ट्रेशन पर 


[ भाग १९ 


INI ^ 
annans 
NNN { 


केवळ at मिनट ठहरती है। भाग्य से Ht 
o] 


दूसरी ओर था । इसे पहुँचने के लिए ee í 


करना पड़ता था | हम सामान लेने io, ad | 
S ayn E : j 
देखा ता कमरा बन्द है जिसमें सामान था | स्टेशन | 


मास्टर से कहा, वह वेचारा Fret आ 
ताला खोळ हमे सामान दिया । यहाँ 
चुके, गाड़ी खड़ो है हमें सामान लेकर पुल पार 
करना है । स्टेशन मास्टर ने एक कुक से कहा, 
तुरन्त सामान ले उस पार रख आओ। बह रोर 
हम HSA कड़बड पुल पर से उतरे | गाड भला. 
मानस डिब्बे का द्वार खे।ले खड़ा था फ़ोरन ead | 
भीतर कर गाड़ी चलने की सीटी बजाई। हमने 
जल्दी जल्दी मे थोड़े शब्दों में उसे धन्यवाद दे 
पाया | दूसरे स्टेशन पर हमसे पूछने आया क्या 
आपका सामान सब ग्रा गया ? हमने कहा, हाँ, 
धन्यवाद्‌ | गाड़ी का क़रीब ६ मिनट की देर हो गई 
थी। हम उसकी इस कृपा के कभी नहों भूल सकते। 
भारत में हम कई रेलों से यात्रा करने गये पर गाड़ी 
खड़ी करनी दूर रही, धक्के भी खाते पड़े। भगवान 
जाने ये बाते हमारे देश में कब होगा । लोटत 
समय हम एक Junction जंकशन पर एक दुमा 
से बाते करने ळगे, इतने में गाड़ी ने सीटी दी, हम 


या ग्रार भर 
at मिनट हे 


'घत्रराते हुए भागे ओर एक डिब्बे में जा घुसे 


सामान हमारा दूसरे डिब्बे में था । दूसरे ear 
हमने गार्ड से कहा--ह मने अपना सामान किसी दिव 
में रख दिया है क्या कृपा कर zn उसने कहा 
कुछ चिन्ता नहों, आगे के स्टेशन पर आपके मिंट 
जायगा। लीजिए बेचारा हमारा बैग bag A 
आ गया | हमने उसे बहुत धन्यवाद दिये। 


एडिनबगे Edinburgh. | 


सन्ध्या के राठ बजे पडिनबर्ग पहुँचे 7 * 
हिन्दुस्तानी भाई के पास set जा डाकू 
हैं। आप मैसूर-निवासी हैं । एडिनबग Ug d 
साफ सुन्दर शहर e | इसकी लाग A thens : प si 
से उपमा देते BI एथेन्स हमने नहीं दै 
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Te मुक्राबले में बह कुछ नहों है । इसकी 
gata कुछ ऊपर तीन लाख है | पहाड़ियों 
(वसा है। मकान लंदन के मकानों से भी ऊँचे 
j कहते का मतलब यह है कि प्रायः d नगर 

. [ies से एक ऊचे मकान हैं। लंदन में खास खास 

४ | हम हैँ । मकानों की Aaa ऊँचाई पाँच-मंज़िले 

क aft | मकान सब पत्थर के बने हैं क्योंकि पहाड़ी 

$ | हाने से पत्थर बहुतायत से मिलता है । कोई 

/ | हई मकान बहुत नये तजे के हैं जैसे यहाँ भी नहीं | 

d feft ग्रेर द्वजे खेलने रौर बन्द करने के बिल- 

| कुठ नये atm हैं । लन्दन में quist पर खटखरों के 

४ बाद भीतर से कोई खेलने ग्राता है | वहाँ बाहर से 

पराका बटन daa पड़ता हे lac ही शब्द 

भीतर पहुँचता हे । मालिक मकान ऊपर से कुजी 
हरा खोळ देता है, quis तक नहीं जाना पड़ता, 
बाहे कितने ही ऊपर हा । नीचे के दरवाजे से ऊपर 
| ए एक मजले से इसी प्रकार का सम्बन्ध है । इसी 
भति खिंड़कियां के शीशे साफ़ करते समय वे बड़ी 
पता से खुळ सकती हैं | ये बाते यहाँ देखने मे 

Ri mai । एडिनबग में सड़कें बहुत चौड़ी ग्रोर 

Wm रहती हैं । ASR पर थूकने की Ala मनाही 

(lara की भाँति वहाँ ट्राम्स इत्यादि हैं । पर SIS 

lube नहीं हैं gaat अलबत्ता पुराने ढँग 

"है; न जाने ये क्यों नहीं बदली गई | किराया बड़ा 

We | एक छार से दूसरे छोर तक एक या डेढ़ 

| JR मे ज्ञा सकते हा । बहुत हिस्सों में सड़कें पत्थरों 
परी हैं जिन पर घाड़ा-गाड़ी की आवाज़ से कान 

' ऐरे जाते हैं। आप लोगों के भो पेसे कड़े रास्ते 

Raga से कष्ट हाता है। एडिनबर्ग A Princes 

ect पिंसेजस्ट्रीट ( एक सड़क का नाम ) बड़ी 

डी ग्रैर खूबसूरत समभी जाती है। यह अनु- 
गन पैन मीळ लम्बी है। इसके किनारे बड़े बड़े 

। कान ग्रार दूकाने हे जैसे Waverley वेचरळी 
छे, जनरळ पोस्ट आफ़िस, चित्रशाला, स्काट 

+ भ्मारक-चिह्न इत्यादि | स्काट का स्मारक चित्र 

देखिए । नीचे ene की मूति है । हाथ में 


4 
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लंदन से स्काटलेंड | 


पुस्तक लिये वेठा हे | यह स्मारक २०० फुट से 
ऊँचा है He बड़ा सुन्दर है। कई लाख में बना था। 
इसके ऊपर भी लोग एक आना देकर जा सकते 
हैं। इस स्मारक के एक ओर सुन्दर बागीचे हैं जा 
arag Castle ( गढ़ी ).पर से देखने मे बड़े सुहावने 
मालूम पड़ते हैं । SAAS पर जा बड़ा मकान दिखाई 
देता है वहीं गढ़ी है । यहाँ से सम्पूण शहर अच्छी 
तरह दिखाई देता है | यह पुराने राजाओं का निवास- 
स्थान था और अब वहाँ कुछ सेना रहती है। यह दुर्ग 
बहुत सीधा Me ऊँचा है | महारानी मेरी के आभू- 
षण यहाँ अभी तक Tae जा छः आने देने से 
देख सकते हैं । गढ़ी कोई बहुत लम्बी चौड़ी नहीं 
है | इसके आस पास गहरी खाई है पर उसमे पानी 
नहीं है । ऊपर से दोपहर का तोप दगती है । 

गढ़ी पर पुरानी तापे भी रकखी हें । बाहर फाटक 
के एक अच्छा परेट के लिए पक्का मेंदान है जहाँ 
सुबह शाम गारे क़वायद किया करते हैं। इसके 
एक ओर एक पत्थर का स्मारक है जिस पर दक्षिण 
अफ्रीका के संग्रांम में मरे हुए अफसरों के नाम 
लिखे हें । हमारे यहाँ के गदर का भी स्मारक बना 
है ग्रोर उस पर गदर में मारे गये Mi के नाम gÈ 

हैं। ids सड़क एक तरफ प्रसिद्ध स्काच ate 
अँगरेज़ों की घुड़सवार ओर खड़ी बैठी मूर्तियाँ हैं | 

इस सड़क से मिलती हुई कई सड़कों के चाराहों 
पर भी इसी प्रकार मूर्तियाँ रकखी हें । यद इस 
नगर में एक विचित्र बात है जा कई जगह देखने में 
नहीं आती | 


गर कई देखने योग्य स्थान | 


एडिनबर्ग स्काटलेंड की पुरानी राजधानी थी | 
इसलिए यहाँ पाल्यीमेट भी थी । पाल्योमेट लंदन 
उठ आने से अब वह स्थान कचहरियां का काम 
देता है। इन कच्हरियों मे स्काट कुछ दिन हेड झाक 
रहा था । यह भवन इतना भारी नहीं है जितना 
कि यहाँ की पाल्योमेट का है । इसके निकट Ae 
gg चच St. Giles Church है जिसमें जान 
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सरस्वती । 


३९० 


atqa John Knox नामी धार्मिक उपदेशक हाजा 
करता था | इसके पास जाननाक्ख का HAE 
Am थाड़ी दूर पर इसका घर है जहाँ वह रहा 
करता था। यह एक पुराना सा मकान बहुत हलका 
जाति के लागों के महल मे बना हे | गरजाधर के 
सामने Heart हृदय का fag बना है यह मिडल 
दियन Midlothian स्काटलंड के मध्य स्थान का) 
के वोचांवीच का चिह है। हृदय का चिह्न सड़क 
पर एक पत्थर पर बना है जिसे बाहर का आदमी 
नहाँ पहचान सकता । चाहिए था कि इसके आस 
पास कोई कठहरा सा बना देते । इस स्थान पर 
पुराने समय में जेलख़ाना था जिसका वणन 
स्काट ने अपनी कविता Heart of Midlothian 
हार्ट ग्राफ मिडलादियन में किया है। इस स्थान से 
नीचे की ओर Holyrood हाळी रूड नामक पुराना 
महल बना है जा अभी तक अच्छी दशा में है | 
‘gah दरवाज़े पर पहरा रहता है। इस महल में 
महारानी मेरी का विवाह हुआ था। मेरी के सोने 
का कमरा व उसका बिछाना अभी तक रक्खा È | 
बह कमरा भी मौजूद है जिसमे स्पेन Spain का 
कलावन्त रिजिया Rizzio मारा गया था ! कहते हैं 
रिज़िया से मेरी बहुत प्रसन्न थी इसी जलन के 
मारे उसके पति ने उसे मार डाला | पहले ure 
का राज-तिलक इसी महल मे हुआ था । इसके 
पीछे टूटा-फूटा एक गिरिजाघर है। अब यह महल 
पाल्यीमेंट के चुनाव के समय लाडे लोग काम में 
लाते हैं । इसके सामने यार्थर हिल Arthur Hill 
है। यह पहाड़ी बड़ी ऊँची है जिस पर चढ़ कर 
दूर दूर तक के स्थान दिखाई देते हैं। यहाँ का naq- 
ताळ बहुत बड़ा है | स्कूल. कालेज मामूली मकान 
हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालयों की 
पढ़ाई-लिखाई हिन्दुस्तान की भांति होती है । 
आक्खफडे HTC Fas का नहा. पाती । आक्स- 
ms duis में छात्रों के जा नियम हैं वे यहाँ agi | 
यहाँ जा जिसके जी मे nà BE Ue रहे । काई देख- 
रेख करनेवाला नहीं है । यह स्थान डाकुरी की 
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शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है अतएव दूर इर से | ` 
यहाँ पढ़ने आते हैं । कोई पाँच सहस्र fria | 
आधे से अधिक SUD पढ़ते हैं. । क़रीब ३२७ | 
हिन्दुस्तानी छात्र हे इनमें से भी बहुत से डाक 
पढ़ते हैं । जिस दिन Senate Hall सेनेटहा à | 
डिग्रियाँ दी गई थीं हम वहों थे । यहाँ का सैर 
हाळ खूब लंबा चाड़ा हे। आकसफड, aay |” 
Sq uM T" ane ए 
इसके सामने काई वस्तु नहा हैं । इसमें आसानी से m 
१० सहस्र से ऊपर FAH बैठ सकते हैं। उस दिन an 
३२ स्त्रियां को कई प्रकार की Peat frat | de 
बहुतों के एम० प० की डिग्री मिली । दो हिनु gi i 
स्तानी भाई थे । एक मद्रास के मि० नरसिंहम fü sua 
qao go की डिग्री और दूसरे लाला àra मि 
चापड़ा dst के जिन्हें डाकुरी की डिग्री fast) | 
यहाँ का अजायबघर भी बुरा नहों है। इसमें हमे) प 
अकबर की HAH नमूना HT हिन्दुस्तानी हाथ 
से पीसने की चक्की देखो । मरी Whale होल A | 3i 
जा यहाँ रक्खी है वैसी किसी अजायबघर मे नहीं। ५ 
देखी गई | उसकी कुछ लम्बाई ७८ FEE! 


रासलिन गढी Roslin Castle | 
नप 


एुडिनबर्ग से कुछ मील पर रासलिन ग़ है | 
जे। बहुत पुरानी कही जाती है। रेल से एक घंटे का d 
रास्ता है। स्टेशन निकट ही है। गढ़ी प्रभ ; me 
दशा में है पर काई कोई भाग अभी AF a | LUE 
क्रामवैळ की फ़ौजें ने इसकी qe उड़ाई à 
इसके पास से एक नाळा बहा है। सार 
जंगल का पहाड़ Ba इसमें पाँच खंड € 
हज़ार सिपाहियें के रहने का स्थान है | 87 
के खंड में रसोईघर था | सब खंडें के 
बड़ा छिद्र नीचे तक है जिसके द्वारा 
भाजन रस्सी द्वारा आजा सकता थीं l 
पांस एक और सूरा है जिसमें से 
आदमी बिना चढ़े उतरे आसानी Ta 
थे। अस्पताल, पढ़ने, सोने, बैठते, ६. Al 
अलग अळग कमरे बने हैं। एक अ i 


| ier ९] 


jg बाहर एक वृक्ष है जा ७०० वर्षे का है। इसे 


deem ने अपन n iy 
hari किया है । इसकी दिखाई भी छः आने 
qui छः आने गढ़ी बतानेवाले के दिये । इसके 
कट एक छोटा गाँव हे । डेढ़ मोळ पर जंगल H 
Hathornden हाथनडेन नाम की गढ़ी है | यह 
लदि|प समय बन्द थी । केवल गरमी में खुलती है। 
मिळो | हस गही मे Poet Drummond कवि gag पैदा 
| RF: qit था | इससे मिलने को Ben Johnson şa- 
म Naaa कवि आया था। बह वृक्ष जिसके नीचे 
a ifs थे अभी तक माजूद है! 
OE 
tem] फोर्थ नदी का पुल Forth Bridge | 
र हाथ E Red 
gi! रस पुळ की खूरत-शकळ विचित्र è | पर बना- 
मे | इमे अपने ढंग का संसार में एक ही समभा 
m Y है। इसमें केवळ ३ AETA हैं। सात वर्ष ü 
पर हुआ था | डेढ़ मील के क़रीब लंबा है | ऊपर 
Re गाडी ग्रा जा सकती हैं । चलनेवालें के 
Tul ओर अलग रास्ते हें | इसके अनने में ३५ 
गढी (ह पांड खच पड़ा था । तीन वर्ष मे पुताई पूरी 
षे || थो । सन्‌ १८९० $o में ga महाराज एडवडं 
; [से खाला था । महाराज लाडे राजबरीके 
[NH पर sat थे जा इसके पास है । एडिनबर्ग 
"Ug मील बाद wre राजबरी की रियासत 
कहे जाती है ग्रोर ठीक इस पुल पर पूरी होती 
इस रियासत में कई तेल की खाने भी हैं। 
| ह राजबरी स्काटलेंड-वासी हैं यह e में 
| स रहा करते हैं । एडिनबर्ग से कुछ दूर चल कर 
रा सा पाँच मील के घेरे में जंगल है | इसके 
5 शस ऊची पक्की दीवार बनो है जा आज तक 
त्यां है । इसका बनवानेवाला रामसे नामी 
? अ मानो गृहस्थ था। यह बड़ा परोपकारी 
M XN ET स्काटलेंड में भयङ्कर अकाल पड़ा 
ने Geet नर-नारियों के प्राण इस 


BEA से स्काटलेंड | 
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३९१ 
दीवार द्वारा बचाये | कहते हैं एक गज लंबी 
चौड़ी और ऊँची दीवार की बनवाई पक पोंड अर्थात्‌ 
१५) पड़े थे) इस हिसाब से लाखों रुपये ay 
हुए | स्कॉटलंड में जब एडिनबगे से ग्लासगो तक 
रेल चली तब उसका किराया बहुत था। गरीब 
लोग दे नहीं सकते थे । रामसे ने कई मोटर गाड़ियाँ 
बिना किराये के चला दी | रेल का हानि पहुँचने 
लगी तब उसने आप से आप किराया कम कर 
दिया इख प्रकार राजा अमान की भाँति इस परोप- 
कारी स्काच की ग्रनेक कहानियां e | Mas सड़क 
पर इसकी विशाळ मूर्ति लोगों को उसकी सदेव 
याद दिलाती रहती है | 


ग्लासगो | 


एडिनबर्ग से ग्लासगा रेल द्वारा एक घंटे का 
रास्ता हे | इसकी मनुष्य-संख्या १२ लाख के क़रीब 
है। पर व्यापार fum हाने से बड़ा मेला रहता 
है । शहर में gu के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। 
यहाँ जहाज़ बनाये जाते हैं । दूसरे व्यापार भी 
कई होते हैं। छाइड ( Clyde) नदी पर बसा है | 
HES दरिद्रता में कछकत्ते की हुगळी का भी मात 
करती है । बरसात के पहले काळे का जैसा कीचड़- 
दार गाढ़ा पानी होता है वही दशा इसके जल की है। 
यहाँ की ट्रेम गाड़ियाँ एडिनबर्ग से अच्छी हैं | यहाँ 
का टानहांल देखने याग्य है । क़रीब ८० लाख रुपये 
इसमें qa हुए थे । शहर का उत्तरी भाग साफ़ 
ग्रौर सुन्दर है। इसमें एक ओर एक टेकड़ी पर 
विश्वविद्यालय है । बहुत ऊँचा पूरा मकान है। इसी 
विश्वविद्यालय के लाडे कज़न रेकुर हैं । रेकुर का 
काम साळ में एक बार एक निबन्ध पढ़ देने का है । 
इनसे वह भी न बना। आप यहाँ जनरल इलेकशन 
में लगे थे । छात्रों ने खूब खुनाई | अन्त में क्षमा 
माँगनी पड़ी । हमारे यहाँ के छात्रों से ग्रोर यहाँ के 
छात्रों मे कितना भेद है सो इसी से जाना जा सकता 
है। जब हम विश्वविद्यालय में पहुँचे उस समय परी- 
्षाये' हा रही थीं इससे बहुत ही थोडे हिन्दुस्तानी 
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२९२ a 
भाइयां के! देख सके यह स्थान एनजिनीयरि ग 
शिक्षा के लिए प्रख्यात है । ग्लासगो से हम हाई- 
Seq ( उच्चस्थलें ) की ओर बढ़े । जाते समय 
is से गये Hm लोटते समय जळ द्वारा RU | 
हमारी रेल बड़े ऊँचे, टेढ़े मेढ़े पहाड़ों में से बड़े 
वेग से जा रही AT | एक ओर बड़े ऊचे पहाड d 
दूसरी ओर कई सौ ge नीचे भीळे ea नीचे 
देखने से बहुत भय लगता था stet की 
किश्तियाँ de उनके सवार छोटे छोटे खिलाने से 
दिखाई देते थे । कई घंटे के सफ़र के बाद हमारी 
गाडी उस स्टेशन पर पहाड़ों के बीच जा खड़ी हुई 
जहाँ से स्काटलेंड की प्रसिद्ध कोळ लाक लोमंड 
(Loch Lomond) शुरू हाती è | दिन आज बहुत 
साफ़ ग्रोर गरम था । सूयं का खूब तेज था। चारों 
ओर ऊँचे पहाड़ थे । कहीं कहीं am के सफेद 
चादर से fas थे | कहीं भरने का श्वेत जल 
ऊँचे से वह रहा था। कोई कोई हम में से पहाड़ों 
पर चढ़ने का प्रयल करते थे। चारों ओर सन्नाटा 
था | प्रकृति का पूरा सान्द्य सामने था | यहाँ वहाँ 
घूमते घूमते हम थक गये HT कील के तट रेल 
पर जा बैठे | यहाँ कई नर-नारी बेठे व लेटे हुए थे । 
हम सब आपस में गप शप करने लगे | कोई पहाड़ों 
की सराहना करता था कोई भील के स्वच्छ, 
स्वादिष्ठ शान्त जळ की । सामने Fass Ben 
Lomond नामक ऊँचा पहाड़ पुराने समय की याद 
दिलाने लगा । इसकी ऊँचाई तीन सहस्न फुट से 
ऊँची BI इसकी गुफाओं मे स्काटळेंड का नामी 
डाकू सरदार राबराय रहा करता था । वह यहाँ 
से दूर दूर तक धावे मारा करता था | इस भाग को 
राबराय का प्रदेश कहते EOD किलकी ake थी 
ज्ञा इसके प्रदेश में पैर रख सकता । कवि स्काट ने 
राबराय पर बहुत कुछ यहाँ ठहर कर लिखा था | 
राबराय की तसवीर स्काट के मकान मे अभी तक 
ait है । इस सब बणन को पढ़ कर सहस्त्रों यात्री 
हसः प्रदेश का देखने के लिप आने लगे | कवि 
qe aay Poet Wordsworth और उसकी बहिन 
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सरस्वती i 


सबसे पहले पहुंचे । लाकलामंड a 
Ke 
gu 
ied 
fre 
तरह र 
Tie ( 
धोड़े 
विद्या 
e 
साहिर 
के नाग 
याफ्ता 


Katarine È | स्काट की कविता Lady of the 
Lake लेडी आफ़ दी लेक का सामान यही we 
है। हम इस विषय पर अधिक न लिखे क्यांकि 
जिन्होंने स्काट के ग्रन्थ नहों पढ़े उन्हें ये बाते om 
चक होंगी । इतना ही कह देना काफ़ी होगा कि E. 
स्काटळेंड का यह भाग बहुत ही मनोहर है | ad uit 
आने से सांसारिक भमेले भूल जाते हैं ग्रोर मन him 
वैराग्य की ओर दैड़ता है | E. 
Motel 


उपसंहार । 


अन्त मे हम स्काटलेंड की कुछ फुटकर बात 
कहा चाहते हैं । स्काच लेग बहुधा मिलनसार| 
होते हैं | स्वास्थ्य इन लोगों का बहुत ग्रच्छा होता | 
है | स्काटलैंड में यहाँ लंडन की अपेक्षा सर्दी अधिर | 
पड़ती है। जून से सितम्बर तक यहाँ की रोग यर 
देखने याग्य है। जाडा इस समय नहीं रही) 
3 pend > । fen | रेज 
हरियाली भी जहाँ aet पूरी हे! आती है! ibn 
gare मरार खुन्दर देती हैं | हाईलेंड की T के र 
बड़ी मज़बूत, मेहनती रोर सरळ दोती है BU 
कपडे Up की जा चाळ है बह तखवीर से m. PS 
कहारें की fuf ae जवान esed 
Brea ले शहरों में मछली बेचने आती E we 
पेशाक़ से ये आसानी से ज्ञानो जा सक, girl | 
कहार की लड़की का नमूना इन चित्रो १ ag 
यहाँ के हाईलेंडर की पोशाक का नमूना 
से मालूम होगा । रास्ते में गाते arat LE 
लड़कियां की तसवीर से ज्ञात हांगा लते 
सुन्दर हैं । ens लोगों का उच्चारण 


| ger* | 


| -— eld तुतळा कर वाळते हे ' देहाती लोगों 
| कै भाषा समना कठिन है । वे निरी स्काच भाषा 
हते हैं। शहर के लोग ग्रँगरेजी और स्काच- 
| gx भाषा वाळते हैं । अंगरेज़ी एक बड़ी विचि 
तरह से खींच कर Were । शहरों की fendi 
Tie Collar टाई BIST लगाती हैं | wera में बहुत 
na खियाँ टाई काळर ata हैँ । स्काटळेंड में 
विद्या का प्रचार इंगलेंड से अधिक है | एडिनबग में 
काट, वन्स, वडसवर्थ, आडमग्रे इत्यादि कवि प्रार 
साहित्य छेखक रहा करते थे । पर अब उनके मकानों 
के नाम मात्र ag रह गये हें । एडिनबगे dan 
iagat at आरामतलब छेगें का शहर है | रोज़गार 
हाँ बहुत ही कम है । ग्लासगा इसका उलटा È | 
पहा रहने का AA ळन्दन की अपेक्षा कुछ कम पड़ता 
ह) पढ़ाई की फ़ीस भो कम है। सुना है स्काच लोग 
पान के बड़े शाक्कीन हैं । इसलिए यहाँ की 
Notch whisky मशहूर है | इसका कारण ठंड 
कहा जा सकता है । पर स्काच लेग बड़े परिश्रमी 
In साहसी होते E. संसार के कोने कोने में फेले 
saan| U स्काच लोगों का मोटो Motto GU मूल-मंत्र 
होता l Nemo me impugne lacesset ” हे | wale 
अधिक बिना दंड के मुझे कोई नहों छू सकता ” | इनका 
| शोभा | May चिह एक प्रकार का काँटेदार पादा है, यह 
रहता ERR यहाँ की भटकटेया से मिलता है। कहते हैं 
feral | "Hs Ge इन BALA जब लड़ाइयाँ हुईं तब 
foal] Me पहाड़ों में अँगरेज़ी सिपाहियां को इस कठीले 
। यहाँ | दे ने बहुत हानि पहुँचाई जिससे स्काच लोगों 
हिर है| | विज्ञय पाने में बड़ी सहायता मिली | सुना 
बढ़े व| गाता है इसो से यह कहावत चळ निकली है | 
a) पके Sm भो मतलब सुने गये हैं । अधिक 
| Mw की ज़रूरत नहीं । अपने विद्यार्थी-मित्र 
| शा सुन कर हमके रंज हुय्ना कि स्कूल ANT 
| । में कुछ qur से हमारे We स्काच छात्रों 
TOR चि भेद हा गया है। हम लेग न बालन्टियर 
aA सकते हैं. न उनकी कालेज-सम्वन्थी सभा 


र बाते 


| 


d = ~ A हे 
(sl | Maras में शामिल हा सकते हैं । बोर्डिङ era ; 
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धरोर खेल कूद में भी हम लाग इकट्ठे नहों हा सकते! 
हमारे मित्र का कहना है कि जा चार पाँच वर्ष पूर्व 
हमारा मान था वह अब नहीं रहा । इसके कारण 
लिखने की आवश्यकता नहीं । एडिनबर्ग में हम 
अपने नागपुरी हिस्लाप कालेज के छात्रप्रिय प्रिस- 
पल मि० हिटन Whitton से f| हमें देख ग्राप 
बहुत प्रसन्न हुए Hm बड़े आदर से मिले | यहाँ वहाँ 
कई स्थान दिखाने ले गये | आप बहुत प्रसन्न चित्त हैं । 
भारत से इन्हे बड़ी प्रीति है । कहते थे, यदि समय 
जाने आने में कम लगता GT एक बार ग्रोर हा आते। 
आप भारत पर कभी कभी SRAT देकर हमारी 
दशा दिखाते रहते हें । इनके दामाद Dr. Bu- 
chanan gre व्युकानन, सिविळसज्ञन, नागपुर, से 
भी यहाँ मुलाक़ात gi! आप छुट्टी पर हें । मध्य 
प्रदेश के भूतपूर्व चीफ़ कमिइनर Sir Andrew 
Fraser सर प gms से भी मिले। आपका नम्र 
बर्ताव जैसा वहाँ था उससे बढ़ कर यहाँ पाया । 
आपने हमारी अच्छो खातिर की Ae प्रान्त का 
सब हाल पूछते रहे। यो हमारी स्काटलेंड की 
यात्रा समाप्त हुई | 
प्यारेळाळ मिश्र | 


— 


सूदन । 
Bose à महाशय माथुर ब्राह्मण, महाराज 
iS ४5% नसन्त के ga मथुराजी के निवासी 


y 

M 
is ig थे । भरतपुर के महाराजा बदन- 
eS सिंह के पुत्र खुजानसिंह उपनाम 
E सूरजमळ इनके आश्रयदाता Ñl 
जान पड़ता है कि ये महाशय 
भरतपुर में बहुधा रहा करते थे Hmc सूरजमल के 
युद्धों मै भो सम्मिलित रहते थे । इन्होंने erat 
का वर्णन आँखें देखा सा किया है | इन्हीं स्रजमल 
के भाई प्रतापसिंह के यहाँ सोमनाथ कवि रहते 
थे | सूदन कवि ने " खुजान-चरित्र ” नामक Tn 
बड़ा ग्रन्थ बनाया है, MT वही नागरी-प्रचारिणी 
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३९७ : 
भा ने “ ग्रन्थमाला ” द्वारा प्रकाशित किया & 
इसमें २३४ gg छपे हैं परन्तु यह जान पड़ता è कि 
ग्रन्थ अपूर्ण है। इसमें सूदनजी ने "ER SER 

निम्न-लिरि लिखा है | आर 
पर निम्नलिखित छन्द हर जगह लिखा € "TS 
इसमें तीन पद वही रहते E परन्तु चतुथ पद 
अध्याय मे वर्णित-कथा के अनुसार बदलता 
रहता है :-- 
. SS 

भुवपाल पालक भूमिपति बदनेश नंद सुजान हैं J 

जानै दिली दळ दक्खिनी कीन्हे महा कलिकान हैं ॥ 

ताके चरित्र कळूक सूदन कह्यो छन्द बनाय के š 

कहि देवध्यान कवीश नृप कुल प्रथम अंक Gara के ॥ 


अन्थारम्भ में सूदन ने छः छन्दो मे १७५ कवियों 
के नाम लिख कर उन्हे प्रणाम किया È | इससे यह 
ज्ञात होता है कि उसमे वर्णित कवि खूदनजी से 
प्रथम या समकालीन हैं ; कवियों के नाम ये हैं :-- 


केशव, किशोर, काशी, कुळपति, कालिदास, 
केहरि, कल्यान, करन, कुन्दन, "gen, कंचन, 
कमच, कृष्ण, कनकसेन, केवल, करीम, कविराज, 
कुं बर, केदार, ख़ानख़ाना, खगपति, खेम, गंगापति, 
गंग, गिरधरन, गयन्द, गोप, गदाधर, गोपीनाथ, 
गोबधेन, गोकुल, गुलाब, गोविन्द, घनइयाम, 
घासीराम, नरहरि, Aa, नायक, नवल, नन्द्‌, निपट, 
नित्यानन्द, नन्दन, नरोत्तम, निहाल, नेही, नाहर, 
नेवाज, चन्दबरदाई, चन्द्‌, ्रिन्तामनि, चेतन, 
चतुर, चिरंजीवि, छोत, INS, यदुनाथ, जगनाथ, 
जीव, जयकृष्ण, जसवन्त, जगन, टीकाराम, टोडर, 
तुरत, तारापति, तेज, तुळसी, तिलेक, देव, vou, 
दयाळ, दयादेव, देवीदास, दूनाराय, दामोदर, 
AAT, धीर, FIT, qun पीत, पहलाद, पाती, 
| प्रेम, परमानन्द, परम, परवत, प्रेमी, परसात्तम, 
विहारी, बान, वीरबली, वीर, विज्ञय, बालकृष्ण, 
बलभद्र, बल्लभ, बृन्द, बून्दाबन,” वंशीधर, ब्रह्म, 
बसन्त, रावबुद्ध, भूषन, भूधर, gpa, मनिकंठ, 
माधव, मतिराम, मळूकदास, मोहन, मंडन, मुबारक, 
GUNG, मकरन्द, मान, मुरली, मदन, मित्र, अक्षर, 


सरस्वती । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 7 


E — भाग ११ | हर 


~ MU 
अनन्त, WA, MEA, अमर, अहमद, आजपा | 
इच्छाराम, ईसुर, उमापति, sey, ऊधर, 
उदयनाथ, राधाकृष्ण, TATA, रमापति, eue | 
राम, रहीम, TOSI, लीलाधर, dus. | 
लेकनाथ, लीलापति, SAN, लाल, रच्छ, | 
Best, सूरदास, शिरोमनि, AMA, gen 
सुखदेव, सोमनाथ, सूरज, AAT, सेख, इयामलाल, | 
साहेब, सुमेर, शिवदास, शिवराम, सेनापति, 
सूरति, सबखुख, सुखलाल, श्रीधर, सबलसिंह, 
श्रीपति, हरिप्रसाद, हरिदास, हरिवंश, हरिहर, हरी, 
हीरा, हसेनी, हितराम | 
सुजान-चरित्र मे सूरजमल के युद्धो का qus 
है ओर इसमे संवत्‌ १८०२ से १८१० विक्रमीय तक | 
की घटनायें कही गई हैं। ग्रन्थ-नि्माण का समय 
नहीं दिया गया है । जान पड़ता है कि संवत्‌ १८१० 
के कुछ पीछे यह ग्रन्थ बना है ORC इसी से प्रासम 
से ही इसमें दिल्ली और दक्षिणी दलों की ga 
का वणेन हर अध्याय में किया गया है। इसमे लि | ९ 
है कि सूरजमल ने प्रथम मेवाड़ छीन लिया ग्रार फिर प 
मालवा में माड़ोंगढ़ जीता । संवत्‌ १८०२ में बाद 
शाह अहमदशाह के सैनिक RATA ने फ़तेह | 
पर धावा किया । खूरजमल ने फ़तेहअली sus 
यता करके nagata ससैन्य संहार e 
इसी अध्याय में घोड़ों की जाति, AAAS 8 E | 
अळी के वकील की बात-चीत gm E | 
व्याख्यान परम प्रशंसनीय हैं | agas de n 
के लिए नई बन्दना लिखते हैं | संवत्‌ १८ 
ईश्वरीसिंह 
सूरजमळ ने जयपुर के महाराजा बः 
सहायता करके मरहठों के पराजित a ae 
१८०५ में बख़शी खळाबतर्जा ARTE al 
सूरजमल से लड़ कर पराजित हुआ ! Ee 
एक छन्द नीचे लिखते हैं: 
आण सेतै 
a तामतम छाए Goat GS Te 
समर aang GE छाई ET A 
काल. कैसी रसना कराल TOM a. 
व्याल भाळ काटिकै करन लागा त 3. 


त्त 
फेहः 


- gena | 


( Lade Ap te 


| eee 
सदन खुजान मरदान हरिनारायन 
देव हरिदेव जंगजीत तेहि बकसी | 

जूकत हकीमखाँ अमीरन के धकसी 

ग्रो बकसी के जिय मे परी है धक पकसी ॥ 

- संवत्‌ १८०६ मे बादशाही वजीर नवाब सफ़दर 
ga मंसूर ने बंगश पठानों पर चढ़ाई की जिसमें 
| प्रजमल ने वजीर का साथ दिया था | इससे जान 
| पडता है कि उस समय वही मनुष्य बादशाह का 
बहुत जल्दी शत्रु are मित्र sat हे! सकता था | 
पहले सूरजमल ने बादशाही अफसर ग्रसदखा को 
मार कर फ्तेहअछी को सहायता दी Ae फिर 
वर्णन | दूसरे ही साळ सरकारी quur जब उनसे लड़ने 
' आया तब वही pieni बख्शी की तरफ़ से 


PO 


[T f ep 


य तक 
समय | पूरजमल से लड़ा l इसी के दूसरे साळ स्वयं 
१८१० | AAS बादशाह से मिल कर बंगश से लड़ने 


गये ग्रार उसके चार ही वर्ष पीछे बादशाह से लड़ 
कर उन्हा ने दिल्ली लूटी | बंगश की लड़ाई का वणेन 
पूदनजी ने बहुत उत्तम किया है | जब खूरजमल 
सेना समेत मंसूर के दळ में पहुँचे तब वे मंसूर से 
मिलने गये Gm उसके पीछे मंसूर भी सत्कारार्थ 
उनके डेरे पर मिलने गया | उधर अहमद्‌ख़ाँ पठान 
.| ते ग्रपनी सेना एक उत्तम व्याख्यान द्वारा Tara 
| प्रोत्साहित की म्रोर-- 
तेद ये सुनि अहमद खाँ का कहना सब पठान उठिधाए। 
gts | शे पठान तिसके at छड़ना ऐसे बचन खुनाए d 
“ बंगस की लाज मऊखेत की अवाज यह 

सुने ्रजराज ते पठान AC बब के | 
भाई अहमदखान सरन निदान जानि 

आये मनसूर ते! te न अब दब के ॥ 
चलना मुझे ता उठ बड़ा होना देर कया है 

बार बार कहे ते दराज़ सीने सब के | 
US भुज geat gaa उदंड वारे 

कारे कारे डोळन सँवारे हात रब के |” 
इस अध्याय मे कितने ही याद्धाओं के व्याख्यान 


p म हैं ie अहमदखां ने जा AA सूरजमल से 
जा था वह भो प्रशंसनीय है | 


॥ / Wt 
P 
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i घासहरे का दुर्ग 
वहाँ के राव को मार कर छोन लिया । राव की 
वीरता की भी सूदन ने ग्रच्छी प्रशंसा की हे :-- 
“ag राखी dg राखी He रजपूती राखी 
राच रज राखि राह ST सुरपुर की |” 
संवत्‌ १८१० में अहमदशाह ने मंसूर को बर- 
lel कर दिया; इस पर क्रोध करके मंसूर सूरजमल 
के दिल्ली पर चढ़ा ले गया ग्रार इन्होंने कई दिन 
तक दिल्ली के ga लूटा | इस लूट का वर्णन 
सूदन ने बहुत उत्तम m वित्तारपूवेक लिखा है 
ac दिल्ली-वासियां की विकलता के भी कई seat 
में कई वालियों द्वारा दशित कियां है। उसमें से 
खड़ी वाली का छन्द नोचे लिखा जाता È | 
“ महल सराय से रवाने बुआ बू बू करो 
मुझे अफ़सोस बड़ा बड़ी बीबी जानी का | 
MSA मे मालुम चकत्ता का घराना यारा. 
जिसका हवाल है तनैया जैसा तानो का ॥ 
खाने खाने वीच से भ्रमाने लोग जाने लगे 
आफ़तही जाने हुआ ओज देहकानी का । 
रब की रजा है हमें सहना बजा है 
वक्त हिन्दू का गजा है आया छोर तुरकानी का”॥ 
' पूर्वी बाली का केवळ एक पद॒ नोचे लिखा 
जाता है :— 
^ असकस कीन्ह म्वार दिली का नवाब FAT 
चीन्हत न सार मनसूर HE ल्यावा है | 
अंत मे जयपुर के महाराजा माघवसद ने 
आकर संधि कराई | फिर इसी संवत्‌ मे आपाजी 
Arc मल्हारराव ने सूरजमल से dT करोड़ रुपया 
कर माँगा रोर न मिलने से चढ़ाई करने की धमकी 
दी । इन्होंने कर देने से इन्कार किया और युद्ध के 
वास्ते तैयारी की । इस बार की तैयारी का वणन 
बहुत ही उत्तर किया गया है । महाराष्ट्र दल के 
आजाने पर श्रीकृष्णचन्द्रजी और कालयमन का 
युद्ध वर्णन करके बिना लड़ाई वणन fait net 
समाप्त हो गया È l इसी कारण हमारा विचार है 
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३९६ 
कि यह ग्रन्थ अपूर्ण रह गया है । यह अध्याय भी 
बहुत उत्तम है परन्तु खानाभाव के कारण हम इस 
अध्याय के केवळ तीन छन्द STUd करते R | 

“ उतते राव मल्हार, जयपुर ते Fate किये | 

जैसे सलभ अपार, उठे प्रजा संघारहित ॥ 

हारे देखि हांड़ा मनमारे कमधुज बंस 

qum पसारे पाँय GAT नगारे के | 

केते पुर जारे केतै नृपति सँधारे तेई 

जारि दल भारे as भूमि पे हँकारे के ॥ 

रारे मधुसूदन सँवारे बदनेस प्यारे 

ब्रज रखवारे निज बंस अवधारे के । 

हात लळकारे सूर सूरजप्रताप भारे 

तारे से feat सब सुभट सितारे के ॥ 

Gis बाँध्यो मुकुट समेटि घु gu बार 

HSS AST कान कलगी सुघट की | 

जाँघिया जकरि के अकरि अंगराग करि 

कटि में लपेटी कसि पेटी पीत पट की ॥ 

día अंकढाल सकति श्रिया को faz 

सूदन WIE बन माल लाल टटकी | 

कोटिन सुभट की निहारि मति सटकी यों 

सुन्दर गोपाळ की धरनि भेष भट की ॥ 

सूदन कवि ने केशवदासजी की रीति का 
अनुसरण किया है ate विविध sedi का प्रयोग 
करके सुजान-चरित्र के एक बहुत उत्तम ओर 
रोचक ग्रन्थ बना दिया है। राचकता की मात्रा में 
यह ग्रन्थ रामचन्द्रिका से शायद ही कुछ कम हा | 
इसमें हर विषय का बहुतही सजीव सच्चा ग्रो 
वास्तविक घटनाओं से पूण वृत्तान्त लिखा गया है | 
युद्ध-कर्ताओं के व्याख्यान और महाराजाग्रों से 
gat को वार्ता विशेषतया दव्य हैं । युद्ध की 
तैयारी वणन करने में इसकी बराबरी कोई भी कवि 
नहा कर सकता परन्तु इनका युद्ध वणन उतना 
उत्कृष्ट नहीं है; फिर भी प्रत्येक युद्ध, के पीछे के 
छन्द बहुतही प्रशंसनोय हैं । इन्होंने भूषण के मत 
पर न चलकर केवळ सूरजमल का ही वर्णन नहीं 
EE A A है वरन उनके अझुयायी एवम्‌ अन्य सरदारों 


सरस्वती 


के अनुयायी छोटे छोटे युद्धकर्ताओं 


—— 


qui वणन हमने किसी ग्रन्थ में नहो देखा। 


ने अपने नायक का जैसा उत्तम वर्णन किया $ | 


वैसाही उसके प्रतिद्वंद्वी का भी क्रिया है | n 
विषय में mquit, अहमदखाँ, अन्य अ 


E फ़गान, 
घासहरे के राव एवम्‌ Wega का वणेन 


Qn = 2 
दशनीय है | सूदन ने अखदखाँ, अफगानगर, मर. | 


«Bt की चढ़ाई c कृष्णचरित्र का बहुतही चित्ता 
कर्षक वणेन किया है | उद्दण्डता में भी यह कबि 
किखी से कम नहों है ग्रोर फिर हास्य की कविता 
भी इसने उत्तम की है । कहीं कहां इन्होंने रुपक 
भी अच्छे कहे हें । एक स्थान पर उत्तम व्यूह-रचता 
का भी अच्छा वणन है | सम्भवतः यह AE सूरज- 
मल को पसंद था । 
सूदनजी की कचिता मे वज-भाषा, खड़ी बाली, 
माड़वारी, राजपूतानो, पूरवी, पंजावी, आदि भाषाओं 


का प्रयोग हुआ है AT इनकी कविता सब भाषाग्र 


की प्रशंसनीय है । काळयमन का युद्ध प्रायः पंजाबी 


~ ~ x A EY 
बाली में लिखा गया हे । ये महाशय mm A} 


अनुप्रास का प्रयोग अधिक नहीं करते थे। युद्ध 


वणेन में इन्होंने मिलित वणां का प्रयोग अधिकता | 
से किया है । इनके हम बहुतही उत्तम कवि | 


NTN श्रेणी a 
समभते E HI हम इनकी गणना प्रथम श्र " 


करते हैं। युद्ध की तैयारी में सदन, युद्ध वरत ' | 
छाल ग्रौर आतंक एवं भागने के बर्णन में भूप | 
दायां की कविता यु | 
तें के उ 
नीचे देते है| | 


सर्वश्रेष्ठ =) इन MAİ महा 
काव्य की rae है। अपने पूर्वोक्त कथ 
हरणार्थ हम कुछ छन्द खूदनजी के i 
यथा :— 

“ts रहिछे gig करीपास 

मिल्ल्यो इसाखान मिळ्ल्य नहीं त्रास | 

fag at खग्ग गिल भए cd 

‘fs घने na चिल्ले नहीं ad! 
बुझे PACA इसवक्त, मंसूर 
बुल्ल्या zarata मन खेत में पूर । 
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है त्स का भो "uy hi 
वर्णन किया है | शत्रुओं का ऐसा उत्तम : uy 


केया है 
| इस 
IRTA, 
वणेन 


ए, मर- | 


चित्ताः 
ह कवि 


कविता ' 


रूपक 
"रचता 
सूरज 


| बाली, 
भाषाओं 
qrarsi 
पंजाबी 
ह aK 


NS 


| il | pared राखते ज्यों कढी जाळ 


w | 
lar | 


PIG किये नैन At लाळ | 
. yp ~ 
काई चढ़चो दति दे दंत पे पाउ 
A `A 
etg गही पुच्छ को राह के दाउ | 
केती छनाछन्न बाजों तहा तेग 
मानी महामेघ में चंचला वेग | 
कीन्हो इसाखान के मारि कै चूर 
कट्ट्यो तऊ सीस CEA नहो सूर” । 
(Safa लई सलाम सलाबत खानने ” (यथार्थता) 
“ ते'अपने मन में गनां बूड़ा तुरकाना ”(यथार्थेता) 


“बापु बिस ata भैया खटमुख राखे देखि 
आसन में राखे बस बास जाके AAS | 

भूतन के छेया आस पास के waar 

प्रेर काली के नथैया gd ध्यान हु ते न चले ॥ 


बैल बाध बाहन बसन के गयन्द खाल 
ain कों धतूरे कां पसार देत ie | 
घर को हवालु यहै संकर की बाळ कहै 
लाज रहै केसे पूत मोदक को मचले ”॥ (हास्य) 


" पूत मजबूत बानी खुनिके gata मानी 
सोई बात जानी sr STA छमा रहै | 3 
जुद्ध रीति जाना मत भारत के माना जैसा 
होइ पुठचार ताते ऊन अगमा TÈ ॥ 


बाम Me दच्छिन समान बलवान जान 

कहत पुरान लोक रीति At रमा रहे | 

लाजू समर घर दे उनकी ऐके बिधि 

घर में जमा रहै Ar खातिर जमा रहै ॥ ( व्यूह ) 
एके एक सरस अनेक जे निहारे तन 

भारे लाज भारे स्वामि काज प्रतिपाळ के । 
चंगलैं उड़ायो जिन दिली की वजीर भोर 
पारी बहु मारचु किए हैं बे हवाल के ॥ 

सिंह agaa के सपूत भ्रीखुजानसिंह 

सिंह Bi भपटि नख दीने कर बाळ के | 

बेडे पठनेटे सेल साँगन खखेटे भूरि 

धूरि सा लपेटे छेटे भेटे महाकाल के Gar) 
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निन्नानवे का फेर | 


३९७ 
सेळनु धकेला ते पठान मुख मेला हात 

केते भट मेला हैं भजाए ga भंग में | 

तंग के कसेते तुरकानी सब तंग कीनी 

दंग कीनो दिली ग्रा दुहाई देत बंग में ॥ 

सूदन सराहत सुजान किरवान गहि 

थायो धीर धारि वीरताई की उमंग में । 
दक्खिनी पछेला करि खेला ते अजब खेळ 
हेला मारि गंग में रुहेळा मारे जंग में ॥(युद्धान्त) 


PPL PIL PSP I PN 


गणेशविहारी मिश्र, 
श्यामविहारी मिश्र, 
शुकदेवविहारी मिश्र | 


A NS N 
निन्नानवे का फर | 
(१) 


एक ge ग्राम मे था वैशय एक धनी कहो , 

पास उसके एक शिल्पी वास करता था वहाँ | 

भागते थे एक सा सुख-भाग sat सवदा , 

था धनी शिट्पी न ता भी मुदित रहता था सदा ॥ 
(२) 

एक दिन उस वैश्य की गृहिणी बड़े आइचरय्य से , 

यां बचन कहने लगी निज अनुभवी प्रियब्य से-- 

“ कुछ दिनों से एक शङ्का नाथ | मुझ को हा रही, 

भेद तुम उसका बताओ सुन कथा मेरी कही ॥ 
(३) 

४ यह qardt जा हमारा विदित नाम खुयाग है, 

यदपि है न धनो तदपि नित भागता बहु भाग हँ | 

प्रभु-कृपा से हम धनी हैं AT यह धन हान है, 

तदपि हमसे भी अधिक यह क्यों सतत सुखलीन है? 
(४) E 

“ जब HUTA से कभी में देखती उस ओर हू , 

देख कर पाती न उसके माद का कुछ छार हू । 

रचिर नाना पाक बनते नित्य उसके गेह में , , 

श्रेष्ठ पट पति मरोर पल्ली पहनते हैं देह में ॥ 
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(५) 
“ grfu सुन्दर tst की फैलती सब ओर है, 
नित्य सुन पड़ता तथा आनन्द-सूचक शोर है | 
बात क्‍या है सो न कुछ भी समभ में आती कभी , 
घन-रहित यह वैतनिक पाता कहाँ से सुख सभी ! 
(8). em 
वचन वनिता के श्रवण कर विहँस बोला UT यें-- 
८ इस ज़रा सी बात पर होता तुम्हें आइचर्थ्य क्‍यों ? 
राज़ जा एकाध रुपया यह कमा लाता यहाँ, 
शाम के उसका उड़ा कर मत्त हा जाता यहाँ ॥ 
(७) 
“इस समय तो यह तरुण है श्रम न कुछ खलता इसे, 
किन्तु पूरा कष्ट देगी जरठ-निबेलता इसे | 
प्राप्त होता द्रव्य जा कुछ नित्य यह Arar उसे , 
प्रथम जो संग्रह न करता दुःख फिर होता उसे ॥ 
(८) 
“ आय के अनुसार ही व्यय नित्य करना चाहिए , 
द्रव्य-संग्रह कर समय के अथे धरना चाहिए | 
नियम यह सम्पत्ति-विषयक याद जा रखता नहीं , 
दुःख पाकर लाक-सुख का स्वाद वह चखता नहाँ ॥ 
g 
“ धन बिना संसार में > Je चल सकता नहीं , 
दुःख के हृढ़ जाल से निधन निकल सकता नहो | 
हो न सकता धर्म भो धन का बिना संग्रह किये , 


| नित्य वित्तनिमित्त सबका यत्न करना चाहिए | 


EU» 0 ( १० 
“ ज्ञात है अज्ञान से कुछ 2 न सञ्चय का इसे , 
इस तरह न रहे, नियम जा विदित हो व्यय का इसे | 
यदि किसी कारण न यह दस पाँच दिन भ्रम कर सके 
ग्रोर ता क्या, ता उद्र भी यह न अपना भर सके | i 
: ( ११) 
आज का कल को बचावे वह न पुरुषार्थी कभी! 
इस तरह को समझ उलटी हो रही इसकी अभी | 
किन्तु पीछे याद होगा भाव आटे-दाळ का , 


£6 & 


जब अबल होकर बनेगा कवल काल कराल का ॥? 
Di a MER, FI 


EE. — A 


CE CEECE 


MP 


( १२) 
“आप ता यह विपद्‌ Ñ पड़ कर भरेगा शोक f | 
पर हुए पुत्रादि ता वे भी दुखी होंगे सभी | 
सो जिसे तुमने जगत में सब प्रकार सुखी कहा | 
दुःख के गहरे गढ़े मे वह अनाड़ी गिर रहा ॥” ' 

( १३) 
जान कर परिणाम यां अपने पड़ोसी का बुरा 
वैश्य-चनिता ET गई व्याकुळ तथा करुणातुरा | 
द्रवित हा जातीं हृदय में तनिक ही में नारियाँ, 
चित्त से भी age होतां adat सुकुमारियाँ॥ 
( १४ ) 
वचन फिर कहने ait वह इल तरह निज्ञ नाथसे-| सोच 
“ कर रहा निइचय अहित यह आप अपने हाथ से।| १७ 
शोचनीय भविष्य का इसके न कुछ भी ध्यान है,| "` 
सत्य ही होता नहीं केवळ गुणी मे ज्ञान हे॥ | 
( १५) ET 
“ याद्‌ कर इसकी दशा होता मुझे है दुख बड़ा, E 
कीजिए कुछ Va जा यह मोह में न रहे पड़ा! fa 
क्या किसी विध भूछ अपनी याद हा सकती इसे ! |. 
दूसरों का दुःख हरना है नहीं हितकर किसे? 
( १६) 
“हा हमारा द्रव्य भी क्यों व्यय न कुछ इस कॉम मे, | हँस 
पर न हे प्राणेश ! इसके कष्ट अब परिणाम HI तब दे 
चार, 9, दस बूँद से घटता नहीं नर P 
किन्तु दीन विहङ्ग की मिटती तृषा गम्भीर E 
Ss ( p ) लगा 
मोन हाकर वैदय तब कुछ सोचने मन में लगा, 
फिर वचन बाला प्रिया से प्रेम के रस में पगा ! 
“ यत्न साचा एक मैंने चित्त में इसके लिए M 
हा कदाचित्‌ सफलता पूरी तरह उसके कि | 
( १८) 
o लिये , 
एक पट में बाँध तब निन्नानवे रुपया E 
ग्रार कह यां बचन उसने वे प्रिया के ६ a 
“ डाळ देना तुम इन्हें उसके सदन में रात à mE 
> 2 ES S भाव || i 
है मुझे विश्वास ant काय्य-सिद्धि प्र 
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in, 


ete ] 

( eS EON E ESE PIS 
: ( १९ ) 
| वनिता ने बहुत होकर प्रफुलित गात में , 


| क दी वह पेटली उसके यहाँ फिर रात में । 
| सुयोग उठा सवेरे He वे रुपया मिले , 
दर्शन से कमल-सम प्राण तब उसके खिले | 
(ou) 

pg जब गिन कर उन्हें वह यल से रखने लगा , 
देख कर निन्नानवे तब मोह से माने जगा | 

॥ एक रुपया Me इनमें में मिलाऊगा WAT, 

रर कर पूरे इन्हे सा फिर धरूँगा में सभी ॥” 


(२१) 


ag सोच कर वह वैतनिक इस भाँति अपने चित्त में, 


(DET 


न है 
[ 


काम मे, 


i 


ल 


JU) 


Ej 
d 


cll 


NU है | यह्‌ 


चार, छै आने सदा रखने लगा निज वित्त में । 
NEN - A ~ 
प्रर जब Gr हे! गये तब Are भी इच्छा बढ़ी , 


' | धट गई बह भ्रान्ति जा थी शीश पर पहले चढ़ी ॥ 


( २२) 

पुछ दिनों में छोड़ कर सब धन उड़ाना नित्य का, 
PASA मुख्य समभा लक्ष्य उसने कृत्य का | 
| नय सादी चाल से चलता हुआ संसार में , 
| वन चला धनवान वह रह लीन निज व्यापार में ॥ 

(33) 
| धया 'सुरभि सुन्दर भाजनें की! फैलती अब भी सदा?” 
| हस कर प्रिया से एक दिन At वैय ने पूछा यदा | 
तब देख उसकी ओर हँस बाली वधू कुछ देर H— 


4 | "ma पड़ गया है नाथ | वह निन्नानवे के फेर मे |” 


मैथिलीशरण We | 


—_—_- 


अक्सिजन | 


/2 NN यु जिसमें हम साँस लेते ग्रार रहते 
NI , सहते E, अँगरेज़ी वैज्ञानिकों के मत 


A, के अनुसार, प्रधानतया तीन पदार्थों 
२७८८९ से बनी है--आकिस जन, नाइट्रोजन 
| $ - _ dme काबीनिक एसिड गेस | 
आकिसजन एक भांति का वायुरूपी 
पदार्थ सृष्टि मे बहुतायत से पाया 
गाता है बयोंकि यह जीचमात्र के लिए अत्यन्त 


L 
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आकिसजन | 


INN INNA CTS, 


३९९ 


आवश्यक E यह न केवळ वायु का ही एक भाग 
है, किन्तु जल Are पृथ्वी में भी मौजूद है। पृथ्वी मे 
इसका हिस्सा ४०, ५० m सदी होता है, जल में 
८८ फ़ी सदी और वाथु में २१ फ़ी सदी। वायु में 
यदि वह पदार्थ न होता ता कोई वस्तु जल न 
सकती | किसी वस्तु के जलने का यह अर्थ है कि 
वह वायु में जे आकिसजन है उससे संयुक्त 
(combine) है। रही है Str दूसरे रूप में बदल 
रही है। जब काई चीज़ जलती है ते वह dt 
नष्ट यानी नेस्तानावूद नहीं BI जाती, वह केवल 
दूसरे रूप A aga जाती है चाहे वह रूप हमें पहले 
की तरह दिखाई दे या न दिखाई दे। मृत शरीर 
जब जलाया जाता है तब वह नेस्तानावूद नहाँ हा 
जाता, वह केवळ दूसरे रूपों को धारण कर लेता 
है । वैज्ञानिकों का यह सिद्धान्त है कि भातिक वस्तु 
मेटर (matter) नाशमान WE! | बह केवल अनेक 
रूप धारण किया करता है | 

आकिसजन जीवन के पालन करनेवाला पदार्थ 
है | इसके बिना संसार में जिन्दा चीज़ जिन्दा नहीं 
रंह सकतीं । Aga, जानवर, पेड़ इत्यादि सब 
इसी के बल से जीवित हैं | पेड़ इत्यादि जब इस 
चायु के त्याग करते हैं तब मनुष्य AE जानवर 
इसके ग्रहण करते हैं | ग्रहण करने से केवळ साँस 
छेने ही से अभिप्राय नहीं है, किन्तु आक्खिजन का 
खून के ज़रिये शरीर की नल नस और छोटी से छोटी | 
रग रग में पहुँच जाने से है जिससे शरीर में पराक्रम, 
उष्णता MC जीवन उत्पन्न हा । आकिसजन का 
किसी पदाथ से संयुक्त ( combine ) हाना उष्णता 
उत्पन्न करता है । इसी लिए मनुष्य aire जानवरों 
के शरीर वायुमंडल से, जिसमे वे रहते हैं, अधिक गमे 
हाते हैं; क्योंकि आक्सिजन शरीर के भीतर जाता 
हुआ ग्रोर साजन के कुछ हिस्से से mg (combine) 
हाता हुआ प्रतिक्षण गर्मी के उत्पन्न किया करता है। 

सच ता यह है, कि मनुष्य के लिए खाद्य पदार्थ 
भी इतने आवश्यक नहीं हैं जितना आकिसजन | 
भाजन न मिलने पर मनुष्य दस पाँच दिन जीवित 
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सरस्वती 


goo 


PARRA RRA 


रह सकता है परन्तु आक्सिजन के बिना क्षण भर 
भी adi । इस शरीररूपी बिचित्र शिल्पशाला 
( complex laboratory ) मे आक्सिजन और खाने 
पीने की चीज़ें मिलकर (combine ) बराबर नये 
नये सेल्स (cells ) ओर टिश्यूज ( tissues ) पैदा 
किया करते हैं । तत्त्ववेत्तात्रो के गम्भीर सिद्धान्त 
कि, “normal living is the right adjustment 
of internal relation to external relation hn 
अर्थात्‌ आशभ्यन्तरिक सम्बन्धों का बाह्य सम्वन्थों 
के अनुकूल हाने ही का नाम जीवित रहना है 
Arc “ Whatever amount of power an or- 
ganism expends in any shape is the corre- 
late and equivalent of a power that was 
taken in from without" अर्थात्‌ ज्ञा कुछ 
शक्ति या बल कोई जीव किसी भी रूप aaa 
करता है वह शक्ति या बल पहले उसे कहीं से 
मिला है, अब समम में ग्राते हैं। शारीरिक जीवन मे, 
आत्मिक जीवन में भी, हमारा उत्तम जीवन नितान्त 
उत्तम अ्रवस्था या परिवेष्टन ( environments ) 
पर अवलम्बित है । इसीलिए ईश्वर ने अकिसजन 
का जा उत्तम जीवन के लिए परमावश्यक है सृष्टि 
मे बहुतायत से Yat किया हे | 
यह बात यहाँ ध्यान देने की है कि प्रकृति ने 
qisa आकिसजन नहों tet किया है । उसने 
a लिए उसके एक हिस्से के नाइट्रोजेन के चार 
हिस्सों में मिलाकर रक्‍खा है । खालिस ग्राक्रिसिजन 
बहुत तेज़ हाता है । हमारे साँस लेने के लिए सब 
से अच्छा आक्सिजन वह है जे मेळ की हालत 
मे हवा में रहता है। age geia ऐसेही 
आक्सिजन का आदी हो रहा है। कई एक शारीरिक 
रोग ऐसे हैं जिनसे शरीर के ्राक्सिजन की मात्रा 
कम हे! जाती है। तब हवा मे मिश्रित आकिसजन 
के अलावा ग्रेर आकिसजन के. देने फी श्रावदयकता 
होती है। परन्तु रोगों में भी जब आकिखजन का 
प्रयोग किया जाता है तब शुद्ध ग्राकिसिजन का 
नहों । उसमें हवा का मेल कर देते =| 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E . भाग ॥ | 


Nf 
3 mm N SO एः 
एन्डरसन ने एक पत्र मे लिखा है कि एक बा 
मेक्सिको शहर से निकलकर वे लोग यप्र 
इक्षी पहाड़ी पर चढ़े | देनें पहाड़ १७००० रीर 
से अधिक ऊचे हैं | इन दोनो में से योपो पर चदा 
आसान था ग्रौर फिर अच्छे समय मे उसपर चाई 
की गई थी ता भो उसपर चढ़ने में बड़ी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा ओर जितने आदमी गये भे 
सब बीमार हो गये । परन्तु जब इक्षी पर चढ़ने 
की बारी आई तब इन लागों ने अपने साथ mfg. 
जन ले लिया CHIC इसका उपयोग करते हुए बही 
आसानी से वे चाटी पर पहुँच गये । यदि यह 
घटना सत्य है ता हिमालय ऐसे ऊँचे से ऊँचे 
qaii की चाटियां पर जाना एक आसान काम 
हा गया | 


डा० लियानाडे हिळ का सिद्धांत है कि aie 
जन के प्रयोग के बाद मनुष्य ९ मिनट से अधिक 
अपनो साँस साथ सकता है | आक्सिजन का 
इस्तेमाल करने के बाद गोतेव्रोर मामूल से ज़्याद 
देर तक पानी के भीतर रह सकते ह | आजह 
अँगरेजी ढंग के खेलकूद जा होते हैं उनम r 
की दौड़ भी हाती है sro हिळ का कहँनाई | 
अगर कोई } मोळ वाली दौड़ दैड़नेबाला क्रिः 
जन इस्तेमाल करके दौड़े dT उसका aig भर सा 
छेने की ज़रूरत न पड़ेगी Hr वह इस बचा 
शक्ति को अधिक तेज़ दौड़ने में खचे कर ह 
अर्थात्‌ अधिक तेज़ दौड़ सकेगा | शारीरिक m 
करनेवाला यदि मेहनत करने के पहले या a 
आकिसजन इस्तेमाल करे dr उसके थकावट | 
दुःख रत्ती भर न मालूम 
} Hearst दौड प्रायः ५२ सेकन्ड 
था ३ मिनट के ages लेने 
सेकन्ड में दौड़ गया Ate इतनी थकावट d 
gi जितनी १०० गज़ के दौड़ते में mis qai 
एक दूसरा व्यक्ति इसी तरह आवि | 


के बाद 
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zor Pomond and Ben Lomond 


लूच लोमंड और बेन लोमंड झील | 


Forth Bridge from North West. 


फोर्थ नदी का पुल । 
 इसिडयन प्रत, इलाहाबाद | 
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| ड़ गया | डाल लिये थे—खेर यहाँ तक ते! कुछ हरज नहीं-- 


इन सब बातों से सिद्ध हाता हे कि आक्सिजन 
उत्तेजना (stimulant ) के काम दे सकता है, 
| परन्तु आक्सिजन को उत्तेजना के तैर पर ( stimu- 
| lut), है कि, काम में लाना कहाँ तक उचित है | 
यह विचारणीय है । हमारो समभ में नवजवानों को 
दौड, कुर्ती इत्यादि कामों में इसका इस्तेमाल न 
| करना चाहिए | जवानी में किसी उत्तेजक वस्तु 
(stimulant) की जरूरत न हाना चाहिए | इससे 
| हमारी शक्ति (energy) अवद्य बढ़ जाती है, परन्तु 
इस शक्ति (energy ) की gx ओर इसका खच 
ग्रताधारण (abnormal) होते हैं, Re नतीजा 
| - | इसका अच्छा नहीं हाता.। ऐसा ख़याल है कि उन 
नवजवाने! के दिल जा अपरिमित व्यायाम करते हैं 
l आगे चलकर ख़राब हो जाते हैं | फिर उन जवानों 
के दिळां का क्या कहना जॉ अपने fao के नियम 
fex उत्तेजना दिया करते हैं Are ऐसे समय में जब 
दिल खुद अपनी दाक्ति भर काम कर रहा है। 
किसी Ste, सफ़र, चढ़ाई या मेहनत के बाद थोड़े 
अक्सिजन का इस्तेमाल फ़ायदामन्द हे! सकता है, 
Wa पहले किसो तरह से उचित नहीं है। दो 
मनुष्यों के शारीरिक बल का ठीक ठीक अन्दाज़ा 
उसी समय हा सकता है जब उनकी स्थिति साधारण 
(tonditions normal) 8r, ; जब दोनों सिवा अपने 


| पराक्रम के किसी HC पदार्थ का ग्राश्रय नहीं लेते। . 


पेदि ऐसा न हो तो एक कमज़ोर, कम दमवाला मनुष्य 
अपने से एक अधिक पराक्रमी पुरुष के मुक़ाबले मे 
हेरा सकता है । परन्तु इससे वह अधिक बलवान्‌ 
र पराक्रमी कदापि नहीं हे! सकता | माका पड़ने 
रर ऐसे आदमी की कलई भी खुल जाती है । एक 
Mağ 
छ एक मिनट से कम में चला गया | परन्तु, 

à रेक, आप जानते हैं वह कैसे एक मील एक मिनट 
oy या! वह अच्छी पैरगाड़ी को पक रेल गाड़ी 


एक बाइसिकल ( पैरगाड़ी) पर चढ़नेवाला 


ym इतनी हो तेज़ो से जाती थी, पीछे पीछे ले गया 


रर ga की पिछली गाड़ी के पीछे एक मंडप ( shed ! 
बना लिया था जिसके भीतर रह कर बह tenet 
को दाड़ाते ले गया था । अब ग्राप इतनी तेज़ te 
गाड़ी ले जाने का भेद समक गये होंगे । इस ढंग 
से वह हवा के मुक़ाबल्ले से बचा रहा Hm तेज़ 
दौड़नेवाली tants के पीछे जा एक क्रिस्म का 
खिंचाव.हे।ता है इससे उसने सहायता पाई | ऐसी 
हालत में १ मील १ मिनट में जाना बहुत suis. 
नोय नहीं है । मतलब यह कि असाधारण स्थितिः 
( abnormal conditions ) में काई पराक्रम का 
काम दिखलाना इस बात को सिद्ध नहीं करता कि 
बह काम साधारण स्थिति (normal conditions )s 
में भी किया जा सकेगा । ऐसे कामां की कोई 
तारीफ़ नहीं करता | : 
सरयूनारायण त्रिपाठी | , 


राजा टोडरमल । 


पनी अपार कतेव्यदक्षता AIT अनुः 
PANG पम चातुर्य-कोशल के बल पर 
72H 3T E पेशवाई राज्य का सम्हालनेवाले, 
Me उसे ऊर्जित qum पर लाने-: 
वाले राजनीति-धुरन्धर नाना 
फड़नवीस का जीवन-चरित 
गत वर्ष हमने पाठकों के! भेट किया था। आज 
हम फिर एक ऐसे कमेवीर पुरुष का चरित पांठकों 
के सुनाते हैं जे अकबरी साम्राज्य के विस्तार 
ग्रेर उसके उत्तम प्रबन्ध का प्रधान कारण था;. 
ग्रैर जा अपनी राज्यप्रबन्ध-दक्षता, कतेव्यतरपरता . 
शरोर शूरवीरता के बल पर अपनी कीति अजरामर . 
कर गया है । o T 
राजा टाडरमल खत्रो या “ क्षत्री ” जाति के थे । 
अवध प्रान्त के सीतापुर ज़िले के तारापुर नासक 
ग्राम में उनका जन्म हुआ था । यद्यपि पंजाबी लेग ; 


à 
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शडरमल के अपने प्रात का निवासी बतलाते Ši 
तरार लाहार ज़िले के चूमन गाँव में राजा टाडरमल 
के महला के भग्नावशिष्ट भाग अब तक माजूद ह 
तेरो इससे यह सिद्ध नहीं हाता कि राजा टोडर” 
मल का जन्म भो वहा हुआ था । वास्तव में, 
अकबर बादशाह के यहाँ रह. कर, वेभवसम्पन् 
हाने पर, राजा टोडरमल ने ये महल तयार कराये 
होंगे. अस्तु | ERE i | 
heme के पूर्ववय का चरित्र कहीं भी 
उपलब्ध नहो है | जा कुछ उपलब्ध है वह इतंनाही 
कि उनके बालपन की HAG बहुत कष्टमय Ñ | 
बचपन ही में उनके पिता का देहान्त हा गया, 
इसलिए उनका संगोपन करके, कामकॉज करने के 
याम्य बनाने को भार, उनकी माता पर ग्रा पड़ा | 
उनकी माता ने उन्ह थोड़ी बहुत शिक्षा दी होगी; 
पर उनकी अनाथ Are दीन दशा का विचार करने 
से यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि टाडर- 
मळ को पुस्तकी विद्या बहुत सी मिली होगी | 
प्रथम तो उनके मा-बाप दरिद्री थे प्रोर फिर, तिस 
पर भो, कमाऊ पिता का देहान्त उनके बालपनही 
में हो गया । माता परदे में रहनेवाली थी । जगत्‌ 
के अनुभव-ज्ञान की वायु भी उसके पास न पहुँची 
होगी | अकबर के प्रचण्ड साम्राज्य के मुख्य सूत्रधार 
का बाळपन ऐसी नीच दृशा में व्यतीत हुआ | जान 
पड़ता है कि उस सुलक्षण बाळक के अन्तःकरण मे, 
अपनी माता की ( ऐसी बुरी दशा में निराश्रय 
रहते हुए, परिश्रम करके, थोड़े खच में ) शृह-प्रबन्ध 
करने की युक्ति देख कर ही उन गुणां का अंकुर उग 
आया था जिनका कि आगे चळ कर पूरी विकास 
हुआ | कुछ बाध-सामथ्य आने पर Betas, अपनी 
माता का आशीर्वाद लेकर, कोई नाकरी-चाकरी की 
खोज करने के लिए दिल्ली शहर की ओर रवाना 
हुए । उस समय दिल्ली शहर, राजिर्धानी होने के 
कारण, बहुत तरक्की पर था। sr Hm परिश्रमी 


पुरुषों के लिए, उस समय दिल्ली में नौकरी-चाकरी 
या उद्योग-धंधां का टाटा न था। इसोलिए हमारे | 
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सरस्वती | 
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इस उम्मेदवार उद्योगी प्रोर मनस्वी पुरुष ने भी e 
अपने मन में gg विश्वास कर लिया था किं a | 


राजधानी मे हमे काडे न काई अच्छा उद्योग M far 
fü जायगा T€ उद्योग मिलते पर हम अपनी | $ 
प्यारी माता का सुख दे सकेंगे तथा उससे is. | आप 
SEU हे।कर यश के भागी भी बनेंगे। T 
टोडरमल गाँव के बाहर निकल कर क्या देखते 3 | 

हैं कि सूखे गोबर मे लिपटे हुए एक सर्प के एक | गरक 
. चील कपट कर ले उड़ी । सम्मुख मार्ग मे एक वृद्ध | अच 


ब्राह्मण ग्रा रहा था, उसने भी यह कौतुक देखा। 
ब्राह्मण टोंडरमळ से वाला “ बेटा, तुझे शकुन बहुत | बाद 
अच्छा हुआ है | जिसके ऐसा शाकुन होता है बह | कि 
' राजा? होता है अथवा वह राजा का मुख्य प्रधान | न हे 
ar अवश्य ही हाता है।” ब्राह्मण के ये वचत | 
सुन कर टाडरमल के बहुत TAT हु | दस 
पन्द्रह दिन के प्रवास के बाद वे दिल्ली wal! 
पास में कुछ भी नहीं था । ऐसी स्थिति में वे एक gm 
धर्मशाळा में जां बैठे वह दिन ते किसी न किसी | 
तरह उन्होंने व्यतीत किया । दूसरे दिन swa 
उद्योग दूढ़ने के लिए शहर घूमते निकठे |] 
साभाग्यव॒श वे अकबर के दीवान gagra! à 
दफ्तर के निकट पहुच गये | उस समय दप्तर म | 5 
दे! चार मुहरिरों की ज़रूरत थी | टोडरमल्जी 
SC hdd हे रि xs 
मुख्य मुहरिर ने पूँछा कि कया dee »डर 
आता हे ? कया तुम हिसाब रख सकते ही 3 " 
मल ने कहा, हाँ । अन्त में उनकी परीक्षा B: 
ग्रेर एक नाकरी मिली । E 
टाडरमळ को नोकर हुए दो चार UT qui | 
हुए थे कि वे अपनी बुद्धिमत्ता Er Ri 
कारण मुज़प्फ़रख़ाँ की नजर में चढ़ 
ac ने थोडेही दिनां में आफ़िस के 
जानकारी प्राप्त कर छी ग्रौर उनसे ब | हु 
मदद मिलने लगी | बड़ी बड़ी जवाबद | सेप | शर 
भी sas अकसर टोडरमल ही रं केसर d 
आप Raa रहते थे । अपने सहकारि ga 
ट्रोडरमळ का ऐसा सरल ada था ' | 


€ 
v 


————— eee 


सल्या ९ ] 


a : की दृष्टि में नहीं खले | थाड़ेही दिनों के बाद 
| gi ने उन्हे खास अपने दफ्तर मे रख 
| या । टाडरमछ की कार्यदक्षता, नेकनीयती, 
उत्साह m खुन्दर ढब देख कर HSUmUI बहुत 
प्रसन्न हुआ MIT उसने बहुत जल्द टोडरमल के 
पना हेड HR बना लिया | राजदरबार के योग्य 
| ged समभ कर सुजफफ़रखाँ ने एक दिन टोडरमळ 
के बादशाह की भेंट कराई | टोडरमळ के देख कर 
ग्रकबर बादशाह के मन पर उनके विषय में बहुत 
अच्छा परिणाम हुआ । कुछ समय के बाद WHAT- 
शाह ने उन्हें अपने मुख्य विभाग में ले लिया। 
बादशांह टोडरमळ .के शुणां पर इतना रीक गया 
कि फिर टोडरमळ की सम्मति के बिना कोई कामही 
न होने लगा । 

. शोडरमळ केवल मुहरिं र ही बन कर नहीं रहे | 
उन्होंने लेखनी के काम मे जितनी पटुता प्राप्त की 
| उतनी ही दक्षता उन्होंने तलवार के काम में भी 
सादन की । टेडरमल के समान पुरुषें का चरित 
पनन करने से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि मनस्वी 
qa जिस विषय मे प्रवेश करता है उसे सम्पूण 
| किये बिना वह कभी नहीं रहता | टोडरमळ ने युद्ध 

Se सेना की व्यवस्था का अनुभव तत्काल प्राप्त कर 

मे | ल्या उस समय के सेना-विभाग-विषयक प्रबन्ध 

मै ग्रधाधु धी देख कर उन्हे बहुत खेद हुआ | कभी 

y | कभो ता किसी एक सेनानी के खोजने ही में आठ 
आठ, दुस दस दिन ळग जाते थे। युद्ध का अवसर 
। आ पड़ने पर जगह जगह सेना के लिए अन्न ATT 
| धास आदि का भी ठीक ठीक प्रबन्ध न हाता था | 


A 
LRT 


LUE पास के गाँओं से लूट मार कर अन्न और 
get E) NRI एकत्र किया जाता था, इस कारण प्रजा का 
| aret | प्रसह्य दुःख हाता था। इतना हाने पर भो लाखों 
मेंदी | Wana सैन्य खच के लिए पड़ जाते थे ! 
कै | शेडरमळ के इस बात पर बड़ा MRA प्रोर ga 
fae | हुआ कि खजाने से इतना रुपया उठ जाने पर भा 


प j $ गरीब प्रजा लुटी जाती है | जाँच करने 
: ait BUS ख़ज़ाने के रुपये बीचही मे कामदार 
e 


3 i | b à 


PUPPI PUPA 


से उन्हें 
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arc अढ़तिये लोग खा जाते हैं श्रेर गरीबों का व्यर्थ 
लूटते हैं | इसी कारण जहाँ जहाँ फौज के डेरे पड़ते 
हैं वहाँ वहाँ ग्रास पास की प्रज्ञा डर के मारे 
व्याकुळ हो जाती है | टोडरमल के समान प्रबन्ध-दक्ष 
और न्यायी पुरुष को यह अंधाधुधी सहन नहो हा 
सकी | उन्होंने बादशाह से इस बांत का ज़िक्र करके, 
उत्तम प्रबन्ध का मार्ग सुकाया | यह काम बांदशाह 
ने उन्हीं का सांपा । आज्ञा पातेही टोडरमल ने बड़ी 
सख्ती के साथ सब. इन्तिजाम किया | पहले ते 
उन्होंने सेना के भाग, विभाग ग्रोर ग्रन्तविभाग बना 
कर उसका प्रबन्ध किया इसके बाद फ़ोजी छाव- 
नियां पर अढ़तियों के द्वारा बाज़ार छगवा कर रसद 
पहुँचाने का प्रबन्ध किया । इस काम के लिए जगह 
जगह ठेकेदार नियत किये । सरकारी ख़जाने से 
खरच के लिए रुपये दिये जाने लगे और. ठेकेदार 
तथा अढ़तियों से पाई पाई का हिसांब चुकता होने 
लगा | इस कारण बीच में रुपये खाने के लिए 
लोगों को जा अवसर मिलता था वह बन्द हा गया 
ग्रौर tga के लूट मार से जो दुःख सहना पड़ता 
था बह भी बन्द्‌ हुआ । टोडरमळ का यह बन्दाबस्त 
ग्रौर चतुरता देख कर लेग दंग हा गये और उन्हे 
‹ सर्वसाक्षी ! तथा ' सर्वज्ञानी! कहने लगे । सब 
प्रजा आशीर्वाद देने लगी | : 
इस काम से टाडरमल d गुणां की छाप अकबर 
के मन पर पूर्णतया बैठ गई। अभी तक टोडरमल 
केवल दीवान का ही काम करते थे; पर सेना- 
विषयक प्रबन्ध मे उनकी चतुरता देख कर सेना के 
एक बड़े भाग का भी काम उन्हे सांपा गया। अकबर 
का उन पर. इतना विश्वास जम गया कि उसने 
शडरमल को एक बड़े महत्त्वपूणे काम के लिए 
भेजा । बहादुरज़ाँ नामक एक बड़े सरदार ने कई 
सरदारों के मिला कर जा बलवा किया था ड्से 
शान्त करने के लिए टेडरमल &t जाना Wer! 
उन्होने मीर dusseden की सहायता से इस 
ग्रोर चतुरता के साथ 


बलवे के बड़ी बहाद bci «e udi 
fs bal Cae c ७३३ 
शान्त किया | मुख्य pa "n i 
* Li 
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बांदशाह की शरण में आया | बादशाह ने उसे 
क्षमा प्रदान की | 
चित्तोरगढ़ amc सूरत आदि को कई e ert 
म॑ टोडरमळ d कारण बादशाही सेना का जय 
मिली । सच्चे शूर वीर सैनिक का जा यश प्राप्त 
हाता है वही यश टोडरमळ को थोड़े ही दिनों मे 
मिला ! अकबर ने उन्हें एक स्वतंत्र सेना का अधि- 
कारी बना कर गुजरात पर चढ़ाई करने के लिए भेजा। 
टाडरमल ने बड़ी बहादुरी के साथ गुजरात प्रान्त 
पर अधिकार कर लिया । इस चढ़ाई में सफलता 
प्राप्त करने के बाद बादशाह की आज्ञा पा कर वे 
बिहार प्रान्त पर अधिकार जमाने के लिए गये। 
इस काम के लिए मन्सूरखाँ नामक एक सरदार 
को बादशाह ने पहले भेजा था; पर उससे अच्छा 
प्रबन्ध हा सका। सेना में व्यसन बढ़ जाने के 
कारण ग्रंधाधु'धी मची हुई थी | टोडरमल ने परि- 
ध्रम-पूवक सब प्रबन्ध ठीक कर दिया | पहले dr 
कर्कश सैनिक मुगळ लोगों ने टोडरमल की कुछ 
भी परवा न की; पर टोडरमळ में चतुरता कुछ 
कम न थी; किसी का विरोध न करते हुए, स्वरं 
मन्लूरखो (जिस पर वे नियत किये गये थे ) का ही 
बड़प्पन दे कर टोडरमल ने फ़ोज की सारी व्यवस्था 
लगा दी ! उनके इस गुण का सैनिक बीरों पर 
अच्छा असर पड़ा Ate जा मुसलमान पहले उनसे 
बिरोध करते थे वहीं अब उनकी आज्ञा, आदर- 
पूवक, स्वीकार करने लगे | सेना का प्रबन्ध ठीक 
हा जाने पर, टोडरमळ ने पाटन पर चढ़ाई की । 
उस प्रान्त म॑ दाऊदर्खां नामक एक कट्टर बागी 
बळवा मचा रहा था । शूर वीर टोडरमल ने बडी 
बहादुरी के साथ उसका पराजय किया । घे स्वयं 
HI$ पर वेठ कर लड़ाई में डटे रहते थे Hm gui 
को उत्तेजन देते थे । दाऊदख़ाँ ने शरण लेकर 
खुळह करनी चाही । यद्यपि टोडरमळ ने, उसकी 
दगाबाजी देख कर उससे सुलह कर॑ने की सलाह 
नहा दी थी; पर ताभी उससे सुलह की गई। इस 
पर कुछ अप्रसन्न होकर वे बादशाह के पास दिल्ली 
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लौट आये। अकबर ने टोडरमळ की बना 
सा | 
५४ हाथो २ 
ने बादशाह के नज़र किये। अकबर ने «a | 
रः मु श्‌ 


दीचोन का पद प्रदान किया | 


यह पद पाते ही टोडरमल ने उस विभाग का 
सुधार करना आरम्भ कर दिया । इतने ही पे रोळ. 
मल के भविष्य कथनानुसार दाऊदखाँ ने सुलह की 
कुछ भी परवा न करके, फिर से बलवा मचाया। 
अफ़गानें ने भी सिर उठाया। इसका समाचार 
पा कर बादशाह ने फिर भी टोडरमळ को ही यह 
अळवा दान्त करने के लिए भेजा और उनकी सहा- 
यता के लिए खानजहाँ के! भी साथ भेजा | इत 
चढ़ाई मे मुखट्मान सैनिक भी ख़ानजहाँ की आपेक्षा 
टोडरमळ के ही अधिक मान देते थे। dees 
सिपाहियें के ठीक समय पर वेतन चुका देते थे। 
कतेव्यपरायण पुरुष की ओर उनका सदा भ्यान रहता 
था। उन्होंने फ़ौज में चुने हुए सिपाही रकखे थे। 
आलसी सिपाहियों के-फिर घे चाहे feat 
शिफ़ारिस से भरती इए हें।--उन्होंने wei 
साथ निकाल दिया था । ga कारण ge 
लोगों के ada का बड़ा मान था । अकबर ने 
रोडरमळ को भेज दिया था; पर समय समय पर 
दाऊदखाँ के Bou का हाल खुन कर उसकी भर 
मालूम होता था । अन्त में अकबर ने भी, $9 
MIT लेकर, इस बलवे के शान्त करने के लिण | A 
आगरे से कूच किया । अकबर दोही तीन | 
चला था कि मार्ग में टोडरमल are ख़ानजहा जै 
उधर से लोटे आ रहे थे, मिळे । उन्होंने THT 
का सिर बादशाह के Hif के पाख रख 
N A अकबर 
टोडरमळ की यह शूर-वीरता देख के: gi 
बहुत प्रसन्न हुआ are उनका अत्यन्तं OO 
किया । «a Lm 

टोडरमळ फिर मुख्य दीवान का काम ene 
ळगे उन्होंने जमाखचे HIC तही e a रे 
प्रबन्ध करना शुरू किया । परन्तु इधर e za. 
फ़ौज में फिर अप्रसन्नता ग्रोर अरशान्ति कै 
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qua देखते थे तब तक पूण शान्ति थी; पर 
जके दूसरे काम में लगते ही, बंगाळ को फ़ोज मे 
et आग खुळग उठी | बलवाइयों ने काबुल 
mig | ग ग्रकबर बादशाह के भाई मिञ महम्मद हकीम 
à पास, एक इस प्रकार का पत्र भेजा कि “हम 
qur हिन्दुस्तान का' बादशाह बना देंगे, आप 
हुत जल्द चले आइए । ” बड़े संकट का समय 
आ पहुंचा । बलवाइये ने बंगाल के सूवेदार का 
पार भगाया । इधर fast महम्मद्हकीम भो सिंधु 
' नदी के तीर तक आ पहुँचा । अकबर बांदशाह 
बढ़ी आपत्ति में फॅसा | उसे अपने मुसल्मान सर- 
दारों में से किसी पर भी विश्वास न जमता था | 
रन में बहुत Ata विचार कर बादशाह ने राजा 
गेडरमळ को बंगाल का बलवा दबाने के लिए ग्रौर 
| रहता | एजा मानसिंह को अपने भाई से भिड़ने के लिए 
खे थे। "WI उस समय बादशाह को अपने मुसलमान 
watt | Fart पर बिलकुल विश्वास न था, इसी कारण 
हती के | अने इन दो हिन्दू सरदारों के पेसे बड़े महत्त्व के 
«ail कम पर भेज्ञा। राजा टोडरमल प्रौर राजा मानसिंह 
कबर ते RI महापुरुषों ने, अपना अपना कतैव्य, बड़ी 
मय परं | uar के साथ, पूरा किया | राजा टाडरमल ने 
का भयं से काम में जा चतुरता दिखलाई वह अवणनोय 
, कुछ ,। उन्होंने बळवाइयां मै आपस की फूट देख कर 
लिण | RÈ, उनके बोच मे परस्पर संशय बढ़ा कर, विरोध 
मंजिठ | ऐदा कर दिया । अपनी धाक जमाने के लिए सु गेर 
हाँ जो | भे किला, ast वीरता के साथ, अपने अधिकार मे 
gaat | R लिया dre आस पाख का बहुत सा प्रदेश भो 
द्या! | पर लिया | बलवाई लोग आपस में ही GRUSS 
प्रकवर | mu इधर टाडरमल ने, अनेक प्रकार के इश्तिहार 
gat | री करके, प्रजा का मन बळवाइयों के विरुद्ध कर 
| दिया। उन्होंने जब यह देखा कि अब बळवाइयों का 
«d | तर कम हा गया तब एक दम उन पर हमला कर 
g4 V NN । बहुत से फ़ितूरी शरण में आ गये | राजा 
ठगी Hes उन्हे क्षमा प्रदान की । जा शरण में नहा 
Z qd i आये उन्हे उन्होने $a कर लिया | कुल चार महीने 
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प्रशंसा एने लगे । जब तक राजा टोडरमल फ़ोज का में उन्होंने बलवे को शान्त कर दिया। उनकी चतुरता 


के कारण, इस चढ़ाई में न ते बहुत प्राणहानि हुई 
ग्रार न अधिक धन QA हुआ | 
बंगाल प्रान्त से Ste कर टोडरमळ के गुजरात 
जाना पड़ा | गुजरात प्रान्त मे भी वही हाल था। मिजो 
कामरान्‌ की लड़की We इब्राहीम नामक लड़के ने 
बलवा मचाया था। टोडरमल सूरत, asia Hm 
चंपानेर हाते हुए पद्चन तक पहुँचे | वहाँ उन्हें समा- 
चार मिला कि उस प्रान्त के सूबेदार fus अजीज 
काका का बलवाइयें ने घेर कर बहुत हैरान किया है। 
टाडर मल ने, वहाँ पहुंचतेही, बलवाइयों पर एक दम 
हम्ळा करके उनका गोल फोड़ दिया | बलवाई लोग 
Bis की ओर भगे ; पर टाडरमल ने वहाँ उनका 
पीछा न छोड़ा ग्रार हताश होकर बळवाइयों को 
agia का प्रान्त भी छोड़ना पड़ा । राजा टोंडरमल 
ने ऐसी युक्ति के साथ ग्रपनी सेना के लगा कर 
बळवाइयों कॉ पीछा किया कि उनको साँस लेते 
तक का समय न मिला । ऐसी दशा में seq 
का क्रोध बहुत भड़क gar Wea बड़े आवेश के 
साथ राजा टोडरमल की फ़ोज का सामना करके 
छडने लगे। qug राजा टोडरमल की चतुराई के 
सामने उतावले बलवाई लोग भला कैसे टिक सकते 
थे ? Recs की सेना ने अनेक बळवाइयां का 
संहार किया ग्रार उनके एक बड़े गोल को केद कर 
लिया । इस गोल के सारे वीर बलवाई अश्वारोही 
थे । अन्त मे मालूम हुआ कि वे सब शूर रमणी हैं 


ओर तीर कमान बाँध्ने में अत्यन्त पढ़ हैं। जिस 


समय उनके गाळ ने, बळवाइयों से मिल कर डाडर- 
मळ की सेना से युद्ध किया था उस समय उनका 
बाण-वर्षा ऐसी हाती थी मानों सचमुच stat की 
तीव Mae ग्रा रही है। इस रमणीदल को छोड़ 
कर MC सब बळवाई भग गये | | 

इस प्रकार, गुजरात मे शान्ति स्थापन करके 
राजा टोडंरमळ बादशह के पास लौट आये | 
राज्ञा टाडमळ ने अपनी वीरता प्रोर चतुरता से 


बंगाल are गुजरात मे शान्ति स्थापन करके alg- 
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शाह अकबर के बिलकुल निश्चिन्त कर दिया | 
अपने इस कतव्य में सफलता प्राप्त होने से, ASS 
पल के महा आनन्द हुआ और उन्होंने अपने AES 
मे उत्सव करने की तयारी की | उस उत्सव a 
'पधारने के लिए उन्होंने अकबर के भी निमंत्रण भेजा | 
उत्सव के समय राजा टोडरमल ने sa रमणीदल 
के अश्वाराहियां को अपने WES के सामने दे। 

श्रेणियां में खड़ा किया ग्रार sed द्वारा अकबर 

शाह का स्वागत कराया । बादशाह का, राजा 
शडरमलछ का ऐसा उत्साह देख कर, बड़ा 
E मालूम हुआ | उस समय अकबरशाह इतना 
agga हुआ कि बहुत देर तक वह इस बात का 
ही निश्चय न कर सका कि ऐसे पुरुष-रल को इसके 
इस उपकार का क्या बदला देना चाहिए | उसी 
दिन से बादशाह ने राजा टोडरमळ Fr अपना 
मुख्य प्रधान नियत किया ग्रार आठ हज़ार रुपया 
मासिक वेतन नियत कर fear) राजा वीरबळ का 
चरित सरस्वती के पाठक-गण किसी पिछली संख्या 
में पढ़ चुके हैं । वीरबल के मारे जाने पर अकबर ने 
राजा टाडरमल के उनकी जगह पर काचुळ की 
तरफ़ भेजा । टाडरमल उधर के श्याम पवतो में, 
अपनी सेना के सहित, बिजली की तरह तड़पते 
फिरते थे। थोड़े ही दिनों मे उन्होंने कट्टर पठानों 
Tir अफ़गानें के AR दम कर दिया Bre उन्हें 
अकबर बादशाह के शरण में लाकर दास बना 


दिया | 


राजा टाडरमल इतने चतुर, शार A युक्तिवान्‌. 


थे ; परन्तु उन्होंने किसी लड़ाई में भो सेनापति का 
अधिकार स्वयं sui लिया । उन्हें अपनो कारी बड़ाई 
नहों पसन्द थी | इतना हाने पर भी वे सदा महत्त्व 
का ही काम करते थे Me उसका यश, वे स्वयं न 
लेकर, किसी दूसरे कार्यकत्ती Ic उत्साही पुरुष 
का देते थे | इसी कारण उन्हें सब ,छोग बहुत 
निरभिमानी समकते थे । युद्ध में बिना कारण 
अधिक प्राणहानि होना उन्हें बिलकुल quera 
था। जहाँ तक हा सकता था वे इस प्रकार की 
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जब किसी उपाय से शान्ति स्थापन न हो NEL 
युद्ध का प्रसेग खड़ा करना चाहिए $ अन्यथा A 
छोटी बातों के लिए स की आवश्यकता नहों। | 
टाडरमळ चाहे जिस युद्ध मे जाते, अथवा किसी झे |” 
काम में fana हाते; पर वे साथ ही साथ इस बात | 
का विचार भी सदा किया करते कि cares, 
ठीक बन्दोबस्त होने के लिए कीन सी प्रणाली डा B 
की जाय | यह अत्यन्त महत्त्व का काम उन्होंने गो |: 
चल कर किया ग्रोर इसी काम से उनकी Fel! 
भारत मे अजरामर है । आइने-अकबरी में राजञ! र 
टाडरमल के विषय H लिखा है :--“ वे अपने लि! 
महत्त्वाकांक्षा बिलकुल न रखते थे । उन्होंने अकक | | 
के राज्य की अन्तर्व्यचस्था की ओर अपना सारा मा 
लगा दिया था ओर इसी व्यवस्था के कारण GAH 
नाम चिरस्मरणीय रहेगा l” 

अकबर के पहले सुखदमानी राज्य में बड़ी अर्वा 
gei चळती थो । सच ते! यह है कि उस सम 
के बादशाह प्रजा के अधिकारों की ओर कुछ i 
ध्यान नहीं देते थे । वे समभते थे कि प्रज्ञागण को | 
ईश्वर ने कष्ट सहनेही के लिए बनाया है LRA | 
प्रजा की उस समय जैसी दुर्दशा थी वह इतिहा? 
पढ़नेवाले ज्ञानते ही हैं । भूमिकर निरूपण ग m 
जमाबन्दी का भी कोई ठीक बन्दोबस्त न i 
अकबर के पहले मुसल्मानी बादशाहत मे मत 
शयत से कुळ उत्पन्न का एक quid है हट 
थी are हिन्दू प्रजा से बा ME 
अधिकारी कुछ अधिक भूमिकर वसूल Aem E 
मुसत्मानी साम्राज्य अकबर FTE के 
उसने देश में चारों ओर अपनी सत्ता S | 
शांति का राज्य कर दिया तब उ प्रब, 
विभागों का जमाख़च और भूमि हुई! | à. 
हा जाने के विषय में उत्कट इच्छा उत्प, २ quf] à 
से "उसे टाडरमर HW अब्बु पु i e 
राजनीतिज्ञ प्रधान भी 3 मिल गये ये | . शा कर 
टाडरमळ ने जब राज्य में चारे 


[ओर * 
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TN " क्र दी तब अकबर ने xis बगाल goes] जमान 
tig | की जाँच शुरू करने को आज्ञा दी | टाडरमल ने 
is | एहढें ज़मीन की माप करने का विचार करके साठ 
सोमी ag edit एक लाहे की मज़बूत जंजीर तयार 
सबा करवाई | उसी अंजीर के द्वारा टाडरमळ ने अकबर 
SERES सारे राज्य-विस्तार को माप को । इसके बाद्‌ 
rary | प्रत्येक ज़मीदार या काइतकार की जितनी जितनी 
ने गो | जमीन थी रार sa ज़मीन पर उनके जा जा हक़ 
| हि| ये उन सबकी एक vy लिस्ट तयार की | इसके 
| ag! सिवा टोडरमळ ने भिन्न भिन्न प्रान्तो के emt की 
ने लिए रीति-रवाज, मत-मजहब ओर चालढाल के विवरण 
अक्त की एक बड़ी पुस्तक तयार की | तदनन्तर उन्होने 
aa यह इन्तजाम किया कि ज़मीन के मालिक से लगान 
ims कितना at किस प्रकार लिया जाय तथा उसके 
gas करने का अधिकार किसको है । राज्य के सब 
प्रकार के जमाखचे की अनेक पुस्तकं उन्होंने तयार 
कॉ ate तहसीलदार, ज़िलेदार तथा पटवारी 
aè अधिकारी नियत किये | 
_ tar टोडरमळ ने भूमिकर वसूल करने का जा 
| नियम निद्चिचत कर दिया वही किसी न किसी रूप 
॥ ग्राज भो क़ायम है। उस नियम में बहुतही कम 
| हो-बदल या फेरफार हुए होंगे । टोडरमल ने 
| मोन की याग्यता के अनुसार, लगान वसूली के 
B कुछ निद्चित quí के लिए, क़ायम कर 
। लगान में नक़द रुपया नहीं लिया जाता था। 
Ma की sanar या निकृष्टता के अनुसार, कुछ 
Ta के एक तृतीयांश से लेकर एक-बीसवाँ AA 
| ५ तक लिया जाता था । सब प्रकार की ज़मीन 
सरकारी लगान का Aaa एक षष्ठांश था | 
| 'स हिसाब से प्रति बीघा qa सेर से अधिक 
| रेगन काइतकार का कभी नहीं देना पड़ता था| 
| "ts ठहराने के पहले बीज ग्रोर मज़दूरी के लिए 
: कुछ अनाज ठहरा लिया जाता था | अना दाट, 
| qf पासे, अतित्रष्टि, दुष्काळ आदि अनपेक्षित संकटों 
af गजाने पर्‌ लगान में छूट देने या बिलकुल माफ 


| NS का अधिकार बसूली के प्रान्तिक सूबेदार 


ok 
E 


राजा टाडरमल | 
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SW रहता था । प्रजा के पास बीज या ख़र्च की 
कमी होने पर बीज या तगाई का रुपया देना भी 
वसली के सुवेदार का एक मुख्य कतव्य था | 

अकबरी साम्राज्य कुल बारह सूबों मे बंटा था | 
प्रत्येक सूबा कई मुख्य विभागों में बंटा रहता था 
Re प्रत्येक मुख्य विभाग में कई परगने होते थे। 
क़रीब एक. करोड़ दाम '( vo दाम= १ रुपया ) 
वसूली के सूवे में एक करूड़ा नाम का अधिकारी 
THA जाता MIT उस पर देख भाळ करने के लिए 
एक अमीन CFA जाता था । परगने में एक मुख्य 
ARAL रहता और उसके नीचे कुछ छोटे छोटे 
अधिकारी रहते थे । एक दूसरे पर देख-भाल रखने 
का बहुत अच्छा प्रबन्ध राजा टाडरमल ने किया 
था | हिसाब की बही बहुत साफ़ रक्सी HTC जमा- 
खर्च की जाँच भी खूब सख्ती के साथ की जातो 
थी | इस्रो कारण टोडरमल की नियत की हुई 
प्रणाली में कभी गड़बड़ नहीं पड़ी। उन्हें हिसाब 
रखने में झुठाई या AWA कभी पसन्द न आती 
dri अप्रामाणिक पुरुष के अपराध को वे कभी 
सहन न करते थे। ऐसे पुरुषों को वे सदा कठिन 
सज़ा देते थे । इसी कारण बहुधा सुसल्मान अधि- 
कारी उनसे अप्रसन्न रहते थे | परन्तु राजा टोडरमळ 
ने उनकी कभी कुछ परवा नहीं की । अन्धाधुन्ध 
Arc अप्रबन्ध के दूर करने मे carter अधिकारियों 
की ओर से अनेक विन्न पड़े; परन्तु es निश्चयी 
Se दक्ष टोडरमल ने कभी उन frat की परवा 
नहीं की । 

इस प्रकार अकबर की राज्य-व्यवशा का सुधार. | 
करने के बाद टोडरमळ का ध्यान सेना के प्रबन्ध | 
की ओर गया । पहले साम्राज्य की ओर से कोई 
मुख्य फ़ौज न रहती थी। जब कोई युद्ध का NUT 
ग्रापड़ता तब तुरंत ही भिन्न भिन्न सदोर लोग सैन्य 
एकत्र कर लाते थे । आवश्यकता पड़ने पर सैन्य | 
एकत्र कर लाने के लिए, उन सदारों के पास || 
बादशाह की ओर से जागीरे लगा रहती थीं। इस | | 
नियम में राजा दाडरमळ को बड़ी अडचन UE देख 
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पड़ी कि एक समान तैयार प्रर अभ्यस्त सैनिक 
युद्ध प्रसंग पर नहीं मिलते थे। इसलिए Beers 
ने अकबर बादशाह के यह सूचना दी कि साम्राज्य 
के खच से एक “ खड़ी यानी स्थायी फौज ” सदा 
तयार रहनी चाहिए, जिससे युद्ध प्रसड़ आपड़ने पर 
शिक्षित सिपाही सेना में जा सके | यह सूचना अक- 
बर बादशाह का बहुत पसन्द आई m उसने “खडी 
फौज ” रखने का प्रबन्ध करने के लिए टोडरमल को 
आज्ञा दे दी | परन्तु यह सूचना स्वार्थी ,जागीरदार 
लोगों के पसन्द नहीं हुई । उन्होंने अनेक विघ्न 
उपस्थित किये; पर टोडरमल ने किसी की भी परवा 
न करके अपना इष्ट AAT सुधार कर लिया । सेना 
के सरकारी ख़ज़ाने से वेतन मिलने लगा श्रोर युद्ध 
प्रसंग पर शिक्षित सेना सजी हुई रहने लगी । इस 
सुधार के कारण, बहुत से age Me जागीरदार, 
'टाडरमल के शत्रु हा गये; पर उनके समान कतेव्य- 
निष्ठ ग्रोर दक्ष पुरुष इन स्वार्थसाघुओ की भला 
क्यों परवा करने लगे | 


फौजी प्रबन्ध करके उन्होंने दान-धर्म-खाता, 
धर्मशाला, पुल, अस्पताल, जकात, व्यापार Are 


कलाकाशल आदि अनेक विषयों के सम्बन्ध मे जाँच 


करके सारा अप्रबन्ध दूर कर दिया। सारांश--राज्य 
प्रबन्ध की बड़ी बड़ी बातें से लेकर छोटी छोटी 
बातें तक का सारा प्रबन्ध राजा टाडरमल ने 
किया । उनके प्रबन्ध का, अकबरी साम्राज्य पर, 
बहुत अच्छा परिणाम हुआ । भूमिकर निश्चित हा 
जाने से काइतकारों के बहुत सुभीता Hm सुख 
हो गया । हिन्दू-मुसल्मान का जो भेद, लगान वसूल 
करने में किया जाता था बह बन्द हा गया | काइतः 
कारों के यह विश्वास हो गया कि अपनी जमीन 
पर हम जितना परिश्रम करेंगे उतना हमाराही हित 
होगा । वे लेग ज़मीन से अधिक माळ उत्पन्न करने 
का प्रयत्न करने लगे | राजा पर प्रजा का विश्वास 
जम गया SIC राजा का लगान भी, सहज में, बिना 
Spe किये, पहले से Aq वसूल हाने लगा । 
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इस प्रकार अपने प्रबन्धो की सफलता द्र 
राजा टोडरमल के परम सन्तोष हुआ | | 


[माग 


_ टोडरमळ के इतने पवित्र जीवन का अनत अच 
नहों हुआ--अर्थात्‌ हत्यारों के हाथ से उनकी " 
हुई | यद्यपि वे वृद्ध हा गये थे , तथापि अपने S. 
कतेव्य-घमे को पूर्ण करने, के लिए वे कश्मीर à 
थे । लोटते समय मार्ग में एक दुष्ट यवन ने उसे 
हृदय में खंजर भोंक कर उनके प्राण ले लिये E 
प्रकार ११ नवम्बर सन १५८९ में अकबरी 
रूपी इमारत का एक मुख्य आधार-स्तम्भ गिर गया 
राजा टोडरमळ के चरित्र की आलेचना करते हुए 
अब्बुलफ़्जल आइने-अकबरी में लिखता है।- 
“टाडरमल की Aga सुन कर बादशाह d 
बहुत दुःख हुआ | टोडरमळ के पीछे, उनकी ज्‌ 
पर, उनकी हानि की पूति करनेवाला कोई नहं 
रहा । उनका मन यदि और कुछ अधिक उदा! 
हाता, उनमें संकुचितपन न होता Hn उगी 
न्याय-निठुरता में थाड़ो साम्यता होती ते पृथ्वी ए 
अवतीण हुए महापुरुषा ही में उनकी गणना ग्रवश 
हुई हाती । ” 


राजा टाडरमल स्वभावतः विलक्षण धमति! 


थे | waren बाते निकलने पर qam 


A A ~ [n3 Te fF 3 
Ric वीरबळ आदि उनकी हँसी कि है 
ते 


परन्तु टाडरमळ कभी उसका उत्तर न E 
उन Sr के वचन शान्ति के साथ सर्दैन 


थ 
बादशाह के स 
थे। एक बार स्वयं अकबर बादश म Brett 


अजमेर से पंजाब का जा रहे थे । माग हे 


की देवमूर्ति खे गई। कदाचित्‌ किसी "di 
gA या सताने के लिए, e agai 
राजा टोडर का नियम था कि जब तर्क 
नहीं कर लेते थे तब तक uu 
इसी नियम के अलुसार, TINS "gael 
उन्होने तीन दिन मुख में पानी नह इ à 
इस धर्मनिष्ठा को जा Sr pe pis 


लागों ने उनकी बहुत हँसी को; पर दत 


av a au — 
LAE MÀ». 
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उत्तर नहीं दिया--इसी गुण को अब्बुलफ़्जल 
उनके मन का संकुचित हाना बतलाते हैं। 

शेडरमल न्यायनिष्ठुर जरूर थे; पर वे दयाशील 
मीथे। दुष्ट लोगों के लिए वे साक्षात्‌ नृसिंह के 
ग्रवतार थे | परन्तु साधारण तार पर सबसे उनका 
बर्ताव बहुत ही साम्य था | स्वार्थीपन मरोर अहंकार 
ते उन्हे छू भी नहो गया था | “ निजहित-निरपेक्ष ” 
ऋषि की तरह, राजकाज के मुख्य प्रधान रहते हुए 
भी, वे सच्चे आत्मत्यागी ओर निलळेंप थे। वे सदा 
पूजा-अर्चा az aafaa किया करते थे । उनका 
मुख्य श्राहार वनस्पति था । वे सच्चे सात्विकी पुरुष 
थे। दीन लोगो की सहायता करने के लिए वे सदा 
मुक्तहस्त रहते थे Ae अपने नीचे के अधिकारियों 
सेवे सदा मित्रता का aala रखते थे | राजा 
रोडरमल* के इस पवित्र चरित्र से हमको कई प्रकार 
की शिक्षा मिळती है । 

अकबर बादशाह के सभी प्रधान कविता रचते 
थै। राजा टोडरमळ की रची हुई भी कई कवितायें 
पाई जाती हैं उदारहण के लिए यहाँ पर हम एक 
पथ देते हैं :— 

गुन-बिन चाप जैसे, गुरु-बिन ज्ञान जैसे , 

मान-बिन दान जैसे, जल-बिन खर है | 

कंठ-बिन गीत जैसे, हेत-बिन प्रीत जैसे , 

बेश्या रत-रीत जैसे, फूल-बिन तरु है ॥ 

तार-बिन जंत्र जैसे, स्याने-बिन मंत्र जैसे , 

नर-बिन नारि जैसे, पुत्र-बिन घर है | 

“rar” सुकवि जैसे, मन में विचार देखो , 

afa धन जैसे, deir बिन पर है ॥ 


| + राजां टोडरमल के वंशज अभी अवध प्रान्त तथा 
` भाला और लाहोर के जिले में रहते हैं; पर अब उनकी 
| “शा अच्छी नहीं हे । लाहौर में रहनेवाले उनके वंशज 
| सेने गरीब हो गये € कि उनमें से कोई कोई अत्र दो दो 
के लिए अन्य लोगों के पत्र लिख दिया करते हैं “और 


मक्रार अपना निर्वाह करते हैँ काल की महिमा धन्य 
! HAF |, 


| 
i 


À 
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इस कविता से पाठक इस बात का अनुमान, 
भली भाँति कर सकते हैं कि राजा राडरमल.कैसे 
कवि थे । इस पद्य से उनकी agaat An नोतिक्षता 
का अच्छा परिचय मिलता है । 


लक्ष्मीधर वाजपेयी | 


गुहिलोत | 
अर्थात्‌ 


उदयपुर के राजाओं का ब्राह्म-क्षत्री हाना 

o स्टर देवदत्त रामकृष्ण भांडारकर. 
à मि 4 gao qo महाशय पूनावालें ने 
“ गुहिलेत ” राजपूतों की उत्पत्ति 

ip पर एक लेख अंगरेजी मे लिख कर 

a एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के 
ada Are प्रोसीडिंगस भाग ५ नं० 

६ जून १९०९ fo में छपवाया है। इस सोसाइटी के 
लाईफ़ मेम्बर हम भी हैं । उस लेख का सारांश 
हिन्दी में भी उन्होंने “ सरस्वती ” भाग ११ संख्या 
६।७ जून rc जुलाई १९१० में छपवाया है | पाठकों 
का gra हा कि गृहिलात राजपूत उदयपुर के राजा, 
हैं कि जिनको अब तक हिन्दुस्तान भर में सब लाग 
अयोध्या के श्रीरामचन्द्रज के वंश में सूर्यवंशी 
हाना मानते हैं | उन गुहिलेातों के fro भांडार- 
करज ने कई एक प्रमाणां से कि जे उनके हिन्दी 
सारांश में लिखे हैं, सिद्ध कर बताया है कि वे 
असल में गुजरात के नागर ब्राह्मण थे प्रोर पीछे से 

क्षत्री बने हैं :— 

“That the Guhilots were originally 
Nagar Brahmans, afterwards became Ksha- 
triyas, !$ certain and incontrovertible, as 
we have seen above oo 

If anybody is still sceptic about this - * 
conclusion, his doubt is completely set at 
rest by the following extract from the; 
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४१० 
during the 
Iam 


Ekaling-mahatmya composed 
reion of Rana Kumbha, for which 
indebted to the kindness of Pandit Gauri- 
shankar Ojha." 

fo भांडारकरञी ने यह खुन कर कि हम 
उनके लेख का खंडन लिखनेवाले हैं, अपने nsi 
के लेख के आदि àr अत में हमारे. विषय मे यह 
लिखा है :-- ; 

४ हिन्दी-भाषा की एक पत्रिका में यह पढ़ कर 
मुझे बड़ा हर्षे हुआ कि एक महाशय मेरे इस लेख 
का खंडन लिखेंगे | निवेदन यही है कि वे युक्तियों 
से सत्यासत्य का निर्णय करें ”। e 

“ फिर गुहिलेतों के पुराने राजाओं के इतिहास 
पर एक लेख में ग्रार लिखू गा, परन्तु उसका उनकी 
उत्पत्ति से कुछ सम्वन्ध नहीं हे । उत्पत्ति के विषय 
पर विचार करनेवाले मेहनलाल विष्णुलाल 
पंड्याजी सरीखे सज्जन gel Bat पर जो चाहे 
लिखें, जिससे इतिहास का उपकार हे।” 
यह पढ़ कर मुझ को भी बड़ी खुशी हुई कि 
मि० भांडारकरजी ने अन्य कोई काई विद्वानों की 
ate बुरा नहीं माना है, किन्तु विरुद्ध विचारों का 

भी प्रकाश हाना इतिहास के लिए परम उपयोगी 
समभा है । विद्वानों का धमे भो यही हे कि सत्य 
की ग्रहण ग्रार असत्य का त्याग करे | यदि मेरे 
स्वास्थ्य नें अवसर दिया ze में जाता रहा ते में 
Waza & अपने विचारों को प्रकाश करूँगा | 
मैं दो वष से निरन्तर बीमार रहता हूँ । (Diabetes) 
की बीमारी से अत्यन्त ही fuss हा गया हूँ । 
तथापि मै खाट में पड़ा हुआ भी अपने विचारों को 
प्रकाशित करूंगा | 
परन्तु मेरे बिचार प्रकाश होने से पहले मिस्टर 
भांडारकरजी को इतनी ata अवश्य ही करनी 
चाहिए :— E 
(क) यद्यपि fre भांडारकरजी अपने दूसरे 
लेख का इस लेख से कुछ भी सम्बन्ध हाना agi 
समभते हैं परन्तु उसका चाली दामन का सा. सम्बन्ध 


है । अतएव उस दूसरे लेख को शीघ्र हीं प्रकाशित. : 
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कर दे | क्योंकि हम के दिखाना हागा कि जिस 
प्रमाण को इस लेख में माना है उसके सरे | 
नहीं माना है। अभी पबलिक at नहीं ana | 
परन्तु में इस ग्रानन्दपुर थियरी के. भली प्रकार 
जानता हूँ An यह भी जानता हूँ कि तदनुसार उह 
दूसरे लेख में क्या कयां ऐतिहासिक qu होंगे । 
(ख) जिन प्रशास्तियाँ के प्रमाण इस लेख 
दिये हैं तथा दूसरे लेख में भी देंगे उनमें से जा बिना 
छपी ताले में बन्द हैं आर Galen को उपलब्ध awe 
उनकी Lac simile आदि छपवा कर पबलिक के 
सम्मुख रखबा दे' ताकि पबलिक उनके दर्शन तो 
करे Re जाने कि वे कैसी हैं। अब तक सब मेवाड़ के | n 
इतिहास लिखनेवाले अपने अपने मतलब को सिद्ध 
करने के लिए उनके हवाले तो देते हैं m किसी 
किसी की नक्कल पर से कयास के घोड़े भी दौड़ा 
हें । पर न जाने वे प्रकट क्यों नहीं की जाती है | जब 
उन प्रशास्तियां मे से काई बात हम अपने AIF | 
बतावेंगे तब विचारी पञ्रलिक कैसे निर्णय क | 
सकेगी | उन प्रशाल्तियां में हमके ही कई शंकाये ६। 


(ग) ऐसे ही जिन एक लिंगमाहात्म्य àr | 
मूल्य नैरासो की ख्याति आदि पुस्तकों के प्रमा | 
fito भांडारकरज्ी ने इस लेख में दिये हैं वा गामि | 
लेख में देंगे बह भी पब्लिक के उपलब्ध नहीं él 


भला बिना उनके सम्मुख हुए पंबलिक क्या हैं मप 
करेगी। हम ar ऐसी दशा में भो उनके लिखे S | लिए 
अपने लेख में प्रकाश कर देंगे परन्तु Es क | विर 
अंधकार में ही रही। अतएव MATT" | ge 
प्रशास्तियां की "ac simile Arc इन ग्रन्थों का | से 
लिक के सम्मुख रखने का प्रयत्न किया जावे E ।| हैः 
प्रशस्तियां की aww पर कम विश्वास है। इत | का 

"m N 
m \ मेहनलाल विष्णुलाठ पदा i 
३।८।१० J की 


१६ | aae ] 


(5 


| 00 जयसिंहप्रकाश | 


( रघुबंश का हिन्दी-कविता में एक पुराना 
अनुवाद ) 


Wyss वर्षे हुए मुझे जयपुर में गलता 
(गालवाश्रम) की गद्दी के 
आजायजी के पुस्तकालय में 
कालिदास महाकवि के बनाये 
हुए प्रसिद्ध रघुवंश महाकाव्य 
का एक हिन्दी पद्यबद्ध अनुवाद 
fat जिसका नाम “ जयसिंहप्रकाश ' है। मैंने इस 
पुस्तक की नेट काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा का 
कर दी थी Are सभा ने मेरी पुस्तक से इस 
काय की प्रतिलिपि भी करवा ली; कदाचित्‌ 
सभा उसे कभी छापे । आज इस लेख के द्वारा 
ह | हिन्दी के प्रेमियां-का उस पुस्तक से परिचय कराये 
देता हूँ | 


AAA 

B 
Sem: 
SONNIN 


A 


पुस्तक शुटके के en की है; खुले T की 
नहीं। ऊपर लाळ nunc की जिल्द बंधी हुई है । 
| wr qat, चिकने, मैले काइमीरी के समान कागज 
, के २५८ हैं are दाते ओर लिखे हुए हैं । प्रत्येक 
Wee इंच चाड़ा AT ८३ इंच लम्बा है । प्रति पृष्ठ 
| मे पंक्ति १७ Ae प्रति पंक्ति में प्रायः १६ अक्षर हे | 
| लिखाबट लाख की काली स्याही की है, अङ्क ग्रोर 
विराम चिह्न, छन्दो के नाम प्रोर ' उवाच ANT 
प्रत्येक उल्लास के अन्त की “इतिश्री ” छाल स्याह 
से लिखे हुए हैं। लिखावट के चौतरफ़ा छोल ta 
| Cte उनके आगे प्रायः एक इंच से कुछ अधिक 
का arar ger हुआ है जिसे पुराने समय में आयु 
ेहा करते थे, क्योंकि जितनी यह आयु बड़ी 
हीतो उतनो ही पुस्तक की आयु-कीड़े आद के 
PELLE से--बचती थी । बाई ओर के पृष्ठ की 

बाहे आयु के ऊपर के कोने पर पत्राङक हैं जिन. पर 
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‘car’ लिखा हुआ है fee इस पुस्तक का नाम 
रघुवंश भाषा जान पड़ता है। 


पुस्तक का आरम्भ इस प्रकार होता है-- 
श्रीगणेशाय नमः | डों । 
बचन अरथ ज्यों मिलि रहे, बचन अर्थ निति आप। 
~ Ñ 
पारबती परमेश्वरै, बन्दो जग मा बाप) १ Il 
पाई # कुसुम जयसिंह को, जु हैं सवाई नाम | 
भाषा रघु में करत हां, सुकवि आतमाराम ॥ २॥ 
सूरज ते ले aiaa, बंसु बरनिहों तास | 
ais धरयो या ग्रन्थ का, ते! जयसिंहप्रकास ॥३॥ 
कितै ag रवि ते भया, कित मेरी मति छुद्र । 
तिन पूरा छै area’, दुस्तर तिरत समुद्र ॥ ४॥ 
इसमे Geol Me चौथा दोहा क्रमशः रघुवंश 


के पहले रोर दूसरे खछोक का अनुबाद है, बीच के 
देनं दाहे कवि ने अपने वर्णन के जोड़ दिये हैं । . 


मूल के एक स्छोक का अनुवाद कवि ने नियम 
से एक ही छन्द में किया है। कहां एक आध छन्द 
बढ़ाया है | अवश्य ही छन्द कई प्रकार के काम मे 
लिये हैं; एक सर्ग मे एक ही छन्द रहे यह संस्झत- 
कवियों की सी पानन्दी नहीं caet गई। दोहा, 
Amr, कवित्त, चचेरी, game, हिंडालना, 
Saag, sÀ, घनाक्षरी, बत्थुवा, FATA, IA, 
हाकलि, पादाकुलिक, तेटक, पटहली, करिणी-- 
ये कछ छन्दो के नाम यों ही देख कर लिखे जाते 
हैं। मल के सगे की जगह उछोस रक्खा गया है 
जहाँ किसी का वाक्य आरम्भ होता है वहाँ Gu 
के वचन राजा सें? ' हरिणी sara’ आदि Tt 
कहीं कहीं लगा दिया है; पर बहुत थोडे खातों 
पर । नीचे की सारणी से सगे Ae gg का 
सम्बन्ध जान पड़ेगा र 


^ 9. c 


इसके पहले शोधक की कलम ने ' हु ' लिखा हे) 
सु? शोधक ने मिठाया नहीं |” 


* 


“ हुकुम ? चाहिए. । * 


ES 
¢ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | . 


Bet es E S" | ge 
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७ अजपाणिग्रहण ७१ | इंदुमती-पाणि-प्रहण ... ७२ 
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१२ रावणवध १०४ रावणवध ... ens ९८ 
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१४ सीता-परित्याग .. ८७ | सीतापरित्याग re eae 
(१५ श्रीरामस्वर्गौराहण ... १०३ | स्वगोगमन ... UO 
१६ कुसुद्वती-परिणय E ८७ | विभीषण प्राप्ति E a 
१७ अतिथि-वणन ८१ | अतिथि-वर्णन op 
॥ < Suma ५३ | amagada aoa ५४ 
१९९  आझवणःश्टङ्गार ५७ | राज्ञीराज्याभिषेक ET S 


` पुस्तक का Wed इस तरह पर हे-- 


सोरठा | 


P 


इति श्रीमन्महाराजाधिराज सवाई जसी | 
निदेसात आत्मारामकृता जैसिंहप्रकासे राशी si । à 
भिषेके नाम एकोनविंसतिकालासः। ॥ २१ ४* | 


| जा वह प्रजनि समाज पुत्र हास राखे fev | 

| ताखु भूति के काज रानी गरभु धर्यो तचे ॥ 

महि ज्यों बीज समेति बैठी सिंहास (न) से | 
Fer राज विधि लेति मूळ वृद्ध मन्त्री सहित n 


शुभमस्तु लेखक पा ॥ ॥ ठकयाः ॥ 


adi 
( नीचे हरिताळ की रेखा देकर दूसरे ETAT | 


' are हैं तासु रीति यहै कोबिद सकल | सत्रह सै यकहत्तरा दसराहै गुरुवार | E 
. भगिनि रि E i U हे 
रन सम जासु फैलि रह्यो वसुधा हुकम॥५६ राम किया उज्ञेनि में कै रघुवंस विचर | ज 

MELLE RR ` | 

Gk सगो के नाम और छोकों की र जी c टॅ i NI 
TEED गाम आर E की संख्या आवानन्द विद्यासागर के संस्करण ( सन्‌ १८८० ) ड y tol fü 


b T इसी ढंग की इबारत प्रत्येक उल्लास के अन्त में है | 
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4 पुस्तक के लिपिकार ने अपना नाम नहीं लिखा | 
O (के संयोग, एकार आदि अक्षरों की लिखावट 
ते यह सम्भव जान पड़ता है कि वह कइमीरी BT । 
| ग्रन्थकार का नाम आत्माराम कवि है Are 
| कविता में उसने अपना नाम ( तखल्लुख ) राम 
खा है । यह जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह 
बी ( दूसरे) के आश्रित था और उनकी ग्राज्ञा से 
(निदेशात्‌) उसने यह काव्य बनाया | पुस्तक 
थान स्थान पर हरताळ से शोधी गई है; जा अक्षर 
| कहाँ कहाँ छूट गये हैं वे फिर लिख दिये गये हैं, जा 

पंक्तियाँ लेखक ने भूल से दे! वार लिखी हैं वे हर 
ताल से मार दी गई हैं । यों ही जो पंक्तियाँ--एक 
जगह समूचा छन्द--छूट गई है वे आयु पर लिख 
दी गई हैं | ग्रेर जिस हस्त ने ये टूटक लिखी हैं 
उसी हस्त ने अन्त का समयवाला दाहा लिखा हे | 
यही नहों, एक जगह एक छन्द के बदलकर दूसरा 
पाठ (ae यह कहना चाहिए कि सुधरा हुआ 
एठ ) भी उन्हीं हस्ताक्षरों में लिखा है | 

तं कर्णमूलमागत्य रामे श्रीव्यस्यतामिति । 

कैकयी शङ्कयेवाह पलितच्छझना जरा ॥ 

( रघुवंश १२। २) 
इसका अनुवाद यथास्थान यह लिखा हुआ है-- 


“7! राज़ राम को देहु कानमूल मे आइ नृप | 

संहजी + जरा कहति मनु Ug कैकेई की संक ते ॥ २॥ 
oh | ; (पत्र (६२ ) 
शुभ | भोर आयु पर, उसी मनुष्य ने जिसने अन्त का दाहा 


खा हे, यह दूसरा अनुवाद लिखा है-- 
सेत केस मिसि है जरा करन मूळ नृप आइ | 
राम राजु दे कहति मनु कैकेई डर पाइ ॥ 
| यह स्पष्ट हे कि यह अनुवाद पहले सोरठे से 
l i है। अब यदि यह माने कि किसी ' राम ने 
| भेन’ में रघुबंश का विचार किया अथोत्‌ पहले 
पुस्तक का सुधारा ता यह प्रश्न उठता है कि 
पड़ी थी कि ग्रन्थकार के पाठों को सुधारे 


Ni 
ant 


` भये ger बनाकर रकखे ? इसलिए यही ठीक 


जयसिहप्रकाद | 


AAT RUN 
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staat है कि संशोधन S पाठान्तर स्वयं ग्रात्मा- 
राम कवि ने अपने हाथों किये हैं रोर संवत्‌ १७७१ 
के दशहरा ( ग्ाश्विन शुक्कु १० ) गुरुवार का वह 
कवि उज्जयनी में विद्यमान था | इससे यह तिथि 
यदि इस अनुवाद के पूण हाने की नहो है. ar 
“विचार ( आत्रृत्ति = संशोधन ) की अवश्य है । ` 


महाराजा सवाई जयसिंहजी के विषय में ्रधिक 
कहने की आवश्यकता नहीं ।* संवत्‌ १७५६ में ये 
आमेर ( gate) की गद्दी पर बैठे जिस समय 
इनकी अबस्था ११ वष की थी A संवत्‌ १८०० में 
इनका स्वर्गवास हा गयां । फरु खसियर बादशाह 
ने, अपने पूवज जहाँदारशाह की तजवीज़ का बहाल 
रखके इन्हे माळवे का खूबेदार बनाया ( संवत्‌ 
१७६९ ? ) “sata पहुँचने पर aaa हुआ कि 
sibi ने माळवा मे बहुत उपद्रव मचा रखे हैं 
तुरन्त उन पर चढ़ाई की | Sagat Hm fuer 
नामी स्थानों पर दो बड़ी लड़ाइयाँ gi जिनमें से 
भिलसा के खेत alert का सरदार दलेळखाँ 
मारा गया तब वे लोग निराश होकर मालवा से 
निकल गये | इन लड़ाइयें से ले।टते समय सागरपुर 
नामी नगर Af नदी के तट पर जयसिंहजी ने 
यज्ञोपवीत] लिया प्रौर जगन्नाथजी जाशी ने गायत्री 
सन्त्र का उपदेश किया | etait का बखेडा मिटे 


$ स्वगीय रामनाथ wast के इतिहास राजस्थान Wd 
` † सिप्रा १ 

{ जगन्नाथ ज्योतिषी जगन्नाथ सम्राट ये जिनके वंश 

मं जयपुर के राजगुरु सम्राट्‌ जी हैं । जगन्नाथ WEE ने 
सम्नाटसिद्ठान्व नामक ज्योतिष ग्रन्य बनाया, रेखागणित 
का संस्कृत अनुबाद किया ओर ज्योतिष वेधशालामे बनाने 
ओर अश्वमेध यज्ञ करने में वे जयसिंहजी के दक्षिण हस्त 
य । जयसिंहजी का यज्ञोपवीत इतने विललम्त्र से होना चिन्त्य 
हे; सम्मव है कि सम्राट्‌ जगन्नाथ ने कोई दीक्षा दी हो। 

इन्हें गङ्गालहरी के कर्ती प्रसिद्ध.परणिडत-राज जगन्नाथ 

Piet से जो शाहजहां के समसामयिक थे मिलाना भूल €i 


nn 
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प्रकार का HAMA हुआ | हाँ ए 
सेना Aer माँगती हुई नमेदा के पार उतर आई 
Mag पीछे हटा दी गई। दिल्ली में बादशाह 
quc को जब सैयद HASTE ग्रेर हसन 
अली के पक्ष का बहुत भय हुआ तब उसने sn 
सिंह के दिली बुला लिया ” | यह संवत्‌ १७७४ 
के पहले हुआ जब कि " qe ख़सियर ने अपने दर- 
बार के कई लोगों को मिलाकर सेयद अब्दुल्लाह का 
मारना चाहा उस मिलावट में चिनकिलीजखो 
जयसिंहजी ग्रोर सर वुळन्द खाँ मुख्य थे ” 


एक qur फिर भी महाराज सवाई जयसिंहजी 
मालवे के सूबेदार हुए थे, जैसा कि स्वगवासी 
रत्नूजी अपने इतिहास के पृष्ठ ११५ में लिखते हे-- 
“ संवत्‌ १७८९ में दक्षिण में मरहठों ने बहुत सिर 
उठाया MC नर्मदा के पार होकर उत्तर को बढ़े 
Qe माळवा के सूबेदार मुहम्मदख्राँ से न दबे ता 
बादशाह FEMME ने जयसिंहजी को माळवा 
का सूबेदार नियत किया | जयसिंहजी ने माळवा में 
पहुँच कर दे वर्ष तक mai का सामना किया 
परन्तु जब देखा कि ares बढ़ते चले आते हैं Hm 
दिल्ली से सहायता के लिए सेना कुछ भी नहा 
आती तब बादशाह मुहम्मदशाह से लिखा पढ़ी करके 
संवत्‌ १७९१ में माळवा का सूबा मरहठें के सेना- 
पति वांजीराव को दिलळाकर आप जयपुर चले 
आये प्रौर फिर अपने घर कार्यों में तत्पर हुए । ” 
Or 
dk सुनते हैं पेशवा ने महाराज सवाई जयसिंहजी को 
qu खरीता भेजा था-- 
पील्रा user दिशि दिशि जलदास्खं शरण्यो गिरीणां 
स॒त्रामत्रासमाजां, लिद्शविठपिनां जन्ममूमिस््रमेव | 
ऐश्वर्य यच्च arem खयि सलिलनिध किन्तु विज्ञाप्यमेतत्‌ 
सर्वोपायेन मैत्रावरुणिमुनिकृपादष्टयः प्राथनीया: ॥ 


प अर्थात्‌ “हे समुद्र | सब दिशाओं में मेघ तुम्हारा 
जल पीकर गरजते हैं इन्द्र से ( पक्ष कटने के भय से ) 
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का समन्वय हो जाता है | तुष्यतु न्याय से य. | 
यह दाहा प्रमाण न माना जाय ते भी आतमा. 


: E Tay | बनाके 
कचि संवत्‌ १७५६-१८०० के बोच मे हुए | 


er पत च El E. 
की है । अपने समय में जैसे लोकोत्तर कार्य उही "a i 
किये वैसे वि a A ने "n "o x qa 
कय वस कसा ग्रार नं नहा | कहा अश्वमेध ग्री द्‌ 


v 


मुंह ते 
डरे पर्वतों का शरण भी तू ही हे; कल्पवृक्ष की sen जाती | 
भी तू ही है; ओर qe Wart भी जितना कुछ है (बह E 
कहना जरूरी नहीं ) परन्तु, प्रार्थना यह है कि सब उपगं | ज रह 
से अगस्त्य मुनि की कृपादृष्टि चाहते रहिए” | elas क 
चमत्कार यह हे कि सवाई जयसिंहजी को “समुद्र d $a 
अन्योक्ति से बढ़ाता हुआ ब्राह्मण दक्षिणी पेशवा ओ कहीं र 

के पति अगस्त्य ऋषि से few | 


को दक्षिण दिशा के 
EN Ne INS ` z i S [क 
जो समुद्र को पी गये थे | इसके उत्तर में सवाई EU a 


सवाई भूपाल की कीत्ति इतिहास में कई प्रका C ड 


का यह उत्तर गया--- प वि 
क्षन्तव्यो द्विजजातितः पारेमवोऽप्येतद्वचः पालन | अ 
पीतः कुम्भसमुद्धवेन मुनिना कि जातमेतावता ! | जिससे 


mizi यदि लइयेद्विधिवशात्‌ तस्मिन्‌ क्षणे वारिषिः जाय § 
Soret सचराचरं ग्रसति वै कस्तल gR! 
८ ब्राह्मण जाति से अपमान मी सहता चाहिए : | 
वचन को पालनेवाल्ले समुद्र को यदि घडे से पैदा a 

( अगस्त्य ) aft पी गया तो इससे क्या au a 
कभी वह अपनी मादा को उलाँव जाय तो emm | | 


= CN AN जा विचारे. घडे 
सहित तीनों लोकों को ग्रस जाय, विचार 7; e 
की गिनती ही क्या ? al l | 
), 


परन्तु कुछ समय पीछे ewm ^ A d 
मावा देने की आज्ञा बादशाह से लेक Eo ‘Sup 
म॑ सान करके ब्राह्मण बार्जाराव पेशवा ji 
भूमिदान संकल्प कर दिया | 


get ] 

ह सम | »- qa हाता है, कहाँ TARE का जयसिंह 
रहिए | sega लिखवाया जा रहा है, कहाँ छाटिन और 
sah | cit से गणित के ग्रन्थों का "gam कराया 
a जाता है, - कहीं “ जोच मुहस्मदशाही ” सारिणी 
त्मारा | बनाकर Wd गाल के ज्योतिषियों को गलतियाँ 
| दुधारी जाती हैं, कहीं पाँच पाँच वेधशालायें बना- 
[qc उलुगवेग समरकन्दी ' ओर अरब ज्योतिषियों के 
यी ज्र के TT मिटाये जाते हैं, कहाँ भूषण कवि के 
> ब्वों में दिली की ढाळ' बनकर विरोधियों का 
ge ताड़ते समय फरे आसमान में थेगली लगाई 
ES si है ्रौर कहीं * fg ढाहनहार ' बनकर छोटे 
. , |ग्रामेर राज्य की सीमाय बढ़ाकर राजपूताने का 
है| ag से समृद्ध राज्य सवाई जयपुर स्थापन किया 
ग उपा त्रा रहा है. कहीं एक सूत से नापकर ज्यामिति के 
| 38 त्र का सा नगर बसाया जाता है जिसके जोड़ 
मुद्र ई | है नगर अमेरिका में डेढ़ सा वर्ष पीछे बसने लगे, 
वा अरे (कहीं राजपूतां के विवाह आदि की कुरीतियों Bre 
wt i के मिटाने के नियम बनाये जा रहे हैं ग्रोर 
गः गं कनल वाल्टर की वाब्टरकृत रॉजपुत्रदितकारिणी 
तभा के उद्देश्यों को उससे पाने दे! सो वर्ष पहले 
| किया जा रहो है ||: 

| अब यहाँ पर कुछ अवतरण दिये जाते हैं 
जिससे आत्माराम कवि की शक्ति का ज्ञान हा 
TU जाय ग्रोर पाठक जान सके कि उसने महाकवि 
WT Aara की डक्तियां की मान-रक्षा कहाँ तक की 
हए | है। पहले मूल ata दिये जाते हैं ग्रेर पीछे जय- 
ze | पे पिंह प्रकाश के अनुवाद | इनके लिखने में पदच्छेद 
र आजकल की लिखांवट के अनुरूप परिवतेन 


ग | 


| 


सनात 
? 


| | X सवाई जयसिंहजी का विशेष वर्णन पढ़ना हो तो 
| ‘he Jaipur. Observatory and Its Builder, 
sal Ylieut A, f, Garrett, R. E., assisted 
ait 4 Pandit Chandradhar Guleri, Pioneer 
gat | Cress, Allahabad, .902. मै मिल सकता है जा 


a | 0७०७४ Enoi 25 Stat 
al a | Petintending jugiueer, Jaipur ate 


n मोठ मिल सकती है । | * 
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कर दिये गये हैं । Are पहले तीन चार अवतरलं 
के साथ तुलना के लिए लाला सीताराम बी०ए०-- 
अचधवासी भूप उपनाम--का अनुवाद भी saga 
किया जाता है | | 
ARTA: कवलेस्तृरणानां कयङ्कयनेदशनिवारशैश्च | 
अव्याहतेः AUA: स तस्याः सम्राट्‌ समाराधनतत्परो SA (RIY) 
सहित सवाद जे हैं तिनन के अगरास 
ल्याइ करि करि ते वे आगे aar करै | 
रामु कवि कहै ताको अंग सहरावत रहत C 
फेरि हेरि हेरि डांस हरिवो II 
चल्यो ate तर्हा ताही ओर को चलति कहूँ 
रोके न अखंडित यां गति धरिवा' करै | 
भूपति दिलीप सोई दिन दिन ऐसी भाँति: 
नंदिनी गऊ की नीके सेवा करिव करे ॥ (RIS) 
स न्यस्तचिह्वामपि राजलक्ष्मी तेजोविशेषामुमितां दधानः | 
आसी दनाविष्कृतदानराजिरन्तर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्रः ( २।७ ) 
तजे प्रसिद्द fag राजळक्षि भूप सो. धरे | 
लई सु जानि तेज की विशेषता चितै परे ॥ | 
मतो मतंग इन्द्र चित्त मत्तभाउ है सही। | 
ane दानतेोय पांति ऊपरै नहीं गही | (RIS) f 
स पल्वलो त्तीयावराहयू थान्यावासद्ल्ोन्सुखव्हिणानि | 
ययौ मृगाध्यांसितशाद्रलानि श्यामायमानानि बनानि पश्यन्‌ || 
( २।१७) 


तुच्छ ताळनि ते भजे उठि सकल सूकर जार | 
चास के तरु ताकि तिनके Ste आवत मोर ॥ 


# RACH मुदु तून alfa खिल्लावत | 
हांकि मांछि कहूँ Tale खुजावत ॥ 
जो दिसि चलत चलत सोई राहा | 
याहि विधि तेहि सेवत नरनाहा ॥ 

| राजचिह्न यद्यपि सब emi 
तऊं तेजथस qq सोई लागे । 
छिपे दानरेखा के संगा 
होत HAG मदमत्त मतंगा ॥ 


SS 
g 
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४१६ ! 
:_ qa घैठि रहे तहाँ जित हरित हैं तिन गात | 
eum कानन हेत याँहीं लखत भा नृप जात ॥ 
; (२१७ ) * 
स निर्विश्य यथाकामं तटेष्वालीनचन्दनो | 
स्तनाविव द्विशस्तस्याः शैलौ. मलयदर्दुरों ॥ 
:'असह्मविक्रमः सह्या दूरान्ुक्तमुदन्त्रता | 
` नितम्ब्रमिव मेदिन्याः सस्तांशुकमलङ्गयत्‌ ॥ 
(४।५१।१२) 
इच्छा भरि करि वास मल्यदडुर पहार TE | 
ज्ञामि रहे जिन तटनि दिग्ध चंदन qued जहे | 
ताही feat उरोज fare कहि 'य) त गिरि देऊ | 
या विधिसे!ं विक्रम ग्रसह्य राजा रघु साऊ | 
akas दूर जा सिंघु ते ग्रेसुक जाको सिथिल इमि | 
BIAS सह्यपरबत तबहि वसुधा aag नितंब जिमि ॥ 
( ३।५४ ) 


RHR CII 


निद्रावशेन भवताप्यनवेक्ष्यमाणा 
र्यु्ुकलमवला निशि खणिडतेव | 
लक्ष्मीर्विनोदयति येन दिगन्तलम्बी 
सोऽपि खदाननरुचिं विजहाति चन्द्रः ॥ 
Ty ( ५।॥६७ ) 

नींद के.निहारि बस तुम्हें ओर ग्रापनी 

SEN न अनुराग ताते मानि दुख दंद ऊ | 

रजनों में खंडिता ay लें है धरी क 'लक्षि 

जासों जाइ मिली लह्यो आनंद के कंद ऊ | 

रामु कचि कहैं जा दिगंतनि में लंबित Br 

कोन जाहि वार चार करत पसंद ऊ | 

तेज के तुमार एहे रघु के कुमार कांति 

बदन तिहारे की तजत वह चन्द ऊ॥ (ul ७०) 

टापि सा हीरविजिता साक्षाद्‌ वाग्भिः सखीनां प्रियमभ्यनन्द्‌त्‌। 

स्थली नवाम्भः प्रपतामिव्रष्ट समुद्रकेकाभिरिवाभ्रबृन्द्म्‌ || 


a य. 5 | 
% जल सन उठत वराह-समूहा | 


चलत रूख दिसि नभचरं जूहा | ˆ 0^ 
हरी घास ag बैठ gem) . ,... 
“चल्यो लखन सोई सौरमि संगा ॥ ... .. 
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करति बड़ाई नाह की सखी वचन हो बागी in - 
आपु करि सकति नाहिने छाजवती अभिर à n 
छाजवती अभिराम राम आनंदित जो है। 
ज्यों सिंचित बनभूमि नए जल बुँदनि adi 
ज्यो सिंचित वनभूमि जितै केका सरसाई। 
तिनही से निजनाह मेघ की करत बड़ाई ( T 


"TW भूमिपतिं शशाप 
हस्तार्पितेनयनवारिभिरेव वृद्ध: ॥ 
दिष्टान्तमाप्स्यति भवानपि पुत्रशोका 
दन्ते वयस्यहमिवेति तमुक्तवन्तम्‌ । 
आक्रान्तपूर्वमिव मुक्तविषं भुजङ्गम्‌ 
प्रोवाच कोशल्लपतिः प्रथमापराद्धः ॥ 
शापोऽप्यहृष्टतनयाननपद्मशो भे 
सानुग्रहो भगवता मयि पातितो.ऽयम्‌ । 
कृष्यां aem खलु क्षितिमिन्धनेद्धो 
बीजप्ररोहजननीं ज्वलनः करोति ॥ 
इत्थं गते WaT: किमयं विधत्तां 
वध्यस्तव १ ( 8७६-६१ 


Es पिता फिरि नैन नोर कर लीना | 

ताही समै सराप नृपति को या विधिसों कहि दीने 
qu अवस्था मे भूपति ar gag हमरी नाई | 
arent gaara ते पैहे भाग नाख की ताई ॥ " 
दावे पूँछ, तज्यो है विष के, वृद्ध मनो futi 
याके अन्त प्रथम अपराधी कहत कोसला वर d! 
qèr मुनिराज भगवान के AAI तुम 

दिये Arr सापु साई करी कृपा अति है | 

देखी है न बाळक-बद्न-सुख-सोभा तात 
जानियत gi अब ताकी उतपति है ॥ 

राम कवि कहें यह उचित अरथ आगि 

इंधन समृद्ध खेत जारति जरति È । 
पीछे निहचे करि दहन ताही बखुधा ü 
RH की अनंत अधिकाई का करति है ॥ । 
ऐसी भांति आइ ताही मुनि के i ' ead rd 
बाल्या भूप दसरथ जाके लाज है नह । 
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स्काटलैंड में कपड़े धोने की विधि । 


A 


नवाल । 


~ 


> 


छली बेच 


e^ 


काम 


>> >> có 
Ws 


स्काट 
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बघु हों रावरो अरज याते करत हो छत्रिन की बघुन को इच्छित जऊ है तऊ 
। होइ कछु WAG जा सेई अब कीजिए ॥ वीरस्‌’ सबद्‌ ए agia चित नाहिने' | 
( १४।८३--८६ ) सुरलोकवासी दसरथ तिनकी बै रानी 
gap दता रुदन. रामः remi प्रत्यपद्यत | कौसिला सुमित्रा बड़े सील सनमान की | 


तिनह के! बंदन करत भई बधू उत 
आदर बड़े सो राखि भगति समान की ॥ 
राम कवि कहें तब पेसी भाँति आपुहीतै 
आपनी सकल जंह बारता बखान की | 


पश्चाइनाय गच्छेति तदाज्ञां सुदितोऽग्रहीत्‌ ॥ 
दधतो मङ्गलक्षौमे वसानस्य च वल्कले | 
दहशुबिस्मितास्तस्य मुखरागं समं जनाः ॥ ( १२।७---८ ) 


दसरत्थ भूमि पहिले' जु दीनि | लच्छन न एक अपळच्छन अनेक भर-- 

करि MAINA सुत राम लीनि ॥ ताकी दुख देन हार मोहि जाना जानकी ॥ 

फिरि sas जबहि वनवास जाहु ( १४। ३-४ ) 

उठि सिद्ध भयड हॅसि महाबाहु ॥ उपस्थितां पूर्वमुपास्य लक्ष्मी वनं मया सार्धमसि प्रपन्नः | jJ 
पहिले जिन मंगल चीर धरे । तदास्पदं प्राप्य तयातिरोप्रात्‌ सोढास्मि न लदूभवने बसन्ती ॥ | 
फिरि है बन के बकला पहिरे l निशाचरोपप्ठतमरतृकाणां तपस्विनीनां भवतः प्रसादात्‌ । l | 
तिनको मुखराग समान लख J भूखा शरणया शरणार्थमन्यं कथं प्रपते att दीप्यमाने ॥ | 
जन वे विसमे-जुत su चखै ॥ ( १२। ७--८ ) (eure dv) 


तां तामवस्थां प्रतिपद्ममानं स्थितं दशव्याप्य दिशो महिम्ना | E x 
E à ; Rafe यह कहिये प्रथम तुम राजलक्षि तजि arg | 


| विण्णोरिवास्यानव धाररणीयमीदृक्‌ तया रूपमियत्तया वा(१३।१) माहि संग लै दिन घने किया जाइ aang I 


az ag ग्रवथ का जु है पत्त (£) सो अब लक्षि तुम्हें मिली फिरि ताही करि रोषु | 
गुन व्यापि दिसन थिरता करत्त | तुव घर ते meet हमें न कछु रावरो दोषु ॥ 
यह समुद रूप हरि की समान फिरि यह कहिये। रिषि निसाचरनि 
एता अरु ऐसे न कछु मान ॥ ( १३।५ ) पीडित जे तिनकी नारि सबे | 
' ग्रानन्दज: शोकजमश्र तराष्पस्तयोरशीतं शिशिरो बिभेद्‌ । उनकी रक्षा में करी सकल विधि 
| TRENT हिमाद्रिनिस्यन्द इवावतीर्णः d ga प्रसाद्‌ प्रभु पाई तवै ॥ 
- | तेपु्रथोनिङकतशत्नमा्गानाद्रानिवाङ्के सदयं eret | र वे तुम कट E ; 
? | HR क्षत्रकुल्ाज्ञनानां न वीरसूशब्दमकामयेताम्‌ ॥ 5 ES zi [Me oe 
J | te = [y Lo oe स्वमु मठी TT T w 
Mi लपा ees CM अकेली सरन कान की जाउं कितै ? 
: Em गुरोमहिष्यावभक्तिमेंदेन बरधूववन्दे (१४।३-४) ( १४६९४--६५) ^ 
j Ag सुमित्रा के तपत सोक aiga का तामभ्यगच्छद्रुदितानुसारी कवि: कुशेध्माहरणाय यातः | 
i उल आंख जिन खोत कहो जाहिने E निषादविद्धारडजदर्शमोत्य: ःछोकल्मापद्यत यस्य शोकः ॥ 
^g awe के ताता नोर ताहि भेदत ST A _ (१४७०) 
j£ NR के हिमगिरि सात सुध-काहिने ॥ ` स्त 
AEN ऐतेन के ग्रंग Sè घाय मनो ` लेम समिध कुस जात रुदन खुन + 
j CWR aaia यच माकि उत आयड कामलजीय Il ; 
~ P koe: Se बाल jen 3 
É| TÈ परले दया से कर दाहिने ॥ E 
| ar à 
ie Ld 
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भोळ बध्यो खग देखि कियड जिन सोक | 
हात भयड़ तिनको वह जगत सलेक॥ १४ (७०-७१) 
उत्वातलोकत्रयकणटकेऽपि सत्यप्रतिज्ञेऽ प्यविकत्यनेऽ{प l 
at प्रत्यकस्मात्कलुपप्रदत्तो अख्येव मन्युर्भरताग्रजे मे ॥ 
( १४।७२ ) 
नाक भूमि पताल के निज सकल वैरिन मारि | 
हैं जु निन्दारहित वे साँची प्रतिज्ञा धारि ॥ 
ताहि मै विन काज के जिन किया है हित org | 
ता बड़े भाई भरत के में हमारा कापु | ( १४।७४ ) 
ग्रार अधिक अवतरण देने का लोभ संवरण 
करना चाहिए, क्योंकि लेख बढ़ गया है | 
श्रीचन्द्र धर AAA | 
CO ^N 
वसन्त-वयाग | 
अध्याय ३ 
[ गताङ्क से आगे ] 
(६०) 
*सव यात्रा कथन में विस्तार है , 
कीति कुज समूह की विन पार है | 
इस समय इतिहास के जा ग्रन्थ हैं साहित्य प्राण , 
कुज छवि माहात्म्य का अद्यापि देते हैं प्रमाण ॥ 
(६१) 
नाम हीं कुछ क्यारियों के प्रेम से 
लै, कथा पूरी करै गे क्षेम a | 
बेज बिहार” प्रभास “माया” आदि पावन सर्वदा 
( ६२) 
पाठको | अब आगया वह कोट हे 
शेष उत्तर देश जिसकी ओट है | 
नाम इसका हा जगत में tataa गिरि हिमवान है 
चित्रकांरों का हृदय पट, चित्र इसका ध्यान है ॥ 


# १९ मात्रा (७, ७, ५ ), «uH. लघु 
अधिक होने से २० झो सकती हैं, तीसरी पंक्ति. में ७ ७ 


, हवा ६ ) मात्राएँ € | 


सरस्वती 


( ६३ ) । dé 
रवि प्रकाशित हिमवलित शिखरावली 7 
दूर से इस भाँति लगती थी भली | 
चारू चाँदी के कगूरों पे चढ़ा जळ स्वर्ण का 
सवेत में किंवा हुआ आभास पीले चण का | 
( ६७४ ) 

यानारूढ़ हैं AzA पे 

[वर चित्त पवतवय्य पे | 
हा कहते पथा हैं, “ हाय कुछ रुक जाइये 
शीघ्रता मत कोजिये, इस यान को बिलमाइये ” 


(६५ ) 
“ar सही ” ज्यों ही कहा यानेश ने , 
यान उतरे त्वरित ओर नगेश के | 
पर्वत स्थळ के निकट वह ataga जब आगया। 
दृष्टि में बह सृष्टि का सौन्दर्य्य दूना छा गया ॥ 
( ६६ ) 
यानदल थोड़ी उचाई पे रहा , 
AGUS, अमंद शाभा मे बहा | 
छवि निदर्शन हेतु फैले पथिक जन के हस्त थे, 
थे सभी मस्तक झुकाए नेत्र सब के मस्त थे ॥ 
( ६७) 
क्या मनोहारी हरे मेदान = | 
स्वच्छ Hai तक छटा की खान हें | 
फूल फूले अमित रंगों के प्रभा-प्रागार हैं, 
फडा मखमल aaa के रंगीन वूटेदार हैं ॥ 
( ६८ ) 
कहीं रिमझिम भरी भरने की बहार , 
है सुरभि के सांथ पावस का विहार | 
परम शीतळ पवन भी इस भाँति आता है 
शरद के भी प्रिय लगी मानों मनोहर ये 
( ६९ ) 
बन्द gear उमंग संग विहंग हैं» 
शाब्द AIS छवीले रंग हैं bi 
कहीं चरती चामरों हैं कहो चारू कुरंग ६! 
सिद्ध गायन के कहां qud रसायन अ" 


मुग्ध 
a fà 
दीन 
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Un | aet ९ ] वसन्त-वियोग | 


xcci न s ERR Ee 
| ( ७० ) 2 ~ 
जगह वह भाव “सत्यंवद्‌”* वि EE 
है GY Oy चक 
देवता का भाव व्यापक है अपार , कहाँ “घर्मेचर*” सहित उपदेश ड थाः 
| देव धारा | देव दारा | देवदार | i ta eat | f 
| देव ऋषियों का तपस्थळ | देव माया का विभास ! मानके उपदेश À माने भके | 
| Se nri जय SENS el à 
| देव देव महेश प्रिय | जय अचळ देव प्रभानिवास | धमचारी ऊध्वंगामी हा, चले ; 


४१९ 


रोर भी गे wat a ( ee TS बाधा से सुरक्षित यान धाए बेग से : 

[र भी आगे बढ़ी यानावली , पान्थ गण समझे नहीं उस मार्ग को उद्देग से | 

gno की हुई वाधक अली | E^ Á m s 
I, | यानदल का पुनः ऊँची पवन में जाना पड़ा , जी (७७) 
” | कई ऊँचे शिखर पाकर तदपि कतराना पड़ा ॥ वाहू वा | अब क्या धरा द्यतिवंत है , 

रोर ही Es A हिम सही है पर नहीं हेमंत है | 
e भार S कुळ पग > मेघ हैं पर काइ भो बाधा नहीं बरसात की , 
एक केवल सत्त्व गुण का अंग है | : प्राप्त है पय्पाप्तसेवा सुखद वासित बात की ॥ 


है 
, 


जहाँ जाती दृष्टि है बस वहाँ हिम की सृष्टि हे 


n ue. ( se ) 
॥ | एमनिमेल! शुद्ध | उज्ज्वल | * शांत रस की वृष्टि है! अतिथि माना याग Re EN. 
E CPG स्नेह में इस देश नूतन के पगे | 
र्‌ा हा कपूर की भी इवेतिमा , Stg यानां का सिधारे <a मानख ताल को , 
प ER i पीतिमा | जीव हों ज्यों ब्रह्मगामी. त्याग साधन जाल का !॥ 
y, | शैर सागर की छटा हा लोळ, कर NASTATI , (can 
' | आपही | सम आप हे बस अचळ ग्राभा शोभना ॥ ES a. 
| ( ७४ ) यानियें की दृष्टि जे नीचे गई , 
FI 3 a क अचम्भे की न 
| हाँ क्हिंगा की नहीं चिहकार है , M pu D k s di ü 
| भृग पुजा की नहीं गुजार है। पंक्तिया जा 3 A f n भासमान , 
| o * A Lo g N s [eS] li fè : 
गति कुरंगो की नहीं है adi द्रमळतिका कहीं , थीं महीतल में खुविम्बित ्रोर खारा आसमान | 
या तमोगुण की चलाई, है रजोगुण तक नहीं !॥ (८१) 
| ( ७५) फिर अधिक ग्रीवा झुका देखी छटा , 
| Y, कैसा निञ्जनत्व प्रभाव हे ! विम्बमिष जंगम विमानों की घटा | 
| पेरु पे केवल्य का बस भाव ES चलित èt जिमि छोरसागर मे विशाल सुहावने , : 
Ner की सी तजणी हिमश्टंग के मिष ठार ठार mage श्रीवरुणजी के विपुल आकृति के बने | 
| Ae A A 
ली, | पेनियों के दे रही थी शुद्ध शिक्षा मर ग्रैर :-- CEE 
lg ( ७६ ) मुदित मालाकार वाळे “ सज्जना ” | 
IUE ब्रह्म ” की थी गजेना , भाग्यशाली धर्मशील महज्ञना | ; z 
| 'सचलाचल दी कहां थी वज्ञना | हे तुम्हारे चित्त में इतना अचम्भा किस लिए , ^ 
opr शुभ समय इच्छा बली थी जिस लिए॥ 


* सत्त्व गुण का रंग श्वेत है तथा शान्तरस का भी | 


a E , x x 7 2 4 i E e NET यु 
NM I प्रतीप n Jp चसनन्ययालकार | o * ate T Heel ग led = "गीत ) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


HS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२० 
(८३) 
भेद वह इस देश में तुम पावगे , 

पा जिसे तुम सबहि कुछ पा जावगे। 

बाग का इतिहास सब हस्तामलक हा जायगा , 
ज्ञान वह तुम का सुमालाकार qq पर STAT | 

( ८४) 

बास कर आराम मे आराम से , 

मुक्त रह कर क्रोध से अरु काम से। 

शुद्ध मालाकार का कत्तेव्य-पॉलन कीजिये , 
पूर्व माझाकारगण को मेद पूरा दीजिये। ॥ 


[Ac 
है प्रणाली ऐसिही इस बाग की , 
रीति है अनुराग की वैराग की | 
पुण्य का सम्बन्ध लाया है तुम्हे इस बाग में , 
ले समस्त प्रबन्ध बन्धन मस्त रहना त्याग मे ॥ 
( ८६ ) 
ae निज निज कु ज के! जब AA, 
कमे की Hat न ये बिसंराइये | 
आयगा जब दिन तुम्हारे हेतु भी विश्राम का , 
आ रहेंगे बिपुल सुपथी, आसरा है राम का ॥ 
(<७) 
बल्िकाएँ बाग की सूख aet | 
काइ EH शाखा न दुख पावे कहीं | 
जीव सबही स्तंब से गज सिंह तक निज बाग के , 
sofa eee के सहर हैं, सकल भागी भाग के ॥ 
i ( ८८ ) 
सलिल-धारा-क्षीणता हाने न पाय * , 
भूमितल की आद्रता खाने न पाय ]। 
कुज AR निकुज की वह dur घटने न पाय 


| सुमन SAZA सघन छाया मय छटा छटने न पाय !॥ 


(८९) 
रलमण्डित बाग के मन्दिर महान , 
तुंग Me अमन्द सुखमा के निधान | 


x यहाँ लिपि की असमर्थता प्रतीत होती हे “य” से 
BENE 43 का काम लीजिए ओर भी कहीं कहीं लिपि 


की ae क्षमा-योग्य है | 


सरस्वती । 


m wy my | ae 
यशशालाएँ, FAL साधुजन निस्तार की, 
पुस्तकालय GUEAR वस्तुएं उपकार की ॥ 
( ९०७) 
सर्व का रक्षण परम कत्तेत्य है , 
नीति वारंवार ये वक्तव्य है | 
àa से उद्यान की नियमावली को जान के, 
नित्य करना अनुसरण हित शुद्ध इसमे मान के ॥ 
(९१) 
maaa उपदेशा यों देते इए , 
प्रेम से बाळे “ नमः श्रीशंभवे |” 
यान उतरे स्थित हुए जब उस धरा छबिरास पे, 
कहा यानाधीश ने “ ये रजत गिरि कैलास है|” 
( शेष आगे ) 
¢ qui 99 


सतसई-संहार । 


[ गतांक से आगे | 


२४-मानहु विधि तनु अच्छ छबि, स्वच्छ राखिवे काज! 
हगपग पेंछन के! किये, भूषन पायनदाज ॥ ५९१ 
९०७९/४८ नों शारीर की अच्छी छबि = | 
3 E रखने के निमित्त विधाता "| 


हग और पग के Ges १ 
- mg [ज किया | 
५७७७६ भूषणां के पायनद d 

a ज्ञा फरदा के आगे icm a 

S 

पगपाछन होता है उसे पायनदाज कहते दै | 

क्षालकार U" ( go १६९ ) | 

अफ़सोस | न हुए इस समय विदारी | 

अधिक नहीं ता उन ७०० ( सात सी ) s (विधा: | 

माहरे (अशरफ़ियाँ) ता हम आप a 

वारिधिजी को) दिलवाहा देते, जा = 
द्रबार से, ( प्रति दोहा १ माहर 
कार मे रि ऊ ग्रार ow a 
पुरस्कार में मिली थीं। उदू ees 

fè है कि agi yr 
कवि ग़ालिब को कथन S समभ at) 
से सखन men (कविता का म॑ । 
xe d 
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आदमी किसी प्रकार भी योग्यता ओर प्रतिष्ठा में 
इ नहीं है यही नहों किन्तु पहले से दूसरे का 
| (जी बड़ा है, क्योंकि वह कविता के गूढ रहस्यों का 
‘faa उत्तमता से समभता ओर प्रायः उसके ऐसे 
| ऐसे aga An विलक्षण अर्थो को सोचता है, जा 
खयं कवि को भी नहीं सूकते “--एक बार एक 
qe जा कवि ते! न थे परन्तु सहृदय? ग्र 
qaa REA WIS दज के थे, गालिब से मिलने 
दिल्ली गये, आर उन्हा के पास जाकर ठहरे, रात 
के कविता की wat छिड़ने पर उन्होंने गालिब 
पे, केहीकुछ शेरें की ऐसी अपूर्व ओर विलक्षण 
यास्या की कि गालिब सुन कर फडक गये, AIT 
बज्द में आकर झूमने लगे, उन्होंने कहा कि “ शोर 
कहते वक्त मेरी बुद्धि मे यह बात न थी, मुझे यह 
भाव स्वयं नहीं सूझा था ” इस मुलाक़ात का हाल 
ma एक शिष्य ्रोर मित्र कवि को लिखते हुए 
niga ने यह पूर्वोक्त सम्मति प्रकट की है | 

वास्तव में गालिब की यह राय बहुतही ठीक 


ET 


Al “ दुर्व्यीख्याविष-मूच्छिता ” कविता-कामिनो 
_ग अपनी “सज्जीवनी*” बूठी से न बचाता, 

(pataa न कर जाता, अथवा यां कहिए कि 
विद्याचारिधि के टाइप के ठीकाकारों के अनथे-वज्ञ- 
३ महारां से उसकी रक्षा न करता, ते! आज कालिदास 
= कोन पूछता ! कविता के साथ कालिदास का 
हली * भी नाम शेष रह गया होता | भगवान्‌ वेदव्यास के 
(st aasi? का वह अलेकिक Htc अपूर्व अर्थ 


|॥ सिर झुकाने के लिए विवश कर दिया है, लोगों 
| भ केसे सूता यदि भगवान्‌ शांकर का शारीरक 


qu |. RR गातम के दुरूहतम न्यायसूत्रों का अभि- 
ब से) (य आजकल के ये ऐरागेरा नत्थू खैरा कभी समुक 


{ «fi h * “ भारती कालिदासस्य दुर्व्याख्याविषमून्छिता | 
वारली ) | " सञ्जीवनी शका तामयोजीवयिष्यति 9 
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सतसई-संहार | 


8२१ 


52 — 


सकते | यदि वात्स्यायनमुनि इस समय के संकच- 
cele, मन्दमति OU पर अनुग्रह करके अपना 
भाष्य न रच गये होते ! 
इसी तरह यदि श्रीमान्‌ ‘ raza शिरोमणि! 
` विद्यावारिधि ! महाराज “ सवे साधारण की बुद्धि 
में कविवर का आशय प्रगट कराने की ” इच्छा से 
प्रवृत्त होकर अपना यह अमूल्य “ अतिललित मधुर 
मुग्ध ” टीका न बनाते ते भला विहारी के काव्य 
के ऐसे पेसे रहस्यपूया भाव Are निराळे ग्रथे संसार 
को केसे मालूम होते ! 
चिद्याचारिधिजी अपनी महिमा का वणन सुन 
कर प्रसन्न हा रहे होंगे, जी में खुश होंगे कि ‘ale 
नाथ, शंकराचाय ओर वात्स्यायन के साथ एक 
पंक्ति में बैठने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ, पॉचां 
aai में àr मिल गये ! परन्तु शोक हे कि हम 
उन्हें SUITE देर तक p नहीं रख सकते, अब 
आगे जा कुछ कहा जाता है, उसे खुन कर शायद 
विहारीलालजी इनाम की अशरफ़ियाँ विद्यावा- 
रिधिजी को न बॅटावें, एक बात ऐसी ही निकल आई, 
कया करे मजबूरी है, हमने तो अपनी तरफ से 
बहुत जोर लगाया कि किसी तरह विद्यावारिधिजी 
को पुरस्कार की मोहरों में से ree मिल जाय, 
परन्तु “ कविताक्रन्दन ” ने मामला बिचाळ दिया, 
इनाम का नाम जुनतेही बड़े ददेनाक SEN ( कारु- 
fam स्वर) मे कबिता ATS उठी कि “ हाय यह 
क्या गजब करते BD] मेरे कातिळ को यह उलटा 
इनाम केसा देते हा | UIS रहा :-- 
८ यह अजीब माजर हे, मुझे रोजइदे- gal 
वही frag भी करे है, वहीं ले सबाब उलटा |? _ 
देखते नहीं हा, इन्होंने किस तरह “ हग HT 
पग के dar को भूषणां का पायनदाज किया. 


है माने नायिका के शरीर को सड़क बना कर 
उस पर HAY का पत्थर फाड़ कोल्ह चलाया है lll | 
कविता की कोमळ काया के दुभाव के ' ढुमेट ' से 
इस बुरी तरह कुटवाया है कि उसने देनेवाले! का 
खून के आठ आठ आँख रुखवाया है || ' 


SS 
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सरस्वती । 


eee 


ay 


[d 


४२२ 


Ud III 


सेचने की बात है कि जब नायिका का शरीर 
“पगडंडी ” (?) बन गया, SU उसे पेरों से g 
कर चलने लगे ता ' भूषणां का पायनदाज ' क्या 
काम देगा ? वह शरीर की अच्छी छवि को eas 
केसे रख सकेगा? “भूषणां का पायनदाज ता 
राहगीरों के पेरों से टूट टूट कर, नायिका के शरीर 
में घुस जायगा | उसे ax क्षत विक्षत करके महा- 
भयानक HT वीभत्स बना देगा ? शिव शिव | इस 
कारुणिक हृदय से किस सचेता पुरुष का हृदय न 

पिघलेगा ? कान सहृदय न रा पड़ेगा ? 

८४ नपि ग्रावा रुद्मादपि च विदलेद्वज़ह्वट्यम्‌ ” !! 


सहृदय पाठकगण | यह दोहा “सतसई ' के 
चाटी के दाहा मे से है, इसमे कवि ने अपनी नाजुक- 
खयाली Hm कल्पना-शक्ति का कमाल दिखला 
दिया है, कविता-सृष्टि मे इस दोहे का HI जवाब 
नहीं है ! बस कलम dre दिया है ! 
« मानहु विधि तन अच्छ mf, स्वच्छ राखिबे काज | 
EX पग dia कों किये, भूषन पायनदाज [DU 
sg कवि के “ख़याली andi से मादाक के 
गुलेरुख़सार पर नीले दाग पड़ने ” मे भी वह gum 
नहों जा इस दोहे के भाव में हे! 
शरीर की कोमलता Be कान्ति की यह परा- 
काष्ठा है कि नज़र के पड़ने से भी वह मैली हुई 
जाती है | इसीलिए माने ब्रह्मा ने भूषणां का पायन- 
दाज़ बना दिया कि दृष्टि अपने पग उससे is कर 
तन्वी के तन पर पड़े | शरीररूपी स्वच्छ चाँदनी 
का, आँखों के मेळे पेर ख़राब न कर दे, इसीलिए 
भूषण रूप पायनदाज़ बनाया गया हे! (आँखें के 
पैर An उनसे शरीर की कान्ति का मैला हाना | 
कितनी नज़ाकत, सफ़ाई Be नाजकखयाली है | 


ANNAN 


कुछ ठिकाना है |! ) अन्यथा ' दर्पण में मार्च की 


3+ mmm —— t x 
# Al नजाकत हे कि आरिज# Sake asia पड गये | 
BB 2 तो बोसा लिया था ख्वाब में तसबीर का ? 
& ARI = कपोल | 


IU PISIS 


“कितना बिगाड़ा है, कुछ ठिकाना है ? कविकटपना 


“angr” इस समस्त ( पष्टीतत्पुरुष ) 


परन्तु खड़ी हुई छिन छिन में 


ave’ प्रतीत हानेवाळे इन भूषणां की आवी 
क्‍या थी ? कत ती 
“पहिरन SORT. कनक के, कहि आवत इहि ]-— 
दर्षन के से मोरचा, देह दिखाई देत” ॥ (i) | | 
सखी नायिका से कह रही है कि मै ज्ञ ते पः 
सोने के भूषण पहनने का निषेध कर रही हूँ | रां 
इसलिए कि बह तेरे शरीर॑ में इस प्रकार fewi| कि उ 
देते हैं जैसे quu में मोरचा | ET 
जिस शरीर को उज्ज्वळता को देख कर xh ह कि 
उज्ज्वल हाती है, वह यदि आँखें के पैरों से dal कविः 
हो जाय ता आच्चर्य ही क्या है ? :-- ' किया 
“कहा कुसुम कह कोमुदी, कितिक आरसी Hla | | इसर्क 
जाकी उजराई लखे, ऑख ऊजरी होति ”॥ (7९) | सक 
iat 
कलेज 
है| f 
fa 
काव 


फूल, चाँदनी, या आरसी ( दपण) में wa 
वह आबताब HTC चमक दभक कहाँ है? उसके 
उजाले से ते स्वयं आंख उजाला पाती है | 
“ सति प्रदीपे सत्यमो सत्खु ताराखीन्दुषु । 
विना मे मृगशावाक्ष्या तमोभूतमिदं जगत्‌॥” Rr 
( मुह ) | स्त ` 
विद्याचारिधिज्जी ने उक्त दोहे के STN Ay 
Ez 
गाता 
दिये! मिला 
पद | शेरे २ 


5 `A 
समुद्भूत हग के पगां को eni पग के 
के.” कह कर सचमुच के पेर निकाल 


ES qa 
zaga (१) ( हृग ग्रोर पग? ) कराकर a 
टांगे ताड़ डाळी | माने सहृदयता की a gi 
डाली' |! जा fades शरीर दृष्टि के पड़ 
मेळा हाता था उसे “ पगडंडी ” बना दिया 
AAAS 
२५-है कपूर मरिमय रही, मिलति न्ति 
C onm A = गा 
छिनछिन खरी विचक्षणी, लहत छान टे 
£ मोतिया की छड़ी शरीर की काति 


= ¬ सखी च 
कर कपूर सी हाकर AAA रहा 
gac की 


[|| 


> | प्र | : 
gaad fe 
nl ५३ 


T 
cab 
al 
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ग | 


EA 


सल्या ९ | 
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इ "xa है; अर्थात्‌ मोतीमाला देख महामे।हित होती 


सतसई-संहार | 


१ चतुर सखी यह देख तृण ताड़ती है Pigo १७१) 
है ह) | चतुर सखी ते भला वृणच्छेदनरूप अपलक्षण 
२९) | द्यो करने लगी है, पर यह कविता आपके अनथों' 
at 8 ते पनाह माँगती हुई, मुंह मे qui लेकर ‘MAE 
हूँ | at, पाहि मां! चिल्लाती हुई, जरूर प्रार्थना कर रही है 
feat | कि उसकी जांबए्शो कर दी जाय ते बड़ा पुण्य हा! 
हम भी आपसे सहृदयता के नाम पर अपील करते 
र आंड | हैं कि “न हन्तव्या निरपराधा निराश्रया तपस्विनी 
ते मेही। कविता” इस दोहे के साथ Ar Beary ग्रोर अनथ 
' किया गया है, वह वर्णनातीत है! जिस दुर्दशा से 
जोति। | इसकी सूरत बिगाड़ी गई है, जिस बुरी तरह से 
(s)| t सवेनाश किया गया है, इसे अनर्थ की भट्टी 
, _ | श्लोंका गया है, उसका वर्णन करते ग्रार सुनते हुए 
TM da मह को आता हे | हृदयपटल फटा जाता 
उसे | विराट के यहाँ मे रहते हुए भोमने 
एट के यहाँ अज्ञातवास में रहते हुए भोम. 
जिस “ पशुमार ! से ( पशुमारममारयत्‌) कीचक. 
का वध किया था, उसके हाथ, पेर आदि अवयवो 
E हे शरीर में गड़ाकर ' पिण्डाकार aat दिया था, 
हः) | बसी 'पशुमार' से यह देहा मारा गया है !! कीचक 
AIA भता उस दशा में लोगों ने किसी प्रकार पहचान 
कह्पना | भी लिया था, परन्तु यह बिलकुल नहीं पहचाना 
 पोंछे त्राता ! ' कीचक ' के ते अपने SHA का दण्ड 
दिये) मिला था, यह गरीब बिना कसूर ही मारा गया | इस 
ag 8 : से दोहे की नन्ही सी जान पर इतना Hea | 
gn की | यदि सतसई के अन्यान्य देहे, जिनका कि 
ज फाई | पिधावारिधिज्ञी ने अपनी टीका में क़तलेश्नाम किया 
से गी | १ षोरिधिज्ञो को ae दे, माफ़ कर दे, अपने ,खून 
T | Wagar न भी चाहे, ae केवळ एक यही दोहा, 
| द्यो की सभा मे फ़रयाद करने लगे तो यक्कीन 
मिल है कि सभा इत्तफाक़ राय से वारिघिजी के 
CR wer फोसला दे, वारिधिजी को लेने के 
पड़ जायं | सुनिए a खूब ध्यान से देखिए 
( मूछपाठ की क्या दुर्गति बनाई है: 
NU रही, मिलि तनदुति मुकतालि | 
REX 'विचच्छनो, लखति छावाय दून आलि॥” 


| 
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यह बहुठीका-सम्मत, शुद्ध पाठ है। अब ज़रा 
इससे वारिधिज्ञीवाला पाठ मिलाइए, देखिए, उसमें 
"TX इसमें कितना भेद B? ' छवाय ' का ' छानि! 
बना कर अर्थ करते हैं “ घर का छप्पर |!” 


उक्त दोहे की हरिप्रकाश टीका ;-- 


od ~ ` 
@ कपूर इति uer नायिका के रूप की 
स्तुति नायक सों करति है। नायिका के तनदुति सों 
मिलिके gente जा है माती की माला at कपूर- 
_मनिमय हो रही है। अर्थ यह कपूरमनि ही हाय रही 
है | भ्रान्ति बसते, खरी विचच्छना--अति प्रवीन 
जा है आली-लखो सो भी ga को छुआय के 
लखति है-जानती है । कपूरमनि का हाथ पे घसे, 
तून पे ath उठावे ता तून का लियेही उठि आचै | 
यहाँ तदूगुणाळंकार We भ्रान्ति अळंकार है, मुक्ता- 
चली ने अपनो शुन स्वेतता ताके! छाडि aval 
को गुन लिया । इत्यादि i? 


भाव यह है कि नायिका के गले की मातीमाला, 
शरीर के कुन्दन रंग में मिल कर कपू CA at 
प्रतीत हाने लगी, सुफेद रंग के माती पीतवण होकर 
* कपू'रमणि ? at धोखा देने लगे, यहाँ तक कि 
पास रहनेवाली अतिचतुर सखी, जिसने माला के 
मातियों का गळे में पहनने से पहले, उनके असली रंग 
में देखा था, वह भी बार बार Arar खाने लगी कि 
माला at इवेत मातियां की थी, यह ‘aq रमणि? 
कहाँ से आ गई | अपने सन्देह की निवृत्ति के लिए 
वह परीक्षा करने लगी कि यदि यह कपू'रमणि 
ant ते faak को aia लेगी, तिनका उससे 
चिमट जायगा | 

“कपूरमणि” का दूसरा नाम संस्कृत में 
तृणमणिभी है, जिस प्रकार अयस्कान्तमणि (चुम्बक) 
लाहे का खाच लेती है इसीप्रकार ' कपू रमणि या” 
'वृणमरि' का ग्रह स्वभाव है कि वह तिनके को 
dia लेती है | संस्कृत में 'शंकुक' कवि कां एक 
पुराना सशोक है, जिसमे तृणमणि के इस गुण का. 
उल्लेख है, 


MR Sarre Foundation Chennai A) Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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€ ये गृह्णन्ति हठात्तणानि मणयो ये वाप्ययःखरडक, 

ते दृष्टाः प्रतिघाम दग्धमनसो विच्छिनसंख्याश्रिर्म्‌ | 

नो जान किमभावतः किमथवा देवादहो AAG, 

नामाप्यत्र न ताइशस्य हि मणे रल्लानि ग्रह्माति यः ?॥ 

कवि कहता है कि जा हठपूवेक तिनके को या 
छाहे के टुकड़े का पकड़ लेते हैं ऐसे जी जलानेवाले 
मणि ( तृणमणि,--अयस्कान्तमणि ) ता घर घर 
अरत्यधिकता से मिलते हैं, परन्तु न जाने अभाव से 
या अभाग्य से किसी ऐसे मणि का पता नहा लगता, 
नाम तक नहों सुना जाता, जा tal को खाच 
छाया करे ! 

तिनके ग्रोर लाहे को daats मणियों से Far 
फ़ायदा ? रत्न खाँचनेवाला मणि मिले ता कुछ बात 
भी हे! उससे कविजी cat का शिकार खेला करे | 

फ़ारसी में 'कपूरमरि' को कहरुबा (-, ४ 
कहते हैं, उर्दू कवियों ने भी इसमे यह गुण माना है 
कि वह तिनके को पकड़ती है :— 

age कर देता था मेरा शोक इक इक कोह] को, 
ओर तमाशा देखती थी में लगाकर कहरुबा[[? | 


(* यजदानी २---' पासुखे हिन्द्‌ ? ) 
^ मुनकिरे यकरंगिये माशूको आशिक थे जो लोग | 
देखलें क्या रंगे काहो कहरुबा मिलता नहीं १ :? 


( "mdi लखनवी ) 


श्रोमान्‌ विद्याबारिधिजी ने “हैक पूर मनिमय रही” 


का अर्थ किया, “कपूरसी होकर मन में रही” 
* सुघादीधितिकला' की तरह यहाँ भी पदच्छेद 
करके सत्यानाऱा.किया है, “कपूर ' का ग्रथ ' RT- 
रसी (0) “ मणिमय ” को अर्थ “मन में (?१)”। 
_“खरी विचच्छना ” ( अत्यन्त चतुर) पद में से 
आपने खरी ' को पृथक करके “खड़ी gi(?)' 


कर दिया | 


EE ^4 ,* काह तिनका--धास | 
l कहरुवा = कर्पूरमणि | 


JAI ' = छुग्राकर-- का “ E d 
ari ir. pt छानि? पाक 
“ छप्पर ' ( ?) छा दिया ! जिस ( छप्पर yi À 
“ खड़ी हुई सखो छिन छिन में तिनका है TN 
हायरी अक्तिळ | यह न साचा कि मोती की ग 
पहननेवाली, Satt मे नहों रहा करतो | | 
“ अर्थात्‌ मोती माळा देख महामे हित होती १ 
—— ! 
चतुर सखी यह देख qu ताड़ती है” | 
* महामाहित कान उती हे मार 
यह “ महामाहित ' केन होतो है ? ओर "तु 
aa’ यह देख gu क्यों ताड़ती हे? कहाँ यह 
बावली तो नहीं हो गई ? ? 
इस देहे का टोका प्रारम्भ से अन्त तब हो पेर 
* उन्मत्त-प्रलाप ” है | ` अलङ्कार? इसका भी M| तक = 
हड़प कर गये हे ! > 
( अपूण ) 


पदसिंहशम्मो।| hos 


—— 


अमेरिका-त्रमण | 
E S में यानाइटेड स्टेटस मे wath) शेड 
CV v3 बसे यूना इड र रही है ह| धार 


मेरी यह प्रबळ इच्छा 


Ls मैं इस देश में पैदल भ्रमण को रद 
पर यह देश अपने देश का cM MN 
भगवा कपड HN 


नहीं है, जहाँ एक 


a 


> |च 
पहिनने से aga लो | जगले 
चक्कर सहज ही में लगा ले; दूसर आ हैं।  इच् 


à | 
भाँति यहाँ arm थाड़े फ़ासळे पर गांव हे | 
बाज़ बाज़ रियासत में ता पचास ay j 
अन्दर झांपड़ी तक दृष्टि नहीं पडता, .. हे 
किसी में mat बड़े बड़े पर्वत चळे गये č za 
अकेले पथिक का गुजुरना कठिन है | e 
बहुत वन्य है । सैकड़ों मील ANS ततै | 
जंगली जानवर निर्भय विचरते हैं। जंगली el ७: 
वृक्ष ऐसे सघन खड़े हैं कि रीछ रोर" S au भरत 
से रहते हैं। अभी दो सप्ताह भी Ae! हु | 
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ae ही रीछ का शिकार किया था। क्योंकि यहाँ 
| हर एक के पास WER पिस्ताळ, तमंचे है इसलिए 
| कहाँ के लोग इन जंगली जानवरों का कुछ भी भय 
हॉ करते बल्कि उनके ऐसी जगह रहने में आनन्द 
| qar है जहाँ शिकार का अवसर मिळे । । बहुत से 
RITU am जिनके TELE में झचसर नहीं मिळता, प्रत्येक 
प्ताह aga S शिकार की तलाश में बाहर 
निकलते हैं | 
मै बंदूक चलाना नहों जानता था, पर at भी मेरे 
“मतने वार वार यही जोर दिया कि एक वार अवश्य 
W तक| ही पैसेफ़िक महासागर से अटलान्टिक महासागर 
HUAN) तक चक्कर लगा इस देश की यात्रा करनी चाहिए | 


लेकिन मन का कळ काल के लिए दबाना था | 

ग्रोंकि अभी मेरा अध्ययन समाप्त नहीं हुआ था। 

UA || छली फ़रवरी के में अपनी परीक्षा से निपट 
Ml आगे पढ़ने की यदि मेरी इच्छा हा भी ता भी 
WR जाना चाहिए, जहाँ शिक्षा-सम्बन्धी उच्च 
बटि का विश्वविद्यालय हे । दो, तीन महीने इसी 
राया [| [पेड़ ga में लगा रहा | मन को ' पेदल सफ़र के 
ही है है| विचार से garar था Are यह युक्ति करता था कि 
| करू | JU माह धन कमा शीघ्र न्यूयाक पहुचना चाहिए, 


माह 


SEG 
कहा यह 
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पास रह गया है उसमें से भी अधिक एक सन्दूक 
म बर कर उसे अपने किसो मित्र के पास 
पैदल न्यूयाक को ओर रवाना Eat । पाठक यूना- 
इटंड स्टेट्स का AMAT उठा कर उसके पर्चिम में 
वाशिङ्गटन रियासत देखिए | उस रियासत में सिये 
टळ के निकट टकमा आपके दिखाई पड़ेगा | 
टकमा से नीचे दक्षिण को ees है जा सियेटल 
से कोई १९० मील पर है | wegs से में सन 
फ्रांसिस्को जाऊगा | यह केलीफ़ोनिया रियासत में 
सबसे बड़ा शहर है। यदि सन फ्रांसिस्कर में में 
चिना किसी विपद के पहुँच गया ar फिर वहाँ से 
दक्षिणी रियासतों में घुसू गा । यहीं अधिक हब्शी 
छाग हैं, प्रार A (Negro Problem) हृब्शियोँ Are 
अमरीकनें के पारस्परिक सम्बन्ध का ब्योरा आप 
लागों को अच्छे प्रकार बतला BHT! यहाँ से 
आगे वाशिङ्गटन है जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स प्रमरीका 
का प्रेसीडंट रहता है। इसे अमेरिका को राजधानी 
समभि | यहाँ से आगे न्यूयाक है । कुल फासला 
टकमा से न्यूयाक, फ्रिसको के रास्ते, साढ़े तीन 
हज़ार मील से ऊपर है । Wed में भयानक जड़ल, 
पवत, दरया हें । इसलिए आवश्यक है कि मेरा 
NARRAN बहुत ही दिलचस्प हो | मेरे पास 
S जमा तीन डालर हैं ग्रार सारा खचे रास्ते का 


t तरह BR यदि हा सके at वहाँ से शीघ्र भारत! पर s क haa o 
कपड पित्त में अमेरिका-भ्रमण की इच्छा प्रबळ थी । रात एती काम B at ea 

[रत | La qr bar gar dèt Arer man, aat SART दो दर ANT | R $ 
| Ha यह यात्रा देश देखने के लिए की है, सब कुछ 


देश बी गले के भयानक ub का नक़॒शा खेंच डराता, 
हीं है| (इच्छा प्रबळ थी, वह भला काहे को खुनती 
goa) "! मेरे अन्दर बड़ा युद्ध हाता था, कभी एक 
सा जीतता, कभी दूसरा ! ईश्वर की इच्छा भी 
ही मालूम हुई, क्योंकि धन कमाने का जा 
a a र किया था उसमे कई एक विघ्न पड़ गये 
हक मुशे सफलता न हुई । 
j 4 आख़िर बड़े सोच विचार के बाद अब मेने यह 
te छा कर लिया है कि में यूनाइटेड स्टेट्स मे 
आर्त; ही भ्रमण करूँगा। मैंने अपनी सब किताबें 
से| "त रवाना कर दी हैं । केवळ थोड़ा सामान मेरे 
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अच्छी तरह देखता हुआ जाऊंगा | 

यदि हा सका ता अपनो इस यात्रा का वृत्तान्त 
सरस्वती में प्रति मास छपाने का विचार È | 

समय आवेगा कि कभी मेरे सफर का वृत्तान्त 
पुस्तकाकार निकलेगा पर इसके लिए पाठकों का 
कई वर्षों की राह देखनी होगी | 

इस यात्रा मे मेरे ऊपर बहुत से कष्ट आने 
सम्भव हैं | शायद काई जंगली जानवर ही मुझे खा 
ज्ञाय क्योंकि बन्दूक का अभ्यास ता ग्रभी रास्ते a 
करना है। मुमकिन है कि भूख से ही किसी जंगल 


EES 
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सरस्वती । 


Das jc. ~ Ir ~ मे 
. करने को सहायता उनकी गये युधिष्ठिर भी रण में । 


में प्राण देने पड़े क्योंकि में मांसाहारी नहीं E ग्रार 
न कभी जन्म से मांस खाया है। इसलिए पाठकः 
गण | आप लोग मुझे आशीवोद दें कि में दापने 
भ्रमण के ais समाप्त करळूं और कोई आपदा 
मेरे ऊपर न पड़े। 
जिस किसी भाई को मुझे पत्र भेजना हा वह-- 
S. Deva, 
P. 0, Box 860, 
New York City, N. Y., 
UW, Soa 
इस पते पर भेजें । में जहाँ हंगा मुझे मिल 
dami पत्र के जवाब में देरी हा, ते भाई मुझे 
क्षमा करे, कारण स्पष्ट है | 
सियेटल, वाशा | आपका देशबन्यु 
५ जून, १९१० 


उत्तर ओर ब्रृहन्नला । 
EE 
अति VAG अज्ञात वास जब पूरा हाने पर आया , 
वीर पाण्डवों ने तब मन में एक NSRF सुख पाया | 
eal दिनों पाकर सहायता कुरुपति,द्रो ण,कण,क्रपकी, 
हरी Guat ने बहु गाये चिर वैरी विराट नृप की N 
CR) 


मत्स्यराज पर विपद देखकर निज कत्तेव्य साच मन मे, 


सज्जन निज उपकारों का ज्यों बदला कभी न लेते हैं , 
प्रत्युपकार रूप ऋण त्याही प्राशां से भी देते हैं ॥ 
Mec DE N63 ) 
गये भाम, सहदेव, नकुल भी करके असन शस्त्र धारण, 
पर अजुन से कहा न नृप ने नतक हाने के कारण | 
इससे उनको हुई विकलता हुआ हृदय में दुःख अपार, 
प्रायः वेश देखकर ही सब करते हैं येग्यतता-विचार ॥ 
(४) 
ET aM कुरु केजिसविजयी को सब'जगदेकवीर? कहते, 
अबला बना हुआ बैठा है वही आज बल के रहते | 


| E E ३ ug 
हाय ! प्रकट हाने पर हमको लेक कैन पदवी x » r 
वह भीषण अपयश निश्चयही प्राण हमारे हर a l | 
७ ) के 
“ हाय ! हाय ! चिकार हमें है छिपे हुए बैठे है ह्य 
आश्रय-दाता नुप विराट पर विपद पड़ी हे दाशत 
इच्छा ग्रोर शक्ति रहते भी हम कतेव्य न कर सकते 
हाय न at जीही सकते हैं न हम आज हैं मर सकने, 
(६) | 
“कृष्णा का अपमान समा HEIC विपिनकी बाधा घा 
रहे झेलते किसी भाँति हम करके अपना हृदय केर! 
अहो | दैव, क्या इतने पर भी तुझ के दया नहीं ग्रा! 
नरकरूप अज्ञात वास में महा अखुविधा प्रकटाई | 
(७) 
“आर्य भीम,सहदेव,नकुलयु त AACA का Baas 
मत्स्यराज सानन्द गये हैं करने Fr रिपु से रणररड़। 
हाने से विपरीत वेश हा ! हुआ हमाराही न प्रबंध, 
भला वीरता के कामां से नाट्य झला का क्या सम्बच! 
(c) TONNEN 
“अच्छा,क्यों न आपही अब हम चले जायं FAITH 
किन्तु देखकर वैरी हमक जान न लेंगे क्या IST! 
पूण हुआ अज्ञात वास जब फिर डरही क्या है इसका! 
चाहे जा हा, किन्तु जगत में अञ्ज नका डर है किसकी | 


“समय कहाँ NAN = a fete हाने का ऐसा | 
मिळता नहों सुयाग सर्वदा जग में जैसे का dri: 
MIA नहीं रहा जाता है फिर क्यों यह AIA am | 
कुछ भी हा, अजञ न के वैरी अब चिर निद्रा मे 
( १० ) al 

निश्चय करते हुए इसी विधि जाने का स E 
अस्थिर अजुन घूम रहे थे नाट्य-भवत के प्रा | 
उसी समय पुत्री विराट की थी जिसका स 
आकर उनके निकट उत्तरा उनसे इस प्रकार d 
H > fer} 
“वृहन्नळे | इस = परे m cu रा | 
नोच त्रिगतेराज ने आकर जा उ fil; हर 
उसके साथ युद्ध करने का जिस प्रकार है E al 
अभ उससे भी अधिक उपद्रव छुने ग S. | 


| 


"TT 
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संख्या ९ 


] 


( १२) 
/ग्रधमशिरामणि दुर्योधनने इसी समयमे पहुँच यहाँ, 
| करके हरण बहुत सी गाये घेरी नगरी जहाँ aet | 
भैया उत्तर ही घर पर हैं गये युद्ध में वीर सभी , 
| फिरभी बाळक होकर भी वे प्रस्तुत हैं युद्धार्थे अभी ॥ 
( १३) 
"कुछदिन हुए अचानक उनका मारागया सारथी विज्ञ, 
ECCE तू भी है इस गुण में पूण अभिज्ञ | 
कई वार Hue का तू ने है समुचित सारथ्य किया, 
देकर निज काशलका परिचय उनके अत्यानन्द दिया॥ 
(१४) 
“a सैयाकी भो सहायता करसकताहे तू इस काल ? 
ग्राशा है यह बात मानकर करदेगा तू मुझे निहाळ । 
तुका अपनाही विचारकर इस प्रकार कहती हूँ में, 
[से ज्ञात है, DRA जैसी ge सदा रहती हूँ में ॥ ” 
( १५ ) 
पुनकर वचन उत्तरा के यां सुखी हुए मनमें अति पार्थ, 
| फिरक्या कहना अनायासही जा मनमाना मिलेपदाथ | 
fig हषे के प्रकट न करके वाळे वे कुछ सकुचाते, 
रों के गम्भीर हृदय के भाव नहीं ऊपर आते ॥ 
| ( १६) 
| भेळा नाचने-गाने वाले क्या जाने ऐसी बाते ? 
करनी पड़ती हैं कितनीही ऐसे समय नई घातें | 
| | पर जब He उपाय नहीं हे यह आज्ञा WAN हम , 
प्रम-भरा अनुरोध तुम्हारा किस प्रकार टाळंगे हम £” 
| ( १७) 
बबली सो खिली उत्तरा फैली मुख पर छटा नई , 
पुत मन्द्‌ गति के त जकर चह भट उत्तरके निकट गई। 
[Mera युद्ध करने को राजकुमार हुआ तैयार , 
भनो मन्मथ ने धरणी पर धारण किया नया अवतार ॥ 


१८ ) t 
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उत्तर और बुहन्नला | 


n A 


D) 


४२७. 


e Sr 


, uL ) 
TEAS | रणामे जाकर तू मुझको नहो भूल जाना , 
कुटि कारों को परास्तकर उनके वस्न छीत लाना | 
उनसे रङ्ग Argi गुड़ियाँ द सानन्द्‌ बनाऊँगी , 
At खेळती हुई उन्हीं से मैं तेरा गुण MS ॥ ” 
( २० ) 
सुनकर उसके वचन पार्थ यां उसे देख कुछ मुसकाये, 
उत्तर दिये विनाही फिर वे स्यन्दन शीघ्र सजा लाये। 
कहते नहां श्रेष्ठ जन पहले करकेही दिखलाते हैं, 
कार्य सिद्ध करने से पहले बाते नहीं बनाते हैं ॥ 
(२१) ; 
रथारूढ़ हाकर फिर देने समरभूमि का चले सह 
चकित हुआ मनमे तब उत्तर देख पाथ-पाटव-उत्कष। | 
पुरसे निकल शीघ्र पहुँचे वे उसी दामी पादप के पास, 
शास्त्र छिपार कखेथेजिसपर पाण्डु-सुतांनेविनाप्रयास॥. 
( २२ ) 
इन्द्रधनुष-सम विविध quia वीरें के enar, . 
चपल चञ्चला के प्रकाश-सम TAKS UGUA | 
पवन-वेग मय बाहनवाली TAA करती हुई, बड़ी, 
उसी जगहसे घनमाला-सम केारव सेना दील पड़ी॥ 
( २३ ) 
सूर्योदय हाने पर दीपक Br जाता निष्प्रभ जैसे, 
उसे देख कर उत्तर का मुख शोभा-दीन हुमा तैसे | 
क्षण भर में ही उसका पहला साहस सारा लुप्त हुआ, 
जगा हुआ उत्साह भीति का जागत करके सुप्त हुआ | 
( 28 ) 
बेला तब भयसे कातर वह शक्ति भूल ग्रपनी सारी — 
“देखे, देखे।, TEAS | यह सेना है केसी भारी ! 
इसे देख कर धैर्य Bea अङ्ग आप ही हें थकते, | 
मैं क्या,इसे स्वयं सुर-गण भी रण में नहीं हरा सकते॥ _ 
(९५) 
"मै किसर्भाति लड गा इससे,लेटाओ रथ-अश्व अभी; 
सैन्य-सहिंत जब पिता आयगे होगाबस अनन युद्धतभी | 
बिन्दु मरार सागर की समता दो सकती है भला कहीं! 
शुरुतम गिरिसे जग-दावकके टक्कर लेना 


३२८ 
( २६) 
देख उसे भयभीत धनञ्जय वाले यां उससे E 
“यह क्या, राजकुमार | अभासे पड़तेहेतुम के से मन्द्‌ 
वीर पिताक पुत्र mer] तुम इस प्रकार करत आक्तर 
सावधान | चन्चलहाकर यां मतदेनाअरिका आनन्द i 
( 29 ) 
“ला अभी तक शत्रजनेंने है ऐसा क्यों कार्य किया-- 
जिसने तुमसे वीरपुत्र का हृदय अचानक कपा दिया ? 
किसी काय को देख प्रथमही शङ्कित हाना ठीक नहा. 
यश विशेषता सेही मिळता है यह बात ATH नह ॥ 
(२८) 
८स्वाध-सिद्धि के लिए लोक में दुराचार जा करते हैं, 
दुराचारहीं के कारण वे बुरी तरह से मरते हें | 
दर्योधन-दुःशासनादि हें महा दुराचारी धिक-पात्र, 
आओ, उनको वध करने में बनजाव हम कारण-मात्र॥ 
( २९ ) 
“जैसा निश्‍चय कर आये हा अब वैसाही काम करो 
धेय धरो, मत डरो विघ्रसे आगे बढ़ कर नाम करो | 
जा कुछ गर्व जना आये हा देखे, वह खोजाय नहीं, 
कराभूल कर काम न ऐसा सिर नीचा हा जाय कहो'॥ 
& RG 20. ) 
इस प्रकार अज्ु न ने बहुविध दिया उसे उत्साह बड़ा, 
पर भयके कारण उसका कुछ उस पर नहाँप्रभावपड़ा। 
| बोळा वह “चाहे जा हे पर इनसे लड़ न सकूंगा में 
| इहन्नले!रथ को लौटादे तुझे बहुत धन दूँगा Ha 
| (३१) 
| अजुन को यों उत्तर देकर उत्तर रथ से उतर भगा ! 
| तब वे उसे पकड़ने IB aH कळ कछ क्रोध जगा। 
| wu ga लमे अट्टहास यां भास हुऑ-- 
| चञ्चलकरताहुआजळधिको मानेंइन्दु-चिकासहुआ॥ 
( ३२) 
“क्षत्रिय हाकर रणसे डरते हैं तुमको धिक्कार अरे !” 
at कह धावित इए पार्थ जब उड़े केश-पट पचन ui 
coA मी जापकड़ाउसका स्वच्छपाट कासाळच्छा 
“छेसे जीने के बदले हा मरजाना ही है अच्छा | 


+ 
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सरस्वती | 


हि . माग : 


> 


(३ 
“aIl तुच्छ जीवन पर ae है इतनो ममता - 
हँसते हँसते मरजाते हे धीर धर्म के साधन गे । 
क्षत्रिय हकर पीठ दिखाते निश्‍चय ही यह है zh 
क्या कतैव्य-विमुख होकर MA स कतेहो, कहो सट! 


“ऐसा हाळ अभी से है जब तब आगे कैसा होगा 
वृद्ध काळ क्या कभी किसी का Zarate जैसा होगा! | 
कीतिमान जन मरा हुआ भो अमर हुआ जगमें जीता 


मरे हुए से भी जीते जो है अपयशी गया वोता॥ 
( ३५) 
“डरा नहीं तुम युद्ध न करना सबसे स्वयं लड़ गाए 


बना सारथा हा GA मर Ala न आने दू गा HI 
हाताअ्हा! सुभद्वा-नन्दन यदि uae una 
ते यह अभी ज्ञान लेतेतुम- कितना साहसरखतेबाल॥ 


पळ 


यां कह कर अज्ु न ने ie पूरा परिचय दिया उसे, 
चकित,विनोत ग्रेरफिरनिभ य इसप्रकारसे कियाइस। 
sat शमी पादप के नीचे फिर वे उसके ले ग्राये | 
Arc दिखा कर अपने आयुध उसके द्वारा उतराये॥| 


३ 
वेश बदलने लगे पार्थ तब कौरव भ्रमित हुए zm | 
धूळ-धूसरित रल शाण पर लगा चमकने 39 E | 
दुर्याधन की सब आशाएँ मिट्टी में मिल गई ब | 


| 
हाताहे परिणाम कहीं भी बुरे काम का भळा Az | 
मैथिलीशरण गुत, 


las 


विविध-विषय | 


१-हिन्दुओं का इतिहास | 
रन्स ने हिंद 


AME त qu पञ्चाब हिन्दू काफी 
q तिहास a 


का एक प्रामाणिक ई 
कराने का प्रस्ताव स्थि ^ 
इस प्रस्ताव का का 
करने के लिए निम्न लिखिं 
की एक कमेटी बना दीं 

१) रायबहादुर ळाळा लालच” 
एड़वेकिट | 
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ए११ | हल्या ९ ] विविध विषय । 
i (२) मास्टर दुर्गाप्रसाद्‌ | सकते हैं ? तभी ता बाज़ लोग ऐसी हृदय विदारक बातें 
मा | (३) आयुत दीवान हरीचन्द | लिख मारते हैं कि महाराज दशरथ को उनकी खो ने 
U | (४) भक्त ईश्वरदास एम० Yo, एडवोकेट । विष देकर मार डाला, रामरावण युद्ध महाभारत के 
ay | (4) लाला शिवदुयाल एम० ए० बाइस प्रिन्स: बाद हुआ, शिवाजी एक छुटेरा था इत्यादि । कितने 
सरे! | gg FAs कालेज | रोक की बात है कि ऐसी पुस्तकों के द्वारा हमारे बच्चों 


(६) लाला हंसराज, Aro qo, प्रिन्सपल, डी० 
ए० वी० कालेज ( मंत्री”) । 

बड़े हषे की बात है कि इस कमेटी ने अपना 
काय ्रारस्भ कर दिया है। खुयाग्य ग्रन्थकत्तो की 
खाज हो रही है | गत वर्ष १०००) एक हज़ार रुपया 
हिन्दू-कान्फरन्स के कोष में बचा था | वह धन 
हिन्दू कान्फ़रन्स ने इस कार्य के लिए अपंण कर 
दिया । परन्तु इस काय्य के Bra करने के लिए 
| कम से कम १०,०००) qu हज़ार रुपयों की 
आवश्यकता होगी | Sele के लाला लालचन्द ने 
शेष धन के लिए हिन्दुओं से अपील की है । हिन्दी 
UU हतच्या के लिए यह ग्रोर भी हर्ष की बात है कि 
| T | यह पुस्तक हिन्दी में लिखी जायगी | 
T अब तक भारतवर्ष के इतिहास पर पुस्तके 
| प्रायः विदेशियों ही ने लिखी हैं । इन्हीं पुस्तकां का 
| प्रचार हमारे स्कूल re कालेजों में है। हिन्दी में 
ad, | (तिहास की पुस्तके बहुतही कम हैं। यदि कुछ 
[ नहीं। | है भी ता प्रायः वे इन्हीं अंगरेजी पुस्तकों के आधार 
ए गु! , पर लिखी गई हैं । यद्यपि विदेशीय ग्रन्थकतीओं ने 

'| भारतवर्ष के इतिहास लिखने में बड़ा परिश्रम किया 

है ग्रार जहाँ तक उनसे हा सका है अपनी समभ 
में सच्ची घटनाओं का ही वृत्तान्त दिया है, तथापि 
| यह स्पष्ट हे कि भारतंवर्ष में बहुत काळ व्यतीत 
faa) ने पर भी वे हमारे रीतरवाजां से अनभिज्ञ रह 
वै जाते E | जिस भक्ति, श्रद्धा, आदर ओर प्रम से हम 


गा! 
होगा! 
जीता, 
ता॥ 
m 
Tal 
US, 
ata t 


या उसे, 


भ्रम a 
mal 


^ 


अपने पूर्वज्ञां का देखते हैं, उस दृष्टि से विदेशी 
वरि | 'जही नहीं सकते । अपने घर की बात जितना घर 
al पाळा ज्ञान सकता है उतना बाहरी नहा जान 
qi \ ऐकता । जिन लोगों ने संस्कृत-साहित्य का परि- 
qo T, NIU aS प्रकार नहीं किया वे वेचारे रामायण, 
‘ महाभारत आदि सदग्रन्थां के रहस्य का क्या ATH 


E 
| 
a 
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के कोमळ हृदयो में हमारे ही quu के विषय 
मे बुरे संस्कार उत्पन्न हां | कोई भी सजीव जाति 
अपने देश के श्रद्धास्पद HIC पूजनीय महापुरुषों 
की इस प्रकार छोळाळेदर हाते हुए चुप न रहेगा, 
उनके सम्बन्ध में कही गई दूषित m कल्पित 
कथाओं के बुरे संस्कारों से अपने नच्चों के हृदयों 
का कलुषित हाने देना ता दूर की बात है | 

पेसी दशा में जब कि रामकहानी ' जैसी भ्रष्ट 

° EN 3l € € ORN a >१ 

पुस्तके हमारे बच्चों के कास मे AAT जारही हें, 
पञ्चाब हिन्दू कॉन्फरन्स का हिन्दी में हिन्दुओं का 
स्वतंत्र इतिहास तैयार कराना सर्वथा सराहनीय है | 
हमें qu विश्वास हे कि हिन्दू मात्र, जिनके 
हृदय में अपने पूचेजां का गौरव नष्ट नहीं हा गया 
है, agra हिन्दू कान्फ़रन्स की इस उत्तम उद्योग की 
सफलता के लिए तन मन धन से सहायता करंगे | 
सहायता AIC दान, लाला लालचन्द FA To, एड- 
rz लाहीर या लाला गापालचन्द वकील, मंत्री 
पञ्ाब हिन्दू समा छाहार के पास भेजना चाहिए । | 


२-वानप्रस्थाश्नम | 

लाला वैजनाथ, रिटायट जज, आगरा लिखते हैः-- 

८ इस समय वानप्रस्थाश्रम लुप्तप्राय हो गया 
है। इसी कारण संन्यास का भी यथाबत्‌ पालन 
नहीं होता ग्रोर उसका ब्रह्मचय्य और गृहस्थाश्रमों 
पर भी बुरा प्रभाव पडा है बकस पत्र 3 y 
संसार से उपरति है ओर मोक्ष के असिलोचा हे न 
किसी सुगम स्थान मे रहना चाहत हें | उच्च विचार 
अध्यात्मचिन्तन की भी बड़ी आवश्यकता है । 
धर्म के अच्छे उपदेशका की बड़ी कमी है। इन 
बातें पर ध्यान देकर मैंने ब्रह्मलीन श्रीस्वामी bu 
SHAT महाराज की सम्मति से एक आश्रम FA 


= 


^ 
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सरस्वती । 


४२० 


ru DESEE 


TN 


केश में बनाने का प्रबन्ध किया था। परन्तु उनका 
शरीर पहलेही छूट गया | फिर एक आश्रम रामा- 
श्रम के नाम से उनका स्मारक बनाया गया 3 SH 
स्थान हपीकेश से १॥ मील पर लक्ष्मण झूला के 
am E at पहाड़ों के वोच ü गङ्गातट पर REOS) 
रार रमणीक भूमि में बनाया गया है। इसमें एक 
पुस्तकालय संस्कृत ओर भाषा का सब ioi 
पुस्तकों का रखा गया है, LiKe GS CoU 
पुस्तके अँगरेज़ी और फ़ारसा का भा ia E i 
पाँच कमरे पक्के An चार कुटिये अभा बना हुई है, 
Src भी बनाने का प्रबन्ध किया जायगा | यह आश्रम 
अब दो वर्ष से जारो है, और यहाँ पर विद्वान साधु 
तथा गृहस्थ आकर mafaa करते & b अब 
जैसा कि इस आश्रम का उद्देश है मेरा यह विचार 
है, कि यहाँ वे लोग जिन्हें संसार से उपरति हा 
irc अपना समय ध्यान, विचार, ईश्वराराधन, देश- 
सेवा, परोप्रकारादि में व्यतीत करना चाहे इस 
आश्रम में निवास करके अपने सत्संग से मुझे 
कृताथ करे | उनकी यथाशक्ति सेवा की जायगी | 
आश्रम में रहने के ये नियम हैं । आशा है कि सब 
के अनकूल होंगे । 

(१) जा सज्जन एकान्त निवास करना चाहेंगे 
SAR आश्रम में यथावकाश जगह दी जायगी प्रर 
आवश्यक वस्तुओं से भो यथासम्भव सेवा की 
जायगी | 

(२) जा लोग अपने भाजन-वस्त्र का स्वयं 
प्रबन्ध करना चाहेंगे उनसे यह आशा की जायगी 
कि वे अपना ग्रन्न वस्त्र तथा जीवन शास्त्रोक्त वान- 
प्रसाश्रम, व संन्यस्त के नियमों के अनकूल यथा- 
समय Ad, अपनी इच्छाओं को छुटावें, "IX त्याग- 
परायण af, भोगों का Bre | 

(2 ) कुछ विद्वानों को arg आश्रम के खच से 

यथाशक्ति शुद्ध सात्त्विक SIC सादा«भाजन भी 
मिलेगा | 
O ४ ) आश्रम में दिनचय्या इस प्रकार होगी । 


प्रातःकाल स्नान, भजन, ध्यान, शास्त्र-विचार व साघु- 


समागम, मध्याह काल में भाजन, तत्पश्चात्‌ dra 


देर आराम, फिर तीसरे पहर कथा किसी Apr 
m= & = ne l aa 
की, और शास्त्रविचार दो घण्टे तक | Wr | 
भ्रमण ग्रथवा गङ्गा तट पर ध्यान, भजन, राजे | 
भाजन के पश्चात्‌ ईश्वराराधन के साथ शयन) 


(५ ) मुख्य उद्देश उन्‌ umb का जाइ. 
आश्रम में रहेंगे देशसेवा व परोपकार-भ्यान al 
आत्म-विचार होगा ओर प्रत्येक सज्ञन से यह आशा | 
की जायगी कि वह यथाशक्ति इन सब कामो)! 
अपना समय दे सांसारिक विचारों का जहां तक | 
हा सके छोड़े जा लोग अपना सांसारिक काण | 
समाप्त कर चुके हैं ग्रोर जिनको शात्ति ग्रोर ga 
के साथ दोष जीवन व्यतीत करना ओर परमप की 
प्राप्ति और देश-सेवा की अभिलाषा है उनकी सेवा | 
के लिए यह आश्रम माजूद है, प्रार्थना है किये 
अव्य AA और मुझे अपने दशने से कृतार्थ Wi 
qui के कारण अभी आश्रम में जाने का समय नहीं | 
है, कातिक में होगा । ” इल विषय में पत्रव्यवहार | 
पूर्वोक्त लालाजी से करना चाहिए | 


कुछ tad विचारों से श्रीयुत .खुशीराम teat | 
नर, भागपुर, üre रानीपोखरी ( देहरादून) * | 
“ ज्वाळापुर तथा कनखल के बोच TAT नहर 
किनारे ३० rr भूमि क्रय की है, Wares 
सार pe भी क्रय कर ली जायेगी 
हैं कि सब अवस्थावृद्ध महानुभावो से o 
इस भूमि में वानप्रस्थाश्रम स्थापन करके नियम E 
निवास करे | द॒श महानुभावों के उद्यत ही जाते | 
आश्रम का कार्य आरम्भ कर दिया जायगा। | 


5. & 


इस आश्रम के नियम ये ९ 


(१) इस आश्रम में आत्मोन्नति तथा | | 
राथ. अपने आपके उद्यत करने gd 
जिनकी ग्रायु ४५ वष से न्यून EDU ad ar di 
निवास करेंगे । यदि घर्म-पत्नी साथ HE. ail) अह्‌ 
छा सकते हैं परन्तु बाल-बच्चे आश्रम a 
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EN. — EN १ | aere] विविध विषयं | ada 
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x he A A zg q `~ 

| D (२) इस आश्रम में रहने को इच्छावाळे वान- जिन महाशयों के इन नियमों से सहानुभूति 

am / प्रस्थियां को भूमि बिना दाम मिलेगी | हो र इस आश्रम में निवास करना अभीष्ट हो वे 

Mig | (३) कुटिया निज द्रव्य से बनानी होगी, जिसकी पूर्वोक्त श्रोयुत ,खुशोरामजी से पत्र व्यवहार करें | 

T -— c6 A p ó zc x 

LES | हागत ५०९) के लगभग होगी, सब कुटियाँ एक ३-व्योमयानों की लम्बी दौर DA 

T | सीबनेंगी। RE) A 

जाझ | (४) आश्रम में यज्ञशाळा तथा पुस्तकालय आदि नकला ASRR | 


ध्यान ब | सब बनने के लिए १०० ) Ko पृथक देना होगा | 


आश | (८) दैनिक खान पानादि के लिए प्रतिमास १५) 
STATA) ७ लिया जायगा जिसमें भोजन, वस्त्र, पुस्तक 
हाँ तक | आदि सब सम्मिलित होंगे | 


क काप : E 
र सुष (६) सब वानप्रस्थ भाजन एक समय करेंगे, 


पइ की | सायंकाळ के केवल दुग्धपान ही होगा, ae भोजन 
प्रायः सात्विक ग्रार साधारण होगा । Grp] रोटी, 
शाक, दाल, दुग्ध, (REUS mera | 


गी सेवा 
है कि वे 
थे कर 
गय नहीं 
व्यवहार 


(७) दिनचय्या यथासम्भव ऐसी होगी जिससे 
आत्मा तथा शरीर BES AX कए सहने येग्य बने, 
पथा ब्राह्म मुहत्ते saar, ततः शोच, सम्ध्या, अश्नि- 
ह्रादि से faga होकर स्वाध्याय करना, पुनः 
| भाजनापरान्त स्वस्थान मे विचार, तीसरे प्रहर 
"Uu मे मिल कर प्रश्नोत्तर वातोळापादि, कथा 
| श्रवणादि, फिर ferma ततः दुग्ध पान फिर 
| aas फिर aaa, दिनचर्या का समय-विभाग 
प्रत्येक ऋतु के अनुसार आश्रम के सामयिक 
| अधिष्ठाता बनां दिया करेंगे । 


(८) वानप्रस्थ लोग कभी कभी दे! दो चार चार 
q| मिल कर घमेप्रचाराथ भ्रमण भी किया करेंगे | 

(९) वैदिक सिद्धान्तो पर परस्पर परामर्श करके 
| ऐस्व निश्चय करना, ae उससे प्रजा को अभिज्ञ 
| RI, तथा वैदिक ग्रन्थों के नाना भाषाओं मे भाष्य 
करना इस आश्रम का मुख्य उद्देश होगा | 


8 
® (१०) आश्रम की देख भाल तथा अत्य कार्य 
"lt के लिए सर्व सम्मति से कोई एक अधिष्ठाता 
पेत समय तक चुन लिया जाया करेगा | जिसकी 


| अनुमति प्रत्येक कार्य में आवद्यक होगी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


_ योरप ग्रौर अमेरिका से प्रायः रोज़ ख़बरें आता 
हे कि व्योमयानों में उड़नेबाले कहो पर उनसे टपक 
पड़े, कहीं उनके चाट लगी, कहीं व्योप्रयानही चूर 
चूर हा गये । पर वहाँ के निवासी व्योम-विहरण के 
कुछ पेसे पीछे पड़ गये हैं कि यदि एक मनुष्य के प्राण 
जाते हैं ता दस उसी काये को सिद्ध करने के लिए 
उद्यत हा जाते हैं । जहाँ नूतन आविष्कारों के पीछे 
लेग ऐसे कटिबद्ध हा जाते हैं कि बात बात पर 
अपने प्राणां की आहुति देने का तैयार हैं फिर क्यों न 
वहाँ के लोगों को सफलता प्राप्त ar! देखिए दा ही 
चार वर्षो A साहसी योरोपियनें ने क्या से क्या 
कर दिखाया | दो चार माळ के चक्कर ता ग्यामयान 
बहुतेरे देशां मे लगा चुके । इनकी दौड़ भी हो 
चुकी । उसी दिन फ्रॉस से इंगलिश चैनल पार कर 
एक व्योमयान इं गलेंड पहुँच गया । अब लन्दन से 
e ~ CY 
न्यूयाक ( अमेरिका ) तक आकाश-माँग से ज्ञाने 
की ख़बर है । बैरन रायन लन्दन के पास एक 
जबर्दस्त व्योमयान तैयार करा रहे हें । वह साळ 
भर में तैयार हा जायगा | यह एक हज़ार फ़ोट 
लम्बा होगा HTC lz इसका व्यास होगा । 
इसी पर सवार होकर आप ७२ घंटों मे एटळांटिक 
महासागर के पार करेंगे । आपका यह विचार है 
कि लन्दन से पेरिस, वायना, रोम, सेन्ट पीटसेबगे 
इत्यादि स्थानों at रेलगाड़ियां की तरह व्योमयान 
द्वारा आते जाते का प्रबन्ध कर दिया जाय । आपने 
` व्ह. Hu 
टाइमटेबल FIG भी बनाकर तैयार कर लिये हैं । 


इधर सैनिक ARAL को अपनी ही धुन सवार 
है। आप लेगें ने व्योमयानां पर सवार होकर नकली 


लडाइयाँ करनी शुरू कर दी हैं । ESET में मोरमिलन | | 
में लेफ्टनंट gars ग्रोनियर ने ||| 


नामक स्थान 


SAT SES SS SES 
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E. A 
व्योमयानें में सवार होकर नक़छी लड़ाई की। इस पुस्तक में दिखलाई गई है-छेखक का परत 


कहते हैं कि इस कार्य में उन्हे बड़ी सफलता हु कि “ भारत-वासियें ने यदि man झूठ, फरे | 
मार काट, श्रोकेजाजी, मदिरापान आदि बुरी a 


-आइचथजनक Asal | सोखीं ता .ज्यादातर मुखलमानों से र किसी | 


चॅंटळी साहब ने १९०२ के लिवपूल का प्रद कदर यारप-वासियाँ से | छेखक ने इस मतड़े 
fiat में एक ऐसी घड़ी दिखाई थी जिसमें दस वष इललावा नादुशादा का कच्चा चिठ्ठा सुनाकर gy 
से चाबी नहीं दी गई पोर वह घड़ी अब भी चळ या E पुस्तक का मूल्य |) हैँ--पं० शकर | 
रही हे | परन्तु अब उन्होंने एक ओर तरह का घड़ी घमे-दिवाकर प्रस, मुरादाबाद, से मिल सकती है। 


बनाई है जा पृथ्वी की विद्युत्‌ से ही चला करेगा | 
इसके GA सत्तर वर्ष तक ख़राब भी न होंगे | 


माणिक आदर्श- लैखक श्रीयुत हरिदास 
& माणिक, ९४ मिश्रपुण्कर-काशो | इस पुस्तक में तीन 
५-क्रात्रम दुग्ध | ^ नसन भारतीय शूरवीर राजपूतां के अद्भुत आता 
अमेरिका में लाग बादाम से दूध इस ware AUF ववरण E (१) टीकमगढ़ के gum 
बनाने ळगे हैं कि इस कृत्रिम दुग्ध ग्रार गौ के zer S49] जिन्होंने अपने भाभी के सतीत्त्वरक्षणमे | _ 
में क़रीब क़रीब कुछ भी भेद नहीं रह जाता | गुण अपने सेवकं सहित विष पान किया (२) संयम | 
ग्रैर स्वादु सभी मिलते हें । मलाई भी एक सी ही राय राठोर जिन्होंने दिल्लो के अन्तिम हिन्दू महार 
तेयार होती हे | पृथ्वीराज को चोळ गिद्धों द्वारा नाचे जाने से बचाने 
3 में अपना मांस काट काट कर गिद्धों को खिला | 
| हुए प्राण त्याग किया (३) बटळूजी जिन्होंने नागोए | 
राज ग्रमरसिंह के शव लाने में अपने प्राण TA | 
पुस्तक रोचक है-मूल्य ।) हे लेखक से मिठ 
सकेगी । 


| * राक्षसकाव्यं सटीकम्‌ यह्‌ प्रसिद्ध काव्य महा- 
/___ कवि कालिदास प्रणीत कहा जाता है । इसका 
agag हिन्दी ग्रौर अँगरेज़ी में राजा पृथ्वोपाळ 
[सह एफ़० do Ho. यम० Yo qao dp ने E 

किया है Hmc मूल सहित इंडियन प्रेस, प्रयाग में ७ -भहाराज TAMAS का स्वर्गवास । , | 
छपाया है । पुस्तक में श्रोमान्‌ राजा साहब के E 
अध्यापक पण्डित सीताराम meals कृत काव्य | mi | | 
को सस्कृत टीका भी छपी है | agan बहुत ही | 
अच्छा हुआ है परन्तु शास्त्रे जी की ठोका में कळ की RES ua कर हमें बड़ा ही दुःख g 


| शब्दों की युत्पत्ति यत्र तत्र चिन्त्य है। काव्य sei 
: ग्य हैं कि | 
| रसिको को यह पुस्तक मँगा कर आनन्द लेना a SUC कक द हो रही | 
| 
| 


दैनिक पत्र सम्राट के सम्पादक आर के 
महाराज रमेशसिंहजी के स्वगंवाख at 


Me RPE 


हितेषिये घ्रता 
चाहिए | मूल्य केवल । , है । सच्चे हितेषियां का हास इस शा io: 
है। राजा साहब से हिन्दी-साहित्य या 
विप्र लता प्रथम भाग--लेखक श्रीयुत धमपाळ | कछ उन्नति gi m हानेवाली थी | पर T 
m 
बो० go, अनुवादक do शिवचरणर्लाल शामा राळा साहब की आत्मा के शान्ति ” 
 _ RANA सामाजिक-घार्मिक तथा राजनैतिक | स्वियां को धेय्य दे | 


_ दृशा पर मुसलमानों का क्या प्रभाव पड़ा, यही बात 
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| ग्रारिवन कृष्ण १३, १६६७ | [संख्या १० 


~ anny Dane rur rts 


r प्राप्त हुई हा । छत्रसाल 

का स्वगेवास संवत्‌ १७९० के लगभग हुआ था। 

उनके जीवन-सम्बन्धी २७-२८ साल का हाल 

इसमें नहीं मिळता है | लाल ने लिखा है कि छत्र- 

साल का जन्म संवत्‌ १७०६ में हुआ है । यथा 

` सम्वत्‌ सत्रहसे लिखे आठ ame बोस । 
लगत बरस घाईसई उमड़ wel ग्रवनीसं | 


——- 
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T u 
"mp 
mia, | 
ण बात | 
किसी. 
मत al | 
T o 
करदृत्त | 
ती है। 
रिदास 
में तीन , 
आमा 
edu | सचित्र मासिक पत्रिका । 
क्षण i 
सरा [त ~~ 
aaa) ग ११ ] १ अक्टोबर, १६१० 
MR... ES OR MR लक 
wan | लाल कवि | रिणी सभा को अपूण प्रति 
am | 
वाये- | A स महाकवि ने संवत्‌ १७६५ के लग- 
Mus y ५8 आग छत्रप्रकाश नामक दोहा चैपा- 

E JJ J यों मे एक अनमोल ग्रन्थ बनाया है, 

। ^ x 4d जिसे काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा 

EAS : ES 

gil, al ने अपनी ग्रंथमाला से प्रकाशित 


किया है। इनका नाम शिवसिंह 
सरोज में नहीं दिया गया, परन्तु उसमे लिखा है 
| कि dt के महाराज छत्रसाल के यहाँ एक लाल 
| फैवि थे। छत्रप्रकाश के रचयिता लाल महोजा ग्रौर 
| भा के महाराज छत्रसाल के यहाँ थे । इन्होंने अपने 
ऐक, निवास स्थान आदि के विषय में कुछ भी नहीं 
खा है। छाळजी ने लिखा है कि छत्रप्रकाश स्वयं 
हार की आज्ञा से बनाया गया है। इस ग्रंथ मे 
न १७९४ विक्रमीय तक छत्रसाल की जीवनी का 
ps D" गया है पर उसके पीछे ग्रन्थ अपूर्ण जान 
m Wal सम्भव है कि लाळ कवि छत्रसाल के 
ही स्वगवासी हा गये Bi अथवा नागरी-प्रचा- 


ss 
वामी | | 
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यह संवत्‌ बुंदेलखंड गज़टियर से मिलता है। 
लाल ने कुछ कथा सच्ची सच्चा लिखी है यहाँ तक कि 
एक युद्ध मे छत्रसाल के भागने का भी वणन किया 
है। इनकी कथा सब तरह बुंदेलखंड गज़ेटियर से 
मिळती है इसलिए उसे सच्ची मानने मे काई शंका नहीं 
हा सकती | इनके अनुसार बु देला क्षत्री महाराज 
रामचन्द्रजी के पुत्र कुश के वंश में हैं, ओर उनकी 
काशीश्वर एवं गहिरवार उपाधियाँ हैं । इस बंश मे 
पंचमसिंह एक, बड़े प्रतापी राजा हुए Fl eid 
qs महाराज बुं देला उपनाम चीर थे मरोर जिस देश 
मे इनके वंशज बसे उसी को लोग बुं देलखण्ड कहते 
हैं। उस समय बुं देला लोग महोबा AN ओड़छा मे 


३३४ 
राज्य करते थे । लाल ने बुदेला के पूवज मे 
हरित्रह्म से केकर छत्रसाल पर्यन्त सबके नाम लिखे 
हें) ओड़छा के मधुकर शाह इत्यादि का नाम भा 
इसी वंशावली में आ जाता है। लाळ ने छत्रसाल 
के पिता चंपतिराय के विजयां का वणन बड़ा ही 
उत्तम Ur विस्तारपूर्वक किया है Me अपनी 
कचिता मे दिखला दिया है कि तत्कालीन भारतवष 
के इतिहास पर चंपतिराय का कितना प्रभाव पड़ा 
है | चंपतिराय चार भाई थे ग्रतः इन्होंने चार पर 
अपनी कविता में बहुत कुछ कहा है | यथा :-- 
चारिउ भैया उदभट जानो | 
चारिउ भुजा विष्णु की माना ॥ 
चारिउ चरन qur छबि छाया | 
चारिउ फलन देन जनु AAT I 
हिन्दुवान सुर गज उर आनो | 
ताके चारै दंत बखाने ॥ 
चारैः ग्रंग चमू जिन राखी | 
चारो समुद्‌ जीति अभिलाखी ॥ 
AVA चारि Feary | 
चारिउ चक्र YIA बगराए ॥ 
हरि के आयुध चारि गनाए | 
ते जनु feta रच्छन हित आए ॥ 
चंपति के विजयां का हाळ निम्न लिखित sut 
से कुछ विदित होगा :— 
गनै केन चंपति की sta | 
गनपति गने तऊ जुग बीते ॥ 
साहि जहाँ उमड्यो घनधोरा | 
चंपति भभा पेन भकारा ॥ 
. -साहि कटक HRA झुलायो | 
| . fat बुंदेलखंड उगिलाया ॥ 
| . धनि चंपति फिरि भूमि agr । 
i. भुजन पात साही ककझेारी ॥ 
प्रले पयाद उमंड मै ज्यों गाकुल जदुराय | 
त्यों बूड़त बु देल कुल राख्यो चंपतिराय ॥ 
r p gg कूच राति उठि जागे । 
^ चंपति भया सबन के आगे॥ 
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E Ps भाग t | | a 


safe चल्या दारा के Se | T 
agi उदंड जुद्ध रस माहे ॥ 
चंपतिराय जगत जसु छाया | 
हो ave दारा बिचलाया n 
धनि चंपति राख्यौ तुम पानी | 
धनि धनि काळ कु वरि ठकुरानी॥ 
धनि चंपति जिन खळ दुल खंडे | 
धनि चंपति निज कुल जिन मंडे॥ 
धनि चपति निरबळ जिन थापे | 
धनि चंपति जिन सबळ उथापे॥ 
afta चपति Asta मन AT | 
धनि चंपत जग जस बगराए॥ 
धनि चंपति की कठिन mun 
धनि चंपति को रुचिर कहानी ॥ 
तब at चंपति भयो सहाई | 
गिली भूमि भुज बल उगिलाई॥ 
चंपत्िराय कहाँ अब पेये । 
कैसे अपने बंस बचेये ॥ 
जब ते चंपति करौ. पयानो | 
aay परययौ हीन हिंदुवाना ॥ 
लग्यो हान तुरकन At जोरा | 
के राखे Ega के तारा ॥ 
चंपतिराय तेग कर लीनी । 
ओप बुदेलखंड कै दीनी N 
भुजनपात साही WHAT | 
गई भूमि gi युद्ध बहेरी ॥ | 
पंचम उद्यांजीत के कुल का! aè gus! " |: 
दले दौरि दिलो aga ज्यों ढुरद॒नि IAS 3 
चंपतिराय के मरने के समय समस्त राज्य E E 
के कब्जे में आगया था। अतः SATS 7. 
चंपतिराय के तीसरे पुत्र थे, फिर से. ७ a 
सामना करना पड़ा | उन्होंने केवळ प gu à 
ग्रौर २५ पियादें से ग्रौरंगज़ञ ब से लावा a 
wert का साहस किया | इन्होंने अ E fad 
इस प्रकार अपने बड़े भाई से की. हुए 
इनकी हिम्मत का पूरा परिचय मिलता जा 


mE 


Tn ||" ] 
“ज्ञे भुमियाँ हम में मिलि रहें । 
तेई संग फौज के de 
जे न लागिहें संग हमारे | 
Ag न लागे तिनके मारे ॥ 
जे उमराव चाथि भरि देहें। 
तेई अमळु Ware I 
जिनमें पे ड़ युद्ध की पावा | 

तिनपे उमँगि Wet AAA ॥ 
तेग छाइहे देस में देख Aree हाथ | 
a afte मान भय लेग लागिहे साथ ॥? 
छत्रसाल ने पहले दो चार छाटी छोटो लड़ाइयाँ 
| लड़कर AL अपना बळ बढ़ा के एक एक करके 
| क्रेशवराय दागी, रणदूलह, रूमी, adatai, 
fg ग्रनवर, सदरुद्दीन, अब्दुल्समद, शेख 
| ्रफ़गानखाँ रोर शाहकुली को परास्त किया | 
| दागी को छोड़ ये सब दिल्ली के अफ़सर थे Ie 
[एन सबके साथ बड़ी बड़ी शाही AA थीं 
RÍ तक कि अकेले रणदूलह के साथ ३० हजार 
फौज थी | इन सबका युद्ध छत्रप्रकाश में बहुत उत्तम 
ऐति से वर्णित है are इसमें भी सदरुद्दीन और 
Egang का युद्ध बड़ा ही विशद है। इन सबमें 
केवल शेर ARTA के सामने से एक वार छत्रसाल 
[कै भागना पड़ा था। इस समय संवत्‌ १७६३ मे 
[insa की मृत्यु हे! गई Me उनके पुत्र बहादुर 
शाह बादशाह ने छत्रसाळ के मित्रभाव से बुलाकर 
उनसे लोहगढ़ जीत देने की प्रार्थना की । इसपर 
| छत्रसाल ने बादशाह को लोइगढ़ जीत दिया । तब 
बादशाह ने इन्हें दो करोड़ रुपये वाषिक आय के 
प्य का ( ज्ञा इनके most में था ) स्वतंत्र राजा 
| पन लिया । इसी स्थान पर छत्रप्रकाश समाप्त हो 
| या है। इसके कुछ पहले किसी व्याज से लाळ ने 
Ataa का .१० पृष्ठ मे उत्तम वर्णन किया है | 
Fae के युद्धो के अतिरिक्त छाल ने पंचम रर 
| ऐ अध्याय मे बहुत उत्तम वर्णन किया है। छत्रः 
| "ले की प्रशंसा के कुछ छन्द नीचे लिखे ae है | 
लखत पुरुष छच्छन सब जाने | 
B वाळत aga बखाने ॥ 
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सत कवि कवित सुनत रस पागै। 
बिलसत मति अरथन में आगे ॥ 
RS सों waa तुरँग जे नीके | 
बिहॅसि लेत मुजरा सब ही के 
कह्यो धन्य छिति छत्र sait | 
..... तुम कुछ चंद हिंदुगन तारे ॥ 
चोंकि चैंकि सब दिसि उठे सूबा खान खुमान | 
अब घो. धावै कान पर छत्रसाळ बलवान ॥ 
रूमी भगे साहि त्यों जाने | 
कारी परी कुलि तुरकाने ॥ 
छता mal रच्छक सो जानें | 
सोइ बलवंत सहायक मानों ॥ 
जा प्रभु तिहूँ लाक का स्वामी | 
घट घट व्यापक अंतरजामी ॥ 
जहाँ सेवकहि निद्रा लागे । 
साहेब quf संग ही जागे ॥ 
गरबीलेन के गरबन Tle | 
गरब प्रहारी बिरद निबाहै ॥ 
केतिक मिरजा की रिस खोटी | 
प्रभु के हाथ सबन की चाटी ॥ 
इन पूर्वोक्त sat से छत्रसाल की भक्ति भो 
पूणे रूप से प्रकट हाती है कई स्थानां पर छत्र- 
साल के बहुत ही उत्तम व्याख्यान इस ग्रन्थ में . 
वर्णित हैं । शिवाजी An छत्रसाल का मिलना इस 
अन्थ का बहुत ही उत्तम भाग है । छत्रसाल की 
शिवाजी पर श्रद्धा देख कर यह जान पड़ता है कि 
अनुपम वीर हाने के अतिरिक्त वे शूरवीरों के भक्त 
भी बहुत बड़े थे । 
लाल ने केवळ दोहा चापाइयें में कविता की 
है, ग्रेर १५० पृष्ठों के इस ग्रन्थ मे काई भी तीसरा 
ge नहों लिखा qug फिर भी 3 पेसी मनोहर 
कविता रचने में समर्थे हुए हैं कि कहना पड़ता à 
कि तुल्सीदासजी के अतिरिक्त किसी ग्रोर का भी 
उन्हीं के सयान दोहा चोपाई बनाता सुध a 
इनकी भाषा गोस्वामोजी की भाषा से TAR 
ar इन्होंने वज-भाषा, बुं देलखण्डी भरर अवध 
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बाळी को मिश्रण किया है। इनको यमक, AJNA 
आदि का बिलकुल Anm न था। परन्तु फिर भा 
इनकी भाषो बड़ी मधुर है। इन्होंने दिखा दिया हैं 
कि कवि यमकादि बाह्याडस्बरों को छोड़ कर 
एक छोटे से छन्द मे भी उत्कृष्ट कविता कर सकता 
है । इनकी कहावत ऐसी मधुर है कि इनके कितने 
हो पद किंवदन्तियां के रूप मे परिणत हो गये है; 
SRM et EN A 
ज्ञान गनन्ता पारुख हारे | 
से जीते जा पहिले मारे ॥ 
रीती भरे भरी ढरकावे । 
ज्ञा मन करे ता फेरि भरावे ॥ 
सत्कवियां का एक यह भी लक्षण है कि वे 
अपने नायकं के वणन करने मे सवमान्य यथार्थ 
बाते का कथन करके उसके साथ अपने नायक के 
गुणां He कर्मा के उनके उदाहरणस्वरूप दिखला 
देते हैं । लाळ में यह बात पूर्ण रूप से पाई जाती 
है | यथा: 
दान दया घमसान मैं, जाके हिये उछाह । 
साई वीर बखानिए, ज्यों छत्तां छितिनाह ॥ 
| तिन में छिति छत्री छबि छाए | 
ate जुगन हात जे आए ॥ 
Di भूमिभार भुज quía थम्भे । 
पूरन करे जुकाज ATAN ॥ 
गाय वेद दुज के रखवारे | 
| जुद्ध जोति के देत नगारे ॥ 
| — ga की यह वृत्ति बनाई | 
सदा तेग की खाय कमाई ॥ 
गाय वेद fara प्रतिपालै | 
घाउ एंड धारिन पर घाले ॥ 
| उद्यम d संपति घर ग्रावै | 
उद्यम करै सपूत कहावे ॥ 
उद्यम करै संग सब लागे | 
` उद्यम ते जग में ag enit ८ 
समुद्‌ Saft उद्यम ते जैये | 
BV 43 उद्यम ते परमेसुर पेये ॥ 
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जब यह UE प्रथम उपज्ञाई | 
तेग gia छत्रिन तब पाई ॥ 
यह संसार कठिन रे भाई | 
सबळ vats निरबळ को खाई | 
छनिक राज संपति के काजे | 
aga मारत बंडु न लाजे ॥ 
ap काल गति जानि न जाई] 
सब ते कठिन काल गति भाई ॥ 
सदा प्रबुद्ध बुद्धि है जाकी | 
तासों केसे चळे कजाकी ॥ 
साहस तजि उर आळस ais 
भाग भरोसे उद्यम छाँड़े ॥ 
ताहि तजै जग संपति ऐसे | 
तरुनी तजे वृद्धपति जैसे ॥ 
बिपति ate हिम्मति ठिक ard | 
बढ़ती भए छिमा उर आने ॥ 
बचन सुदेस सभनि मे are | 
gag जारिवे में रुचि राखै॥ 
gata gt अकेले सेसे | 
सहज सुभाय बड़ेन के ऐसे ॥ 
जाकी धरम रीति जग गावे | 
जा प्रसिद्ध बळवन्त mer ॥ 
जाहि जाट भैयन की ata | 
करत अनारबीन बनि Ata ॥ 
B अवतार बड़े कुल आवे | 
जुद्ध न gè जगत जस छावे ॥ 
सत्य बचन जाके ठिक ठाण | 
प्रीति जाग ए सात गनाए ॥ र 


इस कवि की उद्दंडता सभी स्थानो पर T 
प्रकाशमान है। भाषा-साहित्य में किसी भीस | 
की रचना में इतनी उद्दण्डता नहीं पाई B. 4 | 
एक उदाहरणें मे इसका बोध नह. aa E 
सकता, परन्तु स्थानाभाव से हम यहाँ ६ i 
उदाहूरण दे सकते हैं | E 

उमडि चल्यौ दारा के ae । 


232 तब दारा दिल quaa बाढ़ी | 
Lh चूमन लगे सबन की दाढ़ी ॥ 
के भुजदण्ड समर महि ठोंके । 
sae प्रलय सिन्धु को रोके N 
छत्रसाल हाडा तहं आये | 
aga रंग आंनन छनि छाया ॥ 
भया ÍT बजाय नगारा | 
सार धार को पहिरन हारा ॥ 
art देख सुगळनि के मारी | 
दपटि दिली के दल संघारै ॥ 
ऐंड एक सिवराज निबाही | 
करे आपने चित की चाही ॥ 
आठ पातसाहिन भकभोरे | 
सूबनि पकरि दण्ड लै am ॥ 
| काटि कटक किरवान बल atte जंबुक्रन देहु | 
| ठाटि ge यहि रीति at बाँटि धरनि घरिलेहु ॥ 
| लाल ने युद्ध सभी स्थानों पर उत्तम वणन 
| किया है, परन्तु वे सब वणन बड़े हे अतः यहाँ 
उद्धृत नहों किये जा सकते; इसलिए एक छोटा 
सा वणन यहाँ Sau करत है | 

ag ओर सों सूबनि घेरा | 

kaf अलात चक्र सो फेरे ॥ 

qst सहर साहि के बाँके | 

धूम धूम मे दिन कर ढाँके ॥ 

कबहु प्रगटि जुद्ध मे eth | 

मुगळनि मारि पुहमि तल et N 

बाननि atta गयंदनि फे! 

तुरकनि तमकि तेग तर तारे ॥ 

HAR Be फौज सें Aes | 

Be लगाइ चालु दै पाठे ॥ 

बाँके ठार ठार रन मंडे | 

हा हा करे sig ले s! 

RIE उमड़ि अचानक Ara | 

घन सम घुमड़ि लाह बरसावे॥ , 

कबहुँ afte हरैलनि He 

a चापि चँदाळनि छूटे ॥ 
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HIE देस दारिके लावे | 
रसदिकह की कढ़न न qua 


चोकी कहें कहाँ हृ SET 

जित देखे तित चर्पात हेहा ॥ 
चोकि चॉकि चाकी उठे दौकि Sh उमराय | 
फाके लसिकर हैं परे थाके सबै उपाय ॥ 

; लाल कांच ने उपमा बहुत कम स्थानों पर कही 
हैं "T जहाँ कही भी हैं quf ग्रन्य कवियों की 
भाँति कोरी उपमा न कह कर मुख्यार्थ विवद्धक 
उपमाय रूपक उत्प्रेक्षा Arie कहीं हैं ie कहीं कहीं 
उपमाय आदि न कह कर अत्य रीति से उसी प्रकार 
मुख्याथ को वद्धमान किया है । 


कटि अरु मुड उछालत कैसे | 
बटन खेल खेळत नट जैसे ॥ 


कढ़ि सरदार गोळ ते गाजे। 
आनन मतों मजीठनि ALS ॥ 


age देखि जागिनी गाई | 
खप्पर जटनि माँजतो धाई ॥ 
इस कवि ने यह दिखा दिया है कि अळंकारों 
की सहायता न लेकर भी कवि उत्तम कविता कर 
सकता है | लाल ने स्तुति के साथ मुख्य विषय के 
मिला देने में बड़ी qgar दिखाई है। इसके qr 
हरण द्वितीय, तृतीय ग्रौर पंचम पृष्ठ पर मिलेंगे । 
इनकी कविता में रख बहुतायत से आये हैं । 
कुळ बातें पर विचार करके हम लालजी का 
प्रथम श्रेणी का कबि मानते हैं । इन्होंने तुलसीदास 
जी की भाँति कथा-प्रणाळी पर कविता की BH 
कथा प्रासंगिक कवियों मे इनको एवम्‌ सूदन कवि 
का प्रथम श्रेणी मे रखना चाहिए | लाल ने अपनों 
कविता बहुत ही सवाग सुन्दर बनाई है ग्रोर जिस 
विषय पर कविता की उसी को उत्तमोत्तम रीति से 
कहा है । यद्यपि सूदन इनके समकक्ष कवि हैं 
तथापि सब बातों पर भ्यान देने से कहा जाता है 


न्य्थ्य्य्य्श्य्श्य््ड्ड 


IA A 


के लाल की कविता सूदन से उत्तम है | 
गणेदाविहारी मिश्र, 
m इयामविहारी मिश्र, 


शुकदेवविहारी मिश्र । 
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दुःख से भरी हुई है । जीवन 
उसके लिए गअन्धकारमय ह; 
संसार एक अरण्य à | जितने 
भाग-विलास संसार में हैं, वे 
उसके भागने के लिए नहीं, 
उसके तरसना ही बदा है । पराधीनता, रोटी के 

लिए दूसरों का मुख ताकना, HIC सब की बाते. 

सहना, माने ब्रह्मा ने उसके ललाट पर लिख दिया 

है । हमारी सामाजिक प्रथा ने उसकी छाती पर 
अत्याचार का हिमालय रख दिया है; HTC वह दीन 

हीन वेचारी पवेत के नोचे दवो हुई खून के आँसुओं 

का बहाती MT जीवन को व्यतीत करती है । उसके 

लिए ता सचमुच ही धमे का मार्ग तलवार की धार 

से भी कम चौड़ा है; An इसी मागे पर चलना 
जीवनऱयात्रा के लिए परमाबझ्यक है; पैर ग्रणुमात्र 

भी इधर उधर विचलित हुआ नहीं कि वह वेचारी 

ऐसे गहरे खड मे गिरती है, कि जिससे बाहर निक- 

' लना सवंथा ग्रसम्भव है । हमारी विधवा प्रायः 
घर की टहलनी या चाकरानी हुआ करती हैं | कया 

इससे अच्छे काम में ये मदद नहीं दे सकतीं ? इन 

| सब बातों के विचारने से यह मालूम होता है कि 
। यदि हम अपनो अ्रभागिनो विधवाओं को शिक्षित 
| बनायें, तो हर तरह के उपयोगी कामों में वे सहा- 
| य॒ता कर सकती हैं | पहले ता शिक्षा का फल यह 
हागा कि उनको जीवन-संग्राम में, सांसारिक कठि- 
नाइयां का सामना करने मे बहुत सहायता मिलेगी | 

जहाँ आज वे अपने समय को इधर उधर की बातें 

में बिताती हैं, ग्रोर यह बिलकुल ही सत्य है कि जब 

हमै कुछ करना धरना नहीं होता है, तब हमारे मन 

में अनेक प्रकार के उचित रोर अनुचित भाव प्रौर 
चासनाये उठा करती हें-बहाँ थे शिक्षित हा 
Aa EMT A पर अपने समय का दुरुपयाग नहीं करे गी, 
d डनका समय अच्छी पुस्तकों के पढ़ने मे व्यतीत हुआ 
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करेगा । साथ ही साथ उनके भाव परि 
अच्छे हाते AAA | उनका जीवन उच्च बन ed | 

अपनी आपत्ति ग्रार संकट के दुस्सह भार षो K | 
के साथ सहने की उनमे शक्ति आ जायगी &I 
दुनिया के कुए-खाइयें से घे बच कर = 

राटियां के लिए भी उनको दूसरों का मेहताजन | 
रहना पड़ेगा, और साथ ही साथ परोपकारी का | 
में भी वे हमारी बड़ी मदद कर सकेगी । कन्या एह, | 
शालाओं के लिए आज कळ शिक्षित अध्यापिकाओं 
की हमको अत्यन्त आवश्यकता है । पढ़ी लिख, 
शिक्षित arent are डाकुरनियों की माँग «ni 
ओर feat दिन बढ़ रही EI इन सब कामें षे 
हमारी विधवाये' बहुत कुछ कर सकती हैं। जां 
आज अशिक्षित हाने के कारण वे दूसरों को मा 
रूप हो रही हैं, वहाँ शिक्षित हाने पर वही देशोन 
रोर पारमार्थिक कार्य्यो में हमारी परमोपयाणि. 
सहायिका हा जायँगी । याज उनका जीवन ai] 
कलह-विवाद, रोते ओर छाती quA में गए 
हाता है। शिक्षा मिलने पर वही जीवन दूसरों 5| 
दुःखों के दूर करने में लग सकता है। ग्रार | 
काम में विधवायें दूसरों की aag में अधि 
सहानुभूति प्रकट कर सकती हैं । क्योंकि eel) 
दूसरों की पीर को पूरी तरह समक सकता | 
आपत्ति दोनों के हृदया मे सहाजुभूति Ur 


xno AM 


उत्पन्न कर देती हे । ` 


के कुछ सञ्ज 


इन सब बातों का देखकर पूना ह्न 


के यह आवश्यक समक पड़ा किं पूना स प 
चिधवा-आश्रम खेला जाय | १४ वष हुए ए > 
MAR पूना शहर से ५ मील पर ui EC 
गया था । पहले पहल आश्रम ait a E a 
वही आश्रम एक सुन्दर भवन में है। m ; 
४ विधवाये थो; पर आज कळ इसम ६ 

रहती ग्रार शिक्षा पाती हैं । यद्यपि Ju 
ने इस आश्रम के लिए बहुत कुछ किया D qi 

काम में सबसे अधिक उत्साह के 5 रि ९६ 
प्रोफ़ेसर क्षे ने किया है । यह कहता 


dl 
gs 


A M 
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विधवाश्रम को कन्यायें | 


ee 
T aem १° ] 


(शी कि यदि कर्वे महाशय ने इतना उत्साह न 
| | देखाया होता तो. शायद आश्रम की quu में 
ऐसी उन्नत अवस्था न हातो इसलिए इस आश्रम का 


| दूसरा नाम कर्बेस हिन्दू-विधवा-आश्रम है | 

| agro वर्ष हुए पूना के कुछ शिक्षित «sni 

| qm अबला-रक्षिणी नामक सभ। स्थापित की थी | 
| धाड़े समय के अनन्तर उनको एक विधवा-आश्रम 
| aad की आवश्यकता दिखाई पड़ी; ग्रेर इस काम 
| केलिए एक ऐसे sed) नवयुवक की aca ज़रूरत 
| धा, जा तन-मन-धन में इस आश्रम के लिए काम करे। 

' प्रोफेसर कवे अपना जीवन फरशुसन कालेज Ler- 

fousson College ) के अ्रपेण कर चुके थे। पर 

| इतने से आपके संतोष नहीं हुआ। आपके कालेज के 
| काम करने के बाद जा समय बचता था, उसके वह 

l | | किसी परोपकारी काम में ही लगाना चाहते थे । 

। | ग्रएव जब अबला-रक्षिणी सभा के एक उत्साही 

| नवयुवक की आवश्यकता हुई तब प्रोफ़ेसर कवने 

| WAR सेवा करना स्वीकार किया | उस समय से 
| प्राज्ञ तक कवे महाशय ने खात्विक त्याग Bre अप्रति- 

। | हत उत्साह के साथ आश्रम की सेवा की है । धन्य 

| हैं ऐसे पुरुष. Ar अपना जीवन दूसरों की सेवा में 
| | र्गा देना ही परम कत्तेव्य समभते हैं, जे अपनी 
| | आता की आहुति पारमार्थिक हित-रूपी यज्ञःज्वाला 

j ' मेदे देते हैं, जे यश, मान, धन, और पेश्वये को 

: | (च्छ समभते हुए तिरस्कार, अपमान, आदि की 

E | परवा न करते हुए एकमात्र ATAA के पालन HIC 
| क्षण में अविचलित यावज्ञीबन लगे cate | प्रोफे- 

| पर कवे ने जा उपकार स्त्री-जाति का किया है, उसका 
| अस्दाज़ा लगाना कठिन है । परन्तु काम से ते बढ़ 
| W कचे महोदय का जीवन है जा हम सबके लिए 
| निःस्वाथे Ste निष्काम काय्य का एक उच्च आदुश है 
| पेर हम लोगों का, देश-सेवा मे पथ-प्रदर्शक है। 

E d x आश्रम के स्थापित करने का निम्न लिखित 
ERI था; are आगे चल कर पाठकों का मालूम 
tient कि इस उद्देश्य की पूर्ति यह आश्रम 

अ ऐं तक करता है :-- 
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हिन्दूनविधवा-आ्राश्रम | 


" 

7२९ 
= o o 
o educate. young widows from the 
higher caste that do not allow widow re- 
marriage, so as to enable them to earn an 
honourable living, and to cultivate their 
minds. 


(Vide the I4th Annual Report: of the 
H. W. H.) 
अरथौत्‌ आश्रम का उद्देश्य उन ऊँचे वर्णो की 
विधवाओं का, जिनमें पुनविवाह की प्रथा प्रचलित 
aod B g ü ~ N 
नहाँ है, शिक्षा देना है जिसमें वे विधवाय प्रतिष्ठा- 
९ re Z Oe 
पूवक अपनी जीविका कर सके Bre शिक्षित 
भी हा जाय | 


इस उद्देश्य से आश्रम खेला गया | पहले पहल 
आश्रम में शायद ४ विधवाये' थी'। हाँ, एक बात 
लिखने के योग्य है । पेसे पुण्य के काम में 
संचालकों का शिक्षित समाज से सहानुभूति ओर 
सहायता की आशा करना उचित था, पर सहानु- 
भूति ar दूर रही, पूना के एक दळ ने इसका कठिन 
विरोध करना प्रारम्भ किया | संचालकों को चारों 
तरफ़ से गालियाँ gaat पड़ी; लोगों ने इनकी 
हँसी करनी प्रारम्भ की; यहाँ तक कि आश्रम के 
विषय में नाना प्रकार की अफवाह चारों तरफ़ 
फैल ni | मालूम हाता था कि बिरोध की बाढ 
इस आश्रम का बहा ले जायगी। पर संचालक 
सच्चे are उत्साही, अपने नियमित पथ से तिळ भर 


भी न डिगे; विरोध ने इनके उत्साह को किसी _ 


प्रकार से भो कम न किया, पर उलटे ये लोग प्रोर 
भी ज्यादा जाश के साथ काम करने लगे। धीरे 
घोरे इनके परिश्रम का फल दिखाई पड़ने लगा। 
जब छागां ने आश्रम को जाकर देखा तब उसमे 
gà ख़यालात ग्रौर बहम दूर होने लगे; संचालकां 
के स्वार्थ त्याग का प्रभाव भी लोगों के हृद्यां पर 


असर पैदा ऋरते लगा । १९०६ में, आश्रम में ५६ | 
[खयां थीं। १९०७ मे ५६ से ६६ हो गई १९०८मे E 
संख्या ८८ तक पहुँच गई मर आज दिन WDR में 
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स्त्रियां की संख्या १०० के लग भग है; AT प्रत्येक 
वर्ष संख्या बढ़ती जाती है | 
आश्रम के काम चलाने के लिए एक मेनेजिङ 
कमेटी ( Managing Committee ) है जिसके 
सभासद पूना के प्रतिष्ठित सज्ञन हैं | सुप्रसिद्ध 
पुरातत्त्ववेत्ता डाकूर रा० जी० भंडारकर मेनेजिङ्ग, 
कमेटी के सभापति हैं ; Hm प्रोफ़ेसर कच इस 
कमेटी के मंत्री हैं । अन्तरङ्ग प्रबन्ध ( Ladies, 
Committee ) के लिए एक महिलाओं की कमेटी 
( Internal Supervision ) भी है जिसमे मान- 
नीय जस्टिस रानडे की धमेपली श्रीमती रमाबाई 
रानडे भी सम्मिलित हैं। are कुछ श्रीमतियां ने 
अपना जीवन आश्रम को दे दिया है । इनको 
( Life-workers) ( लाइफ़-वर्कसे ) कहते हैं | 
लाइफ़वकरों के ये. नाम है। (१) श्रीमती काझी 
बाई देवधर; प मद्रास यूनिवसिटी की umo 
ए० की परीक्षा पास कर चुकी हैं, HIT अब Ayo qo 
के लिए अध्ययन कर रही हें | (२) श्रीमती वेणुबाई 
नाम जाशी; आप बम्बई यूनिवसिंटी की मेट्रीक्यूले- 
शन परीक्षा (Matriculation) पास हैं। (३) श्रीमतो 
पार्वती आठवलेः। (४) श्रीमती बनुबाई देशपांडे 
चार प्रोर शिक्षक हैं जिनमें से रामाबाई ठाकुर ता 
द्रेनिज्रकालेज में शिक्षा पाई हुई हैं मोर एक दूसरी 
अध्यापिका हैं जो मेट्रिक्यूलेशन पास हैं । 
जैसा ऊपर कहा गया है आज तक MAR- 
वासिनियों की संख्या छग भग १०० के है; जिसमें 
से ८५ ते विधवाये हैं ९ विवाहिता और ६ कुमारी 
कन्याये हैं | vee कन्याये इस शते पर आश्रम 
में ली जाती हैं कि उनके पिता या संरक्षक इस बात 
का प्रण करें कि कन्या का विवाह वे २० वर्ष की 
उमर तक न करगे ! fic विवाहिता feat यहाँ 
पर इसलिए जाती हैं कि घे शिक्षा प्राप्त करें Hn 
अपने को दूसरों की सेवो करने के याम्य बनाये | 
इन्हें ६ या ७ रुपया मासिक आश्रम का देना पडता 
है Br सभा का र ख़चे आश्रम के कोष (F ond ) 
से हता है । हाँ, यदि किसी विधवा के aar 


पिता या संरक्षक यह नहीं चाहते कि वह = ad 
में मुफ्त रहे, dT वे मासिक ख़चे आश्रम Y | 
भी सकते हैं, परन्तु अधिकतर इनका सच gy | 
के ही उठाना पड़ता है | B | 
आश्रप्न को रुपया कहाँ से मिलता है! हहे | 
भारी काम के आश्रम कैसे सफलता के साइ | 
चलाता है ? आश्रम दूसरों की उदारता पर fix | 
है। चन्दे रौर दान से आश्रम का काम चलता है। | 
गत वष ( १९०९ ) आश्रम की कुल आमदनी 
१६,२८६) रुपया थी, जिसमें १४,६२२, रुपये एच | 
EX! रोकड़ में इस समय ( १९०९ ) ४६१९ 
रुपये हैं | | 
श्रम का Ga दिनों दिन अब बहृताही| 
जाता है, पर अब तक सज्जनो की उदारता से. 
इसका काम अच्छी तरह होता रहा हे) कभी AMA | 
के संचालकों का रुपये की कमी नहीं रही TUF | 
बकरों में से एक श्रामतीजी का काम केवल पह| 
है कि वे देश में इधर उधर भ्रमण करती फिरे | 
स्थान स्थान आश्रम के विषय में व्याख्यान दे, | 
लोगों का भ्यान आश्रम प्रैर विधवाओं की अवस्था | 
की ओर आकर्षित करें, उनमें आश्रम के लिए साइ | 


भूति उत्पन्न HTC AGS करके चन्दा जमा के | 


ज्ञा लाग श्रम को! देखने जाते हैं, वे कुछ थोड | 
बहुत अपनो अपनी शक्ति के अनुसार आश्रम की है. 
सहायता करते हैं । गत वर्ष सारे भारतव | | 
आश्रम के देखने के लिए १५२५ सज्जन UU d | 
लाये' आई थीं। आश्रम छोटे are बड़े दात दो | | 
ही को बड़ी कृतज्ञता के साथ स्वीकार "a € 

रार हमें पूणे आशा है कि सरस्वती के पर | 
यथाशक्ति ऐसे उत्तम घम-मन्दिर की 5 | 
करने मे किसी से उदारता में कम न रहेंगे। 2 E 
हिन्दू का यह wA है कि बह ऐसे उपयोग el 
की सहायता करें । हिन्दू लाग बड़े Bs gat | 
Gee, पर दुःख ता इस बात का है i 
अधिकांश दान अनुचित कामों में लगता था 
हम को देश, काळ Bre पात्र देख कर देगी 


| 
| 


qi 
हिं! 
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विधवाश्रम की अध्यापिकायें । 
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af 


संख्या १० ] हिन्दू-विधवा-आश्रम | o 
| pes Ste पा हों का कुछ भो विचार चुकी दे! मराठी antago teeta ye 


ad किया जाता । आँख बन्द करके हम दान 
| करते हैं । अतएव पाठक | हमारी आपकसे प्रार्थना है 
| fg आप स्वयं इस आश्रम की यथाशक्ति सहायता 
| करे ग्रोर अपने मित्रों से भी इसकी सहायता करने 
| केलिए आग्रह करे' ओर इस पुण्य कार्य के भागी 
| बने | 


दिनचर्या | 


NTRS ६ ग्रार ६॥ बजे के भीतर ही सब 
ग्रांश्रमनिवासिनियां के! ssar पड़ता है | नित्यकमे 
| के पश्चात्‌ सबके, बारी बारी से, ग्रह-कार्य थोड़े 
| मय के लिए करना पड़ता है । स्नानानन्तर, सब, 
| धोड़ी देर या ता पूजा-पाठ करती हैं या धर्म पुस्तकों 
| के पढ़ती हें | बाकी समय में वे पठन-पाठन किया 
|इरती हैं। भाजन के बाद ११ बजतेही सब स्कूल 
लिए तैयार Br जाती हैं । १५ मिनट धार्मिक 
| शिक्षा दी जाती है, जिसमें गीता का पाठ मुख्य है | 
॥ बजे से फिर पढ़ाई शुरु होती है ग्रार ५ बजे 
| छूछ बन्द Br जाता है। बीच मे आधे घंटे की छुट्टी 
पिरती है, जिसमें वे कुछ जलपान कर लेती हैं | 
|छूछ के बाद उनका फिर कुछ गृहकार्ये थोड़ी देर 
लिए करना पड़ता है। ७ बजे शाम से ९ बजे 
रात तक चे फिर अध्ययन करती हैं | ९ से ९॥ तक 
॥ऐता-मन्दिर मे सत्र एकत्र होती हैं । are वहाँ 
| WT भजन होते हैं, या किसी ध्रामिकःविषय पर 
"Nur या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ हाता 
‘TV! १० बजे तक सब सो जाती हैं | 
h शनिवार के दिन आधे दिन की छुट्टो रहती है 
सी दिन इनके लीपना Waar, आश्रम का 
4 ls कर, कपड़ा के धूप में डालना पड़ता | 
| ` पकाना भी लड़कियां का सिखाया जाता हे | 
Ny राठी सबके पढ़ाई जाती है, ग्रोर अँगरेज में 


[5 यू 
श्क्यूलेशन तक की शिक्षा का प्रबन्ध है। इस 


| 
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-विधवाओं के जीवन के जा अन्यथा रोने म्रोर कलह: 


nacular Final Examination ) में १९०९ में ५ 
लड़कियाँ भेजी गई थी, जिनमें से ३ उत्तीर gi 
और चित्रकारी की परीक्षा में भी इस आश्रम की 
लड़कियों को अच्छी सफलता प्राप्त हुई । संस्कृत 
भी पढ़ाई जाती है मोर अब ऊँचे दर्ज की लडकियों 
को हिन्दी भी पढ़ना पढ़ती है । ् 


माजे इत्यादि का बुनना भी लड़कियों को सिखाया 
जाता है लेखक ने यहाँ के बुने हुए माज़े खरीदे 
थे । .ग्रार उसके विचार में माजे wera हो सुन्दर 
आर gag थे। विलायती माजो के कान काटते हैं | 
रौर इससे .ज्यादा क्या चाहिए ? कपड़ा चुनने. का 
भी बन्दोबस्त है। १९०९ में ९९५ aS कपड़ा बुना 
गया | हाथ से चलानेवाली कल ( Hand loom) 
हैं Jc सात लड़कियाँ काम करती हैं। धाती, चादर 
आदि वस्त्र तैयार किये जाते हैं। सीने पिरोने का भी 
काम सिखाया जाता है , यां ता साधारण सीना पहले 
भी सबका सिखाया जाता था, पर अब तरह तरह 
के कपड़े सीना सिखाया जाता हे | पिछले वर्ष २३६ 
कपड़े सिये गये थे । ६ कन्याये सीने का काम 
करती हैं | ! . 
यहाँ पर सज्ञनां की उदारता से काई २० छात्र- 
वृत्तियां का भी प्रबन्ध है । जा कन्याये परीक्षाओं में 
उच्च काटि में पास होती हैं, उनको यह छात्र-वृत्तियाँ 
मिलती हैं | i 


लेखक ने ऊपर संक्षेप रीति से I के विषय 
में खास ख़ास बातें का वणेन किया | इससे o 
पाठकों को ग्रन्दाजा लग जायगा कि इस आश्रम से 
कितना फ़ायदा हा रहा है मोर हा सकता हे । इन 


विवाद में नष्ट हाता, यद आश्रम उपयोगी बना 
है | यही विधवाये' शिक्षित हाकर शिक्षा को चारों 
ate फैलायेंगी म्रोर इस तरह से देश के अविद्या 
rant के दूर करने में सहायता करेंगी | रा! 
निर्माण में स्त्री-पुरुष दोनों ही की आवश्यकता 


4 मसे कोई ४ या पाँच मेट्रिक पांस भो कर 


2 
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C सरस्वती | 


४४२ | 


पुरुष, खत्री की सहायता के बिना, इस महान्‌ काय्य 


करने मे सर्वथा असमर्थ है; अतएव AT को इस कार्ट 
में सहायक बनाने के लिए यह ज़रूरा है कि वह 
शिक्षित हो Ie अपने घम पालन में EC at | 


लेखक के इस आश्रम के देखकर जा आनन्द 

हुआ उसका वर्णन करना कठिन है। लेखक पाठकों 
के ध्यान के इन तीन बातें की ओर आकषित करना 
चाहता है। पहली बात जा लेखक को आश्रम में 
जाते ही दिखाई पड़ी वह सफ़ाई थी। लेखक के 
अच्छी तरह से मांळूम है कि हिन्दुओं के मकान केसे 
ग्रैर कितने साफ़ रहते È | आश्रम की सफ़ाई, उन 
get dr. देखते हुए अद्भुत थी । प्रत्येक बात H 
सफाई, मेळ का ता कहां नाम तक भी नहीं । दूसरे 
लड़कियाँ की शारीरिक अवश्या, हमारे घरां की feat 
की तन्दुरुस्तो, प्रायः अच्छी नहीं रहती | किन्तु इस 
आश्रम की निवासिनियों का स्वाथ्य कहीं अच्छा था। 
तीसरे लड़कियों का पारस्परिक प्रेम ओर पवित्र 
Hal को देखकर हृदय पर बड़ा पावन प्रभाव पड़ता 
था | Bla, अध्यापिकाओं Sire अध्यक्षिणी प्रेर Sg- 
कियों में माता-पुत्री का सम्बन्ध है । आश्रम घर से 
भी ज्यादा है। आश्रम के देखकर यह मालूम देता 
है कि मानों सब लड़कियाँ एक ही pga की हैं, 
र इनमें इतना परस्पर प्रेम है कि मानें, एक 
दूसरे में बहिन बहिन का सम्बन्ध है । uisu यह 
आश्रम सब प्रकार से 'हिन्दू-आश्रम' है) “भारतीयता” 
हर एक बात में झळकतो हे । इस आश्रम का यह 
“हिन्दूपन” प्रशंसनीय है । लड़कियाँ शिक्षा पाती 


` हैं, स्कूलों मे रहती हैं, पर लड़कियाँ अपने हिन्दूपने 


का नहीं Yea, वे Sue अधिक “हिन्दू” हा जाती 
Zl इस तरह से यह आश्रम पूर्णरूप से “ राष्ट्रीय ” 
आश्रम है । अतएव, पाठक, हम आपसे फिर यह 
प्रार्थना करते हैं कि आप इख आश्रम की यथाशक्ति 
सहायता करे । b 

; EB M | 
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फेस्त्रिज विश्वविद्य CORN 
RS [(वश्वावद्यालय । , | i 
fast विश्वविद्यालय "Hug 
से कुछ छाटा हे । यहाँ छोटे ब | 
खन अकार के २३ कालेज है। | 
यह विश्वविद्यालय "sm | 
१३ वीं सदी में जारी हुआ | 
था | इसमें भी बड़े बड़े लेखक कचि इत्यादिकं न 
शिक्षा पाई है । यह स्थान विशेष कर गणित के लिए | 
प्रसिद्ध है। पर अब सीनियर रेंगलर की डिगरी ताइ | 
दी गई है । विज्ञान-शास्त्र, क़ानून Ae डाक्टरी भी 
aN Stes PS 
पढ़ाई जाती है | आक्खफ़ड की अपेक्षा यहाँ हिन्दु | 
स्तानी छात्र आधे से अधिक हे। सब मिलकर ८०या | 
eogi डाउनिडूः (Downing) कालेज में हिन्दुस्तानी | है 
छात्रों की संख्या सबसे अधिक È | यह काळेज सबसे | 
> - MOM SS l| 
नया है | ऊपर से देखने में बहुत सादा है। पहले | 
इसके चलने की कम आशा थी पर कुछ ज़मीन वेच | 
देने से ठीक चल रहा है | सन्‌ १८२१ में यह कालेज 
खेला गया था। यहाँ के RSA में दे प्रकार | 
- £M - S | 
छात्र हाते हैं । यानी एक d जा कॉलेज के ग्रहा | 
रहते हैं Are दूसरे शहर में रहनेवाछे | पहले a | 
के छात्रों को दूसरे प्रकार के छात्रों को अतश जा | 
gå पड़ता है । इसी से बहुत से हिन्दुस्तानी **| 
5 E = ~ ü यदि यूतिः | 
बाहर शहर मे रहते g | हमारा राय uH 
वर्सिठी का यथार्थ छात्र बनना है। ते कालेज A 
s - > > Tt का AT बावा |. 
मे रहना उचित हे | दाहरवाळे छा n है। an 
में स्वतंत्रता है पर इख हे साथ कुछ हे E 
यह नहीं कहते कि सब शहर में रहनेचा म anal 
i उगे कि कलिज में E | 
हैं | पर इतना अवश्य कहेंगे UP C 
A x eT ड़ जान का eE q 
की अपेक्षा उन्ह ख़राब atdi A पड़ है qiii 
è c है LE ES कछ डर qi 
है। पर नगरनिवासियों के भी के g 
वे केवळ ऐसे मकानों में रह सकते हैं oat | 
वर्सिश्री ने मंजूर किया हो | यही श a E 
है | पहने का ख़च ९० से दे सा कप git 
सब खर्च मिले हैं। यहाँ d प्रसिद्ध e e d 
नाम ये हैं। ग्रे, स्पेन्सर, मिल्टन, SI 
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ट्रिनिटी कालेज की काक टावर । 
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i m बेळ, JA सप्तम पडवडे, बेकन, सर फ़िलिप | 
6. काउले, डाइडन, न्यूटन, बायरन, मेकाछे, टेनीलनं, 
aay, ds, लाड रेळे, हिदू जेम्स, स्टीफन, 
saad, FIAT, मारले।, सर RIS टेम्पिल, लाड 
aza, बिरळ, md साल्खवरी, विलबरफेस, वाइ- 
| diz, पामसेटन, लाड बळे, रावटे, सिसिल इत्यादि | 


कालेज | 


akaa मे दो सत्रसे बड़े कालेज हैं अर्थात्‌ 
पेंट जान्स और ट्रिनिटी काछेज | ट्विनिटी सबसे 
| बड़ा है। इसके gura में MIFARE ते क्या कदा- 
नित्‌ संसार में कोई कालेज नहों है। इसमे पाँच ou 
| चोड़े चाक हैं जिनके आस पास छात्रों के HAT He 
| बीच में बाग रोर हरी दूब के मैदान हैं, जहाँ छात्र 
| क्रिकेट टेनिस इत्यादि खेळते हैं | नजदीक ही से नदी 
| बही है जिसमें बोसो किद्दितयाँ पड़ी हैं । इनमें छात्र 
| सवेरे शाम हवा खाने को निकलते EO आज कल 
| मे बड़ा आनन्द आता है । अनेक छात्र इनमें लेटे 
| वृक्षों की छाया में पुस्तक पढ़ते दिखाई देते हैं। मई 
| पहीने में यूनिवसिंटी के छात्रों में जल-दौड़ होती है 
| जसे देखने eredi दर्शक पहुँचते हैं saa वाली 
| वाषिक जल-दे।ड़ से ग्रोर इससे कोई सम्बन्ध नहीं 
है। छन्दनी जल-दैड़ में केस्तरिज दो साल से हार 
रहा है । प्रत्येक काळेज में एक बड़ा पुस्तकालय है 
जहाँ छात्र सुभीते से लिख पंढ़ सकते हैं। पुस्तकालय 
ऐसे वैसे नहाँ पर सहस्रो प्राचीन पुस्तकों से आभू: 
| पित हैं । ्रिनिटो कालेज का पुस्तकालय देखने योग्य 
| है। इसमे एक लाख से अधिक पुस्तकें हैं। सो मे 
| दे हस्तलिखित पुस्तक हें | बेकन, काउले AIRES, 
| पुटन, डाइडन, Has , dio; टेनीसन, बेनसन, 
._॥ ऐेड रेले, फिटस, संम्सस्टोवन्स, म्रोर खत सप्तम 
3 aS इत्यादि इसके मुख्य छात्र थे। आज इसमे 
| कषरम एक सहस्र छात्र पढ़ रहे हें । ट्रिनिटी की 
TMB में कचि बायरन की मूर्ति Cat है! इसके 
Te Childe Harold नाम की पुस्तक है। कहते 


" मूत्ति छन्दून के Westminster Abbey a 


शर्व 


सिडनी, रखने का बनाई गई थी पर बायरन को व्यभिचारी 
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समक बड़े पादड़ी ने नहों रखने दी । लायब्रेरी के 
RI za 3 के प्रख्यात लोगों की तसवीरें 
आर छोटी छोटी मूत्तियां रकखी हैं। एक ओर न्यूटन 
का बनाया हुआ दुर्बान tral है । कांच के aga 
में प्राचीन काल के सिक्के Me हस्तलिखित पुस्तकों के 
नमूने ग्रार पत्र हैं । रोकसपियर के लेखों की प्रथमा- 
त्ति at चार पुस्तकें हैं जा सन्‌ १६३२ में छापी गई 
थीं | इनमें की एक ३००० पौंड को प्रच दी गई है । 
टेनोसन की [n Memorium इन AARAA नामक 
हस्तलिखित कविता बड़ी सावधानी से बचाकर 
रक्खो हें । इसी प्रकार दूसरी कविता Locksley 
Hall sas हाळ rpg èl टेनीसन अच्छे 
अक्षर लिखता था। इन्हीं के निकट मिल्टन की कविता 
Lysidas लिसिडस रफ्खी है । मिल्टन खराब अक्षर 
Reaar था, बड़ी कठिनाई से पढ़े जाते हैं । जिन्होंने 
उसकी पुस्तक नहा पढ़ी हैं वे कदाचित्‌ ही उसके 
लेख पढ़ा an | उसकी लिसिडस कविता की 
अन्तिम पंक्ति “To= morrow to fresh woos 
and pastures new शटर कुछ साफ़ लिखा है | 


पेरेडाईज लास्ट (Paradise Lost) लिखने के पूर्व 
जे उसके पात्रों की सूची उसने बनाई थी सो भी माजूद 
है।इन स पके देखने से बड़ा आनन्द आया। सेट जान्स 
कालेज की लाययब्रेरी मे क़रीब ४० हज़ार पुस्तक 
संख्या ७०० के ळग भग है । इसमें चार बड़े चीक 
S| बेन जांनसन, बड सवर्थ, बिलवरफ़ोसे, He 
सादलवरी ग्रोर बाइकांउट पामस्टेन इसके मुख्य 
छात्र थे | इसके वीच से एक छोटी नदी बही है। 
इसके पुल का Bridge of Sighs अर्थात्‌ “आह 
का पुल ” कहते हैं । पुल बहुत ही छाटा है | देने 
ओर कालेज के चेक हैं। कहते हैं यह पुल Venice 
वैनिस के पुल की नक़ले है। वहाँ एक ओर कच- 
हरी Ar दूसरी आर फाँसीघर था | अपराधी 
कचहरी से निकल पुल पर कुछ देर आह भरी | 
साँस छेते हुए फाँसीधर के जाता था । कोई कोई 
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थाड़ो देर खड़े हो साँस लेकर नीचे नदी में गिर 
प्राण दे देते थे | सुना है dz जान्सवाले पुल पर 
नापास छात्र फल सुन कर साँस लेते हुए उस पार 
अपने अपने कमरों में जाते Al पहले यह 
बात रही पर अब जहाँ तक सुना है शायद ही काई 
` रेसा करता हा | कीज़ ( Caius) कालेज के तीन 
पुराने फाटक देखने WIE! पहला “ नम्नता का 
फाटक ( Gate of humility ) इसका अथै यह है 
कि छात्र के विद्या उपाजन करते समय aa 
रहना चाहिए । यह फाटक नीचा होने से छात्रों 
को आप ही आप नीचा सिर करना पड़ता है । 
इससे निकल कर दूसरा फाटक मिलता हैं। यह 
Gate of Virtue अर्थात्‌ पुण्य का फाटक है | 
इसका अथे यह है कि छात्रावस्था मे विद्यार्थी का 
पुण्यवान्‌ रहना चाहिए | आखिरी फाटक Gate of 
Honour है जिसका मतलब यह है कि यदि तुम 
शीळवान्‌ He पुण्यवान्‌ RA ता कीतिवान्‌ हागे | 
कीतिवाले फाटक के सामने Senate Hall Gaz 
हाळ है जहाँ छात्रों का उपाधियाँ दी जाती हैं । यह 
हाळ बहुत मामूली ग्रोर छोटा है, लम्वाई क़रीब १०० 
फुट MT चाड़ाई ४० फुट है । इसके निकट Rea 
विद्यालय का पुस्तकालय है जिसकी पुस्तक-संख्या 
पाँच लाख से कुछ अधिक है। ट्रिनिटी पुस्तकाळय 
की भाँति इसकी हस्तलिखित पुर्तक-संख्या 
खासी है । पुराना Magna Charta मैगनाकार्टी 
अथात्‌ अँगरेज्ों की स्वतंत्रता का प्रतिज्ञापत्र यहाँ 
ज्यों का त्यों tear है। विकलिक की हस्तलिखित 
बाइबिल ग्रच्छी हालत में है | किंग्सकालेज का 
गिरजाघर बड़ा ऊँचा मकान है । तीन सी. फुट 
Brat ML ५० फुट चौड़ा है इसके भीतर ara न 
हाने से बनावट मे यह विचित्र है । कहते हैं संसार 
मे इसकी बनावट के सामने कोई गिरजाघर wel 
है। लकड़ी का काम इटली क्रे लोगों का है । इसके 
भीतर सिवा मोमबत्ती के दूसरे प्रकार का उजेळा 


नहीं हाता । इस देश के हर एक कालिज के साथ 
एक एक गिरजाघर हे जिसमें विद्यार्थी शामिल होते 
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हैं। पर यह विद्यार्थियों की मर्जी की बात हे । „ 
कालेजों में गिरजाघर होने का कारण यह है कि qey 
समय मे विद्या-सम्बन्धी बाते पादड़ियों के हाथ पे 
थीं इससे यह प्राचीन प्रथा अभी तक जारी हे। 
क्राइस्ट कालेज Christ College में मिल्टन का 
लगाया हुआ मलबैरी M ulberry वृक्ष अभी तक 
बना है। इस कालेज का बांग बहुत सुन्दर है। | 
इसके पुराने छात्र, सर फिलिप सिडनी, डारबिन, 
arc पेली थे । सिडनी Sidney कालेज में mus | 
की असली तसवीर SUD है जिसके दाम दस | 
हज़ार पोंड अर्थात्‌ डेढ़ लाख रुपये कहे जाते हैं। 
तसवीर छोटी सी are साधारण है । बाहरी 
आदमी इसे दख आने को भी न लेगा । क्रामबैल 
इसी कालेज का विद्यार्थी था । पैमत्रोक Pembroke 
कालेज में एक घड़ी है जिस पर घंटों के रंक | 
नहों है किन्तु केवळ मामूली निशान हैं | कवि 
स्पेन्सर ग्रौर ग्रे Gray इस कालेज में पढ़े थे। 
इसकी लायब्रेरी मै ग्रे कचि की प्रसिद्ध elegy 
इलैजी कचिता असली शकल मे रक्खी है । fendi | 
का कालेज अलग है । फ्रेस्त्रज का अजायबधर 
मामूली है । इसमे ताजमहल का अच्छा नमूना 
tat है | 


शहर । 


इस पुराने नगर की जन संख्या ४५ सहस के... 
लग भग है | सड़कों पर ares को ट्राम A 


बसे चलती हैं। बिजली की ट्राम अभी "EDT |: 


नहीं पहुंची । सड़के बहुत सकरी Ae मकान E | 
हैं। मकान पीली $e के बने हैं। छः बैंक E 
एक नाटकघर E जा गरमी में बन्द रहता E | M 
समय में यहाँ टकसाल रह चुकी है।आलिवर T. | 
बैल इसके प्रथम मेम्बर थे जे लंदन की या | 
के लिए चुने गये थे | इस नगर के देखने का ael 

या अधिक से अधिक एक दिन काफ़ी दै TI 
की भाँति यहाँ हल्ला ggi नहीं होता | यह A 
भाँति का रोज़गार कोडे नहा करने * 


are मोटर |. 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


pe Bridge of Sighs. 


IT आफू साइज़ । 


इयिडयन प्रेस, TARAG | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` जि X by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Fe 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri — Haridwar 


CCS 


 SEMEELLLL. — — 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoiri 
, 9 3 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—— ।/ 5 प्या Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee Tae Un AAR AAAS 


Lane Mt यहाँ केवल उतने ही दूकानदार 
| हने पाते हैं जिनकी छात्रों को आवश्यकता है । 
|रमी में सब छात्र बाहर चले जाते से ग्रोर भो 
(जड़ हो जाता है । बस केम्त्रिज की Bre काई बात 
हिखने लायक़् नहीं मालूम हाती | री 
प्यारेलाल मिश्र | 
( Saa ) 


प्रेम-सरोवर& | 
(१) 


= euet कान्ति विचित्र प्रेम सर की स्वर्गीय शोभामयी। 
बक्राकार-सु-घाट शोभित जहाँ हैं दिव्य gn कई ॥ 
|्रतनिमैळ-नीर-शीतळ सदा सुस्वादु गम्भीर है, 
॥ प्रत्यन्त gaai कुमुदिनी gr की भीड़ है ॥ 
| (२) 

ts aa जीव जन्तु खग जे आशा लगाये हुए । 
Wt जीवन-दान हैं सब वहाँ जाते ठगाये न वे ॥ 


x ब्रज मयडलान्तर्गत, मथुरा से करीब २२ मील के 
{सान और नन्दग्नाम के मध्य में, “ प्रेम-सरोवर ” है । इस 
सरोवर) के समीप ही श्रीमान्‌ सेठ लक्ष्मीनारायणजी का 
वाया हुआ Onaga? नामक श्रीराधागोविन्द्चन्द्रदेव 
Vat मन्दिर और सुविशाल उद्यान हे | यह बड़ा ही 
[Wü स्थल है । तत्सम्ब्न्धीय एक aaa mex यहा 
Jet जाता है, आशा है पाठकों को रुचिकर होगाः--- 
SW आवत हे जु गुविन्द अहो ! 

इते ma रहीं quum कुमारी | 
बिच Amarat भेंट भई 

यह “प्रेम निकुञ्ज ” नवीन निहारी ॥ 
प्रिय | पुष्पित वाटिक मञ्जु यहाँ 

रहिये” यह कीन्ह बिनै जब प्यारी | 
पेब नित्य-निवास कियो इत है i 
मिलि राघे-गुविन्द्‌ निकुज्ज-विहारी ॥ 


| 
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हैं ये ne गुणवान होनगुण ये ऐसा नहीं भेद है । 
जा हैं नित्य उदार चित्त उनके सारी धरा एक है ॥ 
i (8) 
चारों ओर लता पता सघन वे ad झुकी हैं भली । 
फूले फूल कदस्ब Ho उनकी सौरभ्य आती चली ॥ 
छाया भो रहती निरन्तर जहाँ सन्तापहारी घनी । 
हे निष्पङ्क अतीव तीर उसकी शोभा निराली बनी॥ 
(४) 
है स्वच्छन्द लगी जहाँ निकट ही नीरंध्र वृक्षावळी | 
चक्राकार कहा, कहाँ सहज ही Stary श्रेणी भली ॥ 
शाखा भूमि ant विनीत उसकी है नील पत्रावली | 
फूली चित्र-विचित्र मञ्जुल कहाँ अन्यत्र पुष्पावली ॥ 
(९) 
क्रीड़ांसक्त कहीं कपोत फिरते उन्मतत हाके महा | 
गाते केकिल-पुञ्ज-मज्ज़ुल कहीं स्वर्गीय तानें जहाँ ॥ 
छत्राकार-कलाप-नृत्य-रत है प्यारी मयूरावली | 
चित्ताकर्षक हे सुरम्य तट की प्रान्तीय वत्यस्थली ॥ 


(६) 
ज्ञ हैं शान्त कुटीर तीर उनकी शोभा मतोमेहिनो । 
घे एकान्त नितान्त शान्त उनमें है स्वच्छता सोहनी | 
आती धीर-समीर-शीतळ सदा सौरभ्य सानी ge | 
प्रायः सत्त जहा निवास करते माया-सने भी कई॥ 

SOS) c 

सुरभित हरियाली में जहाँ मत्त ara | 
मुखरित विहगाली चित्त के है लुभाती ॥ 
gage रसशाली बोछियों का खुनाके I 
मनहर पथिकों के पास मानों बुलाती ॥ 
(८) 
प्रति प्रति तरओ की डालियाँ पास ज्ञाती 
gaa भ्रमरांठी क्या यही है बताती ! 
“यह बनलतिकायें भाग्यशाली प हैं । 
प्रति दिन करते श्रीकृष्ण लीला यहाँ हैं। r 
VA कन्हैयालाल पोद्दार 
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ल की संख्या में श्रीसमथ रामदास 
स्थामी के ग्रन्थों के विषय में कुछ 
rer सा वर्णन किया गया È | 
उस लेख में यह कहा गया था कि 
समर्थे के प्रमुख ग्रन्थां को विस्तृत 
aay किसी दूसरी संख्या मे की 
जायगी | श्रीरामदासस्वामी के उपदेश तच्त्वा का 
रहस्य जानने के लिए सबसे पहले उनके “ दास- 
बाध ? ग्रन्थ ही का परिचय अत्यन्त आवश्यक हे | 
आज हम इसी ग्रन्थ के विषय में यथामति कुछ 
लिखने का यल करते हैं | मराठी ग्रन्थमाला में 
प्रकाशित, प्रोफ़ेसर राजवाड़े के, एक निबन्ध की 
बहुत सी बाते इस Sa में ली गई हैं इसलिए 
आरम्भ ही मे श्रीयुत राजवाड़े महाशय को कृतज्ञता- 
पूर्वक धन्यवाद देना हमारा कतेव्य है । अस्तु | 


२-ग्रन्य की रचना | 


धीसमथ रामदासस्वामी के सारे उपदेशा-प्रन्थां 

में दासवाध ही सबसे बड़ा ग्रन्थ है। इसमें २० दशक 

ग्रार प्रत्येक दशक में १० समास (अध्याय ) हैं-- 

अर्थात्‌ कुल ग्रन्थ में २०० समास हैं। पद्य-संप्या 

७७४९ है। समालेचकों का मत हे कि धीरे धीरे 

इस ग्रन्थ के बनने मे दस बारह वषे लगे होंगे । इस 

ग्रन्थ के छठवें दशक के AA समास में गत कलि- 

युग का मान ४५६० लिखा है, इससे जाना जाता 

है कि यह शाके १५८१ अर्थात्‌ सन्‌ १६६० ईसवी 

में बनाया गया हागा । शाके १५६६ मे श्रीरामदास 
SAA तीर्थयात्रा से लोटे Are कृष्णानदी के तीर 
जाकर रहने लगे । उसो समय उन्होंने ग्रन्ध-लेखन 
का काम प्रारम्भ किया होगा। कोई कहते हें कि 
शाके १५८०-१५८१ दो बे ही में यह ग्रन्थ पूरा 
हुआ । महीपति का कथन है कि एक ही दिन मे 
यह ग्रन्थ पूरा हे! गया | तात्पर्य यह कि इस 
समय इस  Tmm-— — का निइचय नहाँ किया जा सकता 


^ 


श्रीसमर्थ रामदासस्वामिक्रत दासबोध।. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AAS 


[ भाग १ १ 


कि दासबोध के बनने में कितना समय रगा हेणा) 
इस ग्रन्थ की सब रचना किसी निश्चित प्रकार शिक 
क्रम से नहीं है । प्रथम आठ दशक तक ठीक बंध पसक 
हुआ क्रम पाया जाता है। इसके बाद विषयों का कप | 
ठीक ठीक नहीं मिळता | पहले यदि कुछ neges eri 
विषयक समास हैं तो उसके बाद फिर gy हीपीि 
समास उपदेश विषयक आ गये E या बीच ही में कुछ 

वर्णनात्मक समास हे गये हैं । इसका कारण 

एक प्रचलित दृन्त-कथा से माळूम हा सकता है। 
उस कथा का सारांश यह है कि श्रोरामदासश्वामी | 
अपनी कूबड़ी में स्याही, HSA HT कागज रखने) अः 
थे। वे जहाँ जहाँ वन में घूमते थे वहां किसी वृक्ष (तुरस 
के नीचे वेठ कर लिखा करते थे । यह बात सत्र है ग्रोविय 


तक एक स्थान में रहना आवश्यक था | परन्तु वे कई 
स्थानें में रहते थे Ae जब उनकी इच्छा होती 
तभी कुछ लिखा करते थे। इस प्रकार जे कुछ 
लिखा जाता था SAH समास बना कर और दस | 
दस समासों का एक दशक बनाकर यह ग्रन्थ |ताकर 


बहुत समय में तैयार हुआ । पहले समासों में क्या | 


रह जाती हागी | इसी कारण विषय-क्रम हे | 
गति देख पड़ती है । यह बात स्वाभाविक हैं | a JR 
आठ ददाक्गों का विषय- क्रम ठीक Bn का का : | x 8 
EN cm e 5 ने आठवे qai पने [ 
यह ज्ञान पड़ता है कि श्रीसम eat | 
तक के सब विषयों की मर्यादा पहले ही से - 
करली थी | यह बात ग्रन्थ के अन्तःप्रमाण 


म 
èl इन आठ दशकोँ की विषय मयाद e | M 
कर लेने के कारण ही उनमे पुनरुक्ति नहीं है >| ia 


al पि फेर 


* ü d 
इसके बाद बारह समासों में पुनरुक्ति ag 
qata 


उदाहरणाथ पंच महाभूतें की उत्पत्ति के " 
विषय कई दशकों में बार बार पाया ज्ञाता 


गा eem, E ed by 
श्रीसमर्थ 


५४४५ LID LD LLP DEL PS PP 


aem १० | 
mnpjgardt के नाम भी एक ही हैं। इस पुनरुक्ति का 
RÀ | कारण बही काळान्तर WIE स्थानान्तर è 
Sp हसका उल्लेख ऊपर किया गया है । area की 
ET ः के सम्बन्ध मे एक ओर बात ध्यान में रखने 
Wm. (ied है । महाराष्ट्रीय सा'घुसन्तो के चरित्रकार कवि 
प्वीपतिजी अपने सत्ताचजय मे कहते हे :- 


कुछ 

। कुठ | नामी प्रसाद-वचने बोलत | कल्याण लिहीत निजहस्ते | 
^ पाठान्तराप्रमाशें सुरस । ओव्या बोलती रामदास || 

[ ह्‌ | 


ath तं तो सत्वर लिहीत से | उत्तर न पुसे परतोनी ॥ 


रखते / gale स्वामी रामदास अपने प्रासादिक वचन 
वृक्ष (सुरस ओवी के रूप मे वाळते जाते थे मानों सब 
च है | ग्रोवियाँ उन्हे कण्डाग्र हां; MT कल्याण स्वार्थ 
रहते [उनके प्रिय शिष्य ) अपने दाथ से शीघ्रता के 
[घ के पाथ लिखते जाते थे । कल्याणस्वामी के लिखने 
समय शी यह तारीफ़ थी कि वे दुबारा नहीं पूछते थे । 


E का महत्त्व और उसकी सर्वे-प्रियता | 


हाती 
[कुछ | जा समाज सब प्रकार से निकृष्ट दशा ar 
(दस [Ew चुका हे उसे ऐहिक re पारमार्थिक माग 


aa Um शाश्वत सुख की प्राप्ति करा देना ही इस 
| RS N 
pem ॥ग्थ का मुख्य उद्देश है। ऐहिक ओर पारमाथिक 


| d स्रो-पुरुषां ने इसे सुना । इसके सम्पूण 


EY 
a 


st d भकार के तर्क करने लगे। कोई कहते लगे 
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कि इसमें त्रिकाण्ड धम का निरूपण है; काई कहने 
लगे कि यह केवल व्यवहार-मति का ग्रन्थ है | 
यद्यपि यह कथन पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से सत्य 
नहा हे; तथापि सचमुच--समष्टिरूप से--सब 
मिलाकर सत्य अवश्य हे । इस ग्रन्थ में ज्ञान, करम, 
भक्ति ग्रेर व्यवहार का निरूपण है। उस समय 
जा वेदान्ती थे उन्हे इसमें केवल ज्ञान-विवेक ही 
देख पड़ा ; जा कमेमार्गी थे उन्हें केवळ HAA का 
प्रतिपादन मिला; जा भक्त थे उन्हे भक्ति का निरू- 
पण प्राप्त हुआ ; श्रार जिनकी ele केवल व्यवहार 
ही की ओर लगा हुई थी उन्होंने सिफ व्यवहार-नीति 
ही पाई | इस प्रकार जैसी जिसकी हृष्टि थी--जैसा 
जिसका भाव था--बैसा ही उसके यह ग्रन्थ 
प्रतीत हुआ । ठीक यही हाल इस समय भी श्रोस- 
AY रामदासस्वामी Me उनके ग्रन्थों के विषय में 
हा रहा है । जिस प्रकार प्राचीन पद्धति के भावुक 
जनों के श्रीसमर्थ पूजनीय हैं और उनका दासबोध 
प्रिय है उसी तरह आधुनिक विद्वानों की ete a 
भी श्रीरामदासस्वामी एक अलै।किक पुरुष हैं HI 
उनका ग्रन्थ बहुत आदरणीय हैं। परन्तु आजकल 
कुछ लेग अपने अपने स्वभाव Gm विचारों के 
अनुसार श्रीसमर्थ dm उनके ग्रन्थ के! केवळ 
व्यावहारिक-राजनैतिक-सिद्ध करने का यत्न 
कर रहे हैं। यह उनकी भूल है । दासबोध एक 
देशीय ग्रन्थ नहीं है | यह ग्रन्थ किसी विशिष्ट काल 
या देश ही के लिए नहीं बनाया गया है | इसके 
akan सिद्धान्त सदा, सब काल, सब खातों में 
एक ही से लागू हैं | हाँ, यह बात सच है कि जिस 
समय यह प्रन्थ बना उस समय महाराष्ट्रीय समाज 
विपन्नावस्था में थां । इसलिए उस देश को 
स्थिति को लक्ष्य करके महाराष्ट्रियां का उपदेश 
दिया गया है । परन्तु यथाथे मे यह i SEF 
देशीय Hm सवकालिक 'महत्त्व का है | जा काम 
इस ग्रन्थ ने प्रथम कर दिखाया हे वही कास m 
भविष्य मे भी कर दिखा सकता है। जिस प्रकार घ 


की ग्लानि हेने पर इश्वर का अवतार हाता ही है 


5 
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उसी प्रकार समाज की निकृष्ट दशा आने पर 
समाज के SATA का काम इस ग्रन्थ में ग्रथित 
सिद्धान्तो ही का है । यह ग्रन्थ उस समय ANE 
saath हा सकत? है । इस ग्रन्थ की महिमा कहाँ 
तक लिखे ? यह ग्रन्थ मराठी भाषा में एक अपूव 
रल है। मेरोापन्त ग्रोर बादन पण्डित के समान 
बड़े बड़े कवि इंसकी प्रशंसा करते करते थक गये । 
हम किस गिनती मे हैं ? 


४-संक्षिप्त विषय-वर्णान | 


श्रीरामदास स्वामी ने इसी ग्रन्थ के ७ वें दशक 
के ९ वे समास मे ग्रन्थ के लक्षण बताये हें । इन 
लक्षणां के देखने से स्पष्ट मालूम हा सकता हे कि 
ग्रन्थों मे क्या होना. चाहिए; सच्चा ग्रन्थ कान हे! या 
. उसमें कौन कान विषय होते हैं। नमूने के लिए दा 
| एक पद्य देखिए: ; 
Í जेणं परमार्थ वाढ़े। आंगीं अनुताप चढे । 
d भक्तों साधन Was | त्या नाव ग्रन्थ ॥३०॥ 
जेणं हाये उपरती। अवगुण पालटती। 
जेण चुके अधोगती | त्या नाव ग्रन्थ ॥३२॥ 
अथ-य्रंथ उसका कहना चाहिए कि जिससे 
परमार्थ बढ़े, मन में अनुताप उत्पन्न हावे, भक्ति प्रिय 
लगे, अवगुण बदल जावें रोर अधेगति से मुक्त हैं | 
ठीक Fal लक्षणां से युक्त समर्थ का यह दासवाध 
ग्रन्थ है । इस संसार में AJANI जन्म से मृत्यु 
तक अपने सुख ही के लिए यत्न करते हें । कोई 
अपने प्रपंच अर्थात्‌ गृहस्थी ही मे सुख मानते हैं Hm 
काई परमार्थ में | दानां यद्यपि ‘ae’ प्राप्ति ही के 
अपना उद्द शा मानते हैं तथापि दोनों के प्रयलो में 
रोर फलों में भेद है। हर एक अपने ही मार्ग के सत्य 
am अत्य माग का मिथ्या कहता है। परमार्थ-परात्ति 
के मागे से जानेवालें की संख्या बहुत कम होती हे 
क्योंकि यह मांग कठिन है HTC इसमें चिन्न बहुत हैं | 
धैयशाली पुरुष ही इसके पार कर सक्रते हें । अधि- 
कांश जन स्वार्थ ही मे फँसे रहते हें । इसी लिये इन 
लोगों,को परमार्थे मागे में लगाने के लिए साधु गरेर 


= 
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संतों के वोध की परम आव्यकता है । इ qm 
के स्वार्थो--संसारी-जनों के हित का वोध E i 
“दाखवा” ग्रन्थ में किया गया है | dun. 
स्वांमी जैले परमार्थ में पारंगत थे वैसे ही un 
में भी कुशल ओर दक्ष थे । प्रपंच का काम यथोचित 
रीति से करते हुए परमार्थ-खाधन करने काही 5s 
देश उन्होने इस ग्रन्थ में किया है । su E | 
नहों कहा कि संसारत्याग करके अरण्यवास कसे | 
से ही मोक्ष प्राप्ति हाती हे । घर-ग्रहस्थी में रह कर 
सांसारिक सब काम नीतिपूवंक करते हुए, शुद्ध अन्तः | 
करण से यदि ईश्वर की भक्ति की जायते! निःसबे | 
पारमार्थिक ga की प्रात्ि होगी यहो zfug 30 
यथार्थ उपदेश इख ग्रन्थ मे दिया गया Bg जित 
प्रकार शूरता की परीक्षा के लिए रण-भूमि होती है 
वैसे ही सच्चे ज्ञान की कसौटी का स्थान यही असार 
संसार है| जन समुदाय से अलग होकर जे परमाथै 
प्राप्ति का यल करता है उससे संसार मै रहकर पर | 
मार्थ प्राप्ति करने वाला पुरुष अधिक श्रेष्ठ रौर घय | 
है। जे। इस भवसागर से डर कर दूर भागना | 
चाहता है वह डरपोक है । समर्थ अपने “मनोवोध' 
में कहते हैं :— 


भवाच्या aa काय भीतोसि छंडी | 
घरों रे मनां धोर धाकाखि सांडी ॥ 


sí 
अथै--ऐ डरपोक, तू इस भवभय से क्य gy 
है ? अरे मन, धीरज घर ग्रोर भय का त्याग क 
अस्तु | | 
x xn & qi है 
यह ग्रन्थ गुरु ae शिष्य के संवाद रूप म a 
गया है | पहले दशक के आरंभ में ग्रन्थ की नाम | 
विषया al i 
[UN N «d 
किया गया है, इसके अधिकारी पाठक jr 3 T 
पढ़ने aur लाभ है, इत्यादि बातें AAS र 
इसके बाद दिष्ट और प्राचीन पद्धति Sgt 
मंगलाचरण कहके E src संत ud 
क्म ii Sar करदो कवि 
बन्दना की है। श्रोताओं को प्राथना 


- लका... संख्या १० ] 


| प्रशंसा की है; सभा का वर्णन करके परमार्थ की 
oat बताई है। इस दशक के अंत में नरदेह की 
| aaar बता कर उसकी बड़ाई की गई है। यहीं से 
| "are" का आरम्भ हुआ है। दूसरे दशक में, यह 
| सोचकर कि मूख जन नरदेह की बड़ाई ही में भूल 
| कर उसका दुरुपयोग न करें, उसकी न्यूनता बताई है 
dre देहाभिमान के त्याग का उपदेश दिया है। dp, 
| भेरा--इस सेसार--की नश्वरता बतलाकर कुविद्या 
त्याग करने के लिए मूर्ख के लक्षण बतलाये हें । इसके 
बाद भक्ति का कुछ वर्णन करके सत्व, रज HIC तम 
| का वर्णन क्रमशः न करते हुए पहले रज, फिर तम 
Arca में सत्त्व गुण का awa किया है । पहले 
AIJU के ITA करने का कारण यह जान पड़ता 
है कि रजागुण ही सांसारिक सुखादि भागों का मुख्य 
तारः | बैक है । फळ की आशा रख के कर्म करना या पूर्व 
पल्ली कमे के फल का उपभोग करना रजोगुण ही का धर्म 
ue शा संसारी लोगों के अधिकांश व्यवहार इसी गुण 
TIU होते हें। अतएव पहले इसी का वणन किया गया 
ami | पोर बताया गया कि यदि यही gu पारमार्थिक 
ae | कार्य में लगाया जाय ता सत्वगुण की बृद्ध ac 
| तप्रेगुण का नाश आपही आप हा जायगा | इतना 
बतलाकर आगे सुविद्या का बर्णन किया गया है। 
| यह सब व्यावहारिक उपदेश है। तीसरे दशक में 
| एक व्यक्ति के गर्भवास से ay पर्यन्त उसका जीवनः 
| चरित बताकर 'स्वगुण-परीक्षा' का उपदेश दिया है। 
| | इसमे मनुष्य की संसार-यात्रा का अतिउत्तम चित्र 
है। इसके पढ़ने या खुनने से मन पर बहुत अच्छा 
| प्रभाव हाता है। AED दशक में श्रवण, कीतेन; 
| स्मरण, पादसेवन, HAA, बंदन, दास्य, सख्य और 
| Mates इन नव प्रकार की भक्तियां का पृथक 
| पथक वणन करके चारों प्रकार की मुक्तियां का 


ja T3 ^. à 
इसकै | वणन किया है। श्रीसमर्थ का यह सिद्धान्त सवमान्य 
sé] कि आत्मनिवेदन ही सायुज्य-सुक्ति दायक मुख्य 
ge ia 
ata नवमी भक्ति आत्मनिवेदन | 
योगी तु नु हातां न चुके जन्ममरण ॥ 
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हैं वचन सत्य प्रमाण | 
अन्यथा AS ॥ ४--९--२५ 
पाचवे दशक में पहले सद्गुरू रौर सत्‌ शिष्य 
के लक्षण बतलाकर सत्य उपदेश का निरूपण किया 
ë | आय धमे के इस सनातन सिद्धान्त पर कि 
सद्गुष विण ज्ञान कांहीं । खवेथा होणार नाहो ।” 
सद्शुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति कदापि न हागी-- 
श्रीसमर्थ ने बहुत ज़ोर दिया है। परन्तु इसी के साथ 
यह भी बताया है कि गुरु ऐसा चाहिए जा शिष्य 
को परमार्थ के साधनें की शिक्षा दे are इन्द्रियदमन 
कराके विषयों से निवृत्त करे | जो इस प्रकार दिक्षा 
न दे सकं वे यदि काड़ी के तीन तीन भी मिल॑ ता भी 
त्याज्य हैँः—“शिष्यास न लविती साधन । न कर- 
fadt इन्द्रियं दमन। पेसे गुरू अडक्याचे तीन। 
मिव्ठाले तरी त्यजावे॥” ऐसा कह कर अनेक प्रकार 
के असद्गुरु का awa किया है जा समाज में गुरु 
बनकर लोगों के! उगते AT भ्रष्ट करते हैं। इसके 
बाद बहुधा ज्ञान का निरूपण करके शुद्ध ज्ञान का 
qua किया है। तदनन्तर क्रमशः बद्ध, gm 
साधक a सिद्ध के लक्षण ओर कतेव्यां का 
प्रभावशाली वणेन किया है। बद्ध और मुमुक्षु के 
लक्षण पढ़ते समय, कैसा भी पाषाण हृदय मनुष्य 
हे! ताभी उसका अन्तःकरण पश्‍चात्ताप से विदीण 
हो जाता है। इन दो समासों के प्रत्येक पद्य का 
एक एक शाब्द, WANS को अपने कत कमा की 
याद दिलाकर BC कुछ समय तक चित्त की ृत्तियां 
के ग्रनुताप से शिथिल करसे Dac के स्मरण मे 
लीन कर देता है। छठवें दशक से अध्यात्म-निरूपण 
का प्रारम्भ हुआ है । इसके प्रथम पाँच सम्रासों मे 
माया प्रार ब्रह्म का अच्छी तरह विवरण करके सगुण 
भजन का प्रतिपादन किया है। इसके बाद यह उपदेश 
किया है कि सबमे जा सार है उसके दू ढ़ लेता 
चाहिए ग्रौर असार वस्तु का त्याग करना चाहिए | 
सातवें दशक में Arge ब्रह्मों का oa के ER 
देकर बर्णन किया है HTC यह बतलाया कि जितने. 
नाम हैं-जितना कुछ बतलाया जा सकता. है--वे 


3 
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अशाश्वत ब्रहम हैं । शाश्वत ब्रह्म वाचा से परे है-- 
बह अनिवोच्य है । आठवाँ दशक अध्यात्मज्ञान का 
सार हे। इसो के “कज्ञानदृशक” भी कहते EO इसमे 
पहले ईश्वर की महिमा का वर्णन करके दे! समासों 
में अनेक GRA आशंकाये उठाई ह फिर सूक्ष्म रोर 
स्थूळ पंच महाभूतों का बिस्तारपूबेक विवरण करके 
माक्ष, आत्मा, सिद्ध पुरुष S शूत्यत्व का निरूपण 
किया है | आठवें दशक के बाद विषयों का कोई क्रम 
ठीक ठीक नहो मिलता, पर इसमें सन्देह नहीं कि 
ग्रन्थ के इसी भाग में संसारी लोगों के लिए अनेक 
व्यावहारिक उपदेश-रल भरे पड़े B] नवें दशक मे 
ब्रह्म निरूपण करके अनेक WHA का समाधान 
करते हुए निस्सन्देहता स्थापन की गई है। दसवें 
दशक में पहले इस बात का युक्तिपू्वेक प्रतिपादन 
किया है कि अन्तरात्मा aad एक ही है। इसके 
बाद बीज लक्षण, पंचप्रलय, HK प्रकृति पुरष आदि 
कई महत्त्वपूण विषयों का दिग्दशन करके भीम- 
दृशक-ग्यारहव दशक--का प्रारम्भ हुआ है | यह 
दशक बड़े महत्त्व का है। इसके नाम ही से इसका 
महत्व समक लेना चाहिए | श्रीहनूमानजी को 
ma में ग्यारहवाँ भीम ( रुद्र ) माना हे, इसी लिए 
इस दशक का नाम भीम रक्खा गया है | इसमें पहले 
अध्यात्मविद्या का सिद्धान्त बतलाकर सांसारिकों के 
लिए अच्छो शिक्षा दी है। इसी मे राजकारण अर्थात्‌ 
राजनीति-सम्बन्धी तत्त्वों का निरूपण है। इसके 
बाद महन्त के लक्षण बतळाये हैं । महन्त को केन 
कान बाते जाननी चाहिए, किस प्रकार चतुराई के 
साथ लोगों के अन्तःकरण का हाळ जानकर उनको 
अपने समुदाय मे मिलाना चाहिए rc कठिन प्रसंग 
आ पड़ने पर किस प्रकार उसका निर्वाह करना चाहिए 
इत्यादि अनेक महत्त्व को बाते बतलाई EQ इसी 
qutm के अन्त में साधारण उपदेश बतळाकर विशे- 


षता के साथ यह बतलाया है कि निस्पृह लोगों का... 


बर्ताव जन-समाज के साथ केसा होना चाहिए | 

इस शिक्षा का सार नीचे लिखे हुए दो qaii में 
IN 

भरा है ।-- ; 
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उत्तम गुण तितुके घ्यावे । घेऊन जनांस सिकबावे | Nga 
महते महंत करावे । युक्ति बुद्धीने भरावे, एवा 
गाठाते करुन विखरावे | नाना देसी ॥२५॥ fey 


ला, 

तुर्य 
qm वे 
जिक ९ 


j ~ 


ARIA, सारे उत्तम गुण पहले स्वयं ग्रहण करे 
तब लोगों को सिख!ना चाहिए। महन्तों के चाहिए 
कि वे अपने समान अनेक महन्त (निस्पृह पुरुष) तैयार 
करे, उन्हें युक्त रौर बुद्धि का निधान बनावे | इस 
प्रकार अनेक ज्ञाता तैयार करके नाना देशों मे-नाना 
प्रान्तों मे-उन्हें भेजना चाहिए | क्यों भेजना चाहिए! 
ये भी बही काम करे | इस प्रकार क्रमशः जगदुद्धार 
हा जावेगा | एक हृष्टि से यह समास प्रर भी बरे 
महत्त्व का है | इसमें श्रोसमर्थ ने जा कुछ कहा है|. 
वह स्वयं पहले उन्होंने किया है HI तब उसका 
अनुकरण करने के लिए लोगों को उपदेश दिया है। 
इललिए उसके सिद्धान्त बिलकुल पक्के हैं। अस्तु। | 
बारहवें दशक H विवेक प्रोर वैराग्य का बहुत हो 
उत्तम विवेचन किया गया है | ster ने विवेक 
का महत्त्व बहुत कुछ बतलाया है । क्या ऐहिक गरर 
क्या पारमार्थिक किसी भी प्रकार के सुख की प्राति के |. 
लिए विवेक के बिना सब उपाय निष्फळ होते दै। 
“विवेक पाहिल्या बीण। जा जा उपाव ते ते सोण! | 
यह बात सच है कि जब तक विषयों के सम्बन्ध में | 
वैराग्य उत्पन्न न हांगा तब तक ज्ञान का लाभ नही | 
हो सकता । परन्तु यह वैराग्य विवेक युक्त हाना 
चाहिए | यदि वैराग्य के साथ विवेक नहीं ता अरग 
के सिवा कोई लाभ नहीं--न ते! प्रापंचिक सुख दै 
Sim न पारमार्थिक | 


विवेके वीण वेराग्य केले । 
तरी अविवेकं अनर्थी घातले | 
अवधे व्यर्थचि गेळे | 
देहीं कड़े | १२-४-द À 
-. तेरहवें दशक में आत्मानात्म-विवेक, ला | 
निरूपण, उत्पत्ति art प्रयत्न का वणेन है। एं 
इसी दशक के छठवें समास में लघुबाध È | kg 
समथे की शिक्षा का "o Bi इतिहास i 


qum 
joa 
cae 
ao 


^ 


 ज॑ रस by Arya Samaj Foundation Chennai and Me >. 
| ल्या १० ] श्रोसमथ रामदासस्वामिकृत दासवाध | 


चावे gata है कि श्रीरामदासस्वामी ने यही लघुवाध में आत्मा, STAT, सुक्ष्मनाम qaga आदि 

राघे | को बतलाया था | चोदहवें दशक में फिर आध्यात्मिक विषयों की ही e की है। अन्त में 
निस्पृह? के लक्षण बतला कर भिक्षा, कवित्व विमळ ब्रह्म का निरूपण करके अद्वैत सिद्धान्त 

करे (ठा, कीर्तन, लक्षण, हरि-कथा-निरूपण sire स्थापित किया है। प्रन्ध-समाति के समय श्रीसमर्थ 

ए वातुय-लक्ष ण AU & । इसके बाद युग-धमे कहते हैं :-- 

तैयार के समास में तत्कालीन धार्मिक और सामा "भक्तांचे सामिमाने' । कृपाकेली दाशरथीने' । 

| इस विक दृशा का अच्छा परिचय मिळता है | TRET समर्थ कृपेचों बचने । ता हा दासबोध ॥” 

नाना (कमे फिर चातुय के लक्षण और निस्पृह व्याप अर्थात्‌ भक्तों का ग्रभिभान रख कर श्रीदाश- 

हए? [खण बताये हैं | यह बात ध्यान में रखने योग्य हो TREES Ge aS d p 

` हिकि ध्रीसमर्थ ने CO Ore निस्पृहो का वणन मैने नहीं B "dl Mp 

त वार वार किया है । निर EE ur ने नहीं बनाया है; इसमें समर्थ श्रीरामचन्दजी 

rs * की कृपा के वचन हें-वही वचन एकत्र होकर 


i (उनकी व्यावहारिक शिक्षा का सार है; क्योंकि बिना 
निस्पृह महन्तों के जगदुद्धार या लोककल्याण 
इदापि नहीं हा सकता | सोलहवे दशक में पहले 
TAH, सूर्यनारायण,भूमाता और पवनदेव का 
वन करके जळ, अञ्चि आदि महाभूतो का वर्णन 
Burg! इन सारे व्याख्यानां मे आधुनिक वैज्ञा- 
निक या शास्रीय सिद्धान्तों का भी परिचय मिलता 
है। इसके बाद उपासना की व्यापकता बतलाते 
|ए यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि “ उपासने 
Jat मोठा aera | उपासने वीण निराश्रया | उदण्ड 
« ले तरी Ar जया । प्राप्त नाहीं ॥” अर्थात्‌ मनुष्य 
५ Agar की उपासना का बहुत बड़ा आश्रय है; 
विना उपासना के निराश्रित रहना हाता है; निरा- 


E नहीं हाता । सत्रहवे quee में शिव 
शक्त, अजपामंत्र, जगजीवन आदि नाना विषयों 
|भि वणेन किया है । अठारहवें दशक में चौथी बार 
(Vaan àre “ निस्पृह ' के सिखापन का वणन 
या है। इसके बाद अभागी पुरुष ग्रौर उत्तम 
WW के लक्षण तथा जन स्वभाव बतला कर निद्रा 
NM हास्य-कारक वर्णन किया है। Seed दशक 


[सार |'पारम्भ में छेखन-क्रिया, भाग्यवान, ग्रार अभागी 
हे i रक्षण, बुद्भि-चाद Are qa का निरूपण किया 
e » । अन्त में उपाधि के लक्षण बतला कर राज 
LI s. 

oo दुदारा निरूपण किया है । बीसवे दशक 
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इस दासवोध ग्रन्थ के रूप मे देख पड़ते हैं । 

यहाँ तक इस ग्रन्थ मे वर्णित सब विषये! का 
संक्षेप में उलेख किया गया। wa इस ग्रन्थ के 
मुख्य मुख्य सिद्धान्तां की कुछ विस्तृत आलोचना 
की जायगी जिससे पाठकों को यह बात भली भाँति 
मालूम हा जायगी कि श्रीसमर्थ रामदासस्वामी ने 
छाकोद्धार के लिए किस प्रकार की शिक्षा दी है। 


५-ज्ञान, विज्ञान और बहुधा ज्ञान । 


मोक्ष के लिए ज्ञान चाहिए | अब यह देखना 
चाहिए कि ज्ञान क्या है | इस अखिल संसार में 
: नित्य? रोर ' शाश्वत ' वस्तु एक है। वह शुद्ध या 
विमल ज्ञान है । इस प्रन्थ के दशक ५ समास द में 
इसी ज्ञान का विवरण किया गया है । शुद्ध, विमल 
ज्ञान के! ही स्वरूप ज्ञान-अनुभव या विज्ञान-- 
कहते हैं । यह ज्ञान ' पदार्थविज्ञान ' से भिन्न है! 
पदार्थ-विज्ञान के समथे ने ' बहुधा ज्ञान ! कहा है | 
डसका वर्णन द० ५ स० ६ में किया गया है, जिसे 
हम लाग आजकल शास्त्र या विज्ञान ( Science ) 
कहते हैं, उसका समावेश इसी बहुधा शान a 
हाता है। quere, रेगश्षान, ग्रोषधिज्ञान, मतरः 
ज्ञान, घातुज्ञान, TATA, गतिज्ञान, TANT, 
qaqa MT wada आदि सब प्रकार & पा 
ज्ञान का इसी बहुधा शान मे समावेश es | 
यह सारा ज्ञान मायेत्पादित हश्य (जड़ आए 
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अशाश्वत ) पदाथ’ का वर्गीकरण है। यह शुद्ध 

विमल ज्ञान नहीँ है--यह तत्त्वज्ञान नहीं है । यह 

_ अविद्या है-माया है-अज्ञान है । समर्थ इसी 
बहुधा ज्ञान का वणेन करते हुए कहते हें: , 

बहुत प्रकाराचों ज्ञाने । सांगों जातां असाधारण | 
सायाज्य प्राप्ति हाय जेणे । ते ज्ञान वेगवठ ॥३७॥ 


ये बहुत प्रकार के ज्ञान कहाँ तक बतलाये 
जायें, पर जिस ज्ञान से सायुज्य मुक्ति मिलती 8— 
qu स्वतन्त्रता मिलती है--वह ज्ञान अलग है । 
इस अनित्य हृश्य के परे जा ज्ञान है, उसी को ग्रात्म- 
ज्ञान कहते हैं | आत्मा--ब्रह्मांश--नित्य और एक 
हे । उसके विषय का जो ज्ञान है, वही ‘ara’ È | 
era पदाथ (माया का पसारा ) अनित्य र 
अनेक BI उसके सम्बन्ध का जा ज्ञान है, वही 
४ बहुधा ज्ञान ” है । क्षेत्रो ओर क्षेत्र, द्रष्टा और 
हर्य, नित्य श्रोर अनित्य--इन. सबके सम्वन्ध का 
जा विवेक है, वही सब ज्ञान का सार है। 
-६-यग्रात्मा ओर देह | 
क्षेत्रो, द्रष्टा अथवा आत्मा, सत्‌, शाश्वत्‌, 
निरुपाधि ग्रौर निर्विकार है | क्षेत्र. ह्य. अथवा 
देह, असत्‌ , अशाश्वत्‌, सोपाधि ग्रेर सविकार È | 
आत्मा सूक्ष्म और देह स्थूल है। आत्मा स्वयम्भू 
Me देह परभू है । आत्मा ब्रह्म का अंश है ग्रोर 
देह माया का अंश है । जिस तरह माया का नाश 
होता है An ब्रह्म अविनाशी है, उसी तरह देह 
नश्वर HL आत्मा अमर है | इस प्रकार आत्मा 
देह-ब्रह्म मौया--नित्य ote अनित्य का अखंड भेद 
है | सारांश, आत्मा या ब्रह्म स्वतन्त्र Aix स्वाधीन हे र 
माया अथवा देह. परतन्त्र .श्रेर पराधीन है | यही 
एक मुख्य भेद है। जब इस स्वतन्त्र आत्मा का 
परतन्त्र माया से संयोग हाता है--जब आत्मा पर 
माया का लेप चढ़ता है, अथवा जब,. आत्मा का 
इस देह से सम्बन्ध होता है तब वहीं “ देही? या 


TS 


. “जीव! भी. कहलाने लगता है । ‘Sta? होकर 


. आत्मा सुख, दुःख, लाभ ओर हानि आदि हवन 


^ 
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oes स्वतन्त्र ! m रे 
देह या माया के संसग से परतन्त्र या बद्ध हा जाता 
है। श्रीसमथ ने दशक १३ स० ९ में इसी का चिदे. है, तर 


का भोक्ता बन जाता है । तात्पर्य 


चन किया है । वे कहते हैं :-- 
आत्मयास शरीर येगे । उद्वेग चिन्ता करणे लागे! 
शरीरयोगे' आत्मा जगे । हे तों प्रकटचि आहे gy 
Sel सुख दुख भोक्ता । ता व्येक आत्माचि पाहातां 
आत्म्याविण देहे वृथा । मड़े हाये ॥२६॥ 

अर्थात्‌, आत्मा के शारीर के याग से sq 
भोर चिन्ता आदि करनी पड़ती है । यह तो प्रकट 
ही है कि शरीर के योग से आत्मा हे-शरीरत "i 


- ~ E के 
रहे, तो आत्मा भी चला जाय । देह में सुख दुख » 
भागनेवाला आत्मा ही है। आत्मा न रहे ते! शरीर | P. 


भी मुर्दा है। इस प्रकार देने एक दूसरे के सहारे 
हैं, दोनां एक दूसरे से बद्ध हैं।. 


. ७-नर-देही जीव या बड-प्राणी | : 


आत्मा को माया का बन्धन होना ही नरदेह | 
का जन्म है । ज्यों ही स्वतन्त्र आत्मा नर-देह कें 
प्राप्त हाता है, त्याही उसके सांसारिक gags 
प्रर तापत्रय का आरम्भ हा जाता है | तापत्रयं का 
मळ कारण त्रिगुणात्मक माया ही है। स्वतला 
आत्मा नर-देह मै ग्रा कर wed, रज, तम के न्यून की 
धिक मिश्रण से ma होकर अहङ्कार बश Jes 
जाता है। में ऐसा हूँ, में वैसा हँ, मेने D 
मैने चह किया, d चतुर, पण्डित, कार्यकत्ती ह, म | 


N 
है। नर 
चाहे | 


झारी कदपनाओं में फँस कर संसार के SS g 
में प्राणी aa हा जाता है | के 
रहने के कारण उसकी ज्ञान-दृष्टि d नव | 
है । वह अपने आपके भूल जाता है, क | 
कहने लगता है कि मैं कान हूँ ! इस प्रका" . 
पाकर जब स्वतन्त्र आत्मा अपने त 
जात! है--अपने निज स्वरूप का भूल di 
तब वह संसार में मूखे, पढ़त मूख 7 7 

बन ज्ञाता है। जब एक बार AAT al | 


जाता ह 


म राम में समा जाती है, तब उसके दुःखों की 
जाता [गिनती कान कर सकता हैं ? qu gs को सताता 
fi | तङ्क करता है, ge देता E ्रोर arg भो उसी 
प्रकार पीड़ित हाता हे । दूसरों पर जुल्म करता है; 
att का धन छीन लेता है; लोगों की स्वतन्त्रता 
gu कर लेता है ्रौर स्वयं भी दरिद्र तथा oue 
qa होता है। इतना होते हुए भी उसकी समभ 
मै यह नहीं आता कि ert क्यों हाता है--दुःख का 
| वारण क्या है--दुःख-विमे।चन क्यों नहीं हाता 
| दुःख ही ga क्यों मालूम होता है | माया के कठिन 
'फन्दे में पड़ कर वेचारा प्राणी घबरा जाता È | 
इसके छक्के छूट जाते हैं | ऐसी दशा में काई कोई ar 
da नर-देह की ही निन्दा ग्रेर तिरस्कार करने 
| काते हैं। कहते हैं कि नर-देह खोटी हे--इसी के 
कारण हम को दुःखित हाना पड़ा | वे यह भूल जाते 
हैं कि सत्व-रज-तम, तीनों गुणां में से केवळ रज 
Jm तम के अतिशय संसर्ग से ही पेसी sear हाती 
cd है। नरदेह एक विलक्षण शक्ति है । उसका STAT 
| चाहे भला करे चाहे बुरा | दुरुपयोग करनेवाले की 
| देति dre agam करनेवाळे की agi हाती 
है। “ नर करनी करे, dT नर का नारायण हाय ” 
शे कहावत है, वह बिलकुल सच है। पर वे इस 
tara को सवंथा भूल जाते हें श्रेर व्यथे नरदेह 
की निन्दा करते EQ नाच न आवे आँगन टेढ़ा! 
RA लागों की उन्नति के बदले mania हेती है। 


छागे। 
TET 
rati 


2 न | 

d ८-मुमुक्षु s सद्गुरु । 

pe | पेसे बद्ध प्राणी का जब सांसारिक तांप-त्रय से 
ब | खेद She पश्चात्ताप होता है, तब उस दुःख से 


| जाती | छने का प्रश्न उसके सम्मुख आता है, तब वह 
न १४ | aaar से मक्त हाने का उपाय खाजता हैं | 
र्म | ऐसका निरूपण दासबोध में वेसा ही है, जैसा 
ही भू | अन्यान्य oat मे है ; पर “ दासबोध में इतनी विशे- 

“ | ऐता है कि महाराष्ट्र की तत्कालीन अवसा मे जा 
। $४ उचित था, वही इस ग्रन्थ मै निरूपण किया 
| या है । अस्तु, पूर्व-पुण्य के कारण ELE 


४ नण) m 
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चरणां की सेवा करने. लगता है | सद्गुरु के उप- 
देश, सहवास ग्रोर कृपा से बड़ा BA होता है । जा 
नरदेह पहले निन्द्य Are तिरस्करणीय जान पड़ती 
dr, वही अब वन्दनीय प्रौर उपयोगी प्रतीत होने 


(/५३० 
की जब सद्‌गुरु से भेट होती है--जब वह सदगुरु 
को शरण जाता है--तब गुरु के उपदेश से तामस- 
वृत्ति का वह त्याग करता है। इसके बाद उसे 
man होता है कि में बद्ध नहों हँ--स्व॒तस्त्र हूँ । 
श्रम के कारण में अपने को बद्ध समझता था: 
कोणासी च नाहो बन्धन । भ्रान्तिस्तव भुळले जन | 
Ec घेतला देहाभिमान | ह्यणानियाँ ॥ ५७॥ 

qo ५ स० ६ 

वास्तव में बन्धन किसी को नहों है--कओई भी 
बद्ध नहों है--सारे प्राणी भ्रान्ति से wd हुए हैं । 
क्योंकि वे देहाभिमान-अहन्ता के गवे-को Fear 
से पकड़े हैं । इस भ्रम का निरसन होतेही मुमुक्षा - 
मोक्ष या स्वतन्त्रता की इच्छा का उदय होता है । 
जब यह इच्छा प्रबळ हाती है, तब प्राणी सात्तिवक 
वृत्ति का अभ्यास करने लगता है और जिसकी 
कृपा से यह इच्छा उत्पन्न हुई है उस सद्गुरु के 


UT ्् व कान 
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लगती है । गुरु के उपदेश से मनुष्य की विवेक 
दृष्टि शुद्ध Me fade हा जाती है | उसे इस बात 
का विश्वास हा जांता है कि इस संसार मे मेरा कुळ 
कतव्य हे-गोई उद्देश Aa है-साध्य है; 
उस साध्य के प्राप्त करने के लिए यह नरदेह 
अत्यन्त आवश्यक Me उपयोगी है | यदि नरदेह न 
मिलती, काई अचय देह ( पशु, पक्षी, कीटादि ) 
मिलती ते इस साध्य का श्राप कर लेना असम्भव 
था | श्रीसमर्थ कहते हे — 
पशु देही नाहीं गती | s aaa बालती | 
हाणान नरदेहों च प्राप्ती । Te ची ॥२१॥ 
नरदेह हा स्वाधीन | सहसा नह परधान | ; 
परन्तु हा पराकारों कजऊन। कीति रूपं उरवाबा२ 
qo १ «9 १०२. गत. a 
मे र 


“सब Sm यही कहते हैं कि पशु देह 
नहीं है | परलोक नरदेह में ही मिळता है 


MIDIS lees 
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स्वाधीन है; यह सहसा पराधीन नहीं हाती । इसे 
परोपकार मे लगाकर कीतिरूप से अमर कर देना 
चाहिए।” परन्तु स्मरण रहे कि यह शुद्ध आर विमल 
विवेक-हृष्टि, गुरु छ्या का अञ्जन पाये बिना कदापि 
नहीं हे सकती | इस लाभ का SIX OD न gamal 
चाहिए | नरदेह की मिट्टी खराब करनेवाले geni 
के लिए समर्थ कहते हैं कि यदि ऐसे गुरु काड़ी के 
वान तीन मिळे, तो भी न पूछना चाहिए | जञा 
अंविद्या माया का मूळ छेदन करे ratu इन्द्रियों 
के दमन प्रर निग्रह की शिक्षा दे ग्रार भव-सागर के 
पार लगावे, वे ही सद्गुरु È | ऐसे गुरु विरले 
Sea हैं । ऐसे गुरु द्रव्य से नहीं मिळते | पूव पुण्य 
d ही मिलते हैं । इस qd पुण्य को सफल करने का 
काम गुरु का है । समर्थ कहते हैं कि समाज में जा 
अंसत्‌ विद्या का प्रचार दीख पड़ता है, उसका दोष 
केवळ शिष्या का ही न देना चाहिए | यह TW शुरु 
को भी लागू होता है | प्रथोत्‌ असत्‌ शुरु के कारण 
संमाज में अनीति, WIS HIC अनाचार का प्रचार 
होता है। शिष्य अर्थात्‌ समाज के सवसाधारण 
छग ता जान PRAT अज्ञान HC मूढ़ हैं ही। अब 
उनके माथे केवल दोष मढ़ देने से ही ओर कयां लाभ 
हागा ? समाज को सुमार्ग पर चलाने की सब ज़िम्मे- 
दारी ग्रेर जवाबदही समर्थ के मतानुसार, सदगुरु 
के हो ऊपर है | +-- 


येथे शब्द नाहो शिष्यासों | 

हे अवधे सदगुरुपासी | 

सद्गुरु पालटी अ्रवगुणासा | 

नाना येल RET I १५॥ 

qo & ao ३ 
“उसमें शिष्य का काई दोष नहां, यह सब 

सद्गुरु का काम हे । सद्गुरु अनेक प्रकार के यल 
कर समाज के अवगुणां को पलट सकता है ।” जा 
सद्गुरु uda हैं; MAA हैं, अनुभवी हैं, विरक्त 
हैं, निस्पृह हैं, वे यदि समाज के नायक-्बर्नकर लोगों 
को उचित मार्ग की शिक्षा न दे, ता यह काम दूसरा 
SIC कैन करेगा ? जब इस प्रकार के सद्गुरु हिमा- 
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[ भाग ११ | E 
लय की कन्द्राओं में बैठकर एकान्त स्वानुभव | । an 
प्राप्त हानेवाळे ब्रह्मानन्द का क्षण भर त्याग करे | | T 
समाज का हित करने के लिए, परोपकार करने के | । 
लिए ( जिसके लिए उनकी विभूति है) wan | 
आते हैं AC समाज का नायकत्व स्वीकार करते 
हैं, तब उनके तेज प्रभाव ओर .प्रतिभा के कारण 
उन्हे ggg सत्शिष्य भी मिल जाते हैं । जहां | 
सद्गुरू Ht मुमुक्ष का मिलाप हुआ वहाँ मानें Aa | | 
ग्रेर चातक का मिलाप हुआ, अथवा कृष्ण ग्रोर | | 
aga की भेंट हुई या रामदास Gre शिवाजी की ||| ia 
जाड़ो मिल गई | ऐसा होते हो gga शिष्य परमाथ ६ à 
या Base के साधन में ळग जाते हैं । 


परमार्थ-मार्ग के साधन में लगते ही वह परे 


पकार या जनाद्धार की इच्छा रखनेवाला निरहड़ारी | तेरे 
मुमुक्ष साधक की अवस्था को प्राप्त हे जाता है! | | 
उस अवस्था में वह देखता है कि परमार्थे क्याहै। , दुः 
समर्थ कहते हैं कि: धा। प 

परमाथ तपस्वियां ओर साधके का आधार न 


हे। परमार्थ भवसागर से पार करता है । जब E १ 


> EN | तप 
अनन्त जन्मों का फल इकट्टा हा रहता है, तब पर AN 
मार्थ BT सकता है | परमार्थ से मुख्य परमात्मा E i d चेर 
ü ERE z grat qt 

भव में आ जाता है | Zr आत्मानुभव हातार. | E 
Ta मोक्षि उ 


माया के बन्धन से कूटना है। इसी हो pe a 
EY " SS m थ E | इस jj 
HT स्वतन्त्रता हे-पोर यही परमा © am | 


करने का मार्ग या साधन क्या है? ज्ञानमाग, e 
प्रकार प्रत 


इन्हीं अनेक मागां से साधक परमा 
पूर्वक साधन करता है; सन्त-सम 
अद्वेत निरूपण का श्रवण मनन कर = 
विचार से «uet सांसारिक late E: 
करके आत्मज्ञान का विवेक | | | 

देह बुद्धि-में तू पन--के राकता ale 


<a | 
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: तातार ओर एक वीर राजपूत | pu 

से.” Tre पेसे विकट समय में जब कि चारों ओर राज्य- गये के साथ o o s 
à | | क्रान्ति भारतवर्षे में फैल रही थी M M v s et करली, Bre दूसरी 
| a PA ६ ७६ E ता हुआ महळें के आगे से निकल गया | 
म । सहस्र लोगों की बस्ती के चारों ओर हढ़ प्राचीर Er ; Er | 
ते | खिंची हुई थी। राजमहल एक पहाड़ी के सिरे पर ० खिड़की में बहो हुईं एक कामिनी की ओर टक 
3 : gez Hr सुरक्षित दुर्ग में था । हाट बाट सादे RAI खडा । MES Vr Cum 
| || परतु स्वच्छ थे । घर साधारण किन्तु उजळे चे | प लने T गिरने लगी । बह इस बात के 
3 भूल गया कि में कहाँ हूँ । उधर वह कामिनी उस 


| || तर नारी गण सरल, स्पश्स्वभाब, m कुछ निर्धन 
R ॥ थे; परन्तु वीर, स्वाथीन-चेता, उदार-चरित्र रोर 
| ग्रतिथि-सत्कार करनेवाले थे । इनके राजा के युद्ध- 
सम्बन्धी खेल बहुत प्रिय थे। प्रजा भी वर्ष में कम 
{ |सेकम एक बार उत्साहवद्धेक खेले में भाग लिया 
| करती थी | 
| इस वर्ष भी एक ges हुआ । इसकी सूचना 
[weet से आसपास के देशों में दे दी गई थी। 
It याद्धागण यशा-प्राप्ति की आशा से नियत 
|) समय पर आ पहुँचे | 
| FSS का मण्डप नगर के बीच एक मैदान में 
WI पहाड़ी के नीचे से महळें को आने वाला 
प्रग नगर के बोचां बीच होता हुआ मण्डप का 


id - था । इसी मार्ग से गढ़ के ऊपर चढते हुए 
KC || मनुष्य ऊपर आरहे थे । एक भारी, WIS, कुछ 
नु. || चेहरे माहरे वाला था, गाळ की हड्डियाँ उठी 


Q 


ही. “eat | नाक लम्यो Hox आँखे get हुई थों। 
| WE जान पड़ता था कि यह कोई तातार È | 


प्त | [सरा arare की अपेक्षा अधिक लम्बा, दुबला 
गः | | Nr, और RIT qui था | इसकी नाक सीधी, 
क NW बड़ों ओर नुकीलो, HR तनी gi, ललाट 
4 We, ग्रोर होठ के ऊपर मूँ छां की पतली रेखा थी | 
3 Mà देने gaT जान पड़ते थे, पर एक में 
| NN की विशालता थी, दूसरे में लावण्य की 
है, jJ नेता । P 

F i UM भिन्न भिन्न भाव से arti MT देखते 
से पार के भीतर घुसे। art दूर जाकर महहें 


पहुँचे । वहा पहुँचते ही तातार के साथी के 


Yr 
Yay : 
9 * कुछ फूळे। नेत्र स्थिर हुए । Ais कुछ टेढ़ी gE! 


d 


[S OO 

गवे मृति के तत्कालीन विशाल सौन्दर्य का देखने में 
उलभी हुई थी । कुछ men रही थी | कछ इष्या- 
हृष्टि से उस ओर देख रही थी । पर तातार का 
अपनी ओर इस प्रकार निहारते देखकर वह तुरन्त 
भीतर हो गई | Mare कुछ पग पीछे रह गया था | 

साथी का यह बात मालूम न थी | वंह फिर उसके 

साथ हो लिया | ; 


हाट में पहुँचने पर वहाँ की प्रधान प्रधान 
वस्तुप्रों के ऊपर चर्चा हाने लगी । तातार लगभग 
सभी वस्तुओं की निन्दा कर रहा था, TC दूसरा 
प्रायः सभी का आवेश के साथ पक्ष लेता था | AT 
तातार प्रायः सभी का क्रमशः टालता जाता था। 
परन्तु स्त्रियां के ऊपर चर्चा होतेही तातार कुछ 
जाश के साथ उनके Å का बखान करता था, 
SI दूसरा सुन सुनकर कुछ लजा जाता था | 


इतने मे ये दोनो मण्डप में पहुँच गये। राजा 
नरसिंह पहले से एक ऊँचे आसन पर आबैठा था | 
स्थान स्थान पर भाँति भाँति के खेलों के लिए जाड़ 
चुने जारहे थे। तातार ने वहाँ पहुंचकर राजा का 
प्रणाम किया ओर ऊँचे स्वर से कहा, “ किसी खेल. 
मे काई भी मेरा सामना करले । ” राजा का सङ्केत 
पाते ही कई युवक ओर प्रोढ़ उसके सामने ALT | 
बारी बारी से age नकली असियुद्ध ग्रोर फरी- 
गदका के खेल हुए, पर उस तातार से कोई भी 
न जीत पाया | उसका शरीर विकट art गठन ' 
गठीली थी । RIS दे! राजपूत घोर एक ब्राह्मण 
उससे जीते; सो वे धलुविद्या, भल्लुक-प्रक्षेप 
are are में । dii a 


5 See 
बज aoe 
+ 


^ 
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४६०! 
इसका कुछ भी विचार न करके उस अभिमानी 
तातार ने कहा, “जिन बातों में इन St ने हमें 
जीता है वे बहुत महत्तत्र की नहीं हैं। यदि काई 
किसी ग्रोर गुणे का गुरी हो ता आवे में कभी पीछे 
नहीं ee गा । ” तातार का साथी मनही मन उसको 
प्रशंसा कर रहा था। उसके शरीर की मोटी मोटी 
नसे Ar agi की स्फूति को देखकर वह उसके 
स्तुतिःस्रोत मे डुबकी लगा रहा था | 
थोड़ी देर तक किसी को न आते देखकर, 
did ने बड़े अहंभाव से--अज्ञान से--अपने 
साथी के कान में जाकर कहा, “ देख लिया तुम्हारे 
राजपूतों के । सब नामदे ही निकले ! ” यह सुनते 
ही वह कुछ काँप गया बिजली की सनसनी उसके 
सम्पूण शरीर में दौड़ गई | अधर पलव RFRA 
' छगे। आकृति रक्तवण हा गई। उसने अपनी तळ- 
बार.पर हाथ रख कर गम्भीर स्वर से तातार के 
| प्रति कहा, ' इस्माइलबेग, यद्यपि तू एक बड़ी सेना 
| 


EE ADU EE aia 
I e S SII 


का सेनापति है, पर बड़ा नीच है। में अपने देश 
से किसी कारणब तेरे देश गुजरात में नोकरी के 
लिए गया । तूने मुझे एक अच्छे पद पर नियुक्त 
किया | परन्तु क्या में थोड़े से खासत्तिक लाभ के 
लिए अपने देश, अपनी जाति की निन्दा सुन सकता 
हूँ? मे भी राजपूत हूँ बतलाता हुँ तुझे मेरी जाति 
केसो होती है। सामने आ।” यह कर चट उस राज- 
पूत ने तलवार निकाली | दोनों सच्चे असियुद्ध मे 
भिड़ गये । देर तक लड़ाई हुई, पर राजपूत ने 
असाधारण RA के साथ एक पेसा वार किया 
कि तातार की तलवार के Bt ZH हा गये | 

. राजपूत ने सद॒प कहा, “ तातार देश में ऐसी 
ही तळवारे बनती हें?” C 

- “नहीं, यह एक तातार की भूल थी | तळवारे 
तातार देश में लोहे की नहीं आंग की बनती हैं | 
किसी समय बतलाऊंगा।? | 

: WE कहकर वह गमनोद्यत हुआ! । “राजपूत ने 
अपनो तलवार तातार को देकर कहा, “ तुम्हारी 

धमकी को में अच्छो तरह समकता हूं । में तुम्हें 


सरस्वती | 


धमकी देना वीर को नहीं शोभा देता । यदि 
कापुरुष हा dt उसकी भी कुछ चिन्ता नहीं है। ” 

तातार ने प्रणाम करके तलवार लेकर कहा, 
“ श्रीमान्‌ जैसी आज्ञा करते हे, उसके पालन का 
यह सेवक प्रयत्न करेगा, परन्तु सावधान ! मुझे 
केवल तुम्हीं से बदला नहों लेना है किन्तु जिसके 
नयनबाण से आज पहलीही वार मेरा हृदय fag 


हुआ, उससे भी पूरा पूरा बदला चुकाना है।” 


उसने जाते जाते कहा, “ तुम्हारो तलवार पर लिखा 


है “ एक वीर की तलवार ?, पर मे इसके भी अन्यथा 


संख्य 


रषये 
$ नार 


| aaa 


ग्राज € 


A 


ü 


| gm 


TU 
aaa 


प्रमाणित करूँगा । ” तातार सवेग वहाँ से चला | 


गया । राजपूत ने उसकी अन्तिम बात पर अधिक 


N ~ ~ A A 
ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह एक.ग्रोर बात.का , 


उलभन मे पड़ा हुआ था | 


एक बुडढा कुछ देर से इस छद्मवेशी राजपूत | 


की ओर अपनी छुँ घला ata’ ais dig कर देख 


रहा था । अन्त मे उसने प्रफुलगात होकर कहीं, | | 


“ बेटा अवतारसिंह | प्यारे अवतार्सखंह | ' am 
आकर उसके गले से लग गया | ; 
R 

आज गौरीगढ़ में oe का राज्य है । केवल 
प्राचीर पर चतुर्दिक सैनिक लोग धीरे धीरे ze? 
रहे हैं । विकट अन्धकार छा रहा हा 
निवासियों के gaat में बह निस्तब्धता नह » 
क्योंकि गुजरात से आई हुई आठ सहस SUO 
सेना गढ़ का घेरे पड़ी हुई है। 

मुहम्मद तुगलक के गालमाल 


लाभ .उठाकर गुजरात भी राज्यक्रात C 
गया । तुगलक विद्रोह का झण्डा खड़ाक ५ 
का Gage स्वाधीन E बन dar! # 

सेनापति द्वारा उत्साहित हाने पर गुजरात - 


गुजरात 
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है । पर गढ | | E 


No 
स्वभाव B ' 
An * ` 

. उससे उत्पन्न दोनेवाले तत्कालीन E faa 
Ra 8 मि 


Soo gran — M by Arya रमै aj Foundation Chennai and eGangotri 
तातार ग्रार एक वीर राजपूत | - 


| M संख्या १९ ] 

वो“ सुल्तान ने दिग्विजय के लिए आठ सहर आई ? कौन लाया ? दरबान see E: 
कर [gei की एक सेना इस्माइळवेग नामक सेनापति एक हट पुष्ट SER a परिचय दिया कि 
न कै नायकत्व में भेजी । इस्माइल ने गारीगढ़ही का में लेकर um x SU बही तलवार हाथ 
की gaad पहले Raa किया | गैरीगढ़ में राजा से बेला, “शत्र लोग a um होकर 
fg |ग्राज इस स्तब्धता को कारण यही चढ़ाई है | का सेनापति. महले! के bsc se 
! ग्रार इसी कारण आज इस समय महळों के ME OE रक्षा कीजिए, नहों ते हम लागों का 
हा, | करे मे थोड़े से अनुभवी योद्धागण स्थिर दृष्टि से सवनाश होगा। मैं चुने हुए ३० राजपूत लेकर 
का gag किये हुए _ अपने राजा के साथ बैठे हैं, वहां. महलें में जाता हूँ, आप शेष सेना के लेकर qp 
मुझे ।ग्रवतारखिंह भी है। क्योंकि नरसिंह ने इसी को दमन कीजिए |” यह कह कर अबतार कमरे के 


à lamt प्रधान सेनापति नियत किया 2 | निस्तब्धता 
द्ध "owes कभी कभी आन्दोलित Br जाता है | भाँति 
भाँति की मन्त्रणाय दी जा रही हैं । अन्त में वृद्ध 
॥रजवूता ने भयानक mmi, Ec MIGA, 
निश्चळ नेत्र ओर स्वर-भड़ करके कहा, “ केसरिया 
Jaa पहिनने के सिवा re कोई उपाय नहीं।” 
|"हाँ, यही युक्त है कई स्थिर कण्ठां ने एक साथ 
(कहा | उन ep की अँखों से विधयत्‌प्रभा करने 
| at | शक्ति ने निबेळता का दमन किया । आवेश 


SRI सा पदार्थ लाया | 

राजा का सङ्केत पाकर अवतारसिंह ने वह 
अपने हाथ में लिया । पट हटाकर देखा कि वही 
\ ec. c. ; है q EA भी 
| .एक वीर की तलवार ? है। मूठ पर एक i 
घो हुई थो । झटपट चिट्टी खेलकर पढ़ो । उस 


d ` “ घमण्डी राजपूत | ain 
m |, आज तुमका दिखलाने आया हूँ कि तातार मे 
भैसी तलवार बनती है | यदि वचन के पक्क हा, 
भर | मह के पूर्वीय फाटक से ठीक सौ पग की दूरी 
की |` इसो समय मिला | 
"6 | RÈ ग्रहङ्ार को कभी न भूळनेबाला 
T इस्माइल । ” 
- I पढ़कर सुनाई गई । सब सन्नाटे A आ 
। यहाँ हक ऐसे कठिन पहरे में तलवार कैसे 


e ये 
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बाहर हा गया। रजा को इस बर्ताव पर कुछ क्रोध 
आया, पर सॅभळकर उसे वही करना पड़ा जा 
समयोचित था | ; 
(४) 
अवतारसिंह उसी स्थान पर गया जहाँ के लिए 

तळवारवाली चिट्ठी मे सडत था। अन्धेरी रात थी। 
Qa चारों ओर थे, सम्पूण नगर विपद्‌ में था । 
पर अवतार किसी बात का भी विचार न करके 
नियत स्थान पर नियत समय ही में गया। यदि उसी 
समय वहाँ न आता ता कायर कहलाता | कायर ? 
राजपूत कायर असम्भव | इतना बड़ा अपमान 
उस समय का भारतवासी राजपूत नहां सह सकता 
at! पर उसने वहाँ जाते ही क्या पाया? त्या 
पाता ? शूत्य निस्तब्धता का अखण्ड राज्य | 
राजपूत को क्रोध आया | उसे सब चाळाको मालूम 
हा गई | कपट जाळ | उसने समक लिया कि राज- 
महळ से सेनापति को दूर करने का शत्रु इससे 
अच्छा उपाय कदाचित्‌ न सोच पाता ; क्योंकि खञ्जर 
लिये हुए कुछ मनुष्य उसके पोस आ पहुँचे, AK कुछ 
भले प्रयाजन से भी नहों-कभी नहीं ! पर wf 
विद्याविशारद्‌ राजपूत ने ' एकवीर की तलवार | 
से उस अन्धकार मै अपना मार्ग स्वच्छ किया, ATE 
बढ़ा हुआ सीधा रनवास की ओर चला गया। | 
बाहर A ISS 
“बचाओ '* बचाओ की ध्वनि आ रही थी।' 
किवाड़ों के फाड़ने वाला शब्द हो रहा i 3 
राजपूत का लाल रक्त कुछ इस प्रकार उबळा 


हि 


è 


से उसने भारी कालाहळ सुना । भीतर से. j | 
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सरस्वती | 


BER 
जिसका अनुभव उसने पहले कभी नहीं किया था. 
ad फडक उठो, कलेजा भभक उठा । आँखों से 
मानों अङ्गार बरसने लगे । शरीर रोमांचित हुआ | 
राम कांटे हा गये। जा कट्टर कलाई तलवार का 
पकड़े हुई थी वही मूठ के हाथ तन्मय हो गई 
कलाई मे ग्रार मूठ में साहद भाव संस्थापित हुआ | 
छाती मै aaar आई | दाँतां की पंक्ति एक qut 
| से जाकर बार बार टकराने लगी । सम्पूर्ण AAT 
| से माना aad होने लगी । राजपूत के मन मे 
यह विचार आते ही, कि अत्याचारी विवेकःहीन 
अरिसमुदाय-रनवास में जा घुसा है, उसकी 
ऐसी दशा हे। गई । राजपूत को अनुभव होने 
लगा कि पवन मण्डल में बिना qai के उड़ 
सकता है, अपनो तलवार से पवेतों के टुकड़े कर 
सकता है। उसे जान पड़ा कि उसके भुजदण्डो में 
प्रचण्ड बल आ गया है, HATA शक्ति समा गई हे | 
ऐसा जान पड़ता था मानो पवन-तनय समुद्र 
उल्लंघन करना चाहते हैं से। राजपूत अनिवेचनीय 
वेग के साथ एक छोटो सी दीवार HIC Ger रुकावटे 
पार करता हुआ एक दूसरे गुप्त माग से धड़धड़ाता 
हुआ- जैसे किसी स्थान पर सनसनाता हुआ 
गाला पहुँचता है-रङ्कभूमि पर जा पहुँचा | देखा 
कि आँगन में सैनिक खचाखच भरे हैं; नये नये 
द्वार से ग्रा रहे हैं; एक बहुत GUI सी तिरछी 
गली मे एक नवयुवक छोटी सी तलवार लिये 
आगन्तुके का विकट स्वागत कर रहा है; gu 
होकर सब वहों रह जाते हैं; ऊपर बहुतेरी haat 
तीर कमान से शत्रु के स्वागत का दूसरा सामान 
कर रही हैं; भीतर कुछ रमणी गण चीत्कार कर 
रही हैं। लड़ाकू वीर ने पीछे से किसी का आता 
देख तलवार इस ढँग से घुमाई कि उसके वार ने 
राजपूत की जीवनलीला का वहीं संवरण कर दिया 
हाता | पर राजपूत ने तुरन्त कहा, “ अवतारसिंह, 
सेनापति अवतारखसिंद |” छड़ाकू वीर “का हाथ 
कुछ शिथिछ हुआ, अङ ढीला पड़ा, me ध्यान 
. कहाँ SIC फॅस गया--इतने मे एक शत्रु की तलवार 


AU UU ASIA 
AANA 


| 
| 
| 
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I वयात i 


x a 

ने उसकी कलाई पर वार किया। तलवार » b ; à 
शायिनी हुदै । पर अवतार ने चढ़ कर quo B 
वहीँ काम तमाम कर दिया। और फिर ता कह | पि 
ऐसी फूति के साथ कल कस कर वार करने लगा | म. 
कि शात्रु-संख्या धीरे धीरे न्यून हाने लगी । "स्ट 

उस गली के देने ओर दालाने at वहां से EC 
Am दूसरे कमरों को माग गया था । भीतर से " : 
दीपक का टिमटिमाता छुआ प्रक्राश आ रहा था। =~ 
उसमें अवतार A देखा कि युवक अतीव ord Ee 
रूपवान है । उसकी मन ही मन प्रशांला कर, लड़ते क्षयाः 
लड़ते mur, “आपके हाथ में चाट आ गई हे?” युवक | दी 
ने गर्दैन कुछ मोड़ कर कहा, “ नहीं, राजपूत पेसे | भक : 
घावों की चिन्ता नहीं करता। पर आप बतळाइए कि ।प्राता म 
ऐसे कडोर व्रत में अकेले ही कयो दीक्षित gu | 

युवक का कण्ठ स्वर्गीय माधुयं का परिचय दे hs. 
रहा था । ता है 

अवतार ने खिळे हुए कण्ठ से कुछ त्वेष के साथ I 
कहा, “ स्त्रियां की रक्षा से बढ़ कर कान सा विचार T 
ऐसे बत में दीक्षित हाने की उत्तेजना दे सकता है!” कि: 

अवतार वार वार युवक dr प्यासी दृष्टि से 
देखने लगा | 

युवक--“मातृ भूमि की रक्षा का विचार भी नहीं!” 
अवतार विचारा इस प्रश्न का अच्छी तरह न UU 
सका | युवक ने तुरन्त कहां, “ स्त्रियां का इतना 
आदर क्यों 2” 

इतने ही में शत्र पीछे से भी आ पहुँचे । दूसरे 
युवक ने तुरन्त अपना मोची जमा लिया, Ht नवाः 
WIR के रेल पेल का दमन करने ळगा | 

अचतार ने लड़ते लड़ते अचकचा कर 
“ फिर आप ही क्यों स्त्रियां के लिए इतना के 
रहे = 2 

४ इसलिए कि यहाँ मेरी 
अवतार उण्डी साँस भर कर चुप हा गय 

युवक ने फिर पूछा, “आप A 
खुनते ही दौड़े आये ?” 3 


Wr । : 


पूछा 
g उठा 


एक प्रेमिका है | E 
r! 
की gut 


Spem १० | 
~ | , “हाँ” अवतार ने बहुत qud साथ कहा “हाँ, 
र Tat स्त्रियां की पुकार खुन कर चुप रह जाता ?” 
को | फिर ae भी आवेश मे आकर बाला, “ मैं इस 
= am यहाँ मरनेही के लिए आया É | स्त्रियां, भाई- 
aga, ग्रोर अपने राजा के लिए जे मरना 
बहाँ जानता उस पामर के लिए नरक में भी स्थान 
हों । स्त्रियां के लिए प्राणविसजन करने में यदा 
है। पवित्रता पर न्याछावर होने भे कीति है। उनके 
| | छप मै अपने तन के करोड़ करोड़ खण्ड करा 
n |दकता हुँ । खयो की रक्षा कर्तव्य B, धमे है। 
त "frui मनुष्यों की अपेक्षा बहुत पवित्र, बुद्धिमती, 
के सच्ची ओर धर्मशीला होती हें । वे स्वर्ग के बहुत 
निकट हैं । उनके लिए क्यों प्राण न दुंगा | मेरी 
गता मुझे बहुत प्रिय थां । उसी तरह यहाँ पर भी 
पेरी अनेक माताये हागो ।” फिर एक sos साँस 
ऐकर धीरे से कहा, “ परन्तु स्त्रियां में हठ बहुत 
ऐता है | किन्तु मनुष्यों में भी जडता प्रे।र quar 
$8 कम नहीं हाती |” 
इतने मे अवतार के ऊपर TH Wa ने विकट 
बार किया । उसका टोप फट गया । पर सिर बच 
|पा। अवतार ने रात्र, को पहिचान कर तुरन्त 
अयन्त WS के साथ कहा, “नीच पामर 
iY RS | झूठे | तुझे ळज्ञा नहीँ आती ।” इस्माइल 
क स्वर भङ्ग कर कहा, “लज्जा | Wes राजपूत, में 
ना तेरी प्रशंसा करूंगा, निसन्देह मैने तेरे साथ छळ 
| $या। पर मेरा पतन एक रमणी ने किया है। 
(Rat, तू इस बात को नहीं जानता | अपनो वही 
[S वीर की तलवार? जा निस्संशय इस समय तेरे 
प में है, मेरे सीने में gas दे । फिर निकाल कर 
PRU! उस पर एक सुन्दरी की मूर्ति खचित 
शे” arare का गळा भर आया । अबतार ने 
à a कहा, “ पापी ! बलात्कार करने आया 
पदे ले ।” पर वार चूक गया | इस्माइल ने 
a किये, “बलात्कार | राजकुमारी के साथ 
"a ९ | इस्माइल इतना पापी नहों है । विधि- 
l वाह करेगा ।” ; 


कि 


गार 


)) 
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वहाँ पर एक रौर सुन्दर राजपूत युवक उपस्थित 
था । उसते ज्वलित नेत्रों से तातार की ओर देखा । 
इतने मे अवतार के भी शरीर में सनसनी Ste गई। 
उसने एक ही वार में उस तातार का काम तमाम 
कर दिया । सम्पूण सेना मे कोलाहल मच car | 
पर युद्ध बन्द नहा हुआ | दूसरे सुन्दर राजपूत 
युवक ने अवतार से पूछा, “यह कैन था ।” 
^ यवन सेनापति ” | | 
“हाँ, ता आप स्त्रियां को बहुत नीच नहा 
समभते ?” “ नीच ? वह स्वयं नीच होगा जो 
उन्हें नीच समझे |” फिर एक ss साँस लेकर 
उसने कहा, “ एक बार मेरी......मेरे......एक मेरे 
परिचित ने मुझे यह बात समभाने की चेष्टा की 
थी, पर उस समय मूढ़तावश नहीं समक सका | 
अब सब समभ रहा हूँ । अनुभव कर रहा हूँ |” 
फिर पुलकित होकर कहा, “ समाज ग्रार देश 
स्त्रियां की उचित प्रतिष्ठा पर ही टिका रहता है | पर 
मैने उख समय न समभा !” 
अवतार असाधारण छातीवाला था । लड़ता 
जाता था ओर बात चीत भी करता जाता ar | 
दूसरा राजपूत युवक भी क्या कुछ कम था ? 
इतने में मशाळं लिये इए राजपूत सेना आ 
पहुँची | शत्रु पहले ही सैकड़ों मारे जा चुके थे । 
सरदार निहत हा गया था | पर शेष मुसलमान 
सेना ने हथियार wei Tea । घोड़ों के सिवा सभी 
मरते दम तक Ge | : 
लड़ाई बन्द हाने पर दूसरे राजपूत युवक ने 
अपनी तलवार फेक दी, AAC अवतार के गले 
चिपट गया । न 
SF हुए कण्ठ A> उसने कहा, “ तुमने आज 
मेरे ऊपर विजय पाई |” . 
अवतार ने अचकचा कर कहा, “ क्या ?” . 
“ तुम ने आज क्षत्रियत्व मे परीक्षोत्तोणे हाकर 
सुकेशी पर fasta पाई ।” 
“ क्या प्यारी सुकेशी P" कह कर अवतार भी 
उसके गळे लग गया |: x 
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होगा ने इस जोड़ी को आशीवीद दिया | 
वृन्दावनलाल TAA | 


| Cx Gs | 
सिद्धराज जयसिंह का एक अपूर्व न्याय । 


HYY दलपुर RET के महाराजाधिराज 
2m सिद्ध राज जयसिंह बड़े धामिक 


rc न्यायी राजा थे; परन्तु 
चारण भाटों ने अपनी ner 
रचना की शेली के अनुसार 
उनकी ऐसी पेसी कल्पित 
'कथायें अपने neat में लिखी हैं जिनसे निन्दा ग्रोर 
अवगुण के सिवा He कोई अच्छी बात पढ़नेवालों 
के ध्यान में नहीं आती । न्याय, नीति वा राज्य- 
प्रबन्ध की एक भी सही बात wel लिखी है | 
परमेश्वर “जामेउलहिकायत” «lost «०७ 
नाम तवारीख के कर्ता मोहम्मद STR ८१,० ०५३५० 
का भला करे कि उसने मुसलमान होकर भी सिद्ध- 
राज जयसिंह के न्याय का ऐसा सच्चा उदाहरण 
लिखा है जा न मुसलमानों के इतिहास में देखा गया 
है ग्रेर न किसी के | इससे स्पष्ट जाना जाता है कि 
हिन्दू राजा कैसे न्यायी Bre निष्पक्षपाती होते थे, 
परन्तु अभाग्यवश उनको अच्छे इतिहास-लेखक 
नहा मिले | 
मोहम्मद ग्रोफ़ी लिखता है कि “ मैंने इस बात 
से ग्रच्छी ग्रेर बात नहीं सुनो है; मैं एक बेर 
संभात गया था जहाँ बहुत से gat मुसलमान 


ओ Wu ग्रंथ संवत्‌ १२६८ के लगभग सुत्नतान- 
शमुसुद्दीन एलतमश के राज्य में वना है उस समय fuz. 
राज जयसिंह को प्रायः ३०० वर्ष बीत चुके थे । 


e 
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O हो... o; थे। मैने उनसे सुना की यह शहर Rae: 


ग्रैर गुजरात के राजा जयसिंह के अधिकार मे था। | 97 
उस समय मुसलमानां र आग qaagy | © d 
( पारसियें ) की बड़ी बस्ती थी । मुलळमानें की नहर 
एक मसजिद थी ग्रोर उसके पास एक लाट सी थी | 
जिस पर खड़ा होकर मुल्ला बाँग देता था। आग पूजने न 


A LS Ca e N 
वालों ने विधमियां को बहकाया जिन्होंने वह मीनार रियो 
< A जिद भी 
तोड़ डाली WIT मखाजिद भो जला दी । इस काडे 
में ८० मुसलमान मारे गये । मसजिद का ख़तीब 


E बह प 
( उपदेशक ) .कुतुबअछी था चह बच कर नहर- |. 
बाले मे गया ग्रार वहाँ पुकारा; परन्तु राजा के T 


दरबारियां में से किसी ने भी उसकी पुकार प है; पी. 
कान नहीं दिया ्रॉर न कुछ सहायता की क्योंकि |; 
हर एक दरबारी अपने धमेवालें के बचाव का 
पक्ष कर रहा था। BATHS ने सुना कि राजा 
शिकार को जानेवाला है। वह जंगल में जाकर 
उसके रास्ते पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया pri 
जब राजा उधर होकर निकला ते BATT | नी 
खड़े होकर अरज की कि ' हजर | हाथी के ठहरा सोर 
कर जो मेरी पुकार है वह खुन ले” । UMA से: 
हाथी रोक दिया | ,कुतुबअली ने हिन्दी में एक |ग्राग | 
कविता बनाई थी, उसमे चह सब हाल आ गया |, 
था, वही उसने राजा के हाथ में दे दी। राजाने n 
पढ़ कर अपने एक pec के हुक्म दिया कि 3 EC 
सावधानी से अपने पास रक्खो रोर जब मै कहे, n 
दरबार में ले आओ। राजा यह कर SE गया | | 
मंत्री के बुलाकर कहने लगा कि तुम राज के सारे 
काम करते रहना में ३ दिन तक जनाने में ET 
इस बीच में किसी राज-काज के लिए मुझे | 
न देना। 


फिर राजा उसी रात को व्यापारियों के भे | 
एक साँड़नी पर सवार हाकर खंभात का | 
दिया । एक दिन ग्रार रात मे ४० muU (3599 
मील ) चळ कर वहाँ पहुँचा m एक एक "d 
कूँथ में फिर कर कुतुबअली की पुकार की ह | 
टटोळता रहदा | जब खूब निइचय हय गया किए अ 


न्या 
थे इस 


2n | लमानां 


ae 


| : 


| R 
, दिन दिखाये जाते हैं । 
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संख्या १० ] 


AA CY, 


पर बड़ा अन्याय हुआ है ओर वे मारे गये 
हैं ता एक बरतन में समुद्र का पानी भर कर 
नहरवाळे को लौटा HTC तीसरी रात को पहुँच 
गया । तड़के ही दरबार किया श्रार कुतुबगली का 
gor कर फ़रमाया कि तुम अपना सारा हाल RÈI 
उसने सांगांपाग कह सुनाया । जब विधर्मी दरबा- 
Rat ने चाहा कि उसे धमकाये' Ste झूठा बनाये 
तब राजा ने अपने पानीवाले को हुक्म दिया कि 
वह पानी दरबाशवालों को दे दे कि उसमें से Arer 
थोड़ा पीये | हरएक ने पीना चाहा; पर चख कर 


c A c e A 
५ भेड़ दिया आर जान लिया कि समुद्रं का पानी 


à ` LS ~ 
है, पीने योग्य नहीं । राजा ने कहा कि इस मामले 
गे त्यारे न्यारे धर्म के लोग एक दूसरे से az हुए 


थे इसलिए मैंने किसी का भरोसा नहीं किया are 
| खयं खंभात में जाकर सब बातों की खोज की ते 


मालूम हुआ कि मुसलमानों पर वास्तव में जुल्म 
हआ है। फिर उसने कहा कि मेरा यह धर्म है कि 
Wit सब प्रजा की देख भाळ wea रोर उनकी 
ऐसी रक्षा करू कि सब सुख से रह सके । फिर 
उसने हुक्म दिया कि विधर्मियो अर्थात्‌ ब्राह्मणां, 


| आग पूजनेवालें, मरोर दूसरी जातिवालों में से 
RR आदमियों को दण्ड दिया जावे । 


फिर राजा ने खतीब को कुछ बालातरे ( रुपये) 


ह उस छाट और मसजिद के फिर बनाने के लिए 


ये ग्रार ४ पारचे का fasaa भो दिया जिसके 
Ya c nm 
अब तक रकखे हुए हैं WT किसी बड़े त्योहार 


देवीप्रसाद | 


| ऐतराष्ट्र का द्रौपदी को वरदान । 

" (१) ; 

| खल दुःशासन ने जब अन्तरहित द्रौ पदी-दुकूल, 

Rep उ पादिकने उस पर सभा मध्य थिकरूपी घूल। 

gy WERE शाक से मन में बहुत अधीर हुए, 
ह इय frat देखे सी उनके नेत्र सनीर हुए | 


ATT का द्रौपदी को वरदान | 
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(2) | 
पुत्र-विवश होने पर भी वे इल अनीति के सह न सके, 
उन नोचात्माओं की निन्दा किये बिना वे रह न सके । 
स्वार्थीजन यद्यपि न चित्त में ध्यान धम्मेका धरते हें, | 
किन्तु लोक-निन्दा से वे भी एक वार ते डरते हैं॥ | 

(३) 
कहती हुई दीन वाणी त्यों सहती हुई व्यथा भासी, 
बहतो हुई शोक-सरिता में प्रिया पाण्डवो की प्यारी | 
पाञ्चाली को निकेट बुलाकर उसे उन्होंने धेय्य दिया, 


A 


UIA आश्वासन देकर किसीतरह कुछ शान्त किया॥ 
(४) 
“मेरी सब बहुओं में कष्णे | तू सर्वोपरि प्यारी है, 
रूप शीळ गुण गुरुतादिक में तू सबसे ही न्यारी है | 
सुनने पड़े मुझे सम्मुख ही कातर वचन हाय | तेरे, 
क्यों न हृष्टि के साथ श्रवण भी नष्ट किये विधि ने मेरे! 
(५) 
“ दुर्योधन-दुःशासनादि का महा अभागी पापी तात, 
Sia हेता हूँ में तुझसे कहते हुए आज कुछ बात | 
किन्तु दया कर हेकब्या णी | निज आदर्श शी लक साच 
मुझे शान्ति देने को कुछ भी माँग बहू! तू निस्सङ्कोच”॥ 
(६) 
सुनकर उनके वचन द्रौपदी गद्गद्‌ हुई, न बाल सकी, 
कहने की इच्छा रहते भी विवश न वह मुँ ह खोळ सकी। 
द्रवित हुए कुरुनाथ जानकर ओर अधिक उसके राता 
कोई हा gaaer में कुछ फिर भी सहृदय हाता ॥ 
(७) 
खड़ी हुई लज्जित सिमठी सी teas नोचा वदन किये 
बड़े बड़े ऑसू टपकाती दीनें का सा भाव लिये | 
हाथ जाड़कर बाली कृष्णा जब करुणा कुछ शान्त हुई, 
उस कल्याणी की वह वाणी सविनय सरल नितान्त हुई॥ 
(८) 
“ara | तुम्हारी अचुकस्पाही बहुत मानती हृ मन मे, 
हाऊँगी मै तुष्ट तुम्हारी आज्ञा ही के पालन में । 
फिर भी जो वरही देना है ता बस मुझे यही दीजे 
पराधीनता के बन्धन से मुक्त पाण्डवो को कीजे DU 
5 


(soc 
“॒चमस्तु'कहकर तब qui फिरडससे इसर्भातिकदा 
igin और भी जा जी चाहे धीरज धर स्‌ न बहा | 
दासी-दास राज्य रलादिक सब कुछ ret दूँगा में, 
जीती हुई शकुनि के द्वारा वस्तु न कोई लूंगा मे॥ 
( १०) 
तब राज्यादिक के न माँगकर बोली यों उनसे कृष्णा-- 
“मुझे stc कुछनहीं माँगना अच्छी नहाँ ग्धिकतृष्णा | 
at पुरुषा मे पौरुष हागा ता सब कुछ RT जावेगा, 
तात! अन्यथा यह भिक्षा का वैभव फिर खे जावेगा |” 
INE मेथिढीशरण गुप्त | 


नाना 


सतसई-संहार । 
[ गतांक से आगे ] 
२६-छे चुभकी चलिजात तित,जित जलकेलि अधी र। 
कीजत केसरनीरखों, तित तित RATT ॥५५१॥ 
RPPET जल में गाता मार कर जिधर तिधर_ 
चली जाती है, Hmc जळकेलि मे 


लगे केशर के नीर सां जिधर तिधर 


सरस्वती । 


अधी हो रही है, अपने शरीर में 


केशर का नोर करती है “ धमैलुसाळंकार ' 
c (qo १८० ) 
घमैलुप्तालङ्कार (१) क्या इसे तो ' edgate- 
g^ (१) या “सवनाशालङार' (?) कहे ता 
ठीक है I : 
४......जिधर तिधर चली जाती है MT जल- 
केलि मे अधी ( अंधी ? ) हा रही है ”......आपकी 
-छेखनो भी अथे करने में WA हा रही हे ग्रोर BAY 
के कीचड़ मे िपटी हुई frat तिधर चली जाती 
है, उधर उधर ही विहारी की काव्यवापी को गदला 
कर देती है saa कीचड़ घाल कर श्रपेय बना 
देती है । रसमे विष घाळना इसेही कहते हैं | बनी 
का दिगाड़ना इसी का नाम है! 
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विद्यावारिधिजी ! “ घमेलुसालड्ार ७ केला 
हाता है | यह आपने कान से साहित्य में पढ़ा ; या 
देखा है? मालूम होता है (Hau इलाही'--नामक 
sa प्रेस की छपी अशुद्धप्राय ` छालचन्द्रिका ! से 
ये अलड्भार आपने उड़ाये हैं, उसमें जा शुद्ध अशुद्ध 
लिखा है, उसे आप आँख मोच कर नक्कल करते 
गये हैं, यह “घर्मलुप्तालक्भार ” भी उक्त पुस्तक के 
१४९ पृष्ठ पर है, वहीं से ज्यों का त्यों उठाकर आपने 
रख दिया है, इस नाम का कोई HSBC होता भी 
हैया नहीं, यह जानने की WA जरूरत नहों 
समभी, न मालूम वे अन्य कई खतसई, जे आपने | 
ठोका करते समय सन्मुख (?) रकखो थो, क्या | 
करती रहो ! उन्हें आपने ज़रा भी तकलीफ़ ui 
& । यदि सचमुच ही उन्हे आपने सामने CRI था 
ता चाहिए था कि कहां ता उनसे काम लेते ! बुद्धि 
पर जोर डाळ कर समभने की कोशिश करते, समक 
मे न न आता किसी से पूछते, इतने पर भी यदि 
बुद्धि काम न देती, कुछ न समक पड़ता, ता ज्ञाते 
देते, कोई मजबूर ता नहीं करता था कि आप सत' 
सई पर ज़रूर ही टीका लिख कर gat सवारों मं 
नाम feu | MERL | आठ प्रकार की Get 
पमा” हाती हे, उन्हीं में एक “ घ्मलुप्तोपमा ” है 
जैसा कि ' कुवळ्यानन्द ? में लिखा है । यथा :-- 


“ वुययोपमानधर्माणामुपमावाचकस्य च | 
एकद्वित्यनुपादानैमिन्ना लुतोपमा$ष्टधा ॥ 
इसी का agag यह “भाषा-भूषण” में दिया हैः 
८ बाचक धर्मरु वर्ननिय है चौथो उपमान | 
एकिन Sfaa तीनि बिन “लुतोपमा? प्रमान d^ 
इसी “ धमेल्ुप्तोपमा ” को आपने » वम 
लङ्कार” (१) लिखा है | इस शा्टहैंडराइटिंग 


है! aeg 
रूुतसिर-नवीखी काना हे! A 
मुझ्तसिर-नवीसी का कुछ ठि पतव 


A 2 í 
से अधिक आपने अर्थ की दुदेशा का ९. a 
इलाही ' वाळी लाळचन्द्विका से आपने न 
। अर्थ छाड jc 


E D 


यदि उसे भी BVA ता enl 


L| 
| 


~ 


स्त 


f 
के न 


| यह 


(ae 
ala 
है ! 


वारि 


| संख्या १० ] 


IT sje केलि 8 wea हा रही हे, अपने शरीर में लगे केशर 
॥ | के नौरसों जिधर तिधर केशर का नीर करती है” 


क | यह महाविचित्रता ता न आंती | जलकेलि में अधी 
ने | (गंधी ? ) हा रही है तभी ते * जिधर frac’ चली 
दर | जाती है, वेचारी को खूकता नहीं कि किधर जाना 
ते | है! उसके ( प्रिया के ? ) शरीर में केशर का नीर” 
के | वारिधिजी ने अपनी ओर से लगा दिया? जिससे 
ने | वह 'जिधर तिधर केशर का नोर” कर रही हे YY! 
पी | बहाँ ( ४९० दो० की टीका में) ते श्रीमान ने 
हॉ | जमना के नीले जळ पर नीले आाँचळ का तम्बू 
ने. ताना था, यहाँ प्रिया के केशरकान्ति गौर शारीर 


या १ पर, ' केशर का नीर! लपेट कर “ जिधर तिधर 

ह | केशरकानीर” करा दिया! इतने पर भी यदि 

'रसीली ' सतसई “अति ललित मधुर मुग्ध” 

अळङ्कारों से “ सर्वोडुभूषित ” होकर घर घर न 

विराजे ता बारिधिजी का कयां अपराध | अस्तु । 
उक्त दोहे को लाळचन्द्रिका :— 


“adi का वचन सखी से | मार के गोता 
चली जाती है नायका तिधर, जिधर जलकेलि का 
i | ग्रधीर नायक है | करती हे केसर का पानीसा 
है, | fac ताळाव के पानी को । यमक प्रर ung 

MSFT | केसर केसर, यमक । केसर-नीर, IT- 

J मान, सर-नोर उपमेय, से वाचक | रंग घम नहीं।” 

j | _( प्रियसन-सम्पादित लाळचन्द्रिका ) 


हरिप्रकाश, विहारीविहार, तथा ' ग्रनवर- 
चन्द्रिका” इत्यादि पुस्तकों में उक्त दोहे का पाठ 
इस प्रकार है :-- 


| छै चुभकी afs जाति जित जित जलकेलि अधीर 


at 

या | WU केसर नोर. से तित तित केसर AT ॥” 

हार इस qur मे यह अर्थ होगा 

श्रः मे [o3 A 
at जलविहार में चञचळ नायिका, gant = डुबकी 
| 


(गोता ) मार कर, जहाँ जहाँ चली जाती है, वहीं 
, सर = तालाब के जल को अपनी अडूकान्ति 


Nw 
| पे केशर के नोर तुल्य बना देती है | 


> DD IP PSP PA 


४९७ 

wena नायिका के शरीर की कान्ति से सर- 
नोर, केशरजल के तुल्य प्रतीत होने लगता है, 
कान्तिच्छटा को जल छिपा नहीँ सकता, वह उससे 
रंगा जाकर केशर के पानी per दीखने लगता 
है ! जळ की स्वच्छता Be उसले कहीं अधिक 
शरीर-कान्ति प्रशंसनीय है |! 


विहारीलालजी के मत में ता नायिका के शरीर 
की कान्ति से तालाब का पानी केसररंग का प्रतीत 
होता है ओर श्रीमान्‌ वारिधिजी उसे “ शरीर में 
लिपटी हुई केसर ” ger कर रँग रहे हैं !! दोनों में 
कितना साहद्य है ! कैसी अच्छो टीका है! क्या 
विचित्र भाव है | सहृदय काव्यज्ञ विचारे कि विद्या- 
वारिधिजी के इस अर्थ की विद्यमानता मे भी कया 
यह दोहा, विहारी का दोहा कहला सकता है! Arc 
इसे काव्य कह सकते हैं ||! 
२७-बैठि रही अति सघनवन, पेठि सदन मन माहि। 
_निरखि दुपहरी जेठ की, st चाहत छाँहि | ५७० 
^ अतिघने वन में, अथवा मनरूपी घर में बैठ- 
_रहों जेठ की दुपहरी देखकर छांह भी ote चाहती 
है वृक्ष के नीचे छांह मानें दुपहरी देखकर आती 
है आशय यह Bn, sag में सघनवन या मनके_ 
भीतरही sie मिल सकती है IRIA (To १८६) 
श्रोमान्‌ विद्यावारिधिजी के यहाँ तन और मन_ 
मे काई भेद नहीं, वह इन दोनों को एकही समकते 
= | मन का तन, AIT तन का मन कर देना, आप के 
बाये हाथ का काम है | “ चितवन भोरेभायकी ” 
इत्यादि, ३१२ दोहे की टीका. में “ यह बात नित्य 
मेरे शरीर मे आनकर खटकती है.” लिखकर आपने 
८ चित! का अथ ` शरीर? बतलाया है, Be यहाँ 
«डि सदन तनमाहिं:” के “.........मन साहि” 
बनाकर £ मनरूपी घर में बैठ रहीं” फ़मो दिया! 
न जाने ये कान हैं, जा मनरूपी घर में बैठ cet? 
इन्हें क्या कहाँ ग्रोर बैठने को जगह नहीं मिली ! 


» 
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àn आशय तो आप ऐसा खोलते हैं कि 
| बावन ताले पाव रत्ती? | देखिए न क्या अच्छा 
' आशय है :--“ आशय यह कि, ज्येष्ठ मे सघन वन 
या मन के भीतरी, छांह मिल सकती है” 


क्यो महाराज | ज्येष्ठ मे Gm कहाँ ote नहीं 
मिल सकती | aeu Get मकानों और 
पहाड़ों की शुफाओं में भी नहीँ मिल सकती | AT 
ता खेर जा है से है ही, पर यह “ मन के भोतरही 
sz मिल सकती है” किस सायंस या फ़िलासफ़ी 
मे लिखा है ! छाँह ने भी चलते चलते क्या जगह 
TA है! सब खाने को छोड़कर ote भी मन में ही 
राहने लगी ! 
हषे, रोक, चिन्ता इत्यादि ता मन में रहतेही थे, 
अब ste भी वहीं पहुँच गई, ग्रच्छाही हुआ, 
श्रीमान्‌ वारिधिज्ञी के त्रादायानुसार, अब ज्येष्ट के 
महीने मे किसी के भी मन में सन्ताप न रहना 
चाहिए | छाया के नीचे सन्ताप का या काम ? 
यदि आपकी रीका के प्रसाद से वर्ष भर में एक 
महीना भी शोक, चिन्तादि के सन्ताप से लागों के 
मन बचे रहे ता इसे परमलाभही समझना चाहिए | 
उक्त दोहे का भाव यह है कि :-- 


ज्येष्ठ मास की जळती हुई ठुपहरी ( मध्याह्न ) 
से घबराकर छाँह भी मानें छाँह चाहती है | इसीलिए 
वह अत्यन्त सघनवन में छिपती है, Hn मकानें के 
अन्दर घुसती है, शरीर के तले आश्रय Feat È । 
मध्याह्न के समय शरीर की छाया Hif पर आजाती 


' है। जब घबराकर स्वयं छाया भी छाया को gw 
लगे ता उस गरमी का क्‍या ठिकाना है | कैसा 


अदूभुत वणन है | याही अच्छी अत्युक्ति है !! 


“ खदुन तन ate " का ग्रथ श्रीलल्लूलालजी 
ने “ शरीर रूपी घर में ” किया है, Hm हरिकवि ने 


` “सद्न=घर ae तनः-=शरीर में” इस प्रकार 
पृथक पृथक किया है | 


अनवरचन्द्रिका, हरिप्रकाश, 'विहारीविहार, 
कृष्णदृत्तकवि की रीका, शुद्भारसप्तशती, are 


€ 
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विचित्र अथे तथा “......... ज्येष्ठ म.........मन के T 
Hard ste मिळ सकती है--” ऐसा अलौकिक [eru 


आशय 'विद्वद्त्रन्दशिरोमणि ? विद्यावारिधिज्ञी के पि 
- SOS z र rS 

सिवा और कान बतळा सकता है | पाठकों को याद fir 
arm “ मनुससिसेखर को अकस ” दोहे की ठोका प्रण 


में भी वारिधिजी ने “ मजु ” का अर्थ “ शिवजी का .है! यह 
मन” किया है, इस “ मनु ” शब्द ने ता मानों (समझे 
वारिधिजी का धोखा देने का ठेका ले लिया है| [बर ले 
विद्यावारिधिज्ो | आपने ता भूमिका मे घोषणा | कल 
की है कि “ आजमशाहो संग्रह के अनुरूप लब्लू- परिधि 
लालजी संग्रहीत दोहे का अनुसरण करके इस कै नक 
ठोके के निमोण किया है ”— | P. 
फिर आपके ठोकास्थ मूलपाठ में यह कमबएत धुर : 
‘qa’ आपको wed के लिए कहाँ से uq । 
“ ळाळचन्दिका ” मे ता “सदन तन ate” यही |, ग; 
पाठ है न ? कयां महाराज ! 


न कर 

nV UT है 

२८-हठ न हठीळी कर सके, इहि पावस ऋतु पाय | रा, न 
आन गाँठि छुटि-जाय त्यो, मान गाँठि छुटिजाय ॥५०७४ बाबाजी 


“ इस पावस ऋतु के प्राप्त करके हठीली हठ 
नहीं कर सकती । पावस ( वर्षी ) को पाकर 
Hr गाँठ छुट जाती है इसी प्रकार मान गॉड 
छुट जाती है “ विभावनालङ्कार ” ( go १८७) 

विद्यावारिधि के हक़ में यह अच्छा होता हि 
वह अलऊ्लारनिदंश की नक्कल न करत, m | , 
में उनकी बहुत सी पाळ छिपी रहती; अब है 
फ़रियादियों से पिण्ड छुड़ाना कठिन दो रर | 
एक चुप रहता है, ar दूसरा बाळ उठता 7 .२ | 
दूसरी alata रहता है ते पहला E qd | s 
देता है! “जा चुप रहेगी "s ge 


जि शरस | १० ] 
^ {कारेगा आस्तों का --फ्रारसी में एक कहावत 
"AN C E ग्रेर गाता है और सरंगी कळ Are 
d de हे” इसी प्रकार हमारे वारिधिजी महाराज 
HS करते हें आर अलङ्कार कुछ लिख देते हँ! 
pra प्रकार यदि कोई मनुष्य, किसी के अलङ्कार = 
ग्रभूषण बलात्‌ छीन ळे, या मालिक की नुप 
स्थिति में चुरा ले, dT वह उन भूषणां का मूल्य या 
के (aa नहीं बतला सकता, ग्रार यदि वह प्रपहर्ता 
m |तितान्त अनभिज्ञ हा ता किस अलङ्कार को कहाँ 
का [प्रण करना चाहिए, अमुक अलङ्कार का कया नाम 
का eae भी नहीं जान सकता | इसी प्रकार बिना सोचे 
नों (समझे नक्कल करनेवाले, Bary टीकाकार या ग्रन्थ- 
sc लोगों की भी दशा है। कहा ता करते हैं कि 
Gee करने मे Bw की ज़रूरत नहीं” 
गरिधिजी ने अपने दृष्टान्त से सिद्ध कर दिया है 
Rang करने के लिए बड़ी अक्रिल चाहिए, 
ma flat सोचे समझे अंधाधुध नक़ल करने- 
Tet की वही दशा हाती है जा हमारे 'अतिळलित 
MK मुग्ध टोकाकार, की यत्र तत्र हो रही है! 
॥ठ बदल गया, अर्थ का ग्रन्थ हा गया, जिसके 
हि में बह अलङ्कार पड़ा था वह ( कविता ) जळ 
प कर राख हा गई, पर अलङ्कार ज्यों का त्यां बना 
JR हे | उसे ज़रा भी आँच नहीं आई ! न वह टूटा 
JR, न गळा न पिघळा ! लड़का मर गया, पर 
S9 बाबाजी का गंडा नहीं टूटा !! इस Heda, अभेद्य 
अलौकिक अलङ्कार को शत वार धन्य 
(| रोर इसे कचिता की चिता से निकाळ कर 
[Rea मे पेश करनेवाले टीकाकार साहब की 
त को हज़ार वार धन्य है |! 


हा ! वज्रमयि विभावने ! टीकाचितायामन- 
पिना wear नामशेषतामुपगतायां स्वाधार- 
शया अविताकामिन्यां, कथ लवमपि तया सह तत्रैव 
निलाय न विलीना ! ताहृशप्रियजनविरहिता et 
Weta कि न जिहेषि ! एवं गतेपि sided 
| Wr -लज्जा वा न विरुणद्वि ! wee?! 
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कनु TEN कान्तिकमनीयं स्वाधारभ्रतं कण्ठमपरत्र 
्राप्स्यसि ! धिक्‌ ते प्रियवियुक्ताया जिजीविषाम्‌ | 
अयि विद्यावारिधिमहाशय ! तिष्ठत्वचेतना 
वराकी विभावना, भवान्‌ हि 'विडेद्बन्द्शिरोमरि * 
रपि भूत्वा कथं नाम ISTE विलब्जसे वासहशं समा- 
चरन्‌ ! एष हि क्षते क्षारनिक्षेपो यत्परलोकसुपगतस्य 
प्रियजनस्यालङ्कारादिकं WEF शोकोहीपन नाम !! 
सहृदय गण ! उक्त स्वर्गीय दोहे का पाठ रोर 
अर्थ इस प्रकार था !-- 
“हठ न हठीली करि सके ste पावस Wa पाय | 
आन गांठि घुटि जाय at मान गॉठि ae जाय ||” 
“ सखो का वचन मानवती नायका से, के 
कवि को उक्ति । हे हठीली स्त्री, हठ नहीं कर 
सकती, के हठीली नायका हठ नहीं कर सकती 
यह पावस की ऋतु पाकर! Sat Hr Als घुट 
जाय हे, at मान गाँठ छुट जाती है पावस में । 
विभावनाळङ्कार | विरुद्ध से काज | घुटने के कारण 
से गाँठ छुटना काज हुआ ॥” ( लाळचन्द्रिका ) 
“es न इति | मानिनी af सलोवचन-- 
हठीली जे है नायिका से हठ नहीं कर सकति 
है, नायक ai, WE नवजाबन है Are पावस वर्षो 
ऋतु है art पाय कै, वर्षा मे ज्यां = जैसे आन 
गाँठि= सन की मूँज की, सो घुटि जाति है घुर 
जाति है, गाढ़ी हाय जाति है, मान की जो गांठि है 
geal सो छूटिज्ञात है। हठीली हठ नहों करति 
है, ताका पुष्ट किया, पावस æg उद्दीपन सों | 
काव्यलिंग ।” ( हरिप्रकाश ) 
अभिप्राय यह है कि कामोाद्दीपन व्षो-ऋतु में 
मानिनी नायिका की मान-प्रन्थि कायम नहों रह 
सकती, वर्षा मे सन या मूँज की रस्सी की uis 
ज्ञेसे कड़ी पड़ जाती है, वैसे ही हठीली की मान- 
nis ढीली बड जाती हैं, खुळ जाती है। गाँठ को 
कड़ा करनेवाले THAT कारण से गाँठ का. ढीला 
पडनारूप विरुद्ध काये हुआ, इसलिए ० 
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© विरुद्धात्कार्यसंपत्तिदश काचिद्विभावना । 

शीतांशुकिरणास्तन्वी इन्त सन्तापयन्ति ताम्‌ DU" 

“काहू कारन तें जबें कारज होहि विरुद्ध | 

करत मोहि सन्ताप यह सखी ! शीतकर शुद्ध dU" 

इन “ कुवलयानन्द ” और ` भाषाभूषण ` के 
लक्ष्य-लक्षणानुसार यहाँ पाँचवाँ “विभावना, हे । 

वियावारिधिजो का न जाने कानसा निराला 
अलङ्गार-शातत है, जा “......... जैसे श्रार गाँठ छुट 
जाती है इसी प्रकार मान गाँठ भी छुट जाती है” इस 
दशा में भी “विभावना” बतला रहे हैं ! 
अस्यां पुनरदेशायां नापि विभावना, न चेदं काव्यं, 
उन्मत्तप्रळपितमेतत्‌ !!! 

NMI à 
२९--किया सबै जग कामवश, जीते सवे अजेय | 
कुसुम शरहिं शर धनुषकर, अघहन गहन न देय ॥ ५८१ 

जिसने सब जगतू का काम के आधीन किया, 
सब अजेयां को जीतलिया अगहन का महीना 
_उसी कामदेव को धनुषबाण हाथ में धारण करने 
नहीं देता अर्थात्‌ जाडे से उसके हाथ पैर भी 
grea हैं “ अभिप्राय विशेष ” (go १८९ ) 


न जाने किख ge ग्रौर किस अवस्था में बैठे 
हुए श्रीमान्‌ 'विद्वद्त्न्द्शिरोमणि’ यह अपू 
टीका लिख रहे हैं | टीका लिख रहे हैं या dU 
टाल रहे हैं | कोई भी स्वस्य = प्रकतिस्थ ग्रोर समझदार 
आदमी, जिसमे ज़रा भी सहृदयता होगी, ऐसी 
असम्बद्ध ग्रेर afar पेर की बाते लिखकर उप- 
हासपात्र बनने की चेष्टा न करेगा | फिर पद्‌ पद 
पर ऐसी ऐसी भारी भूले करनेवाला मनुष्य 
“ विद्यावारिधि? ae “विद्वद्‌ त्रन्द्‌ शिरोमणि ” 
कैसे हा सकता है, यह रहस्य वार वार Arad पर 
भी हमारी समभ में नहीं आता | काई सज्जन 


AAAI 


समभा दे ता बड़ो Har हा | 


“ जिसने सब जगत्‌ को काम के आधीन किया, 


यह. कया गोरखधन्धा है | “जिसने ” किसने ? कया 


e 
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AA 
कामदेव ने ? बहुत अच्छा, “सब जगत्‌ क्क M 
के आधीन क्रिया” जा किया खूब किया, "NEI 
क्या यह ' अगहन का महीना ' उसी कामदेव को! | पेस 
“जिसने सब जगत्‌ को काम के आधीम किया था! fü 
धनुषबाण धारण नहीं करने देता | क्यों नहीं qm [E ^3 
करते देता ! आपने मालूम भो किया ? यदि यह (कमत 
काम ( जिसके आधीन सब जगत्‌ के किया है) ॥इनेव 
कामदेव से भिन्न काई दूसरा व्यक्ति है, तब ते किला 
अगहन अच्छा नहीं करता कि ऐसे स्वाथनिरपेक्ष, [निए १ 
परापकारी, विजयी, योद्धा के कार्य मे विन्न डालता PAT 
है, उसके हथियार छोनता है, जिसने सब जगत्‌ ip ATI 
जीत कर भी दूसरे व्यक्ति = काम के आधीन कर दिया 
है, अपने पास कुछ नहीं रक्‍खा ! मर यदि “काम प्रो पनी द 
'कामदेव' दोनें एकही व्यक्ति के नाम हैं, ग्रोर बह ऐ प्रश्न 
नेपोलियन की तरह जातीय साम्राज्य स्थापित करे [RIT 
की आड़ मे, सब कुछ अपनेही अधीन करके स्वाध ^ ता 
सिद्धि करना चाहता है ar अगहनरूपी नेलसन ने || बात 
अच्छाही किया कि ऐसे स्वार्थपरायण शान्तिः E 
भङ्गकारक डपद्रवी के कुण्ठितशक्ति करके, हाथ | प 
पैर Gare कर बिठला दिया ! "i 

टोका के अन्त में अलङ्कार के स्थान पर वारि 3 
पिओ लिखते E “ अभिप्राय विशेष (5) य, 

“ अभिप्राय विशेष ” क्या है ? इसे आपने अडू 
के स्थान पर लिखा है, पर साहित्य-प्रन्धें में बई 
ढूँढने पर भी इस नाम का कोई ग्रलड्कार न 
मिळता, किसी ग्रन्थ में हा ता वारिधिजो पता | E 
क्या इस दोहे का ar अभिप्राय आपने टोका 
लिखा है, उससे भी कोई Are विशेष गूढ़ अभिप्राय 
है! जिसे आप “ सर्वसाधारण की बुद्धि मे E. 
(१) करना” नहीं चाहते ? कोई ऐसी ही 7 
SR ~ ने aan 
बात मालूम हाती हे, तभी dT श्राप «d 
विशेष ” लिखा है ? यदि कोडे विशेष ES नर 
गोपनीय बात न ET ता aer दीजिए, झा से | 
किसी अवश्यज्ञातव्य बिषय को अपने . Ci र) 
छिपाना, टीकाकार के धर्म के - 2 ह, 
आपने ता ख़ास तार पर “कदिवर क | 


AANA 
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| seem की बुद्धि में प्रगट कराने” की इच्छा 
Um aga‘ अतिळलित मधुर qua ' टीका को लिखा 
) i hd 


३ 


क्ष! (! ऐसी दशा में आपके चंद अभिप्राय विशेष ” 
था! g नदं छिपाना चाहिए | अस्तु, आपने ते 
m E अभिप्राय विशेष ” के सवसाधारण से, बड़ी 
दे यह ऐकमत के साथ छिपायाही है पर “ताड़ जाते हैं 
| है) ॥इनेवाले ” हमने भी इस रहस्य का CHG eat 
ब ते किला, इसको ते तक पहुंच ही गये ! लीजिए 
रक्ष, [निए ग्रार सच बतळाइए कि हम इस “अभिप्राय 
reg AT” के खोळने में समर्थ हो सके हैं या नहीं | 
तृक वैधावारिधिजो | आप dT “अपने कछड़े के दांत ' 
दिया E हैं | marga | लब्लूलालजी ने 
rag (पनी टीका में, सुरतिमिश्र की “अमरचन्द्रिका ” 
rg ९ प्रश्नोत्तर के ओर अलङ्कार के दोहे यत्र तत्र 
कणे स्वत किये हैं, विद्यावारिधिजी ने अलङ्कारो के 
qr. |म ता वहाँ से नकळ कियेही हैं ( यद्यपि आपने 

घन ने (बात को कहीं स्वीकार agi किया ) पर कहां 

त्तिः | अपनी टोका में उन प्रश्नोत्तर और अलड़ारों 

ata TEE का भाव लाते की भी आपने कोशिश की 

` JAR जहाँ जहाँ ऐसा साहस किया है वहीं वहीं 

वारि 'गिब ग्रजीब गुळ खिलाये EO] जिससे आपकी 

| यह (क केसर की क्यारी ” बन गई है । इस बात 

स्प करने के लिए हम उक्त दोहे की ' लाल- 

द्रिका ' का अवतरण देते हैं :-- 


| , he" 

E. 'ह , कामदेव को तीर RATA अगहन का जाड़ा 
प्राय | नहों देता ॥ 

श्रो > प्रश्नदोहा— 


योर्कि N सीत की प्रबलता गाहि न सके धनु काम । 

स शत मे चाहिए, कामहीन जगधाम ॥ 

> i ji काः fi SIT a 
f$ fi म अधिक & बढ़त, इक यह प्रश्न सुजान । 


i 


fell = 
॥ त जो कामत्रस, तो अगहन प्रभुता न ॥ ? 
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उत्तर--देहा-- 
^ जग कारे दीनो स्वामिवस, जीत अजित निजबास | 
धनुषग्रहन श्रम दत नाहि, कामहि "HIER दास |? 
परिकराङ्कराल्ञङ्कार | दोहा :--- 9 
“ साभिप्राय विशेष HS पारेकर-अंकुर गाय | 
धनुष्र गहन वृत्तान्त में अगहन सामियाय |? 
सुरतिमिश्र के इन दोहो का भाव यह है! 
प्रक्ष--यदि इस देहे--( किया सबे० ) का यह 
अभिप्राय हे कि शीत की प्रबलता से कामदेव, 
धनुष-बाण ग्रहण नहीं कर सकता, तब ते हेमन्त में 
(जब शीत की अत्यधिकता होती 2 ) संसार aaar 
कामहीन हा जाना चाहिए, कारण कि उस समय ता 
जाड़े से ठिठर कर कामदेव aW ग्रहण करने मे 
बिळकुळही WAM हा जायगा, पर हाता इसके उलटा 
है, क्योंकि हेमन्त में काम और भी बढ़ जाता है | 
२ य, प्रश्न-र्‍प्रैर यह कि यदि 'जगत्‌ को कामने 
वशा मै कर fear यह कहे ते अगहन की प्रभुता न 
रही, काम की प्रभुता हो गई, Be यहाँ वर्णन 
अगहन की प्रभुता का है ^ 
उत्तर--सम्पूण अजितां के जीतकर, जग को 
अपने स्वाभी = काम के अधीन कर दिया, अगहन- 
रूपी दास ने ( अपने स्वामी ) काम को धनुष बाण 
ग्रहण करने का कष्ट नहों दिया ! तात्पय यह कि 
शीताधिक्य से ठिठरकर काम कुण्ठित-शक्ति RT 
धनुषबाण छोड़ने को विवश नहीं हुआ, किन्तु 
उसके agaa ( कामादोपक होने से) अगहन ने 
स्वयं ही सब संसार को जीतकर काम के अधीन 
कर दिया ! macaque at उपस्थिति मे स्वामी 
को स्वयं रण में प्रवृत्त॑ हाने की आवश्यकता नहों 
हाती, भ्रत्य ही सब कुछ कर देता है, यह भाव । 
इस प्रकार दूसरे प्रश्न का भी उत्तर हा गया, जग 
के जीतने से अगहन ही की प्रभुता रही। 


विद्यावारिधिजी ने जा......“ अर्थात्‌ जाडे से_ 


उसके हाथ पेर भी Gaga हैं” कहकर काम देच 


’ 
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के हाथ पैर सुकोड़े हैं, यह सुरतिमिश्र के अभिप्राय हमं नहीँ समभते कि जा आदमी जिस बो ^ 


को बिलकुल ही नहीं जानता, वह उसमे zh 3 
अड़ाता है! इतना ते! वारिधिज्ञी जानते ही होगे 
कि वह अछङ्कारविषय में सर्वथा वैदेशिक ay 
अपरिचित हैं, फिर इस गहनवन में भटकनेकी 
क्या जरूरत थी ! 

“ अययाबल्नमारम्मी निदानं QAG: s 


से नितान्त प्रतिकूल ओऔर प्रकृति-विरुद्ध है, क्योंकि 
anga में हाथ पेर सुकेड़नेवाढ़ा (Tas ) जाड़ा 
नहीं पड़ता, शीत की प्रधानता के लिए हेमन्त 
प्रसिद्ध है, परन्तु काम के हाथ पैर उसमे भी नहीं 
सुकड़ते, प्रत्युत उस समय उनमें He सक्षमता AI 
कर्मण्यता आजाती है, ग्रौर वे उन दिनों अधिक 


बळ से अपना काम करने लगते हैं, जैसा कि सुरति- ( अपूण ) 
| मिश्र ऊपर कहते हैं । पद्मसिंह | 
अब रह गया, वारिधिजी का अभिप्राय विशेष! m 
= ¢ , -" CN TN 
उसके लिए सुरतिमिश्र का ' परिकराक्रालड्रार वसन्त-वियोग.। 
के लक्षणवाला दोहा, ऊपर देखिए, जिसका भाव 
% c~ `, Ya c € 

यह है कि जहाँ विशेष्य साभिप्राय हा वहाँ “ परि- AETA g 

कराडुर ” हाता है। जैसे यहाँ धनुष ग्रहण न करने ( गताङ्क से आगे ) 
देने के वृत्तान्त में अगहन ( विशेष्य शब्द ) साभि- (९२) | 


प्राय है, अर्थात्‌ अगहन शब्द “ ग्रहण न करने देने 


आहा खुखद प्रभात प्रभंज्ञन ! 


ताप शमन तापस मन रंजन ! | 
आहा मानस ताल सुभग का , 

तीर अधीर-हृदय-घ्ति-कारी | 
आहा नीर ATS चपल ये 

चित्त चपळता हरने हारी ! 

( ९३ ) ; 
असित मछुप गण सहित मनोहर 
स्वणं सरोज समेत सरोवर , 
देख तथा छबिधर नव दिनकर 

कविवर को चिचार है भाता 
अक्ष लक्ष प्रत्यक्ष वरुण के 
अरुण मित्र दशन सुखदाता |॥ 

(९४) . 
चन्द्र-मन्दता रवि-प्रकाश है , . 
ज्ञान प्रभा से मनानाद हे 
जल कल्लोल निरत है देखा 

उज्ज्वल राज हंखगण ऐसे 
परंम हंस संसार बिरंत हा ह 
wu प्रमाद सिंधु मे जैसे ॥ 


की शक्ति रखनेवाला ” यह अभिप्राय लिये हुए है । 


बस इसी ' परिकराङ्गरालङ्कार ” के लक्षणवाले 
दोहे के पूर्वाद्ध के प्रथम पाद--“ साभिप्राय विशेष 
( ष्य ) जहँ ” को ` विद्वद्‌वृन्द्‌शिरोमणि ? “ विद्या- 
वारिधि ' जी ने अलङ्कार का नाम AMRF, 
अलङ्कार के स्थान पर “ अभिप्राय विशेष fuu 
दिया है !!! 


यदि इसके अतिरिक्त अपने उपर्युक्त वाक्य का 
कोई ग्रौर ay वारिधिजी बतला दे, ता उनसे पूछ 
देखिए, हमारा दावा है कि इसके विरुद्ध वारिधिज्ञा 
कुछ भी नहीं बतला सके गे, यदि वह बतला दें ते 
हम अपनी समालोचना वापिस लेने का तयार हैं ! 
* “ सामिम्राये विशेष्ये तु भवेस्ररिकराडुरः | 
चढणं yeaa दाता देवश्चतुर्भुजः Jp» (_ङुबलयानन्दे ) 
€ सामि राय विशेष्य जब परिकर-अङ्करनाम। E 


qug पिय के कहँ नेक न मानति वाम » ( भाषाभूषण y. 
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4 à a ( ९५ ) 

I पथि गण ले वे माली खञ्जन 

हे आये किया ताल ü मज्जन 

ix लगे सकल संध्या बन्दन में 

id तडुपरान्त बूढ़ा इक माली 

वणन कर मानस की महिमा 
फिर बाला यों प्रतिभाशाली ॥ 

( ९६ ) 

at | “uaa जळ क्रीड़ाकारी 


देखो, शकुन हुआ ये भारी , 
¬ श्रीदिव दशन हेतु पुरन्दर 
| आये हैं केलास धाम में, 
यही समय शुभ है तुम सबका , 
सफल यल्न है इसी जाम में ॥ 
( ९७) 
“ इकते संचित पुण्य तुम्हारा 
फिर उपदेश विशेष हमारा 
तिस पर यह सब पावन यात्रा 
हुई WAT WASS हारी, 
दिव्य नयन पाओगे तुम सब 


( ९८ ) 
“ नमः शिवाय कहा सब भाई , 
प्रणव समेत, आत्म सुखदाई 
चळे जहाँ गिरिजापति राजै 
चन्द्राकौनल OI स्वामी ” 
चले सकल शिव ध्यान लीन वे 
मलविहीन संत्पथ-प्रनुगामी li 


( ९९ ) 
शिवस्वरूप के दशन पाये 
Fuke विकल्प भुलाये 
शिवमय सब संसार अभी तक 

था ससार-हष्टि से देखा , 
पलटी हृष्टि अपार सृष्टि में 


eI PI RARER PE E ISP UU 


शिव स्वरूप दहन अधिकारी ॥ 


सार सदा शिव को अब लेखा ॥ 


४७२३ 
i ( १०७ ) 
ˆ एक विष्णु विभु विश्व विहारी 
भव भव विभव पराभवकारी 
गणपति महादेव अविनाशी 
आदि शक्ति त्रिभुवन कल्याणी 
सूर्य प्रकाश-स्वरूप प्रभाकर 
भूप अनूप अरूप HANTI ॥ . 
( १०१) 
जब इस भाँति तत्त्व पहिचाना 
स्तवन बिधान प्रेम से star, 
स्तुति का एक एक अक्षर वर 
था अक्षर का परिचय-दाता 
भावों से था प्रकट पुरातन 
जीव ब्रह्म का अद्भुत नाता | 
( १०२ ) 
जय सच्चिदानन्द, जगदीश्वर, 
पूण, अखण्ड, अनन्त, अगोचर, 
जय अनादि, अविकार, अमित, अज, 
अलख, अपार, अपाप, अकाया, 
WANA, अनुपम स्वामी, = 
मायाधर, भूतेश, अमाया, ॥ 
_ ( १०३) 
“ जाग्रत स्वप्न GUA अवस्था , 
HIC सकल अनुमान व्यवस्था, 
तद्गत सत्यासत्य सभी का 
सत्ता से आधार तुही है , 
जहाँ जहाँ “ हे” का प्रयाग È f 
वहाँ “ अस्ति ar सार तुही है ॥ 
( १०४ ) 
" सकल जगत तू, जगत जहां तू ! 
कहाँ नहीं तू, सभी कहां तू , 


शेष से पंच देवैकतः की सूचना ; भारतवर्ष में मतः 


भद ही तो फ़ूदु बढ़ा रहा हे । 
| छन्द १०३, १०४ में “संतू ” का, १०६५ में 
“ चित्‌? का तदुपरांत * आनन्द s का निरूपण हैं । , 


6 2 
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नहीं विविध आभूषण गण तू , संतति का विहार सुदकारी, 


~~ 


अपरित्याज्य सब कंचन तू है पुत्र बघू आगम सुखवेला, 
रस है तू, कदापि सर सरिता ग्रह प्रपंच में पृथक पंच से 
सिंघुहिमादि प्रपंच न तू है ॥ है तूही प्रिय अंश अकेला | 


“ वस्तु प्रतीत यहाँ जा होती “ ग्रंगाजज्वलता, केश कालिमा, 


| 
pa | ; 
] 

| | 

| ( १०५ ) ( ११० ) 


है उसमे भासक तव ज्योती , वचन मधुरिमा, mac लालिमा, 
| हें जड़ चेतन सभी अचेतन हाव भाव मे, प्रिय स्वभाव मे, 
i तु चेतन विन विश्व विभासी | _ छवि प्रभाव में, प्रियता तू है, 
|t अगणित भाँति शक्तियों ü बस अलकार, 3T 253 सामना 
है तूही ' चित्ता! सुख रासी ॥ के सजाव मे, प्रियता तू है ! 
( १०६ ) ( १११ ) 
तू है तत्त्व मोद बृन्दे का , “ स्वाद खुपूरित रखना रंजन 
तू è सागर आनन्दे का बहु विध मधुर SOT व्यंजन, 
है रोचक तेरे ही कारन i रोचक गान, मनाहर कविता, 
खुखद प्रपंच जगत का सारा सरस वचन, में तू है प्यारा, 
तूही “प्रियता ” रूप रमा हे. षट रस नवरस मे तू रस है, 
ग्रोर नहीं कुछ प्यारी? “प्यारा' ॥ तुझ विन नीरस है रस सारा! 
M ( १०७ ) ( ११२ ) : 
पावस में प्यारी घनमाला ^ तापित जन का शीतलता मे, 
इन्द्र शरासन सहित रसाला शीत भीत को खानळता मे, 
चपला-चमक मोर-चातक-ध्वनि भूखे को जो ग्रन्नाशान मे 
पवन MART नीर का भाला श्रममाचन में श्रान्त TAT Wil, 
हरियाली सरितादि सभी में सुख है, वह सब तू है प्यारे 
है प्यारापन तुही निराला | प्रतिदिन रुचने वाला जी को | 
(१९०८) ( ११३) 
“ प्यारी ऋतु बसंत की शोभा “ga जो इष्ट आने में 
देख कान सा चित्त न लाभा! ज्ञा y P ESAE 
T आनन्द भाग पाने में, 
खुमन-विकास सुवास पवन की घन, वैभव, जस, मान, रूप, बळ, 
कु जनिवास सुशीतल-छाया शांति, स्वर्ग, अपवर्ग, सभी में 
चन्द्र-चिलाख हास में प्यारे है आनन्द स्वच्छ प्रिय तू ही c 
तूही a समाया | है जा कुछ इस सर्ग सभी मे! 
१०९ ) ( ११४ 
“शिशु की मधुर तातली बांनी , ०“ है तरंग सागर में 
अन्न वदन-चुम्बन सुखदानो, तुक मे जगत्‌ प्रकृति से तैसे, , 


^ 


^ 
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2 नहीं तरंग पृथक सागर से, 
त्वन्मय जगत्‌ Sues सभी है, 
शुद्ध दृष्टि में, एक, afs मे 
है, कहने को पञ्च सभी हे” 
( ११५ ) 
स्तुति पथिकों ने यां जा ठानी, 
लम्बी है सम्पूण कहानी, 
होकर शुद्ध प्रवुद्ध इए तब 
उद्यत सब उद्यान गमन को, 
कमयोग की कु जी पाकर 
d सदा Say रखने के मन का ॥ 
( ११६ ) 
मालाकार रहे गिरि ऊपर, 
पथिगण गया बाग की भूपर, 
बाग निवासी माली गण की 
शिक्षा से रखकर सम्बन्ध, 
ध्यान सहित उद्यान प्रथा के 
रुचि से करने लगे प्रबन्ध ॥ 
( शेष आगे ) 


६६ qui 99 


| ॥ीमद्भागवत ओर रामचरितमानस | 


e 

H तुल्सीदासजी की विद्वत्ता से 
९ पूणरीति से परिचित होंगे । इनके 
} बनाये हुए रामायणादि ग्रन्थों के 
* अवलेकन से यह छात दाता है कि 
| होने अनेक पुराण तथा शास्त्रो का अच्छे प्रकार 
| परिशीलन किया था । जब मैने श्रीमद्भागवत 
माय की अनेक चौपाइयां से मिलान 
e ते ज्ञात हुआ कि रामायण में श्रीमद्भागवत 
| UN स्थळें मे अनुवाद किया गया है। यद्यपि 
IM ही में रामायण की रचना कर सकते 
| ऐप उस समय में हिन्दी-भाषा की उन्नति के 


zu 


PI a 
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लिए ही आपका जन्म हुआ था। आपने श्रीमज्ञा- 
गवत के द्शमस्कन्ध पूर्वाध के वोसवें अध्याय के 
अनुसार किष्किन्धा काण्ड में वर्षा तथा शरद्‌ ऋतु 
का वणन किया है अर्थात्‌ जैसे श्रीमद्भागवत में 
आधे ate में ऋतु-वर्णन तथा आधे मे कौ किक 
हृष्टान्त दिये हैं इसी प्रकार तुळसीदासज्ी ने एक 
चौपाई मे gada तथा अन्य में हष्टान्तद्वारा 
स्पष्टीकरण किया है। उस थल के पाठकों के 
अवलोकनार्थ प्रदर्शित करता हँ-- 
श्रीमद्भायवत-ततःप्रावतंत प्रावृट्‌ सर्वसत्वसमुद्धवा | 


Aan 


विद्योतमानपरिोषेर्विस्फार्जेतनभस्तला || 3 ॥ 
रामायण--वरषा काल मेघ नभ छाये | 
गरजत लागत परम सुहाये | 
भागवत-मेघागमोत्सवा हृष्टाः प्रत्यनन्दन्‌ शिखाण्डन: | 
गृहेषु dat निर्विणणा यथाच्युतजनागमे ॥ २० ॥ 
रा०-दो०-लक्ष्मणदे खहुमोरगण,नाचतवारिदपेखि। 
गुही विरति रत हषे जस, विष्णु भक्त कह देखि॥ 
भा०--गिरयोवर्ष घारामिहन्यमाना न विव्यथुः | 
आमिसूयमाना व्यसनेर्य थाधोत्तजचेतस: ॥ १५ ॥ 
रा०--बुद अघात सहै गिरि केसे | 
खल के वचन सन्त सह जैसे ॥ 
भा०-आसन्तुत्पथवा हिन्यः क्षुद्रनद्योनुशुष्यती: | 
पुंसोयथाऽस्वतैत्रस्य देहद्रविणसम्पद्‌ः ॥ £e ॥ 
रा०-क्लुद्र नदी भरि चलि उतराई' । 
जस थोरे धन खल वोराई ॥ 
भा०--मार्गा बभूबुः संदिग्धास्त॒णेश्छन्ना ह्यसंस्कृताः | 
नाम्यस्यमानाःः श्रुतयो द्विजैः कालहता इब ॥ १६ ॥ 
रा०--हरित भूमि तृण संकुल, समुकि परै नहिं पन्थ। 
जिमि पाखण्ड विवाद d, गुप्त भये सदूग्रन्थ॥ 
भा०--श्रुखा पर्जन्यनिनद्‌ं मशडूका व्यसृजन्‌ गिर: | 
तूष्णीं झयानाः प्राग्यद्वह्ञा्मणा नियमात्यये ॥ 8 ॥ 
रा०-दादुर ध्वनि चहु ओर सुहाई | 
वेद पढ़े s ag समुदाई ॥ 
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भा०--निशामुखेषु खद्योतास्तमसा भान्ति न ग्रहाः | 

यथा पाप्रेन पाखरडा न हि वेदा: कलो युगे ॥ = ॥ 
रा०--निदि तम घन खद्योत विराजा | 
जनु cera ait मिला समाजा ॥ 


NNSA 


भा०गाधवा रिचरास्तापमविन्द्न्‌ शरदर्केजम्‌ | 
यथा aka: कपण कुटुम्ब्य विजितेन्द्रिय ॥ ३८ al 
रा०--जल संकोच विकल भे माना | 
बुध Herat जिमि धन हीना ॥ 
भा०--खमशोभत fat शरद्विमलतारकम्‌ | 
सयुक्त यथाचित्तं शब्दव्रह्माथदर्शनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रा०--बिनु घन निमेळ सोह अकाशा | 
जिमि हरिजन परि हरि सब आशा ॥ 
भा०-वणिङमुनिनरपख्नाता नि्गम्यार्थान्‌ प्रपेदिरे ॥ 
रा०--चले हृषतजि नगर नुप, तापस वणिकभिखारि। 
Flo IRCA DMA AST हरत्‌ । 
रा०--शरदातप निशि शशि ग्रपहरई | 
श्रीकृष्णशास्त्री AST | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण । 
(१) 


पाप से सद्धमे छिप जाता जगत में जब कभी । 
ईश सब सन्ताप ETA का प्रकट हाता तभी ॥ 
À (२) 
धमे-रक्षा हेतु करके दुजनां का सर्वनाश | 
दूर कर संसार का तम सत्य क्रा करता विकार |I 
(aD 
इस तरह अवतार लेता विश्व में विश्वेश है | 
शेष रहता फिर कहाँ ग्राएत्ति का लवलेश हे ? 
(४) 
कंस ने उत्पात भारी जब मचाया था यहाँ । 
चतकारी मद्यपी धन ळूटता पाता जहाँ ॥ 


[3 
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'किन्तु उसका रूप सुन्दर है नहीं दिल से हटा | 


भाद्र की कृष्णाष्टमी सब ओर छाया अन्धकार | 
चड्चला घनघारमाला में चमकती वार वार | 
( ७°) 
ज्योति निमेल देवकी के गभे मे हा भासमान | 
विश्वपति शिशुरूप में छाया गया गोकुळ निदान | 
७८) Š 
नन्द्‌ ने अपना समभ कर प्रेम से पाला उसे | i 
इसलिए संसार कहता नन्द का लाला उसे | | 
e) 


कुष्ण वेशी का बजा गाये चराता था कभी | 
दूध Alaa चार कर मन को चुराता था कभी ॥ 


( १० ) 
पूतना केशी तथा कसादि का संहार कर | 
द्वारिका जाके बसाया देवद्विज का कष्ट हर ॥ 
( ११) 
बातही उलटी हुई हा | अब मुरारी है Web| 
अब हमारे वीच में बज का विहारी है नहीं ॥ 
( R ) 


o d 
(५) | a 

डर उसे था हर घड़ी श्रीकृष्ण के अवतार का। | 
देवकी के! दुख मिला पतियुक्त कारागार का ॥ | ¢ 
^ | : 

| 

| 


~ A 


याद आती हाय | अब भी साँवली सुन्दर set! 


( १३ ) 
है मुझे विश्वास, फिर भो इयाम आवेगा कभी | 
माहनेवाली मधुर बंशी बजावेगा कभी ॥ | 
( १४ 
TTA से हमें वह फिर छुड़ावेगा कभी | 
सर्व दुःखा को दयामय फिर मिटावेगा कभी ॥ 
मन्नन द्विवेदी ( गजपुरी 


a 
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अअमिलक नाम का एक प्रख्यात कवि 


| i T xX प्राचीन काळ में भारत-भूमि को 
E: U x अलंकृत कर गया है | उसकी एक 
| E विचित्र उत्प्रेक्षा हम यहाँ पाठकों के 


मनेरझनाथ soya करते हैं । 
किसी AAAS के पासं कवि को एक मरा gat 
RA नजर आया | उसकी R का कारण दूँ cd 
हू ढ़ते कवि के यह विचित्र कारण सूक पड़ा | 

९ सव्याधेः कृशता क्षतस्य रुधिरं दृष्टस्य लालासुतिः 

किंचिन्नेतदि हास्ति तत्कयमसौ पान्थस्तपस्वी मृतः । 

' ज्ञातं मधुक्षम्पटेमंधुकरेरारब्धकोल्नाहले 

नूनं साहसिकेन चूटमुकुले दृष्टिः समारोपिता ॥ 
अर्थात्‌ जिसे बीमारी होती है वह दुबळा हो 

जाता है, जे जख्मी होता है उसके शरीर से खून 

laat है और जिसे कोई विषधर जन्तु काट खाता 

है उसके मुँह से लार गिरती है । परन्तु इनमें में 
यहां काई बात नहीं देखता--तो फिर यह बेचारा 
बरोही मरा केसे ? हाँ, मालूम हुआ, जब मघुळाभी 
IR ने कोलाहल मचाना शुरू किया होगा उसी 
समय इस साहसी ने mang की ओर दृष्टि 
फेरी होगी । 

` भारतवासियां की शालीनता सारे जगत्‌ में 

E है । अपने अभीष्ट का पूरा करने में भी यहाँ 

के जीव नम्नता-चश कुछ बाल नहीं सकते । इसी 

भाव का यह स्छोक देखिए। किसी नायिका का 

खामी परदेश जाने के तैयार है। पर नायिका को 

पह बात पसन्द नहीं ग्रौर उक्त नम्रता वश वह साफ़ 

Wm अपना आशाय प्रकट नहीं कर सकती | इस 

पर घबरा कर कह रही है-- 

| भा याहीत्यपमङ्गल्नं at सखे aed TA वचः 

| RB प्रसुता यथारुचि कुरुष्वैषाप्युदासीनता | 

| नो जीवामि विना त्वयेति वचनं संभाव्यते वा नवा 

TH शिक्तय नाथ ! यत्समुचितं वक्तुं त्वयि प्रस्थिते ॥ 


2 


EO 
अर्थात्‌ यदि कहे कि तुम मत जाओ ते ऐसा 
कहना (यात्रा के समय ) अमङ्गल है--यदि कह. 
कि है सखे | जाग्रो, ते यह बात स्नेह के विरुद्ध है। 
फिर यदि कहें कि ठहर जाओ ते इससे उन पर 
मेरी प्रभुता सूचित होगी; जैसा जी चाहे पैसाही 
करो, यदि यह कहें AT मेरी उदासीनता सूचित होगी, 
यदि mi कि तुम्हारे जिना मैं जी नहीं सकती ता 
कदाचित्‌ इस बांत पर विश्वास करे या न करे; 
तब तो हे स्वामिन्‌ | मुझे यह बतलाओ कि तुम जब 
जाने लगते हा तब हमें क्या कहना उचित है ? 


पाण्डेय भगवतीप्रसाद्‌ | 


विविध-विषय । 


१-सर फिरोजशाह मेरवानजी मेहता, 
Ho सी० Mge gol 


55०5255 मेहता एक बुद्ध अनुभवी um 
4 Al » SS pot a पुरुष हें | 
०% सरकार श्वासपात्र 
n > E हैं वैसे ही प्रजा के भी भ्रद्धाभाजन 
हें । मद्रास के सुप्रसिद्ध “ इण्डियन रिव्यू ” के 
सम्पादक इनके विषय में लिखते हैं कि “ Next to 
Mr. Dadabhai Naoroji, he ( Sir Mehta ) is 
the oldest and by far the ablest and the 
most sagacious political leader and thinker 
living”; अर्थात्‌ "जीवित राजनैतिक नेताओं में 
मि० दादाभाई के SIS कर सर मेहता सबसे वृद्ध, 
सुयोग्य are चतुर हें । आप १८९० में कलकत्त में 
जा कांग्रेस हुई थी उसके सभापति हो चुके हैं । 
उस समय, सभापति की हैसियत मे दी हुई आपकी 
वक्तता बहुत ही जोरदार Hm बढ़ो चढ़ी इहेथी। | 
सर फ़िराज़शाद मेहता का जन्म अगस्त ४ सन्‌ | 


» 


^ 
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४७८ 
१८४५ ई० में बम्बई में हुआ था । इनके पिता 
P साधारण श्रेणी के एक धनी मानी ग्रहस्थ थे। वह 
कामा कम्पनी के एक साफीदार थे ग्रार सादागरी 
के लिए प्रसिद्ध Xl फिरोजशाह अपने परम प्रेमी 
i! मित्र और सहायक श्रीयुत दिनशाई डलजी वाचा 
E से उम्र में १० वर्ष छोटे हैं । 
| फ्रिरोज़शाह के पिता स्वयं विद्वान्‌ थे Sx 
T शिक्षा के लाभ को अच्छी तरह जानते थे । उन्होंने 
अपने होनहार पुत्र के शिक्षण में कोई बात उठा न 
रक्खो । तीक्ष्ण बुद्धि बालक मेहता अनेक परी- 
क्षाओं मे नामवरी के साथ उत्तीण होकर खन्‌ १८६४ 
मे dro qo की उपाधि से भूषित हुआ AT अपनी 
विलक्षण प्रतिभा प्रर अध्यवसाय के बल से ६ ही 
महीने में बम्बई विश्वविद्यालय की एम० To परीक्षा 
पास की | इससे पहले किसी पारसी के TA go 
की डिग्री प्राप्त करने का सोभाग्य प्राप्त नहों हुआ 
था । एम० qo पास कर फिरोजशाह अपने गुरु 
सर अलेकज़ण्डर WE की सलाह से बैरिस्टरी के 
लिए विलायत गये । वहाँ “लिंकनस इन मे ३ 
| वैंषे तक रिक्षा प्राप्त कर मेहता महोदय ने बैरि- 
|. ZAR परीक्षा पास की। वहां इनकी भेंट मि० 
€ दादांभाई नाराजी A मि» उमाचरण बनर्जी 
( W. C. Bonner ) से हुई | फिर ते इन तीनों 
चिळायत-प्रवासी हिन्दुस्तानियों में हढ़ मैत्री हा गई 
"rc तीनों ने हृढ़्संकलप BT अपने देश की सेवा 
करना प्रारम्भ की | 


N naan 
= eee 
ee 


फ़िरोज़शाह ने लन्दन की सभा-समितियों में 

“ भारतीय उच्च शिक्षा ” पर कई एक निबन्ध पढ़े 

~ e > * 

जिनसे इनकी दूरदर्शिता, असामान्य विद्वत्ता HIC 
अनुभव भली माँति प्रकट हाने लगा | 


यथांसमय फ़िराज़शाह बम्बई लोटे ओर बैरि- 
स्टरी का काम करने लगे । बम्बई म्युनिसिपलटी 
से श्रीयुत मेहता का घनिष्ठ सम्बन्ध है Are इन्होंने 
बम्बई dul की म्युनिसिपलटी के सुधार में दिलेज़ान से 
परिश्रम किया है । यदि उसका वणन किया जाय 


e 


r 
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[ भाग ११ | 
ते एक बड़ा पोथा बन जाय । जितने राजनैतिक | 
आन्दोलन भारत में हुए ओर होते हैं उन सबने | 
आप योग देते हैं । 


~ ee 


OO ae 


eu की दृष्टि में आप इतने श्रद्धेय Are ag: 
रणीय हैं कि वे इन्हे “ बस्बई का बिना मुकुट का 
aar” “uncrowned king of Bombay” 
कहते हें । भारत की सरकार ने आपके सार्वजनिक 
कामां पर प्रसन्न हा इन्हें dio सो० आई० jo की 
पदवी से भूषित कर अपनी गुणग्राहकता का 
परिचय दिया है ! मेहता महोदय ने इम्पीरियल ग्रौर 
प्रोविन्शल लेजिसलेटिव iadi में मेम्बर रह कर | 
जा जा लोकहित के काम किये हैं वे अमूल्य हैं। 


इन्हीं मेहता महोदय का चित्र आज हम अपने 
; ES y 
पाठकों को सादर समपित करते हैं । 


A 


२-देवनागरी अक्षर और सरकारी सिके। 


महाराज WAS सप्तम का स्वर्गवास होते ही 
हिन्दी Ae कुछ अँगरेजी समाचार पत्रों ने इस बात 
का आन्दोलन आरम्भ कर दिया था कि महाराज 
पञ्चम जाज के समय के सिक्कों पर नागरी अक्षर 
भो रहने चाहिए p सरकारी सिक्कों पर हिन्दी लिपि _ 
का हाना कोई नई बात नहीं है | जे।धपुर के मुन्सिफ ५ 
मुन्शी arated ने Hr चार पाँच वर्ष पह ले 
सरस्वती-सम्पादक ने अपने एक लेख में बड़े ९ | 
प्रमाणां से यह सिद्ध किया था कि agat मुसळे 
मान बादुशाहे! के समय में भी सरकारी सिक्कों पर | 
हिन्दी अक्षर रहे हैं । बड़ी प्रसन्नता की बात & fs 
इस प्रान्त के लागों ने भी इस विषय में गवर्नमेट सै | 
प्राथेना की है। भारतवर्ष H रहनेबाली महाराज 
अधिकांश प्रजा नागरी अक्षरों को सम 


उनका प्रयाग करती है। इसलिए नांगरी हि 
का सरकारी सिक्कों पर हाना अत्यन्त आव 


है। आशा है कि सरकार प्रजा की 


प्रार्थना पर 
अवद्य ध्यान देगा | € 
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o 
B 
zT ३-डउपदशक-महावद्यालय | 
SÍ | श्रीभारतधरम्मैमहामण्डळ के प्रधान काय्यीलय 
$ सहकारी अध्यक्षजी ने कृपाकर हमारे पास एक 
E ‘ggg पत्र भेजा है । इस पत्र द्वारा माळूम 
PE है कि काशीपुरी के gear: नामक स्थान में 
y» [mimus ने एक उपदेशक महाविद्यालय खोला है | 
नक्क |स विषय में अध्यक्षजी इमारा परामश चाहते है | 
की |स पा के लिए हम आपके बड़ेही कृतज्ञ हैं । परन्तु 
gy (MAR कया दें, हमें तों यही बड़ा हर्ष है कि महा: 
Bw [meg ने डेपुटेशन ats ओर लेक्चरबाज़ी से aq 
कर | gaa निकाळ कर भला किसी व्यावहारिक 
mA की ओर ध्यान तो दिया! उसके कागजी rei 
l ही दौड़ qut से देखते देखते लोग ऊब उठे थे | 
प 
४-नये आविष्कार | 
| योरप और अमेरिकावालों को नये ग्राविप्कार 
Rl fer बिना चेन नहीं । वेथेळ के मिस्टर जाज़ेक 
n पीने कुछ ऐसी विचित्र नेकाये बनाई हैं जा 
श पट कर गठरी बन जाती हैं प्रो रात्रि में या faa 
T जमीन पर तम्बू का भी काम देती हैं । एक He 
E PRR लेस्पदार amà तैय्यार किये हैं । इन 
R iil के नली के नीचे बिजली का ow लगा 
कि है। ट्रिगर के दबातेही प्रकाश फैल जाता है 
डा | | लक्ष्य पर निशाना बड़ी sanat से लगता है | 


५ -पुथ्वी की आयु | 


पुष्ट 
छः | पृथ्वी की आयु के विषय में पदा्थ-वैज्ञानिकों 
पर |" भूतत्त्वज्ञों में परस्पर बहुत दिनों से मतभेद 
कि थे आरहा था । भूतच्त्वज्ञों के मन मे पृथ्वी 
से (१०००००० वर्षों से हें । परन्तु पदार्थ वैज्ञानिङ्गां 
की र विचार था कि पृथ्वी २००००००० या 
[र १००००० qt से है। अब हीलियम के ज़रिये 
र |दा्थःवज्ञानिको ने पता लगाया है कि पृथ्वी 
T 4, यु अब तक २४००००००० qui की है । 


शी E पड़ता है कि इस विषय में भूतत्त्वशों का 
| ठीक समभा जायगा । 


४५९ 


AAA 
AAAI 


-हिन्दी-प्रेमियों को उत्तेजना | 


झाळरापाटन के पण्डित गिरिधर शमा हिन्दी 
प्रमियां को उत्तेजना दिळाते हुये लिखते हैं 
ate खोळ भली भाँति सावधान 808 देखो 
Hms ने अँगरेजी कितनी संवारी है | 
फ्रांस की मधुरभाषा कितनी बढ़ी है sss, 
जर्मन का लिट्रेचर कैसा बड़ा भारी है | 
इनमे से एक के मी ग्रन्धों की सूचियाँ ही 
उठा ताले देखू कैसी सूरत तुम्हारी है | 
हिन्दिया | खड़े भी कैसे जहाँ में cart तुम 
तुमने भी अपनी कभी हिन्दी सुधारो है ? 


७9-शम्मांजा क चाक | 


हाथरस चाकुओं के लिए बहुत दिनों से प्रसिद्ध 
हे | वहां के आर० Mo शम्माजी ने चाक़ओं का 
कारखाना खोला है । आप राजसे की भाँति के पक्क 
चांक़ तैयार करते हैं । चाक़ओं में सोंग, काष्ठ are 
चन्दन के बॅट हैं । आपके यहाँ चाक़ कम से कम 
।=) और अधिक से अधिक QU) को मिलता है | 
स्वदेश-भक्तों का AWA के चाकुओं का तजरिबा 
करना चाहिए । 


=-पुस्तक-परीक्षा । 


महाराणा प्रतापसिंह की वारता--लेखक श्रीयुत 
हरिदास माणिक। चित्तोड़ के वीरवर शिशोदियाकुल 
शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम किस भारत- 
वासी ने न सुना होगा ? इस पुस्तक में उन्हीं वीर- 
चूड़ामणि की उस वीरता का वणन है जो उन्हाने 
भारत-सप्राट प्रतापी WHAT का सामना करने मे 
Sim वनवास Fre दारिद्रय की असहा यातनाओं 
के! सहन करते हुए स्वराज्य स्थापित किये रखने 
मे प्रकट की थी । पुस्तक रोचक Hmc शिक्षाप्रद है | 
३२ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य =, है । पुस्तक सिद्ध 
श्वर स्टीम प्रेस, बनारस में छपी है Bre शायद | 
वहीं से मिल भी सकेगी | ia 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| P 
i 


wee 
फरियाद बेजबां--प्रथम भाग--रचयिता मालवी 
माहम्मद नईम साहब मुदरि स इंगलिश स्कूल-रिया- 
सत नागाद-बघेलखंड | पुस्तक उदू में है । लेखक ने 
Safar विषय” पर यहं उपन्यास लिखा है | 
इसके दूसरे ब तीसरे भाग अभी प्रकाशित हाने का 
हैं। इस प्रथम खंड में गाहत्या इत्यादि जीव हिंसा 
को अच्छी युक्तियां के साथ अनुचित सिद्ध किया 
है | पुस्तक रोचक है | प्रथम खंड का मूल्य ॥) 
ज्यादा है--पुस्तक लेखक के पास से मिल सकेगी | 


NN NANNY 


धर्मशिक्षा--ळेखक, रायबहाढुर लाला बैजनाथ 
रिटायड जज । इस पुस्तक H “श्रुति, स्मृति, इति- 
हास, पुराण प्रतिपादित धमे व वर्णाश्रम के मुख्य 
नियम Gc उनकी विद्वन्मतानुसार समयानुकूल 
संक्षिप्त व्याख्या है ”। लाला साहब एक प्रसिद्ध 
अनुभवी An धम्मिष्ठ विद्वान्‌ हैं । उमकी बनाई हुई 
अन्य पुस्तकां की भाँति यह पुस्तक भी - बड़ी शिक्षा- 
प्रद ग्रार उपयोगी È । स्कूल Hm कालेजों में पढ़ने 
वाले हिन्दू. लड़कों के लिए ता 'बड़े ही काम की 
है क्योंकि इन वेचारों को प्रायः अपने धर्म के 
सिद्धान्ता के जानने का ग्रवसर ही नहों मिलता | 
इस पुस्तक में देशकाल अवस्था को देखकर धमे की 
व्याख्या की गई है, इसलिए कहाँ कहां इसके 
सिद्धान्तो से कुछ विद्वानों को मतभेद हा सकता 
है । भाषा में कुछ अशुद्धियाँ हैं जिन्हें दूखरो 
आवृत्ति में लेखक महेदय को ठीक कर देना 
चाहिए । पुस्तक का मूल्य ॥) मिलने का पता 
द॒पतर वैद्यहितकारी मेरठ अथवा बा० कृष्णलाल, 
९६ सिविल लाइन, आगरा | 

महिमनस्तोत्र-अन्चयाङ्क देहा तथा पदाथ बेधिनी 
भाषाटीकासहित | इस पुस्तक के श्रीस्वामी 
छष्णाश्रमजी . की सम्मत्यनुकूल ध्रीपण्डित रामा- 
चार मिश्र ने बनाया । पुस्तक का आकार देखते 
हुए मूल्य “|| कम है । पुस्तक के मिलने का पता 
पण्डित मन्नूळाल पांडे हेड मास्टर तहसीळी स्कूल 
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सरस्वती । 


कानपुर अथवा पण्डित शिवानन्द तिचे 
फ़तहपुर | 


2p 
al ; 
=P $ 
3] 

—— e 


रेखाक्षर अर्थात्‌ हिन्दी की 
संक्षेप-लेख-प्रणाली | इस पुस्तक के श्रीशचन्द्र चु 
सब जज इलाहाबाद ओर निक्का मिश्र ने बनाकर | | 
हिन्दी की एक ast कमी पूरी की है । परन्तुन | 
जाने क्या समझकर पुस्तक का मूल्य १) रक्खा 

गया है। एके ते पुस्तक छोटी है दूसरे यदि इसके 

कम दाम होते ता बहुतेरे हिन्दी-भाषाभाषी इसे 

खरीद कर हिन्दी शार्ट Bem राइटिंग का अभ्यास. || ९ 
करते | दाम अधिक हाने से इस काम में रुकावट | 
पड़ेगा । 


हिन्दी शार्ट हेन्ड 


ऋत॒चर्य्या--इस पुस्तक के लेखक हैं भिषगाचाये 
श्रोयुत केशावदेच शास्त्री. काशी--मूल्य १) लेलक ने 
पुस्तक का दो भागों में विभक्त किया है। प्रत्येक 
भाग में छः छः परिच्छेद हैं । पुस्तक के आदि मे 
एक gum दिया हे जिसमें segs के दोष 
दिखलाये गये हैं । दिन रात्रि में भी घट ऋतुएँ हुआ 
करती हैं, ्रोर जैसे मासिक ऋतुओं मे दोष-प्रकाप, 
उपशमन, संचय, हुआ करता है, वैसेही दैनिक | 
ऋतुओं मे भी । इसी आशय की पुष्टि सप्रमाण | 
प्रथम भाग में की गई है । परन्तु लेखक ने प्रमाणे 
में कुछ शोधता से काम लिया है | द्वितीय भाग में ' 
मनुष्य का स्वास्थ्य कैले ठीक रह सकता है, 
सदाचार से रहना चाहिए | इन बातों का सम्रमांण 
विचार किया है। पुस्त क अच्छे कागाज़ पर अच्छे If 
में छपी है । पुस्तक में अशुद्धियां की कमी नहीं | ड 
परन्तु इन अशुद्धियां से विशेष हानि नहीं | Ee 
उपयोगी है.। भाषा सरळ हने से. सबकी सम# | 
आजाती है । पुस्तक का आकार देखते, £3 मूल्य Y q 
बहुत है । यदि ऐसी पुस्तके थोड़े मूल्य पर दी y d 
ते विशेष उपकार हाना सम्भव है | पुस्तक प्रव | 
mal नवजीवन, काशी से प्राप्त हा सकती है | 
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सचित्र मासिक पत्रिका | 


भाग 99] १ नवंबर, १६१० | कात्तिक कृष्ण ३०, १६६७। [संख्या ११ 


वीररल बाजीप्रभु देशपाण्डे । — 00) 
ठ हा मुक्ते जेसे इस आपदा से 
(१) सोची उन्हाने तब HT युक्ति । 


ले वीर बाँके कुछ एक रात-- 


पन्हाळ नामी गढ़ मे AAT à २ E 
निःशङ्क हा वे निकले वहाँ से ॥ 


freres जब थे शिवाजी | ( 
लेने पिता का बदला set से 3) 


: लकर घिरे हुए थे नृप wat से 
आया वहाँ फाजल खाँ > 
Bod, उत्साह से थे वह किन्तु आगे । 
(२) ga सेनापति धीर वीर 


वेरी At ER थे साथ बाजीप्रभु देशपाण्डे ॥ 
वैरी चढ़े यद्यपि थे हज़ारों , थे 


OC इए न्‌ ता भो सफल प्रयत्न । क्रोधान्ध हा के a इन्हाने 
हातां रहा युद्ध कई महीने धावा किया सत्वर शत्रुओं पे । 
Gath से शक्ति सदैव हारी ॥ जैसे at के गण में सराष 
(à) ayaa bap zer हैं ॥ 
9 
हुई कई वार विशेष हानि हाके "es 
EX न वैरी फिर भी वहाँ से । , ` प्रारे गये शीघ्र अनेक वैरी | 
लगे शिवाजी तब सोचने या विशाल सेनाणव तैर मानों 
“कैसे चलेगा अब काम ऐसे ॥ | छिया इन्हाने पथ राँगना का ॥ » 
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( = ) a 
जाता हुआ देख इन्हें सगव 
पोळा किया तत्क्षण दात्रुओं ने । 
निस्तब्यती भङ हुई निशा की 
‹ शिकार भागा पकड़ा, न छोड़ा, ॥ ; 
(*) 
विषाक्त बाते खुन वैरियां की 
जै लों खड़े हा फिर के शिवाजी | 
तत्काळ ही जान अनंथ हाता 
विनीत बाजीप्रभु ने कहा यो. 
( १०) 
“ हमे यहाँ राक कट्ूक्तियां से 
हैं चाहते Ws अभीष्ट सिद्धि | 
करे Tet से शठता सदैव 
` न नोति भूल अपनो नरेश;! 
(RÌ 
“ मै रोकता हूँ सब शत्रुओं का 
“बढ़ा यहाँ से तुम शीघ आगे | 
हे ated. | मेरा कहना विचारा 
_ रक्षा इसी में अब हे हमारी ॥ 
(RR) 
बाले शित्राजी तब हो गम्भीर 
^. आओ, A सब. साथ आज | 
तुम्हे यहाँ सङ्कट मे गिरा के 
क्या प्राण-रक्षा अपनो करू में | 
( १३) 
हो व्यग्र बाजीप्रभु शाघ बोले 
“ मेरे लिए सोच करा न न आप | 
उद्देश रूपी मख में हमारे 
अनेक साथो बलिदान होगे ॥ 
(39) 
“ अनेक बाजीप्रभु देश में हैं 
है एक ही किन्तु यहाँ, दिष्वाजी | 
पूरा हुआ कार्य नहीं अभी है 


2000, कया क्या न जाने करना तुम्हे है ॥ 


€ 


e 
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( १० ) 
“ माका नहीं वाद-विवाद का है 
हैं आरहे WT सवेग पीछे | 
जाओ दुहाई तुमका शिवा की 
हरे | महाराष्ट्र न हा अनाथ ॥ 
( १६ ) 
निदान ले के तब वीर आधे 
बिदा इए व्याकुळ हा शिवाजी | 
संसैन्य बाजीप्रभु वेरियां की 
रहे प्रतीक्षा करते NEFA ॥ 
( १७) 
ज्यो ही विपक्षी निकले वहाँ से 
वे mu हा टूट पड़े सवेग | 
हाने लगा युद्ध अतीव घार 
सींची गई शोणित से धरित्री ॥ 
( १८) 
दे याम बोते लड़ते परन्तु 
सके न वैरी बढ़ एक पाद | 
हुआ क्षतच्छिन्न शरीर सारा 
हटे न बाजीप्रभु किन्तु पीछे ॥ 
(R) 
जञा आज प्राणां पर खेल के ये 
न राक लेते सब शत्रुओं का | 
या ता शिवाजी बचते न जीते | 
या हाथ आते निज शत्रुओं के ॥ 
core रोक) 
आये शिवाजी जब राँगना में _ 
छोड़ी गई पीवर पाँच ताप | 


था क्षेम का सूचक भीमनाद 


निश्चिन्त बाजीप्रभु gr गये यो ॥ 
(QR) 
फैली FIM उनकी अपूव 
किया उन्होने प्रसु-ध्रयवार्द | 
निर्वाण के पूव यथा प्रदाप 
> > ` (S = P ॥ 
वे तेज़ से पूर हुप [वः 
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। _ की स्वामि-रक्षा मर के जिन्हाने 
हैं धन्य बाजीप्रभु देशपांडे ॥ 
अहो | महाराष्ट्र लियोनिडास | 
है सवथा ze सत्यु ऐसी ॥ 
( २३) 
थे वीर ऐसे जिनके वरिष्ट 
हाते शिवाजी न समर्थ केसे ? 
नवीन राष्ट्रस्थिति-याग्य काय्य 
भला कहाँ ET सकते अकेले ? 
( २४ ) 
न आज बाजीप्रभु लोक में हैं 
ता भो बनी है उनकी gR | 
भला कहाँ वार कभी मरे हैं 
सोचा, न वाती यह बेतुकी है ॥ 


मेथिलीशरण गुप्त । 


२२३ 


——— 


योरप के ओर हमारे विचार । 


ज हम कुछ यारपीय विचारों का 
अपने यहाँ के विचारों से मुका- 
बळा करना चाहते हैं | 

१--येारप आगे को देखता 
हे। उन सबका विश्वास हे कि 

à यह समय प्राचीनकाल से अच्छा 

७ मनुष्य-जाति की आनेवाले वर्षो में नित्य नल 

AR होगी । चे पुराने काळ के दशन से अब का 

रिन अच्छा मानते हैं, ऐतिहासिक रीति पर दाश 

विचारों का तारतम्य करके इसे सिद्ध करते 

{Uta यहाँ पीछे mr देखते हैं । पुराने समय aT 


Ae 
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चाहते हैं | पुरानी बातों का मान है। पश्चिम की 
दुनिया में “ नये ” शब्द का मान p पुराना नये से 
मिलान ग्रौर नये की उन्नति करने के लिए तथा नये की 
नींव मात्र है | विचारों में मूल अन्तर है | हमें विश्वास 
नहों कि पुराने समय से, मनुष्य, आगे को, हर 
बात में अच्छा हाता जायगा पर उन्हें इसका 
विश्वास है । 


२“ परमार्थ ” जिस अर्थ में हम बत्तते हें 
यारोपीय ठीक उसके उलटे अथ में लेते हैं । दान 
इत्यादि अच्छे कमे हर एक मनुष्य यहाँ परलोक मे 
सुख उठाने के लिए करता है । उनका परमार्थ 
मनुष्य-जाति या उनके पृथक समाज के लाभ के 
लिए है । वे परलोक की चिन्ता नहीं करते, परलोक 
मे उनका विश्वास नहीं | अपने बड़े कामां का बदला 
वे नहीं चाहते, न बदले के लाभ से वे उन कामों 
के करते हैं | हाइडळवग के विद्यापीठ में लेखक ने 
एक युवक विद्वान्‌ को बिजली से गर्मी दूर कर देने 
के प्रयल में लीन पाकर पूछा कि यह मेहनत किस 
लिए ? उत्तर था कि मनुष्य-जाति की सेवा के 
लिए | यह उदाहरण मात्र है | 


३--समाज की नींव हमारे यहाँ व्यक्तिगत है, 
हम अपने कुल, अपने परिवार, अपने परलोक की 
सोचते हैं, अपनी मुक्ति की चिन्ता करते हैं । यारापीय 
इस मामले में व्यक्त नहों हँ । वह आदमियों के एक 
झु'ड जिसे समाज कहते हैं या राष्ट्र कहते है, उसका 
टकडा हे, वह उसके लिए है, उसमें है, उसका है। 
उसका प्रय्न उसके बाहर नहीं हा सकता | इस 
लिए छाटी या बड़ी बात जा वह करता है उसका 
सम्बन्ध समाज से हमेशा रहता है, समाज के साथ 
उसका उल्लेख बराबर रहता है। इसी लिए यारोपीय 
शिष्टाचार का मूळ मंत्र यह है कि दूसरों का 
मभसे तकलीफ़ न हा । सुतरां रेल गाड़ी मे, बह 
जोर से बात नहीं करता कि जिसमें दूसरों के 
आराम में बाधाव्न हा इसो लिए वह अपने मकान 
में भो शोर नहीं मचाता, स्नेही ओर कुटुम्बी के मर 


a 
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जाने पर जोर से राता भो नहों | सिपाही जा लड़ने 
जाता हे अपनो Azalea के लिए नहीं ALA समाज 
के लिण, राजनैतिक विद्वान्‌ जा रात दिन पिलते 
रहते ओर अपना स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं वे अपने लिए 
नहीं वरन्‌ समाज के लिए | 
समाज की नींव व्यक्तिगत है । हम 
दानपुण्य, तपस्या करते, मंदिर SER, तीथ करते 
हैं। ये सब व्यक्ति की उन्नति के लिए | रण में जात ह 
ता इसलिए कि हम क्षत्रिय हैं, यह हमारा धर्म हे 
या नमक खाया है । विद्याध्ययन निज ज्ञान के लिप 
मख्य हे । जा कुछ करते हैं अकेले की उन्नति या 
ain अभीष्ट है, उससे दूसरे का भला चाहे भले ही 
हा जाय | 
४--हमारा लक्ष्य इस जीवन के बाद È | उनका 
लक्ष्य इस ओवन में है । यह विचार ऊपर लिखे 
विचार से बहुत सम्बन्ध रखता है | 


हमारे यहाँ 


५-हम हिन्दू जाति, इस भूमि के निवासी, 

। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखनेवाले हे । हम 

| मानते हैं कि पत्ता उसी के निदे श से हिळता È | 

मनुष्य उसके हाथ मे खिलौना है। यारापीय ईश्वर 

के अस्तित्व H विश्वास नहा रखते | हर एक प्रकृति 

के कार्यों का वे कारण बताते मरोर ढूंढ़ते हैं । वे 

' ` मानते हैं कि मनुष्य किसी के हाथ मे खिलाना नहीं । 

,. वह अपने भाग्य का स्वयं कत्ता है। मनुष्य बड़ा है, 

i स्वतंत्र है, उसपर कोई इश्वर नहा | वह धर्म किसी 

' S डर से नहीं करता पर उसे कत्तव्य HA समभ 
; कर करता है” | 


E d सर्व) Chennai and eGangotri 


% योरोप में यह स्वतंत्र बिचार जिसे अनीश्वरता कहेंगे 
देख लेखक को To बालक्ृष्णाञी भट्ट के लिखे हिन्दी- 
प्रदीप मे एक निवन्ध का वार बार स्मरण होता था fred 
उन्होंने लिखा है कि जीती जागती जाति मं अनीश्ररता 
होती हैं, इसका प्रमाण उन्होंने अपने enge] 
| CENE 3 हे। . 


e 


e 


[ भाग १९ 

६--यारपीय “ राजनैतिक जन्तु”* है। राष्ट्रीयता 
उसका धमै है । भारतीय -पारिवारिक जीव है। वह साथ 
कहता है “ कोउ-नूप हाउ हमे का हानो ”। | लिखें 
७--हम अहृष्टवादी हैं । “ यद्विधिना निञ्रभाल- | 


\ 


मानताही नहीं | । 
ऊपर की बाते जा लिखी गई हे वे केवल विज्ञप्ति 
के लिए | लेखक यह नहाँ' कहता कि हम सहीया | 757 
anna सही हैं । पुनश्च उल्लिखित बाते aah | 
काल में जा वत्तमान हैं वही ळी गई हैं; पहले वे 
विचार केसे थे, उनकी जड़ cem थी इसका विषय |. 
नहों छेड़ा गया है। ग्रार ज्ञा बाते जनाबिक्य में , 
यहाँ और वहाँ हैं वे मानी गई हैं। जिस योरोप मे 
नरीश्वरता है वहीं से मिश्षरी भी ईसा 3m यहुः 
RAT का मत फैलाने आते हैं अथवा यहाँ भी कुछ 


° A `~ SEAN द्ध ic 
छाग ऐसे हैं जा समाज के लिए हैं। पर वे विचार Qe! 


< 


देरामात्र के कहे गये हैं जिनका जनाधिक्य में प्रचार ज्ञ 
है Arc जिनका लोकगति पर पूरा प्रभावहै। | हा 
काशोप्रसाद जायसवाल | पह 

बनिये 

3 न माः 

दूध से बीमारियों । | 3 


ध आदमी के खाद्य पदार्थी में Th E 
उत्तम वस्तु गिना mate! D | प 

- C8 T 
के पदार्थे (Sero फट? 
प्रकार के पद A 
&l 


ics 


समभा गया है | E 
इस लेख में हम दूध के खुणा D m 
ew aS ही चाहते | किन्तु हम उन रोगों का * | 

fa 
e. C ag Sg 

x AREA का यह FET | 

od 
» योरप में चरितार्थ ह | 


कार्बोहाइडू 2" जा हरएक 
में हाने चाहिए इस माजर | 
दूध दुनिया में aare ge 


` 
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नैतिक जन्तु है 


n 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ता | चाहते हैं जा मनुष्यों मे दूध के कारण फैलते हैं | 
ह सिथ ही हम इन रोगों से बचने के उपाय भो 
| लिखो | 
|^ हमारे देश में कई कारणां से सवसाधारण का 
स्वच्छ तथा दोष-रहित दूध मिलने का प्रबन्ध नहाँ 
है। ज्ञा लोग अपने घर A गाय, भेस वा बकरी रख 
सकते हैं, ग्रेर जिनकी संख्या हमारे बड़े शहरों में 
बहुत थोड़ी है उनके! SS कर मामूली लोगों का 
जा दूध आज कल परात होता है वह हमारे विचार 
में दूध नहीं सिफ़ दूध के नाम से पुकारा जाता है। 
उस दूध का प्रथम ता हमें यही पता नहीं मालूम 
' हाता है कि वह केसी गाय या भेस से निकाला गया 
है? वे पशु किस स्थान में wre जाते हैं ? केसी 
जगह में चरते हैं ? तथा उनका स्वास्थ्य केसा है ? 
द्वितीय हम यह्‌ नहीं जानते कि जिस ग्वाला ने वह 
दूध निकाला है उसके बरतन, तथा हाथों की सफ़ाई 
कैसी थी ? वह जा जळ उस दूध में मिळाता है 
| बह स्वच्छ था या ऐसा ही वैसा | AIC उसने दूध का 
| निकाल कर कितने समय केसे स्थान में रख छोड़ा 
यह भी ईश्वर ही जानता है। तृतीय यह दूध जब 
बनिये या हलवाई की दूकान पर लाया जाता हे तब 
न मालूम इसकी कितनी दुगति को जाती हे Ede 
कठिनाइयों को झेल कर तब कहीं दूध वेचारे eet 
J के हाथ पड़ता है | इस दूध से किसी प्रकार के गुणां 
' की आशा करना वृथा हे । ऐसा दूध पीनेवाले यदि 
| किसा प्रकार के राग से नहीं पीड़ित होते ता यह 
(उनका सोभाग्य ही समभना चाहिए । इस दूध से 
| हा अधिक गुणकारी Ha का ताज़ा शीतल HTC 
| 5 जळ हा सकता है | 
इस दूध से उत्पन्न होनेवाले रोगां का केवल 
| ऐमावळी देख कर पाठक चकित होंगे। यदि इसका 
| कर दूध की व्यवस्था ठीक करनेके उपाय न 
[UT जायं ता हमे बड़ा आश्चर्य होगा | 
| एधसे उत्पन्न हानेवाळे मुख्य राग ये हेर 
(पतयेक राग के साथ हम इससे होनेवाली ST 
सख्या 5 भी उल्लेख करेंगे ) 


g- 


peu] ८०००/१० वाय यी कका ७8२. २०० 


8 ८५ 


सयराग--सबसे भयङ्कर राग जा दूध के द्वारा 

मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है वह क्षयराग है । 
पाश्चमाय वद्वानां का मत हे कि न केवळ Grai में 
हा किन्तु फेफड़े, मस्तिष्क तथा अन्य स्थानों में होने- 
वाळे क्षयराग का प्रवेश भी मनुष्य के शरीर में दूध 
द्वारा हा हाता हैं। कुछ वष पहले डाकुर काख ने 
जा कि क्षयरोग के कीड़े के ग्राविष्कतो हैं यह प्रकट 
किया था कि गाय भेसों में हानेवाला क्षयरोग मनुष्य 
पर काई असर नहीं करता । इसलिए इस राग से 
पीड़ित पशुओं का दूध पीने से काई हानि नहीं है । 
काख जैसे विद्वान्‌ के मु ह से यह बात खुन कर 
समस्त संसार के चिकित्सकों को बड़ा गआश्चय्य 
हुआ | इसलिए इस बात को पूर्णतया निश्चित करने 
के लिण याराप के सब देशों ने मिळ कर इस विषय 
पर परामश करने के लिए एक कमान नियत की | 
उस कमान ने अन्त में यह पूरी तरह से साबित 
कर दिया कि गाय भेसों में होनेवाला क्षयरोग 
मनुष्य पर असर करता है-तथा अनेक प्रकार के 
क्षयरोग जो प्रायः मनुष्यों में देखे जाते हें इनका 
मुख्य कारण दूध ही है :-- 


क्षयरोग कई प्रकार का होता है | 
प्रथम फेफड़े मे जिसके मुख्य लक्षण, खाँसी 
HR के साथ Ga, बुखार, क्षीणता तथा अन्त मे 


सत्यु है । 


द्वितोय--पेट में गाठे पड़ जाना । तथा इसके 
साथ AGA AIT दस्त हाजाना | यह बीमारी . 
अधिकतर बच्चों में हातो हे । यह उन्हीं बच्चों मे 
हाती है जा अकसर गाय या भेस के दूध से पाले 
जाते हैं । इस रोग के कारण हर साल हमारे देश 
के हज़ारों बच्चे काळ के ग्रास हा जाते EOD इस राग 
का पेट में गाठ पड़ जाना मुख्य लक्षण नहो हे किन्तु 
दस्त हाना तथा प्रति दिन सूखते जाना ये लक्षण 
प्रायः सदेव देखे जाते हें । हर एक शफाखाने मे नो 
फ़ी सेकड़ा wen केवल इसो रोग से पीड़ित 
दिखाई पड़ते हैं | यद्यपि छग, मैलेरिया, हैजा इत्यादि 


^ 


^ 
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राग एक से एक बढ़ कर नाशकारी हे, किन्तु जिस 
प्रकार ओवनाश यह क्षयराग करता है, उसके 
लिखते लेखनो काँपती है । जा माताये अपने नइ Wü 
बच्चों के बडे प्रेम के साथ माठा दूध पिळाती हैं उनको 
यह पता नहीं हाता कि वे अपने हा हाथा अपने 
HOA की कार का विष दे रही हें। पता उस समय 
लगता है जब धीरे धीरे गुलाब के फूल जैसा 
सुकुमार ओर प्रफुल्लित बालक का मुंह सूख कर 
गूलर का फूल हा जाता है। उस समय डाकूर 
हकीम तथा वेद्यो की शरण जाती हैं । साखया, 
कचला, अफीम, "(रा तेलिया इत्यादि कडवे ज़हरा 
से बचने बचाने के लिए अनेक उपाय किये जाते हे 
किन्तु इस ud जहर का लाग अपने हाथां पीते हे तथा 
अपने चिरजावियों को पिलाकर लघुजीवा बनाते E | 
या यां कहना चाहिए कि हम स्वयं मात के मुह मे 
जाते हें तथा Hui को ढकेळते हें । जिस दूध की 
तुलना हमारे प्राचीन ग्रन्थों में सुधा से की गई है 
वह दूध समय के प्रभाव से इस प्रकार भ्रष्ट किया 
गया है कि अब जब तक उसका सुधार नहीँ होगा 
उसको साक्षात्‌ विष कहना अत्युक्ति नहीं हागा | 


यहाँ हम कण्ठमाल, ( Scrofula ) या Ast की 
बीमारी (Lubecular Arthritis) इत्यादि जा क्षय- 
राग के अनेक रूप हैं, इनका TWA करके पाठकों का 
समय WE नहीं करना चाहते | क्षयरोग के अलावा 


अल्प राग जा दूध के कारण होते हैं उनके ये 
नाम हैँ | 


` हैज़ा--हम पहले कह चुके हैं कि दूध स्वयं एक 
अत्युत्तम तथा at पदार्थ है । किन्तु वर्तमान 
द॒शा में उसका स्वच्छ हालत में मिळना प्रायः 
असम्भव है | जब किसी शहर था गाँव में हैजा एक 


वार शुरू हा जाय ता फिर उस जगह के पानी तथा 


y 


दूध के द्वारा Ec दावानल को तरह फेलता È | 
विशेष कर उन स्थाना म॑ जहाँ दूध की व्यवस्था बिल- 
कुल ठीक नहीं है | » : 


à a Typhoid ) 


e 


A E ७ by Arxaiapafroyndation Chennai and eGangotri 


[ भाग ११ 


SNS 


संग्रहणी--( Dysentery ) 
मालटा ज्वर--( Malta Fever ) 


दस्त, आमाशय, वायु, इत्यादि सब राग दूध के 
ही कारण होते हें । हम यहाँ केवळ रोगों को ही 
सूची देकर पाठकों के डराना नहीं चाइते । किन्त 
अब हम उन उपाये gu करते हें जिनके करने 
हमारा प्यारा दूध इन दोषों से बच कर हमें 
स्वच्छ रूप मे मिल सकता हें । अथवा दोषयुक्त भो 
प्राप्त हा तो हम उसके दोषरहित बना सकते हैं। 
पश्चिमाय देशों में दूध की व्यवस्था प्रशंसनीय है। 
उसके संक्षेप वर्णन से विदित होगा कि स्वच्छ दूध 
प्राप्ति के लिए केसे केसे कठिन उपायों का प्रयोग 
करना पड़ता है | 


विलायत में दूध बेचने का अधिकार हर एक 
पुरुष का प्राप्त नहीं है तथा दूध वेचने के लिप हर 
एक मनुष्य अपने घर में गाय Aa नहीं रख सकता। 
जा लोग दूध का व्यापार करना चाहते हें उनको 
अपने पशुओं के रहने, चरने तथा उनकी स्तास्थ्य- 
रक्षा करने का उचित प्रबन्ध करने के लिए सरकार 
उन्हें बाध्य करती हे। उसकी गायों का निरीक्षण 
समय समय पर होता रहता है । यदि इन जानवरों 
के रहन सहन के प्रबन्ध में कुछ भो त्रुटि पाई जातीं 


| 
| 

E 

AG 


| उनके इ 


| 


है ता san or नहीं बिक सकता । यदि किसा. 


A 


है ता उसके तुरन्त अन्य 


गाय को क्षयरोग हाता 


गाये के साथ से चरने तथा रहने से राक दिया 


जाता हे arc उसका mur बिकने नहीं पाता | त 
केवल गाय भेंसां ही का इतना कठिन निरीक्षण 
किन्तु दूध ठुहनेवाले ग्वाल्मं के हाथ तथा दूध 
बरतने की भी सफ़ाई पर विशेष ध्यानं दिया जाता 
है | यहाँ तक प्रबन्ध है कि गाय के स्तनों के दू 
निकालने से पहले पूरी तरह धा लिग्रा जाता 
जिन बरतनों में दूध इकट्ठा होकर शहर का वक्री 
के लिए भेजा जाता है वे एक इन्स्पेकुर के सा 
ताले से बन्द किये जाते हैं ताकि रास्ते में ga 
खराब हाने की काई सम्भावना न TE |. 
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_ दूध से बोमारिया । 


i e ca दुकानदारों के पास यह दूध आता है तब 
T gar इसे किसी हवादार जगह में रखना होता है। 


| 
| 
| 
| 


Ss ताले से बंद किया दूध का पात्र | 
| E EU al चरतन के ema का ताला खोलने 
के जिससे E. Ba इनके पास चाबी ही होती है 
"uu NUM सक | दूध निकालने के लिए 
| की S पट मे एक नल ( जा पानी के 
han all हे, लगा हाता हे। इसो का 
कर दूध निकाला जाता है | 


प त n पर ur Mi का यह हक होता है 
भे सूचना we काई ख़राबी पावे ता कमेटी 
| उन ह ^` डकानदार का ठीक करवा दे । 

in ER यह सोचना है कि अपने देश में भी 
तका झग कर सकते हैं या नहा | 
गेभक्त हें | हम लाग गा माता की 
LM के लिए तन, मन, धन से तैयार हैं । 


`A 


| है गरा नेसे देश में यह प्रबन्ध इतनी आसानी 
ता हमारे यहाँ जहां गाय एक प्रातः- 
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४८७ 
NAT s 
CO जीव है वहाँ इसका 
गती है। इससे 
e लगती है। इसमें राजा प्रजा 
~ मास तुच्छ बुद्धि में सबसे आसान तरीका 
यही है कि प्रत्येक शहर के धनवान्‌ पुरुष चन्दे से 
EUR | उनके लिए चरागाह भी 
नाय जाये | उनका दूध निकाल कर इस प्रकार 
रखा जाय कि उसको विक्री तक हाथ का स्पर्श न 
होने पावे | 
: धर्म के ग्रार तन्दुरुस्ती के विचार से हमारे देश 
मे दूध का सुधार प्रति दिन अत्यावश्यक हाता जाता 
है। जा लाग गांवा में या छारे शहरों में रहते हें उनको 
इस कठिनाई का सामना नहीं करना पडता | इसलिए 
यदि ये लोग इस विषय में उदासीन हों ता काई 
MAA नहीं । यद्यपि हमे भविष्यवाणी करने का 
काई अधिकार प्राप्त नहों है तथापि हम अनुमान से 
कह सकते हैं कि आज से दश वष में दूध का बहुत 
कुछ सुधार हो जायगा | तथा उसमें सरकार ar 
बहुत कुछ सहायता देनो पड़ेगी । 
आज कल हमें जैसा दूध मिळता है उसी से 
काम निकालना पड़ता है। इस दशा में हम निम्न- 
लिखित उपायों से दूध द्वारा फैलनेवाले रोगों से 
बच सकते हैं । उन उपायों के लिखने से पहले हम 
अच्छे दूध के पहचानने का तरीका बता देना आव- 
इयक समभते हैं | स्वच्छ दूध की स्पेसिफिक 
ग्रविठी (Specific Gravity) १०२८ से १०३४ तक 
हाती है। अगर दूध से मलाई निकाल ली जावे ता 
उसकी स्पेसिफिक ग्रेविट् १०३३ से १०३७ तक हा 
जाती है इसलिए बहुतेरे लोग दूध में से मलाई या 
मक्खन निकाल कर उसमें पानी मिलाकर उसकी 
ce स्पेसिफिक ग्रेविदी ” pe अरे बराबर कर 
देते See बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए | 
ध की स्पेसिफिक aa माळूम करने का 
एक विशेष यंत्र हाता है उसका “लेकरामटर ” 
(Lactometer) कहते हैं । : 


3 


Ne 


स्मरणीय तथा 


४८८ 
स्वच्छ दूध में किसी प्रकार की गन्ध नहीं आनी 
चाहिए इसके स्वाद मे किसी प्रकार का खट्टापन या 
कडापन न हाना चाहिए । जा दूध स्तनों से 
निकालने के पश्चात्‌ बिना गरम किये तीन घट खे 
| अधिक पड़ा रहे उसको नहों पीना चाहिए | जा दूध 
ams कल बड़े शहरों में मिळता है उसके हमेशा 
गरम करके पीना चाहिए । दूध के अधिक देर 
उबालने से उसके बहुत से गुण मारे Ate! 
एक बार SHIA आने पर दूध को आग से नीचे 
उतार देना चाहिए। यदि हा सके AT दूध के उबालने 
के लिए नीचे दिये हुए आकार का बरतन ख़रीदना 
चाहिए | यह बरतन BT तहा का बना हाता हे | 


बाहर के ख़ाने में पानो भर दिया जाता है-- 
उसी पानी की गरमा से अन्दर का दूध गरम होता 
है | दूध के बरतन को आग की आँच नहीं लगती | 
"OMS की बहुत सो गुणदायक वस्तुएं नहों 
Fe जाती । 


[ भाग १९ | 
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बच्चों के लिए दूध हमेशा गरम करके काम ^ 
लाना चाहिए | उनके लिए गाय के दूध को माता 7 

के दूध का सा बनाने के लिए यह्‌ उपाय है । गाय के 
दूध में फ़ैट तथा प्रोटीन पदाथ माता * दूध से 
अधिक होते हैं WIC शकर कुछ कम होती हे | इस- 
लिए गाय के दूध का माता के दूध की तरह बनाने के 
लिए हमें उसमें पानी ओर शकर मिलानी चाहिए। 


अन्त में हम यह लेख समाप्त करने से पूव यह 

लिख देना उचित समभते हैं कि जहाँ तक हो सके 
बच्चों के कृत्रिमस्तन या बातलें से दूध पिलाकर 
पाषण नहीं करना चाहिए | यदि अकस्मात्‌ करना | 
पड़े भी ते निम्नलिखित नियमों का पालन करने से 
बच्चां की तन्दुरुस्ती में फक पड़ने की कम सम्मा: 
वना है | 

(१) बातल में एक बार पीने लायक दूध से 
अधिक कभी नहीं हाना चाहिए | 

(२) बातल के हर रोज़ दी दफ़ा गरम पाती 
श्रौर साडे से धाना चाहिए | 

(३ ) बच्चे के हर मरतबा दूध पिलाकर 
वातल के गरम पानी में रख देना चाहिए | 

(४ ) दूध बासो या बिना गरम किये कभी नहीं 
काम में लाना चाहिए | J 

(५) दूध का सत या विलायती Frat में oret 
हुआ दूध बच्चों के किसी दक्षा में नहीं देना «ig 

(६) जिस ग्वाला के यहाँ से दूध आता d 
उसके यहाँ जाकर उसकी गायों के तथा उस के दूष || | 
निकालने के तरीकों को" एकाध बार अव 
लेना चाहिए । 

(७) घर में दूध हमेशा स्वच्छ वस्तु E 
कर हवादार मकान में जहाँ काई सोता बैठी | | 
हा रखना चाहिए । 


| रामनारायण a8 । द 
i ; एुल० एम? | 
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, सरस्वता& 
। pcm z iver > ats | ^ ATE 
aN 


ES 


प्रेकिन का फाटक | qn 


ETT XD. 


a | का दूसरा फाटक । 


इंडियन प्रेस, शलाहाबाद्‌ | 


Meo LÀ ११ | 


समध रामदासस्वामक्रत दासबाध। 


~ 


[ गताङ्क से आगे ] 


११-लोकोडार के तीन उपाय | 


20४४ ९८१ ८समथ ने अपने दासबोध में इस बात 
jones का विस्तृत विवेचन किया है कि 
i Al; सद्ध आर साथकों को मुम॒श्चुजनों 
| TUR ARES का सहायता से, sur लागों का 
i^ उद्धार किस तरह करना चाहिए-- 
Sar लोगों के मन में स्वतन्त्रता की इच्छा उत्पन्न 
| करके, उनका बन्धन किस प्रकार तोड़ना चाहिए | 
यही इस ग्रन्थ को विशेषता है । इस विषय का 
|ष्रुपण करते हुए समथ ने समाज के उद्धार के 
PRT के--तीन उपाय बताये हैं | ( १) नीति- 


EE. x 
T ZR T 


हरि कथा निरूपण । नेमस्तपणे राज कारण l 
वर्तायाचें लक्षण । तेंही असावे | ४ | 

| qo ११ Ao & | 
| समथ ने अपनो भाषा में इनके ये नाम रक्खे 
UST का लक्षण या सद्वतैेन ; ( २ ) हरिकथा 
3 पण Ste (३) राजकारणा | इन तीन उपायों से 
Y समाज स्वतन्त्र रहता हें । अथवा परतन्त्र समाज 
उद्वार करने के लिए---उसके स्वतन्त्र करने के 
& ”->सिद्धों का इन्हों तीन उपायों का अवलम्बन 
ii CM । यदि यह अभिलाषा ग्रार आवश्यकता 
Prim करे सुक्त हावे, स्वतन्त्र हावे, परमार्थ का 
| id ता सिद्ध ओर साथकों के मम॒क्षु-- 
mee लागों की सहायता से इन्हीं तीन 
| जना--स्थापना--करनी चाहिए । ऐसा 
E 2 इस काम में सिद्ध HT साधकों का 
र हा हे। zu काय से समाज का हित 
! पर सिद्ध ओर साधको का भी हित 
का ठु: खित पीड़ित, त्रस्त, विपन्न-बद्ध 
समाज के करणा भी दुःखित होता है। 
दुख से सिद्धों का भी खेद हाता 
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मथ रामदासस्वामिकृत दासवाध | 


! थापना; ( २) धम्मेस्थापना , ग्रोर (३) राज्यस्थापना । - 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४८९ 
ख aaa करने से-- 
से--सिद्ध पुरुषों के भो 


है | अतएव समाज के द; 
समाज को बन्धनमक्त करने 
= हाता हे । इसलिए dun का उद्धार करना 
सद्धा का स्वतः सिद्ध कर्तव्य है | अब इन तीन 
उपायों का पृथक पथक विवेचन करेगे | 


हए । बद्धजन-समुदाय 
में नोति का अत्यन्त छाप हो जाता है | स्वघमे 
भूतदया और आत्मज्ञान को तो वे भूले रहते ही ह 
परन्तु नन्दा, द्वेष, अनोति, अनाचार, आलस, कपट 
REE, करता, कातरता, पाखण्ड, पाप, दराशा 
आद्‌ STUDI बड़ा विकट आवरण उन लागों पर 
छाया रहता हैं । इस आवरण को निकाळना--इन 
उगणा का दूर करना-नीति का काम है। नीति 
का स्थापना से मलिन वृत्तियाँ विमल हो जाती हैं 
और मनुष्य अपने खुधार के--अपने उद्धार के 
माग में ळग जाता हें | जब सिद्ध पुरुषां के उपदेश 
से-सद्गुरु के उपदेश से--यह माळूम हो जाता है 
कि माया के सत्व, रज, तम तीन गुणां में से कान 
ME रोर कान त्याज्य है; तब ऐसा qatar कि 
उद्धार का बहुत बड़ा काम हो चुका । मनुष्य का 
जिधर झुकाग्रो उधर झुक सकता है । उसे नीति 
की ओर गाग्रो, AT उधर लग जायगा; अनीति 
की ओर लगाग्रो तो वह उसी में फंस जायगा | 
इस प्रकार, नर देह के विषय में प्रस्तावना करके 
समथ ने चतुर रोर मूख, कुविधा रौर सुविद्या, 
सत्वगुण MC तमोगुण का निरूपण qo २, स० २ में | 
किया है । जा अज्ञ हैं, वे नीति जानतेही नहा; इस- 
लिए यदि वे कुलक्षणी. हों ता कोई आश्चय नहाँ | 
ऐसे लोग उपदेश-द्वारा GIL सकते हे । परन्तु 
“ ज्ञान-लवदुविदग्ध ” अहस्मत्य पण्डितां का एक 
वर्ग हाता है, जिसे समर्थे श्रीरामदास स्वामी “ पढत | 
मूर्ख! कहते हैं, उनकी नोति केसे Gael जाय? | 


भतृहरिनेकहण्हे ... ` 
ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि तन्नरं न रञ्जयति | 


» 
^ 
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सरस्वती 


3९० 
क v ty $ : 
alaaa जड़ जीव कहँ विधिहुन ATA 
जाग | A 
प्रतापसिंह | 


| सचमुच इन पढत Fal के सुधारना बड़ी टेढ़ी 
| खोर है | ये लोग बहुश्रुत ग्रार व्युत्पन्न होते हैं 
ब्रह्मशान की बड़ी बड़ी बात बतलाते हैं; परन्तु काम, 

क्रोध, मद, मोह, मत्सर, दम्भ, दुराशा AIT अहङ्कार 
के चकर में ऐसे पड़े रहते हें कि वे अपने हो TH की 
निन्दा करते हें: भक्तिमाग का उच्छेद करते हैं; भूतः 
दया का भूल जाते हैं । वे स्वय ऐसा करते हें HIC 
ga जनां से भी करवाते हैं । ऐसे पडत मूर्खो का 
भो नीति की शिक्षा देना, सब समाज के उद्धार को 
दृष्टि से, अत्यन्त आवश्यक है। समर्थं कहते हे कि 
इस प्रकार मूख AN पढ़त मूख दोनों को नीति को 
शिक्षा देना आर उस शिक्षा के लिए संस्था स्थापित 
करना परमार्थःप्रासि या समाज के उद्धार का पहला 
उपाय है। - 


` 7--धम्मेधापना | र्म से तात्यय, यहाँ परमेश्वर 
की उपासना या भक्ति से है | भक्ति नव प्रकार की 
है । इनमें wat भक्ति आत्म-निवेदन-श्र ए है; अर्थात्‌ 
यही श्रेष्ट AAS । अत्य आठ प्रकार की भक्तियां 
से, जीवात्मा आर परमात्मा में भेद भाव रह जाने 
की सम्भावना है--्रथीत्‌ भक्त ओर ईश्वर में देत 
को कल्पना कदाचित्‌ रह सकती है; पर आत्म- 
निवेदन के द्वारा भक्त के मन मे विभक्ति का भाव 
नहा रहता | इससे अभिन्नता, HAAT या ऐक्य 
वृत्ति हाता है यह उपासना प्रत्यक्ष आत्मज्ञान ही 
@ | समर्थ के मतानुसार उपासना HIC ज्ञान भिन्न 
नहीं है। उपासना ज्ञान स्वरूप हे--उपासना ही 
ज्ञान है । समर्थ ने अपने इस ग्रन्थ के अनेक स्थलों 
में उपासना का माहात्म्य गाया है | समर्थ अभिमान 
arc विश्वासपूवक कहते हैं. कि 


£ उपासना सवथापक है; आत्माराप् कहाँ नहों 
है? ठार ठार में राम भरा हुआ हे |! पेसी मेरी 
उपासना है--वह कल्पनातीत है । वह निरञ्जन 


bs 6 
टी 


[3 
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( परब्रह्म) के पास WE चा दता है” | अध्यात्म... 

विद्या का श्रवण, देवपूजन, भजन, कीतैन, सल्व्यारि 7 ST 
ब्रह्मकर्म, इन सबका समावेश उपासना di होता 

है | सारांश, HA ओर ज्ञान का समावेश उपासना l 

मार्ग wala भक्ति माग में हा सकता है। भक्ति माग E 
म॑ प्रतिमापूज़ न--मूत्तिपूज्ञा--कही है । परन्तु, स्मरण | के हा 
रहे कि प्रतिमा या मूत्त, परमेश्वर का प्रतिनिधि-रूप E 


हे--स्वयं उस ( प्रतिमा ) की रूप या नाम परमेश्वर से पर 
iE: त की aa समर्थ ने ठेर डोर म॑ / होती 
नहीं है । इस बात की चचा समथ ने ठोर ठोर में 
की है। जिस परमेश्वर की प्रतिमा हम पूजते हैं, | उसक 
उसके पहचानना चाहिए :— JR 
2 (020 ues a TOG ` a i गावः 
४ नाना देवों की नाना प्रतिमायें लोग प्रेमपूवक E 
पूजते हैं; पर वास्तव में यह पहचानना चाहिए कि | न्‌ ग्र 
जिसकी प्रतिमा है वह परमात्मा केसा है--पहचान हते है 
कर भजन करना चाहिए | जैसे पहचान लेने पर | 
Le Ed aa ~ 
साहब के बब्दगी या नमस्कार करते हैं, वैसे ही गेति > 


मल परमात्मा को पहचान कर मूत्ति की पूजा करनी 
चाहिए |? अपनो कल्पना के अनुसार बनाई हुई |+ à 
परमेश्वर की प्रतिमा में परमेश्वर का ध्यान करनाहों 
उपासना है | प्रतिमा का आकार--रूप--चाहे जैसा |; 
हा, HTC उसका नाम चाहे जा रकखा गया हा; पर 
मुख्य बात यह है कि वह एक ही परब्ह्म ( वस्तु 
की भिन्न भिन्न प्रतिमायें GTC नाम है। खंडोबा, 
विशेबा, नारायण, राम, कृष्ण, gem, शिव, विष्एु, ९ 
सरस्वती आदि अनेक प्रकार नाम उसी एव 
अनिवाच्य वस्तु का दिये गये हे । इस अनिर्वाच्य 
वस्तु--परत्रह्म--परमात्मा की एकता के, उपासना 
करते समय, कदापि भूल न जाना चाहिए | स्वधमे; 
ROTA, वर्णाश्रम-घम, सब एक -उपाखना-धमै 
अर्थात्‌ भक्तिमाग मे आजाते हैं । लोगों का इस 
उपासना धर्म में--भक्तिमाग मे-प्रत्रत्त र 
उनके परमाथमार्ग मे wars | अतएव भारत 
की स्थापना, स्वधम की स्थापना, समाज के 
का--मुक्ति या स्वतन्त्रता का-दूसरा बड़ी RUE 
है | ध्रमेथापन करनेवाले सिद्ध पुरुष साक्षात, 
के अवतार E 


| Aà चे 
m जाले आहेत पुढे 


n 
\ 


नर । ते ईश्वराचे अवतार | 
हाणार | देणे ईश्वराचें | २० | 
| oe go १७ Fo ६ 
| “धरमेथापन करनेवाले नर ईश्वर d अवतार 


३-राज्यस्थापना | नीति ओर धर्मे की स्थापना 

से परमाथ-मेक्ष, मुक्ति, स्वतन्त्रता--की अंशतः प्रान्त 

होती है-समाज का अंशतः उद्धार होता È | परन्तु 

उसकी quer के लिए--डस लाभ को अप्रतिबद्ध 

Ein चिरस्थायी करने के लिए--राज्यस्थापन की 
-» आवश्यकता है। समाज में सभी लोग ga मोक्ष 
° ci स्वतन्त्रता को इच्छा करनेवाले--अर्थात्‌ नोति- 
मान्‌ ओर धामिक नहीं होते | अधिकांश जम बद्ध 

i हाते हे परतन्ज र अनीतिमान्‌ होते हँ--अतएव 
a रथमा होते & | नीतिमानों ओर धामिकों की प्रवृत्ति, 
2 गति रार धमै को ओर होती है; अनीतिमानें और 
र ग्धामिकों WAIT, अनीति ओर अधम की ओर 

शेता ह । इसलिए जब सिद्ध या साधक, मुमुक्षु जनों 

ग सहायता से, समाज के उद्धार के लिए, नीति 

गर धमै की खापना का यल्ल करने लगते हैं, तब 

;) d भात अनीतिमान्‌ HT अधर्मी लाग 
चा, M Cae उपस्थित करते ÉO| इस 
uo E. यह हाता है कि नोति और धर्म की 
रग तरह नहीं हा पाती; ओर यदि हुई भी 


Vi 
X 
मे 
d, 


^X 


[न 


i ! 
च्य E डत समय तक टिक नहीं सकती; Ac 
ना |, * SIR समाज परमार्थ से qorga हा जाता 
i Jt मुमुक्ष जनां के लिए अत्यन्त हानि- 
E h शेती है E भ की संख्या स्वभावतः 
ह ML लिए वे केवल नोति X धर्म के 


( अनोतिमान्‌ ग्रार अधर्मी लोगों ) 
a में रखकर अनीति ग्रोर अधर्मे का 
केर सकते | सारांश, नीति और धर्भ 
पहिए A अनोति और अधमे का उन्मूलन 
पिता हाती सा एक शासकसंस्था की wa 


है 


, 


ns rima noe eT eR re 
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बीड़ा हो 
तीव्र तप 


माननेवाले, मूह लोगों का पूर्वोक्त सञ्जना की पार- 
RUTH संस्था का रहस्य समक नहो पडता. 
लिए वे द्वेष करते हैं, उनकी ह करते MEE 
~ ` ~ केरते हे, उनको निन्दा करते हैं | इतना 
हा नहा वे हमारी संस्था भङ्ग करने का प्रयत्न भो 
करते हे । ऐसे दुष्ट Hm अधम लोगों से धर्म की 
रक्षा करने के लिए एक शासक संस्था अवश्य 
चाहिए | जहाँ न्याय और धम का प्रसार हाता है-- 
जहाँ मुमुक्ष वग का उदय हाता है--जहाँ स्वतन्त्रता 
का इच्छा रखनेवाले लोग बढ़ने लगते Saat 
समाज का नियमन, प्रबन्ध ग्रार शासन करने के 
लिए, राज्यसंस्था निर्माण करने की आवश्यकता 
प्रतीत हाती ही है । सच पूछे! ता परमाथे-प्राश्ति के 
लिए यल करनेवाले समाज में, नोति और धमै के 
बल पर स्थापित की हुई राज्यसंस्था आपही आप 
दीखने लगती हैं । 
इस राज्यसंस्था का तत्व दासबोध में अति 
मार्मिकता से प्रतिपादित किया गया है। व्यक्तिभूत 
नर देह का आश्रय करके रहनेवाला आत्माही 
“ जाणीव ' या ज्ञानरूप है | मायोत्यादित देह का 
आवरण होने के कारण उस आत्मा का ज्ञान अपूर्ण 
रहता है | पूणे ज्ञान का अखण्ड निधि जा परात्पर 
परमात्मा है, उसके साथ 'सायुज्यता प्राप्त होने के 
लिए, इस अपूण ज्ञान रूप आत्मा को, अपने से 
अधिक ज्ञान के अधिष्ठान का आश्रय करना पड़ता है । 


रायाचे सत्तेने चालते, परन्तु अवधी पञ्चभूते | 


मव्ठी' अधिक आणीवेचे ते, अधिष्ठान आहे । ४। 
: द०१५स०४ — 


a > अधिष्ठान $ ES 
राजा अथवा राजसंस्था अधिक शान का अधिष्ठान 
| उसो का नाम राजसंश्या है । है--यह सिद्धान्त प्रतिपादन करने के लिए Sart 


A 


Sc lle amaj redet 


"m सर 
BRR 
CARRE € 
| दुरस्ता दाटल्या फाजा, उंच सिहासना राजा | 
याचा विचार समजा, AAAA | २ | 
$u—3— 


i हजारों सेनिका का समूह सामने खड़ा रहता 
l ' है. पर राजा ऊँचे सिंहासन पर विराजमान होकर 
अपने विशेष अधिकार से - सबका आज्ञा देता è— 
इस्रो तरह लाखों, करोड़ों लागा के समाज पर 
विशेष ज्ञान के कारण, परमेश्वररूपां राज्यग्सथा 


शासन करती है | 


'विवेके' बहुत पैसावले | हाणांन अवतारो ares | 
` मनु चक्रवती जाले | यण च न्याय । ५। 


१५-३ 
. आज तक जिन जिन अवतारी राजाओं ने राज्य 
स्थापित किया, वे सब “विवेक , अथात्‌.' ज्ञान d 


विशेष “अधिष्ठान ! थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता में 
कहते हैं कि “ नराणां च नराधिपम्‌ ”--मनुष्य समाज 
में णजा पैं हुँ | इस प्रकार राजा परमेश्वर-रूप हे 
HIC राज्यसंस्था परमेश्वर का अधिष्ठान हे.। इस 
राज्यसंस्था का मुख्य काय यही है कि वह धम ओर 
नीति की सहायता करे ओर स्वयं भी धर्म-नीति की 
सहायता से चले। यह पहले कह आये हैं कि धर्म 
SIC नीति का उद्देश परमार्थ-प्रासति है | इसलिए 
राज्यसंस्था का भो मुख्य हेतु परमार्थ-प्रान्ति ही हाना 
चाहि'र । यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि 
परमाथ, मुक्ति, मोक्ष, या स्वतन्त्रता मनुष्य-जाति के 
उद्धार का कहते हैं | तांत्यय यह है कि जब मानवी 
समाज, परमाथ-लाभ के लिए, यल करने लगता है, 
जब वह परतन्त्रता के जाळ से छूटने का उपाय 
करने लगता हे--तब उसको नोति, धमै HTC राज्य 
इन तीन संखाग्रों का श्रय लेना पड़ता है | get 
aera के आधार पर मनुष्य खमाज नैतिक 
धामिक ऑर राजकीय स्वतन्त्रता>-अतएव qd 
स्वातन्त्र्य या मोक्ष--प्राप्त करता है | 


5 
^ 


Lo 
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१२-उक्त संस्याथ केसे स्थापित करना 


चाहिए 


समर्थ fan इतना ही बतला कर नहों रह गये 
कि परमार्थप्राप्ति कें लिए नीति घम ओर राज्य की 
erem आवश्यक हे । किन्तु उन्होने. वित्तार-पूवक 
यह भी बतलाया हे कि परोपकार वुद्धि से समाज 
का उद्धार करने के लिए "इन संस्थाओं को किस 
तरह स्थापित करना चाहिए | (१) नोति-संखा: 
सिद्धो का एकान्तवासपूर्वक लेोक-समुदाय इकट्ठा 
करके, उसके अनुभव से अपने समय की वास्तविक 


नैतिक दशा का विचार करना चाहिए | उत्तम गुणां । 


का सम्पादन करके, St को सिखाना चाहिए Hm 
अपना समुदाय उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहिए | समुदाय 
लागों की याम्यता के अनुसार उन्हे काम सांपना 
चाहिए HIC उनमें जा पुरुष पास रखने याम्य हाँ 
उन्हें पास रखना चाहिए जा दूर रखने योग्य हों 
उन्हे दूर काम पर भेजना चाहिए | लोगों को मण्डः 
लियाँ-सभा समाज बना कर उनमे भूतदया का 
बोजारापण करने से नोति की स्थापना होगा | कारण 
यह है कि ज्ञानरूप से सबके अन्तःकरण समान 
हात & | 


यह ज्ञान सब Yat मे-जीवों A—TH रूप m & 
के कारण सब लोगों को आत्मतुल्य मानना मड | 


का सहज TAZ!) यह नोति-स्थापना का अत्यन्त 


गोवन 3 


आप ण उ 
पा कारः 


सूक्ष्म विधि यहाँ हमने बतळाई | दासबोध मं अ | jon 


~ ~ - | 
विस्तृत वणन, विशेषता के साथ किया गया & 


सब बातें मळ ग्रन्थ पढ़ने से ही मालूम हा 
हैं। (२) धर्म-भजन-संब्था :-भक्तिमाग 
ब्राह्मण-मण्डली, सन्त-मण्डली WIT भक्त" 
स्थापित करना चाहिए | 

ब्राह्मण मण्डल्या मेव्ठवाध्या | भक्त 


2 I 
सन्त मण्डल्या maa | भूर्मण्डव्ठी ॥ $ 
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qat दिश 


2 जन a 4 
परमात्मा के ज्ञानपूचक भ i 


गूज उठनी चाहिएं ze उपाय a क 


e 


प्ण्डल्या MAA! 


न, ८ न रू ११] 


rr 


_ ब्राह्मण, शानमार्गी साघु सन्त SIC केवल भजन- 
| प्रिय, सब जाति ATT वणी के भक्तजन, एक दिल से 
प्रम-पू्वेक, एकत्र ET सकते हें । धमेस्थापना करना 


"s Tq t का--मुख्य कतेव्य है :-- 
y [Reb का-साधु मु व्य है 
श ऐसा जा महानुभाव | तेणे कराचा समुदाव | 


भक्ति योगे देवाधिदेव | आपुला करावा ॥३२॥ 


क 
ज़ १२--१० 
स | शहाणे करावे जन | पतित करावे पावन | 
- | goad भगवद्धजन | वाढवावे ॥३३॥ 

ठा १३ 


एए या कारण भजनास लावावे | बहुत लोक ॥३३॥ 
[न c qo 


Ta $ 
a 


न्त ` 


4 | E el 
ती | ce WAR उपयोगी है । आज कल के बहुतेरे 
s || "ग कहते हैं कि यह प्रथा नई है--यहाँ विदेशियों 


Ry प्‌ 
Im 

[| Iw 
im 
बाते 
P | लेने से 


|. We महानुभावों के समुदाय एकत्र करना चाहिए 
प्रार भक्तियोग से उस देवाधिदेव परमात्मा का 
ग्रपनाना चाहिए। लोगों में नाना प्रकार की चतुराई 
फैलाना चाहिए | पतितों को पावन करना चाहिए 
प्रिर संसार भर में भगवद्धजन बढ़ाना चाहिए | 
Rat को इस waaay का प्रबन्ध अपने ही 
Maa भर के लिए न करना चाहिए, क्योंकि :-- 


प्रापण अवचिते मरोन जावे| मग भजन कोणे करावें। 


` अचानक एक दिन सत्यु हा जाने पर फिर भजन 
न करेगा ? इसलिए बहुत लोगों का समुदाय एकत्र 
करके, उसे भजन में लगाना चाहिए । किसी मत 
4 पूणे प्रसार करने के लिए अकेले मनुष्य की 
पेक्षा बह जनघरित समाज, सभ्य, समुदाय या 


पैलाई है ; पर देखना चाहिए कि श्रीसमर्थ कितने 
: RU अपने दासबोध में इसका वणेन--एक 

नेहा अनेक wet पर--कर गये हैं। सभा, 
JN HIC मण्डलियों का उपयाग वर्तमान समाज 
जानने लगे E. पर इस विषय में भी बहुत 
अभो दासबोध से जान कर अमल में 
है। अस्तु, दौ चार व्यक्तियों का, मन 
कुछ अधिक लाभ wel | Ae 
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त दासबाध | 


त्काय की सिद्धि के हे बहुतेरों x T 
चाहिए द्धि के हेतु बहुतेरों का. मनागत जोनना 
जेणे बहतांस घडे भरि हे रोकडी प्रद्रा 
PENNE em ucc aU 
] तळू पाहिज ॥३७॥ 
i १२--१७ 
: सिद्धों में प्रवाध-शक्ति--दूसरों का बाध करनेकी 
SUR TART शक्ति का हाना अत्यन्त आवश्यक है | 
जब तक यह शक्ति न होगी तब तक बहुत लोगों का 
मन, अपने हाथ आजाना कठिन है, नहों नहों अस- 
म्भव AN यदि उनका मनोगत न जान पाया, ता 
समुदाय में मिला कर उन्हे भक्ति मे केसे लगा सकते 
हैं? इस काम में बहुत उतावली भी न करनी 
चाहिए | अन्यथा अनोतिमान्‌, अधार्मिक स्वार्थी बद्ध 
लोगों से विन्न आ पड़ने की अधिक सम्भावना हे | 
यह बात हम ऊपर भी कह चुके हैं । दासबोध मे इस 
विषय का सबले अधिक विभ्रेचन किया गया है--धर्म 
ही इस ग्रन्थ का आलोच्य विषय है । हमने यहाँ 
संक्षेप में बतलाया है | अधिक जानने की उत्कण्ठा, 
रखनेवालों के मूल AM का ही मनन करना MRT | 
(३) राज्यसंथा-इस संशा का स्थापित करना भी 
सिद्ध लोगों का--साधु We निस्पृह लोगों का-- 
महन्त पुरुषां का उतना ही ज़िम्मेदारी का कर्तव्य है, 
जितना नीति ओर धर्म की संध्षाओं के विषय में है । 
इस काम के लिए साधुओं को बहुत बहुत बड़ा 
समुदाय करना पड़ता है, HIC उसके हृढ़तायूबक 
अपने अत्रीन रख कर सदा कतव्य में तत्पर रखना 
पड़ता है | श्रीसमर्थ इल विषय में कहते हे :-- - 
सम॒दाव पाहिजे माठा | तरी तनावा असाव्या बब्डकटा। 
मठ करून ताठा | धरू नये IRRI 
भारी समुदाय को हढ़ता-पूर्वक अपने अधिकार 
में ता रखना ही चाहिए, पर बड़े दम दिलासे के 
साथ समुदाय से काम लेना चाहिए; क्योंकि समु- 
दाय बना कर उसके साथ अकड्बाजी नहीं कर 
सकते | TESTA करने से फूट पैदा हो जाती है। 


^ 


R 


Tar 


अस्तु, जब पेसा समुदाय हो जाता है, तब सब _ 


emer Ca amaj 


~ ४९४ i 


लागे में परमार्थे बुद्धि-मोक्ष की बुद्धि--धड़ाके के 
साथ जागूत हाने लगती हैः-- 
| ठाई ठाई उदण्ड ata | मनुष्य मात्र तितुके झोंबे | 
| चहु कड़े उदण्ड ata | परमार्थ बुद्धी ॥२७॥ 
| © १५--२ 
^ आत्मवत्सवभूतेषु ” के gem सब लोगों 
का, सब समाज को, सब राष्ट्र को आत्मवत्‌ मानना 
ही राजकीय दृष्टि से 'परमाथ बुद्धि ' ' है। जब यह 
बुद्धि समुदाय में--बद्ध जन समाज में-सम्पूणे राष्ट्र 
मे-प्रकाशित हाकर Ec हा जाती है, तब नीति 
HC धर्म की संश्था्रों की रक्षा हाती है | इस प्रकार 
जा समुदाय व्याप्य--विस्तृत प्रयत्ल--करता है रार 
धक्का धकी सहता है वह देखते देखते भाग्य-शिखर 
पर चढ़ जाता हे--परमाथे को पहुँच जाता है :-- 


व्याप आटोप करिती | धके AIF सासिती | 

तैण प्राणी सदेव हाती | देखत देखताँ ॥७॥ 

CR 
कहावत भी है कि “टाँकी सहै सो देवता हाय”। 
टाकी से गढ़ मढ़ कर मूत तैयार की जाती है, तब 

ता उसमें देवपन आता है | 

कष्ट विना फल नहीं है; कुछ बिना किये कछ 
नहीं है । राज्य-संस्था प्रस्थापित हुए बिना नोति 
HTC धम की रक्षा केसे हा सकती है ? सिद्ध ओर 
सांधकों को, स्वातन्त्येच्छुक लागों की सहयता से, 
राजकाय समुदाय बनाने का उपदेश करके समथ 
व्यक्तिमात्र का शिक्षा देते हैं कि देश में जा राजा 
हागा या राज्य का प्रतिनिधि होगा, उसके समुदाय 
में जाकर, उसके आश्रय से, रहना चाहिए । आश्रय- 

रहित या विलग रहने से अच्छी गति न हागी | 


समीची नाही पाठी | तपास भलताच कुटी ॥३०॥ 
| १६--१० 
SI समर्थे पुरुष के आश्रय से नहीं रहता, उसे 


, मामूली | आदमा कूट डालता है. |” इस प्रकार 
राज्य-सस्था प्रस्थापित करना नीतिमान ar 


e 2 
A 


e 
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| 


धार्मिक नेताओं तथा अनुयायियों के हितदाय _ 


है। इस संस्था की सहायता से जीवात्मा का s f 
मात्मा से सायुज्यता BAT परमार्थ, मोक्ष, मक्त 5 उसका ३ 
स्वतन्त्रता मिळती है :— अया EE 
परमार्थी ता राज्य धारी | परमार्थ नाहाँ तो भिखारी, प्रदी न 
या परमार्थाची सरी । कोणास द्यावी ॥२३॥ 

१-९ mg का 


जा परमार्थी है, वही राजा है Bre जिसके पास 


किससे दे 2 
१ ३-दासबोध की विशेषता । 


समर्थ के समय के महाराष्ट्र की परिस्थिति के अनुकूल 
किया गया है | महाराष्ट्र की उस समय की अवस्य 
S >> HE S 

में जिस प्रकार का निरूपण उचित, आवश्यक AN रखना 


रीति से किया है । भगवद्गीता में वेदान्त विषय का 
जा निरूपण है, उसका तत्व यद्यपि सर्वदा एक 
समान लागू है, पर वह गीता-कालीन TAT HAT 
के अनुकूल अधिक लगता है । वैसा निरूपण १9 बव 
सदी में समर्थे के अनावश्यक जान पड़ा | TACT | 
यद्यपि उस अन्थ में वेदान्त के seb सिद्धान्तों My 
प्रतिपादन किया गया है जे। उपनिषद, गीता ATC; 
भागवत आदि ग्रन्थों में हैं; तथापि | 
निरूपण शैली are दृष्टान्त आदि बिलकुल नये * | 
के हैं--स्व॒तन्त्र हैं--ऐसे E जा तत्कालीन महार£ | 
के लागू थे । दासवाध किसी अन्य ग्रन्थ का ag 
वाद, टीका या “आधार पर” लिखा ES ae 
नहीं है | अपने समय d समाज ( देश ) की नैतिक | 
Y vati 
धामिक ओर राजकीय quu, पूरी तार से 
लाकर समथ ने यह ग्रन्थ स्वतन्त्र बुर््धि 
है। उपनिषद्‌, गीता Ge भागवत आद 
ग्रन्थों के वेदान्त-विषयक सिद्धान्तो का 
प्रमाणभूत अवश्य माना है; परन्तु प्राची 


e 


Rp — y Arya 
संख्या ११ ] 


यक = जा विपरीत अर्थ समाज के मन में भर गया था, 
पका इस Wer में दूर किया हे | दूसरी विशेषता 
या [र्थ मै यह है कि--उसमे यह बात स्पष्ट कर दी 
दै कि--हमारा वेदान्त' निराशावादी या aee- 
; नहीं है । तिस पर भी ऐसे बहुतेरे लाग 
ma À देख पड़ते हैं, जा संत्यासो, वैरागी ओर 
T का वेष बनाकर, सब लौकिक कार्यों का त्याग 
, दूसरों के भरोसे पेट भरते हैं। यद्यपि ये 


| अरे भाई, कमे त्याग को संम्यास, विरक्ति या 
पण न नहों कहते; ओर लोगों की भाँति, किंबहुना 
कूर "य जनों से अच्छो तरह संसार के सब काम करते 
था ए, उन कर्मा के फल की आशा-भाग में आसक्ति 
HK | रखना ही सच्चा ज्ञान है--सच्चा संन्यास हे-- 
न्त्र ART वैराग्य È | 


cy NEN VES ^ 

E ANAT: कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः | 

खा त संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः | १ | 
| Wo गी० Be € | 


| भा कम-फल का आसरा न रखकर स्ववणी- 
X ते कमे करता हे--बही संभ्यासी है Are वही 
५. ६। जिसने अञ्निहात्रादि सत्कर्मो' का त्याग 
BE कर्मो का त्याग किया है, 


m. ET अथवा यागी नहीं है । परन्तु इस 
oh त्याग करके लोग परोपजीवी, आलसी 


त्य bag या अचल की भाँति--हे। गये | 
क | कम सिद्ध Gre संन्यासो के स्वभाव के 


t 
|^ Qo 


स; ह बात समर्थ ने भिक्षा-निरूपण नामक 
केही हे । ,परमार्थज्ञानी सिद्ध लोगों को 
लोगों को परमाथ का रास्ता दिखावे | 
परया है दास वाध मं जगह जगह पर प्रतिपादन 
। महत्त-लक्षण ', ` निस्पृह वतैणुक › 

gs निस्पृह व्याप लक्षण Hr “ निस्पृह 


श्रीसमर्थ रामदासस्वामिकृत दासबोध | 
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शिकवण आदि कई पूरे पूरे ama; में भी यही 
वणेन है। दासबोध की यह विशेषता सदा ध्यान में 
रखने योग्य है। सिद्ध मर ज्ञानी पुरुषों के लौकिक 
कतैव्य जितनी स्पष्टता और ARTAR इस ग्रन्थ 
में बताये गये हैं, वैसे ्रौर कहाँ देखने मे नहीं आते | 
ती परी विशेषता यह है कि दासबोध में समुदाय 
के द्वारा परमाथ-प्राप्ति का मार्ग बतलाया है; परन्तु 
प्राचीन वेदान्त ग्रन्थों में सिफ़ यही बतलाया गया 
है कि व्यक्तिमात्र का नीति श्रौर धमे-भक्ति-की प्राप्त 
किस प्रकार कर लेनी चाहिए। उनमें इस बात का 
विचार नहों किया गया कि समुदाय बनाकर समाज 
के नोति ओर धर्भ के मार्ग मे केसे लगाना चाहिए | 
इस विषय का निरूपणही दासबोध का मख्य 
रहस्य है | : 


१ ४-तत्कालीन परिश्थिति | 


इस विशेषता का कारण महाराष्ट्र की उस समय 
की परिस्थिति है । यादे परंमार्थ का HTC उसकी 
प्राप्ति के साधनों का इस प्रकार स्पष्ट ग्रार विस्तृत 
विवेचन न किया जाता, ते! उस समय बद्ध या 
परतन्त्र समाज का काई लाभ न हाता । उस समय 
की सामाजिक दशा का वर्णन स्वयं समर्थे ने दास- 
बोध में किया ही है । राज्यसंस्था परकीय ae 
विधर्मी लागों के अधीन थी । नोति ओर धम ar 
उच्छेद हा रहा था । परकीय लोग हिन्दू प्रजा की 
हर तरह से दुर्दशा कर रहे थे । हिन्दू-समाज बिलः 
कुळ फूट गया था । दासबोध के कलि-धमे-निरूपण 
मे प्रायः इस परिस्थिति का वणेन है-मुसळमानां का 
वैभव देखकर लोग अपने आचार, विचार, शाखः 
सिद्धान्त, रीति-रवाज, देव-धर्म irc परिपाटी आदि 
छाडने लगे | अपने देवस्थानां का त्याग करके दाउद- 
उल-मुल्क नाम के मुसलमान पीर को भजने लगे । 


कितने ही लोग तुर्क या मुसलमान हो गये। ब्राह्मणां | 


की बुद्धि मारी गई । sp आह्यणें के गुरु बन बैठे। | 


मानसिक दुर्बलता के कारण ब्राह्मण भी शाद्रों का 


o 
^ 


^ 
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लगे और ब्राह्मण व्यभिचार मै फॅसकर आपस में 
कलह करने लगे । THAT भ्रष्ट हा गई । कोई 
किसा की Baa समझता न था | इस प्रकार नीति 
श्रार घम का दबाध जाता रहा । तीथक्षत्र भ्रष्ट किये 
गये । मूर्तियाँ खण्डित की गई । स्त्रियांका सतीत्व 
हरण किया गया-ऐसी अवस्था देखकर ET समथ 
ने शके १५५४ A अथोत्‌ सन्‌ १६३२ ईसवी में, 
लोकाद्धार का सङ्कल्प किया-नीति, धरम ओर राज्य 
की स्थापना करके समाज को परमा्थ-माग म लगाने 
का निश्चय किया | उसी निश्चय का मूतिमान्‌ फल 
यह दासबोध ग्रन्थ है | 


१ ५-साधारण तौर पर चार प्रकार की 
विवेचन-पद्धति । 

यह मानवी समाज आज हजारों वर्षों से जा 
लगातार IAA कर रहा है, उसका विखार अनेक 
दृष्टियां से किया जा सकता है। (१) कितने ही 
शास्त्रज्ञ इस समाज Al Ale से लेकर अब तक का 
इतिहास देख कर, उस यल के तात्य का विचार 
करते हैं । वे.इस विचार से इतना ही मालूम कर 
सकते हैं कि यह समाज अमुक अमुक चरित्र आज 
तक कर चुका है । यह बात उसके अगले चरित्र से 
जानो जा सकती है कि अब आगे यह समाज क्या 
क्या लीला करेगा | उसके सम्बन्ध मे पहले ही कछ 
कहना इतिहास का काम नहाँ S| इस पद्धति के 
समाज के यत्न का विचार करने की ^ ऐतिहासिक 
पद्धति ” कहते हैं | ( २ ) बहुत से शास्रज्ञ इस बात 
का विचार करते हैं कि यल करते समय यह सम्राज 
कैन कान रूप AT शरीर धारण करता है | ये 
शास्त्र बड़ी उत्छुकता के साथ इस बात का विचार 
करते हैं कि यत्न करते समय, समाज एक-सत्ताक 
mmt या बहु-जनसत्ताक रहता है; चातुर्वर्ण्य 
पमां के अनुसार चलता है या एक जाति में ही 
रहता È | इस पद्धति का, समाज,के ga का 
विचार करने की “ शारीरिक पद्धति ” नाम दिया 


` गाया है।. ( ३ ).काई काई menm समाज के रूपों 
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अथवा चरितं के लक्षणां का ही निश्चय करते हैं | T 
फिर समाज चाहे HE भी रूप ले या चाहे जा काप [ 
करे । इस प्रकार की पद्धति को “ लाक्षागिक 
पद्धति ” कह सकते हे । (४ ) इन तीन पद्चतियें 
के सिवा एक ओर भी Art पद्धति है । इसमें 
समाज के चरित्र, शरीर अथवा लक्षणं की de 
पूरी तार से ध्यान देने का नियम नहों है, किन्तु इस 
पद्धति में यह विचार किया जाता है कि जिस समाज 
के ये चरित्र, शरीर अथवा लक्षण हैं उसके चालक की 
दृष्टि किस ओर है । इस पद्धति को “ आत्मिक” 
अथवा “तार्विक ” किंवा “ वेवेविक ”--विवेक ~ 
की--पद्धति कहते हैं । इस पद्धति में समाज के 
मुख्य चालक आत्मा के यल का विचार किया जाता 
है । इस पद्धति में पहले आत्मा का स्वभाव, रूप, काय 
art अन्तिम हेतु आदि प्रश्नों की चचा करके, फिर 
saa, इस बात का विवेचन किया जाता है कि 
समाज किस ओर जा रहा है। इन चार पद्धतिथों 
&T यारप के विद्वान क्रमशः (|) H istorical 
(2) Morphological (3) Physiological 
(4) Psychological किंबा Philosophical अथवा 
tational कहते हैं । अब हम इस बात का विचार | 
करेंगे कि इन चारों पद्धतियां में से समर्थ ने किस | 
पद्धति को स्वीकार किया हे | 


x A e iS 
१६-दासबोध में स्वीकार का गई | | 


~~ EC 
[वेबंचन-प्ात | 
इन पद्धतियोंं मे से चाथी आत्मिक या तात्विक | 


à à 
अथवा वैवेविक, पद्धति का अवलम्बन श्रीसभ 


अपने इस ग्रन्थ में किया है । यारप में भी |. | 
हेगल आदि कई तच््ववेत्ताओं ने इसी q | 
अनुसरण किया है | यह बात प्रकट ही है कि हे 
पुरुष तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ आत्मक्ञान के . ong 
इस पद्धति का अवलम्बन करेंगे ही m 
जाति सघ प्रकार से आत्मा ही पर न | 
फिर उसकी चाहे जिस हल चल पर 2 Ay 
ज़ाय ; वह आत्मा की ही दृष्टि से करना | 


जब 
गर हैं, 


o RR Digitized by Arya , 
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जायगा 


.| से विच 
परन्तु : 
अन्तिम 
ग्रथवाः 
पहली 
शास्त्रज्ञ 
संरक्षण 
साधन 

| अन्तिम 

स 

हुँकिरा 


- = m पेकिन का लामा मन्दिर । 
¬ इयिडंयनं प्रेस, इलाहाबाद । 
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I यदि वह विचार किलो अत्य दृष्टि से किया 
जायगा, ता अवश्य एकदेशीय होगा । Gp हटि 
से विचार करना भी कई प्रकार से उपयोगी हे 
परन्तु यदि मानवा जाते के इस विस्तृत यल्ल के 
ग्रन्तिम हेतु का विचार करना है, ता उस आत्मिक 
ग्रथवा तात्विक पद्धति का ही स्वीकार करना पड़ेगा | 
पहली तोन TAAA का अवलम्बन करनेवाले 
umen के मत से Geshe अर्थ-त्राद्धि, शरीर- 
| संरक्षण, विद्या-त्रुद्धि ओर राज-पुरुषों का सुख 
साधन आदि हेतु समाज अथवा राज्य के यल के 
ग्रन्तिम हेतु हे | इनके सिवा ब्छश्छी के समान 
्रार राजनोतिज्ञ यह भी प्रतिपादन करते 
हैं कि राष्ट्रीय गुणां की पूण वृद्धि करना, समाज 
अथवा राज्य-स्थापन का अन्तिम ग्रौर मुख्य उद्देश 
Ri परन्तु इस प्रकार के शास्त्रज्ञ इस बात की 
परीक्षा नहीं कर सकते हैं कि इतना बड़ा ग्रौर 
PART प्रयत्न करने में सम्पूणे मानवजाति का 
अन्तिम हेतु कया है। इसका कारण यहो है कि वे 
|समाज की बाहरी ओर भीतरी उपाधियों की ही 
AR ध्यान देते हें लोग इन उपाधियों के अछग 
करके शुद्ध, Mae ओर निरुपाधि आत्म-स्वरूप की 
शर ध्यान नहीं देते। उसकी ओर ध्यान रख कर 
WT समाज के aa का, जिन यूरापीय तरववेत्ताग्रों 
॥ववार किया हे, उनमें से हेगळ के विवार श्रीसमर्थ 
वारां से बहुत कुछ मिळतें हैं । यह qun 
i था | इसने अपने Philosophy of History 
|एक ग्रन्थ में, अध्यात्म दृष्टि से, मानव समाज के 
| पम हेतु का विवरण किया है। इसका सारांश 
दिया जाता है, fea पाठकों को मालूम हा 
| UR दासवाध का मत हेंगल के मत से 
3 ना मिलता हे । . 


E |*हेगल और समर्थ के मत में समानता | 


L 


LOS जग आत्मा ग्रार माया, इन दो घटकों से 
हेय दिखलाई देता है | जितना कुछ चित्स्वरूप 
R आत्मा हैं आर जा कुछ पंचभूतात्मक ह, वहा 
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माया | मानव समाज के इतिहास में एं चभूत 
थौत्‌ नदी, पहाड़, हवा, पानी आदि का बड़ा 
महत्व हे । परन्तु इन मायावो पञ्चभूतां से हजार 
GU अधिक महत्त्व, मानव जाति के इतिहास में 
आत्मा का हे, इसलिए इस प्रधान घटक आत्मा की 
TUT ग्र उसके मूत अवतार के ही इतिहास का, 
मानव जाति का इतेहास कहना चाहिए । माया का 
मुख्य लक्षण जडता, परतन्त्रता किवा बद्धता है 
आर आत्मा का मुख्य लक्षण सूक्ष्मता, स्वतन्त्रता 
अथवा माक्ष हे । आत्मा स्वयम्भू स्वतन्त्र और 
स्वसंवेद्य है--अथौत्‌ उसे वही जान सकता Bg 
आत्मा अपने मुख्य रूप को, अर्थात्‌ मोक्ष, मक्ति या 
स्वतन्त्रता का FEAT रहता है | इसी ठू ठ़ने के 
प्रयत्न को मानव-इतिहास कहते हैं । इस इतिहास 
का सूक्ष्म रीत से विचार करने पर जान पड़ता है 
के वतमान यूरापियन या जमन समाज को यह 
माळूम हा गया हे कि हम सब मनुष्य मक्त हें 
थवा मुक्त हाने के योग्य हें | ग्रीक Are रामन 
लोगों का केवल इतना ही मालूम हुआ था कि कुछ 
मनुष्य मुक्त होने याभ्य हैं HI हिन्दू , चीनी आदि 
पूर्वी लोगों का इतनाही मालूम था ग्रौर है कि मुक्त 
केवल एकही है | आत्मा के मुक्त स्वरूप के विषय में, 
इन तीन समाजं के ऐसे भिन्न भिन्न विचार होने के 
कारण ही यूरोपियन लोग पूरणी स्वतन्त्र हैँ; ग्रीक 
TC रामन लोग ग्रेशतः स्वतन्त्र थे, र हिन्दू तथा 
चीनी लोग पूण परतन्त्र अथवा बद्ध हे । इस प्रकार 
बद्धता, मुमुक्षा ग्रार मुक्ति ही आत्मा के इतिहास का, 
अर्थात्‌ जग के इतिहास का, क्रम है | अतएव मानच 
समाज के इस सारे प्रयत्न का अन्तिम उद्देशा मुक्ति, 
माक्ष या स्वतन्त्रता है |, यही स्वतन्त्रता, यही मोक्ष, 
यही स्थ-संवेद्यता आत्मा की तत्ता या तत्त्व हे | इस 
तत्त्व में जा मिलने की इच्छा करनेवाला, अथोत्‌ 
मुम॒श्च आत्मा ही धै, नीति, आर राज्य ये तीन रूप 
धारण करता E इनमे से तीसरे रूप अर्थात्‌ राज्य 
के चरित्र का नामे राजकीय इतिहास है । ज्यों ही 
आत्मा राज्य रूप से मूते होकर अवतीर हुआ; त्याही 
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सरस्वती । [ भाग ११ | सं 

3९८ PRS Bee किया 22 ES SAS हला ON | E 
A AE SENS a aa Sf zo fa लकल न qus F p 

ve Sar चाहिए कि अब स्वतन्त्र स्थिति प्राप्त कर यूरपवा ह कुल मा | * उस 

ae खुल गया | इस Car खाळतेवाळे शतक में आत्मा की तत्ता का खाज करने a, 

माग xe SNS Si > ऱ्या ` Š | 

pra नेपालियन के समान वीर पुरुषों मे मराठा ST E pe MN सह 

सोज़र ae नेपालि व माळूम थी । उपनेषदें की तरह यदि समथे केग्रथ | जाय 


राजपत, तामस क्रैर सात्त्विक गुण होते हैं । उन्हीं के 


प्रभाव से जग का उद्धार ग्रार उसकी प्रगति हाती 


है अथीत्‌ आत्मा अपनी तत्ता अथवा तत्त्व cs qa 
स्वतन्त्रता की ओर जाता है | ऐसे ही छाग का 
अवतारी या वीर पुरुष कहते हें राज्य यांद उसा 
| परमात्मा अथवा जीवात्मा की तत्ता का अधिष्ठान या 
| मै स्वरूप है, ता--वही उत्तम है जिसमें राज्य के 
i हित की दृष्टि, उस राज्य के घटक सारे मनुष्यों के 
i हित की दृष्टि से, सब तरह से, मिलती हा | इस 
| प्रकार का मेळ होने के लिए, प्रत्येक मनुष्य के 
|| आत्मा के तत्त्व की, या परमाथ' की, पहचान होनी 
चाहिए | यह पहचान करा देने का काम, राष्ट्र का 
शिक्षा-सम्वन्धी अथवा GTC इसी प्रकार की अनेक 
संस्थाओं का है । इन eem से राज्य घटक व्यक्तियों 
में अध्यात्म ज्ञान की MCS जानेवाले सात्त्विक 
ax राजस गुणां का प्राटुभीव होता हे । ऐसो 
अनेक संथ्थाग्रों का विचार हेंगळ ने अपने फ़िलासफ़ी 
am हिस्ट्री ( Philosophy of History ) में नहीं 
किया है; weg Mead ने अपने दासबोध में 
किया है | 
> Y Q S Hx ve 
१८-हेगल ओर समथ के तत्वज्ञान में 
` NON 
मतभद Ait हगल का भ्रम | 


ऊपर के अत्यन्त संक्षिप्त परथकरण से पाठकों 

का यह माळूम हा गया होगा कि दासवाध ओर 
हेगल के तत्त्वज्ञान में कितनो समता है। परन्तु 
हेगळ HTC श्रीसमर्थ cai रामदास के तत्त्वज्ञान 
मे एक जंगह ध्यान देने याग्य एक बड़ा मतभेद है | 
वह यह कि हेगळ ने यह अपनी भ्रममूलक समभ 
कर छी कि हिन्दू लोगों के मत से एक हो मुक्त है 
ST बाकी सब बद्ध है । हेगळ ने अएने इतिहास- 
विषयक व्याख्यान सन्‌ ई० १८२२ से १८३१ तक के 
दश वर्षों में रचे | उस समय महाराष्ट्र का इतिहास 


= £ 
^ 
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ano के देखते में आये होते, ता उसे यह बात || के 
अच्छी तरह मालूम हो जाती कि हिन्दू लोगों ने li 
जिस प्रकार आत्मा को तत्ता का खोज किया, उत्तो ' 
प्रकार उस तत्ता को मूते स्वरूप देने का प्रयत्न gs ' 
दास, at शिवाजी ने किया । सच तो यह है क़ि || 
समर्थ रामदास ने स्पष्ट कहा है कि सब लोग | 
मुक्त हैं +-- A 
केणासीच नाहीं बन्धन | TART FSS जन (40) | 


An 


हैक 


` 


भी अपने अनुमान उसो विपरीत वर्णन से शिर l 'जाते है 
किये । इस आय भूमि में सात्त्विक 
शतक के प्रारम्भ में जा हास TAT; उसके d 
महाराष्ट्र के लागों को दोष दिया जाय, ता a 
वार पुन लिया जा सकता है; पर same M 
के उत्तरा के पहले सा, सवा सा वर्ष सरण g 
था, उसको ac याद 
लाग ( यूरोपियन ) देखी M. 
केवल पक्षपात का लक्षण है | पक्षपात cà 
ane ने यह अवास्तव विधा किया है) e] 
St का मत one is free ( एक a बार cH | 
है | जब वेदान्त, गाता ओर अ्रीरामद E gif | 
कह रहे हें कि सइगुणां से सब लाग En 
स्वतन्त्र हाने याग्य E आर अ e 
का सिद्धान्त ददान्त ग्रन्था 
कहना पड़ता है कि निस्सन्दे 


की कतार]... aes) igitized by Arya Samaj Foundation l— ——— 
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; pestes | या du 
संख्या ११ ] मलिकमेहम्मद जायसी | ist 
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at 
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उसका बहुत ही विसत्तारपूवक और याथातश्य कहते 
थे । इस कारण उनकी कविता से तत्कालीन रहन 
सहन का अच्छा पता लगता है । यही गुण कछ कळ 
जायसी म॑ भो वतमान हे | सिवा स्वाभाविक कवियों 
के ग्रार किसी में यह गुण नहीं पाया जाता | इसके 
लिए यह आवश्यक हे कि कवि अपने प्रत्येक विषय 
का पूर्ण ज्ञाता हा ÀT उससे सहृदयता भी रखता 
हा | जायसी ने रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अच्छी 


~ 


कहा ह्‌ आर अपने ग्रन्थ मे she स्थान पर सटुपदेश 


[eS 


भा।दय ह। इनका कविता में उददण्डता का भो 


| अभाव नहा हं | इन्हॉने स्तुति, नखशिख रसोई 


युद्ध आर प्रमाळाप का वणेन उत्तम [कया = | 


अखरावट मे ३६ UUÍ द्वारा परप्रश्वर का स्तुति 


| AT ससार का असारता कहा गई हे ओर इसमे 


ए |) क से लेकर प्रायः सभा अक्षरा पर कविता को गई 
m yl यह ग्रन्थ पद्मावत के पीछे बना हागा | इस बात 


/ का अनुमान इसके विषय से हाता है | जान पडता 


qt | है कि जिस समय इनकी पीर की भात पूजा हाने 
| लगा था उसी समय यह बना हागा | इनका कविता 


के उदाहरणाथ Sat udi से कछ छन्द नीचे लिखे 


वन्दना | 


कीन्हेसि मानुस दिहिसि बड़ाई | 
कीन्हेसि अन्न भुगुति Te पाई ॥ 
कीन्हेसि राजा भाजहिँ राजू | 
कान्हेसि हत्थि धार तह AT ॥ 
कान्हेसि तेहि कह बहुतु FRIULI 
कोन्हेसि काइ ठाकुर काइ दासू Il 
कोन्हेसि दरबि Way जेहि हाई.। 
हेसि OT अघाइन कोई ॥ 
कोन्हेसि जियन सदा AZ चहा | 
कीन्हेसि Me न कोई रहा | 
कोन्हेसि Ge अरु कोटि WAT | 
कीन्हेसि दुख चिंता HT FE ॥ 
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कोन्हे'स कोइ भिखारि कोइ धनो | 
WREST सपति विपति पुनि धनो ॥ 
"FERT राकस भूत परेता | 
कान्हेसि भूकस देव QUT Il 
APES बन खंड ग्रो जड मरी | 
कान्होस तरवर तार खजूरी | 
कोन्हेसि सात समुन्द्र पारा | 
FERT मेरु खखंड पहारा ॥ 
WC कोइ निमरोसी कोन्हेसि कोइ बरियार | 
छाराहत सब कीन्हेसि पुनि कीन्हेसि सब छार ॥ 


।दकशल विचार | 


आदत सुक पच्छिम दिसि राहू | | 
बोके दखिन zm दिसि दाह Il | 
साम सनोचर पुरुष. न चाळू | | 
मगर वुद्ध उतर दिसि काळू ॥ 


संना गमन | 


परी रेनु हाइ रबिहि गरासा | 4 
मानुख दोख SF फिरि बासा ॥ | 
भु इ उड़ि ग्रंतरिच्छ मृत HET | 
ऊपर होइ छावा महि AST ॥ 
डाळइ गगन इन्द्र डर कापा । . | 
arg जाइ पतारहि चाँपा ॥: T 
मेरु धस मसइ समुद खुखाई । | 
बन GS gÈ Ge मिलि जाई N 


अखरावट | 


| 

| ee | 
था-थापहु बहु ग्यान विचारू p i 
| 


जेहि महं सब समाय संसारू ॥ 
जइसे अहइ ARAM सगरी |: 
तइसहि जानहु काया नगरी ॥ 
तन'मह पिर अउ-वेदन पूरी | 
तज महे AGT ग्राखदि HET ॥; 

. तन महे बिख ग्रा अमिरितु बसई | 
जानइ सोइ जु कसोटी कसई ॥ 
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सरस्वती । [ भाग ११५; 
५०६ | ! ४ | 
उ ठोसे तुरक बेलावई वोळइ नाहाँ । EA E 
DUE QN masaih 
खाइ उहइ जा पावा | सिंघ जियत नाहे आपु धरावा | as 
| edd मन लाइ जनावा ॥ मण पीछ काऊ घिसेआवा ॥ ; 
| = वहि axa जाय feum | कहि कइ गरजि सिंघु अस धावा । | B. 
at पावइ अमिरितु फल खाई ॥ GUT सारदूल पह आवा N ; | B. 
~ जायसी की भाषा ठेठ ग्रामाण पूर्वी भाषा है परन्तु ' 
दाया इसमें इस कवि ने “ उकुति विशेष nu भाषा जाहा 
wes लिलार दुइज की जाती | साहे” की यथार्थता पूर्ण रूपेण सिद्ध करदी है। M 


दुइजइ जाति कहाँ जग आता ॥ 
सहस किरनि जा सुरज दिपाये । 
देखि लिलार TEs छिपि जाये ॥ 
“का सिर बरनउँ दिपइ ATH | 
ate कलंकी वह MATH ॥ 
आब AS पुनि राहु गरासा | 
वह बिन राहु सदा परगासा ॥ 
तिहि लिलार पर तिलकु बईठा | 
दुइज पास मानहु Ya दीठा ॥ 
कनक पाट जनु SESS राजा | 
सबइ सिंगार HAST साजा ॥ 


युद्ध-वगान | 


गारइ दीख AY सब जूभा | 
अपन काल नेरे भा PAT ॥ 
कापि सिंघ सामुह रनमेला | 
ळाखन सन ना मरइ अकेला ॥ 
लियड हाँकि हत्थिन कइ ठटा | 
जइसइ सिंघु बिदारइ घटा ॥ 
S सिर देइ कोपि तरवारू | 
सइ MS zzi असवारू | 
ale कंध खिर परइ निरारी | 
माठ AAS जानु रनढारी ॥ 
«mg कटक मिलि गारइ छेका | 
गू जत सिंघ जाइ नहि टेका 4 


! Sm दिसि उठइ साइ जनु खाचा | 


qa सिंह. तैइ ठाउँ. न आवा ॥ 


€ 
6 


[3 
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इससे यह विदित होता है कि स्वाभाविक कवि भाषा | करने 
का माहताज नहों है ओर वह किसा भी भाषा में ~ 
मनमाहिनी कविता कर सकता है । जायसो की 

भाषा गोस्वामा तुलसोदास की भाषा से बहुत कुछ | भांडार 
मिलती है। इन्होंने दोहा चापाइयें मे काव्य रीति 

पर कथा कही है । इनको काव्य ग्वाल कवि का 

श्रेणी की है ओर कथा प्रासंगिक कवियों में इनकी "a 
गणना द्वितीय श्र णी में है। जायसी ने पद्मावत की |ह कि 
वन्दना मरार समस्त अखरावट में मुसब्मानी Ht | TRE 
नुसार वणन किया हे AT हिन्दुओं के किसी देवा 
देवता का नाम नहों लिया है, परन्तु weld FE ग्रोर द 
मसल्मानां की भाँति हिन्दू-घमे या र्स्मःरवाज पर | 
कहों भो अश्रद्धा नहीं प्रकट को AIT कथा वणन 
उचित सम्यो पर बड़ी श्रद्धा के साथ हिन्दू-देवता | 
का वणन किया है arc मसल्मानां ओर राजा * ७ 
युद्ध तथा अन्य खानां पर उचित री(त पर रा | 
बादशाह की स्तुति या निन्दा की हैं AT = i 
सहानुभूति राना ही की ओर रही है क्योकि 7 |, गा 
राना ही की तरफ़ था | इस बात से इनका हि 
भावता का पूरा परिचय मिलता है । € P. d 
समस्त कविता में ऐसा काई भी फ़ारसी शब्द म | 
हृत नहीं किया है जा हिन्दी में प्रचलित न हा । 


गणेहाविहारी मिश्र” 
रयामविहारा 


शुकदेवविहारी र 


ceu] o_O by Arya Samaj Founda 
y, संख्या 


११ | 
| 


| N a 
~ आबू ओर मारवाड के परमार । 


B का नाम प्राचीन शिलालेख तथा 
्रन्थों में अबुद लिखा मिलता है। 
इसके विषय में ऐसी कथा लिखो 
मिळती है कि नन्दिवद्धन नामक 
हिमालय का एक शिखर था | 


आबू गर मारवाड़ के परमार | 


ERIS 


५०७ 


उक्त नन्दिवद्धन को लाकर उस गढ़े का पूरी किया, 
तबसे इस पवत का नाम जगत्‌ में अबद प्रसिद्ध 
Em) पाटनाणायण * के विक्रमा प्रथम लेख के 
पूर्वाद्ध में इस विषय का यह स्छोक है! 

& नन्द्वद्धनगिरिर्महात्मना प्राथ्य धेनुपरिरत्तणार्थिना | 


श्रीवशिष्ठमुनिना भुवो बिले प्रार्थितो ऽबुंदसुजङ्कसंज्ञकः WR ॥ ?? 


इसी विषय का पाटनारायण के विक्रमी संवत्‌ 
११८७ प्रथम लेख के उत्तराद्ध में यह लोक है :-- 
* उत्तङ्क्ुषिरे| भीमे वशिषो नन्दिवर्द्वनम्‌ | 


A 


किलाद्रिं स्थापयामास भुजङ्गाबुद्संज्ञया ॥४॥ ? 


र वसिष्ट मुनि को गौ उत्तक मनि के 
j| ' खोदे हुए खड मे गिर गई । तब उस o को पूर्ण 
षा | करने के लिए वसिष्ट मुनि ने अबद नामक सरपद्वारा 
। q E MM a 

कली * यह लेख छापा नहीं है । मिस्टर देवदत्त रामकृष्ण 


भांडारकर ने कृपा करके मुझे दिया हे । 


| उत्तंक मुनि का निवासस्थान मरुधन्व देश था | 
महाभारत के आश्रमेधिक पर्व के ५३ वें अध्याय में लिखा 
| है कि श्रीकृष्णचंद्र इंद्रप्रस्थ से द्वारका आते थे तब मार्ग में 
| मरुधन्वदेश में उत्तक मुनि से उनकी भेट हुई थी | मारवाड 
॥ पश्चिम ओर उत्तर प्रांत का नाम मरुकांतार ओर मरु; 
AR दक्षिण प्रांत का नाम मरुधन्व पाया जाता है, जिसमें 
Pr पहाड भी शामिल है कि जहाँ उत्तंक के खोदे हुए 
वडे मे वसिष्ठ मुनि की गो गिरी थी । उत्तंक मुनि गुरु का 
म भक्त था | इसके गुरु का नाम गौतम था | गोतम के 
| | T शिष्य थे; परंतु गुरु की प्रीति उत्तक पर समग्र शिष्यों 
फी अपेक्षा अधिक थी; इसी से उन्होंने उत्तंक को घर जाने 


|| ने कहा कि गुरु को प्रसन्न कर देना इससे बढकर कोई 
[Reta नहीं है | da उसने गुरु दक्तिणा के लिए 
Set अहल्या से प्राथना की तो उसने भी वही कहा कि 
परी भक्ति से प्रसन्न हैँ | तब उसने फिर हठ करके कहा 

4 EE ने उत्तक से कहा कि सोदास राजा की रानी 


CAE 
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मदयंती के पहनने के कुंडल ला दे; तो उसने तथास्तु कह 
कर वहाँ से प्रस्थान किया । सीधा सोदास राजा के समीप 
आया | उसको देखकर शाप से राक्षस-दशा-प्राप्त सौदास 
प्रसन्न हुआ कि यह मेरे भक्ष्य समय पर ठीक आया | उस 
समय sqm ने उसकी उस चेष्टा को देखकर कहा कि में तो 
गुरु के कार्य के लिए आपकी रानी के कुंडल लेने आया हूँ; 
यदि आप मुझे भक्षण करना चाहते हैं तो में गुरु-पली को 
कुंडल देकर आपके पास वापस आ उपस्थित हो जाऊँगा । 
तब उध्तने उसके वचन पर विश्वास कर अपनी स्री के पास 
asa के लिए भेज दिया ओर वह उसे कुंडल देदेवे ऐसा 
संकेत भी बतला दिया | उसने रानी के पास जाकर कुंडल 
भागे ओर संकेत बतलाया; तब उसने कुंडल देते समय 
कहा कि “ ये कुंडल त्रिलोकी में अलभ्य हैं; राक्षस, नाग 
ओर देवता सश्र चाहते हैं सो यदि इनको उच्छिष्ट मुख 
धारण किया तो राक्षस ले SUD] यदि एण्वी पर रख 
दिया तो नाग ले EHI] नींद के वश हो गया तो देवता 
ले जायेंगे । » ऐसा कहकर रानी ने उत्क को कुंडल दे 
दिये । उत्तक उनको ले शुरु के आश्रम को चला | मार्ग 
चलने से क्षुधा अत्यत व्याप्त हो गई, तब उन कुंडलों को 
मृगचर्म में बांध बिल्ववृक्ष की शाखा में लटका दिया और 
आप उस दृक्ष पर चढ़, फल तोड तोड कर नीचे गिराने 
लगा | गठरी का*च्यान न रहने से तोड़ा हुआ फल उसी 
गठरी पर पडा और गठरी जमीन पर जा गिरी | गिरतेही 
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eee 


जिन प्रभसूरिविरचित अबुदकल्प # में लिखा ह्‌ 
कि इस पवेत के ऊपर बड़े धनाढ्य बारह गांव 
वसते हैं, गाग्गलिक तपस्वी ओर हज़ारों राक 
रहते हैं, आज कल गोण्गलिक तो गूगुली ब्राह्मण के 
नाम से प्रसिद्ध हें, जा गुजराती ब्राह्मणा मे हं; AT 
राष्ट्रिक राठी कहलाते हैं, जा आवू के असली रहने 
वाले हैं। फिर आगे जाकर लिखा है कि यहाँ श्रीमाता, 
अचलेश्वर, वरिष्ठ मुनि का आश्रम AIT मन्दाकेनो 
बड़े तीर्थ हें । इस पवत के शासक परमार राजा 

हैं. WIT उनकी राजधानी चन्द्रावती नगरी है 


८४ नन्दिवरद्धन इत्यासीत्मराक्शेलोऽये हिमाद्रिजः d 
कल्िनाईदनागाभिडानाच्व्बुद इत्यसूत्‌ ॥ २५ ॥ 


बसन्ति द्वादश ग्रामा अस्योपरि धनोद्धुराः d 
तपस्विनो गोगलिका UA सहलश: ॥२६॥ 


नस वृक्षो न सा वळी न तत्पुष्पं तत्फलम्‌ | 
न स कन्दो न सा खानिर्या नेवात्र निरीक्ष्यते | २७॥ 


SSS TENSEI CIEE 5 


एक नाग उन कुंडलों को ले भागा; जो ऐरावत कुल का 
या | उसे ले जाते देखतेही उत्तक वृक्ष से नाचे कूदा ओर 
उसके पीछे हुआ | वह नाग Fa में घुस पाताल में चला 
गया | तत्र Sum उसी काठ के दंडे से उस बिल को खोदने 
लगा | उसे खोदते aed पैंतीस दिन हो गये, परंतु कुछ 
फल प्राप्ति न देखकर इंद्र उसकी सहायता करने को ब्राह्मण 
के वेष में आया ओर अपना वज्र अन्न दिया | उससे 
खोद्ने से नागलोक का मार्ग भिल गया SiR नागलोक 
में पहुँचा ; वहाँ अपने तपोब्रल से सब नागों को धूम से 
व्याकुल कर कुंडल ले आया | 


# यह पुस्तक हस्तलिखित है | यह ग्रंथ वि सं० १३७८ 
के पश्चात्‌ र्चा गया हे; क्योंकि इसमें शाक संवत्‌ १२४३ 
में दो तीर्थो का जीणोद्धार होना लिखा हे £ “ शस्यो द्वार 
द्रौ १ शकान्दे वहिवेदार्कसंमिते ॥ ? 


e 
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[ भाग ११ | a 
श्रीमाताउचल्लेश्वरश्च वशिष्ठाश्रम एव च | al 
अत्रामी लोकिकास्तीर्था& मन्दाकिन्याद्योऽपि च im gm 
HERR नेतारः परमारनरेश्वरा | हाम 
पुरी चन्द्रावती तेषां राजधानी निधि:श्रियाम्‌ qaas | qc 
परमार वंश की उत्पत्ति आबू पवत पर uf | a 

मुनिद्वारा ग्रश्निकु ड से मानी जाती है, और परमार राज 
के बहुत से शिळालेखों में. यही बात लिखो मिलती 
है | पाटनारायण † के नंबर २ के वि० संवत्‌ १३४४ | (4 
à शिलालेख में लिखा हे कि वशिष्ट मनि ने मन्त्रं 
के बल से आबू पवत पर अप्लिकुड से एक ge | 
को उत्पन्न किया आर जब वह Que was के 
जीत कर मुनि की गो को ले आया at मनि ने प्रसन्न 
हाकर अपने नाम से उसका गोव वरिष्ट किया ग्रोर 
पर ( शत्रु) के मारने से परमार जाति की GR 
उसका नाम घामराज रक्खा :-- Sc 
(ao १ ) “sag निखिलतीर्थेः सेव्यमानः समन्ता- के यः 
न्मुनिसुरसुरपली संयुतैरबुदाद्रिः | \ कुलः 
बिलसदनलगर्भाददूसुतं श्रीवाशिष्ठः | 
कमपि सुभटमेकं सृष्टवान्यत्र मन्त्रैः ॥ ३ ॥ 
नप्रानीतधेन्वे परनिजयेन | 
मुनि: स्वगोत्रं परमारजातिम्‌ | E 
TH ददावुद्धतभूरिभाग्यं के मर 
d घोमराजं च चकार नाम्ना ॥. ४ ॥ | के 
यही वार्ता किण्डू के वि० संवत्‌ १२१८ के (Fe 
श्वर | के शिलालेख में लिखी है कि wag पवत पर 
गो के निमित्त अञ्चिकु ड से उत्पन्न परमार वंश हैं : 
Calor ORR ey: नुद भू | 
सुरम्या: परमाराणां वंशोऽस्त्यनल्कुण्डतः ॥ है ॥ | = 
ॐ हिन्दू लोगों के गंगा, यमुना आदि तीर्ष n "ng 
जगन्नाथ, बदरिकाश्रम आदि पवित्र क्षेत्रों को जनी ल | 


लौकिक तीर्थ कहते हैं | 
| यह लेख छपा नहीं है । 


EEUU | by Arya Sam 


११ | संख्या ११ ] 
aa Ro संवत्‌ १२९३ की वस्तुपाल, 


आबू की प्रशास्ति # में लिखा है कि वरिष्ट मुनि 


` 


क 


पर अथोत्‌ शत्रुओं के मारने का बड़ा रसिक था 
इसलिए CAR परमार कहने लगे और उसके बंदा 


र्ट के परमार कहलाये उस राजवंश में प्रथम धूमराज 
Ri | राजा हुआ: 
गती | 


u CE ) “ श्रेय: अ्रष्ठवशिश्होमहुतभुक्कुयडान्मृतणडात्मज- 


= ्रद्योताधिकदे हदीधितिभरः कोप्याविरासीन्नर; | 
, RE है 

T | तं We परमारणेकरसिकं स व्याजहार श्रुते- 

को) राधारः परमार इत्यजनितन्नामाथ तस्यान्वयः || ३२ ॥ 

सन्न श्रीधूमराजः प्रथमं बभूव 

रर भूवासवस्तत्र AERA | ? 

a fre संवत्‌ १२८७ के सोलंकी भीमदेव द्वितीय 
के आवू के शिलालेख † में लिखा है कि वरिष्ठ मुनि 
केयज्ञकुड की अश्चि से उत्पन्न श्रीधूमराज देव के 

| कुल में उत्पन्न श्रोसामसिंह देव के राज्य में :-- 
(नं ० ४) “ श्रीवशिष्ठकुरडयजनानलोद्भूत श्रीमद्धूम- 

३॥ 


राजदेवकुलोत्पन्न महामणडलेश्चररा जुल श्रीसोमसिंह- 
देवविजयराज्ये ? 

भर आबू के fre संवत्‌ १३७८ के विमलशाह 
| के मन्दिर के शिलालेख | में लिखा है कि वरिष्ट मुनि 
के ्श्निकु SE परमार नामक पुरुष उत्पन्न हुआ:-- 
| (ay ) ¢ यस्मिन्वशिष्टानलकुरडजन्मा 


JCF त्षितित्ततित्राणपरः पुरासीत्‌ | 

a Seq arie nen enam: 

रे | , ज्षिताविह श्रीपरमारनामा ॥ ३ ॥ ?? 

| = DA PTE 
Ld 


DM Dn A UA US 


à TPE 
आबू और मारवाड़ के परमार | 


तेजपाल की 
Ss, 


| 
| हाम कुड की अश्नि से एक पुरुष उत्पन्न हुआ ; वह 
| 
| 


. तथा जालोर में जा परमार des का Ro 
सवत्‌ ११७४ का शिलालेख * f है उसमें हि 

है कि विश्वामित्र को जीतने के लिए वष 

कोप करके पर (शत्रु) का मारने के लिए अनळ- 

ऊँ ड से उत्पन्न किया इसलिए उसका नाम परमार 
हुआ :— 

(ao ६ ) “Se विश्वामित्र वशिऽुनिनातिकोपपूरान । 
परमारणाय जनितः कुणडे तेनैव परमार: ॥ १ | » 
इसी प्रकार से उदयादित्य के शिलालेख मे 

परमार की उत्पत्ति लिखी हे :-- 

(To ७) “अस्ट्युब्रीश्र: प्रतीच्या हिमगिरितनय: सिद्ध दांपत्यासद्धे: 
स्थानं च ज्ञानमाजाममिमतफलदो<5खर्वित: सो ऽुदाख्यः। 
विश्वामिलो वशिठठादहरतवलतो यत्र गां तत्यभावा- 
sa वरो$यिकुणडाद्रिपुवलनिधन यश्चकारैक एव | VI 
मारयित्वा परान्धेनुमानेन्ये स ततो मुनिः | 


OO 


उवाच परमाराख्यः पार्थिवेन्द्रो भविष्यसि ॥&॥ ? 


नरवर्मैदेव के fro संवत्‌ ११६१ के शिलालेख | 
में यह कथा लिखी है कि वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र 
का आतिथ्य *# किया उसमें वशिष्ठ मुनि की नन्दिनी 
नामक गौ के प्रभाव से सबको मनवांछित बस्तु 
मिली उस अद्भुत Ta को देख कर विश्वामित्र ने 
हरण करना चाहा तब वशिष्ठ ने अनलकु ड से एक 
वीर पुरुष को उत्पन्न किया उसका नाम परमार 
हुआ | उसका वंश सूय चन्द्र के वंश के समान 
बढ़ने लगा | 
(sto = ) “आयातस्य कदाचन त्षितिपतेराच्छिन्द्तः कोशिक- 

स्यातिथ्योचितवस्तुजातजननादानाम्दिनीं नन्दिनीम्‌ | 

निर्जेता कुपितेन तेन हविषा संहर्षिताद्॒हिषो- 

वीरः श्रीपरमार JAITA: सत्याभिधानोऽभवत्‌ ॥१३॥ 


* एशियाटिक Rada बोल्यूस १६ WW ३२०। 
। पिनगर इनस्क्रिप्शन प्र १७४ | 
T देखो, भावनगर referam पेज २१८ | 


t देखो, एपिग्राफिया इंडिका, वोल्यूम IX Ge) 
i 2E | 


Th 
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यह लेख HI नहीं है । 

T देखो, एपिग्राफिया इंडिका, वोल्यूम १. पेज २३३. 
कीलहाने लिस्ट नं ३४० | 

| देखो, एपिग्राफिया इंडिका, वोल्यूम २, पेज १६२ | 


$+ यह कथा वाल्मीकीय रामायण में विस्तारपूर्वक है | 


LJ 


? 


-m dili. by Arya Samaj aT ation Chennai and eGangotri 


५१० सरः 
राज्यवर्द्नविशालधमभ- 
त्सत्यकेतुप्रथुकीतिपा्थिव: । 
वधते5यमहिमांशुचन्द्रम: --- 


संतथिप्रतिक्रतियदन्वयः ॥ १४ ॥ ? 2 
इन पिछले (sto ५-६-७-८ ) चार शिलालेखों म 
ता यह लिखा है कि जा पुरुष वरिष्ट मुनि के अझिः 
कुड से उत्पन्न हुआ उसका नाम परमार था, आर 
पहले के ( नं० १-२-३-४ ) चार शिलालेखो से यह 
पाया जाता है कि उसका नाम धूमराज था । Wo १ 
| के लेख में यह स्पष्ट है कि वरिष्ठ के अझ्िकु ड से 
उत्पन्न GAS की जाति परमार हुई HTC उसका नाम 
Saas TET गया। ओर न० ४ के भीमदेव के 
लेख में भो अग्निकु ड से उत्पन्न खुभट का नाम धूम- 
राज लिखा है। नं० ३ An ने० ४ के शिलालेखों में 
लिखा है कि was से परमारवंश उत्पन्न हुआ ; 
ग्रौर उस राजवंश में प्रथम धूमराज हुआ । इससे 
यही सिद्ध हाता है कि वरिष्ठ मुनि के अश्निकुड से 
ज्ञा Gaz उत्पन्न हुआ, उसका नाम प्रश्नि के सम्बन्ध 
से धूमराज रखा गया ; GTC पर ( शत्र ) के मारने 
के सम्बन्ध से वही पुरुष परमार कहलाया | धूम- 
राज नाम रखने में यह युक्ति दीख पड़ती है कि, जैसे 
धूम ग्रश्नि से बाहर ऊपर का निकलता है वैसे यह 
पुरुष भी अञ्चि से बाहर ऊपर की ओर आया इसलिए 
उसका नाम धूमराज CUT गया कि यह संभव हे | 
परमारां के शिलालेखों में “परमार” र 
“प्रमार” देनें शब्द्‌ लिखे मिलते हैं, जिनमें से प्रायः 
सवत्र परमार शब्द देखने में आता है; परन्तु कहां 
कहां प्रमार शाब्द भो लिखा मिळता है | 
आबू के वसन्तगढ़ के वि० संवत्‌ १०९९ के 
पूणेपाळ* के शिलालेख में पर्डि :— 
४ वशिष्ठकापार्ज्ञनत: कुमारः प्रमार................ ॥ » 
Hm गाँव भाडाली के वि० संवत्‌ १२५५ के 
धारावष † के शिलालेख में पाडू १ :-- 


ॐ देखो, एपिग्राफिया इडिका, def २ पेज ११ | 
 † यहलेख छपा नहाँ है। 


— [3 
e^ e 


e 
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[ भाग ११ | संख्या 
“ श्रीमति धारावर्षे विक्रमवर्षे प्रमारकुलहषे ॥ » | n a 

~ है BA हद: 
प्रमार शब्द का अथे यह होता है “aay HU 
मारयतीति प्रमारः ।” यहाँ शत्रु का अध्याहार हे) AT 
n A ES q १३४ 
वसन्तगढ़ का प्रशास्ति में उत्पळराज से पूरीपाछ तन 
पर्यन्त सात पीढ़ी लिखी हैं; जिसका प्रारस्भ इस वा र 


प्रकार से किया है “ परमार-वंश में पृथ्वी पर महा. ऊ 
बळी कई राजा हुए | इसके वंश में उत्पलराज हुआ, | 
( यहाँ यह नहीं जाना जाता कि “इस? कहने से gu E 
किसका निर्देश है ; क्योंकि इससे पहले की, पड़ि (ससे 
के अन्त के आर पडि ३ के आदि के अक्षर गये हुए काला 
हैं)। इस शिलालेख का WITH यह है! १ उत्पल "१७८८ : 
राज २ आरण्यराज ३ कृष्णराज ४ धरणीवराह वार 
५ महिपाल ६ धन्घुक ७ पूणेपाळ ” पूणपाल से आगे lager: 
की पीढ़ियाँ अब तक किसी शिलालेख में maT 
अविच्छिन्न नहीं मिली हैं, परन्तु इस लेख के अन्त में 
दिये हुए परमारों के daga do १४ रामदेव से 
We २० प्रतापसिंह तक आलुपूर्वी से अविच्छिन्न 
मिलती है । We ९ क्ृष्णराज--पूर्णपाल का छोटा 
भाई था | We १० घुवभट को वस्तुपाल तेजपाल 
की प्रदास्ति में धन्चुक के निकट ही कहा है — 


कलश २ 
त संभः 


“ वन्धुकश्रुवभटाद्यस्ततः |? 
से यदि धन्धुक का पुत्र हा ता संभव है ; परन्तु 
निश्चय नहीं | और भुवभट के आगे की दो तीन 
पीढ़ियाँ समुद्र खाज में डाल दी गई हैं ४-- न 
# चन्धुकत्रवभटादयस्तत- 
स्ते रिपुद्रयघटाजितोऽ भवन्‌ | 
यत्कुलेऽजनि पुमान्मनोरसो- 
RMS १ 
रामदेव इति कामद्वजित्‌ ॥ ३४ ॥ ` | 
- : “>. gett qu 
मारवाड़ के माळानो 'परगना में इन्हीं कि aa 
का एक शिलालेख किराडू में मिला है; वह १ । 
में से टूटा हुआ है, परन्तु इधर उधर के अक्षर | 


जाने से बहुत कुछ मतलब निकल आता eique M 
लेख में उत्पलराज से पूव का एक नाम m FI 
लिखा मिलता है । : 


et) “Stee \ ११] 


| qaae TAO सवत्‌ १०९९, WIE द्‌ १ १०२, 


grants १११७ किराडू १२१८, भाडोली १२५५, 
qm ALANS ATMS १२९३, ,पाटनारायण ११८७ 
4 ११४४, नाणा १२९०, आबू भीमदेव द्वितीय १२८७, 
छ (न शिलालेखों से तथा उपयोगी अन्य शिळालेखां से 
स ता परमारों की वंशावली saya हुई है बह 
~ (इह है: 
T o १ सिन्धुराज--यह मरुमण्डल में महाराज * 
से हुआ | यह सिन्धुराज भाज का पिता नहीं?, क्योंकि 
२ ससे सातवा पुरुष Ur सोलंकी भीमदेव का 
3 तिकाळा हुआ चन्द्रावती को छोड़ कर विक्रमा संवत्‌ 
०८८ के आस पास भाज के शरण गया था। 
WR का सिन्धुराजेश्वर का मन्दिर, जिस पर 
गे [सल की रानी ने fe संवत्‌ ११७४ में सुवण का 
क (छश चढ़ाया था इसी सिन्धुराज का कराया BT 
में संभव है। 
२ उत्पळराज ( न॑० १ का पुत्र )— HaT नेणसी 
A ख्यात में उत्पलराज को धोमरिष का पुत्र लिखा 
el ; परन्तु यह पुत्र Adi, किन्तु वंशज अवश्य हे । 


€ m "rw धूमराज अथवा घामराज होना 
Ra | जिसका उल्लेख परमारों के बहुत से शिला- 
THE | ग्रोर उक्त ख्यात में यह भी लिखा है 
नु | ऊपलराई किराडू Sts ओ्रोसियाँ वसिये, 


pear प्रसन्न हुई, माळ बतायो, ओसियाँ में देहरो 
या ।” इसके सिवा उत्पलराज का धोमरिष का 
है, वैसे धरणीवराह का भी Aaa का 
IR लिखा है, परन्तु यह लिखना यथाथ नहीं, क्योंकि 

गीवराह उत्पलराज से चतुर्थ पुरुष है, जिसका 
आगे हा जायगा | 


समभून्मरुमरडले 


š सिन्धुराजा महाराजा: [| 


श 
a अका शिलालेख पंक्ति ४ ऊपर जो वसंतगढ़ की 
रे | स वंशावली लिखी हूं, उसमें सिन्धुराज का नाम न 


| पे उत्पल्लराज का नं १ सखा है, परु किराड़ के 
है में ऊपर का एक नाम मिल्लजाने से यहाँ सिन्धुराज, का 
de A 
— —— \ ओर उत्प्लराज का do २ GEI है | 


५११ 

कराडू Ao संवत्‌ १२१८ के सोमेश्वर के 
शिलालेख में सिन्धुराज से सोमेश्वर पर्यन्त वंशावली 
लिखी है, परन्तु बह लेख टूटा हुआ होने से वह 
वशावला सवथा असन्दिग्ध नहीं है। उसमें चतुथे 
लाक में लिखा हे कि परमार वंश में अनेक राजा 
इए, जिसमे से मरुमण्डल में सिन्धुराज नाम महा- 
राज हुआ। पंचम स्छोक बीच में से टूटा हुआ हे, 
परन्तु अन्त में “ प्रतापाज्चळदूसलः ” इतने अक्षर 
विद्यमान & | जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचम 
पाड का अन्तिम अक्षर स' जा है वह ‘aq’ हाना 
चाहए ; याकि “स' ग्रार GT के आकार में बहुत 
AA अन्तर हे, ‘We पूव दू” दीघ है, जिससे 
ऊत्पल' ऐसा नाम निकलता है, Be मृता Sue 
को ख्यात मे भी 'ऊपळराई ऐसा दीघ ऊकार लिखा 
हैं; ग्रार वसन्तगढ़ की प्रशास्ति मे उत्पलराज' लिखा 
हे, सो वसन्तगढ़ की प्रशास्ति का “ उत्पळराज Hm 
किराडू को प्रशास्ति का Has’ एक हाना चाहिए 
क्योकि वसन्तगढ़ ओर Aug की प्रशास्ति की 
पीढ़ियाँ सब ठीक बराबर मिळतो हैं, Paz के लेख 
में कितने एक नाम गये हुए हें, परन्तु दोनों लेखों का 
मिलान करने से ठीक बराबर मिल जाते हैं । 
वसंतगढ़ की प्रशस्ति के नाम किरार की प्रशस्ति के नाम 


NNN 


a सिन्धुराज 
उत्पलराज FRAG 
आरगण्यराज 
कृष्णराज gm 
धरणावराह धरणीवराह 
महिपाल * देवराज 
ध्न्यु र 
पूणपाल as 
कृष्ण्राज G कृष्णराज 


ऋ वसंतगढ़ की प्रशस्ति मे घंधुक के पिता का नाम 
महिपाल, ओर मीनमाल की कृष्णराज की वि० GAT १११७ 
की प्रशस्ति में धंधुक के पितां का नाम देवराज लिखा है, 
जिससे यह पायी जाता है कि महिपाल का दूसरा नाम देव- 
राज था | एक राजा के दो नाम होसकतेहे| | 
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आबू ्रोर)मारवाड़ के परमार | 
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५१२ सरस्वती । 


पण्डित गारीशंकरजी हीराचन्दजी ग्रोा हमार 
राजपूताना में एक अद्वितीय इतिहासवेत्ता हैं | 
इन्होंने टाडराज थान के अनुवाद को टिप्पणी मं जा 
“gaya प्रज्ञ A छपी हे किराडू क परमारा 
की: वंशावळी इस प्रकार दी है। “ १ सिन्धुराज, 
इसके पीछे २ छुरराज ३ देवराज ४ दुलभराज ५ 
साढराज ६ उदयराज” परन्तु यह वशावला ठीक 
प्रतीत नहीं होतो; क्योंकि Fs के शिलालेख के 
age ऋछोक में सिन्धुराज का नाम है । पाँचवे 
ain में (gei; ऐसे अक्षर हें, ज्ञा ऊत्पल हो 
सकता है | इसका पहले लिख आये हे | BS शछोक 
में एक नाम गया हे। सातवे शोक में एक नाम 
गया है | आठवते wR मे धरणीवराहःका नाम नहीं 
है, परन्तु “ सिन्धुराज श्राधारधरणीधरधामवान्‌ |” 
इस विशेषण से यह नाम धरणीवराह ही होना 
चाहिए। इसका धरणीवराह के वृत्तान्त में आगे स्पष्ट 
करेगे। नवम शछोक मे देवराज नाम है। उक्त पण्डितजी 
ने सिन्धुराज के अतिरिक्त पिछले ता एक भी नाम का 
सूचन नहीं किया है A यहाँ एक के स्थान में दो 
नाम लिख दिये हैं । “gaia HR देवराज ” जा 
पर्याय नाम हैं | मूल में ये अक्षर हैं :— | 


£6. 


...जोभवत्तस्मात्सुरराजो हराज्ञया | 
ERA a ॥ °? 


इसका अथ यह हे कि उस ( धरणीवराह ) 
देवराज पुत्र हुआ। जा महादेव की आज्ञा से इन्द्र 
प्रकट हुआ था उसने महादेव का मन्दिर बनवाया 
आर अपने नाम से महादेव का नाम देवराजेश्वर 
TFET | यहाँ पहले तीन अक्षर गये इए है सा “देवरा” 
ये हाने चाहिए | जिससे “देवराजाभवत्तस्मात्‌” ऐसा 
चरण बने सकता हे | इस;राजा का नाम सुरराज 
नहा, किन्तु देवराज ही था; यह बात इस युक्ति से 
पुष्ट होती है कि इसने महादेव का नाम अपने नाम 
के पीछे देवराजेश्वर रक्‍खा था | यदि सजा का नाम 
छुरराज हाता ता महादेव का नाम भी घुरराजेश्वर 
हाता | अपने नाम से देव का नाम रखने की प्रथा 


e 
e 


E 


॥ e^ 


[ भाग १९ 


i 
| 
Y 


E 
पाई जाती है, जैसे जालोर में Regus ने gy Fe" 


iu M 
नाम से सिन्धुराजेश्वर AT नाडाळ में अपने aga नही. 


लक्ष्मणस्वामि रक्खा था । PATH १० ओर ११वे | | माण्ड 
देवराज का वरन पाया जाता है। १० वे igy देवरा 


ह THAT हैं मे मानता हू कि dup | चाह 
( उसके दान का देख कर ) इस पृथ्यो का छोड़ कर | पढ़ते 
HERA हा गया |” राज ह 
ET sees मपहाय महीमिमाम्‌ | (ENT 
मन्ये कल्पद्रुमः प्रायाददृश्यत्व................ TEASE 
6: 

११ वे शोक में यह up हे र“ श्रीमार | 
राजेन्द्र दुळेभराज का उसने रण से राज़ी किया।” | 
M ००८००: RT ......:.. ०५.५. रणात्‌ । £ 
VE e ` |राज क 


श्रीमढुललभराजोपि राजेन्द्रो रञ्जितो... ..... I? 

पण्डित गौरीशंकरजो दुलभराज को देवराज का à 
पुत्र लिखते हैं, परन्तु दुळभराज देवराज का पुत्र नहाँ; ^ 
किन्तु Aisa दुलभराज है; क्योंकि उक्त HA | तेर 
आशय यह हे कि “रण से राजेन्द्र श्रीमान्‌ ठुल्भ- (पण्डितः 
राज भो राजी हा गया ।” यहाँ “अपि? शब्द दुलभ 
राज के साथ ऐसा लिखा हुआ हे कि दुलभराज पुत्र 
ता नहीं हा सकता; किन्तु wa हो सकता हैं। | 
ठुळभराज सोलंकी A उक्त देवराज परमार इन | 
दानां का समय एक था | दुलभराज areal की 
समय वि० संवत्‌ १०५७ से १०७९ तक ; AN दैव ष मू 
राज का ताघ्रपत्र fo संवत्‌ १०५९ का अभो भान, 
माल जोधपुर स्टेट में महामहोपाध्याय कविर 
मुरारिदानजी द्वारा मुझे मिला हे, जिससे Ze rey 
ग्रार देवराज का समकालीन हाना ठीक पाया जाता | 
है। ùn देवराज के पुत्र धन्छुक का समय व 
सवत्‌ १०८८ विमलशाह के मन्दिर सम्बन्धी WA, 
पर्वत के लेख से निश्चित है, वह इस बात का ५८ 
करता È | उस समय शाकंभरी का राजा डुलभः 
चाहमान भो विद्यमान था, जिंसका समय व? a i 
१०५६ किणसरिया # के शिलालेख से सिद्ध ट ८ सिद्ध है, TT 


हि = = & ग्रा Lb 
०% अभी यह लेख छपा नहीं है | zf y 


इंडिका में छपने के लिए da भजा है। « 


as ee ea aa a aa AEEA by Arya Samaj Foun 


D EN Miei m e 
eren ११ ] आबू और मारवाड़ के परमार | ; 
प्रे FORT चाहान खोळंकियों के जैसा चक्रवर्ती राजा ओर विशेष कर OR 

SS, a = Riss रह = जज के उद्‌ 
p | तरी था; आर परमार उस समय सोळंकियां के ह्य़ा य त EN साछराज के उदयराज पुत्र 
'y | माण्डलिक राजा थे इसलिए दुलंभराज, जिसका pe 3 " प/डतजो ने भी ठीक लिखा है। परन्तु 
$ देवराज परमार ने राज़ी किया था सोलंकी ही हो Ss एग की एक पाढा पण्डितजी फिर छोड़ गये 
क्ष | चाहिए | इसके आगे पण्डितजी ' सोठ्राज नाम मे fees २ है; प्रशस्ति qd शोक 
कर | पढ़ते हैं; परन्तु शिलालेख में सोढ़राज नहीं, ats होगा _ ह cou 
| राज है। X में धन्धुक का नाम गया M CE चला गया है। 
| हुआ है, जिस नाम at वसन्तग म गया ' तस्माडुदयरा ” इतने अक्षर तो हैं, आगे “ज्ञानच 
Fe Dem का शिलालेख पुत्रः सोमेश्वरोभवत्‌ ” ये अक्षर हा ता संभव है 
| बतलाता है :-- 3 i 
| 3 राजः x ~ 
a * पुत्रोऽपि तस्मान्महिपाल ॐ नामा २ आरा Usi iu 
„| ` तस्मादभूडन्थुक एव सूपः ॥ १ ॥ » dd कृष्णराज (se ३ का पुत्र )--प्रोफेसर 
०0 या केगळहान साहब ने वसन्तगढ़ का जा सिरोही 
एर भीनमाल का वि० संवत्‌ ११ १७ का Sew इलाके में पिड़वाडा के पास है, वि० संवत्‌ १०९९ 
राज का शिलालेख † इसको पुष्ट करता है :-- का पूर्गापाल का शिलालेख छापा है, उसमें अद्भुत 
| ^ परमारवंशोद्भवो महाराजाधिराज: श्रीकृष्णराज; SAUNT इतना लम्बा नाम लिखा है, परन्तु “ अद्भुत : 
हौ, श्री4घुकसुतः श्रीमद्दवराजपोत्र: | /? (पंक्ति २-४-१) | यह विशेषण हाने से * कृष्णराज ! इतना नाम होना 

> 3 _ चाहिए। इसकी पुष्टि आबू की वि० सं 

की | तेरहवे शोक मे कृष्णराज का नाम हे | उसके ST 3 Ra M वाव RSE | 
A | एण्डितजी Ste गये हैं i è a h = 
«^ उतजा छाड़ गये हें । यहाँ इतना ता अवश्य है | 
^t | क' नहीं हे, “ ष्णराज ” ये अक्षर हैं । med C बसिन्वशिशानल ङुएडजन्मा | 
उ शोक में सोछराज नाम है । जिसका पण्डितजी कषितिक्षति्लाणपरः पुरासीत्‌ | | 
र: >X S c. SS (OS (3 | 
RI Mest पढ़ते हैं; ग्रोर उस पर टिप्पणी करते हैं प्रत्यर्थिसार्थान्‍्मथनात्कृताथथ; | 
इन | शायद प्रसिद्ध सोढा राणा यही हा, जिसके ferre श्रीपरमारनामा ॥ ३ ॥ | 
a Wh गीत राजपूताना को स्त्रियाँ गाती हैं )” तदन्वये काहडदेववीरः | 
Tel- A [as - M ~ = if 
: Y. मूता नेण्या अपना ख्यात में यह छखता है पुराविरासीत्प्रबल्षप्रतापः || ? i 
ta" सोढो, सांखला | इणांरा दादा धरणीवराह, बाह- 


C - ES जूना किराडू कहीजे तिणरा धणी हुता ; तिणरे 
E "WTér मारवाडरा हुता । frm? बेटा बांहड़ | 
f 


| fama आ धरती छूटी । बाहड़रो बेटा 


वि” हि, सूमरां कने गया, Rag सूमरां राताकोट 

a m उमरकोट दीया ।” यह बात ठीक पाई जाती 

7 j pum अब भी सोढा राजपूत ऊमरकाट की 

ब्‌ | + महिपाल देवराज फा दूसरा नाम है | 

MEETS वोल्यूम १ भाग १ पृष्ठ ४९५ | 

a t बाहडमेर जो mart परगना में मुख्य नगर हे, 
D E. से 4m हो ऐसा पाया जाता है | 


CC-0. In Public Domain. Gu 


पण्डित गौरीशंकरजी ने भी टाड राजश्वान* की 
टिप्पणी में इसका नाम कृष्णराजही लिखा है , परन्तु 
यह नहों लिखा कि इसका नाम कान्हडदेच भी था | 


५ धरणीवराह (नं०४ का पुत्र )-प्रोफ़ेसर 
कीलहाने साहब ने इसका नाम वंशावळी में नहीं 
दिया हे | अद्भुत कृष्णराज का पुत्र महिपाल लिखा 
है रोर ब्रेकेट में ऐसा लिखा हे “ ( Or, if a name 
should have been lost at the commencement | 
of line 4, his son's son )" à; 

* देखो, टाडराजस्थान का अनुवाद, ने० १० पृष्ठ ३८३। 
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सरस्वती | 


८ श्रीमान्यथोर्वी धृतवान्वराहः । ? $ 
इस द्वितीय चरण में आये हुए “ वराह ' शब्द स 
“ वराह ? ऐसा राजा का नाम समक कर कृष्णराज 
का पुत्र “ बराह? लिख दिया है ; परन्तु कृष्णराज 
का पुत्र que नहं है; क्योंकि यहाँ वराह शब्द 
उपमेय ( वण्य ) नहीं है, किन्तु उपमान हे । सो 
इसके साथ लगे हुए उपमा वाचक “ यथा ! शब्द से 
स्पष्ट है । इसका उपमेय प्रथम चरण में हाना चाहिए, 
जिसका पत्थर टूट जाने से कुछ पता नहीं । में इस 
| बात का विचार कर रहा था कि प्रथम चरण में उप- 
मेय क्या हाना चाहिए, इतने में स्फूति हुई कि उप- 
मान “ उवी ^ अथौत्‌ धरणी को धारण करनेवाला 
| वराह है, सो उपमेय का नाम NTE? के 
i सिवा दूसरा नहों हा सकता | इसकी पुष्टि T 
प्रमाणां से हाती है, एक ते धरणीवराह का नाम 
प्रस्तुत पद्य के चरण में ठीक dz जाता है। यथा+-- 

४ ब॒भूव तस्माद्धरणीवराहः ? 


ग्रोर इस प्रशास्ति की लेख-प्रणाळी भो इसी 
: प्रकार की है। दूसरे-धरणीवराह का समय भी 
ठीक बैठता है। वि० संवत्‌ १०५३ के मेरे छापे हुए 
हस्तिकुण्डो के राष्ट्रकूट धवल के बोजापूर के शिला- 
लेख * मे लिखा है कि धरणीवराह को गुजरात के 
सोलंकी राजा मूलराज ने भगा दिया तब उसको 
राष्ट्रकूट ने शरण दिया :-- 
“ यं मूलाइुदमूलयद्रुर्त्रलः श्रीमूलराजो a- 
दप्पान्धो धरणावराहनपति यद्वद्‌द्विपरः धादपम | 


.3 देखो, एपिग्राफिया इंडिका, वोल्यूम १० TT ११। 
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आयातं भुवि काँदिशीकमभिको यस्तं शरण्यो दधौ „ 


दंशयामिव रूढमूढमहिमा कोलो महीमयडलम्‌ ॥ १२॥ $ ii T 

: | T 
मूछराज के शिलालेख वि० संवत्‌ १०३० से | सेड 
१०५१ तक के मिळते हें । आर धरणीवराह का पोत्र | कार 
परमार धंघुक सोळंकी भीमदेव के भय से भागकर | 23 
धार के परमार राजा भाज के पास चला गया था, कार 
जिस भाज का शिलालेख * Ao संवत्‌ १०७८का “gg 
उज्जैन में मिला है जिससे, ओर सोळंकी भोमदेव | gum 
ने घंघुक के आवू से भगाकर आवू का दंडपति जब? 


विमलशाह को बना दिया था, उसने Ro संवत्‌ | उसके 
१०८८ में आदि नाथ का मन्दिर बनाया था जिससे ~ 
धंघक का समय Pro संवत्‌ १०७८-१०८८ के लग 
भग निश्चित हाता है ते! उसके पितामह धरणीवराह | ने गुज 
का समय वि० संवत्‌ १०४० के आस पास होना | प्रांत र 
चाहिए । और बीजापुर के शिलालेख से भो धरणी | aug, 
वराह का समय वही सिद्ध हाता हे; क्योंकि बीजापुर | योग्य : 
के शिलालेख में धरणीवराह को साळंको मूलराज 
का समकालीन लिखा है, सो दोनों का समय एक | नहं हि 
मिल जाने से बीजापुर के लेख का बारशी बा gee 
pga का पितामह ही होना चाहिए। इसके सिवा | परमार 
आभो एक ताघ्रपत्रा fre संवत्‌ १०५९ का a एकचा 
से देवराज का मिला है उसमे देवराज की जाति els. 
नहा लिखो हे, परन्तु— E 
८ steht मालाबस्थितमहाराजाधिराजश्रीदेवरा | हा 


ऐसा लिखा है, सो यह देवराज TTF की EC 
ग्रोर धरणीवराह का पुत्रही हाना चाहिए ; P एली 
भोनमाल में ही एक दूसरा frees o e 
१११७ का जा कृष्णराज का मिला. है उसमे 


रीति से लिखा 2:— 


Ro र 
A 


s ?? 


:) श्रीकृष्णः 


८ प्रमारवंशोद्भवो महाराजाधिराजा (ज 
श्रीघेघुकसुतः श्रीमद्देवराजपांत्रः |” 


25. den yal | 
० # देखो, इंडियन एंटिक्वेरी, वोल्यूम ६, 
| यह लेख छपा नहीं el. 
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इस लेख में देवराज के पोत्र कृष्णराज के पर- 
मोर लिखा है | यद्यपि देवराज के लेख में देवराज 
के परमार नहीं लिखा, परन्तु इस कृष्णराज के लेख 
से उसका परमार होना निश्चित है ; क्योंकि कृष्णराज 
| का लेख भी भीनमाल में कृष्णराज का राज्य बतलाता 
| है, Hm देवराज का लेख भी भीनमाळ में देवराज 
| का राज्य बतलाता है, HTC दोनों लेखों में दोनों का 
“ महाराजाधिराज ” लिखा है, जिससे यह देवराज 
| कृष्णराज का पितामह परमार ही हा सकता है | 
ति | जब देवराज का समय Fro संवत्‌ १०५९ है ता 
उसके पिता धरणीवराह का समय उससे पूर्व 
ः Rte संवत्‌ १०३१ से १०५१ के बीच में हाना यथार्थ 
€ SIC एक प्रमाण यह भी है कि सोळंकी मूलराज 
ने गुजरात से चढ़ाई करके धरणीवराह के आवू 
प्रांत से भगाया ते उसका गोड़वाड़ में वीरशिरामाण 
राष्ट्रकूट TAS के पास हस्तिकुण्डी में जाना सवथा 
याग्य था | 

बीजापुर के शिलालेख में धरणीवराह का वंश 
नहीं लिखा है, केवळ नाम मात्र लिखा है, परन्तु 
श खलाबद्ध इस सबं वृत्तांत से यह धरणीवराह 
परमार ही सिद्ध हाता है | धरणीवराह * नाम का 
ति एक चापवंशी राजा भी हुआ था, परन्तु उसका 

समय शक संवत्‌ ८३६ ( वि० संवत्‌ ९७१.) होने से 

धरणीवराह हतू'डी के लेख का धरणीवराह 

हा सकता | 
A ^ ` EN E 
पता | किराडू का शिलालेख टूटा हुआ है, जिसमें 
कि पळ के आगे के दा पुरुषों के नाम जाते रहे हैं । 
aq चिवें सछोक में ऊत्पल का नाम है। छठ स्छोक में 
पष्ट | के नाम गया है | ग्रेर सातवे स्छोक में एक नाम 
'या है । जा नाम वसंतगढ़ की प्रशस्ति से जाने 
M सकते हैं । ३ अर्णोराज और ४ कृष्णराज | आठवें 
के में धरणीवराह का नाम तो अक्षर टूट जाने 

भाता रहा है, परन्तु उसके सूचक कुछ शब्द 


— (हों विद्यमान =i— 
||| ees ee 


i भ इंडियन एंटिक्वेरी, वो० १२ Ve १६३ | 
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आर मारवाड़ के परमार | 


FNAB ~~~ 


T सिन्धुराजधराधारधरणीधरधामवान्‌ I|? 


इसका अक्षराथ यह है--सिंधुराज अर्थात्‌ 
समुद्र के भीतर गई हुई धरा अर्थात्‌ धरणी को 
धारण करनेवाला धरणीधरः अर्थात्‌ वराह उसके 
तुल्य तेजवाला | उधर सिंधुराज समुद्र, इधर सिंधु- 
राज राजा । उधर धरा अर्थात्‌ धरणी को धारण 
करनेवाला धरणीधर अर्थात्‌ वराह, इधर धरणी- 
वराह | यहाँ कवि ने इलेषेज़ीवित परिकर अळंकार 
द्वारा धरणीवराह का नाम सूचित किया है। इस 
साभिपाय विशेषण से स्पष्ट जाना जाता है कि 
उत्तराद्ध मे धरणीवराह का ही नाम था, अन्य का 
नहीं | वसंतगढ़ की प्रशास्ति में भी अक्षर टूट जाने 
से धरणीवराह का नाम जाता रहा है र किराट 
की प्रास्त में भी अक्षर टूट जाने से धरणीवराह 
का नाम जाता रहा हे, परन्तु दोनों प्रशास्तियां में जा 
शेष अक्षर रहे हें उनसे निश्चय हो जाता है कि यहाँ 
नाम धरणीवराह का ही है; अन्य का नहीं | धरशी- 
वराह के विषय का राजपूताना में एक छप्पय छन्द 
प्रसिद्ध है :-- 
“ मंडोवर १ सामंत हुवा अजमेर २ ea | 
गढ़ WS ३ गजमहत्र हुवा लादवे ४ भांग भुव ॥ 
WE पल्ह ग्ररबद्द ५ भाज राजा जालंधर G | 
जागराज धर धाट ७ हुवा हांसू पारकर ८ ॥ 
नव कोट किराडू ९ संजुगन थिर पँवारहर थप्पिया | 
धरणीवराह धर भाइयां कोट वांट जू जू किया ॥१॥? 


यह FT धरणीवराह के समय का नहीं, किन्तु 
किसी ने पीछे बनाया है, क्योंकि इस छन्द में लिखा 
है कि “अजमेर का अधीरा धरणीवराह का छोटा 
भाई “ सिद्ध ? नामक था, MIT अजमेर धरणीवराह 
के समय में बसाही नहीं था, फिर धरणीवराह ने 
अपने St भाई सिद्ध को अजमेर केसे दे दिया ? 


s धरणीधर नाम विष्णु का S| “ धरणी धर! विष्णोः” 
इति शब्दार्थयिन्तामणिकोपे || यहाँ विष्णु से वराहही लेना 
उचित है | 


` 
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अजमेर का किला अजयराज ने जिसको अजयदेव 
भी कहते थे बनाया था । ओर अजयराज का समय 
वि० संवत्‌ ११८० के आस पास होना चाहिए; 
क्योंकि इसा अजयराज के पुत्र अर्णोराज का शिला- 
लेख # चि० संवत्‌ ११९६ का मिला है । 


( असमाप्त ) 


SEAS, RS v 


रामकण | 


जीवधारियों की बनावट । 


रे ओव ग्रोर aag पोदे जा भूमंडल 

सा al 3 में हैं एक प्रकार की विशेषता न्यूना- 

धिक भाव में रखते हें । सबसे तुच्छ 

2 कीड़े से लेकर मनुष्य तक HIT पोदें 

ep में भो जीवधारण करने के विषय में 

एक प्रकार की अपूर्व समता पाई 

जाती है | जीवधारियां के शरीर-निर्माण का ज्ञान 

बहुत ही उपयोगी है विशेषकर मनुष्य का सैभाग्य 
इस पर बहुत कुछ निभर है। 


ex» 


सबसे प्रथम बात इस विषय में यह है कि सब 
जीवधारियों He पादा के भिन्न भिन्न अंश सहस्थो 
ऐसे छारे छाटे टुकड़े से बने हैं जा प्रत्येक जोव- 
धारी में या पादे मे एक ही छोटे टुकड़े से उत्पन्न 
हुए हैं | प्रथमतः वह ठुकड़ा दो भागों में विभक्त 
होता है WT पुनः उन दो भागे! में से प्रत्येक के 8T 
भाग होते हैं । इस प्रकार विभाग हाते हाते ata 
चार, चार से आठ और अंत में सहस्लों व लाखों 
डुकड़े एकत्र हा जाते हैं । अँगरेजी में इन टुकड़ों का 
सेल्स (Cells) कहते X । ज्ञा वस्तु सेट्स के अन्तर्गत 


* यह लेख छपा नहीं हे । यह लेख जयपुर 
रियासत के शेखाबाटी प्रांत में जिणामाता के मन्दिर भे एक 
स्तम पर खुदा हुआ है। . 


^ 
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gigaa ( Nucleus ) या इसकी मींगी कहते = | 
रोर सेल्स का घटना बढ़ना ओर ठीक रहना इस 
मांगी पर बहुत कुछ निर्भर BO इसलिए सच यह 
है कि सब सेल्स में एक गाढ़ा द्रव पदार्थ रहता है 
जिसमें एक कड़ी ठोस मांगी रहती है | 


लीज (जमेनो) के प्रोफ़ेसर sata (Schwaun) 
साहन के सब से आगे झीज ओर Wat की इस 
बनावट का हाळ मालूम हुआ ओर यह उन्होंने बतः 
लाया कि सेल्स में मुख्य wur वही द्रव पदार्थ 
Se मांगी है । यह भी निइ्चय gar कि सेल्स का 
बाहर का vx जिसमें बह द्रव पदार्थ रहता है 
वास्तव मे उसी से बनता है । जीवधारियों AT 
Wat के Rép इन्हीं मोंगीदार सेल्स से बनते हैं क्योंकि 
ये oma बहुत कड़े नहीं हाते किन्तु मुलायम किली 


दार और कभी कभी मोटे और कभी कभी पतले 


हाते हैं। यही सेल्स उन रेशों के बनानेवाले होतें 
हैं। एक बात ग्रार भी है कि प्रत्येक सेल अपने ही 
भीतर वाले पदार्थ से घिरा रहता है क्योंकि वे टूट 
कर बनते हैं । इनकी बनावट किसी um प्रकार के 
नहाँ हाती या ता छतनेदार या जालीदार या tat 
दार ग्रेर इनका आकार भी कभी गाळ कभी SAT 
Ar कभी सिकुड़ा हुआ हाता है। ” 


प्रोफ़ेसर श्वान साहब ने इस विषय में पक 
बड़ा परिणाम निकाला है | उनकी राय हैकि y 
जीवधारी में जा जा परिवर्तन जीवन से aca 


¢ 


n 


[ भाग ११ ae 


होती है उसे प्रोटाप्लाज़म (Protoplasm) कहते Bi , होते. 
इन सेल्स की चौड़ाई एक इंच के qv. हिस्से से | qua 
२३० हिस्से तक हाती है। परन्तु छम्बाई इतनी कमर | gea 
agi हाती | ( Protoplasm ) TZIARA Ux | सेल्स 
गाढ़ी द्रव वस्तु हाती है । स्वयं तो यह fake (Pi 
( Transparent ) हाती है किन्तु छोटे छोटे qub | age 
के मिले रहने से मेळी (Clouded) हातो है । कभी | (Ther 
कभी इसमें तेल की बूंदें अलग मिळती हें ग्रेर कभी ' बराबर 
कभी छोटे छोटे दाने, परन्तु प्रत्येक du में एक | की ग: 
विशेष कड़ी Ar डोस वस्तु भी रहती है जिसको 


TN ae 


ga हैं सत्र इन सेल्स के रासायनिक च प्राकृतिक 
Rada के कारण होते हैं ate उसका जीवन 
gerne इन्हीं के ऊपर निभर है। इस कारण इन 
| सेहल का भाव ओर उनकी रासायनिक प्रकृति 
(Property ) जानना एक मुख्य कर्त्तव्य हुआ | 
प्रोफेसर श्वान साहब का यह एक प्रसिद्ध मत 
| (Theory) È रोर wa यह बात ज्ञात हुई तबसे 
| बराबर भिन्न भिन्न जीवशारियों के सेल्स की जाँच 


की गई है | 


माटे माटे रेशों के सेल्स को परिवर्तित करके 
mS अच्छे Tega से लागो ने भळी 
भाँति उन रेशों के पतले àr निमैळ (Transparent) 
टुकड़े कॉट कर जाँच की । वह रेरे शराब या 
क्रमिक एसिड ( Chromic acid ) (एक प्रकार 
की वस्तु) में डालने से कड़े हा गये । तब टुकड़े 


[दें की जड़े' मार कीड़े पाये जाते हैं जा केवल एक 
दे परमाणु से बने हाते हैं, पानी की बू दें की जाँच 
हेत दिन तक की गई tre उन जीवित सेल्स की 


(र अन्त में उनका दो प्रर चार भागों में बट जाने 
| शक्ति की बाबत सब्र बातें निइचय हो गई । 
ही नहा किन्तु उनके ऊपर गर्मी. प्रकाश, बिजली 
र अन्य वस्तुओं के प्रभाव का पता भी लगा लिया 
hy यह एक अदूभुत बात देखी गई कि जीवधारी 
i के मरने के साथ हो ये सेट्स जीवहीन नहा 


| Vitesse | 


SU वितरित न Fi 


i UR हे LPS 
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हा जाते | जीवधारी के शरीर के साफ़ रेशे TaS 
इए उसके मरने के कुछ काळ बाद तक यदि सूक्ष्म- 
दशन यंत्र से देखे जायं ते वे जीवित मिलेंगे । एक 
मेंढक के मरने के बाद उसकी आँख का आगे का 
कड़ा हिस्सा जिसको अंगरेजी मे कार्निया (Cornea) 
कहते हैँ निकाल लिया गया dre फिर उस के सेल्स 
के देखा ता वे जीवित मिळे जैसा कि उनके हकत 
करने से ज्ञात हुआ । मनुष्य के शरीर के रुधिर के 
सेल्स उसकी सत्यु के कुछ देर बाद तक जीवित 

रह सकते हैं ग्रार एक मेंढक के रुधिर में के aca 

उसकी मृत्यु के १५ दिन बाद तक जीवित पाये 

गये हैं। तब तक मेंढक मिट्टी में गड़ के सड़ भी 

गया होगा | 


अब यह देखना है कि जीवन ग्रौर मरण से इन 
सेट्स का क्या सम्वन्ध है? यह तो ज्ञात ही है कि 
प्रत्येक सेटल में जीव का ग्रंश होता है are उसका 
सब कार्य मुख्य कर आक्सिजन से चलता है। 
अत्यन्त गर्मी पहुँचने से वे मर जाते हें । यह परि- 
णाम भो निकाला जा सकता हे कि उनमे से 
प्रत्येक जीवधारी के सेल्स या पौदेवाळे सेल्स 
पोदे ओर जीवों को प्रत्येक कार्य मे सहायता देते हैं। 
इस मम ज्ञान के पूर्व यह विश्वास था कि सच 
वस्तुओं की उत्पत्ति इस गाढ़ी द्रव वस्तु ( Proto- 
plasm ) के एकत्र होने से होती है परन्तु वास्तव 
में यह बात नहीं है । प्रत्येक सेल बढ़ने पर दा. 
भागों में ग्रेर पुनः चार, आठ, सोलह भागों मे 
विभक्त हा जाता है । इस भाग का क्रम उसके 
अन्दर की मांगी से प्रारम्भ होता हे। सेल्स के 
SRS होते होते जब वे मिल कर Ec रोर पुष्ट हा 
जाते हैं तब पादा या जीवधारी बन जाता है । ये 
बातें सब जीववाले पदार्थों में पाई जाती हैं ate 
सेट्स विभक्त होने के बाद अलग नहीं हो जाते. 


किन्तु उस द्रव पदाथ से एक दूसरे मे मिले रहते | a 


हैं । यद्यपि वे बाहर से es होते हैं परन्तु जालीदार | 


हाते हुए एक दूसरों से पूरा सम्बन्ध रखते हैं। | 
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जैसे किसी देश के लाग सब कामों मे सम्बन्ध रखते 
हुए एकत्र हाकर देश का काम चलाते हैँ उसी प्रकार 
ये सेरल मिल जुळ कर सब काय शरीर को AH 
लता के लिए करते हैं। सब एक ही सेल्स से बट 
के बनते हैं HIC सब एक साथ उस द्रव पदार्थ के 
द्वारा मिले रहते हैं। वही द्रव पदार्थ जीवधारी में 
मुख्य वस्तु है। उसके रासायनिक परिवत्तन और 
उसके टूटने ( Decomposition ) से uu होती 
हे । यह ता स्पष्ट ही है कि जब तक उनको बना- 
वट ठीक रहती है तब तक किसी प्रकार की हानि 
नहीं हा सकती | यह बात बहुत प्रकार के सेख मे 
देखी गई है कि यदि उन पर शीत या उष्णता का 
प्रभाव डाला जायया हवा रोक दी जाय ता उनके 
हानि तब तक न पहुँचेगी जब तक उनकी भीतरी 
बनावट ( Internal composition ) न बिगड़े | 
इनका काम सब प्रकार घड़ी की भाँति होता है | 
जब तक घड़ी के पुर्ज ठीक रहे श्रौर टूटे! नहीं तब 
तक आप उसमें कूक न देकर या उसके पहिये का 
राक कर उसको बन्द कर सकते हा । जिस समय 
उसमें कूक दी जायगी या रोक हटाली जायगी 
घड़ी फिर चलने लगेगी। यही हाल सेटल के sec 
की वस्तु का है। उन सेल्स के टूट जाने या उन 
पर किसी ऐसे प्रकार का आघात पड़ने से जिससे 
उन पर बहुत भार पड़े या किसी वस्तु के मिलने 
खे वे बदल जाय तब वे मृत्यु का कारण होते हैं। 
एक दूसरे से मिला ता रहता ही है इस कारण 
एक में परिवत्तन होते ही दूसरे में भी परिवत्तन हा 
जाता है। बहुत शीघ्र नहों ते भी थाड़ी देर में सब 
बिगड़ जाते हें । जब मनुष्यों का मृत्यु आती हे ता 
पहले ता शरीर के हाथ पाँव शिथिल हो जाते हैं 
उसके बाद्‌ साँस बन्द हाती है ( एक सृत मनुष्य 
के मुँह के सामने शीशा रखने से मालूम होता है 
कि उस पर भांफ किंचित्‌ मात्र भी नहीं आती जैसी 
कि जीवित दृशा में दीघ ग्राती है ) are तब हृदय 
की गति कम पड़ जाती हैं HTC उसके Gem मुख 
duc ओंठ पीले बरा के हो जाते हैं ae सम्पूर्ण 
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भाग १६ | 
शरीर शीत रुधिर की धारा E: 
का प्रवाह न हाने से उष्णता नहों पहुँचती। इन... 
सब बातों के हाने के बाद भी सेटल के भीतर का | 
द्रव पदाथ कभी कभी अपना काम करता रहता | 
है । मृत्यु हा जाने me पूर्वोक्त सत्र बातों के 
हाजाने के बाद भो मृतक के दाढ़ी जमती È | 
अतः मृत्यु वास्तव À जीवुधारी रोर पादे के रेशों 
म॑ सेल्स के टूट जाने से आती है। अब हम यह | 
कह सकते हैं कि यह आवश्यक नहों है कि हम 
यह कढपना करे कि जीव एक ऐसा पदार्थ है जा 
जोवन के समय आकर मिल जाता है और मृत्यु हाने 
पर निकल कर भाग जाता है | परन्तु तिस पर भी 
इसका अभिप्राय यह नहों है कि इन सेल्स के अन्दर 
की दशा के जान लेना MC समभ लेना बड़ी 
सामान्य sra है । उसमे जा विशेष ्रोर विचित्र 
चमत्कार हाताहै साधारण Are सरलता से दृष्टि 
गोचर नहीं हाता । यह कहना कि जीव Are जीव 
ही क्या मनुष्य का हृदय ग्रौर उसका मन ऐसे ऐसे 
सेल्स के ऊपर निर्भर है ग्रोर उनकी बनावट केवल 
प्राकृतिक व्यवहार m Peculiar order of nature 
अनुसार होती है, सर्वशक्तिमान्‌. जगदीश्वर की 
अपूर्व ax विचित्र शक्ति मे विश्वास त्याग देने | | 
का कारण न हाना चाहिए। प्राकृतिक | AA 
सब कुछ समकना ठीक नहीं है । सम्पूर्ण भूमण्डल 
की विचित्र are नवीन घटनायें देखने से ud 
को परमेश्वर का उतनाही सम्मान करना चाहिए 
ग्रेर उसके उतने ही अधीन रहना चाहिए जितना 
कि प्राचीन विचार के लाग सैतिक मेर अत्याच 
आकस्मिक प्राकृतिक घटनाओं का Aw कर «c 
rc उससे डरते = | 


|| 
| 


4 ee 


काशीदत्त पांडे | 
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EA धृतराष्ट्र और सञ्जय । : 
es इंडियन प्रेस, इज्ञाहाबाद । दर 
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हि FATES सार सञ्जय | 
१) 
सञ्जय ने जब QIAN की कथा सुनाई 
| TAM हा TAT भूप के मूच्छ आई | 
जब वे हुए सचेत वही दुख सम्मुख आया , 
हा मानां असहाय हगों ने नोर बहाया | 
( ३%) 
|. “सुनकर वचन यथार्थ हाय | संजय ये तेरे , 
रोकानळ से प्राण जले जाते हैं मेरे | 
वृद्धकाल में सर्वेनाश-दुख मैने भागा 
क्या मुझ सा हतभाग्य विश्व में काई होगा ? 
(३) 
“ पाण्डव परम सुशील, उन्हे कुछ दोष नहीं है , 
हाता उन पर मुझे तनिक भी रोष नहीं है | 
हे मेरा दुर्भाग्य, HTC क्या कहूँ हाय DH, 
सृत्यु-विना अब नहीं देखता कुछ उपाय में | 


लगा सका जब मैं न दुराचारी का लेखा | 
देखा चारों ओर उपस्थित जब भय मैने , 
जान लिया था तभो भरतकुळ का क्षय मैने ॥ 
(५) | 
“ लक्ष लक्ष-धन्वी-समक्ष भष-लक्ष्य भेद HT, 
J सिद्ध हुआ जब पार्थ द्रौपदी का प्रसिद्धवर , 
| . लाक्षाग्रह गत हुए प्रकट पाण्डव जब ऐसे , 
करता तब में पुच-विजय की आशा कैसे ? 
(६) 
“ जब खाण्डव जळ गया गिरी यद्यपि जल-धारा , 
भीमसेन ने जरास॑न्ध को रण में मारा | 
राजसूय जब हुआ विश्व का विजय-खम्भ जा 
जाना था, है व्यर्थ, सुयाधन करे दम्भ जा 
(७) 
“ हुआ जुण का खेल मेळ की मिठी निशानी , 
इई द्रोपदी हाय | सभा में पानी पानो | 
ने कहा न कुछ इतने पर भो जब, 
A. बहुत है, गिरा सुतां पर जा न वज्र तब | 


Y 


| 

| 

E. (024) 

* दुयांधन का द्वेष पाण्डवां पर जब देखा , 


TR ग्रार सञ्चय | 
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पाण्डव जब अज्ञात बासकर चुके क्षेम से 
आर सन्धि-प्रस्ताव उन्होंने किया प्रेम से । 
डयाधन ने तदपि किसी का कहा न माना , 
निश्चयपूवक तभी नाश था मैंने जाना ॥ | 
PUES) 
भाष्म, वदुर, Stas सभी ने समझाया था, 
पर न एक भो मन्त्र सुता के मन भाया था | 
हम ठहर जड़ SIR, हमारी क्या गिनती है ! 
अब ता पाछा छोड़ माह | हा हा विनती है || 
( १० ) 
वत्स YATA | तनिक लोट कर इधर BERT, 
अब वे हित के वचन हमारे कहे विचारा । 
मिलना ता अब कहाँ, जन्म जा फिर तुम धारा-- 
हा विनतो हे यही नोति-पथ नहों विसारा ॥ 
(११) 
“देते थे तुम जा न gÈ की नांक बराबर , 
ठार रही अब तुम्हे न देखो, उसी धरा पर | 
अन्त समय तक हाय | न तुमने हठ को छोड़ा, | 
हम से नाता तोड़ कहा | अब किससे जाडा ? | 
( १२) । 
“ काळचक़् की चाल ग्रहो | रुकती न कहीं है , | 
आती कोई शक्ति यहाँ पर काम नहों है | 
पड़ा रहा सब विभव यहों जैसा का तेसा 
चला गया बस जीव मात्र आया था जैसा | 
(९३) 

“ हम वृद्धो के कहाँ गये सा ग्राज सहारे , 
हम अन्धों के कहाँ आज आँखों के तारे | 
वह प्रताप, वह शक्ति HTC वह गिरा कहाँ है | 

रानाही अब हमें दोष रह गया यहाँ है ||] ” 


राराकर यां भूप देखने a अँधेरा , 
संजय ने तब धेय दिया उनके बहुतेरा | 
पर क्या गहरा घाव, सहज ही मिट जाता है ? 
घाव मिटे, पर, चिह्न जन्म भर दिखलाता है | 
Š मेथिलीशरण Te | 
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३०-आवत जात न॑ जानियत तेजहि तजि सियरान। 
ACE जमाईलों धस्या, GAT पूष दिनमान ॥५८२॥ 


Dj ae ते श्रार जाते जाना नहों जाता तेज 
| s को त्याग कर शीतल हो गया है 
| घर में जमाई की सम घुसा हुआ 
| पूष का दिन खसकता है आशय 
| यह UIs में जमाई भी सकुचवश 


= EN M vin १9 
Atlas हुआ रहता है “ पूणोपमा 
( पृष्ठ १९० ) 
वाह महाराज | ' धस्या GEA’ को जुगलजाड़ी 


बनी रहे | खूब मिली है | यह आपने कहाँ से मॅगाई ? 
आपकी Maa 'लाळचन्द्रिका” में तो यह हे नहों 


| HIC न, हरिप्रकाश, विहारीविहार, अनवरः 
i चन्द्रिका, रसचन्द्रिका, *रडारसप्तराती, AT 


| 
| कृष्णदत्त की टीका में इस जाड़ी का पता है | 
| न मालूम आपके हाथ कहाँ से लग गई | 'पूष के 
|. दिनमान' का खूब 'जमाई के सम (? ) घर में घुसा- 
| कर” खसकाया है | क्‍या पूष का दिनमान, ओर 
| जमाई, ये दोनों घर में ही घुसे रहते हैं | बाहर नहीं 
निकलते ? सम्भव है कोई घरघुसना, मिहिला 
(sw) जमाई घर में ही घुसा रहता हा, पर 
पूष का दिनमान ता खुले Fara सबके सामने रहता 
है | इस वषे पाष के दिनों में किसो को साथ लेकर 
(यहद इसलिए कि कदाचित्‌ वह आपकी आँखों से 
_ ही ग्रोझळ रहता हा ! ) आप इसकी अच्छी तरह 


ॐ अमशोधन--सरस्व॒ती की गत संख्या में “ सतसई- 
संहार” के ४६६ Je do ५ मे ४ .,...... सवाना. 
नाशङ्कसे विलजसे ? भ्रम से छप गया है, 
शङ्कते asd? चाहिए | स० de 


OO rary 
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[ame | e 
परीक्षा कर देखिए "पूष का दिनमान' आपके.» « : 
बाजारों और जंगलों मे भो स्वच्छन्दता से विचरता | है, 


हुआ दिखलाई देगा, चाहे आप TANTS के पार पू | किर 
की ओर चले जाइए, या नामळ-स्कूळ से oR | कब 
पश्चिम की ओर, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, | प्रका 


जिस समय देखिएगा, पाष के दिनमान' के अवशय | झन 


^ 
उपस्थित पाइण्गा ! जितनी देर भी वह रहेगा uq 
सबके सामने, बराबर अपनी ड्यूटी पर रहेगा, A 
[ 
मंह छिपाकर घर में न ळुकेंगा | | E. 


हाँ, जरा आशय ते खुनाइण, “आशय यह | Gu 


ससुराल में जमाई भो सकुचवश शीतल हुआ -. भी है 
रहता है?--ते क्या यह दोहा AUST में गये हुए | श्लाक 
जमाई की 'सकुचवश शीतलता” (?) का वणन करने | विलक्ष 
के आशय से ही विहारी ने लिखा है | अन्य ठोका" 
कारों ने ग्रार स्वयं आपने भी इसे “ हेमन्त-वणन” : 
के प्रकरण में लिखा है, ओर इसमें से आशय आपने : 


सिफ़ “घर में घुसा हुआ” “जमाई ' निकाला | कथा 
“घर में घुसे इण जमाई” में यह सकुचवश शीतलता 
केवल हेमन्त में ही आती है ?? अन्य ऋचतुओं में 
वह खब JT बना हुआ, सबके सामने इधर उधर 
घूमता रहता है ? 


De 'सकुचवदा शीतलता' की भी आपने एक 
ही कही | एक कवि ता कहता है :-- 
“ सदा वक्रः सदा कूरः सदा पूजामपेक्षते । 
CS cO A n > D p] 
कम्याराशिश्विता नित्यं जामाता दशमा UE w 
सहृदयगणा | दोहे का शुद्ध पाठ इस प्रकार ह 


^ आवत जात न जानिये तजि तेजहि सियरान | 
घराहि जमाई लो घट्यो खरो पूस दिनमीन | 


| 2 


इसका भावाथ-- 
घरजमाई कहते हैं खाना दमाद्‌ का अर्थात्‌ d | 

का? का पति। अभिप्राय यह कि जिस प्रकार थ | 

जमाई का मान (प्रतिष्ठा) सुसराल में निरन्तर रहने 

“ अतिपरिचयादवज्ञा सन्ततगमनादनादरो भवति ” 


gene.) rn MM o 
] Digitized by Arya Samaj Foundati ES: 
D P 2 a omm 
संख्या १९ | सतसई-संहार | 
í RENE ५२१ 
हा... घट जाता हे, उसका तेज z ; क. 
Ag , सबदाब मन्द पड जाता क्‍यों हसा, ? विद्यावारिधिजी 


| है, मामूली बात होने के कारण उसका आना जाना 


वे | किसी को मालूम नहो पड़ता, वह कब आया और 
R कब गया, इस पर काई विशेष ध्यान नहीं देता इसी 
i, प्रकार पाष का दिनमान घट जाता है, पोष (हेमन्त) 
य | 


ग 


| में दिन बहुत छाटा हो जाता है, उसमें तेज (उष्णता) 
नहा रह जाता, SST हा जाता E | 
तथा मानिनोजनों का मान =रूठना भी उ 
| चिरस्थायी नहीं रहता । यहाँ मान शब्द Re 
अतएव “ पूणीपमा ” के अतिरिक्त WTSI’ 
We | हेमन्तवणन में एक संस्कृतकवि का यह 


दिनों 
EN 
है 


हो जानते हां ते जानते 
हा | ' नोलदेवी ? के “वसन्त की बाते ता समभ में 


आ जातो हैं, पर यह ` अति ललित, मुग्ध, मधुर 
थ नहा समभा जाता ? 


कोई वारवधू नायिका, शत्रुओं की फ़ोज में 
केद हुई बेठी है, कि इतने में उसके पति ने दूर से 
STETIT से गरज कर, शाब्द सुनाया, अपने आने 
की सूचना दी । खुनते ही नायिका, सबकी ओर देख- 
कर अवज्ञापूवक हसी, अर्थात्‌ अब तुम्हारी बहादुरी 
दखा जायगा, अपने किये का फळ पाने के तैयार हा 


जाओ, तुम सबके पछाड कर मरा स्वामा अब मझे 
छुड़ाये लिये जाता हे | 


q ISIR ह, इसम पाष के दिनमान का क्षीणता कसा 
ने | विलक्षण उपभाओं छारा यातत को a 

i लजा पाढमुगीदृशामिव as ।णा र्तेच्छा इव 

j 

3 स्वैरियया नियमा इव स्मितरुच कुल्याङ्गनाना | 


दग्पत्या; कलहा इव प्रणयिता वाराङ्गनानामिव 
माढुभूय तिरोभवन्ति सहसा हैमन्तिका वासरा: ||? 


NAN 


| १-नाह गरज नाहर गरज, वचन gari ÈR | 
सो फाज बिच बन्दि में, हँसी सबनि मख हेरि ॥६५९ 
| रुफ़मणीहरण का समय, मत्तसिंह को गरज 
गरजे आर सबको पुकार कर यह वचन सुनाया, 
विरोधियों का संना का बदि में फसी, HTC सब 
किसा का मुख देख हँसी” (go २१४ ) 


| ` रुक्मिणीहरण का समय ” यह ते ठीक, पर 
ऐसे आगे “ मत्तसिंह की गरज से.” से लेकर “ 
(देख हँसी” तक की इबारत का क्या मतलब 
(US ate सबको पुकार कर यह वचन Garay” 
| सुनाया | कुछ प्रयाजन भी है ! सुनिए, वचन 
$ T अच्छा. Bala, न सुना होगा किसी ने | 
रियो की सेना की बंदि (? ) में फंसी, ओर 
राक्षसो का मुख देख हँसी” न जाने यह किसने 
^ किसे सुनाया, क्या gaat ae ज्यां 
E यह कान dup HTC कान हँसी, ओर 
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यह इस दोहे का भाव है। जयद्रथद्वारा द्रौपदी 
हरण या रुक्मिणीहरण पर इसे समक ले | 


श्रीसातवाहन की “ गाथा-सप्तशती ” में भो इस 
अथ की कई आयो हैं, उनमें में से एक इस दोहे से 


मलता यह हैं :-- 


दी- 


वञ्रपतनातिरिक्तं पत्युः श्रृत्वा शिञ्जिनी धाषम्‌ 
प्रोञ्छितानि बन्धा सइशाबन्दीनामपि नयनानि |” 
NASA 
३२-यमकरि मु ह तरहर परयो, यह धरहर चितलाय। 
विषयतृषा परि हरि अजी, नरहरि के गुणगाय॥६६७ 


“ यमरूपी हाथी नीचा मुख किये तले पड़ा हे 
यह मन मे धारण कर हरि में चित्त लगा विषय-रूपी 
तृष्णा को अब भी छोड़ कर नूसिंहजी के गुणगान 
कर “ परिसंख्या ” ( पृष्ठ २१६ ) 

बस अब ओर क्या चाहिए | “ यमरूपी हाथी 
नीचा मुख किये तले पड़ा ही हे”! सवार BT 
लीजिए ! बेड़ा पार है | इस खुशी में नरसिंहजी 
का जितना गुणगान किया जाय थोड़ा है | यमरूपी 


हाथी पर चढ़ कर भो यदि त्रिषयरूपी तृष्णा शान्त. E 


A] 
LI 


न हो ता आश्चय हे | 
वाह विद्यावारिधिजी महाराज | धन्य हे आपकी 


अद्भुत-शक्ति का | आपकी अनथ-ज्वाला से ss 


` 
Y 


9 
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यमरूषी हाथी भो नीचा मुख करके तले Ul 
पड़ा | आपके लेखनोरूपी AFA के TH ही वार ने 
यमरूपी हाथी का काम तमाम कर दिया ! यम जस 
जगद्विजयी दुर्दम वीर का, जिसके प्रबल आतङ्क से 
सारा संसार कापता है, इस Hal से WA मु ह पटक 
देना, सिफ़ आपही का काम था | आपका इस AK 
विद्या ने जापानी ' जुज॒व्छु' को भी मात कर दिया ! 
क्यों न BT, आप आपही हैं ! जिस प्रकार किसी प्रबळ 
शात्र का पछाड़ कर विजय-विहल आदभा का ,ज़ुबान 
से हषजडता के कारण कुछ बेजाड़ वाक्य निकल 
जाते हैं, वही दशा यमविजयी-वारिधिजी को हा गई 
है, जा उनके इन असम्बद्ध वाच्यां से प्रकट हाता 
है“ यह मन मे धारण कर, हरि में चित्त लगा, 
विषय-रूपी तृष्णा के अब भी छोड़ कर नृसिंहजी के 
गुणगान कर ^ परिसंख्या ” | 
दोहे का अथे-- 
शान्तरस--निव दथायी भाव का वर्णन, विषया- 
सक्त संसारी को चेतावनी“ यमरूप हाथी के 
मुख के नीचे में पड़ा हूं, ” यह बात मन में समझ कर, 
हरि मे चित्त लगा, उसका भ्यान धर, अब भी विषय- 
तृष्णा को छोड़ कर नरहरि =नुसिंह के गुण गा, 
यमरूप प्रबळ हाथी की डाढ़ से नरसिंहजी ही छुड़ा 
. सकते हैं | यम-करी-रूपके | नरहरि--( साभिप्राय 
fara हाने से) परिकराडूर, रौर ' परिसंख्या- 
em mu 


aaas Ñ 
चिड़ियाघर !! 


M ` 


पाठकवृन्द | आपम से बहुत से ust 
जयपुर AL लाहार आदि के चिड़ियाघर ते देखेही 
होगे, पर हमारे अनुरोध से जरा वारिधिजी का 
* चिडियाखाना ' भी देखं टीजिए, उसमे भाँति भाँति 


के जानवरों AT बोली सुनकर आप बहुत प्रसन्न 


den. 
Ege did e 


e^ 


igitized by Arya Samaj Faundation Chennai and eGangotri 
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| भाग ११ | सं 
हागे । आप देखेंगे कि वहाँ पशु-पक्षियां के साथ ^ 
तरुवर (ga) भी वाल रहे हैं ! ड्द 
“ काकूक्ति ” को ` काकोक्ति ( ? ) लिखकर तो | ( 
विद्यावारिधिजी ने जहाँ तहा विहारी कॉ कविता पर | qi 


कबे बुलवायेही हें, इसके लिए ता शायद उनकी चगि 
ओर से यह कहा जाय कि आदशपुस्तक से नकल दोह 
करते वक्त जैसा वहाँ देखा, लिख दिया, हमारी जाने | मनोः 
बळा, कि “काकोक्ति” ठीक है या “काकूक्ति!| | वारि 
पुराने लेखकों कें सम्प्रदाय का एक प्रसिद्ध स्छोक | | 
है, जा प्रायः पुरानो हस्तलिखित पाथियां को समाप्ति | किस 
परलिखारहताहै 000 A 
“‹ यादृशं पुस्तक दष्टं तादशं लिखिते मया | zs 
यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषों न दीयताम्‌ ll” | i 
यद्यपि ऐसा कहकर विद्यावारिधिजी पीछा नहों 
डा सकते, क्योंकि वह कोई साधारण समझ के, | 777 
AFA की जगह AFA मारने वाळे, AM ट्रकापों E 
करनेहारे पुस्तकलेखक नहों हैं, किन्तु “अनेक सतसई EU 
सन्मख रखकर, कविवर का आशय सवसाधारण | EST | 
की बुद्धि मै प्रगट (? ) कराने के लिए अतिलढत TT 
mat aes ठोका बनानेवाले श्रीमान्‌ ‘arse | ना 
शिरामणि ' साक्षात्‌ ' विद्यावारिधि ” हे | उनके लिए बैन ग 
यह एक बड़ी ही ळज्ञाजनक बात है कि वह | ५८० 
“ काकाक्ति He “ काकूक्ति ” में भेद न समभ NTA च 


सके | परन्तु इससे भी अधिक चिड़ियाश़ाना खाल: AT आए 
कर ता आपने अविवेक ओर अज्ञानता की EX प: रके यह 
seg ( ? ) › रखदी हे! 

वाचकत्रृन्द | साहित्य मे एक अतिप्रसिर्ध 
“ अन्योक्ति ” अलङ्कार है, जिसका अभिप्राय j 
किसो पर डालकर बात कहना, इस्रो का इस 
नाम “गूढाक्ति ' भा हैँ: 

८ गूढोक्तिरन्योददश्यं चद्यदन्ये प्रति कथ्यत | 

SIE परक्षेतादायाति क्षबरक्तकः ? (इतरया) 

गूढोकति मिसि ओर के कीज पर उपदेश । 

देवमहेश ॥ 


“काल्हि सखी हाँ SSM पूजन 


CT quu] o see — — ११ | 


- 


ta. “विहारी सतसई ” में भी इस अलङ्कार के 
. उदाहरणभूत कई दोहे हैं, जिन्हें लल्ळूलालजी ने 


( आज़मशाहीक्रम के अनुसार ) पृथक “ 


i | अन्योक्ति- 
ह | वणेन ” प्रकरण मे लिखा है | यह प्रकरण ( लाल- 
po चछिका में / ६१८ वे, दोहे से प्रारम्भ होकर ६४९ 
; | दोहे पर समाप्त हुआ है । उक्त प्रकरण बड़ा ही 
: मनोहर HIC ANARI तथा उपदेश पूण है | उसेही 
। । वाराधजा ने “चिड़ियाप्तर ” बना दिया हे! 

Mal 

gn F 

न इस खळ मे कई जगह पर वारिधिजी ने, न जाने 


किस तरङ्क से आकर, अपने पाण्डित्य का लाला का 
वह वचत्र हर्य द्खलाया हे, जिसे देखकर अवाक 
रह जाना पड़ता = | 


3 


y पाठकों के याद हागा कि “ छुटा न ISTHGT की 
झलक ” इस दोहे में “ ताफ़ता ” जयपुर के बने एक 
बश्ववशेष का नाम आया है, सो उक्त दोहे का 


ई |अरथ करते हुए वारिधिजी ने लिखा है “ जयपुरी 
ण (E97 (? )। यद्यपि उक्त दोहा बालानायिका वी 
त | पैय'सस्थि-वगेन-परक है । यदि जयपुर के बने कपड़े 
दू- । शि नाम आजाने से ही वह दोहा “ जयपुरी हृश्य ” 
a AT गया, ते “मिलि विहरत बिछुरत ” इत्यादि 
बह |(५८० ) दोहे में “ जुराफा ” आया है । जिसे आपने 
क (रान का पाक्षचिरेष, लिखा हे, चाहिए vm कि यहाँ 
छः | आप “ईरानी हदय ( ? ) ” लिखते | रोर सिफ़ 
| एक यही क्यो “सतसई ” में जहाँ जहाँ, जिस जिस 


उपमान ! पदाथ का नाम (“ताफ़ता ? की तरह ) 
आया है वहाँ बहाँ वही हर्य लिखना चाहिए, यथा-- 


लाज लगाम न मानहीं नैना मो बस नाहिं | 
यह Wes तुरङ्ग लौं ऐचत हू चलि जाहिं | » (२७०) 


इसे gears के मैदान का दृश्य (2) लिखना 
ए था || जहाँ नेत्रों को कमळ से उपमा दी है, 
V कमल खिले सरोवर का हृद्य, जहाँ मुख का 
| “मा से उपमा दी है, वहाँ 'चान्दनी रात का दृश्य 
!) विद्यावारिधिजी का, जयपुरी gau के सुमान 
ar 4 था | अस्तु । 
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सतसई-संहार | 


SAS 


अब जरा “चिड़ियाघर ' की सैर कोजिए-- 
दिन दस आदर पाय क करल आप 


ज लनि काग सराधपख तो लागि तो सनमान |» 
शस पर टीका करते हुए श्रीजान लिखते हैं--> 


ब्रखान | 


STATS दिन की प्रभुता पर अभिमान 4 
उठते E उनपर “ काकोक्ति ” (?) हे काक ! 
इत्यादे, ( पृ० २०६ ) 


फूल 


चाक इसम काग शब्द आया था, इसलिए यह 
“ काकोक्ति ” हा गई ! अब यह “ विहारी की उक्ति ” 
नहा रही | अर्थात्‌ इस दोहे पर विहारी का अधिकार 
नहा रहा | किन्तु काक का कब्जा हा गया | यहाँ ता 
स्पष्ट ही “ काकस्य उक्तिः-काकोक्ति” है। काङ्ूक्ति’ 
का अपभ्र श नहा | क्योंकि इसी की टीका में आगे 


जलकर अन्त मे वारिधिजो ने “ अग्योक्ति” भी 
लिख दिया है | 


इससे अगले दोहे--“ स्वास्थ सुकृत ”--में 
= शब्द आया हे, पर वहाँ आपने “बाजाक्ति” 
नहीं लिखी न जाने क्यों ?? शायद प्रेसवालों से 
छूट गया % | 
IC आगे चलिए :-- 
“ मरत प्यास पिंजरा परयो, सुआ समय के फेर । 


X owe 


आदर दे दे बोलियत बायस बलि की बेर ६३६ ||? 
इसका अथ करके अन्त में लिखते हे “शुकोक्ति” 


गुणी के सन्मुख निणु शी (?) के आदर A” ||] 


ओर सुनिए 
४ को geal इहि जाल परि मत कुरङ्ग अकुलाय । 


N x 


ज्यों ज्यों gum भज्यो चहे, त्यो त्या SOA जाय ॥? 
MH) 


x “ गोधन तू weed RA घरि इक लहु पुजाय ? 


die ६२८ पर भी “पहाडोहिः? (१) शायद प्रेसवालों की ही 
गलती से छूट गया है, वारिधिजी ने तो जरूर लिखा होगा | 


qo fito श० 
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कर अन्त में फ़रमाते है 


है, उसका यहाँ क्या सम्बन्ध है कुछ समझ ü नहीं 
आता | 
इस सुप्रसिद्ध दाहे पर-- 
“are पराग नहि मधुर मधु नहि विकास यह काल | 
अल्ली कली हीते बँध्यौ आगे कोन हवाल |” 
आपके “ भ्रमराक्ति ” का भ्रम हुआ है | 
अब तक खैर थो कि, आपने काक, शुक, AT 
भ्रमर इत्यादि चेतन जीवों को ही वुलवाया था, अब 
जरा कान खोळ कर सुनिए, “वृक्ष” बेल रहा है !:-- 


€ नहिं पावस WAIT यह तज तरुवर मति भूल । 
अपत भये बिन पाय है क्यों नव दल फल फूल ? 


NM Ve अथोत्‌ राजसेवक के दुःख पर 
^ तरुवराक्ति ” (go २०७ ) 

वृक्षों से बाते कराना, आज तक किसी से नहीं 
बन पड़ा था, विद्यावारिधिजी की ही अछाकिक माया 
का प्रताप है कि जड़ वृक्ष भी कविता कर रहे हैं | 
Gale हजरत Mee साहब ने भी एक वार किसा 
वृक्षविशेष से अपनी नवूवंत पर गवाही दिलवाई 
थी। विद्यावारिधिजी ने “तरुवरः से कविता करा 
दी | उन्होंने “ राक्कुल्कमर का कर्मा दिखलाया 
था, वारिधिजी ने ` सुधादीधिति ' के टुकड़े किये हैं, 
वारिधिजी को चाहिए कि इन दो माञ्जिजों की चिना 

पर वह भी नबूवत का दावा कर दे | 
anaq पाठकत्रून्द | विद्यावारिधिजी की विद्या 
की बानगी के नमूने दिखलाते,दिखलाते, आज कई मास 
बीत गये, -लिखना अभी बहुत कुछ था, क्योंकि ये 
ता ^ वारिधि ” के कुछ बिन्दु हैं, बड़ी देग के दो चार 
चावल हैं, सारा समुद्रः HTC पूरी देग प्रायः ऐसेही 
बिन्हुओं ग्रार ऐसेही चावला से लबाळब भरे हुए हैं | 
यद्यपि एक विन्दु से जल का स्वाद क्रैर एक तण्डुळ 
से देग की gam विदित हा जाती है, तथापि यदि इस 


e 
ह 
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लेख को पृथक पुस्तकाकार प्रकाशित कराने का P 

seg आया, ( जैसा कि कुछ महानुभाव अनुरोध कर 
कर रहे हैं) और आवश्यकता समझी गई, इस इतनी | (Sl 
समालोचना का समाधान कारक उत्तर मिल गया, | भूमि 
ता देग को उलट कर, ओर पूरी तरह से परीक्षा | देखे 
कर दी जायगी, सब कसर कोर निकाल दी जायगी, ' gen 


इस समय इतना ही बहुत है | E 
^ सूक्ष्मं विभाव्य मयका समुदीरितानां | कीऽ 
ज्वालाप्रसादङतटिप्पनदूषणानाम्‌ | | + 
निर्मत्सरो यादे समुद्वरणां विदृध्या-- | हिन्दी 
त्तत्याहमुज्ज्वलमतेश्चरणौ वहामि ४ ॥ | m 

eat 
विशेष वक्तव्य | रर : 


प्रिय पाठकत्रन्द | इस समालोचना को प्रारम्भ ज्‌ 
करते समय, मुझे यह ध्यान नहों था कि इतने दिना | 78 स 
तक इस काँटेदार फुळवाड़ी मे Sarr रहना पड़ेगा | | रित 
में समका था कि विहारी की कविता के साथ जा | तकार 
अन्याय हुआ है, वारिधिजी ने अपनो टीकाद्वार दुदेशा 
उसका जिस प्रकार ' संहार ' किया है, उसके दस ; F 
बीस उदाहरण, समभदार AC agga पबलिक के | ६ 
सामने रख कर, छुटकारा पा जाऊँगा, परन्तु ज्यां | श्रो 
At मैं समालोचना शीघ्र समाप्त करके पीछा छुड़ाने | ताच 
की कोशिश करता गया, त्यों त्यों यह पुस्तक चिम' | ET 
टतो गई। जैसा कि में भूमिका में लिख चुका ह D En 
“यह ठोका सब प्रकार के दोषों से = URS 
पुस्तक के जहाँ से देखिए, जा पृष्ठ छाटिए ART 
até पर हृष्टि डालिए, वही वारिधिजी के जुल्म का 
झाकी है | ऐसी दशा में यह कठिन है कि कोई सचेता m 
दयाद्रहृदय पुरुष, इस भयानक दुर्दशा और T bà à 
संकट में पड़ी हुई कविता के पास से जब्दी शशय | 
निकल जाय, उसकी हालत wc आँसू बहाने uf i 


शाने के हि m आप 

दुखड़ा राने के लिए समय चाहिए | « टे 
x ea ॥ 

ax ged विभाव्य मयका बिता | QN 

6 (es - विद्वः AN N 

कृताविह दूप्रणानाम्‌। निर्मत्सरो यदि समुद्धरण विद्‌ | E 8 

veri 


मुज्ज्वल्मतेश्चरणौ वहामि 7 ( परिडतेन्द्रो STAT 


e 


विद्यावारिधिजी की इस टीका का टोका न 


AT j ENS N - A ES A ^ कह 
X करे यदि विहारी की कविता का “ खूनाग्रह ” 


| (Slaughter-house) अथवा “सतसई की SHITQ- 
भूमि, कहा जाय ता ठीक है | काई कड़ा जी करके 
देखे ते माळूम हा कि वारिधिजी की कलम के करारे 
V, | जलम खाकर कहीं विहारी की कविता पड़ी सिसक 
' रही है, कहीं दम तोड़ रही है, र कहाँ अनश 
| की ज्वाला से जल कर भस्म हा गई है ] 
मैं समझता हूँ प्रत्येक सहृदय, कविताप्रेमा are 
' हिन्दीहितेपी asta के, चाहे वह किसी विचार 
| श्रोर मत का BT, एक “अनधिकारी ? पुरुष द्वारा 
^j सताई हुई कविता की इस शोचनीय दशा पर दुःख 
WT शोक हुए बिना न रहेगा | 
जगदन्तरात्मा, इस बात का साक्षी है कि मैंने 
यह समाळाचना किसी व्यक्तिगत द्वेष या मतभेद से 
pj | प्रित होकर नहीं लिखो, टीकाकार से मेरा किसी 
ज्ञा प्रकार का वेर नहीं | किन्तु दुःखिनो कविता की 
इशा पर मेरा हृदय पिघल गया, HTC बलात्‌ यह 
कुछ लिखा लिया :— 
“इस दिले बेताब की साहब खता थी मैं न था” 
श्रोमान्‌ विद्यावारिधिजी, यदि इस लेख को 
WTI हाकर पढ़े गे SIX उन प्रार्थनाओं पर जा 
बार बार इस लेख में उनसे की गई हैं, जरा, ठंडे दिल 
पे विचार करेंगे तो आशा है कि वह अपने स्वरूप 
का पहचान कर आगे ऐसे साहस के काम में हाथ 
| डाळेंगे, अपने थोड़े से स्वार्थ ae मान के लिए 
(स प्रकार का अनर्थ करना एक ' विद्यावारिधि ! 
भामिकापदेष्टा, ब्राह्मण” के लिए कलड़ की बात है | 
अपने सतसई की तरह AC भी अनेक संस्कृत रौर 


[4 — 
< 


से दी ग्रन्थो का इसी प्रकार सवनादा किया है । यदि 
र ऐवश्यकता हुई are समय मिला ता कभी फिर भी 
आपके पाण्डित्य का परिचय पबलिक को देंगे | 
4. |, पक प्राथेना वारिधिजी के कदरदान ग्रौर सतसई 
इ | TRIS, श्रीमान्‌ सकलगुणनिधान सेठ खेमराज- 
E 8| यदि किसी व्यक्तिविशेष पर आपको 


| है, आप उसे किक्षी प्रकार की सहायता 
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दैना चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, शौक से ऐसा 
FIT, परन्तु ' सतसई? जैसी पुस्तक की दुर्दशा 
कराकर, ऐसे लोगों से इस प्रकार की टीका लिखा 
कर, उसके बदले में war की जगह इनाम Are 
पुरस्कार देना, श्रार भ्रष्ट पुस्तकां का प्रचार करना, 
उपकार के रूप में महापकार है ! आप जैसे दानी 
आर परोपकारी धर्मात्मा से पबलिक ऐसी आशा 
नहीं कर सकती | 
यदि श्रीमान्‌ सेठ जी, सतसई की बची हुई 
पुस्तके “ समुद्रसात्‌ ” कराकर अपने ग्रोचित्यपालन 
की उदारता दिखला सके ते विहारीलाल की आत्मा, 
सतसई के प्रेमियों Gre हिन्दी-साहित्य पर आपका 
असीम उपकार हो, बड़ी दया हा | 
इस भ्रष्ट पुस्तक का नष्ट करने में आपके अनुग्रह- 
पात्र विद्यावारिधिजी के तो किसी प्रकार की हानि 
हाही नहों सकती, इसके लिए उन्हें जा कुछ मिलना 
था, मिलही चुका, ओर आपका, इस रुद्र पुस्तक के 
नाश से हानि WE चही क्या सकती है | जिस प्रकार 
समुद्र से एक विन्दु जल ले लेने पर समुद्र सूख नहीं 
सकता, वैसेही आपके JIA पुस्तकभण्डार से 
उठाकर इस दूषित पुस्तक की कुछ बची खुची प्रतियाँ 
समुद्र में डाल देने से पुस्तकालय शून्य नहों हा सकता | 
किन्तु आपके इस कृत्य से अशुद्ध पुस्तकप्रकाशन- 
रूप पाप का प्रायश्चित्त आर कविताप्रेमिमात्र का 
हृदय सन्तुष्ट हा सकता है qx शमितिशान्तिः | 
पद्मसिंहरामा | 


SANNA 


— —Á 


HAAR BH | 
ust मर शिलालेखों मे जे राजाओं 
ANY की प्रशस्तियाँ लिखो मिलती हैं 
2 qd! उनमें प्रशास्ति लिखनेवाले कवि 
AAA, अपनी, आपनी बुद्धि से अपने 
आश्रयदाता के वंश का बहुत ही 
° Wear वणेन करते हैं । यदि बंश 
में कुछ न्यूनता हा ते उसके ता छिपाते हैं ही, परन्तु 
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और उसी समय के वंशां से उसके उत्कृष्ट eat 

का भी यत्त करते हैं। अपने वश के उत्कष का 

दिखाने के लिए दूसरों के वंश की निन्दा भा किया 

करते हैं । परन्तु एक कवि की अनूठी वर्णना विना 

रागद्वेष की, विना निन्दा की ग्रार बहुतही मनारम & । 

राजा अन्नवेम का एक दानपत्र शक सवत्‌ १३०० 

| का वनपली ( गोदावरी ज़िला, मद्रास ) मे मिला 

| है। ये राजा Ge जाति के रेड्डी थे। प्रशस्ति का 

निमीता जिलोचनाथै अपने आश्रयदाता के वरी का 

' भयां वणीन करता हैः | 

तत्र चतुथो वर्णाः शरेः पदपञ्मसम्भवो जयति । 

यस्य सहजा वन्ती त्रिभिः Gare: पुनाति भुवनानि ॥ 


भगवान विष्ण के चरण कमल से;उत्पन्न चतुथ 
बसी की जय हा जिसकी सहोदर भगिनी TST अपने 
वीन प्रवाहे! से तीन लोकों के पवित्र करती È | 
- चमत्कार यह है कि जा लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैय WC शूद्रो को भगवान्‌ के मुख, बाइ, ऊरू 
ओर चरण से क्रमशः उत्पन्न हुआ मानते हैं आर 
चतुर्थ वणे का नोच समभे हैं वे यह भी मानते हैं 
कि लोकपावनी गड़ाजी भी उसी भगवान्‌ के चरण 
HATS से निकली है । कवि TST को शूद्र वणे की 
बहन बनाकर चुपचाप विना दूसरों की निन्दा किये, 
दूसरों ही के शब्दों में अपने अन्नदाता के वंश का 
उत्कष दिखा गया | 


AGA A 
वावध-वषय | 
१-वैदिक कोष | 
MT की बात है कि कुछ Rat से स्वामी 
xc 7 Xe विदवेश्वरानन्द्‌ “ओर स्वार्मा नित्या- 
aa एक वेदिक कोष बनाने के 
सदुद्योग में लगे हुए हैं । इस काष 
दों में आये हुए शब्दों की व्युत्पत्ति, 
सरल संस्कृत में उनके अर्थ ग्रार प्रग्नाग रहेगे। 


ॐ एपिग्राफ़ियां इण्डिका मार्च १८६४ पृष्ठ ५६ | 
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वैदिक शब्दों के अथे केवळ स्वामोजो के ही किये हुए र 
>“ fot 


न रहेंगे किन्तु स्वदेशीय और विदेशीय विद्वानों ओर T कील, 
अनेक सम्प्रदायां के आचार्यो के किये हुए भी | क्षपजि 
TaN | इस बड़े काम के लिए ४८०००) की आवश्य: की à 


कता è | इसमें से महाराज बड़ोदा ने १५०००) देने | राप 
का वचन दिया है । बाकी रुपया अन्यान्य राजा | पहने 
महाराजाओं और TAT से एकत्र करने की सम्मति Beare 
दी है । आशा हे कि इस UD के सकत हाने में देर | जमती 
न छगेगी। कार्य्य बडेही महत्त्व का है । यदि स्वामीजी | भारतः 
कुछ ओर लोगों को अपने साथ सम्मिलित कर ' उत्करः 
एक कमेटी बना लेते ते ओर सी अच्छा हाता | | दर्शनों 
२-जमनी में अनिवार्य शिक्षा। — 57 
s s ने सम 
यारप के अनेक देशों में अनिवाय शिक्षा के डाला 
विषय में हम कई वार लिख चुके हें। इन देशों मे , 
जभैनी शिक्षा के विषय में अग्रसर हा रहा हे | यहाँ E 
का नियम है कि प्रत्येक बालक का ६ वष को अवसा र्बा 
१४ वषे की अवस्था तक अवश्यमेव शिक्षा al गई है | 
जाय | जमेनी की बाज़ बाज़ यियासतां मंता «वष |ठपेट f 
की उक्र से १५ वष की उम्र तक शिक्षा मिलन का jam 
समय है। शिक्षा केवळ लड़कों ही का नहा दी जाता 3 
जाती किन्तु लड़कियां का भी | हाँ छड़कियां क लिए |२० इङः 
कहीं कहां?१३ MIL कहीं १६ वष तक निवाय |ज्ञा सब 


T 
शिक्षा मिलने का नियम है । यह आनवाय त 
ळड़कें ac लड़कियां का ogg THT को ग्रा १ 


I 


दा जाता & I 30 


हंष की बात है कि पटियाला AK साम H ; 
रियासतों ने भी बढ़ादा की माँति प्रारम्मिक = ET 
gm देने का प्रयत्न किया है । याद > : um 
स्तानी रियासते भो इनका अलुकरण | E | 
भारतवर्ष से अन्धकार शीघ्रही दूर हाने लग 4 3 
I: 

am E 
३-योरप में संस्कृत का प्रचार | 3 a 
प्‌ के 

eura पण्डित प्रभुदत्त शास्त्री m की [पव 

रहे gl 

कलयेरप में भ्रमण कर रहे म पढ़ाई का. (न 


गवर्यमेन्ट ने आपको यारप में संस्कृत 


e 


ए. अगा सीखने के लिये छात्रत्क्ति दी है। शास्त्रीजी 
t | dia, बलिन, वानजेना, हीडलवर, हेल, म्यूनिच 
D | ढीपज़िग, प्रेग ग्रोर कापेनहेगन के विश्व-विद्यालयों 
- | कीसैर कर चुके | अब आप आक्लफ़ोड में हैं । 
| आपकी राय में इं गलेड की अपेक्षा जेनी में ae, 
| पहने की जाळ अधिक है। पूर्वोक्त प्रत्येक विश्व- 
विद्यालय मे संस्कत पढ़ा T अच्छा बन्ध हे | 


~ 


| 

| 

i m 

| जमनी के लोगों को इं गछोंड के निवासियों की अपेक्षा 
T E 

र 


A 


| भारतवष के VH ओर जानने की अधिक 
उत्कण्ठा है। कोळ के NRA STAT भारतवर्ष 

| दशनां म भळी भाँति कुशल हं । प्रोफ़ेसर जेकाबी 
एक प्रसिद्ध नेय्यायिक हे । प्रेग के प्रोफ़ेसर लडविग 
ने समस्त ऋगवेद का अनुवाद AAA भाषा में कर 
डाला हे A उस पर एक भाष्य भो लिखा है | 


४--टक्ष काटन का एक AZ तरकाब | 


T बालिन मे वृक्ष काटने को एक नई तर्कोब निकाली 
री RÈI एक महीन लोहे का तार वृक्ष के चारों ओर 
प |ठपेट दिया जाता है। बिजली. की ताकत से इस 
ग |तार का खोंचते हें ।. वृक्ष विना कठिनता के कट 
A जाता है | इस युक्ति से ऐसा ga जिसका व्यास 
« [xr है सिफ़ ६ मिनट में काटकर गिरा दिया 
य itt सकता हे । ; 


से ५-नये चाल की रेलगाडियाँ | 


अमारका में सोने के लिए रेछगाड़ियाँ प्रायः 

| छग होती हैं । इन गाड़ियां की बनावट में हाल में 
A RIAA ने बड़ा परिवर्तन किया हे | साने की 
डोम प्रवेश करते ही यात्री को आरामकुर्सी 
"UTE. का स्थान लिपटा हुआ दीवार में 
रसा रहता है | साने के समय यात्री उसे निकाल कर 
UT उस्र पर अच्छी तरह सो सकता हे | 
ऊपर बिजली की eq लगा रहता है 

सक पकाश मे वह पढ़ने लिखने का काम कर 
| पाहे| प्रातःकाल उठतेही सेवक चाय पानी 
| खन इत्यादि कुछ भाजन का सामान मुक्त VÉ CT 
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| संख्या ११ ] विविध विषय | 


देता है। ऊपर की बैठक भी ऐसी बनाई हैं जिन पर 
राशनो A हवा बहुत अच्छी तरह मिले | यह 
साने का गाड़ी रात्रि में ऐसी जगह लगा दी जाती 
& जहाँ न ता gat ही पहं चता है uma वहाँ शब्द 
हा का विशेष गति होती है । इस ऐड व आराम के 
रहत हुए भो किराया बहुत मामूली रखा गया है | 
देखें भारतवर्ष में ऐसी गाडियाँ कब तक चलनी 
शुरू हांगा | 


६-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन | 


काशो-नागरी-प्रचारिणी सभा तथा RAA 
हिन्दो-प्रमियां के उद्योग से गत quet की EHI 
म काशोपुरी में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का प्रथम 
महोत्सव सानन्द समाप्त हा गया | काई तीन चार 
सा हिन्दी-प्रेमा बाहर से पधारे थे । हिन्दी-साहित्य 
को उन्नति के सम्बन्ध में अनेक लेख पड़े गये, अनेक 
वक्ततायें gi Ae अनेक प्रस्ताव पास हुए। यदि 
वे प्रस्ताव काय में परिणत हो जाय ता सचम॒च 
देवनागरी लिपि और हिन्दी-भाषा का बहुत कुछ 
उपकार हा | परन्तु जब हमको हिन्दी भाषा-भाषियों 
के आलस्य का स्मरण आता है तब हमारी समस्त 
MUA दुराशा में परिणत हा जाती हैं | 
७-चौबे गये छबे होने को दुबेही रह गये। 
कहाँ ता हिन्दी-प्रेमो जन श्रीमान्‌ पञ्चम जाजे 
के नामाङ्कित नवीन सिक्का को देवनागर अक्षरों से 
अलङ्कृत कराना चाहते थे आर कहाँ एक आर ऐसी 
घटना हा गई कि जिसको सुनकर समस्त हिन्दी 
प्रेमियों को हार्दिक वेदना होगी | पाठकों का मालूम 
हागा कि अबतक जा सकोरी नोट बनते थे उनपर 
चार पाँच ही भाषाओं के हाते. हुए हिन्दी भाषा 
के भी शुभासन मिलता था, परन्तु सन्‌ १९१० के 
छपे हुए नये नोटों पर देखा. ते! बेचारी हिन्दी का 
गासन छिन गया | इस वार, जा सकोरी नये नाट 
छपे हैं. उनपर,.दे। चार नहां, भारतवष को भिन्न 
भिन्न प्रान्तों की ९ भाषाओं को आसून मिलने पर 


न 
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भो न मालूम वेचारी हिन्दी ने कया अपराध किया 
था जा उसका वहाँ से निकाल बाहर किया गया | 
जिस भाषा के वाळनेवालों की संख्या भारतवष 
की समस्त भाषाओं के वाळनेवाला स अधिक है, 
जिस भाषा को भिन्न-भाषा-भाषी भी राष्ट्रीय भाषा 
बनाने के प्रय मे ळग रहे हैं श्रार जिसकी लिपि 
के देशी सज्जनो ने ही नहीं विदेशी विद्वानों ने भा 
सर्वोत्कृष्ट सिद्ध कर दिया उसी भाषा का-उसा 
प्यारी हिन्दी भाषा को-सकोरी नोटों पर आडत 
करने से न मालूम क्यों वञ्चित रखा गया | कया 
काई हिन्द्री का सपूत अपनी त्यायशाला सकोर से 
इसका कारण मालूम करने की चेष्टा करेगा ? 


८-चित्रदशीन | 


इस uz मे प्रकाशित ‘gas m सञ्जय ' 
' तथा “ वोररल वाजीप्रभु देशपाण्डे” नामक चित्रों 
. की चर्चा श्रीयुत बाबू मेथिलीशरण गुप्त ने अपनो 
कविताओं में कर दी हे । चीन की प्रसिद्ध राजधानी 
पेकिन के नाम से हमारे पाठक परिचित ही हैं । यहाँ 
प्रायः विदेशियों की गति नहों हुआ करती | इस 
सुप्रसिद्ध नगर के फाटकों के हरय आज हम अपने 
पाठकों के नज़र करते हैं | पेकिन के स्वर्गीय मन्दिर 
| में वहाँ के राजा साल मे एकवार अथवा किसी बडी 
दुघटना के समय प्राथना करने के लिए जाया.करते 
E | इस मन्दिर की बनावट ऐसा कुछ विचित्र है कि 
इसके छिद्रों से हवा चलने के कारण AAT बाजा 
सा बजा करता है। लामामन्दिर में लामा पुरोहित 
रहा करते हें | इसमें बहुतेरी मूतियाँ विराजमान हैं | 
चीफ़ महळ के बाग मे गत चीन के महाराज का 
जन्म इुआ था | इसा के निकट सरकारी कचहरियाँ 
हैं । चीन मे भी कहो कहीं पद की रस्म है | qg- 
नशीन श्रार विना पद में रहनेवाली स्त्रिया के भो 
चित्र प्रकाशित हैं । चीन की चुलिस जापानी पुलिस 
के ढाँचे पर ढाली जा रही है | उसी के नमूने पाठकों 
के विनादार्थ द्रिये गये हें । 
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>परतक-पराक्षा | 
t भारतवष में 
मनाहरलाल ज्ुतदी एम० To, ओर पण्डित काशी- 
नाथ एम० To | इंडियन प्रेस, प्रयाग द्वारा मुद्वित और 
प्रकाशित | गवनेमेंट हाई-स्कूळ कानपुर के हेड मास्टर 
पण्डित मनाहरलाल जुतशा एम० To अँगरेजी ae | 
उदू के एक सुप्रसिद्ध लेखक, हैं | आपने{ Education | 
in British India’ नासक एक पुस्तक बडी खाज 
ओर परिश्रम से लिखो हे । इसी पुस्तक का uud 
gag आपने हिन्दी में छपाया हे । पुस्तक शिक्षाप्रद 
है । अँगरेजी की पुस्तक के दाम २॥) हैं परन्तु हिन्दी ` 
की पुस्तक के l=) हें | मिलने का पता “इंडियन प्रस, 
प्रयाग ” है । 
एकाद्शोपनिष द्‌ :---इस पुस्तक के स्वाभा “अचि- 
न्त्यभगवान्‌” सदाशिव स्ट्रीट गिरगाँव, बम्बई ने 
प्रकाशित किया है । इसमें ईशादि आठ उपनिषदों 
पर श्रीअमरदासक्ृत मणिप्रभा टीका है । छान्दोग्य | 
ग्रार बृहदारण्यक पर श्रीनित्यानन्द्श्रमकृत मिताः 
क्षरा टीका ग्रार केवल्यापनिषद्‌ पर श्रीशङ्करानन्दजी 
wa दीपिका टीका है । यद्यपि ये टीकाये श्रीशङ्कर 
स्वामिककत टोकाग्रों के आधार पर ही लिखी गई E 
परन्तु इनकी संस्कृत सरल रक्सी गई है | छपाई 
त सुन्दर ग्रौर पुस्तक का मूल्य केवल ५॥/ हैं | 


प्रभुचरि्रअर्थोत्‌ श्रीरामचन्द्रजी का चारच 
लेखक do शिवरल JF | zu पुस्तक मे भगवान्‌ 
रामचन्द का चरित्र हिन्दी गद्य में लिखा गया है | 
पुस्तक शिक्षाप्रद और राचक है | बालकाण्ड में कुछ 
ऐसे शब्दों का प्रयाग कियां गया है जिनका रची 
कम है | दा एक स्थलों में कृष्णावतार के उदाहरण 
दे दिये गये हें । आशा है कि लेखक महोदय 
संस्करण मे उचित संशोधन कर लेंगे | 
की पुस्तक का मूल्य ॥) बहुत ठीक हैं | मिलने 
पता यह है--नोलकंठ द्वारकाप्रसाद 
अमानाबाद, लखनऊ | 
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जळ ree गडी | E | 
TPs ग्रन्थालय कौड़ी, | i 


सचित्र मासिक पत्रिका । 


१६ १ ० | मार्गशीष कृष्ण ३०, १६६७ | [ संख्या १ २ 


——— — 


P I -— — 

; | ग३१] दिसंबर, 

T 3 == SIRS 

| सम्बोधन | 

j (CQ) 

| अत्यन्त पुण्य-बल से नर-जन्म होता , 

; ता क्यों अरे नर | उसे फिर व्यर्थ खाता ? 


कतेव्य तू जगत में अपना विचार , 
| आललत्य Ste कर आत्मदशा निहार ॥ 
2 zo: sR) 
हा काय्य जा कुछ उसे कर ले तुरन्त, 
५ गाता चला निकट अन्तक है दुरन्त | 
| i Taaa तनु क्या इसका ठिकाना | 

जत्काय में उचित है न विलम्ब लाना ॥ 

( ३ 
` पै विश्व के विषय-भाग as रहेंगे , 
i आम, धरणी, धन साथ qi | 
| हाय बस एक gaa तेरा , 
+ पूसवदा समभ है यह धम्म मेरा ॥ 


t 


(४) 
3 E का जगते में भजता सदैव , 
ह्य का ग्रहण है करता तथेव | 
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हा हन्त | कार्य्य तज तू करता अकाय , ` 
No e ` . 
यां आथ होकर स्वय बनता ATT | 
(५) 
A i ` M 
हे ईश SIT जगत मे तव जन्मदाता , 
स्रष्टा वही विदित है सबका विधाता | 
Ne EN A 
at तू सदेव सब का निज बन्धु जान , 
भ्राता-समान सबका सुख-दुःख मान ॥ 


(६) 


तू स्वार्थ का न तज किन्तु विचार साथे , 
है एकमात्र परमार्थ यथार्थ स्वाथ । | 

है जा अभीष्ट GHA BA शान्ति-सार , 
है क्या निदान उसका न परोपकार ? 


(७), 
भाई | सदैव रहती किसकी विभूति ? 
THAT सभी पर समान सहानुभूति | 


संसार एक स्वर से यह कूकता Sor 
` है मूढ़ जा विभव पाकर चूकता है॥ C 


à क 
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सरस्वती । 


(८) 
अत्यन्त दीन अति कातर भाव धार , 
ज्ञा आज द्वार पर घूम रहा तुम्हारे d 


' राजा उसे करु बना सकता सुर्दैव , 


दोनातिदीन तुम हा सकते तथव Il 
(Ws 
द्वेषादि gia सभी विषवग $E; 
„ प्रमादि सद्गुण ga स्वग क्‌ ul 
हा जानते तुम परन्तु न मानते हा | 
हा देखते पर नहा पहचानते हा || 
( १० ) 
स्वच्छता यदि सदा तुम चाहते हा , 
ass के सब प्रकार सराहते हा | 
ता कयां स्वयं Bara इन्द्रिय-दास हाते? 
क्यों आपही स्वहित से तुम हाथ धाते ? 
(९8) 
है विश्व quu करना तुम ने विचारा , 
है क्या परन्तु मन भी वश मे तुम्हारा | 
हा संयमी वश करा मन का TAZ , 
होंगे स्वयं फिर सभी वश मे यथेष्ट ॥ 
(R) 
देते पराथ फल पादप हैं रसाल , 
देते पराथ अपना जल मेघ-जाल | 
हैं ये सनी जड़ तथा तुम ज्ञानधारी , 
है क्या परन्तु इनसे तुलना तुम्हारी ? 
( १३ ) 
देखा, अनेक विध देकर ज्ञान-दीक्षा , 
संसार है कर रहा सबकी परीक्षा । 
है क्लिष्टता पर नहों गति ्रार न्यारी , 
उत्तीणे हाकर बना स्वपदाधिकारी ॥ 
-( १४ ) 
जा लोक का हित Wet | तुमसे न हागा , 
( नाना प्रकार जिसमे GEANT भागा ) 
ता at FAA तुमका जब जान लेगा , 


a 


_ > कया ठार भी फिर तुम्हे परलोक देगा ? 


ह 
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[ भाग ११ | * 
Eo. a 
( १७ ) 
बिला 
निष्काम कस्मै करना बस कस्मयाग , ६ | पाया 


है कम्मेयाग-फल मुक्ति-अभङू भाग | 


ac 
qu मुक्ति भव-बन्धन-सुक्त हाना , gu 
है दुःख-हेतु भव-बल्बन-युक्त हाना ॥ EI 
थळी दारणा गुप्त। | आने 
—— | qud 
° ND NA | नक्र 
लडन क पना बाजार | at | 
mummmmumep बाजार Sl कहत ह E! EH एक पाँच 
ES ry j वस्तु पेनी अथोत्‌ एक आने के मिलती आगे. 
f 8 है। बाज़ार उदू शब्द है पर विलायत | बहुत 
Ebr Adi में सब लोग उसका मतलब समभते बहुत 
€ = | इस शब्द का इतना प्रचार केसे | यत ए 
हुआ सो कुछ पता नहीं | हमने बहुत | की स 
कुछ पूँछ US की पर किसी ने सतापजनक sa. 
agi दिया । पेनो बाजार एक परमोपयागी वस्तु है। | हाना 


बहुत सो काम की वस्तुएँ यहाँ एक आने के मिठ | देश 
सकती हैं जा दूसरी जगह दूनी कीमत देने पर नह | बस : 
redi इसका कारण यह है कि पेनी बाज्जार की 
कुछ वस्सुएँ जमनी, ma इत्यादि बाह देशों 
आती हैं | परीक्षाथ हमने एक दिन एक नोळी-लाठ 
पंसिल एक दकान से Geral | यह पेंसिल - 
की बनी थो | दाम इसके देने पड़े तीन आने । E. | 
देर बाद पैनो बाज़ार जाकर प्रायः उखा प्र i 
दो पंसिले एक पेनी मै erai । बस भेद a 
म हा गया | विलाय्रती स्वदेशी UT C 
reformers टरिफ RAAR चिल्लाते कि a 
वस्तुओं पर कड़े टेक्स लगाओ ताकि p 
वस्तुओं की बिक्री हा | उनका UE क 
है | जब तक वे अपनी बताई चीज N 
चीजों के ARIAS बराबर या कम दाम म॑ 
तब तक उनका राना जारी रहेगा | 
देशां की art | पेनो बाज़ार में ता से 
सब चीजें विदेशी रहती हैं पर दूसरी दुकानी 


| संख्या १९ ] 


इनकी भरमार कम नहों है। तात्यय यह है कि 
7 बिलायती दूकानां मे विदेशी माळ आधे से अधिक 
| पाया जाता हे | इसमे विदेशियों का दोष नहों ह | 
ज्ञा वस्तु Get ओर टिकाऊ होगी वही अधिक 
विकेगी | एक दूकान से हमने तसवीर का चाखटा 
| मय काँच के पाने दे! शिलिंग अर्थात्‌ एक रुपये पाँच 
f| आने के खरीदा | इसमे केबीनट आकार की तीन 
| तसवीरों की जगह थीं । * लकड़ी पर बहुत सुन्दर 
MET था | वज़न में बहुत हल्का ओर खूब मज़बूत 
था। लेकर घर आये | सालिक मकान ओर mud 
लड़कियां के! दिखळाया | € ने उसकी कीमत 
पाँच ग्रार सात शिलिंग जाँची। जब हमने बिल 
आगे फेका ते कीमत पढ़कर चकित हो गये। यों 
बहुत सी विदेशी चोज अगरेजी 'योजो की अपेक्षा 
बहुत Get, ert और मज़बूत मिलती हैं । विला- 
यत एक छोटा खा द्वीप है । MATT वहाँ हर प्रकार 
की सामग्री मिळनो कठिन है | उसे अपनी आवश्य- 
कताओं के लिए दुसरे देशां पर अवश्यमेव निर्भर 
होना पड़ता हे | इसके अतिरिक्त वहाँ के लोग दूसरे 
देशों के कारीगरों की अपेक्षा बहुत कम प्रवीण हैं | 
बस इन्हा कारणां से विलायती वस्तुएं विदेशी 
[aa से बहुत मॅहगी मिळती हैं । विलायती 
कारीगरों की अयाश्यता का दूसरा उदाहरण आज 
फळ के हवा में उडनेवाले व्यामयानादि यंत्र हैं। आज 
OM हवा में उडते हैं सभी के पास प्राँस के 
IM हुए यंत्र Aeroplanes È | यहाँ तक कि उनके 
, चलानेवाले भो फ़रासीसी हैं । अँगरेजो ने 
दिमाग से अभी तक एक भी ऐसी कल नहा 
“काली है। बहुत बातों मे दूसरों की नकल करने 
SO कुशल हैं । कुछ काल पश्चात्‌ = 
N S बहुत vq बदल कर चिल्लाने लग 
इस कल के निकाळनेवाले हमी हैं | 
अस्तु, पेनोबाज़ार gea के प्रायः हर एक 
Re में पाये जाते हैं । कई लाग इकट्ट होकर एक 
बनाते हैं । यही कम्पनी पेनीबाज़ाह को 
Ts, हाती है। पेनोबाज़ार खुली जगह H नहं 


D 
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लडन क पेनो बाज़ार | याच 


लगता, न वहाँ हमारे बाजारों की भाँति कुंजडपन 
हाता हैं। सड़क पर किसी मैको पर एक मकान 
म बाज़ार लगता है। बाजार की लम्बाई अनुमान 
३० से पचास फुट ओर चौडाः २० से तीस फट 
eme a 
संध्या के आठ बजे तक 
लगता है । दोनां ओर दीवारों के निकट Fast पर 
सब चोज खूबसूरती से सजी हुई रक्सी रहती हैं। 
बीच में खरीदारों के आने जाने रोर खड़े रहने का 
चाड़ा रास्ता हाता हे । प्रत्येक बाज़ार में आठ दस 
सुन्दर तरुण लड़कियाँ सामान बेचने का खड़ी रहती 
हे । बच्चों के हर तरह के खिलाने चाय पीने के कडारे, 
कधो, TAS, कागज, कलम, दावात. नोटबुक, TATST, 
सुई, धागा, आलपीन, साबुन, चाकलेट के छोटे 
छोटे पाकट, जूतों के Hla, ALA, कंची, कागज के 
फूल, इत्यादि बहुत सी काम कीं वस्तुएँ एक पेनी 
को मिलती हैं । ख़रीदनेवालों की सदैव qa भीड़ 
रहती है । रोज़ रोज़ नई चीजें दिखाई देती हैं । 
हमारे देश में ऐसे बाजारों की बड़ी आवश्यकता है | 
ऐसे बाजारों से wat का बड़ा निर्वाह होता है। 
न जाने ये बातें हमारे देश में कब होंगी | इस स्थिति 
को देख हमें अत्यन्त खेद होता है | अंब अँगरेज़ों का 
बड़ा त्योहार क्रिसमस Xmas आ रहा है | uet | 
बाज़ारों की खूब सजावट होगी | माल बिकतेकी | 
धूम होगी Gre कम्पनियाँ अच्छा लाभ उठावेंगी। i 
पैनोबाज़ार तथा विलांयती अन्य बाजारों का AT | 
पूर्वक वणेन हमारी पुस्तक में मिलेगा जा शीघही | 
प्रकाशित होनेवाली है | » 


प्यारेलाल मिश्र । 
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G- 


गवान्‌ श्रीकष्णचन्द के अजुन प्रति 
गीता में लिखे हुए उपदेश वास्तव 
T j मे कितने यथार्थ हैं से सब विचार- 
oO झोल मनुष्यों पर प्रकट ही हैं । 
E सचमच यह संसार बड़ाही आश्चर्य 
का खान है । मनुष्य का ज्ञान हर 

ओर से सोमाबद्ध है ग्रार ये सीमाये बहुतही सकु- 
चित हैं । किसी पदार्थ का ले लीजिए HTC सोचने 
ata ता जान पड़ेगा कि मनुष्य उसके विषय में 
कुछ बातें जानता है परन्तु उन बातों के आगे वह 
उसी साधारण से साधारण पदार्थ के विषय में भी 
नितान्त अनभिज्ञ है । । ओर बातों को जाने दीजिए 
चह स्वयं WIAA को नहीं जानता कि वह कान है? 
कहाँ से आया है ? कया करने को आया है ? AIT 
कहाँ जायगा ?--यदि वह यहाँ न आता तो क्या 
हानि हाती ? ग्रार आया है ता कितने दिन के लिए ? 
A क्या क्या काम जाने के पहले उसे कर लेना 
चाहिए ? यह विस्तृत संसार कहाँ तक फैला हुआ 
चला गया है ? We किस समय से यह इसी भाँति 
से स्थित है ae कब तक रहेगा ? समय कबसे 
प्रारम्भ हुआ ? AK कब तक चलेगा | इन सब प्रश्नों 
पर विचार करने से मनुष्य की बुद्धि चक्कर मे पड 
Mae | उस कारीगर ने हम लोगों के एक ऐसे 
विचित्र स्थान पर छोड़ दिया है कि जहाँ पद पद पर 
विचित्रता है । हर Arm Hm हर समय में विचित्र 
बातें देखते देखते हम मे कुछ ऐसी Tears आ गई 
है कि हमः साधारणतः किसी पदार्थ का भी विचित्र 
नहीं समभते ओर जा जितनाही अज्ञ है वह अपने 

का उतनाही बहुज्ञ समता है | 

ज्ञान का प्रादुभाव आश्चर्य से होता है। जब 
कोई मनुष्य किसी वस्तु को देख कर उसे agi 


- समभ पाता-तभी उसको गाश्च होता हे Ane 


£ 


^ ^ 


S. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| [ भाग ११ | d 
तभो वह उसे जानने का प्रयत्न करता ओर यथा-न qam 
साध्य जान भी लेता हे । परन्तु जा मनुष्य जितनाही | विद्व 
ज्ञान प्राप्त करता चला जाता हे उतनाही यह क्षी | भीद 
जानता चला जाता है कि वह अमुकामुक पदाथा 
के नहीं जानता | महाराज भतृहरि ने ठीक ही | ar 
कहा है i— । में ऐड 

यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्रिपइब मदान्धः समभव | किस 

तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदर्वल्लिप्तं मम सनः | 


यदा किञ्चित्किञ्चेद्‌ बुधजनसकाश।द्वगतं । काउ 
तदा मूर्खा$स्मीति ज्वर इव मदो से व्यपगतः | | CE 
इस संसार के जानने योग्य पदार्थो के सामने PF 
मनष्य के जाने हए पदाथो को वही समानता है 
जा हिमाचल की सरसों से । फिर भो मनुष्य अपने 
उत्कट आत्मस्नेह-जन्य घमण्ड मे ऐसा pU रहता है 
कि उसे अपनी अनुमति के समान दूसरे के विचार _ 
नितान्त रद्दी समझ पड़ते हें । लभी ता कहा जाता 
है कि प्रत्येक मनुष्य दुनिया मे केवळ डेढ़ अकळ 
ampal è जिसमें से एक स्वयं उसके पास | 
है àn शोषार समस्त पृथ्वी-मण्डल di मनुष्यों में 
विभक्त रहती है । इसो से जब कभी विद्या-संस्वन्थी 
विवाद में वह सम्मिलित हाता है तब वह प्रायः अपने 
मत के इतना पुष्ट समभता है कि प्रतिवादी के 
प्रमाणा पर वह नष्पक्षपात हाकर विचार ही नहा कर 
सकता । इसी कारण प्रायः उसे यह भी भासन 
लगता है कि उसका प्रतिवादी उसकी बात न HUS 
में केवळ धोंगाधांगी कर रहा है aei ता वह अपनी 
बात को बिलकुल युक्तिहीन होने पर भा क्यों प्रति 
पादित कियेही जाता gati, बहुत से लाग i 
प्रतिवादी पर इतने बिगड़ जाते हैं कि» उसे TCT 
दिये बिना उन्हें चैनही नहीं पड़ती । कुळ लागा 
यह भो मत हाता है कि उन ऐसे बुद्धिमान्‌ वर्ष à 
सामना करने का उनके प्रतिवादी ऐसे मूख का * 
साहस पड़ा । बस वह उसकी मूखता पर 
सचेत करने को उसका गालियें से At 
हें । इसो प्रकार वादीगणा प्रतिवादी के रमाणे 
अशुद्ध प्रमाणित करने के साथ ही साथ 


A 


(00 संख्या १२ ] 
p^ बनाने का पूरा प्रथल करते हैं । यदि साधारणतः 
ही विद्वान्‌ लोगों के भी वादाज॒वाद XT देखिए at उसमें 
पी | भी दलील कम मिलेगी परन्तु प्रतिपक्षी की मूखता, 
| | दुज्जेनता आदि प्रमाणित करने के प्रयत्न अधिक 
ही | देख पड़ेंगे | प्रतिवादी की शत्रवत्‌ देखने की लेखकों 
। में ऐसी कुछ बान सी पड़ गई है कि बहुतां के 
। किसी से बहस करने की हिम्मत नहीं पड़ती कि 
। कहाँ गाली गलौज न होने लगे | यदि किसी के लेख 
| का उत्तर देने का विचार उन्होने किया तो मित्र लोग 
| प्रायः यह कहने लगते हैं कि “क्यों कीचड़ मे इट 
नेच फेंक कर Bz लेते er "~ कहाँ तक कहा जाय-- 
हे | स्वामी विशुद्धानन्द सरस्वती ग्रोर स्वामी दयानन्द 
पने | WaT ऐसे विरक्त महानुभावे के mem में 
» भी धींगाधींगी की Alaa आई थो | आज कल के 
गर | कितनेही लेखकों में भी इस कारण घार शत्रुता है 
ता | के दैवात्‌ उनमे Prat लेख के विषय में विवाद उठ 
gg | खेड़ा हुआ | 
| विद्या-सस्वन्धी विवादों में यह सदैव ध्यान 
| में रखना चाहिए कि दोनें वादियों का अभीष्ट एक ही 
at | है अर्थात्‌ यथार्थ बात को जानना । फिर जब दो 
पने | मनुष्य एक ही बात को चाहते हों TC फिर भी वे 
[के | मिल कर काम न करे वरन्‌ आपस में भगड़ा द्वारा 
कर 'एक दः 


५ | क दूसरे का समय नष्ट करके मुख्य प्रयोजन के 
तने “मे मे बाधक बन वेठे, ता उनके बुद्धिमान्‌ कोन 

Seep FATT ? 
विद्या-विवादों में प्रायः कृतविद्य मनुष्य ही लगते 
दानां का सत्य बात जानने का Tata होता 
re बात कुछ कठिन Hau होती है; _नहों 
म मतभेद केसे हा ? तब कहिए कि किसी 
i बात का निरूपण निष्पक्षपात होकर शान्ति- 
E विचार करने से हा सकता है कि लड़ने रार 
क्रोध ES से? फिर विद्वान्‌ मनुष्यों को TUE 
क _ "श करने से कितना लज्जित हाना चाहिए 
a भर Tal का TAHA नहीं। मनुष्य कितना अल्पज्ञ है 
| 0... पार को कितना कम जान सकता है, उसका 
ऊपर्‌ कराया जा चुका है। ऐसी दशा में 
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विद्याविवाद | 


मनुष्य को अपने मत का ऐस 
चाहिए कि बह उसके प्रतिकूल 
तयार न हा । मनुष्य जिस 
ओर अधिकतर रहता है ग्रोर उसकी जेसो संगति 
हाती ह्‌ उसके उसी के अनुसार विचार हाते हैँ | 
Miri मे SE मसल है कि' “man is 
र i ES d Mur लक. अतः यह सदैव 
~ ॐ ATTA दशा में रहा हा ता उसके विचारों 
म आपके विचारों से प्रतिकूलता हाना न केवळ 
सम्भ वरत स्वाभाविक है । सच तो यह है कि यदि 
TAR querar द्वितीय मनुष्य की दृशा में होता ते 
उसके भी विचार प्रायः उसी प्रकार के होते जैसे 
कि द्वितीय मनुष्य के । अब इन दोनों मनुष्यों के 
विचारों में पूर्ण प्रतिकूलता हाने पर भो दोनों में 
कुछ बाते यथार्थ AN कुछ अयथार्थ अवश्य हैं, हां 
उनकी यथार्थता की मात्रा में कुछ अन्तर होनाही 
चाहिए | अतः यदि दोनों मिल कर एक दूसरे की 
यथार्थ बात मान लें ओर अपनी अयथार्थ बातें Sts 
दें ता FAA अच्छा हा | सबसे अधिक विवादपूणे 
मत-मतान्तरों ही के झगड़े होते हें | अतः आइ Tet 
पर यहाँ उदाहरणार्थ कुछ विचार करे | यदि भिन्न 
भिन्न मतों पर ध्यान दीजिए ते उनमें एक दूसरे से 
बड़ाही प्रचण्ड पार्थक्य पाया जायगा | यहाँ तक कि 
उनके अजुयाँयिथों में रोज छट्ठ तक चला करता है 
MC संसार की सबसे प्रचण्ड लड़ाइयाँ AL TAA 
इन्हीं मतों के कारण उत्पन्न हुई हैं ता क्‍या इनमें 
कोई समानता नहीं है ? विचारपूवक देखने से 
प्रकट होगा कि प्रत्येक मत और प्रत्येक मत के 
संस्थापक का उद्देश्य एकही है। वे अपने अजुयायिथों 
की उन्नति चाहते EO जिस दशा में हज़रत मुहम्मद 
उत्पन्न हुए थे उसी दशा में यदि गौतम बुद्ध उत्पन्न 
हुए होते ता उनके भी उपदेश कुरानशरीफ़से | 
मिळते sed होते | वास्तव में मज, गौतमबुद्ध, DE 
शंकराचार्य, नोनक, दयानन्द, ईसा ग्रोर मुहम्मद | 
आदि में कोई भो अन्तर न था | उनमे. से प्रत्येक | 


| EZ "RT न समझना 
2 कुछ सुननेही का 
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सरस्वती । [ भाग ११ | तर 
५३४ en ES 
el देखकर उन देनें को मिळाना चाहा ्रोर-<» qr: 
महानुभाव पृथ्वी के वास्ते अपने आवन को हवन का अन्तर ae "WE mud 
ES था. प्रत्येक के मस्तिब्क मे स्वामा दयानन्द सरस्य ES ^ | Gi 
कर देना तुच्छ amat था; प्रत & कि वह ख्ानादि मे अनुचित व्यय होते देख हिन्द-धम्मे की | है। 
दशिता भर दी 
परमेश्वर ने EA T ona बहुत आगे देख सकता उन art के हटाने का प्रयत्न किया । ईसा मसीह | कान 
ES à जिह्वा में इतना बल था कि उसने उस समय के यहदियां के दोष छोड़कर सीधा | aa: 
E ZON प्य न्योछावर थे । सादा मत चलाया और हजरत सुहस्सद ने तत्कालीन यह * 
TE ME यां में फँसकर जब अरबवालों में तलाक की बाइल्य, विरासत को होता 
| . ब्राह्मणां के यज्ञा को SR तब बुद्ध महाः टिया, बहु विवाहादि जादे देखे उनका यथा | कुछ 
| य E oe बैद्ध भिक्षुको की शक्ति निराकरण किया | इस स्थान एर यह कहा जा | ग्रार 
प SS S E श को छोड़कर जब संसार सकेता है कि यां ता आजकल अथवा एक समय के E 
cu M पडा तब शंकर स्वामी ने मेष्यो मे अन्तर होनाही चाहिए क्योकि वे एक हो | हाथी 
नास्तिकता के चंगुल ON mes मत समय में वत्तमान थे। परन्तु प्रत्येक मनुष्य एकही दशा | gai 
a M E ह क स्थातपर गो नही होता वरन. एकल ST मे एथक DS 
3 EE ad a हुए हाते ता यज्ञादि की रीतियां "UU की पृथक पृथक्‌ सगति इत्याद EN एक : 
= Ra का उन्हो का भाँति शंकर स्वामी फेर हर मनुष्य शाकर स्वामा इत्याद का हि ढाल 
ii E T बुद्धिमान्‌ भो नहा हाता कि वह कोई गळतो करेहा | ब्रार 
| भी खुळमाते HTC यदि बुद्धदेव शंकर स्वामी के स्थान E. 
i पर होते ता वे भी परमेश्वर के भूले हुए संसार को CEU Ae 
| उस महाप्रभु का ध्यान feet | यद्यपि उन दोनों में अतः यह प्रकट होता है कि इन भिन्न मित्र | 
l घार शत्रुता समक पड़ती है तथापि यथार्थे में उनमे नावळस्वियां में जा विभेद हैं वें इस कारण देख 4 
i केसी 
रत्ती भर का अन्तर नहीं | वे देएनों महानुभाव ATA हैं कि प्रत्येक मत किसी खास समय में! be 
| अपने समय के लोगों की यथाथ उन्नति मे प्रवृत्त EL Coys दूषण विशेष के हटाने के निमित्त उत्पन्न हुआ |T 
| थे ब्रौर उन्होंने तत्कालीन दोषां को हटाया | उनमें था रार उस uus उसो प्रकार समझाने से लोग P. 
' बाह्य अन्तर इस कारण समझ पड़ता है कि वे अपने फिर इन सब । अनेक 


समय के लोगों का उन्नत बनानेवाले थे HIC उन 
दानां के समकालीन STH में जा दोष थे उन्हीं के 
नाश करने के उपाय उन दोनों ने बतलाये | फिर - 
उन दोषों में जितना ओर जैसा अन्तर था उतनाही 
और वेसाही अन्तर उन महानुभावो के उपदेशों मे 
प्रतीत होता हे । मानो एक श्वास की दुवा करता 
था me द्वितीय ज्वर की.। अब उन दोनों का 
अभिप्राय यही है कि शरीर नीरोग रहे परन्तु ग्राष- 
Pat में प्रचण्ड अन्तर हे | यदि कोई स्वस्थ मनुष्य 
उन दोनों ग्रोषधिये” qr मिलान करके उनमें 
विभिन्नता पावे are फिर एक की, निन्दा ग्रार 
_ द्वितीय की स्तुति करे ता यह उसकी ही भूल मानी 
 ज्ञायगी। इरी प्रकार बाबा नानक ने हिन्दृ-मुसल्मानों 
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समभ सकते थे, दूसरी प्रकार से नहीं | 
मतों में मख्य मख्य सिद्धान्त एकहा है | 
में भेद इस कारण से भी कभी पाया जाता 3 
जिस देश में जिस मत का प्रादुभोव इ था | 
देश के निवासियों के लिए वही नियम अच्छा 
जा उस मत में पाया जाता है, यथात र 

के मांस-खादन का निषेध एवं प्रचार” 


कहते हैं कि एक स्थान uc चार ज 
थे | उन्होंने gat कि एक , हाथा ऋ रहा & 
हाथी देखने की बड़ी लालसा था! अत 
पारी पारी से हाथी का टटाल 
समभ आये | तब SAA उसके विषय म॑ वाद 
हाने लगा | एक ने हाथा के केवल 


^ 
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संख्य १२ | श्रीरामेश्वर धाम | 

<) सो उसने हाथी के सम्भा के समान बतलाया । बढ़ाकर an है । ; हमें aes CO SR 
~ | दूसरे ने कहा नहीं वह ता पक्खा के समान हाता देख पड़ने CE अपने मन्थां मे दोष न 
y हे इसने उसका पाइव ziv था । इतने में केवळ समक में a ह भी कारण है के हमारी 
E | कान टटालनेवाले ने उसे सूप के समान बतलाया। "न दाष हाते हैं वे ता हम निकालही 


या. | तब चौथे ने, जिसने उसकी पूँछ मात्र टराली थी, 
wg कहा कि लुम तीनों निरे मूख हा | हाथी ता ऐसा 
हाता है जैसा रस्सा । अब इन चारों का कथन 
कुछ WA में यथाथ था परन्तु उनके कथनों मे पृथ्वी 
| ग्रोर आकाश का अन्तर था। इसी प्रकार यह 
के | संसार हम लोगों के लिए ऐसाही है जैसा redi का 
हाथी | इस कारण हम लोगों का एक दूसरों के 
मतां पर उपहास करके डेढ़ अकलवाली मसल Fr 
चरितार्थ न करना चाहिए | इसी भाँति दो सवार 
एक fq के पास से हेएकर निकले जा एक At 
ढाळ लिये थी | इस ढाळ का एक पते ताँवे का था 
रार दूसरा Tas का। वे दोनों सवार मूति के 
एकही ओर न निकल कर आगे तथा पीछे होकर 
निकले रोर आगे चलकर उनमें ढाळ के विषय में 
विवाद हाने लगा । एक ने कहा वह ताम्र की है 
आर दूसरे ने उसे पीतल की बताई । बड़े झगड़े के 
बाद फिर वहाँ जाकर जब उन्होंने ढाळ को दोनों 
ऑर से देखा तब भेद खुळ गया । ऐसाही हाळ 
अनेक विवादों में हाता है क्योंकि वादी गण प्रश्न के 
दोनों रुख़ नहीं देख लेते ग्रार आधा अनुभव प्राप्त 
अपना अपना राग अळापने लगते = | 
जब कोई मनुष्य हमारीही पुस्तकों पर तीव्र 
आाळाचना कर बैठता है तब हम लोग अभिमान से 
पे अन्धे हा जाते हैं कि हमें केवळ यही नहों जान 
NETT कि हममे dtc हमारे समालोचक में मत-भेद 
भरन्‌ हम यह सोचने लगते È कि अमुक कारण 
हमारा समालोचक हमारे कथन में बेईमानी से 
हे MNT कर रहा हे । यही हमारा प्रचण्ड अभिः 
ao जिसे ज्वलन्त मूखेता भो कह सकते हैं, बहुत 
| कार विवादे का कारण होता है। हसका 
| n Rn लगता है कि समालोचक ह 
` "नि QAR धूल डाळ रहा है और दोषों का 


-— 4 
d 
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डालते E यदि फिर भी किसी ने ,दोप eer ar 
हमारा क्रोध तुरन्त प्रज्वलित हा उठता है। क्रोध 
प्रकट ता हम इस कारण करते हैं कि हमें सब लाग 
वुद्धिमान्‌ माने परन्तु फल ene विपरीत हाता 
है, मार लाग उस क्रोध के कारण हमें Fre भो 
निद्धि समझने लगते हैं | 
फिर यदि समालोचक का कथन वालव में 

अशुद्ध हा ताभी हमें यह न समझना चाहिए कि 
उसने जानबूझकर हम में दोषारोपण किया हे, 
क्योंकि अन्य मनुष्यों की भाँति वह भी तो गलती 
कर सकता है | इन कारणां से जब कभी विद्या- 
सम्वन्धी विवाद करना पड़े ते| हमें उपयुक्त एवं 
ऐसी ही ऐसी अत्य बातों पर अवश्य ध्यान रखना 
चाहिए । कहा भी है कि 

विद्या विवादाय, धनं मदाय, शक्तिः Rai परिपीडनाय | 

खलस्य साधोरविपरीतमेतत्‌, WAA, दानाय, च रक्षणाय | 


इयामविहारी मिश्र, 
शुकदेवविहारी मिश्र | 


श्रीरामेश्वर धाम । 


८१७४२४४४४४ रमेश्वरम्‌ हमारे चार सबसे बड़े 
Dorf तीर्थो में है-चार धामों मे से 
BAL [£ है। चारों का खापन हमारे 
Summe पुरखां की योग्यता और दूरः 
TURNS दशिता का चमकता प्रमाण È | 
Di श्रीजगन्नाथपुरी से « श्रीद्वारका 
तक, श्रीरामेश्वर से श्रीबदरिकाश्रम पन्त हिन्दूदेश 
भारतवर्ष है; इन तीर्थ्राजां के बीच रहनेवालें 
की एक सभ्यता अथवा धर्म और एक जाति है। 
इनके बीच हमारा, हिन्दूजाति का, धाम है! ये हमारे . | 
धाम की एकता. सिद्ध करनेवाले हैं, हमारा हृदय | 


a 


rer rye माता pL. d 


सरस्वती । [ भाग ११ 


a 
| 
" 
y 
५ 


aoa 
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इन पर जाते समय इतना हुळसता है कि हम इन्हा 
को अपना मुख्य घाम मानते हैं । 
हमारे yai के चरणरज इनके मार्ग में पड़े हैं । 
वहाँ पहुँच कर, अबने धाम की परिक्रमा करके चे 
कृतकृत्य हुए--पवित्र हुए । वे साग पवित्र हैं, ET 
पावन हैं | घहाँ पहुँच कर हम भी पवित्र हा जाते E | 
फिर वे हमारे पवित्र पूव इतिहास के धाम हैं | कुछ 
नाम ऐसे होते हें जा एक जाति के जातित्त्व, TÀ, 
सर्वस्व के धाम होते हैं । राम, कृष्ण, युधिष्ठिर वैसे 
ही नाम हैं । इन नामों के ये धाम हैं; जैसे हमारी 
देह में हृदय इन नामों का धाम है वैसेही हमारे देश 
में थे थान इन नामकों के धाम हैं । तब ये, देश मे, 
सबसे पुनीत, वरन्‌ पावन, स्थळ क्यों ET. इनमें 
हा आनेवाला हिन्दू , अपने धाम की मयोदा समभ 
जानेवाला हिन्दू , पूज्य AIL दशन के याग्य क्यो न 
माना जाय ? 
इन पावन धामो में श्रीरामेश्वर भारत-भूमि के 
दक्षिणतम स्थल में है | यहाँ पहुँच कर-- 
आर्यसभ्यता-मूत्तिमय, श्रीहिन्दूत्त्व स्वरूप | 
विजयधाम 'श्रीराम' यह, पावन नाम अनूप ॥ 


का स्मरण होता है । यह नाम आर्यता, हिन्दूत्व, 
की मूत्ति है, हिन्दूविजय का धाम है | इस नाम का 
रामेश्वर मे बारंबार स्मरण होता है | वार वार अपने 
पूव इतिहास की सुध आती है। वार वार भूळता 
हुआ अपनपन आँखों के सामने आता हे । यहाँ तक 
मयौदापुरुषात्तम ने भारत की मर्यादा फैलाई, धर्म 
का राज्य स्थापन किया । यहाँ तक भारतीय धरम का 
प्रचार कर आयेजाति रोर उसकी निवास-भूमि की 
अभिवृद्धि को भगवान ने बाहुब्नछ से, वुद्धिबल से, 
एकाकी दूसरों को साधन बना आर्यावत्त का समुद्र 
पयन्त पहुंचाया | 
५ जातीय स्मृति के साधनोभूत इस तीर्थ श्रेष्ट पर 
पहु चने के लिए मथुरा से रेल द्वारा जाना हाता है | 
मढ़रा जाते समय कालिदास का रघुवंशान्तर्गत 
दिग्विजयवर्णन- बहुत याद आता है | तालवृक्षों का 


^ 


^ 
a 2; x 
^ ल 
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यहाँ बाहुल्य है । दूसरे वृक्ष कम हैं । रामेश्वर से T 


इधर कोई सात कोस पर समुद्र भूमि के बोच आ 
गया इससे नाव या एक रद्दी “ स्टीमळाँच ' पर भर 
कर मनुष्य दूसरे पार ले जाये जाते हैं । फिर वहां 
से रेल पर रामेश्वर पहु चाया जाता हे । नाव पर 
से पंडों के नौकर जा प्रायः उत्तर भारत के हैं समुद्र 
से टूटी हुई भूमि का दिस कर कहते हें कि यह zat 
हुआ सेतु है | यद्यपि ib नास मात्र को भी वहाँ नहीं 
है ओर रामेश्वर अभी दूर है | इन्हीं भूमिखण्डां मे से 
एक को एक अजुर के पहरे का स्थान बताते हें जा रात 


| फाटव 


| 


| ध्याना 


के, कहते हैं, बनता हुआ सेतु ताड़ डाला करता F 


था। पण्डे के भृत्य ने कहा कि पाषाण हुआ यह 
राक्षस अब भी रामेश्वर मे है | इस “ अवुधजना ” 
किंवदन्ती AI MT उल्लेख आगे आवेशा | 

रामेश्वर समुद्र तट पर छोटासा ग्राम है | 
स्टेशन पर Ble कमरे रहने याभ्य हैं ओर फिर Wat 
के मकान हें । पण्डे सब महाराष्ट्र ब्राह्मण हें । जान 
पड़ता है कि जब महाराष्ट्र साम्राज्य दक्षिण तक फैल 
गया था उसी समय महाराष्ट्र ब्राह्मणों का वहाँ 
प्रभुत्व हुआ । मन्दिर का पुजारी भी महाराष्ट्र है। 
कोई भो संस्कृत नहीं जानता | पर ये तीर्थ के रक्षक 
हैं अतः पोषणीय हैं । ग्राम में चारों आर नारियल 
के वृक्ष हैं | छोटे छाडे झापडे GTC बालुकामयी भूमि 


है । कुछ THA मिठाई बनानेवालों की हैं जिनमें | | 
पश्चिमी ( उत्तरी कहना चाहिए ) लोगों को भा aL 


चार हैं, शेष तेलंग | : 
मन्दिर के दोनां फाटकों के उच्च शिखर दूर स॑ 
दीख पड़ते हैं । वे भुवनेश्वर, वुद्धगया आदि ला 
के वाद्ध वस्तुओं का स्मरण कराते हैं । द्वार पर खरे 
होकर ऊपर देखा ता वैद्धकाल की कारीगरी देख 
मन में बड़ा विस्मय हुआ । अन्दर जाने के K ; 
पत्थर के ऊँचे ari पर पटा हुआ एक माग E 
जिसमें द्वार के पास कुछ काड़ी इत्यादि की EU 
हैं । ऐसा मार्ग या गळी मन्दिर के चारों ओर है । 
ये गर्लियाँ यारप में पुराने मठा के भीतर RaT 
टहळने WX पढ़ने के स्थान के समान हैं 2 


A 


लिए c 


ग्रोर मु 
छाटा' 

समीप 
पड़ा हे 
पन बहु 


¥ 
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संख्या १२ | देश का व्यवसाय | ~ 
: s x ५३७ 
<न REI विशाळ स्तम्भ बड़े श्रीद्योतक हैं | मख्य S E —-—— 
"i ps पर नत्ती i MERS का पवित्र Ty दशका व्यवसाय । & 
. हाथी है। मन्द्र के केट में उसी अशुर की मूत्त "23 S 
p | बताते हैं जा कहते हैं बनता cg m व्य SR के लिए तीन बातें आवस्यक 
. || उधेड़ देता था | इस प र्‌ पण्डे सब यात्रियों से चपत्र ८ `. | ४ ( Labor ) एज़दूरी, धन गरेर 
: git d | जब ळखक ने इसे समीप से देखा उसके hound EERI पदार्थ तथा प्राकृतिक 
| डे हुए ते हमारे श्रीदि याँ मे मजदूरी Hm 

po रोगट खड़े इए । यह मूत हमारे श्रीविष्णु के अवतार efo शे क्यो । इनमें से मजबूरी मरोर 


<ur: 


| यानावस्थित भगवान्‌ बुद्धदेव की हे । इसका पत्थर 
| कदाचित्‌ संगमरमर है। सिर का कुछ भाग चपत 
| मारने के पापाचार से निस गया है | 


aA o C 


य जहाँ पर लिंग स्थापित है वह Rc cnn 
~, जहाँ पर लिंग स्थापित है बह केन्द्र से दूसरी 


qm मुख्य मन्दिर से अछग सा दीखता हुआ एक 
छटा सा “शिवालय ” जैसा स्थान है । दर्शन 
समीप नहीं करने देते । कोई बीस हाथ की दूरी पर 
। पड़ा हाना हाता हे | quA ओर Wed धूप आदि से 
प्रन बहुत gum हाता है | : i 
E zi RE है कि यह विशाल पाषाण्मय 
i हर पर =, बे ER MAR Ui 
| | वैद्धकाल में wee con m cu 
* |स यह बताया गया हे 5 yee IUE 
व hal या होगा या जब बोद्ध-धर्म हिन्दू 
TA ga हा गया _ पिण्ड अपनो जगह से लाया 
प ` अस बड़े मन्दिर के भीतर स्थापित किया 
! MT होगा | 
Le s 
E. sd रामेश्वर उन चार स्थानों में है जहाँ 
d कै भारतीय मिलते ओर अपने को एक 
i E हैं। ये तीर्थ मक्का, पैलस्टाइन आदि 
m SRM धर्म के सिद्धान्त पर स्थापित नहीं 
a aa जीवित रखने, एक बने रहने के | 
"s is O कारशा है कि इनमें एक नास्तिक का 
है Ñ T प्रवेश हा सकता है पर आस्तिक क्या 
4c [लक भो ar rz z चिर pA तिवाले 
4 नहीं हे ॥हन्दू', हिन्दू-भिन्न जातिवाले का 
| हा सकता | 
क ` काशीप्रसाद जायसवाल 


^2 


न प्राकृतिक पदार्थ अत्यावश्यक हैं | 
k Taaa शाक्तियाँ वायु, जल इत्यादि 
परेश्रम के सहायक हैं किन्तु आवश्यक नहीं । धन 
en ATT का एक परिणत फल है। वर्तमान 
काय मे पारेश्रम की जितनी आवश्यकता होती है 
MARE उतनाही परिश्रम किसी कार्य के आरस्भ 
स पूव धन एकत्र करने के लिए आवश्यक हे । धन 
केवळ व्यवसाय के स्थायी हाने का मुख्य कारण 
हाता हे किन्तु इसका चलना तथा काय करते रहना 
खासकर प्राकृतिक शक्तियों श्रे (s 
प N एरर प्राकृतिक पदार्थों 
अब हमें यह सोचना है कि उक्त बातों के किन 
गुणें में व्यवसाय को श्रेष्ठता स्थित है। क्योंकि इन 
तीन चीज़ों में देशकाल के अनुसार बहुत भेद देखा 
जाता है | उसही धन, m उतनोही जभान के होते 
हुए भी कुछ मुल्को में ज्यादा पेदावार हाती है तथा 
अन्य देशों में कम; वा उसही मुल्क में कभी कम 
कभी ज़्यादा पैदावार होती है। . | 
अगर हम आजकल के इं गलेड का, आजकल के 
रूस की उतनोही जमान के साथ मुकाबिला करे 
वा वर्तमान इंगलैँड का चार सौ वष पहलेवाले 
ues से मुकाबिला करें ता तुरंत उनका अन्तर 
प्रतीत हा जायगा | Ec 
इस अन्तर के कई क्रारण तो प्रकट हैं तथा कई 
इतने प्रकट नहीं हैं । हम उनका बरन नीचे देते है- 
उत्तम पैदावार का सबसे बड़ा कारण 
« प्राकृतिक अलुकूलता ”- है । “प्राकृतिक अचुः ` 


भावानुवाद |. 
IZAT | 


# Se wae मित्र के एक We का OF 
| : गोलक 8 


^ 
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कूलता ” कई प्रकार की होती हे | उतम ama की 
उत्तमता मख्य है । अरब के रेगित्तानां को ओर 
imas की: पेदावार भूमि में कितना फ़क है, यह 
सब जानते है o 


मासम पेदावार पर ज़मीन स अधिक 
प्रभाव रखता है । कई मुल्क ऐसे हे जहाँ बस्ती हा 
सकती है किन्तु इतने ठंडे है कि वहा खेती नहों 
हा सकती | ऐसे मुल्कों मे शिकार मारकर मनुष्यों 
का उन्हीं पर TAT करना पड़ता हैं। केर ऐसे 
देश हैं जैसे उत्तरीय स्काटळंड जहाँ चनां के सिवा 
अन्य धान्य नहीं पेदा हा सकता | तथा कई ऐसी 
जगह हैं जहाँ अधिक गालापन तथा कम धूप हान 
के कारण गेहूं की HAS उत्तम नहा होता | ज्या ज्या 
हम दक्षिण में जाते हैं त्यां त्यां मासम का AGRA 
के कारण पेदावार की अधिकता दृष्टिगत हाता है | 


मोसम का असर केवल खेती परही नहीं देखा 
जाता किन्तु अन्य वस्तुओं पर भो इसका प्रभाव 
Tala होता है, जैसे इमारतें, मन्द्र इत्यादि | अगर 
करनाल HT लश्कर के मन्दिर मनुष्यों द्वारा नहों 
ताड दिये जाते ता वे अपनी उसो नघानता क साथ 
आजतक खड़े हाते क्योकि जा शिलालेख इन स्थानों 
में मिले E वे यद्यपि इतिहास-काल से भो पूव के हैं 
तथापि उत्तरीय देशां के पचास साल के पुराने 
Sai से अधिक स्पष्ट HIC ताज़ा मालूम होते हैं । 


इसी तरह जा रंग AIC चमक दक्षिणी यारप 
के बुने हुए कपड़ों में पाई जाती है बह इंगलेड 
इत्यादि उत्तरीय देशां के BIST में नहा हाती | 
इसका कारण मासमही हे । रसायन-शास्त्र-वेत्ता 
वा कारीगर कितनी ही कोशिश करें इंगलेण्ड के 
gas Hm गाळे मोसम में उतनी सुन्दरता कभी 
नहीं की जा सकती | 

मासम का असर पेदाचार पर एक्र HTC तरह 
भी हाता है गरम geni में मजदूरों Arc कारीगरों 
की द्ारीरिक आवद्यकताये बहुत कम होती हैं | 


^ [3 ^ 
^ ^ 


यहाँ मनुष्य कम gA घरों में तथा महीन कपड़े मे... oan 


^ 
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गुजारा कर सकते हैं। ठंडे मुल्को मे आग बगेर | gg 
ane काम नहीं चळ सकता । गरम मुक्कों मे | अपने 
सिवा भाजन पकाने इत्यादि के आग Pres | पड़त 
ग्रावश्यक wel है । यहाँ लेगों के! इतना भाजन | 
भी नहीं चाहिए क्योंकि यारप इत्यादि देशों में 

अधिकतर भाजन शरीर के गरम रखने तथा काय । म्द | 
करने में समै रखने के! लिए खाया जाता हैन | ६. 
केवळ शरीर पोषण के लिए । हमारे यहाँ की हवा, | E. 


Arc धूप हममें एक अद्भुत शक्ति का संचार करती | 
है । इसलिए अगर गरम सुल्को के निवासी ऐश a 
पसन्द न हों ता उनके! Z3 gens से कहाँ 3 
अधिक प्राकृतिक लाभ = | 


जमीन की उत्तमता ओर मासम की अनुकूलता | - 
j s£ लाभ?” जा देश के 
के सिवा wa “ प्राकृतक ET 


व्यवसाय की उन्नति के कारण हात हं च॑ य॑ ह्‌ | EE 


खनिज पदार्थों की अधिकता तथा खानों का | 
उत्तम HIC सुगम स्थानां में हाना | ; 

इ गलेण्ड को “ कायले का खान इसका सब 

श्रेष्ठ उदाहरण है। मासम की प्रतिकूलता का 
सारा बदला वहाँ की खानों ने निकाल दिया E | 


कायले के सिवा इगलेण्ड में लाहे की भी खार - 
हैं जा अधिक गहराई में न हाने तथा केये S tar । 
खानां के समीप हाने से बड़ी खुगमता a खादी 


जाती हैं | 
rat 
समद्रतट पर fer, अच्छे बन्दरों का ina M 
dme जहाज जाने याम्य नदियाँ । यह सब WE e 
लाभ देश के व्यवसाय पर बहुत बड़ा असर रखते 
शस 
रअ 
अब हम “ प्राकृतिक erat" की ० ML 
बातें जा इनसे भी अधिक देश के 7T पराजित 
प्रभाव डालती हैं उनका उल्लेख करेगे | [ON 
zal 
° प्रायोनकाल मे, BIT आजकल भो, १ दै Mt 


से अधिक व्यवसायी हैं जहाँ जुमीन के 


^ 
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देश का व्यवसाय | 


संख्या १२ | 


Bp SNCS 


i ^ 
A 


pai को अधिक परिश्रम करना पड़ता है (dne 
A E E निक q i ~ e 

अपने समुद्र के निकटवर्ो हाने का पूर्ण लाभ उठाना 

पड़ता है I) 


। “प्राकृतिक लाभ ” मनुष्यों का उ उनाही फ़ायदे- 
meg है जितना कि किसी का saia में उत्पन्न 
होना MC धनवान्‌ हाना | किन्तु आगे काम चलाना 


ग्रेर उन्नति करना अपनी बुद्धि, Bre विद्या का 
| काम है | 


fee स्य SUN ICRA पवी SON Rg 


श | न आजकल, न पुराने ज़माने में ही अच्छी जमीन 
हा | ग्रार अच्छ मासभवाले हो केवळ सवश्रष्ठ धनाढ्य 
| वा सर्वेश HAL हुए हं । बल्कि यह देखा जाता = 
Os ~ > c S A दरिद्री ब ल्य [os 

E m $3 geni के गरीब यदपि दरिद्री हैं किन्तु अधिक 
के | TRAM आर Gal है । गरम gent मे जीवन-निर्वाह 
इतनी खुगमता से èr जाता है कि यहां के गरीबों 
के विशेष चिन्ता नहीं हातो, आर इसो लिए इनका 

का । सारा सुख आराम लेने ग्रार सोने मे हाता हे | 


लब | कोथवश इनमें शक्ति .खूब होती है किन्तु निरन्तर 

गतरता तथा अटूट रूम्नशक्ति का बड़ा अभाव है | 
आर चू कि इनको भविष्य में अच्छी राजनैतिक दशा 
NUNT करने की कोई फ़िक्र नहीं होती रौर परिश्रम 
| - भविष्य में उुरक्षा हाने में इनका शक 
(UD हे इसलिए इनका जाश बहुत कुछ मारा 


"UTI की सफलता भी अन्य सफलताओं के 


[ना di मनुष्यो के गुणां पर अधिक निभर है न कि 
तिर्क |? काळ पर शारीरिक ग्रार मानसिक शक्तियों 


केठिनाइयाँ पुष्ट करती हैं न कि सुगमताये । 


ga, रसो लिप संसार मे आजतक जिन जातियों ने 
[पर पणा किये हैं dre विजय प्राप्त की है, अथवा 


प्र ~ Uii 

SA ett से मजदूरी कराई है वे प्रायः ऐसे 
शाप, निवासी हैं जहाँ उनकों बड़ी कठिनाइयाँ 
पडतो हैं । या तो वे उत्तरीय geni PLEA 


जहाँ का मैसम ख़राब होता है वा उनके 


Y 


^ic मोसम की प्रतिकूलता के कारण वहां के निवा- 
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व ल तर 


देश का कानून बहुत Get था, जैसे ग्रीक ae 
EF लोग | जबसे दक्षिण देशवासियों के समाज 
तथा राज्य के नियम ढीले पड़ गये तब से दक्षिण 
ने केभा उत्तर पर आक्रमण नहों क्रिया बल्कि हमला 
करना आर लूटने पीटने का काम उत्तरीय देशों का 
हा रह गया | अस्तु | r 


“IRAH करने की अधिक शक्ति “देश के 
व्यवसाय का वृद्धि का द्वितीय मुख्य कारण है | 
कभी कभो अनियमबद्ध परिश्रम शक्ति के हम अधिक 
शक्ति नहीं कह सकते | क्योंकि भारतवर्ष के gat 
को सी सहनशक्ति ग्रार परिश्रम शक्ति बहुत कम 
देखने में आती है किन्तु उसका आराम ओर उसकी 
Seat भी अकथनोय होती है । व्यवसाय की उन्नति 
के लिए निरन्तर तत्परता की आवश्यकता है | 
ग्रामीण HTC अशिक्षित मनुष्यों में यह शाक्ति उत्पन्न 
करने का एक मात्र उपाय उनकी आवश्यकताएँ 
बढ़ाना है। जब उनकी आवश्यकताये' बढ़ेगी तब 
उनके उनकी पूर्ति के लिए अवश्य परिश्रम करना 
पड़ेगा । यद्यपि किसी समाज की आवश्यकताये 
बढ़ाना साधारण तार पर उत्तम नहीं समभा जाता 
ग्रे कई खानों में आवश्यकताओं की वृद्धि समाज 
के दारिद्र्य MC अवनति का कारण हुई हैं किन्तु 
अशिक्षित मज़दूरों का परिश्रमा बनाने के लिए यह 
उपाय अत्युत्तम है। "és इत्यादि देशों में धन 
की इच्छा करना नहीं सिखाया जाता किन्तु धन का 
उपयोग तथा उन चीज़ों की कदर जा धन से नहों 
प्राप्त हा सकती, ( अथवा जिनको प्राप्ति के लिप धन 
की आवश्यकता नहीं हाती ) सिखाई जाती हैं । 
आवश्यक वस्तुओं की कदर TAMARA से मनुष्य का 
धरन-प्राप्ति की इतनी aes इच्छा. नहाँ होती र 
न उनके रोज़ाना कामों की लगावट को ही कम 


करती हैं | 
तीसरा, AA जा देश के व्यवसाय की. दृशा पर 
प्रभाव डालता है वह लोगों की कारीगरी ST शिक्षा 


है, चाहे मज़दूरों की कारीगरी. re शिक्षा हे वा _ 


af puer 
po 


^s ^ ^ 


a 7) 


^ 


डा 
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ugo सरस्वती 
wed मालिकों की हा । इस बात का उदाहरण देने 
की कोई आवश्यकता नहीं कि मेहनत का फल 
कारीगर तथा अ्रभ्यस्त लोगों के हाथां मे बहुत उत्तम 
हाता है । काम क्करनेवालों की बुद्धि, MAAR 
शक्तियां का ज्ञान, तथा पदार्थों के गुणां से वाक- 
फियत ये. सब बाते पेदावार पर बहुत असर 
रखती हैं । यह प्रत्यक्ष है कि लोगों को कारीगरा 
Src शिक्षा परिश्रम पर बहुत उत्तम प्रभाव डालता 
हैं Hmc vei पदाथों से केवल विद्या का फ़क हाने 
से उत्पादित वस्तुओं की संख्या ओर गुण में बहुत 
बड़ा अन्तर हा जाता हे | 


विद्या तथा कारीगरी के हाने से नवीन ग्राज़ारों 
तथा कलां का आविष्कार हाना प्रथम फल È | 
ग्राजारों Me mei से जा व्यवसाय में तरक्की 
हाती है वह सब पर प्रकट है। इसका पूर्ण qu 
पढ़ने की जिन पाठकों को अभिलाषा हा वे ( [५८० 
nomy of machinery and manufacture” ) 
एकानामो आफ़ मेशानरी “एण्ड मेन्युफेक चर” नाम 


की पुस्तक जा Ho वेबेज ने लिखा हे, देख | 


HOt के न होने से जा काम मे न्यूनताये हाती 

É उनका उदाहरण ठू ढ़ने के लिए हमे दूर जाने की 
आवश्यकता नहा | अगर पम्प न हाते ता खानां का 

हम कदापि पानो से खाली न कर सकते थे । तथा 

हमे प्रत्येक खान को किसो खास गहराई तक खोद 
कर Ste दैना पड़ता क्योंकि फिर खान में पानो 

भर जाने के कारण हम काम न कर सकते । 
बिना जहाज़ SIC नावों के हम समुद्र-यात्रा न कर 
सकते थे । न बिना श्रज़ारों क्रे हम दरख्त काट 
सकते, न ज़मीन खाद सकते, न अनाज ही पेदा कर 

. सकते थे । यद्यपि आज तक जितने काम होते हैं 
इनमें बहुत मामूली RL से काम चळ सकता 
. है किन्तु नवीन आविश्कारों से यह लाभ हुआ है कि 
WE से काम अधिक पूणेता के साथ तथा बहुत 
कम परिश्रम स्रे सम्पादित हा जाते हें तथा उस बचे 


^ 
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हुए परिश्रम से हम और काम कर सकते EQ यदित 


जहाज़ पर अधिक भारी चीज़ों के चढ़ाने के लिए 
“क्रेन ” न हातो ता हाथा जैले मामूली जानवर के 
चढ़ाने के लिए भी सेंकड़ों आदमियें की जरूरत 
हातो किन्तु अब केवळ पाँच या छः आदसा इस कल 
द्राण हाथी से भो कहां अधिक ARNAT वस्तु का 
जहाज पर कुछ मिनटों में चढ़ा देते हैं 


विया से केवल BRST का आविष्कार करके | 
हमने पैदावार और व्यवसाय की उन्नति नहीं की हे। 
किन्तु कळों का आवितकार ते. अन्य अनेक लामों मे | 
से एक लाभ है dL तथा फुळचारी इत्यादि मे 
केवल थोडेही काल से हल और अन्य DA 
SIRE को छोड़ कर अत्य नवीन आविष्कृत कलें 
उपयागो सिद्ध हाने लगी हें किन्तु अत्य बात जा 
कलां से सम्बन्ध नहीं रखतीं ओर इनसे भा जा 
चिक लाभकारी हें वे भी विद्या का हो फल हैं। 
जैसे ज़मान की खासियत का ज्ञान, फ़सलों का | 
उलट फेर ( ताकि ज़मीन feat समय विना बोये ' 
न SI जाय ) उत्तम खादे का आविष्कार 
( जिनसे जमीन की पैदावार न बढ़ाई जाय ) खेतों 
की सतह तथा गहराई Stat का जातना तथा उनम 
से अधिक"पानी के निकास के उपाय करने, दढ 
gat को पैदावार भूमि मे तबदीळी करना, दरस, | 
पर पेबन्द्‌ चढ़ाना, बोजां का दूर दूर वाना, जिस 
ज़मीन मे वे बोथे जाते हैं उसके पूर्णतया महीन करना! | 
इत्यादि इत्यादि । 


विद्या से व्यापार are दस्तकारी के कामा मं 
सबसे अधिक उन्नति समय बचाने में तथा धन ग्रा 
परिश्रम का फल शीघ्र प्राप्त करने में हुई 8! 

विद्या से समाज के घन क़ी The हाना sr 
क्षित से अशिक्षित मनुष्य भी मानते हैं क्योंकि E | 
जहाज़ इत्यादि sega वे लोग नित्य देखतै है . | 
यह शी . जानते हैं कि ये सब विदा कें € भई | 
किन्तु जा बात अभी सबके समक में नहा RE 


e 
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| कारण 
| होता | 
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| छोड़ व 
SENE 


: नाना साहब का मकान । ® 


डयन प्रेत, इलाहाबाद । 
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संख्या १२ ] 
Te i बह यह है कि लोगों की बुद्धि तैज़ करने से समाज 
| की आथिक दशा पर क्यों प्रभाव पड़ता हे । देखा 
जाता है कि दस्तकारी के कारख़ानोां तथा Wy 
फैकुरी इत्यादि पर निशोक्षण करनेवालों की जितनी 
| माँग है उतनी संख्या नहीं मिल सकती | इसलिए 
मामूली मजदूरों आर निरीक्षकों के वेतन में इतना 
| फर्क देखा जाता है । आम मज़दूरों में बुद्धि की 
| न्यूनता होने के कारण, उनका काम घर पर या 
| कारखाने में जितना चाहिए उतना विश्वसनीय नहों 
हाता । इसी लिए वे लोग न अपनी मेहनत का qui 
~ लाभ उठा सकते हे आर न बहुत मामूली कामों को 
छोड़ कर अध्य काम ही करने योग्य होते हें । राज्ञ: 
नीतिज्ञ लोगों के! प्रजा की शिक्षा पर विद्यार करते 
समय इन बातों पर ध्यान देना चाहिए | 


भारतवष के मामूली मज़दूरों तथा कारीगरी 
की बुद्धि रोर देशों के मजदूरों से तीतर हाती है। ये 
| नई बात के बहुत जल्दी समक जाते हैं। 
ग्रे मालिक की मंशा के मुताबिक बहुत जल्द 
गम करने लगते हैं , रोर हर तरह की कठिनाइयों 
ग सामना करने में बहुत शीघ्र तैयार होते È | 


, अगरेज़ी जर्मन, स्विस, मरोर डच्‌ लोगों गे समभने 
शक्ति बहुत संकीणी है, किन्तु इनकी शिक्षा बहुत 
कक्षा की होती है । इसो लिए ये लाग अनभ्यस्त 
'ुस्तानिये! से बाज़ी छे जाते हैं । फिर भी एक 
eer कारीगर ओर अँगरेज कारीगर में यह 
भे देखा गया 


lj 


हक AEN है कि अँगरेज़ यदि एञ्जिन का काम 
का ₹ ता उसो का हे! रहता है, उसके अन्य 
पो काम में कभी नहां लगा सकते किन्तुं हिन्दुः 
कारीगर में यह न्यूनता ei पाई जाती | वह 
काम के पूरीतया जानता हुआ भी दूसरे काम 
* जल्दी सोख जाता है | 


ऐक 


\ 


4. 


` स गा का मजदूरों के चाळ चलन यर. इमा 
y ITI बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है । अिंतने 
| भैज़ेदूर हैं वे प्रायः सब अच्छे चाल-चलन 
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देश का व्यवसाय | 


५४१ 
के होते हैं | थे ठाग मद्यपान कम करते हैं | उनके 
खेल-तमाशे TRH हाते हैं । उनकी सङ्गति 


अच्छी होती है | उनका 


E aaia शरीफ़ाना हाता हे | 
IMST बड़े बड़े 


{सलि लोग उनके अपने पास वैठने ६ 
हैं। वे लोग गान-विद्या का भी अभ्यास करते हैं, 
पड़ते हैं, जंगल ग्रोर पहाड़ इत्यादि प्राकृतिक pid 
के देखने का इनके शाक होता है | इनके अपने रुपये 
को ओर मालिक के रुपये की कदर माळूम होती है | 
इसलिए वे ईमान्दार रोर विश्वसनीय होते हैं | 


वेप ट्रे लिखे मजदूर के साथ जब तक Gea के 
साथ बर्ताव न किया जाय काम नहीं कर सकते ETC 
जहाँ उन पर काई बन्धन नहीं रहना वहाँ पर इनका 
चालचलन, ईमानदारी, बर्ताव सब हवा हाजाते हैं | 


मज़दूरों में बुद्धिमानी की जितनी आवश्यकता 
है, उतनी ही अच्छे चाल-चलन की भी जरूरत है | 
क्योंकि खराब आदतों से न केवळ उनका शरीर, 
रौर काम करने की शक्ति ही क्षीण होती है किन्तु 
उनका विश्वास जाता रहता है जा कि हरएक 
व्यवसाय का मुख्य सार है । जितनी मेहनत ग्राज- 
कल केवळ ANGE की देख भाल, हाज़िरी, ताकीद 
इत्यादि में ख़ब हातो है वह सब बरबाद समझना 
चाहिए | क्योंकि देखभाल की आवश्यकता मजदूरों 
के अविश्वसनीय हाने के कारण पड़ती है । इस पर 
भी यह देखा जाता है कि जहाँ ज़रा निगाह चूकी 
AIC कुछ कुछ गळती हुई | 
विश्वास के लाभ मनुष्य जीवन के काने काने 
में संचरित हैं । इसके आथिक लाभ जा कि सबसे 
कम लाभ हैं, वे भी अगणित हें । 
अगर हम लोगों की बेईमानी के कारण ST 
समाज में धन का नाश होता है उसे सोचने बैठे a 


मनुष्यों का दाता है जा हमेशा दूसरों का 


उडा कर या उनके धन एर हाथ : 
अपना जीवन व्यतीत करते हैं । इन लो 


> la EER 
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सरस्वती | 


GBR 


¢ 


पाषणा का भार समाज के मज़दूरों पर हाता है! 
फिर इनके लिए जा पुलिस अदालत, फ़ोजदारों UT 
जलाने इत्यादि बने हाते हैं वे भो गरीब लोगों के 
| खञ्च पर ही होते हैं। वकील जा इतना रुपया Su 
| हें रार जिनका पेशा केवल कानून की चटिया हान 
| पर निर्भर है, इन्हीं बेईमान लोगों को करतूता के 
कारण अपमो पेटपालना करते है | ज्यों उ्या सप्ताज 
का चाल-चलन उन्नत हाता जायगा ये संज first 
खर्चिया कम हातो जायँगी । किन्तु इस बचाव स 
भी कहाँ अधिक लाभ पैदावार की वुद्धि से होगा 
जा कि मज़दूरों के विश्वसनीय हाने का एक आव- 
वयक फल है । संयुक्त काय दूसरी हालत म हा 
सकता हैं जब कि मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास 
कर सकते हैं। कई ऐसे देश हैं जहाँ केवल विश्वास- 
पात्र मनुष्यों ( तथा ऐसे मजुप्यों का जिनके हाथ मे 
धन देकर निश्चित्त छोड दिया जाय ) की न्यूनता 
के कारण बड़े व्यापार, नहीं चलाये जा सकते | कई 
ऐसी जातियाँ हैं जिनकी बनाई हुई चीजों का छूते 
हुए बड़े सौदागर इसलिए हिचकते हैं कि वे लोग 
नमूने के मुताबिक चीजें नहीं बना कर देते | यही 
कारण हे कि कितनेही व्यापार बहुत जल्दी नष्ट हा 
जाते हैं । इसके विरुद्ध जहाँ विश्वास है, वहाँ पर 
जा व्यापार से लाभ होते हैं उसके भो उदाहरण 
कम नहीं हैं | कई बड़े शहरों में लाखों रुपये के सादे 
बिना किसा प्रकार की लिखा-पढ़ी के हाते = | इससे 
जितना समय ùm रुपया बचता है वह सबके 
विदित ही है | 
व्यवसाय की वृद्धि के गोण में से रक्षा ( हिफा- 
जत ) सबसे मुख्य है ; “ रक्षा ” से हमारा तात्पय्य 
बह हिफाज़त है जा समाज अपने व्यक्तियों की करता 
है। यह रक्षा राज्य की ग्रार से तथा सुराज्य के 
विरेधियों से हाती है । सुराज्य के विराधियां से 
रक्षा अधिक आवश्यक है ।" जहाँ पर प्रजा का यह 
दिळजमई नहीं है कि उसका. धन ग्रौरः माळ राज्य 
में सुरक्षित है ग्रार जहाँ लोग उसे जबरदस्ती से लूट 
लेने का sad हैं वहाँ कदापि आवश्यक वस्तुओं से 


^ e e 
^ ^ 
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अधिक पैदावारी की कोशिश नहीं की जा सकती | 4 
एश्ियाखण्ड के कई पेदावार सुख्कों की अवनति का | 
यही कारण है । फ्रांस में रिवाल्यूशन से पहले | 
जमान्दारों पर अधिक कर लगाया जाता था। तथा | 
उनके लूट माग से बचाने S EN 
a इसी लिए उन दिनों वहाँ के किसान अपनो | 
गरीबो दिखाने के लिए कशी सन्तोपजनक पेदावारी | घर 
नहों करते थे | | 
| 

किसानों को सबसे बड़ा डर राज्य के अन्याय से | 
हाता है। और और प्रकार की छूट से बचने के | रव 


लाग उपाय कर लेते हैं । AAA काळ में यूनान Fl 


प्रार GLG के मातहत देश, छ ण्डरस आर इटली | हा 
वगैरह में कभो धन ओर माळ की सुरक्षा नहीं हुई | 

उनके हजारों आपत्तियाँ भुगतनो पड़ती थीं। राज्य | a 
उनके बेभाव ळूटता था इसी लिप जब तक वहां | fro 
पर रामन्स ने अपना राज्य रकखा, लोगों ने कभा जा | E 


खेल कर परिश्रम नहीं किया क्योंकि उनको मालूम | हार 


^ 


था कि चे जिस वस्तु कै मेहनत से पैदा करेंगे उनके | निर 
हाथां से छिन जायगी । आज कल अँगरेज़ो राज्य में ड 
लागों की सुरक्षा हाने तथा किसी प्रकार का डर 
हाने से भारतवष में दिनांदिन व्यवसाय के उन्नत | सः 
हाने की आशा È | के र 


aS `, 
: c हेक | क्राः 
यहाँ अब केवल इतना लिखना रह गया ६ | का 


कारीगरों को जितने सुभाते होंगे रौर 4 
जमई उनके माळ की सुरक्षा की होगी उता 
का व्यवसाय बढ़ेगा ne जिन समाज HE जाति 
व्यक्तियों के उनके परिश्रम कें AIRE T E 
Sie इज्जत मिलने का प्रबन्ध है वही समाज a 
हे । जितने कानून या रिवाज एक जाति का, र | भाश 


पोता देने के हि होंगे वे 
दूसरी जाति के खुभोता देने के लिप 2s = 
विचारों के छाड़ कर, केवळ mian ने E 35 
निन्दनीय हैं A उनका देश के 38 
A 
बुरा असर पड़ता हे । | NM 
E रामनारायण qe m 
= P! . , मन्दि 


णी आबू ओर मारवाड के परमार । 
का 


( गताङ्क से आगे ) 


था ६--महिपारू ( *to ५ का पुत्र ) इसका दसरा 
ही | नाम देवराज था | धन्थुक के पुत्र पूरणपाल ao ८ 
तो | के वि० संवत्‌ १०९२ के वसंतगढ़ के शिलालेख मे 
री | weg के पिता का नाम महिपाल, ्रौर धन्धुक के 

| पुत्र कृष्णराज Fo ९ के वि० संवत्‌ १११७ के भीन- 
से माल के] शिलालेख में धन्चुक के पिता का नाम 
à | देवराज मिळता है, जिससे जाना जाता है कि इसी 
शान = का दूसरा नाम देवराज था | एक राजा के दे नाम 
at | हा सकते हें । 

| ७--धन्छुक (ae ६ का पुत्र )-वसंतगढ़ के 
T | fro AT १०९९ ग्रार भाडू द जाधपुर स्टेट के 
4 | Ro संवत्‌ ११०२ के शिलालेखों A sega का पुत्र 
हे पूरीपाळ ओर भीनमाळ के वि० संवत्‌ १११७ के 


! शिलालेख में धन्धुक का पुत्र RUUT (लखा ह. 


S l जिससे पाया जाता हे कि इन तोना लखा म जिसका 
i 3 उल्लेख है वह धन्धुक एकही है। सिरोही राज्य के 
जत | गत बरमा के वि० संवत्‌ १०९९ के शिलालेख मे 
- | इसका नाम धनधु लिखा है | विमलशाह के मन्दिर 
के वि० संवत्‌ १३७८ की आबू को प्रशास्ति'मे धन्घुक 
है कि, | का चन्द्रावती का अधोरा लिखा है 
Eri “ तत्कुलकमलमराल्लः कालः प्रत्या थमयडलीकानाम्‌ | 
: चन्द्रावतीपुरीशः समजनि वीराग्रणीर्धन्धु; ॥ १ ॥ ” 


उसी प्रशास्ति मे धन्‍्चुक के लिए लिखा है कि 
“ धन्चुक गुजरात के सोळंकी राजा भोमदेव का 
आज्ञाकारी नहीं हुआ, जिससे भीमदेव उस पर 
RE हआ | उस भीम के भय से धन्युक चन्दावता 
के छाडकर धार के परमार राजा भाज के पास 
चला गया; तब waza ने पोखाळ बनिया विमलः 
शाह के वहाँ का दंडनायक बनाया; जिसने विक्रमी 
सेवत्‌ १०८८ में Bere में आदिनाथ का नामी 


' | मन्दिर बनवाया | 
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आबू ओर मारवाड़ के परमार | 


श्रीर्भामदेवस्य gqer सेवा- 
AAHH: किल धन्घुराज: | 
नरेशरोप्राच ततो मनस्वी 
धाराधिप॑ भोजनपं प्रपेदे ॥ & ॥ 
ततश्च भीमेन नराधिपेन 
प्रतापभूमिर्विमलो महामतिः | 
FASI दरडपतिः सतां प्रिय: 
प्रियंवदो qag जेनशासने ॥ ८ ॥ 
श्रीविक्रमादित्यनृपा द्वचती ते- 
ऽष्टाशीतियाते शरदां सहसे | 
श्रीआदिनाथ शिखरे$बुदस्य 
।नवाशत श्रावमलन वन; ॥ ११ ॥ 
धन्धुक के पूणपाल आर कृष्णराज दो पुत्र थे | 
इसको स्त्री का नाम असुतदेवी था, जा रूप, कुल 
AIT शाल से युक्त थी | धन्धुक की पुत्री का नाम 
लाहिनी था | वह द्विजाति याट के वंशज संगमराज 
के प्रपात्र, दुलभराज के पौत्र और चच के पुत्र विग्रह | 
राज से व्याही गई थी । विग्रहराज के मरने पर वह ः 
अपने बड़े भाई THI के पास चली आई, ग्रार 
वहाँ वटनगर में, जिसके अभी वसंतगढ़ कहते हैं, 
रहने लगा | यह छाहिनी बड़ी धर्मनिष्ठा थो, इसने 
fro संवत्‌ १०९९ में वसंतगढ़ में सूय के मन्दिर 
का जा वसिष्ट के नगर के लोकों ने कराया था ATT 
सारस्वतो नामक बावडी का जीणांद्धार कराया, | 
जा लाणवाव के नाम से प्रसिद्ध हे ।. | 


पण्डित गारीशंकरजी ने टाडराजश्ान की टिप्पण 
मै लिखा हे :--“ धन्धुक की पुत्री लाहिनो का 
विवाह वल्लभराज कें पोत्र Me वरराज के पुत्र 
विग्रहराज के साथ हुआ था ” weg शिलालेख से 
ऐसा नहीं पाया जाता | क्योंकि pau के 
fre संवत्‌ १०९९ के पूर्णपाल के शिलालेख मे इस 
प्रकार लिखा है o | 

“ag द्विजातिविदितो धरययां | | 

ख्यातप्रतापो रिपुचक्रमदी | A । 
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७४४ 


योटः स्वशोर्याजितभूपशव्द: 


ज्ञोणीश्वरः gaa: ॥ १२ ॥ 


तदन्वये ख्यातमतिरपोऽ मू 
` SATIN भवगुप्तनामा | 
- उद्धृत्य वेशां वटवासिभानो- 
aay राज्यं कृतवान्‌ स वीरः ॥ १३ ॥ 


"XI संगमराजनामा 

वंशाखे यो बद्रां शशास | 
तस्मादभूदुल भराजभूप- 

श्वणडो5पि तस्माद्वरराजपुत्रः ॥ १४ ॥ 


बभूव तस्मादगुरिनां प्रधानो- 
नपोत्तमो विग्रहराजनामा ॥ 7 


इन स्छोकां का भावार्थ यह है कि शात्रुओं का 

नाश करनेवाला याट नामक द्विज राजा हुआ था | 
उसके वंश में, कुल में दीपक तुल्य भवगुप्त नाम राजा 
हुआ | यह वट देश का राजा था | इसने वसंतगढ़ 
के सूय के मन्दिर का जीरणाद्धार किया था । इसके 
वंश में संगमराज नामक राजा हुआ | उसके दुलभ- 
राज HIC उसके चच नामक पुत्र हुआ, जो श्रेष्ठ 
राजपूत था । चच के राजाओं में श्रेष्ठ विग्रहराज 
पुत्र हुआ | इस लेख मे न ते कहीं वल्लभराज का 
नाम हैं ग्रार न वरराज का नाम हे । जैसा कि 
पण्डितजी ने लिखा हे । कदाचित्‌ पण्डितजी ने 
“ वरराजपुत्रः ' इसका AA वरराज का पुत्र ऐसा 
समभ लिया हा ता चच की क्या गति होगी ? यहाँ 
“ तस्मात्‌! के याग से “चच ' नामही हाना चाहिए | 
क्योंकि संस्कृत भाषा, में “चच का ग्रथ नाम d 
सिवा श्रार कुछ भी नहीं हा सकता । Ae “ वर राज- 
पुत्र: ” इसका अथे श्र ष्ठ राजपूत ऐसा हा सकता È | 
यदि हठ से “वरराजपुत्रः” इसका xs * वरराज 
का पुत्र पेसा कर लिया जाय ता आगे के “ बभूव 


तस्माद्‌ गुणिनां प्रधानः ” इसमे के * तस्मातू TA का. 
अन्वय किसके साथ ST उक्त पण्डितजी ने फिर 
यह भी लिखा है कि “अपने नाम से एक बावडी 


Pp, [3] 
e a 


e^ 
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[ भाग ११ 


बनवाई ” परन्तु लेख के देखने से बावडी का WD 


द्वार कराना पाया जाता है 


“ देवे: समस्तऋषिभिश्र जुष्टा 
पापापहा व्याप्य जगत्स्थिता या | 
जीणोद्धता लाहिणि पुण्यहेतो: 
सारस्वती शेषजनस्य वापी ॥ ३० jl” 


_ पहले इस बावड़ो का नाम सारस्वती वापी था, 
परन्तु लाहिनी ने जीर्णोद्वार किया तबसे इस बावडी 
का नाम लाहिनी के नाम से ळाणवाव प्रसिद्ध हुआ | 
पूरीपाल (ao ८ का पुत्र )-यह राजा धामिक श्रार 
बड़ा वीर था | इसका NF दमंडल पर वटनगर में, 
जिसके अभी वसंतगढ़ कहते हें राज्य था, वसंतगठ 
का शिलालेख कहता हे कि जहाँ वशिष्ट सुनि का 
वटसत्र नामक आश्रम है वहाँ अगस्त्य मुनि ने भी 
तप किया था | ओर वरिष्ट मुनि ने उस स्थान मे 
सूय आर महादेव का स्थापित किया था | केवळ इन 
दे देवताओं की ही स्थापना नहीं की थी, वरिष्ट 
मुनि ने विश्वकर्मी के द्वारा इस वन में वटनगर भी 
बसाया था | उसके कोट AT aH बनाई गई AT | 
उस नगर के भीतर बाग, बगीचे, तालाब, महल 
बड़े बड़े FAST पुरुषां के अति ऊँचे घर शोभायमान 
थे । ब्राह्मणां की बड़ी बस्ती थी, जा वेद ग्रार वेदांग 


के जाननेवाछे थे | वहाँ के लोग अपने TARA में ४ 


निरत, नीति में चळनेवाले, एक दूसरे का हित 
चाहनेवाले, Gah, पृथ्वी, वस्त्र ग्रेर ca आदि से 
ब्राह्मणां का सत्कार करनेवाले ग्रौर सूय के परम 
भक्त थे । व्यापार के लिए दूर दूर के देशों,से 
व्यापारी लोग आकर वहाँ जमा होते धे | उक्त लेख 
मे लिखा है कि इस राजा ने झात्र्रों को कई वार 
विजय किया था: | 
© gal येन रणा रिपून्‌ सुबहुश 
विक्रान्ता मदशालिनो वरगजा नद्धा: स्वक मा द्रे lg 
श्रूर्णावालकुलप्रदीपद्प [ तौ शौ ] aaa धार्मिक 


aa श्रीपरमारवंशतिलके राज्यं स्थिरे A | 


१०॥ 


E ae ME 


LS 
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प AA शत्रन्‌ 
शशास भूमणडलमबुदस्य | = || 


~ 


। इससे पाया जाता है कि समय पाकर इसने 
अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था | 
पूणपाल के तीन शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक 
ता वि० संवत्‌ १०९९ का वसंतगढ़ मे, दूसरा 
Fdo सवत्‌ १०९९ का बरमा* सिरोही स्टेट में ग्रोर 

| तीसरा गाँव भाडू RT परगना गोडबाड जाधपुर स्टेट 

| में वि० संवत्‌ ११०२ का मिला है; जा अभी मैंने 
बास्बे एसियाटिक सोसाइटी के जरनल में छपाया है 
जिनसे जाना जाता है कि इसका राज्य आबू से 

"TESTS पयंत था | इसके समय में परिहार सारम 


और मूता नेणसो की ख्यात मे भी धरणीवराह को 
RUS का स्वामी लिखा हे, जिससे यह जाना जाता 
कि धरणीवराह से लेकर कृष्णराज तक के परमार 
राजा आबू, भीनमाळ ओर tte के मालिक थे | 
कृष्णराज के अनन्तर इनको दो शाखाएं Het जिनमे 
| से एक शाखा के ता आबू मंडल पर राज्य करते रहे 
D जिनकी राजधानी चन्द्रावती पुरी थी । इनमें अन्तिम 
^ राज्ञा प्रतापसिंह हुआ, जिसका समय fro संवत्‌ 
१३४४ हे । आर दूसरी शाखा के किराड्ड में राज्य 
करते रहे, जिनमे से सोमेश्वर वि० संवत्‌ १२१८ में 
किसडू का राजा था | quate के वि० संवत्‌ १०९९ 
के बरमा के शिलालेख H qur का नाम पुनपाल 
लिखा = | 
९--कृष्णराज (Ao ८ का छाटा भाई )-इसके 
दै शिलालेख भोनमाळ में जिसको शिलालेखों में 


के 
के उसके SE भाई कृष्णराज का नाम विद्यमान है 
रं 
È 


% यह लेख छपा नहीं है 
T देखो, बोम्ब्े एसियाटिक सोसाइटी का जनरल । 
ळे बोल्यूम पृष्ठ 


आबू और मारवाड़ के परमार | 


ES EE I 


श्रीमाल * ग्रोर gae लिखा है मिले हैं। एक | 
ता वि० संवत्‌ १११७ का ग्रौर दूसरा वि० संबत्‌ | 
११२२३ का । इन दोनों में कृष्णराज को “ महाराजा- 
विराज लिखा है; ओर सूधापाता के चाहमःन 
चाचिग देव के वि० संवत्‌ १३१९ के शिलालेख मे 
भा इसका भूमिपति लिखा है :— 

C जशे भूभत्तदनुतनयस्तस्य बालप्रसादो- 
भीमद्षमाख्चरणयुगलीमर्दनव्याजतो अः | 
कुर्वन्मीडामतिबललतया मोचयामास कारा- 
गाराद्‌मू्मीपतिमपि तथा कृष्णदेवाभिधानम्‌ ॥ १८ | 


इसका भावार्थ यह है कि नाडोल के चाहमान 
लक्ष्मण के वंशज HUES का पुत्र बाळप्रसाद्‌ राजा 
हुआ; जिसने चालुक्य भीमदेव प्रथम के चरण पकड़े। 
इससे जाना जाता है कि बाळप्रसाद भामदेव का 
आज्ञाकारी हा गया था; परन्तु यह अत्यन्त बलवान 
था, सो चरण पकड़ने के मिस से चरणां का पकड़कर 
ऐसा दबाया कि भीमदेव का पीडित हाकर यह 
कहना पड़ा कि पेर छोड़ा, पैर छाड़े । उस समय 
बाळप्रसाद्‌ ने भीमदेव से कहा कि आप कृष्णराज 
को छोड़ें ता में पैर oe | भीमदेव को परवश | 
होकर अपने पेर छुड़ाने के बदले कृष्णराज को | 
कारागार से छोड़ना पड़ा | कृष्णराज का महाराजा- E. | 


Kc UE RETENIR RE 
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# इस श्रीमाल नगर के नाम से मारबाड में दो 
जातिया प्रसिद्ध हैं। एकतो ब्राह्मणों में ओर दूसरी बनियों मे | 
ब्राह्मणों में श्रीमाली कहलाते हैं; ओर बनिया iun 
कहलाते है | 2 
| सिरोही राज्यान्तर्गत कायद्रा के जैनमन्दिर के. 
fae सवत्‌ १०९१ के शिलालेख मे भीनमाल को भिल्ल- 
माल लिखा है :— 

४ श्रीमिछमालनिर्यातः प्राग्वाटो fürs वरः |) 2 

मिल ( भील.) पवत में रहनेवाळी पक जाति 
& | उस जाति के नाम.से इसका नाम heme | ee 
हुआ भिल्लमाल का अपश्रंद भीनमाल हे। . | 

| देखो एपिग्राफिया इंडिका, वोल्यूम & Ust. (३० 
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सरस्वती । 


ueg 


घिराज और भूमिपति लिखने से जाना जाता है कि 
पूशेपाल के अनन्तर वसंतगढ़ में उसका छोटा भाई 
कृष्णराज राजा हा गया था; ओर डसका राज्य 
sper, wane ग्रार किराडू में था। पण्डित 
गौरीशंकरजी ने टाडराजश्यान की टिप्पणी oque 
पाळ àm कृष्णराज के विषय में ऐसा लिखा है कि 
"gegen के दौ पुत्र; पूर्णपाल HTC कृष्णराज थे | 
जिनमें से बड़ा भीमदेच की अधीनता में आबू का 
राजा हुआ, ग्रार कृष्णराज का भीनमाल का इलाका 
जागीर मे मिला BT ऐसा पाया जाता हे | यह 
उन्होंने किस आधार पर लिखा यह नहीं जाना जाता; 
किन्तु सूधामाता के शिलालेख में कृष्णराज को 
भूमिपति ओर भीनमाल के शिलालेखों में महाराजा- 
धिरज लिखा है, जिससे कृष्णराज जागारदार नहीं 
हा सकता; किन्तु पूरीपाल के पीछे उसका राजा 
हाना सिद्ध हाता है | पूर्णपाल HTC कृष्णराज के 
समय में अन्तर बहुत है बह भी ऊपर की बात को 
पुष्ट करता है। 
१०--धुवभट--श्सका कुछ पता नहीं चलता कि 
यह किसका पुत्र था । वस्तुपाल तेजपाल की 
वि० संवत्‌ १२९३ की प्रशस्ति मे इतना मात्र लिखा 
है कि धूमराज के बंश में धन्धुक घुवभट आदि 
राजा हुए; HTC इनके वंश में रामदेव हुआ | 
T ये दो तीन पीढ़ियाँ समुद्रखोज मे हैं, 
१३-- ) जिसका विवरण पहले कर चुके हैं । 
१७--रामदेव( AAAS का वंशज )--यह अत्यन्त 
रूपवान्‌ था, वस्तुपाल तेजपाल की प्रशास्ति में 
लिखा है :-- E 
“ यत्कुलेऽजानि पुमान्मनोरमे- 
रामदेव इति कामेदेवजित्‌ ॥ ३४ ap 
१५ विक्रमसिंह-वस्तुपाल तेजपाल की प्रशस्ति 
में विक्रमसिंह का नाम श्रहीं है, परन्तु Ens 
विरचित 'द्व्ाश्रय काव्य में पेसा लिखा हे कि 
कुमारपाल ने अजमेर के चौहान राजा अर्णोराज 
पर चढाई की उस समय चन्द्रावती ( आबू ) का 


^ 
— n^ £ 
~ ^ 


E - — 
a 
[ भाग ११ 


c. -— A x K 5» | T > 
राजा विक्रमसिंह कुमारपाल की सेना मे था । Ae RE 
जिन मंडनेपाध्यायरचित ' कुमारपालपबन्ध' पे 


लिखा है कि विक्रमसिंह कुमारपाल के साथ था, | 774 
परन्तु आगे जाकर अर्णोराज से मिल गया, जिससे | ET 
कमारपाल ने उसके ता कारागार में डाल दिया | £ 3 
ग्रार उसके भतीजे यशाधवळ को चन्दावती का जिस 
राजा बना दिया । पण्डित गैारीशंकरजी ने लिखा र. 
है कि “ वि० संवत्‌ १२०९ में विक्रमसिंह आबू का | M 
राजा था ” परन्तु अभी aE का एक शिलालेख | E 
fro संवत्‌ १२०२ का अजारी गाँव में उनको ( उक्त | 


पण्डितजी को ) मिला है, जिसमें यह लिखा है ;-- 2 


EM bes š अतण 
SF E $ | xa 
इससे जाना जाता है कि वि० संवत्‌ १२०२मे आया 

ते यशोधवल आबू का राजा था | Trag 
१६--यशाधवल्त (ao १४ का पुत्र )—इसका जाद 
जसधवल भो कहते थे | इसकी पटरानी का नाम हुए क 
सौभाग्यदेवी था | बह जाति की चालुक्य थो । इसने | 
गुजरात के राजा सोळंकी BALMS के शत्रु मालवा * उनका 
के राजा बल्लाळ को मारा था । पण्डित गारी” विश & 


शंकर बलाल को विजय करना लिखते हैं, परन्त वर्ष के 
चस्तुपाळ तेजपाल की प्रशास्ति में इसका मारना 
लिखा है ;-- 

“‹ यश्चौलुक्यकुमारपालत्‌र्पतिप्रत्याथितामागतं 3 

मला सत्वरमेव मालवपतिं बल्लालमाल्नब्धवान्‌ ॥ ३ ५॥ ` j i 

१७--धारावष ( Ho १६ का पुत्र ) यह राजा ग 
बड़ा वीर ग्रोर परदुखभंजन AT | इसके for E 7 
विक्रम की तरह तरसते थे । अठारह at १८००गाव | ए 
इसके अधीन थे | चन्द्रावती पुरी इसकी क शये 
थो । मंडलेश्वर कल्हण की कन्या श्ट गारदैवा इस ' | 
पटरानी थी। जिसने पाइवनाथ, के मन्दिर म SO रहा है, 


के लिए बावड़ी की भूमि दी थी। इसके सिए वैसा क 
fro संवत्‌ १२२० से १२७४ [| तक के मिल... हैकिउ 
MES ome असर पर भी. 


# यह लेख छुपा नहीं है । ; 3 
^q कायद्रा में यह लेख है अभी छपा नहीं E A | 
t पिंडवाडा में यह लेख है अभी mr 


हौ 


^ 
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संख्या १२ ] 


i इसने काकण देश के अधीश रिलारवंश के राजा 
| को अपने agas से विजय करके जगत्‌ में बड़ी 

| कीति प्राप्त की थी । अब तक आवू के प्रांत में इस 
` | राजा का नाम धार परमार के नाम से प्रसिद्ध है। 
| इसने एक बाण से तीन HAT को वेधकर मारा था, 
| जितका स्मारकचिह आज भी आवू पर पत्थर के 
| पूरे कृद्‌ के तीन Tet सहित धनुष धारण किये उस 
| धारावष को पाषाण की सूति विद्यमान है। पण्डित 
| गैरीशंकरजी लिखते हैं कि “महाराणा कम्मा ने 
| आबू पर अचलेश्वर के मन्दिर के पास कुम्भस्थामि 
| का मन्दिर तथा उसके पास एक कुड बनवाया था. 
T अतएव आश्चर्य नहीं कि जिस कुड के टॉड साहब 
ग्रशिकु ड बतलाते हैं वह महाराणा कुम्भा का बन- 
वाया हुआ हो, रार पीछे से उसकी पाळ पर देवडी 
__ ने वह मूर्ति तथा ÑA बनवाये हां । ” राणा कुम्भा 
È का समय वि० संवत्‌ १४९६ है गरर उसे बनवाये 
ने [EES की पाल पर देवड़ीं ने पत्थर के मै से Are 
{ पति बनवाई हा at वि० संवत्‌ १४९६ के अनन्तर 

=. | का बनना ET सकता है, परन्तु पाट नारायण के 
He संवत्‌ १३४४ के o २ के शिलालेख # में धारा- 

वर्षे के वणन में यह लिखा हे 


T 


A 


i 
m 
म | 

| 


है कि धारावष ने एक 
बाण से तीन wat को मारा था — 
“ यस्सिन्किल्लाबुदधरावल्लये स धारा- 

^ वषो बभूव तृपतिर्भुरुवीररत्रम्‌ | 
यस्य प्रभापरिकरो$द्य दिनानि याव- 
"Wer सत्यपि लसद्द्यातिरद्सुत तत्‌ ॥ १४ ॥ 
एकबाण निहतत्रिल्लुलायं 
"8 निरीक्ष्य कुरुयोधसद्द qu ?: 

fa] e 
यहाँ यह लिखा हे कि आज वह धारावष विद्यमान 
ख "हं है, तथापि उसकी प्रभा का परिकर आज भो 
सा का वैसाही शोभायमान है | इसका तात्पय यह 
— है के उसका स्मारकचिह्न उसके विद्यमान न रहने 

SEDE रहा है। सोही स्पष्ट किया है 


Y 
$ 


> . DUM NER o 
* यह लेख छापा नहीं हे | 
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आबू ओर मारवाड़ के परमार | 


AC) 


¢ qux wai >. A NC 
2 बाण से जिसने तीन Fat का मारा है।” 
राव का समय वि० संवत्‌ १२२० से १९७४ तक 


S S 
हे, और पाट नारायण का शिलालेख fre संवत्‌ 
सिद्ध , हाता है कि उस 


१३४४ का है, जिससे यह 

समय में धारावर्ष की मूर्ति भेसो-सहित पत्थर का 
सारक tag विद्यमान था | कुम्भा राना के अनन्तर 
नहीं बना; जैसा कि पण्डितजी ने लिखा है| दूसरे- 
ARAS परमार था, उसका ऐसा वीरताद्योतक 
स्मारक Pag देवड़ा राजा बनवावे यह. कदापि नहीं 
हा सकता; क्योंकि द्भेवड़ा परमारों के शत्र थे | 
शायद देवड़े का नाम किसी ने पीछे से खोद दिया 
हा । देवड़ों ने परमारों से आबू का राज्य छोना था; 
चे शत्र॒ का ऐसा वीरताद्योतक अद्भुत स्सारक-चिह्ण 
बनावें यह विचार से परे है । तीसरे--स्वयं पण्डितः 
जी टिप्पण में लिखते हैं “ जिस मूर्ति का टाड साहब 
आदि पाल की मूति कहते हे उसके वहाँ के लोग 
परमार धारावष का मूति बतलाते हैं । ” सो वहाँ 
के लोगों का परंपरागत यह कथन सत्य होना 
चाहिए, क्योंकि उसकी असत्यता में काई प्रमाण 
नहीं है; TX सत्यता में पाटनारायण के शिलालेख 
में उसका उल्लेख प्रमाण है। वि० संवत्‌ १२५४ में 
कुतुवुद्दीन ऐबक ने अणोहलवाड़ा पर चढ़ाई की । 
उस समय यह राजा गुजरात की सेना के दे मुख्य 
सेनापतियां में से एक था | इसका छोटा भाई 
प्रल्दादन बड़ा वीर, दानी ग्रार कवि था । इसकी 
प्रशंसा सोमेश्वर कवि ने कीतिकामुदी नामक पुस्तक 
मै HTC वस्तुपाळ तेजपाल की वि० संवत्‌ १२९३ की 
आबू की प्रशास्ति में की है । 


^ 


१८-सोमसिंह देव ( o १७ का पुत्र )--इसने 


अपने पिता से दास्त्र-लिद्या ac चचा से शास्त्रविद्या 


प्राप्त की थी। यह राजा अणहिलपुर के पति गुजरात 
के राजा सोळंकी भीमदेव द्वितीय का मांडलिक 
था | इस राजा के राज्य समय वि० संवत्‌ १२८७ में 
eat के पति चालुक्य ( वाघेला ) वीरधवल के 
मंत्री तेजपाल ने अपने पुत्र लूणसिंह के नाम से 
ळूणसिंह व सहिका नाम का नेमिनाथ का _ जैन- 


SS, 
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सरः 


मन्दिर बनवाया था; जा वस्तुपाल* तेजपाल के 
नाम से प्रसिद्ध है। उस मन्दिर में नेमिनाथ की 
पूजा के निमित्त इस राजा ने डबाणी नाम का गांव 


E bas 
x Feu तेजपाल का बडा भाई था। 7 दोनों 


अणहिल्लपुर के निवासी थे और वीरघवल के मंत्री | 
देखो आबू की वस्तुपाल तेजपाल की प्रशस्ति भ: 


aq मन्त्रद्येनाये जाने जातूपवर्तिना d 
विभुर्भुजद्दयेनेव सुखमारिष्यति श्रियम्‌ ॥ २६ ॥ ” 


वीरधवळ सोळंकी भीमदेव द्वितीय का मांडलिक 
राजा था | देखा, वि० संवत्‌ १२८७ की वस्तुपाल 
तेजपाल की आवू की प्रशास्ति में +-- 

४ तस्यैव महाराजाधिराजश्रीभीमदेवस्य प्रसाद | 

मण्डले श्री चोलुक्यकुलोत्पन्न महा- 

मणडललेश्ररराणक श्री वीरधवल देवसत्क "—- 

इस लेख मे वीरधवल के राणक भी लिखा है, 
रौर प्राचोनकाल मे राणक पद स्वतन्त्र राजा के 
लिए नहीं ; किन्तु राजा के छुटमैयां के लिप लिखा 
जाता था । इस बात की पुष्टि fro संवत्‌ १२९३ 
की प्रशास्ति मे का वीरधवल की वंशावली के प्रारम्भ 
का लेख करता है कि Area की यह एक 
शाखा विशेष है :-- 

८८ इतश्रौल्क्यवीराणां वेश शाखाविशेषकः ॥ २४ ॥? 

जिससे यह स्पष्ट है कि वीरधवल अणहिलपुर 
के Mera के छुटमैयां मे से था । वस्तुपाल तेज- 
पाल उसके मन्त्रो थे | इन्होंने कई स्थानां में नये 
मन्दिर Me औीर्णोद्वार कराया था | भीमदेव द्वितीय 
का fro संवत्‌ १२८३ का एक शिलालेख नाणा, 


परगना Mears जोधपुर स्टेट मे का आकिया-. 


लॉजिकल सवे वेस्टने सरकळ के eee सुपरिं- 
az देवदत्त रामकृष्ण भांडारकर ने कृपा करके 
मुझे दिया है उसमे वोर्धवल .का महामाडलिक 
लिखा है. ग्रोर अणहिलपुरपति भोमदेक का अजय 

पाळ का पुत्र लिखा है इस भोंमदेव ने वि० संवत्‌ 
१२३% से १२९८ तक राज्य किया था | 


~ e ^ 


a = 


^ J 
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FRR, 


शासन करके दिया था । जा अभी डभोई mp4 


प्रसिद्ध है । fro संवत्‌ १२९० का एक शिलालेख ५ 
नाणा. परगना गोडवाड़ जाश्रपुर स्टेट में का मिस्टर 
देवदत्त रामकृष्ण भांडारकर असिस्टंट gts 
aer सरकल आकियालाँजिकल सच ने कृपा करके 
gh दिया है । उससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि 
उसने अपने जोते जी अपने GH कृष्णराज ( RES- 
देव ) को युवराज बना दिया था, ओर उसके हाथ 
ag में नाणा दे दिया था | युवराज कान्हड्देव ने 
पंच लोगों को इकट्ठा करके महादेव के नेवेद्य के 
लिए नाणा की मंडपिक्रा मे कुछ नियत कर दिया 
था, जा अक्षर टट जाने से जाना नहों जा सकता। 
इस लेख मे महादेव का नाम लकुळदेच लिखा है, 
जा SHEA महादेव का वाचक S| लकुलीश का 
मति के पक हाथ में दंड आर एक हाथ मे विजारेका 
फळ हाता है) जिस मूति को देखकर Pace 
प्राचीन शोधकती AT उसके हाथ में लडडूसा होने 


| 
| 
4 


से गणपत का मात, आर कितनेही बुद्ध का मूत ( 


बतलाते थे; परन्तु अभी मिस्टर देवदत्त रामकृष्ण 

डारकर ने इसका पूरा पता लगा ल्या हे कि 
यह सूति न ता गणपति की है MIT न वुद्धदेव का 
किन्तु लकुलीश महादेव को मूतिहे | जा महादेव 
का २८ dt अवतार है ; जिसका ब्योरा वायुपुराण म 


है । मिस्टर D. R. भाण्डारकर ने ळकुलाश का Tal |. 


लगाकर पंटिक्क रियन 
है कि सबका भ्रम मिटा कर वास्तविक वस्तु 
दिखा दिया है । अभी वह नाणा का मन्दिर लकुल 
देव का मन्दिर नहीं कहलाता, नीलकण्ठ मह Ra 
का मन्दिर कहलाता है । . सामसिंहदेव ने नेमिनाथ 
के मन्दिर में पूजा के निमित्त ग्राम दिया 
जाना जाता है कि वह जैनी हो ; परन्तु 

के पुत्र कान्हड़देव ने महादेव के भाग के लिए 
जागीर के गाँव नाणा में gm नियत का, 
पाया जाता है कि यह शिवभक्त था, जैनी Ae! 


अपनी 
जिससे 


मे sm 


LN EN Nr OR SN 
-——e— — -= 


# यह लेख छपा नहीं है । z 


Ti का बडा उपकार किया | 
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संख्या १२ | 
१९--कृष्णराज ( ने» १८ का पुत्र ) इसको 
| कान्हड्दैव भी कहते थे । यह बड़ा वीर और बुद्धि- 
| मान राजा था | 
| २०--अतापखिंह ( नं १९ का पुत्र )--यह राजा 
| बड़ा वोर था । इसने जेत्रसिंह को जीत कर अपनी 
| चद्रावती नगरी का उद्धार किया था | जैत्रसिंह 
मेवाड़ का महाराणा ake हे गोवि 
T मर Ui हाना चाहिए ; क्योंकि 
मेदपाट ( मेवाड़ ) के अभीश Tes AIHE का 
| समय flo संवत्‌ १२७० से १३०९ तक मिळता है | 
| oe १३०९ में जेत्रसिंह को युद्ध मै हराकर 
इसने चन्द्रावती पोछे ली हा ; क्योंकि पाटनारयण 
इसका जैत्रसिंह को हराना 


~क 


के नं०२ के लेख में 
लिखा है :-- 

` कामे प्रमथ्य समरे जगदेकवीर- 

सतं जैलकर्णमिह कर्णमिवेन््रसूनु; | 

चन्द्रावती परकुलोदधि दूरमम्ना- 

Hat बराह इव यः सहसोद्दधार | १८ ॥ ” 

इसके राज्य मे ब्राह्मण मंत्रो देल्हण ने पाटनारा- 
यण के मन्दिर का जीणीद्धार कराया AT Ro 
सवत्‌ १३४४ के ज्येष्ठ शुदि पंचमी का प्रतिष्ठा की 
रौर ध्वजारोपण किया । इसके अनन्तर चाहमान 


ख के दवेड़ा राव छुभा ने आबू का . राज्य प्राप्त 
किया | 


कृष्णराज Foe तक का वृत्तान्त dT पहले 
लिखा जा चुका है । कृष्णराज के अनन्तर आबू AE 
किराडू के परमारां की शाखा फटी हा ऐसा पाया 
जता है। कृष्णराज के. अनन्तर किराडू के लेख मे 
तीन Heat के नाम É | ABUT, उदयराज, 
सोमेश्वर | 

ie सोछ्राज ( नं०९ का पुत्र)-यह बड़ा 

| दानो UT | j 
`. ११ उदयराज ( do १० का पुत्र )-यह माण्ड- 
लिकि राजा था । इसने' चाड, गौड़, aue, AIC 


>ý Weg wn उत्तर पश्चिम प्रदेश विजय किया था। के समीप * | 
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ऐसा प्रतीत होता है कि यह सोलंकी जयसि 

सिद्धराज का सामन्त था । पण्डि I | 
सिद्धराज का त गैरीशंकरजी ने | 
लिखा E कि “उदयराज गुजरात के सोळंकी कमार- i 
पाल का सामन्त ” | परन्तु यह ,बन नहों सकता ; 
क्योंकि कुमारपाल से प्रथम गुजरात का राजा जय- 
सिह सिद्धराज था। उसका समय वि० संवत्‌ ११५१ 
से १२०० तक था । उदयराज के पुत्र सोमेश्वर चि 
सवत्‌ ११९८ मे सिद्धराज जयसिंह की कृपा सम्पा- 
दन करके सिन्धुराजपुर के राज्य का उद्धार किया 


था, ता उदयराज कप्रारपाल केसे 
, कु का सामन्त केसे हे 
सकता है ? UE T है! 


१२ सोमेश्वर ( do ११ का पुत्र )--इसने उखडे 
हुए राज्य का अपने भुजबळ से उद्धार किया था। 
फिर सोळंकी सिद्धराज जयसिंह की कृपा से चि० 
संवत्‌ ११९८ में पूणे पराक्रम करके सिन्धुराजपुर * 
के राज्य का उद्धार किया । मर fro संवत्‌ १२०५ 
में कुमारपाल राजा ने उसको हढ़ कर दिया | इसने 
अपने किराटकूप ( किराडू ) रौर शिवकूप (सिव ) 
का क्षात्रधम से बहुत काळ तक पालन किया था | 
वि० संवत्‌ १२१८ में राजा जज्ञक से सत्रह सौ 
१७०० धोड़े दण्ड में लिये थे ; HTC उसके दा किले 
छीन लिये थे। एक ता qunTE ( तशाट )! ग्रोर 
दूसरा नासर $। आखिर जजञक को सोळंकी कुमार- 
पाल राजा का सेवक बनाकर जज्ञक को पीछे 
उसके देशों में जमा दिया | i 


# जोधपुर स्टेट में परगना मालानी में सिंद्डी नाम का 
गाँव शायद सिंधुराजपुर हो] i 

| अभी जोधपुर राज्य 
हकूमत हे । 

| तणोट-जैसलमेर 


ग्राम €I 
§ नौंसर-जोधपुर राज्य में मालानी परगना में. 


R 


में पश्चिम की ओर सिव 
के राज्य में तणोट एक प्रसिद्ध | 


Ren 


Wao 


जालोर के परमार | 


मारवाड के जालोर नगर में जा परमारों का 
शिलालेख Bro संवत्‌ ११७४ का मिला है उसमे 
areata से aia पीढ़ी लिखो हे । सातव पुरुष 
का नाम वीसल है । उसकी रानो मळरदैवी ने 
सिन्धुराजेश्वर के मन्दिर पर gad का कलश 
चढ़ाया जिस विषय का वह शिलालेख है । यह 
सिन्धुराजेश्वर का मन्दिर किराडू के सिन्धुराज ने 
बनवाया हा ता सम्भव हे | 
१ बाकपतिराज--धार के राजा भाज के पितृव्य 
मुंज का नाम भी वाकपतिराज था Ae Tat का 
समय भी एक मिलता है, परत्तु मुज ने भाज पर 
प्रीति हाने के कारण अपने पद पर भाज को स्थापित 
किया । Gat धनपाल रचित तिळकमंजरी मे लिखा 
मिलता है जिससे जाना जाता है कि यह वाकपति- 
राज उस वाकपतिराज से अन्य है; क्योंकि यदि 
चन्दन उसका पुत्र हाता ता पुत्र को StS कर माळवे 
का राज्य भाई के पुत्र भाज को कभी नहीं देता । 
२ चन्दन (so १ का पुत्र ) 
३ देवराज ( नं० २ का पुत्र ) 
४ अपराजित ( do ३ का पुत्र) 
५ विज्ञळ ( नं० ४ का पुत्र ) 
६ धारावष ( Fo ५ का पुत्र ) 
७ Tae ( o ६ का पुत्र) 
मारवाड़ में जालोर के सिचा अन्य प्रान्तों मे भो 
परमारें का राज्य हाना पाया जाता है, परन्तु बड़ा 
राज्य कोई नहँ था। मेड़ता # नगर से सात ७ कास 
की दूरी पर नेक तकाण में एक रोल नाम गाँव है 
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* मेडता, जोभ्नपुर से ay कोस पूर्व दिशा में है | 
. इसका माम भाचीन शिल्लालेखें में मेडन्तक लिखा मिलता 
है । मेडते से दो कोस पांडुखाँ नाम का ग्राम हे; वहाँ एक 
अल्लाउद्दीन के समय का वि० de १ ३५८ का शिलालेख 


मिल्ला € उसमें ओर उससे प्राचीन fre संन्त्‌ ८६४ के ' 


प्रतीहार बाउक के जोधपुर के Raa में भी मेडन्तक 
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उस गाँव के कुण पर पंबारां के शिलालेख मिले हैं 
उनमें से एक वि० संवत्‌ ११०२ का है; इसमे , नीचे 
की ओर ते लेख है ओर ऊपर घोड़े पर सवारका | 
खुदा हुआ चित्र है । यह चित्र अत्यन्त सुन्दर है, ज्ञा | 
उस समय की शिल्पनिपुणता दिखा रहा हे । spar 
रूढ़ वीर के पीठ में छत्र लिये एक मनुष्य खड़ा हे 
वह छत्र उस वीर के ठीक सिर पर शोभायमान È | 
घाड़े के पैर के नीचे सूअर E. सिर पर छत्र होने से 
पाया जाता हे कि यह राजा है; क्योंकि उसी चित्र 
के समीप जा दूसरे पंनार ओर nec के चित्र हैं 
उर पर छत्र नहीं हे। सिर पर छत्र हेने से यह dI 
जाना जाता है जिन पंबारो का वहाँ राज्य था वे 
छंत्रधारी थे | यह शिलालेख पंबार इसी राच का, है, 
SIT पाल्हण का पुत्र था । वीकबपुर में मारा गया। 
इस शिलालेख के पासही इसी राव के पुत्र का 
जिसका नाम पत्थर टूट जाने से चला गया है वि० 
संवत्‌ ११६३ का शिलालेख है; ओर उसके पासही 
इसी राव के पुत्र वाच्यपाल का वि० सवत्‌ ११६६ 
का शिलालेख है। उसके पासही पंदार सहजा का 
वि० संवत्‌ १२४५ का शिलालेख है। इससे पाया 
जाता है कि कम से कम से वष के ळग भग तौ 
यहाँ पंबारों का राज्य अवश्य था; पीछे उनका राज्य 
कब चला गया इसका कुछ पता नहों | 

मारवाड़ H प्रमारो का नाम ता फिर भी शिलाः 
लेखां मे मिळता है जा fro संवत्‌ ९४७ के आस _ 
पास के हैं ; परन्तु उनसे प्रमारां का राज्य हाना नहा! 
पाया जाता | जाधपुर से पश्चिम में खात कास पर 
राजवा नाम गाँव है, वहाँ के कीतिस्तभ मे प्रमार 
इतना मात्र लिखा मिळता है जिससे इतना सिद्ध 
हाता है कि प्रमार मारवाड़ मे fro सवत्‌ ९०० 
आस पास विद्यमान थे। उस समय इस प्रान्त 
प्रतिहारं ( पड़िहारां ) का राज्य था, ओर वे पूर्ण 


ig «34 


Re cae 


लिखा है । “ राजधानी खिरा यस्य महन्मेडन्तकं FL" 
भेडता नगर में जो शिलालेख मिले हैं. उनमें से भी 
किसी म॑ मेडन्तक fure मिक्षता है | 


a 


संख्या 22 | त्य 
a. NE R 
D 5 = 
y | प्रतापशाली थे। उनका राज्य कनाज से लेकर जाध- 
"E पुर से पश्चिम में कितनी ही दूर तक चला गया था। 
i A C. SN x . 
" । आबू ओर किराडू क परमारो का वंशवृक्ष | 
E १ NT 
UM . 
| | २ उत्पलराज' ( mug ) 
से | 3 WCW : 
- c 
K 2 T rM ( कान्हड्देच ) 
| 

AU ५ धरणीवराह 
; | Bre Go १०३१ 
= ६ महिपाल ( देवराज ) 
| वि७्सं० १०५९ 
हा | ७ धन्धुक 
[o | १०८८ 
a € quate 
A १०९९-११०२ 
E ९ कृष्णराज ( नं० ८ का छोटा भाई ) 

| १११७-११२३ 
या me 
ता | १० घुवभट साछराज 
: | | 

११ उदयराज | 

/ १२ सोमेश्वर | 
P वि० सं० ११५८-१२१९, 
हां १३ ००6 
[र | १७ रामदेव 
[र | + विक्रमसिंह 
z १७ यशेधवल्ल ( sto १४ का पुत्र) 
के | १२१ 
á १७ ह 

१२२०-१२७४ 
a | ९८ सोमसिंहदेच 

१२८७ > 
९९ इष्णराज ( कान्हड़देव ) NU 
१० प्रतापसिंह : e 
१३४४ | T 


^ 
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“मृत्यु ? शब्द हिन्दी मे प्रायः त्रीलिङ्ग ही लिखा .. | 
जाता है, अतएव हमने भी वेसाही लिखा है | लेखक | | 
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2 (१) 
जा विश्व के बन्धन तोड़ “सारे 
देती महा मुक्ति बिना विचारे | 
जिसे अद्भुत ईश-शक्ति 
प्रणाम हे मृत्यु | तुझे सभक्ति | 
: (२) 
हैं मृत्यु तेरी महिमा निहार 
हाते सभी कम्पित वार बार | 
न गेह ऐसा जग में कहाँ है 
प्रभाव तेरा जिसमें नहीं है | 
(2) 
उपाय से हा सकता सभा है 
जीती न तू जा सकती कभी है | 
समक्ष तेरे सब लोग हारे 
हैं व्यर्थ हाते बस यल सारे | 
(४) 
&r देर चाहे विधि का बनाते 
न देर हाती तुझको मिटाते | 
उपेक्ष्य है सक्षमता न तेरी 
बिगाड़ने में लगती न देरी | 
(५) 
सहस्र विद्युद्द्युति से विशेष 
है देवि | तेरा हगसह्य | वेश । 
सर्वोन्तकारी बल है त्वदीय 
संसार लीलास्थल है त्वदीय ॥ 
(६) 
अनादि से ही कर AT दृष्टि 
तू खा रही है यह सवे सृष्टि | 
भरी नहाँ दीध-दरी अँध्ररी ° 
कैसी क्रुधा है यह हाय | तेरी १ 


t 


fS LUN 


मला 


2029. See 


नेत्री को ATA | sg m E 


<<“ 


a RS Caton _ कक्ष by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती l [ भाग ११ 50 : 
( 9 ) ( १४ ) he “लक्की 
क्या राव कया TS सभी मरगे | 
सृष्टि ज्यों ही T MUR 
Ec 5 न कोष तेरे फिर भी AGT | 


हा गई साथ तुरन्त त्यो ही | 
° मिला जहाँ |्चक HT उपाय 
किया उसे शीघ्र मुखस्थ हाय ! 
(८) 
है कृत्य तेरा अति ही कराल 
तू देखती वृद्ध युवा न बाल । 


तेरे पदां में सब uiu सोई 
जीता रहेगा जग में न काई! | 
( १८ ) | 
c = rati 
स्वच्छन्द्तापूवक, AAAI , 
जा थे अभी उत्सव मे विळीन | 


| सर्वत्र तेरा बस भाव एक स्मशान में वे अब सो रहे हैं. 
i “नहीं जरा भी GRA विवेक ॥ सम्पूर्ण काठुस्विक रा रहे हैं d 
(९) EN ( AX bi j 
किये बिना बान्धव दीन लाखों रहे न जा हा | चि का gel 2 
किये पिता पुत्र-विहीन लाखों । उत्पन्न हा जा E नवीन wu | 
| ) छाड़ा किसी का जग में न जोड़ा a विश्व के तू करके इमशान 
सम्बन्ध तू ने किसका न ताड़ा ! भूखां मरे सत्वर ही निदान | 
( १०) ( १७) 
न देखने में वह व्यक्ति आया पाताळ, पृथ्वी, शशि, qm, तारे > 
तू ने जिसे हा न कभी रुलाया | x ये विश्व के आर पदाथ सारे | 
तुझे कभी भो करुणा न आतो हा काल से प्ररित दृष्टि फेर 2 
देखा न ऐसी ES AT छाती | हैं जा रहे नित्य समीप तेरे | 
(११ ) ( १८ ) 
i तेरा जहाँ व्यक्त हुआ प्रभाव रक्षा सदा ही जिसकी सचेष्ट 
हाते सभी हैं विपरीत भाच | मनुष्य सारे करते यथेष्ट । 
आनन्ददायी जितने पदार्थ हो अन्त में नष्ट वही शरीर 
माना खड़े वे सब भक्षणाथ.। आकाइा-भू-वहति-समीर-नीर ॥ 
( १२) ( १९ ) 
TARA पर भी विशेष हाता मही में जिसका विकास , * ‘ 
न बन्द हाते जिनके निमेष । अवश्य हागा उसका विनाश | 
अहे | उत्हें भो जब तू बुलाती है एक ऐसी बस कीति प्यारी 
- कृशानु-शय्या पर है सुलाती | ज्ञा मृत्यु से जा सकती न मारी ॥ 
( १३ ) ( २० 9 
शङ्का नहीं है जिनको किसा की हे विश्व | निद्रा-भ्रम-भाव त्याग 
= हातो कहो श्री जिनकी न कोको |” तू माह-शय्या, तज जाग जाग | 
। तेरा उन्हे भी जब ध्यान आता “ “हा मृत्यु तेरे रार पे सवार 
कड़ा HOM तक BT जाता | है नाख्यळीला करती निदार ॥ 


m ve 
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संख्या १२ | सोडुन | 
ecc TREE ५५३ 

A) eee 
` बलाभिमानी, धरणी-धनेश, geal | | 
कहे कहां t= वे Sun र्‌ म » 
E: si कहाँ हैं अब वे जनेश ? प EEUU: ज कल हमारे भारतवर्ष म॑ साबुन 
a T E सब आप आप ¢ d n बड़े विस्तार e प्रचलित है । पहले i 
हुआ न दे ही दिन का प्रताप | D. QZE CEU लोग इससे ऐसी घृणा | 
E mE me करते थे कि केवल इसके छूने e 


हे XE] तेरा अंति ही विचित्र 
विलेक के सम्मुख ही चरित्र | 
सचेत होते जन जा न हन्त ] 
वे कश पाते फिर हैं अनन्त ॥ 


( २३ ) 
लेती कभी भी न विराम तू है 
TELAT का परिणाम तू È | 
है विश्वुत नाम तेरा 
है सवेथा निष्ठुर काम तेरा ॥ 


( 32) 
संसार का तू करती विनाश 
कया नाश तेरा न कभी प्रकाश ? 
परन्तु हा तू न विनष्ट हाय | 
है दुःखियां का फिर क्या उपाय | 


( २५ ) 
आधार काई जिनके नहीं है 
हा | दुःख ही दुःख सभी कहो है 
तू ही उन्हें आकर गाद लेती 
हे Wer | तू ही चिरशान्ति देती | 


७ (२६) 
कहे कहाँ St तव शक्ति भारी 
है प्राथेना मृत्यु | यही हमारी-- 
हमारे प्रिय बन्धु लोग 
हाने न देना उनका वियोग ॥ 


सर्वत्र 


हैं ST 


; मैथिलीशरण YE | 


4 
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से ही छूत छग जाया करती थी। 
परन्तु अब ते इससे ऐसी प्रीति | 
हो गई है कि बिना साबुन के लोग स्वान ही नहों i 
करते; छूने की कौन कहे । यह वस्तु यहाँ तो अभी | 
थोड़े ही दिनां से आई है परन्तु योरप में सैकड़ों | 
वर्षा से चल रही है। प्राचीन काल में जब सावुन 
का नाम व निशान भी न था यारप के लाग अपने 
कपड़ों ग्रार बदन के धोने ग्रार साफ़ करने में कुछ 
वृक्षों के रस Hm एक तरह की मिट्टी जिसका 
अँगरेज़ी मे फुलस अर्थ ( Fuller's earth ) कहते हैं 
इस्तेमाल किया करते थे जैसा कि अभी तक हमारे 
भारतवष में हाता है । ,फुळस अर्थ और qud | 
रसादि की जगह में मुलतानी मिट्टी, रेह, सजी,रीठा 
इत्यादि काम में लाते हैं | | | 
यारप में सबसे पहले साबुन किसने और कहाँ 
बनाया इसका कुछ वृत्तान्त Shit ( Pliny ) साहब 
ने अपने प्राचीन इतिहास में लिखा है | सबसे पहले 
गाल लोगों ने ( Gauls ) बकरे की चर्बी ओर पक 
किस्स के वृक्ष ( Beech tree ) की राख, इन ami 
को मिलाकर साबुन तैयार किया था। यह राख एक 
तरह का क्षार है । भारतवष की पुरानी चरक, | 
सुश्रुतादि पुस्तकों में क्षार का बड़ा विस्तारपूचक 
वरणेन किया गया है | प्रायः २५ व ३० तरह के वृक्षों. 
की राख से क्षार बनाना, उनको ठिस्मे र उनके 
गुण बड़ी बड़ी ओषधियों के निमित्त लिखा हू । चक्र- 
पाणि ने ता कडवे तेल ग्रार पक क्षार से साबुन भी 
बनाया था जा कि _ बाळ ,सफ़ा करने के लिए इस्ते- 
माल हाता था । | 


सा on Chennei and eGangot) by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


^ 


gaia किया तब वहाँ से इस UT at सीख 
इटली में लाये । इसकी प्राचीनता या माळूम हाती 
हे कि पस्पिआई नगर ७९ इसवी में भूडेल और 
SAHA qure m कारण उलट पलट र UG 
इत्यादि से जा ज्वालामुखा से MARAT ह. qs गया 
-था। सन्‌ १७४८ ईसवी में जब यह नगर खदा 

गया तब वहाँ बहुत सी चीज़ों के अलावा एक 
सावुन बनानेवाले की दूकान भो नकला जा कि अभी 
तक कायम THT गई है आर यात्रियों &r दिखलाई 


जाती है। - 


फ्रांस में पहला कारखाना मारसिलीज़ शहर 
मे खुला था | यह नगर समुद्र के तट पर बसा ESI 
है रार यहाँ जयतून के दरख्त बहुत हाते थे। इस- 
लिए यहाँ साबुन जयतून के तेल ग्रार समुद्री WD 
की राख से बनता था। इस क्षार का AST या 
AS खाडा ( Barilla or Crude Soda ) कहते & । 
zz H कब साबुन के कारखाने खुले ठीक 
माळूम नहीं परन्तु ऐसा विचार किया जाता हे (क 
यहाँ Sedi सदी में miu HTC जमनी के ATH से 
साथुन बनाना आरम्भ किया गया AT | 


बहुत काल तक इन्हो दो चीज़ों से जो फ्रांस मे 
इस्तेमाल हाती थीं साबुन बनता रहा । परन्तु जब 
साबुन का व्यवहार बढ़ा ओर ये चीजें काफ़ी मिक- 
दार में न मिलो तब लोगों ने ग्रार वस्तुओं पर ध्यान 
देना आरम्भ किया ग्रोर तजरिबा करने से Hada 
के तेल की जगह मे नारियल, खजूर म्र बहुत तरह 
के तेल इस्तेमाल करने लगे | परन्तु बरिला के स्थान 
में HTC काई दूसरी वस्तु न मिली | अठारहवों सदी 
के ग्रारम्भ में लिबळांक ( Leblanc ) साहब ने बड़े 
पुरुषार्थ से नमक से एक बहुत अच्छा क्षार अथवा 
सोडा बनाया जिससे सारी पृथ्वी चकित हा गई 
MC बरिला की जगह मे इसका इस्तेमाल हाने रूगा। 


इसके पश्चात्‌ शिवरूल साहब ( Chevreul ) ने 


eras से ग्लिसरीन (Glycerine) अळग करने का 


^ 
^ ^ 
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एक तरीका निकाला | यह ग्लिसरीन एक बड़े काम 
की चीज है जिसको अभी तक साधुन बननिवाले | 
पानी के साथ बहा दिया करते थे लेकिन अब | d 


up ` E 


उससे बहत लाभ उठाते हैं। जैसे जैसे समय व्यतीत | क 
हाता गया वैसेही खावुन के बनाने में बड़ी बड़ी | मेँ 
उन्नति हावी गई BIC अब तो हज़ारों किस्म के तेल |, इ 
रंग, qued इत्यादि इस्तेमाल हाने ST ताक साबुन | E 
सस्ता, सुन्दर आर झुगन्थित बने | qs 
हरनारायण। | F 
| व्य 
ger d Je 
| अद 
fe । वह 
चन आर उसका उपयाय | Bs. 
ME 
sump सार में प्रायः सभी मलुष्यों का अधि आ; 
E e कतर समय धन के उपाजन ग्रार | n 
E Ae 
B 8 उसके चिन्तन में जाता है। जितना | 
E H काम मनुष्य अपने जीवन मे करता 
Cnty हे, यदि हिसाब लगाकर देखा जाय | वस्त 
ते यही पता लगेगा कि उसका | यही 
अधिकांश frat न किसी रूप में घन के उपाजन से | मोह 
सम्बन्ध रखता है | बहुत से मनुष्य अपना कु | उस 
समय परोपकार के कामों में गाते हैं, बहुत से कुठ | TW 
समय पूजा-पाठ, पठन, पाठन और अन्य प्रकार ay वस्तु 
मानसिक आनन्द की प्राप्ति में लगाते हैं, और बहुल | कि " 
कुछ समय खेल-कूद Me इन्द्रियां के खुख में : विशे 
करते हैं । परन्तु जितना समय अन्य कामा म व्यय साध 
किया जाता है, वह उस समय से बहुत am | काहे 
हाता है जा लक्ष्मी देवो की BATA लगता है। | युक्त 
हमारे कहने का यह प्रयोजन नहा के gam | तथा। 
कार्यों ग्रार आनन्द देनेवाले काया में कोई स्वाम, | जिस: 
विक भेद है अथवा यह «कि धनापाजन «| षास्तः 
आनन्द देनेवाले नहों हाते वा आनन्ददा Wy 
धनापाजन के मार्ग नहों होते । भिन्न भिन्न जिनसे 
के लिए भिन्न भिन्न कार्य आनन्ददायक री | जिनके 


पाजक होते E | जा काय एक मंडुघ्य 


^ 


en e A 
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धन और उसका उपयोग | 


म 
हे | धन कें उपाजन के लिप करता है ग्रोर सम्भव है कि 
तीसरा उसी काम को धन और आनन्द दाना के लिए 
करता हो । इसर बात की माप कि किसी कार्य 
| में किसी विशेष सजुष्य का कितना धनेापाजन की 
| इच्छा का अंश ; आर कितना आनन्द की इच्छा का 
ga है कठिन & | जैसे गाने, बजाने का कार्य इस 
प्रकार का हे कि इसके बहुत लोग धन के लाभ से 
करते हैं और बहुत लोग उसके आनन्द के लिए धन 
व्यय करते हे | पहले प्रकार के लोगों के लिए वह 
। धरनापाजेन व्हा mia है ( यद्यपि उसमें आनन्द वे भो 
अवश्य पाते हैं ) ओर दूसरे प्रकार के लागों के लिए 
वह केवळ आनन्द का काये है, उनके लिए धनेपा- 
जैन के कार्य कुछ और ही हैं । इस भेद का ध्यान 
रख यदि विचार किया जाय ते अवश्य ससार के 
अधिकांश मनुष्यों का अधिक समय धन की खाज 
में लगता द्खिलाई पड़ेगा | 


q 
त | 
डो 


7 


धि- 
I 
[ना 
[ता 
जाय 


( 


: धन क्‍यों कहते BT ? क्या तुम्हारे घर की ग्रार 


धन हैं परन्तु 
धन Xe पदार्थों का कहते हें । क्योंकि 
| साधारण रीति से इनके ही द्वारा हम अन्य वस्तुओं 
TV. | गले सकते हैं |” यद्यपि सम्पत्ति-शा्र के अनुसार 
| i उुक्तिपूवक धन की परिभाषा वह मनुष्य न दे सके 
7 | तथापि बह यह जानता है कि धन उसी को कहते हैं 
;| जिसका देकर उसके बदले काई पदार्थ मिल सके l 
कारय गतय में धन वा सम्पत्ति के अथे बहुत बड़े हैं और 
य | "ने शब्दों से उन समग्र पदार्थों का बोध हाता है 
उ. जिनसे मनुष्य की इच्छाग्नों का साधन होता हैं और 
Sag बदले में मनुष्य अत्य ग्दाथों को दूसरों से 
प सकता है ब्र्थात्‌ “घन ” से उन सब पदाथों * 


CUT आनन्द के कारण करता है उसी को दूसरा केवळ 


pan 


c m 
fee हाता हे जिनके द्वारा मनुष्य Bit की 
= `° A वा उनको शक्ति के फल का अपने काम 
में ला सके | परन्तु साधारण वोळ]चाळ"मे “ घन ” 
आर धन! को माप के पदार्थे वः सिक्कों में भो दहं 
केया जाता | मनुष्य धन की इच्छा केवळ इस 
मथाजन से करता है कि वह ऐसा मंत्र है जिसको 
सिद्ध कर अपने पास रखने से aga श्रोरों की 
शक्ति अपने इच्छा के अनुसार वश कर सकता है 
ग्रार जिस प्रकार मंत्र की सिद्धि यदि उससे काम न 
लिया जाय तो व्यर्थ है उसी प्रकार धन का उपाजन 
करना व्यर्थ है यदि उसके द्वारा काम न लिया जाय | 
वास्तव में सोना या चाँदी में स्वयं मनुष्य की इच्छाओं 
के पूरा करने की सामर्थ्य नहा हे; वे केवल अन्य 
पदार्थों के समान gears पदार्थ हैं Arc उन 
पदार्थों में से भी उस श्रेणी के नहों हैं जा मनुष्य 
के लिए सबसे अधिक आवश्यक ग्रार लाभदायक 
हैं। किन्तु जिस प्रकार से मेसमेरिज़िम करनेवाला 
( अर्थात्‌ अपने चैतन्य से दूसरे के चैतन्य पर प्रभाव 

डालनेवाला ) एक अज्ञान बालक में अपनी शक्ति के 
द्वारा वह शक्ति उत्पन्न कर देता है जा स्वयं उस 
मनुष्य में नहीं है Gm ऐसी अदभुत बातें कहला 
देता है जा वह स्वयं नहीं कह सकता, इसी प्रकार 
बहुत काल से मनुष्य मात्र की एकत्रित शाक्ति ने 
मिल कर इन धातुओं में वह शक्ति प्रदान कर दी है 
जा वास्तव में उन धातुओं में नहीं है ग्रार मनुष्य 
उनसे वह काम करा लेता है ज्ञा वह साधारण दृशा 
में स्वयं नहो कर सकता | जिस प्रकार से मेस्‌मेरिजम 
के लिए काई बालक वा पुरुष औरों की अपेक्षा विशेष 
उपयुक्त होते हैं उसी प्रकार सोना, चांदी, हीरा, 
माती इत्यादि पदार्थों.में विशेष कारणां से E 
ने यह शक्ति दे दी है कि वे जहाँ जाते हैं उन्हे सब 
कोई चाहता है ग्रौर उनके बदले में सब प्रकार के 
पदार्थ मिल सकते हैं ओर व्यावहारिक काम हा 


सकते हैं mia उन धातुओं मे कुछ गुण ऐसे हैं à 5 
जिनके कारण मैनुष्य को यह खुबिधा पड़ती BG 


उन्हे अपने व्यवहार का द्वार बनाल |. 
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बहुत प्राचीन काल में इन धातुग्रों में वह शक्ति 
नहीं थी जा अब है | भिन्न भिन्न समय ओर देशों में 
भिन्न भिन्न पदार्थों के मनुष्य ने धन की माप का 
संफैत बनाया है ऐसा जान पड़ता है कि बहुत 
प्राचीन काल में बहुत से देशों मे जब कदाचित्‌ 
- मनुष्य ने सभ्यता की पहली शिक्षा कृषिविद्या भी 
नहों Arar थी ओर TIA को मार मार कर अपना 
ale करता था, तब पशुओं का सूखा चमड़ा 
उनका बहुमूल्य धन हाता था ग्रार वही काम करता 
था जा आजकल सोना चाँदी करते हैं अर्थात्‌ उनके 
बदले में अन्य पदार्थ मिल सकते थे। कहा जाता है 
कि रूस में सब्राट्‌ पीटर के समय तक अर्थात्‌ NET- 
रहवीं शताब्दि के आदि तक चमड़े का सिका चलता 
था ac यह भी कहा जाता है कि यारप के 
प्राचीन सभ्य देश ग्रीस MC रूस में पहले पहल 
चमड़े ही का सिक्का चला था | भारतवर्ष में भी, कुछ 
अधिक दिन नहीं इए, मुहम्मद तुगलक ने यह भूल 
कर कि भारतवर्ष की सभ्यता बहुत प्राचीन है AT 
वहाँ अब वह सिक्के नहीं चळ सकते जा अ्रसभ्य 
देशों में चल सकते थे, ऐसे समय चमड़े का सिक्का 
चलाने का यल किया था जब ऐसा हाना असम्भव 
था। दूर जाने की आवश्यकता नहाँ, उच्चीसवाँं 
शताब्दि ही मे अमेरिका की असभ्य जातियों से 
व्यबहार करने मे यारप के बनिये एक प्रकार के 
बहुमूल्य चमड़े का जिसको फ़र (Fur) कहते हें 
प्रयाग करते थे । 


 भारतवष में जहाँ प्रकृति की उदारता सदा से 
इस प्रकार की रही है कि मनुष्य को साधारण रीति 
से भाजन की सामग्री के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना 
पड़ता | ऐसा समय कदाचित्‌ कभी नहीं था जब 
मनुष्य केवल आखेट के सहारे जीवन-निवीह करता 
रहा हा | इस कारण हमारे देश में प्राचीन काळ में 
भी चमड़ां का इतना महत्त्व नहीं ar जितना Arca 
के ठंडे देशों में ; परन्तु हमारे यहाँ कृषि की आव-” 
_ इयकता के कारण गाय और बैल बहुमूल्य पशु थे | 
(fives! इस समय भी प्रचलित शब्द है । हमारी 


^ ^ 


P 


सरस्वती | 


कहाँ कहाँ,लकड़ो के सिक्क चले हैं। " 


^ 
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प्राचीन पुस्तकों T 
प्राचीन काल में AT ' से वह काम लिया जाता 
था जे आज कळ सोना ओर चाँदी कर रहे हैं 
अर्थात्‌ मनुष्य के सम्पत्ति की माप “गोवंश के 
संकेत से की जाती थी । अब भी भारतवषे के उन 
Sat Me कन्द्राओं में जहाँ उस सभ्यता का असर 
नहीं है जिसमें हम FIT आप रह रहे हैं, और कुछ 
ग्रेश तक हमारे सबही ग्रामां से ससुर 
गणना उसके em ( गाय, ue इत्यादि 
जाती है ; AC अन्य पदार्थों का झूल्य गाय 
की तुलना से किया जाता है । AUC के देशों में भो 
उस समय के पश्चात्‌ जब Uu केवळ आखेट से 
निर्वाह करता था, जब लोगों ने कृषि-कार्य सीखा 
तब वहाँ भो गाय, बेल, बकरी इत्यादि पश्ञुगण ही 
“घन” समझे जाते थे | यूनानी कवि होमर के काव्य 
से स्पष्ट जान पड़ता है कि उनके समय में अन्य 
पदार्था का मूल्य “ गोवंश ” की तुलना से किया 
जाता था जैसे वारां के Weil के मूल्य ९ बैल २० 
बैल १०० बैल इस प्रकार से बतलाये गये हैं; एक 
दासी का मूल्य ४ He कहा गया है इत्यादि। पार 
at के पवित्र ग्रन्थ “ जेन्द अवेस्त ” से भी इसी 
परिपाठी का प्रमाण मिलता है । 


कहीं कहाँ जहाँ दासों का व्यापार होता है 
उनके साथ पशुओं का सा व्यवहार किया जाता: 
उनकी संख्या से अन्य पदाथों के मूल्य की गणना 
की जाती है । इसी प्रकार वे पदार्थ भी जिन्हे मनुष्य 
ने शोभा की वस्तु समभा .है सदा से धन क्रा काम 
देते आये हैं । हमारे यहां ‘Bret’? की गणना अन 
भी प्रचलित है । फ़ीजी टापू के, रहनेवालों में है? 
के दाँतां से यही काम लिया जाता था j| de 
तमाखू , नमक, अन्न HTC इसी प्रकार से बहुत 
पदार्थों ने भिन्न भिन्न देशों में ग्रेर भिन्न भिन्न समर 
में वही काम किया हे जा आजकल हम चाँदी, 
से ले रहे हैं। ऐसा भी सन्देह हाता है कि कर्मी 


से यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष में 7 
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यहाँ, विचार यह होना 
किस प्रकार उपयोग किया जाय है शल 
उससे अधिक से? ate 2 कि जिसमे 
Š T" से: अधिक; लाभ होना संभव हो | 
; uH VAS एक उदाहरण से स्पष्ट करता 
च व उसके कई दिनों Bras 2 Sale 
RR ह, सभव, हे SE कुछ दिन बाद साधारण यदि वह कुछ नहा ae ee B ji 
` वाळचाळ के अथ भें 'थन' नं रह जाय अथवा जावे, यदि पेट भर खाता है ता m = 
। क NUT SES घट जाय | धन वह शक्ति है का ठिकाना न रह जायगा, ऐसे ur 
e जिससे ager अपनी इच्छाओं के पूरी है किती eo ND 
i पूरी करता है यह देखना पड़ेगा कि कितना कम से कम खाकर 
अथवा जिसके कारा वह उन पदार्थों को पा सकता में जी सकता हूँ-उसको उतनाही व्यय करना हो 
है जिनसे उसकी इच्छायें पूरी हों । परन्तु मनुष्य जिसमें बह जी सके; और इस grid cds 
केवळ वत्तमान इच्छाओं ही की ओर ध्यान नहों वह उतने दिन जितने दिन कुछ मिलने की आदा 
रखता | वह यह्‌ भी सोचता है : कि कल हमारी नहों हे निर्वाह करने का mu करेगा, ( यादि बह 
होंगी इसी हेतु वह यल्ल क EDU उसका ERE. वह;उतने दिनों तक जितने दिन 
EUG d EEN रता है कि हमारा धन Pi कुछ नहों मिलनेवाला था जीवित न रहता ) 
IAM ना रहे आर बढ़ता जावे RIT ऐसे WA वह मजुष्य चार पेसे से अधिक से अधिक 
"के जा अधिक दिन नहीं ठहरता ऐसी सूरत में लाभ उठाने को चेष्टा करेगा | इसी प्रकार यद्यपि 
परिवत्तित करता है जा अधिक दिन ठहर सके । पूरण रीति से नहों ता भी थोड़ा बहुत विचार प्रत्येक 
b किसी मनुष्य के पास यदि इतना गेहूँ है कि AAR इस बात का रहता है कि वह अपने धन 
| उतने द्निं तक जितने दिनां वह अच्छी दशा में रह से अधिक से अधिक लाभ किस प्रकार उठावे ae 
हैः QU है उसकी आवश्यकताओं को पूरी करके भी जितनाही अधिक विचार इस विषय पर मनुष्य 
p “चे जायगा, ता ऐसी दशा में उस मनुष्य के लिए करता है उतनाही अधिक वह अपने धन से सुख 
यही बुद्धिमानी है कि अपनी आवश्यकताओं के पूरी उठाता हे | ता विचार इस समय यही है कि मनुष्यः 
करने के योग्य गेहूँ रखकर शेष gat को देकर TAA Aa से अपने धन का उपयोग करे 
We मे अपनी अन्य आवश्यकताओं के पदार्थ ले NS SR. ane oe a 
अथवा यदि स्य न eae हो | इस विचार ü Wr at शाखायें उपस्थित होती 
एत आवरत मय हा ह ता ead प्रत्येक मलुष्य के लिए अपने अधिक से क 
ब: छ जा अधिक दिन ठहर सकते at ग्रार अधिक सुख की संभावना, SIC दूसरे मङुष्यःजाति | 
गि लोगों के अवशय आवश्यकता पड़ेगी | इस के अधिक से अधिक सुख की सम्भावना | दूसरा _ 
pr से काय कर वह अपने पास एक पेसी शक्ति विचार बहुत सुक्ष्म ÈI एक मनुष्य के Be का्‌ 
A अलाउद्दीन के लग्प के भीतर बन्द कर रखता असर दूसरों पर किस प्रकार से पडता n 
~| भसे आवश्यकता पड़ने पर वह काम'मे ला मलुष्य के थोड़े सुल में दूसरे मनर वितता 
ह भेकता हे। „ * d - असीम सुख नाश होता है । एक मनुष्य के थोडे 


Eo 


> A ~ परन्तु 
| काम लिया गया है इस विषय का संक्षेप मे अच्छा शक्ति का A 
4 


न्न 


x 
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सुख छोड़ने से संसार मे उस थोड़े सुख का अपेक्षा 
कितना गुना सुख उत्पन्न हाता है यह बहुत हा 


>> <a AE 


शरीर का पालन हो, शारीरिक ओर मानसिक द 
शक्ति बढ़े । इसमे सन्देह नहों कि प्रत्येक मनुष्यका | य 


e उसके कमे के अनुसार भिन्न भिन्न हाता È | 
शेचक गरर विचार-येग्य विषय है परन्तु इतना भोजन उस E है 
आध्यात्मिक शाक्तिया का जगानेवाले AAT का 


वि at 
इम है कि उसके७ यहाँ पर नहीं उठावेंगे। यहाँ अर X 2d ARES. ae 
Se ग्रार ध्यान आकर्षित किया भोजन वही नहा हा सकता जा अपन AT का रक्षा | 
केवल इस बात की ओर घ्या NE वाळे Ru | 
चाहते हैं क्रि प्रत्येक मनुष्य के अपनेही अधिक से करनेवार्ड WIR संग्राम में SEATS सिपाही का। | 


अधिक सुख के लिए वा उनके सुख के लिए जिनका परच्तु यह सिद्धान्त अवश्य प्रत्येक मङुष्य के संबन्ध | 7 
S उं जन को अधिक | 

ga वह चाहता है किस प्रकार धन का उपयाग में कहा जा सकता है के SS HIT क | 
| 


से अधिक Sa उस प्रकार के खाद्य पदाथा 


करना उचित हे | 
मे हे जा उसके उस कम मे सहायक हॉ जा उसका | 
Sm उद्देश है। E 
सबसे पहली आवश्यकता मनुष्य के भाजन au है $ + 
की है। आदिःकाळ से E oS DS दूसरी आवश्यकता HUI के व्यवहार के र 
हग a क - अनुसार कपड़े पहनने की हाती है | वस्त्र के सम्बन्ध qi 
PIU SEES CIE शवक आ में इस बात का कोई नियम «el बाँधा जा सकता ' स 


सहारे रहता था, FAI उस समय जब वह कंचल 


घन लगाने से पः 
खेती, फल और पशुओं के दूध के ऊपर निर्भर रहता PU un तरत म Ags | 


| 
अधिक सुख मिलता है । प्रत्येक मनुष्य के अपनी | हैं 


न कामों के साथही ते 

MUN UO WO > 3 दशा के अनुसार वस्त्र पहनने पड़ते हैं परन्तु धन ( T 

सहस्थो प्रकार के काम करता E, सबसे पहला d | उर 

भिर के S - से अधिक से अधिक ga लेने के लिप कहाँ तक | ` 

ध्यान उसका अपने शरीर के पालन की ओर रहता हाती | कि 
वस्त्रा में लग सकता हे इसको सीमा अवश्य ह | 

है ? यह इच्छा छोटे बच्चे से बूढ़े तक में प्रकृति को जसे / का 

है. आर सीमा मेरे विचार मे यह है कि वस्त्र 
ही प्रविष्ट की हुई है ग्रार ate की स्थिति इसा E 
प्रसन्नता 
के ऊपर निर्भर है । इसी से सबसे पहला सुख शारीर स्वस्थ रहे AIL उन्हे देखकर चित्त में F. 
हा, उनके कारण चित्त में कभी ग्लानि न उत्पन्न हा | T 


SIT मनुष्य मात्र अनुभव करता है इसी आवश्यकता 


में हे > आर उस मण्ड लाग जिसमे वह मनुष्य a 5 
के पूरी करने में हाता है रोर इस कारण घन का 20077 मण्डली के लाग EE K 


है पहिननेवाले के वस्त्र पर ग्राक्षेप कर उसके चित्त विः 


- ES ec ex e 

हला उपयोग प्रत्येक मनुष z 
E है कक Gau काके लिन ने करें | इसमें सन्देह नहीं कि इस सीमी | फ 
निमित्त उचित है । परन्तु यहाँ इतना स्मरण रखना के परे हाकर सो मनुष्य धन के द्वारा सुख उठा उप्‌ 
चाहिए कि धन को उपयोगिता उसो भाजन के लिए SA icu ला s घन का सबसे अच्छा उप 
व्यय हाने में हे जिससे शरीर का पालन ग्रोर उसकी id: 3 Aga? | x 
पुष्टि हा, क्योकि शारीरिक :लुख,इसी में है कि शरीर के ax कामों में लग कर अधिक सुख उत्पन्न कर | १ ग्रा 
हृष्ट, पुष्ट रहे | वह भाजन जा ग्रायः केवल जिह्वा के xui | 
स्वाद के लिए अथवा इन्द्रियों के प्रबल करने के लिए 


किया जाता है वास्तव में सुखदायी नहों है, उसमें तीसरी आवश्यकता मलुप्य की यह है कि |e 
क्षण-मात्र का सुख हो परन्तु उससे यदि शरीर वा कोई ऐसी कारीगरी, हुनर अथवा अन्य व्यवसा |. तब 

द्वि का हानि पहुंची तो प्रत्यक्ष है कि वृह सुखदायी सीखे प्रौर at जिससे ,भाजन ग्रार वर al | नह 
- नहा हा सकता । इससे भाजन के निमित्त धन की आवश्यकतायें और त्रे अन्य स्वाभाविक इच्छाया ठर 
. अधिक? से अधिक उपयोगिता उसी में है जिससे - जिनका आगे वरान है, पूरी हा सकें रथात, d EN 


^ 
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संख्या १२ | 

द्वारा आवश्यकतानुसार धनेपाजन हा | इसलिए 
यह प्रत्यक्ष ह कि उस व्यवसाय के सीखने ग्रोर 
उसकी सामग्री इकट्ठा करने में धन का लगना 
बहुतही उपथागो ओर खुख का बढ़ानेवाला है | 


. पूर्वाक्त शारीरिक इच्छाओं में रौर इन इच्छाग्रों 
के पूरा करने के लिए धन पेदा करने के यत्न में धन 
लगाने के पीछे मानखिका इच्छाओं के पूरा करने की 
आवश्यकत! पड़ती हे | मनुष्य ओर पशु में यही 
समानता आर अन्तर हे कि कुछ दूर तक तो दोनों 


a के कमे एकही E अर्थात्‌ सबसे पहले दोनों की 


Y `) विचार-शाक्ति BIRT 


शारारिक इच्छाओं के पूरा करने की आवश्यकता 
रहतो हैं। इन इच्छाओं के पूरा करने में ही पशुओं की 
दांत आर उनका GU हे; परन्तु मनुष्य की ( अर्थात्‌ 
साधारण मनुष्य की ग्रार उनकी नहीं जिनमें ओर 
। पशुओं में केवळ खूरतही का भेद है ) तृप्ति शारीरिक 
| इच्छाओं को पूरा करके नहीं हाती | मनुष्य प्रकृति 
[ का अद्भुत कारीगरी को देखता है ग्रोर स्वभाव से 
| उसके चित्त में प्रश्न उठते हैं “यह क्या है ? ” यह 
' किस प्रकार हाता है। ज्ञान की जिज्ञासा मनुष्य-मात्र 
। का लक्षण है ओर इस जिज्ञासा के पूरी करने में जा 
आनन्द हाता हे वह शारीरिक सुख की अपेक्षा 
आधिक तोत्र ग्रार स्थायी हाता है | इसलिए इस 
जिज्ञासा का पुस्तकां अथवा गुरु-शिक्षा अथवा अपनी 
पूरी करना मनुष्य का चोथा 
कमे है रोर उसमे धन लगाना धन की चौथी 
उपयागिता हे | 


o शरीर का अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए भाजन 
ओर कपड़े के अतिरिक्त उसके प्रत्येक अंगों को काम 
मे ठाने की व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है ओर 
W कारण से कि शारीर HTC मन का घनिष्ठ सम्बन्ध 
दै ओर जब तेक किसी व्यायाम से मन प्रसन्न न हो 
तेष तक उसका शरीर के ऊपर भी अच्छा प्रभाव 
ST पड़ता, ऐसे शारीरिक आमोद, प्रमाद में धन, 
छेगाना पड़ता है जिनसे aie को लाभ हो और 

E. भी “प्रसन्नता हा । जिस प्रकार से 


Y 


. मानसिक भाजन ( अथवा चाथी आवश्यकता पूरी 


SAE 


से शारीरिक आवश्यकता 
समाप्त नहीं हाती वरच Ax आनन्द देनेवाले खेलों 
को खोज होती है इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के 
आतारक्त भी मानसिक खेलें, की आवस्यकता 
पड़ती हैं अरथौत्‌ जिनमें कुछ वुद्धि का काम हा परन्तु 
US का अधिक कष्ट करने की MIRA न॒ ` 
पड़े । कभी कभी शारीरिक श्रोर मानसिक दोनों ही 
स्यास्थ्यां क लिए एकही कर्म उपयोगी होता है | 
अस, पहाड़ पर अथवा नदी किनारे पयटन करना 
इसम शरीर को लाम होता है परन्तु उसके साथही 
मन में भी अनेक कब्पनायें उठती हैं ओर उनमें mm | 
हाकर मन को आनन्द मिलता BO कठिन मान- ! 
सिक परिश्रम से जे मानसिक थकावट हाती हे | 


केवल भोजन और कपडे 


वह दूर हाती हे । परन्तु बहुत से ऐसे मानसिक | 
आनन्द की वस्तुये हाती हैं जिनका विशेष सम्बन्ध || 
मन आर बुद्धि से है जैसे संगीत, कविता, चित्रकारी | 
इत्यादि । इन मानसिक स्वास्थ्य के पदार्थो मजो | | 
ga मिलता है वह शारीरिक स्वास्थ्य के द्वारा | 
जा ga मिलता है उससे कहीं अधिक बढ़कर 
ग्रार स्थायी हाता है; उसी प्रकार जैसे मानसिक 
भाजन अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त करने में ( जिसका हमने 
चाथी आवश्यकता बतलाया है ) जा आनन्द मिलता 
है वह उस आनन्द से बढ़कर HTC स्थायी होता है 
जा शरीर की रक्षा के निमित्त भाजन करने में हाता 
है । मेरे पूर्वोक्त वाक्यों से यह कोई न समझे कि 
मेरा यह अर्थ है कि संगीत, कविता, चित्रकारी 
अथवा अन्य मानसिक आमोद-प्रमोद के कामों से 
ज्ञान नहीं प्राप्त हाता HTC वह मानसिक भोजन का 
काम नहीं करते, केवळ मानसिक खेल का काम 
करते हैं मेरी दृष्टि केवल आए्तरिक भाव के भेद 
पर है, किसी विशेष काम के परिणाम एर wl | 
है कि जा काम कुछ मनुष्य जोन प्राप्त करने 
के लिप करते हो वेही कप्म दूसरे केवल आनन्द के 
लिए करते हो मर अपनो समक में ज्ञान के लिए | 


घे अन्य काम' करते हों ।-जिखको कुछ मलुष्य अपना 


~ rl 
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करने का मार्ग ) समभते हों, उसे दूसरे केवळ 
मानसिक खेल ( अथोत्‌ अपनी पाँचवीं आवश्यकता 
पूरी करने का राग ) सामभाते at | ze प्रकार SIT 
कषी कछ लेग HAS खेळ ग्रार स्वास्थ्य क लिए करते 
हैं बही कार्य अन्य जन अपनी जीविका (अर्थात्‌ तीसरी 
MAARTI) के लिए करते है | मेरा प्रयोजन केवल 
उस भाव से है जिससे Fags किसी विशेष 
कमे को करता है। सारांश यह कि शारीरिक ओर 
मानसिक आनन्द-प्रमोद मनुष्य की पांचवा ma- 
इयकता है AC इसमें घन लगाना STATA E | 


उपयेक्त धन के उपयोगो में सब ऐसे हैं जिनमे 

धन नष्ट ( बुरे अर्थे में नहीं किन्तु केवल काम में 
आकर - न रह जाने के अर्थ में ) हाता है ्रोर जैसा 
हम ऊपर दिखा आये हैं. धन इसी लिए है ae 
उसका सुख इसी में है कि वह “नष्ट यानी ख़च या 
व्यय किया जाय परन्तु धन ख़च होने के लिए धन 
की स्थिति चाहिए--अथौत्‌ धन का उपाजन चाहिए। 
इसो कारण धन के उपाजन में धन लगाने का हमने 
धन.का तीसरा उपयोग बतलाया है | यदि मनुष्य 
` अपनी इच्छानुसार अपना स्वास्थ्य ओर अपनी स्थिति 
रख सकता तो पूर्वोक्त तीसरी . उपयागिता मे एक 
बार धन लगा कर कदाचित्‌ यह निश्चिन्त हा जाता 
AN आवझ्यकता के अनुसार धन पैदा कर अपने 
काम किया करता परन्तु वास्तव मे मनुष्य के स्वास्थ्य 
अथवा उसकी आयु के सम्बन्ध में स्थिरता नहा = | 
आज मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा हे Ae बह शक्ति- 
' वान्‌, है ता धन उपाजेन के लिए परिश्रम कर सकता 
है । कल रोगग्रस्त है, बुढ़ापा आ गया, कठिन परि- 
श्रम. की शक्ति नहीं रह गई, Teg आवइयकतायें 
वैसी Ae) अपने लिप AN कुटुम्ब के लिए घन 
अवश्य ही चाहिए | इस कारण जिस समय मनुष्य 
परिश्रम कर TATA कर सकता है उसके धन 


.का छठवाँ उपयोग धन का इकट्ठा करना है। ऊपर „ 


कहे हुए पाँचां उपयागों का सम्वन्ध न केवल अपने 
डोळ a2 वरन्‌ उनसे भी हे जिनके सुख से मनुष्य 


$ a 


^ 
^ ^ 
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सुखी हाता है ग्रैर जिनका पालन बह अपना धमे- ह मि 


समभता है । एक एक उपयोगिता वैसे वैसे «सामने 
आती हैं जैसे जैसे पहली आवश्यकतायें न केवर 
अपनी वरन अपने उन agit की जिनका E: 
दुःखी नहीं देख सकता पूरी हाती जाती = | जेसे, 
कपडे की चिन्ता तब हाती है जब न केवळ आप-- 
किन्तु अपने प्रिय qued भन प जायें। यदि 
बाळक भूखा है ता अपने HIS की विन्ता नहीं होगी 
किन्तु उसके श्रुधा दूर करने की । इसी प्रकार यदि 
बाळक qu है ते पहले चिन्ता उसकी विद्या की 
हागो, बल्कि अपने आनन्द-प्रमेद की नहों। इसलिए 3 
घन की छठवीं उपयोगिता न केवळ अपने लिए है 
किन्तु उनके लिए भी है जिनका ga मनुष्य" का 
अभीष्ट है। जैसे किसी के पाँच पाँच व के बालक हैं 
Arm सिवा उसके उनका कोई रक्षक नहीं हैं। ऐसी 
अवस्था मे उसे यह चिन्ता हागी कि कुछ घन इकट्ठा 
करता जाय जिसमें यदि वह शीघ मर जावे ता उन 
बाळकों की साधारण आवश्यकताओं के लिए धन 
रहे । तात्पर्य यह कि अपनी आगामी आवश्यकताओं 
के लिए ग्रार उनकी आगामी आवश्यकताओं के लिए 
जिनका ga मनुष्य के अभीष्ट है उसके लिए धन 
का छठवाँ उपयोग धन का इकट्ठा. करना है. अथवा 
इस प्रकार से लगाना है कि किसी विशेष समय पर 


El a 


i 


A^ 


| qa 
| m 


| पड़े 


| 


| सब 


ङ} नारि 


l 
| 


करने 


A 


अथवा आवश्यकता पड़ने पर धन मिल सके | EU ae 


कराते हैं कि ऐसे समय घन मिळे जब अधिक प्रि 
श्रम के योग्य न रह जायँ अथवा वे स्वयं संसार में न 
रह जायें Mee उनके कुटुम्बियां को धन की WALT 
कता पढ़े । सारांश यह किः धन का ऐसा “उपराग 
कि जिसमें आवश्यकता पड़ने पर उसकी TTA 
से दुःख न हो Ga का बढ़ानेवाळा है ग्रार कुछ टत 
तक आवश्यक है; परन्तु जिस प्रकार लले अन्य आव. 
इयकताओं में धन की उपयोगिता की प्रत्येक पुरुष 
के लिए अवश्या-मेदानुसार सीमा है उसी प्रकार 
धन इकट्ठा करने में अथवा इस नीयत से उसकी 


^ 


cS à जिसमें ह ; 
कहीं लगाने में जिसमें आवश्यकता के d TR 


निमित्त लोग अपने जीवन का बीमा ( Insurance) A चै हि 


—_ a Ec: Ju 
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T मिळ जाय धन का उपप्रांगेता की सीमा है) 


| EDGY याग रो? 
; = के परे iad से 
एक सोमा के परे धनका EXIT k 
B ant be इकट्ठा करना उसका भोआ गया) यज्ञ NET 
च्छ हा है दयाके TZ तब अधिक से वना है. के इस सोमा के 2 TA T सम्भा- 
3 डु पहले हा उस 


अधिक ZS का बड़ानेवाला नहीं रह जाता फे 
; | यह मनुष्य के लिए धन इक 
न Thal करने में, धन का 
-अच्छा 
जाय | पर-तु अधिक से अधिक यो 


y- 
i 
2) 


| 


~ 


विवार कुछ लोगों ar नया ओर वि.चत्र सा जान उपराग न 

पड़ेगा क्योकि साधारण लेक-क्रया के विरुद्ध है | सामा ie 
अय सब कामों H धन लगाने को सोमा है यह तो तक पहुँच कर उसके यह चिन्ता हे mise 
| सबरा मान छग पर तु धन इकट्ठा करने में सोमा | कि जब शाक्त घट जायगी तब में हा 
gu SESS मस रखने में सोमा | यह बात तो ओर इस सोमा के परे धन हिल बा 
RTS GC के WAIT आर पूजन करनेवालों को कताग्रों के लिए नहों रह जाता pé 
`= TAR TT सा ज्ञान पड़ेगा | यह तो सदा से :जुनते करने की प्रोति से | p 
| आपे हे कि भोजन आव्यकता से अधिक अथवा i 


— AN AN AN I 


PY sa 


Too विपरीत करते में रोग उन्न कर देता हे भो 

T त करने à देता है। यह भो 3o 3 qt PE | 

S देख सकते हैं कि आवशयकता से अधिक कपडे T क ल MUTTER 

ME au. दाता हे ees A 5 कर मनुष्य केस प्रकार से अपनी आवःयकताग्रां से 

y [M NE अप कि | यह भी समक में आता हे sats धन को लगावे जिसमें उसका सबसे 

न. | यदे एक काम में उसकी सोमा से अंधक इतना अधिक सुख हे S 

3 E. कल `." अधिक JA हा, जब कोई मनुष्य धन इकट्ठा कर 

à | धन ळगा दिया जाय कि दूसरी आवयकताओं के को इस zu तक पहुँच जाता है तब ता 
> ta > ES : ड र . M Ò S x t 

s | पूरी हाने में चुडे हा, ता दुःख ( अर्थात्‌ कुछ अंश में देखा जायगा कि वह आगे अपने पास बचनेवाले 

सुख का अभाव ) हाता है. परन हे xc — da M dx 
tis = E ) salt हं; पर E a अधिक होने घत के कुछ अंश को उपयुक्त आवश्यकताओं में से 
M. S डुःख | यद बात ता गले के नीचे नहा ठेले में लगादेगा जा विना हानेकारक हुए. और 


f नो x ` Snan 
| EL im करता Coe v; Snes हुए नाई जालक माया 
E Gash sauce E UE डा उपानैन में, पर-तु बचनेवाले धन का बहुत थोड़ा. 
Se बे Ue E नेयम हैं जा ger प्रायः इस प्रकार ळग सकेगा । शेष की उप-. 
^ | कामां में धन लगाते में; अर्थात्‌ WO मनुष्य arta gar में हागी कि वह अय मनुष्य की आवः 
9 $ लिए पक सोमा हातो है जिसके बाद धन इकड़ा इयकताश्रां के पूरी करने में लगाया जाय | इस. 
p से उसका अच्छे से अच्छा अर्थात्‌ अपने जुख प्रकार धन लगाने में एक ऐसा ग्रकथनीय आनन्द 
का अधिक से अधिक बह़ानेवाला उपशेग नहीं हाता है fem स्वादु साधारणं CD से प्रायः . 
शेता । मान लो, किसो मनुष्य का अपनी मरोर कुठ सबर मनुष्य जानते हैं कि-तु अच्छे प्रकार से कुछ 
INE आवश्यकताओं के पूरी करने में साधारण सहृदय.पुरुष हो उसका जु उठा सकते हैं । TAT 
RI इस व्यय का छाड़ कर जा वह अपने व्यवसाय मे मनुष्य को सातवीं, आवश्यकता यद हे कि वर 
नामत्त करता है १००) मासिक वा १२००) अय लोगों के qe के लिए यल करे MO धम को 
NU वार्षिक है। अब यदे रुपये सैकड़े के लाभ के भी बहुत बड़ी TUM प्रत्येक मनुष्य के लिए. 
4 साधारण री.ति से बिता भय के उतका रुपया 
= सकवा है ता ३०,७००) में उसके १ ००) रुपया 


^ सेक A EN ~° ~ no ST s : 
ह . I A x १२००) रुपपे वाषक का n eg ser की कुछ ASAT को आवश्यकता है| ता 
| तो है । मेरे विचार में उस मनुष्य के लिए उप" ** > E 

` ’ 5 र . y $ ` : 53 x 


ara AT JS के लिए अपना धन लगावे AC इस... 
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& करने को होनी चाहिए। इस IND. 


किन्तु केवल इकट्रा 


इत में है कि बह. एक सोता के परे, “दूसरों के. 


प्रकार से स्वयं धैन के AGAMA करे। “दूसरा? _ 
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Rat काई पुरुष संसार मे न होगा जा अपने से 
अन्य किसा प्राणो के लिए धन न व्यय करता RTI 
अपने बारू-बच्चों MT परिवार को आवश्यकताय 
प्रायः अपनो. डोलू को आवद्यक्रताओं के अचुसार 
हो हाता हैं पण्तु इस प्रकार से अय प्राण का 
आवश्यकताओं को अपनो आवश्यकता बनाने को 
Ssh सब मनुष्यों की THAT Wet हाता | यह शा.क्त 
भिन्न भिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न रा.त से रहता ह 
irc उक्ता के अनुसार “ATA” र “TAU” 
की आवश्यकताओं को सामा बघता हैं, Wd Wi 
अवश्य है कि कहीं न Hal ATT "का सामा 
आ जातो है आर दूसरापन या द्वेत भाव आरम्भ 
हा जाता हे। ते। मेर कहने का प्रयोजन E मनुष्य 
की “ सातवां ” आवश्यकता, यह है कि वह उत 
TMT को आवश्यकताओं मे धन SMTA जा 
“दूसरों” को सामा मे हैं । ऐेस। न करते से धन का 
सबक्षे अच्छा STMT नदीं रह जाता | 


यहाँ पर ÑA जा कुछ लिखा है बद वेबळ GU 
PAL अपने JS के भाव से है-धमे Hic पुण्य के 
विदार से vant सम्बन्ध नदी | आर न महान्‌ 
Gà को शेडा का मने व्याख्या को है व्य।कि Ud 
Gea के हृदय में “अपने ‘ga का हेसाब Aci 
wMal | ql धन का AIH से अधिक उप - (गे ता 
देश वा संसांर के उख क भाव से देखा जातो है | 
ग्रार म॑ पहले हा लख चुका हूं कि उस विषय पर 
मुझे wat लिखना qu हैँ | महान्‌ पुरुं के giu 
दुसरां क दुःख के देखहा नहा सकते । य.दे उनके 
पाख दुसरा क॑ दुःख का दूर करने को काइ शाक्त 
ह्‌ ता च AVA’ ATA पाछा नु देखते, वे 'अपनी 
MARTH त्रा को ब्यारा नदा फैलाते। उनके 
आन्न्द इसा में Males कि वे दूसरों का सदाय: 


कर स» आर आरा कः Sat दुखने हा म उनका. 


ga हे । साधारण लाग भा थाड़ी बहुत ga-ga 
का कभा कभा अनुभव FTI ह । १९.५ मर saa 
कां यदा» पर FAG प्रथाजन यह RAZITA का ह कि 


^ 


a 
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एक सोमा के बाद धन “ अपते ” हेतु इकट्ठा करना 
मखेता है | प्रायः लोग यह कहते हें कि # अपने 
लिए नहीं, अपने MUM परवार के लिए, धन 
इकट्ठा करता हूँ | इसकी भो, जेसा ऊपर H दिखा 
चुका हूँ, सामा हे अर्थात्‌ किसा मनुष्य को अपने 
परेवार के लिर उससे अधिक धन नहों छाड़ना 
चाहिए जिस हे “ लाभ ” अथवा व्याज से व साधा- 
रण री.ते से WAT आवश्यकताओं के पूरी कर 
ağza बड़े नियम के पालन न करते से हो 
संसार की बहुत Feat जड़ पकड़ ररो हैं । अनेक 


लड़हां के लिए इस सोमा के बाहर घन छोड़ना -... 


मेरे विवार में उनके साथ शत्रुता करना È | सबले 
बड़ा धरम माता-पिता का बच्चों फे साथ यह है कि 
उनकी आध्यात्मक, मानसिक ओर शारीरिक 
शक्तयो के प्रस्तार में सहायक हों ओर upweui 
HIT बड़तो हैं जब TAR काम में टाने का HAT 
हा | यदे माता-पिता ने बच्चों के पास असाम धन 
छराइ दिया तो उसका परेणाम प्रायः यहो हाता है 
कि बच्चों के कायथळ में संग्राम करने को उत्तजना 
नहा रह जातो ग्रार चे Tur ओर मख हा जम 
बिताते हैँ आर सब प्रकार को FATA ळग 
जाते है | 


e 


\ 


यह लेख जिता मते लिखते का rae किया, 


था उसले बड़ गया | में अश्वि नहों लिखा चादता |, 


सारांश केवळ यह है कि मुझे यह सिद्ध जान पढ़ता 
है कि जिस प्रकार से अय आवश्यकताओं में धत 
लगाने को सोमा है SAT प्रकार से धत इकड़ा करते 


को भा सामा हे म्रोर अपने xr के भाव से भी 
qim aga के लिए sa सोमा के बाद दूसरा 
को आवश्यकताओं मे धन छूगाना उसका अपने 


सुख के लिए सबले अच्छा उपराग करता हैं । 
पुरुगेत्तमदास टंडन | 


0० 


Ls || d " Down mmt 
संख्या 24 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तर्या १२ 
संख्या १२ ] चसन्त-वियोंग | 
: We HET FR. ‘eR 
७. ५ ITA res q š 
> E: CNN. 20000 ७७८४०: Dn 
r | वतन्तततरयाग l 9... SAT UAR AS PERI 
|| [ भाग ११ संख्या १ 73 EE बन मध्य रूखे रूख 
r x 4 [7] 73 Y T न्रा 
७ से आगे ] ये Hg भीष्म-दिगन्त | 
t| अध्याय ५ पावस समय पयंत ७७, cy , 
॥ « í 
| E. WO फले gnus 
: दिन के अरन्तर रात, मु मंजु zd कुछ, . ९० 7६ | 
dir (नश के RAAT घाउ, अलि ger की गंजार 7 REE 
काल ar $ 2 
Be CU SAX विहंग पुकार 
J 


0 कह गये बुध वाचाळ ॥ १ 
दिन ait के चार, 
_ फिर अंधकार प्रसार, 
` फिर शुक्क ITT, 
, है यड घळुते निदेश ॥ २ 


cuc OA Uo cM बा” 
—4 


है जम पाकर वृद्धि 


C | ^ 
i | अह EO STE, 
: | फिर जरा फिर अवसान, 
फर SUH, चक्र मदान | ॥ ३ 
उठके सहस्र तरंग 
T. EO xo Ir अर 

| हां सिंधु जे में भंग 

: पर एक क्षण हा लोन 

| | उठता सहस्र ANA ॥ ४ 


"RED Jer विशाल, 
मंजुळ मिलिंद, मराल, 

सर GIU मे रवच्छः 
Heat का आनन्द, 

` आकारा नमल नील, 

खुठ पवन परिमल शोल, 

हैं शरद ये छः. सार 
AIST पड़ा न तुषार | ॥ ५, ६॥ 


नभ चण्डकर उद्दण्ड 

उद्दाम घार प्रचण्ड 
भ्रम चात दाहक वात, , °° 
LARS जड़े जळ जात, 2 
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9 es 


मारुत JANA म 

प्रियभानु चद्ध अमन्द, ¬ | - 
गायन रसायन संग E 

j रंजन प्रमाद प्रसंग, 

माली समस्त प्र न्न, ^ 

संसार :जुख सम्पन्न, 
है अत्प win, 

होगा वसंत वियाग | ॥ ९-११॥ 


वह परम महेमावान 

Baal वलित उद्यान 
बुध AJT प्रेम सुपात 

संसार शोभा मात्र, 
था जाँ बाराप्रास _ 

ऋतु-राज चाह विलास, 
पहुँचा वहाँ भी रोग, ; usi 

भारी TAT विराग |॥ १२, RR N 


वे ra मालाकार 

हरि भक्त साम्य उदार 
उद्योग दाग प्राच 

शिष्य प्रशिष्य कुलीन sis 
उद्यान सेवा mr MONET. 

करते रहे aaa, ०. | 
इस भाँतिबोतेवष , - 
जब mat उत्कष, ळर nt 


~ 
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' घटने लगा निष्काम . ; 

उस वाटिका का काम; 
aa दूरदर्शी लोग 

समझे समक कर योग, 
भावा इसे हे राग 


भारी वसंत वियोग | ॥ £9— 59 I 


"eed ZW विषांद 

अति वैमनस्य प्रमाद 
हिंसा दुराग्रह द्रोह 

, ठुबुद्ध मत्सर माह 

जडता अभक्ति अशां,ते 

भय अदयता ata 
दुःसंग विषयास,क्त 

Saat gum 


तृष्णा असत्य कुरी, 

कटुभाषिता दुर्नीति 
पाखण्ड छळ अविचार 

अदलील ALATA 
AAAS - 

सद्धम-निष्ठा-ग्लाने 
सुरसाधु-जन-ग्रपप्रान 

श्रृति-विस्मर ण अज्ञान 
इत्यादि अवणुणजाल 

Ju mp विक्राळ: 
- बढ़ने छूगा HART. - 

करने लगा घुखभग ॥ १८--२२॥ 
इक हुई घटना घार 

विख्यात चारों ग्रार* 
हा उग्र मालाकार * * | 

तर्जि संधि का आधार 
दे इल हुप कर फूट ; 

फिर किया युद्ध अटूट 
कुर मालां का क्षोण > 

होकर हुआ ये| दीन ॥ २३०-२४ ॥ 


[2] 


^ 
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कळ बचे मालाकार 

श्रीमत सुमत दो चार ° 
उद्यान हित उद्योग 

करते रहे वे लोग ॥ २५ 


उस बाग में पर होय 
रक्षकं का समुदाय 
था अदप अरु बलहोनु 
अरि संग संगर-दीन 


तिसपर परस्पर द्रोह 
दुःस्वार्थ-साधन-मेह 
था अन्तरंग विकार 


बहिरंग का आधार ॥ २६--२७॥" 


€ 


यह हुआ तत्परिणामः— 
जा दूसरे आराम 
थे निकट अथवा दूर 
उन wii मे भरपूर 


था युगां से विख्यात 
GUS, YAT, Farr 


E लाक में उत्कष 


उद्यान “ भारत-वष 


उनके निवासो SUT 

उर ठान इसका भाग 
करने लगे इस ओर 

बहु आक्रमण अति घार, 


कुछ किया युद्ध प्रचण्ड 
कुछ संधि का पाखण्ड ^ 

बळ से लिया कुछ.काम . 
छल से किया कुछ काम. 


बहु वार दात्र निदान. 
आये किया प्रधान 
उद्यान यह Sls खानि 


सहता रहा अतिहानि ।! " ॥ 


\ 
[am 


Mem | ` 
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संख्या 32] वसन्तःवियाग | i | s 
P ५ E ou 77 नजर FSR 5 d RY 7 * 
p इक धार मालाकार . HE miustisclo 7 95 2 
~ A j S 
" _ विक्रमादित्य sur pou m. 
tat हुआ चोर wea था जहां MC 
जिसने किया निज नाम pC di 
E. e Gat वसंत विलास | HET 
करके समर ARUS sat देव का सयाग | EA. 
Stagg निकाल लाया वसंत वियोग | ॥ ३९-४२ _. 
| जब से हुआ बह अस्त -—— 
| बिगड़े ERA समस्त ॥ 33—39 ॥ ESL 
अनुमान QUNT वष चद पूव 'ुभग उद्यान ध्यान में लाके 
| यह उत्कष रह जाते थे असहाय हाय खा खाकेः ॥ १ 
>) ray PST OT: 
सहता रहा उत्पात किस भाँति उसे फिर उसी प्रकार amà 


रि योध के आघात ॥ 3 
| अतिम-वर्लेत-विभास-- 
। रक्षक छुशाल-निवास 
| माली THs सरताज 
CU गोर VERT 
( अते Tas रिपु दल जीव 
था सकल शंकातोत 
पर एक उसका तात 
विश्वास का कर घात 


- मिल शात्रओं के साथ Hc 
— e दे वाग उनके हाथ 
Y ले मरा घार mz | 
यहां मिटा qe का अंक ॥ ३६--३८ ॥ 
` था जहाँ हंस-विलास 
वहां हुआ ग्रृद्ध-नवास 
था जहाँ कोकिल-मान 
हां अंध खग भयदान 
थे जहाँ fie कुण्ड 
` व्हांपट्टेराखम झुण्ड ` E 
था जहाँ पुष्प प्रबन्ध | 
छाई वहाँ दुगंध l 
MERE T MEE 
शुभ ललित लतिका कुज 7 


® 
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Ad 


“इक दिन उद्दार-दलू वह पुरारि का प्यारा 


चिन्ता थी, इस हित शरण कान की जावे ॥ २ 


थी फूली रुरसों थे शरीर जो पीछे 
गोविख्चरण उर थे अरविद छबोछे 


कामल करुणा के वचन बेल कोकिल के 
अलि शु जन जो प्रभुजस गायन था मिल 


थी सुध सुधार को स्वच्छ We बयारी 
Mary आस को चन्द्रप्रभा थी प्यारी 


इस प्रकार मालाकार उदार प्रतापी : 
दुख मे वसन्त के थे वसन्त से आपी | ॥ ६ 


श्रीदेवध्वनि की धारा तीर सिधार[॥ ७ 


कर मज्जन प्राणायाम याम भर TA | 
शिव ध्यान किया जप जप के मंत्र निगम के ॥८॥ 


DIO 
NNN EOIN MN 
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URE : सरस्वत 


शत शातभानु सा तेज.उ.देत था प्यारा 
नव भानु ज्यात से जगमग था जग सारा, 


MARIANA ADIs थो माता 

“श्रत बोण चार्ष असि Asa, अभय का दाता, 
NUE क्षमा निधि घुखमा महेमा धाता 
वित्र हरे पंचानन त्रिविश्वेशक्ति को साना, 


मुखनग्डल KILAT प्रसन्नता छाई 
थी मम्द्‌-हास-दासिका सःत मन भाई | LSI 
मणि-सिंहासन-ग्रासोन चारु थी देगा | 
VHS संभाळे हुए देवगण-सेया ॥१७॥ 


; थां ग्रहण सवेत नोळाम्बर तन को शोभा 


जाता था द्युते पे हृदय त्रिगुण का लाभा !॥१८॥ 


थे अलडार SAAR ASTRA सारे 
थी ACA मन्दार सुमन के धारे ॥१९॥ 
उठतो थी जठ में लहर चरण धोने का 
चळतो थी उपत्रन-पवन व्यजन हाने को | ॥२०॥ 
TIC दल सेवा शाळ छत्र बनता था 
कर कर वितान का भाव गगन तनता AT |॥२१॥ 
तत्पर थी माना परति पूज्य पूजा को 
HC GSA आरतो हेतु दिया स.वेता का ! WRN 
` श्रोवनमाळी भगवान मुण्डपाळी के | 
AIF शुणशाली माळी SANA के, 
[3 is e Ae. 
` दुकान पाकर तल्लोन हो. गये ऐसे 
~ c ~ विदेः [WEN 
श्र॒त-अथ-मनन से हा विदेह जन जैसे | ॥२३॥ 
Ba पड़ी उन्हे ग्राकार-मध्य फिर बानी 
*मन हरे हुवे ज्यां पा नोरल्ल-वन पानो ॥२५॥ 
था SAA का श्रवण दुःख-ग्रपहारी 
“ह वद्‌ आनन्द अलभ्य विना अधिकारी ॥२६॥ 
कवि को यहाँ केवळ सार HAA का-बळ है 
है अलम AT जा नहा रसक में भेळ है ॥२७॥ 
< ARIAT का सारांश ) .... 


ees 


^ 


[2] 


RRO 


` उद्योग याग के 


[3] 


~~ 


2 ww 


Seg TS UALS Tae 
संसार रूप उदान-मालिनी मे हू ॥२८॥ ^ 
में हू उपत्रत को हृइय-हरण हरियाली 

Hai की SHAT छटा TART लाली ॥२९॥ 
मैते हुँ प्रत GNI, सलि ठ को धारा, 

ü 


Ri 
T 
z 


i हो रचि शाशि घन गगन दामेनो तारा | ॥३५॥ 


विहंग हूँ चंचरीक,मे ही हृ 
विष्ट भी इ प्रपाक से 


ep e 2% 


- 


॥२१॥ 
माळाकार चातुरी महिमा 
जुखनागार शुणां की गरेमा ॥३२॥ 
निज धमे बाग के वासो 

से हागा दूर उदालो ॥३३॥। ° 
{INS में दे खात भक्ति जा नोधा 

श्रद्धा से सोचें घर्म-मम का पाधा, 


iy था 
‘9 2% 4) 
a a toe me 


संयम खुरपी से मद के कुश खन डाळे 
AAA पाळा से रक्षा करके पाळे, 

सज्ञित होगी इस भाँति माइ-फुछवारी 

श्रम करे धोरता संग सुजन अधिकारी ॥३६॥ 
पर-हित को शाखावली करेगा छाया 
असदाय दीन सुख Tay Aa भाया Nasi 
सुल्याति सुगन्धित पवन चलेगी प्यारी 

होश बहुमंगळ वर विहंग रवकारी ॥३८॥ 
होंगे सरवर वापी 

पीकर जल होंगे तृप्त GATS प्रतापी ॥३९॥ 
आनम्द Aga की हागो उजियाळली „ > 
पूरन STD रवि चमरेगा LAMIS ॥४० 


इस भाँति निवासोवग माद GATT 
तुम AA धरा फिर भो वसन्त uas ॥४ १॥ 


हाँ इतना हे उपदेश विशेष हमारा 
Maa हावे कल्याण AAG तुम्हारा, 
Natl विश ततम दाताब्द BAM 
तब पश्चिम-से यह.भूमि शक्ति पाढगा, 


e 
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L भाग ११ 


AA 


^ air 
Sy PA 


| Sens] 
\ 7 < ND Menlo ecce neo OE 
l =. इल उपअने के हित हतु प, श्चमा शासन 
शॉ होगा सम्यक समभ रखे! AJWA, 
उसका रक्षा में सब कक्षा के वासो 
कर कर के उन्नत हार्वे) Te रालो ॥४'५॥ 


श्रीजादीश्वर की भक्ति चा हेप पूरी 
निज अवलोश्वर को भक्ति चा हेए पूरी, 


at 


~ 


E S 
इना दू 


के साथे उचः हे प्यारा 
का भनक्त LEE IET 


3 X X 
¬ उद्यान पुनः शोभा अनन्त पाता है 
| सुख का निधान पूरन वतन्त आता है॥ ४ ८॥ 
य एव नस्तु 
पूरी | 


राष्ट्रों का पारस्परिक व्यवहार । 


SHA ILI सदाज में हर एक थक्ति कातून 

X6 का प'बःद्‌ हे उतो तरह सभ्य राष्ट्रों 

NF [ग में हर एक राष्ट्र को पारस्परे क AF- 
eS हार में नियमं का पाबशद रइना 
ae 9 इता E | जैसे हर श उस को अपने 
बव में कानून फ़ोजदारी के wvibd बब कर 
र रखता पड़ है ओर कानून MIA ओर कानून 
माल के CHAR के पेश-नज़र रखना पड़ता है 
TT हर एक्र राष्ट्र के भी राष्ट्रों के WXeTtm 
We के नियतं के अनुसार, जिनके इंटरवेश तल 
दा (Lnternational Law ) कहते हे, चलना पड़ता 
Ul उऱाहरण के लिर मात लोजिर कि य.दे H किलो 
NUR को आँख फोड़ डाळू ता सरकारी Wired 
ST ३२५ ताजे,रात EAL की दण्डीति के अनु सार 
i WT HATA करार देकर सत्ता RUAT | 


अगर iat asa से कोई चीज़ aos लाऊ 


CC-0. In Public Domain. 


Digitized UL  / षण कप्पा णि NNN OSS Samaj Foundation Chennai-and-eGangotri > \ ~ K V RRR व: | | 
ast TÉ A 
T का पारस्परिक:व्यवहार | 
SSN AE 
RNB Aoi, 


ag इन तरीको-का साथ हो साथ या इनक बिना | 


आर उसको कीमत न दूँ ता बह 
में जाकर मुफ पर नाळश ark (rm) हासिल 
BUN, और अपना रुपया मेरी जाउ आर जायदाद 
से IAS करळेगा। इलो तरह से राष्ट्रों का निमा 
के अनुसार चलना आव (यक हे | यदे वे रास्ते से 
हॅट कर MART का उल्लंघन करे और आपहःमें... 
ATST पदा हा जाय QT वर्‌ झगड़ा इहां नियमों के 
ASAT वे किया जाता है। जिस तरइ समाज में 
ISTA व्यक्तियां हैं Sat तरइ इस पृथ्वो-मग्डल में i 
अनेक राष्ट्रों का सारा है। जब काडे शस arat- 
जिक ATi का उडंयन करता है तब argy 
त दोष के अठुप्तार उले दण्ड देतो हे, वे उले. 
फांसा देतो हें, भेजतो हैं, बॅग लावता हें 
या जुरवाना कर देतो हैं, We जा मामला दीवानी 
हुआ ता AAT दिळवातो हैं राष्ट्रीय नियमा के C 
SHIA को सजा में आप किलो रियास का न ते 
फांक्षा दे सकते हैं, भेज सकते हैं आर न बेत 
लगवा सकते हे | इस.ल जब नियमों के विपतित 
SHUT RANA किलो सरकश RUIT का दण्ड 
देना हाता है at SH मुल्क या उजका Guy» 
al छीन लिया जाता हे, उस पर जुरवाना 
किया जाता हे। Waray दे! तरर को हैं, प्रबठ 
HI जापान, इ ग ठंड, फ्रांस, AIT, WITH Are 
azia ià AA, बळोरेया, पश MANT | जज 
कितो रियाल? को हकृतलफ़ो होतो है तब उह 
लिए सिफ़ दो उपाय हैं । एक ता यह कि वह ara 
राष्ट्र की सम ते से कुड पंत AH कर दे ग्रोर 
ant उत्त पत्र के Ras को रवोकार करते का te 
रार HE दूसरा यह कि वे कापून का By हाथ में 
ले Gi रर देवो राए. का अपने बाडुबळ से Te 
माना देते या मुल्क देने पर मजबूर कर p Ta hay 
मुल्क को सरकार दूसरा तरीका ef eae करती, है 
तब बड देषो राष्ट्र को जाय र जा अपने मल्क में हे. 
ज़बा कर लेतो है, या उत देश को जायदाद mil 
«prz agg पर मिले दे ज़ब्त कर लेती है, या. 
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युद्ध करने पर कटिबद्ध हातो है ग्रेर लड़ाई करती 
है। तमाम भगड़ा लड़ाई के नतीजे पर HAT हा 
जाता है । विजयो राष्ट्र पराजित राष्ट्र का या ता 
FRATAT हो लेकरूछाड्‌ देता.ह या उप्तका कुळ या 
कळ सलक भो ले बैठता है। पुराने ज़माने में छाग 
- sped झगडे आपो ते कर लेते थे मगर इस सभ्यता 
के समय में कळ मामले बजरिएअदाळत क त हातै 
& । राष्ट्रो में पारस्परिक व्यवहार के नयम थोडे हो 
जमाने से शुरू हुए हैं | इसलिए तमाम झगड़े GAT 
यट ही से BAS नहीं हाते । बड़े मामलों मे तळ 
वार खींचने की आवश्यकता पडतो हे | मगर इसम 
भो भेद है । बलवान कमजोर.पर अपनो सक्ता बैठा 
ही लेता है। यदि झगडा दा कमज़ोर A छाटा 
रियासतों में अमेरिका खड मे हा ता वहाँ यूनाइटड- 
स्टेटस amm अमेरिका फ़ोरन GAA करके 
फैसला कर देती है HR SAH! फैसला दोनों फरीक 
का माननीय होता है। इसो तरह से यदि दे कम- 
जोर रियासतों में झगड़ा पेदा हा जाय ओर वे AT 
या एरिया खंड में विराजितो हों ता फ्रांस, इ गलड, 
Sat, आस्ट्रिया, रशिया GU इटली मिल कर 
दखल देतो हैं MC उनका HAST दे।नों फरीकों पर 
लाज़िम हाता है | यह हक यूनाइरेडस्टेटत का अमे- 
रिका खंड में HTC पूर्वोक्त छः रियासतों का ANT 
Sec एटियाखंड मे पाररपरक व्यवहार क नियमों 
क विरुद्ध E | यह We उनक बाहुबल का-पारणाम 


i है RiR कानूनन कमज़ार स कमजारारयासत जार- 


दार रियार्तक बराबर है | मगर वास्त्व में राज़मरी 
की काररवाई में ऐसा नहा हे । यूनाइरेडस्टेटल का 
यह हक अमेरिका मे AN छः बड़ी रियासतां का 
हक्क यारप ग्रोर एशिया में ( Bight of Primacy ) 
हक गहज्म्म्रई या हक सरवरी कहलाता हे । पाठकों 
का याद होगा कि प्रेसडेटकास्ट्रो जा एक छाटी 
सी दक्षिण का: रयोसठ (Venezuela) git 
quent ( अमेरिका ) में Herde था IRAT Hm. 
की बडो बड़ी रियासतों का रुपया चाट जाता था ग्रार 


— ज्ञा मांगने जाता उले ठेंगा बताया करता था। उस वक्त 
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माका आता था कि ATCT को रियासते नाराज हाकर 
हेती जुएला (Venezuela) का प्रज्ञा का नशा उतारने 
के लिए अप्रळी काररवाई करने को शुरूवात करे | 
मगर संयुक्त राष्ट्र बोच बचाव कर देते थे। संयुक्त 
राष्ट्रों ने मश्‍तहर कर दिया हे कि AART खंड में 
यदि कोई An दूसरा राष्ट्र किसा जनान फर 
कबजा करेगा या काई जमान खरीदेगा ता संयुक्त 
राष्ट्रों का यह काम होगा कि वे ड राष्ट्र से लड़ाई 
शुरू क। इललेर उनका कहना यह हे कि यद्यपि 
SAIS संयुक्त राष्ट्रों में नहीं हे श्रोर उसके कोई 
हुक्‍न संयुक्त राष्ट्रों का मजबूर नहा कर सकता, 
फिर भी उस नियम के अनुसार ज्ञा वह प्रकाशित 
कर चुरे हैं यह उनका HAA d en चे qu 
करें वरना दारप की रियासत मदा वळत करके ज़मान 
वगेण पर कब्जा कर लेगा और वह वाइस सरददों 
संयुक्त राष्ट्रों के हागा। इस नियम का ATA मनराडा- 
डाकट्टिन (Monroe doctri ne) दिया गया है | इसा 
तरह से चीन के भगड़े, जैसे (Boxer ı ebellion) 
बाकसरें का बखेडा या ग्रीस HT टकी के झगडे 

वळगेरिया AIT टका के भगड़े ANT को छः रया- 
सतें ते कर देतो E | यह ता कमजोर Wal get 
का HIHZI हुआ | मगर जब दे बड़ी रिया- 
aai में भंगड़ा पडता है उस वक्त वे दोनों हा 


उप्तका RAS करती हैं । तीसरा दस्तम्दाजो नहा ९ 


करता | वे चाहे तो पंच मकरर करे AIT चाह SU 
लड़ कर मामला पूरा करे | छोटे छाट मान ता 
पंचायत (Arbitration) से अकसर त कर दिये 
जाते हैं मगर बड़े बड़े मामले का इलाज तो अने 
तक भो तलवार हो है। यह विषय बड़ा हो गम्मी 
È | आज इना हो कह कर अपने पाठका को gat 
विषय पर दे नवोन घटनाओं का स्मरण दिला qa 
समाप्त करता हूँ। जापान से जब रूस का 

शुरू हुई तब रूस ने अपनी जदाज़ी फ़ोज लड़ाई al 
रवाना की। जब वे जढाज़ रशिया से चल कर 
बाळटिक समद्र में आप्रे तब इंगर्लूड के समाप ef 


| 
,कर गुल्रे | रूसो HAM अफ़ससें का ART था 
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| ) भयाग को प्रदशिनो | ne 


= «कि जापान के जहाज छिपे हैं रौर यह चाहते हैं. कि 
रूसी जहां का रास्ते ही में काम नमाम कर दे | 
इत्तिफ़ाक से कुछ बड़ी बड़ी नावों का काफ़ला जिनमें 
से कुछ अंग्रेज मछली पकडते थे वही माजूद थे | 
उसमे से जा अग्रगन्ता था उसने रात को दसरी 
। नावो को सिगनल दिया कि कूच किया जाय।_ यह 
' सिगनळ रात के वक्त अकसर आतिशबाजी के ऊपर 
उड़कर फूटनेवाले गाळे से दिया जाता है। निदान 
जब यह गोरू SS कर फूटा तब रूसी जहाज वाळे 
घबराये आर समझे कि जापानियों ने हमला किया | 
एक जहाज में गाळे मारे Ae एक दे! नावों के zat 
/ दिया रौर अछते हुए । सरकार ईगिलिशया बहुत 
| ही नाराज़ हुई आर उसमे रूस को दबाया | रूस ने 


~ 
= 
"hn 


DS 


आनाकानी की ते। उन्होंने यह घोषणा दी कि अगर 


दा घंटे के अन्दर उचित उत्तर न मिलेगा 

| मुइ्तहर कर दी ज्ञायगी | इसके साथ साथ as चालसे 

| वेरेसफडे को ER दिया गया कि अँगरेजी जहाज 

लेकर रूसी स्काडरन के पीछे पीछे रहा, श्रेर जब 

हुक्म WH लड़ाई शुरू कर दो । रूस ने अपने कुछ 

| अफ़सर स्पेन के किनारे उतार दिये, इस अमर की 

। जमानत मे कि मामला तै कर दिया जायगा, लड़ाई 

' की कोई जरूरत नहीं । इसके बाद दोनों मुल्कां ने 

me कर फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रिया, SEIA, 

SANT के पंच मुकरेर किये ग्रोर उन्हाने कुछ फ़ैसला 
SR दिया | | 

„ आज कल भो इसी तरह का एक मामला पेश 

हे जिसमें एक हिन्दुस्तानी मुबूतिला है । सावरकर 

गाम का एक विद्यार्थी लंडन में विद्याभ्यास करता 

आ! उसे लंडन की पुलिख ने राजविद्रोह के अपराध 

म गिरफार किया और एक जहाज पर बिठा कर हिनदु- 

| शान को ला रहे थे. ताकि उस पर फ़ौजदारी gF- 

दमा कायम किया जाय | जहाज विलायत से चल 

। फॉस के दक्षिणी किनारे पर के मारसेल्स 

(Marseilles) नामक शाहर में कुछ घरो d लिए 


ते लड़ाई 


yl! सावरकर ने अपने पहरे वालों से कह कि 
«] 


War चाहता हँ । ऐसा कहै कर वह नहानेव्राली 


^ 
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कोठरी में गया ग्रौर 


पुलिस का आदमी बाहर बैठा 
रहा। सावरकर ने 


Š अपने बदन पर खूब साबुन 
गाया ओर पुलिसवाले से कहा मैं बदन पोंछने का ः 
कपड़ा अपनो केबिन में भूल आया हूँ जरा मुझको. 

ला दो | पुलिस वाला कपड़ा लेने चला गया । इस £? 
अरे में सावरकर हवा आने के सूरात में से निकूल | 
पड़ा और समुद्र तैर कर फ्राँस के किनारे पर पहुँच C 
गया ओर नंगा भागा । पुलिस वाले ने उसे जहाज 
में न पाकर शोर मचाया | किनारे के फ्रेंच पुलिस 
वालों ने उसे पकड़ कर फिर अँग्री पुलिस के 
हवाले कर दिया । Ha nadie ने सरकार इंगे- 
खिरिया को लिखा कि सावरकर राजविद्रोह के 
जुम में पकड़ा गया था | दूसरे मुल्क का राजविद्रोह 
का अपराधी यदि किसी तीसरे स्वतंत्र देश में चला 

जाय तो उसको न ते उस देश के अधिकारी पकड़े गे 

जहाँ बह माजूद है ग्रेरर न वह देश पकड़ सकता है 

जहाँ उसने JÅ किया है। सावरकर हमारे gem 

में भाग आया अब वह हमारी रक्षा में है इसलिए... 
वह छोड़ दिया जाय ग्रोर शरिस्ते की काररवाई से 
यदि वह पकड़ा जा सकता हा ते उसका पकड़ने की' 
काशिश की जाय । दोनों देशों ने राष्ट्रों में पारस्परिक 
व्यवहार के नियमों के पंडितं का मुकरर करके उनके 
KAS को माननीय स्वीकार किया है । Sear 
फ़रवरी महीने में होगा | 


— 


आनन्दीप्रसाद्‌ दुबे | 


प्रयाग की प्रदार्शिनी । | 


जि स प्रदर्शिनी के लिए महीनों से नहीं 
for] साल डेढ़ साल पहले से तैयारियाँ | | 
- हा रही थो, जिसकी बोसियें बडो” || _ 
बड़ी इमारतों के बनान क लिए 
७-८ महीने पहले से हज़ारों कारो- 
गेर रात दिन लग रहे a pa 
2 बनाने में कई लाख रुपये खच हा गये | 
E UMS का, पहली दिसंबर सनः १९१० ईसवी _ 
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दिन, प्रान्तीय लाट सर जान Raz साहब set 
दुर ने बड़ी धूम-घाम के साथ सवसाधारण क देखने 
के लिए खाल दिया | 


यह प्रदशिनो*जिस धूम धाम से का गई है 


- उछकेा देख कर स्पष्ट विदित हाता हे, आर सब 
SaaS की वी यही राय है, कि ऐसी प्रदशिनो 


भारतवष में कभी नहों हु सो लिए हम इसे 
अद्वितीय प्रदशिनी कहते हैं। . 


प्रदरिनो ११ बजे दिन से रात क ११ बज तक 
JA रहती है । आठ आने का टिकट लेकर काई भी 
दशक ११ बजे दिन से रात के ११ बजे तक प्रदाशिनो 
देख सकता है | 


यह प्रदर्शिनों किले के पास यमुना के तट पर 
है | इसका घेरा टीन की दीवारों से घिरा हुआ है | 
इस की गोलाई मालां लंबी है । इसके भीतर 
जाने के लिए तीन द्वार हें । एक बड़ा द्वार, जिसे 
अंगरेजी में मेनगेट कहते हें, उत्तर को ओर है | द्वार 
बड़ा दशनोय ग्रार विशाळ है | द्वार पर रात का 
हजारों विद्यददीप-मालाओं की Lat राशनी होती है 
कि जिससे दिन सा खिल जाता है are द्वार की 
शोभा सा गुनी बढ़ जाती है | 


- प्रदर्शिनों के भीतर जाने का मार्ग ओर है ओर 
आने का A | टिकट द्वार पर घुसते ही ले लिया 
mar है | फिर भीतर जाकर दशक कहो फिरे, कुछ 
राक टाक नहां | 


प्रदशिनी की बोसियां इमारतों में इतनी अधिक 
वस्तुओं का संग्रह किया गूया है कि जिनके देखने 
केएपक दिन कुछ-भो नहीं। Ste दशक एक दिन में, 
लगातार ९२ घंटे देखने पर भा, पूरी प्रदरिनी की 
सैर नही कर सकता | यदि अच्छी तरह ध्यान से 
देखा जाय ता Tea ALA एक ही इमारत अच्छी 
तरह देखी जा सकती है । एक एक कमरे मे सेकड़ों. 
नहीं हज़ारों तरह की नाता स्थानां से आई हुई चीजें 
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हम भो एक दिन प्रदशिनी देखने गये | प्रदशिनी ० o 
के भीतर बडी स्वच्छता देखो | 5 

जगह जगह पानी पिलाने का भो प्रबन्ध किया 
गया है | दशकों के आराम क ळण मद Rat के हाते 
के भोतरही कछ दुकानें भी लगी हुई हें । पूरी मिठाई | 
की कई ढकाने हैं । फलफलहरी की भो कई दुकानें | 
हैं। दुकानों का प्रबन्ध अच्छा हे हिन्दुओं को | 
दकाने अलग हैं ्रोर HASAMAT की अलग | यात्रियों \ 
के सुभीते के लिण efeat अर पेशाब घर भी बने 
हुप हैं । | 


भोजनशाला | E 


प्रकाशास्तम्भ के पासवाले बीच के द्वार के चिलः | 
कल पास ही तीन भाजनशालाये बनी हुई हैं। एक | 
ओर AUTH के लिए ओर दूसरी ओर हिन्दू-मुस- 
ल्मानां के लिए। हिन्द्रओं की अलग है ओर मुसलमानों 
की अलग । हिन्दुओं की भाजनशाला में जाकर देखा 
ता खाद्य पदाथों का भाव बहुत महगा पाया | आरा 
की भाजनशाला को भी, सुनते हे, यही ATAT हैं | 
एक चाय का प्याला ग्र दो तीन विसकुट लीजिए 
ता आप से ।2) के २४ पेसे ळे लिये जायेंगे । र 
यदि आपकी तबीयत मिठाई खाने के लिए मचल 
पड़े ता थोडी मिठाई के लिए ३२ पेसे देने uU 
मिठाई ता मिठाई, वहाँ से नमकीन को aad, 
लीजिए तो उसकी दक्षिणा भो कम नही | उसका ES 
भी पूरी अ्रठन्नी देनो EU । 

इस प्रकार वहाँ भाजन करने जानेवालों कॉ 
डेढ़ रुपया लेकर जाना चाहिए । एक रुपया S 
आने का तो हमने हिसाब 'बतळा हो दिया i TE दा 
आने | उन्हें पान, तम्वाकू ग्रार सिगरेट के लिए सम 
PAT | P 

अस्तु, राजा महाराजा आदि धनाढ्य SU के 
लिए प्रदरिनो के भीतर इस भाजनशाला Ui बहु 
आराम मिलता हे । 

छढदिनी के हाते में ही डाकघर है, ATT है, 


cS us 


रक्खी हें जिनके tars लिए बहुत समय चाहिए । . और <प्रदृशिनी का कार्यालय है AT y | 
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सम्बन्धा जा बात किसी का 


पूछनो ET वह gef 
^ जाकर पूंछ सकता है | 


मदाशनो के उत्तरी बड़े द्वार से घुसकर ओर 
| __ प्रदशिनो-का्योल्य से कळ आगे चलकर जब बीच 
. सड़क मे पहुंचते हे तब सड़क के किनारे थाडी सो 
। रेलवे लाइन fet हुई दिखाई देती है । उस जगह 
THUG का आर मुह करके जब खड़े होते = 
तब बाए हाथ को ओर जा एक इंजिन ग्रोर एक 
गाड़ी खड़ दिखाई गई है वह विलायत से आया 
डुआ सबसे पहला इंजिन है ओर सबसे पहली 
गाड़ी हे । यही पहला इंजिन हैं जिसने पहले पहल 
। MAA पर अपना पदार्पण किया था | इस पर 

'सम्‌ १८५७--१८६० इसवी खुदा हुआ है | जिससे 

माळूम ' हाता E कि यह इंजिन १८५७ से १८६० 

तक--४>-बर्षे चलाया गया था | दाहिने हाथ की 
, आर जा एक fp ग्रोर गाड़ी खड़ी है वे दोनों 
| सन्‌ १९१० Saat के बने हुए हें । 


| 


URS € 


| भदाशनो के भोतर बाजार के पास ही बाई ओर 
| को बाराबंकी ( अवध) का एक कारखाना है। 
. उसमे देशी करघ्रां से सूती कपड़ों की बुनाई का 
' काम होता है। उसी हाल में एक कोने में पढे के 
भोतर स्त्रियाँ काम करती हैं। वहाँ की AT की 
४४ दस्तकारी भो दशनीय है । सूती कपड़ों पर बेलबूटे 
का काम बड़ी खुघड़ाई से किया गया हे | सुई तागे 
से हो कपड़े पर नाना प्रकार के पक्षियों की मूतियाँ 
बहुत ही सुन्दर बनाई TRE | इन स्त्रियां हाथों 
का सफ़ाई का देखकर लोग दंग रह जाते हैं । 
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प्रदर्शिनी भूमि के बीच में एक प्रकाशस्तम्भ है | 
वह बिजली के हजारों दीपकों से शुश्ा हुआ है | दिन 
छिपते ही बिजली देवी की कृपा से वह स्तम्भ Tala 
हा उठता है । दूर से द्वेखने में उस को कुछ आर हा 
शोभा है | दूर से ता वह अ्निमय स्तम्भ सा दिखाई 
देने लगता है | सूय के छिप जाने पर प्रदशिनो का 
यही कृत्रिम सूर्यस्तम्भ arama लगता इसके 
Ta होते Na का दिन हा जाता है| यह ART 
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भयाग का धदशिनो | 


' अच्छे अच्छे दिखाये गये हें । पीलीभीत से एक 
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5 ५७३ 
गदारानो की सभी इमारतों से बहुत ऊँचा है । इस 
Ok इसका प्रकाश दूर तक फैल जाता हे । 
प्रदशिनो के हाते के बाहर दूर से खड़े होकर देखिए 
ते यह ऐसा मालूम हाता हे "माना, तपाये डुर 
साने का खंभ हो । अपनो जगमगाती हुई ज्योति के. - i 
सामने यह ऐसा माळूम होता है काना, आकाश ” i 
तारागणा का हेस रहा RT] ऐसा माळूम होता है 
Fh माना gR का अद्भुत कौतुक देखने के ^j: 
लिए आकाश से तारागण आकर इस स्तम्भ पर, ig 
वठ गये हां | È 


| 


4 


> हि 
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प्रदशिनी के दक्षिण भाग में, बिळकल यमना के 
किनारे, एक बड़ी सुन्दर इमारत बनी हुई दै उसका 
नाम हैं स्वागतभवन ( वेळकम mu) | इस भवन 
के भातर दावारों आर छतां पर पञ्चीकारी के साथ 
रगान WU का बहुत ही अच्छा काम किया गया 
& | इसकी शोभा देखते ही बनती हे | इसके भीतर 
4$ ही वेठे यमुना और गंगा के संगम का अदूभुत 
हृश्य बड़ा ही मनाहर दिखाई देता है | इसके बीच के 
हाळ मे एक बहुत बड़ा भाड़ लटका हुआ है | इस 
स्वागतभवन के दशकों का इस के भीतर का काड 
अवश्य देखना चाहिए | इस भाड़ में एक महत्तव की 
बात यह हे कि नीचे से ऊपर तक इसके बीच का 
भाग एक ही काँच का बना हुआ है; टुकड़ों से जाड 
कर नहीं बनाया गया | अँगरेजों के लिए चाय पानी - 
का प्रबन्ध इसी भवन में किया गया हे । 
— शिक्षा-भवन 
के चित्र का देखिए । कैसा विशाल भवन है | 
इस भवन में शिक्षा-विभाग ,से सम्बन्ध रखनेवाली 
प्रायः सभी वस्तुओं',का अच्छा" संग्रह किया पया 
हे । भारतवष के बीसियों प्रसिद्ध egredi 
प्रकाशित पुस्तके , चित्र AT अन्याष्य चस्तुए यहाँ É 
दिखाई गई हें । भारतवर्षीर्थ स्कूलों ग्रोर कालेजांकी 7 " 
छात्रों के हाथ के बने हुए काम भी यहाँ बहुत « | 
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ST उसके बाह ओर खड़े होकर पड़े! ता उदू 
भाषा मालूम हाती हे, दाहिनो ओर खड़े हकर 
अँगारेजो ` दिखाई देती SS c A 
पढ़े ता अंगरेज़ो दिखाई देता हे | तारीफ़ को बात 
aa दाने ‘2 NOW ad अग र्जी 
रहे कि बात देने भाषाओं में एक ही है | BG 
मे इस तरह è | Exhibition, Allahabad, ।9]0. 


सरस्वती 


` उदू À gellje ue ००६१ ४6 yele 


इस ALE | 


इसी शिक्षाविभाग में महाभारण की हस्तलिखित 
TH बहुत पुरानो पाथी रकखी हे | वह भाजपत्र पर 
लिखा हुई है । उसका मूल्य ५० हज़ार रुपये लिखा 
हुआ है | इसी प्रकार एक श्रोमद्वागवत की हस्त- 
लिखित Wurm भाजपत्र पर लिखो हुई है। वह भी 
बहुत पुरानी हे। उसका मूल्य भी कम नहों है | 
पूरे TAS हज़ार रुपये है | 


साधारण दृश्य-भवन | 


- में जाकर देखिए dT वहाँ भी एक से एक अद्भत 
चाज देखने का मिछेगी | इसी भवन में श्रीमती ब्रह्म- 
कुमारी देवी के हाथ को बनी हुई ऊन की एक गद्दी 
बहुत Gat wae । इसकी कीमत २५) है | 
उक्त देवीजी मु शा कृष्णकुमार, सबजज, प्रतापगढ़ 
की पुत्री आर लखनऊ के चौधरी ज्वालाप्रसाद 
जमादार की पताह हैं । गद्दी बहुत सफ़ाई से बनो 
हुई है ओर खुन्दर हे | 

= प्रदशिनी में एक भवन ऐसा है जिसमें इस सिरे 
से उस सिरे तक अधिकांश चीजें स्त्रियां Bre लड़कियों 
_की बनाई हुई A गई हैं | इसके देखने से मालूम 
हाता है कि भारतवर्ष मे अभी तक स्त्रियां ate 
लडकियों की दत्तकारी के काम,की भो कमी नहा 
| एक से एक बढ़िया चीजें यहाँ रक्खी हैं । लुई 
के काम की A, लकड़ी पर खोदी दई चीजें, चित्र 


_ शूज्षियाँ, लकड़ी के घर इच्यादि अनेक चीजें लड़कियों 


> 


« के हाथ की बनो हुई यहाँ रक्‍खी है । देहरादून में 


एक कत्या पाठशाला है । उसकी दशा बहुत अच्छी 


है । उसल्पाठशाळा के प्रबन्ध HIC शिक्षा का मुख्य 
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भार बाबू पयोतिःस्वरूप वकील की 'घमेपली के | 
है । आप बड़ी याम्य अध्यापिका ओर खऊुप्रबन्धेकरत्रों | - 
हैं । आपकी ही पाठशाला की लड़कियों ने छकड़ी का 
एक मकान बनाया है । उसका नाम रकखा हे सूर्य- 
भवन | वह सूर्य-भवन भी इसी भवन की शोभा 
बढ़ा रहा Èl यह भवन हिन्दुओं के घर का एक | > 
नमूना है। इसके एक आँगन में यज्ञवेदी की अच्छी 
रचना की है। उसके चारों ओर चार होता हवन 
कर रहे हैं । बहुत अच्छा दृश्य दिखाया गया है। 
कृषि-भवन | 

में खेती-सम्बन्धी अनेक चीजें दिखाई गई हैं। | 
किस किस चीज़ के विषय में लिखा जाय । एकसे | 
एक बढ़िया, एक से एक दशेनोय म्र एक से एक 
आश्चर्यमय È | 


y 


e 


मणि-रल्नादि-संग्रह-भवन | 


का क्या कहना है। वह T रत्नों का घरही | C. 
ठहरा । इस भवन को रात्रि में देखना चाहिए। 
बिजली की रोशनी से इस भवन में रकखी हुई 
रलमय चीजें ऐसो चमकने लगती हैं कि आँखों में 
चकाचांध BI जाती हे। यहाँ की एक TH चीज़ 
हजारों रुपये की है। इस भवन में करोड़ों को | A 
सम्पत्ति रक्खी zig | 


इस प्रदुशिनी में भारतवर्षीय प्रायः सभी प्रान्तों 
की प्रत्येक प्रकार की दशनोय चीजें संग्रह की गई 
हैं। कितने ही देशी रजबाड़ां से भी बहुत सी चीज 
यहाँ मँगाकर रक्‍खी गई हैं। राजसी चीजों का L 
सुन्द्रता का क्या कहना है | एक पूरी कमरा di 
नवाबी सामान-से सजा हुआ है । agag पर जरी 
का बढ़िया काम भारतवष के कारीगरें की उत्तमता 
का बखान कर रहा = | 


= 


काठ की, धातु की, पत्थर Bt Ae मिट्टी की | 


में qai हुई 
E | किसका वर्णन करे are किसक्ा. E , सभी 


^ ^ 


— 


OO | 
| 
| 


| 


— 3 S 
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| 97 दशनाय | | | 
Dä i TI रूभो के विषय में कुछ न कुछ लिखना सम्वन्धी अवरिष्ट अनेक बाते हम जनवरी की _ 
« || „= चाहिए ऐसा करे ते सरस्वती की पूरी एक सरस्वती में प्रकाशित करगे | 
संख्या इसोसे भर जाय | इसलिए हमने यहाँ थाड़ा TAME रामा | 
4e, «qt 
|| 
| 


€ ~ 
सा वणन कया ह | 


A gP. 
९ -_ 

a शेनो-प्रबन्धकां ने बाहरी दशकों के ठहराने विवि J-A || => 
| के लिए प्रदशिनो के अहाते से बाहर मेंदान में i 
«५. Sasi केस्प लगवा दिये हैं । बाहरी दशक नियत | १-एक और हिन्दी-हितेषी का स्वर्गवास | 
| क्रिराया देकर उसमे ठहर सकते हैं । 


jer इंडियन रेलवे ओर To udo डबल्यु० रेलवे MC जाने हिन्दी-हितेषियां के लिए यह 


wu ने अपने अपने स्टेशन भी sap के समीप हो वष क्यो दुःखदायी हुआ है | 
OW बनवा दिये हैं। प्रदर्शिनी देखने आने वालों का a महाराज कमलानन्दासह, WISI 
उमापति पाण्डेय, महाराज र्मेश- ` 


इस cet स्टेशनों से बहुत आराम मिलता | 

ळोहाबाद स्टेशन से प्रदशितो तक रेलगाड़ी प्रातः 
काळ से रात के ११ बजे तक एक एक uz मे Heal 
रहती है | 


सिंहजी के वियोग कां दुःख अभी 

ताजा ही था कि कलकत्त के 

सुप्रसिद्ध हिन्दी-लेखक पण्डित ढगोप्रसाद मिश्र का 
आगामी बड़े दिन की छुट्टियां के दिना में प्रयाग भी स्वंगेवास होगाया | मिश्रओ कास ज 

Qj मे बड़ी धूमधाम होगी । हज़ारों क्या, लाखों दशक निकट पक ग्राम में संवत्‌ १९१६ में हुआ | 
! उन देनो प्रयाग में आकर प्रदर्शिनो की सैर करेंगे | परन्तु आपके जीवन का बहुत कुछ समा AS 
कत्ते मै ही व्यतीत हुआ था | आप संस्कृत, बडूला 


say दिनों अनेक सभा-सोसाइटियां के जलसे भी | आदि भाषाओं के भो अच्छे पण्डित थे | “भारतः 
यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ होंगे । काल के मण्डप | मित्र”, “सारुधानिधि”, “डचितवक्ता”, और 
के बनने का काम जारी हो गया है। आयसमाज भो | “मारवाड़ी seq" के आप जन्मदाता थे। इनके 
अपने maka के बनाने में व्यस्त है | TRAM | अतिरक्त अनेक FH लिखकर आपने हिन्दो की 
भी आयप्रतिनिधिलभा का बृहद अधिवेशन भी उन | अच्छी सेवा की थी | परमात्मा आपके कट स्वियां 
ज्रां यही होगा | किस किसके नाम MNA, | को घेय्य दे | 

त्य कान्फ्र a भागव कान्फ्र स, का qe कान्फ्र a |a 
साए mita सभा आदि SET ख कानपुर के BAHT साहब ने हमारे पास एक 
यहाँ जलल होंगे | बड़ी धूमधाम ET नाटिस भेजने की LTT की है जिसके द्वारा आप यह, 

जुनते हैं, बड़े दिन तक इस geet मे विलायता सूचना दिया चाहते हैं कि “विकुण्ठवासो लाला 
विमान भी आकर दशका का आकाश की हवा गयाप्रसाद, एक नामा NE रईस (कानपूर) | 
खिलाकर उनका मनोरञ्जन करेंगे। ने अपने मरने पर अपनो बड़ी जायदाद एक वरो 

सिपुर्द कर दी थी और आज्ञा का है कि उसकी 

सन्नन्त कितनी ही इमारतों 5% ag 

Lope a है। करते. कहा >आमदनी खैरात और देशेपकार के काम में लगाई 

wr नामालेख भी हमने नहीं के ह bis य” । इस कमेटी ने यह निश्चय किया है कि संयुक्त 
-agt में “उतना स्थानन्हो नहा है | प्रदृशिनी-, जा 


E) pe 
NAE कोई † की जान बचावे या 
peste बन soe मे बहादुरी दिखावे उसे 
इनाम | | इसलिए २००००) प्रामिसरा 


५ जु इस कार्य के लिए gag कर उसने सकोर को 
- अनुमति से एक मर कमेटी कायमकर दा है जिसके 
_ करर साहब बहादुर कानपुर सेक्रेटरी हे । इल वक्त 

के नियम ये हैं (१) इनाम में सोने ्रार चाँदी क 
__ तमे ग्रार सनद दिये जायँ ओर (२) इनाम देने में 


^ फ्राई विचार जाति या मजहब का न किया जाय | 


_ gium इस इनाम के आध्रकारा ET वे अपनो 
अर्थ) साथ कलकर साहब कानपुर के पास भज या 
Maze में वे रहते हां या जहाँ बहादुरी का काम 
किया गया हा वहाँ के कलकुर या ARAT सकोरी 
के मारफ़्त कानपुर उनके पास भेज | 


३-पुस्तक-परीक्षा । 


“सच्ची माता यह पुस्तक श्रीमती यशादादेवी 
SMa स्त्रोधम्मेशिक्षक ग्रेर मुख्याध्यापिका 
कत्यापाठशाला sheep, प्रयाग, ने स्त्रियां के PAT - 
m लिए बनाई है। यह चार भागों में विभक्त 
है । पहले अध्याय मे Gat का माता के उपदेश, 
चिद्या के गुण ओर अध्यापिका के उपदेश ATC चिट्टी 
लखने की रीति बतलाई है | दूसरे मे uen 

' _ से स्त्रिया के ध्रम्म दिखलाये गये हैं | तीसरे में हिसाब- 
किताब An चौथे में स्वास्थ्यरक्षा are साना-पिराना 
MC AAA बात बतळाई गई हैं | पुस्तक लड़कियों के 
. लिए विशेष उपयोगी है। मूल्य धनवती बहिनां से १) 
सर्वसाधारण Feat से ॥ ) और कन्याग्रों से |=) 
छलिया जायगा। ae 


5 
2 
: 
; 


 wienges ब्राह्मणों की प्राचौन तया अर्वाचीन अव- 
स्यां fiti —AE पुस्तक हिन्द्री-साहित्य-सेवियां 
~ मे 'चरपरिचित मित्र Wet गडूप्रसादजी अश्ि- 
हात्री की लिखी हुई है। पुस्तक का विषय उसके नाम - 


` ही से प्रकट है । अपनी जाति ग्रोर कुटुम्ब के Ra- 
पुस्तक 
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सरस्वती | 


[ m ११ 
अवश्य ही एक वार पढ़ना चाहिए। BS अस्वई क| | | | 
सुप्रसिद्ध सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास ने वेङ्कटेश्वर | | E 
समाचार प्रेस में मुद्रित कर प्रकाशित-की है। मूल्य l 
सेठजी या अग्निहात्रीजी से पू छिये, पुत्तक पर कुछ || 
नहों लिखा । | 


ऑअगरेजीशिक्षा--यह पुस्तक पाण्डत हारदास न 
दे भागों में बनाई हे । प्रत्येकसाग क दास ॥) HT 
रजी शब्दादिकां के अथ हिन्दी में दिये गये हैं । छपाई E 
सुन्दर है । यह पुस्तक उन ले भा के लिए विशेष उप- ८7 
यागी है जा किसी स्कूल में अँगरेजी नहीं पढ़ सको ' 
किन्तु साधारण काम काज करने के लिए कुछ अग 
ist सीखना चाहते हे | 


जजीधम्मशिक्तक--इस्त मासिकपत्र की सम्पादिका 
HAA यशादादेवी हैं । यह पुत्रियां के लिए विशेष 
उपयोगी है । वाषिक मूल्य १7)॥ है | मिलने का पता 
सन्रोधम्मैशिक्षक HANSA, HAS, प्रयाग | 


घानिधि--इस मासिकपत्र के सम्पादक पाण्डत 
जगन्नाथप्रसादजो शुक्ल हे। मूल्य २।) इसम वेद्यक-. 
aana लेख अच्छे हाते हे । सम्पादक, दारगज्ज, 
प्रयाग से मिल सकती है। 


४-मनोरज्ञक इलोक | 


जयपुर के महाराज सवाई प्रतापसिंहर्ज 
agen के शतका का हिन्दी-कविता में अचु 
किया है | उसमे प्रसिद्ध ठोक | 


आशा नाम नदी मनोरयजला तृष्णातब््गाकुला-- | | 
रागग्राहवतीळंवद्वकविहदगा घेय्यद्रमध्वसिनी | 
मोहावर्त सुदुस्तराऽतिगहना प्रोत्तङ्चिन्तातटी 


तस्याः पारगता GEIER Heal ब्नन्दान्त योगीश्वरा 5 ॥? 
का यह भाषान्तर दिया 8— 

नदी-रूप यह आस, मनारथ पूरि TA जळ | 
qum तरल ATF राप है ग्राद ACH 
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